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मामा कविकुलणुर ओघूरदासजीकों यदि भाषाका आदिकषि कहा जाय तो मी आत्युरि ने होगी, यशपि 
इनके पहिलेके यहुतैरे कवियोंकी कबित। और झ्यन्थ मिलते हैं परन्तु थदि विचार कर देखा जाय तो आजवल 
जो कविताका प्रचार है उसकी जड़ श्रीधरदासजीहीसे है। सभी कवि इन्हींका अगुसरण फरते हैं 


सूरसागर सूरसागरही है. सम्भव है कि, समुद्रके सब रत्न इकठ्े कर लिये जासके ओर उसका उचित 
मूल्य भी निर्धारित हो सके परन्तु यह किसकी सामर्थ्य हे जो पूरके अगाधघ समुद्रके अनमोल रत्तोका मोल 
कर सके ! कोई जोहरी भी तो हो ओर हो ही करके क्या कर सकता है, यहां तो सूरकी चकाचौंधमें पभी 
पूर हो जाते हैं, घृझ् क्‍या और कहें क्या ? ओर सूझा भी सो जुबान बन्द 


मेरी बहुत दिनोंसे इच्छा थी कि इमका दशन तो करता परन्तु संयोग न आया एक दिन पूज्यपाद 
श्रीभारतेन्दु . बाबू, हरिश्रन्धजीके पुस्तकालयपमें पुस्तकौंको उल्टते पलटते एक बस्तेमें घूरसागरका केबल 
दशमस्कंघका पूर्वादें हाथ आया उसे देखकर और भी पिपासा बढ़ी इसी बीच बांकीपुर जानेका संयोग हुआ 
और वहां मित्रवर वाबू रामदीनसिंहजीके यहां सूरसागरका प्रथमसे नवमस्कंघ तक देखनेमें आया. मुझे 
उत्साह हुआ कि, यदि यह अ्रमूह्य प्रन्थ छपजाता' तो भाषारसिकॉकों बड़ा आनंद आता ओर भक्तोंको तो 
एक निधि ही हाथ आ जाता मैंने भाषाके सच्चे प्रमी सेठ अ्रीखेमराज श्रीकृष्णदासजीकों लिखा ओर उन्होंने 
सहर्ष इसे छापना स्वीकार किया दशम उत्तगाद्े ओर एकादश द्वादश स्कथ भरी १०८ महाराज काशिराज 
बहादुरके पुस्तकालयसे मंगाया गया. श्रतएवं में उप्त महासान्यवरोंकी हृदयसे धन्यवाद देता हूं 
इससे पहली शआदधृत्तिमें ग्रन्थका कुछ भाग छप्जाने पर पता लगा कि इसकी एक प्राचीन पूरी प्रति 
_।जानीमल खानवन्द्रजीकी कोटीमें हे. उक्त कोठीके स्वामी बाबू गिरिधरदासजीने कृपा कर उसे दी और 
। राधाकृष्णदासजीने छप्जानेके उपरान्त मिलान करके शुद्धिपत्र तथा पाठान्तरकी एक सूची पृथक बना दी. 
।| बहुतसे पद तथा पदोके भाग छूट गये थे वे भी पाठान्तरके साथ बढ़ा दिये गये थे कि यदि भगवदिच्छा और 
| ग्राहकोंके उत्साहसे इसके फिरसे छपनेका अवसर प्राप्त होगा तो ये सब यथा यथा हथान सन्निवेशित कर दिये 
जायें और यथासम्भतर नोट आदि भी दिये जायेंगे इस प्रकार जो उस समय शीघ्रताके करण नहीं हो सकता 
था वह सब अति श्रमसे अबकी आ त्तिमें यथा स्थान सन्निवेशित कर यह उत्तम अम्थ मुद्रित किया गया है, 
। यह किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि, सूरदासजीने सवाछाख पद बनाये ओर सूरसागर सारावलीके देखनेसे भी 
विदित हुआ कि एक लाख पद तक तो उन्होंने सारावलीके बनाने तक बनाये थे, परन्तु इस ग्रन्थमें बहुत कम 
पद हैं वह दित परमसोभ/्यका होगा जब कि वह सब पद देखनेमें आवेंगे ओर भाषा रसिहरोंके लिये बह 
दिन चिरस्मरणीय होगा जब कि. सब पद छुपकर प्रकाशित हो जायेंगे, में बड़े हर्षके साथ प्रकाशित करता 
हूँ कि, श्री १०८ गोस्वामी श्रीबालकृष्ण लालजी महागज कांकरोली नरेशमे आज्ञा दी हे कि, मेरे पुस्तका- 
लयमें पूरे सवालाख पद हैं और उन्होंने यह भी प्रतिज्ञा की हैँ कि यंदि तुम चाहोगे तो में उसे नकेल करनेकी 
आज्ञा दूंगा. यदि “ ओ्रीवकेटेशवर ” भगबानूसे प्रेरित हुए हमारे ग्राहकॉसे उत्साह पाकर उत्साहित हुआ में 
| उसे छापनेकफी इच्छा करता हुआ उस प्रन्थको प्राप्त करनेका उद्योग करूंगा 
में फिर उन महाशथोंकीं हृदयसे धन्यवाद देता हु जिनसे इस बडे काममें मुझे सहायता मिली है 
और आशा करता हूं कि, मेरी अनुपयुक्तताके कारण जो इसमें चुटियें रह गई हूँ उन्हें सजन क्षमा क'के मूल 
प्रथथकी ओर दृष्टि देंगे।.. ७ :- 
“7 “लखेक्क- 
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॥ श्रीहरि ॥ 


श्रीम्रदासजीका जीवनचरित्र । 


न जाने क्यों हमारे देशके विद्वानोंका ध्यान इतिहासकी ओर तनिक भी न आया [ || 
कि जिसके कारण अनेकानेक प्रसिद्ध पुरुषोंके नामभी नहीं सुननेमें आते. सरदासजीको 
हुए अभी कुछ बहुत दिन नहीं हुए परन्तु इतनेही थोड़े कालमें भारतवर्षके एक इतने बड़े | 
प्रसिद्ध ऋषिक जीवनचरेत्रका पता ठीक ठीक नहीं लगता, यहाँतक यहाँके लोगोंका | 
ध्याम इस ओर कम था कि सरदासजीके थोडेही दिन पीछे गोस्वामी श्रीविह्वलनाथजी 
महाराजके पुत्र श्रीगो $छनाथजीन जो चौरासी वेष्णवोंकी बाता लिखी उसमेंभी सूरदा- ॥ 
सजीका चरित्र सुना सुनायाही लिखदिया; यदि उस समय थोड़ाभी परिश्रम किया जाता |॥ 
तो इनका पूरा पता लगजाता परन्तु खेद है कि इधर तो किसीका ध्यानही न था ॥ 


सूरदासजीके विषयम चौरासी वेष्णबोंकी बातामें तथा पूज्यपाद भारतेन्दु बाबू हरि 
श्रन्द्रजीने जो लिखा है वह और साहित्यलहरीमे बाबू रामादीन सिंहने जो कुछ छापा है ॥ 
स्थानान्तरमें प्रकाशित किया जाता है यहाँ हम केवल समयका निरूपण करते हैं ॥ 


सूरदासंजीकां समय निणय करना कुछ बहुत कठिन नहीं हैं क्‍योंकि श्रीशल्॒भाचाये 
महाप्रभुके ये शिष्य थे ( *' श्रीवलठभगुरु तत्तत सुनायो लीला भेद बतायो ” सू० सा०॥ 
सा० ११०२ ) और श्रीगोसाईजी ( श्रीविद्वलनाथजी ) के समयमे ये मेर. यह तो इनके ॥ 
| लेखहीसे विदित है “थापि गोसाई करी मेरी आठ मद्धे छाप” ( भारतेन्दुजी -लिखित | 
| लेख ) श्रीवल्ठभाचाये महाप्रशुका जन्म सम्वत्‌ १५३५ वेशाख कृ० ११ को और अन्त- | 
धान सम्वत्‌ १६८७ आपषाढ़ सु०रेको और श्रीगोस्वामी विह्वलनाथजीका जन्म संवत्‌ 
| १५७२ पोषकृष्ण ९ और अन्तधोान सवत्‌ १६४२ माघ कृष्ण ७ को इुआ, अब 
|| इनका समय संवत्‌ १५३५ से लेकर संवत्‌ १६४०२ के बीच १०७ वर्षके भीतरही निर्णय || 
|| होना चाहिये । अब विचारणा चाहिये कि इन्होंने अल्पायु पाई या दीघोयु | १ पहिले | 
| तो उनके पदोंकी बडी संख्या ही उन्हें दीघोयु बताती है परन्तु मुझे उनकी अवस्था | 
॥| लगभग अस्‍्सी वर्षकी होनेका पक्का प्रमाण मिला ह। सूरदासजीन सूरसागरसारावलीको 
| अपनी सरसठ वर्षकी अवस्थाम लिखा है ॥ यथा- 


है '>दाफकिफा24 
का 
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॥ मुरु असाद होत यह दरशन सरसठ बरस प्रवीन | शिव विधान तप करेड बहुत दिन 

॥ तऊपार नहिं ढीन ॥ १००२ ॥ सुख पर्यक अंक ध्रुव देखियत कुसुम कन्द द्रम छाये। 
द मधुर मल्लिका कुसुमित कुंजन दम्पति छगत सोहाये ॥ १००३ ॥ गोवद्धन गिरि रत्रसि- 
॥ हासन दंपति रस सुख मान । निबिड कुञ्न जहँ कोउ न आवत रसबिल्सत सुखखान 
॥॥ १००४ ॥ निशा भोर कब नाहिं जानत प्रेममत्त अनुराग ॥ छलितादिक सींचत सुख 
|| नेननि जुर सहचारे बडभाग ॥ १००५ | यह निकुश्नको वर्णन करिके वेद रहे पचिहार। 
| नेति नेति करि कह्देंड सहसबिधि तऊ न पायो पार ॥ १००६ ॥ दरशन दियो कृपा करि 
॥ मोहन नेग दियो वरदान । आगम कल्प रमन तुव हे है श्रीमुख कही वखान #8 ॥१००७॥ 


सूर सागर सारावलीको सूरदासजीने एक लाख पेद बनानेके उपरान्त बनाया हें+-- 
|. कमयोग पुनि ज्ञान उपासन सबही श्रम भरमायो। श्रीवरल्॑भगुरुतत्व सुनायो लीला- 
॥ भेद बतायो ॥ ११०२ ॥ तादिनते हरिलीला गाइ एक लक्ष पद बन्द । ताको सार सूर 
॥ सारावलि गावत अति आनन्द ॥ ११०३ ॥ तब बोले जगदीश जगतमुरु सुनो सूर मम 
| गाथ । तू कृत मम यश जो गांवेगो सदा रहे मम साथ ॥ ११०४ ॥ 


॥  सूरदासजीके सवालक्ष पद बनानेकी किम्बदन्ती जो प्रसिद्ध है वह ठीक विदित होती 
॥ है क्‍यों कि एक लाख पद तो श्रीवलभाचायके शिष्य होनेके उपरान्त और सारावढीके 
॥ समाप्त होने तक बनाये इसके आगे पीछे अलगही रहे ॥ 


अब देखना चाहिये कि यह सारावली कब बनी ! इसके अन्तमें सरदासजी 
॥ लिखते हं-_ द 


सरस समतसर लीला गावे युगल चरण चित लावे । गर्भवास बन्दीखानेमे बहुरि 
॥ सूर नाहें आवें ॥ ११०७ ॥ ” मुझे सरस संवत्सरका शब्द खटका और इसपर मैंने 
॥ माननीय महामहोपाध्याय श्रीपंडित सुधाकर द्विवंदीजीसे पूँछा इन्होंने बताया कि सरसः 
| नहीं यह शब्द परस हो सकता हे जिसका अथे साठ होता है और पहिले छोग सैक 
_॥ डाको आ्रायः लिख दिया करते थे, इससे संवत्‌ १५६० का अनुमान हुआ, परन्तु जो 
| विचारकर देखा तो यह बात स्वंथा असंगत प्रतीत हुईं, क्योंकि एक तो “सरस संवत्स- 
_॥ रडीला-गांवृ” से विदित होता है कि, यह फलस्तुति हैं, सम्भव है इस लीलाहीका नाम 
॥ सरस सम्वत्सरलीछा हो, क्‍योंकि गोव॑धेनपूजाके प्रसंगमं भी सूरदासजीने 








है. # इसको जीवनचरित्रवा७ पद “प्रथमही प्रथजगात” के इन पदोंसे मिलाइये “सातएं दिन. 
|| आय यदुपति कीन आप उद्धार | दियो चख दें कही शिशु सुनु मांगु वर जो चाइ। हों कही प्रभु 
. ॥ गति चाहत शत्रुनाश सुभाइ ॥ दूसरो ना रूप देखों देखि राधा श्याम । सुनत करुणार्सिंधु भाषी 
..॥ एवमस्तु सुधाम ॥ अबल दक्षिण विश्रकुछते शत्रु हैहे नास | अमित बद्धि बिचारि विद्यमान माने 
५ । हा मास ॥| नाम राख मोर सूरजदास सूर सु श्याम। भए अंन्तर्धानं बीते, पाछिडी निशि याम ॥ 











६8 श्रीस्रदासजीका जीवनचारेत्र रह (३) 


३2४3७» 3५७७०५७०४०१००४४०#० का फेक ४५७४०, कय०८मफरखाक,.. यह. 


लिखा है “इयाभ कह्ो सूरदासजीसो मेरी लीछा सरस बनाय” दूसरे यह कि, हम ऊपर ॥ 
दिखला चुके हैं कि सरसठ वर्षकी अवस्थाम यह अन्य बना तो १५६० में से ६७ ' 
| निकाल दीजिय तो १४९३ बचता है जो कि श्रीवल्ठभाचाय महाप्रभुके जन्मके बहुत | 
॥ पहिले आता है और यदि श्रीगोसाई्जीके कालमें सूरदासजीकी मृत्यु उनके लेखानुसार | 
| मानी जाय तथा सूरदासजीने सवत्‌ १६०७ में साहित्यलहरी बनायी हे तब तो सूरदास- | 
जीकी अवस्था ११४ वषसेभी अधिक हो जाती है, इससे इसे छोडकर साहित्यल- || 
| हरीकेही सम्बतपर ध्यान देना चाहिये ॥ साहित्यलहरीमें सूरदासजीने यों सम्बत | 
॥ दिया है 
॥ “मुनि पुनि रसनके रस लेष दशन गौरीनंदको लिखि सुबल संबत्‌ पेष ॥ नंदनेदन | 
|| मास छेतेहीन त्रितियावार | नदनंदन जनमते हैं वाण सुखआगार ॥ तृतियक्रक्ष सकमयोग |॥ 
॥| विचारि सूर नवीन । नन्दनन्दन दासहित साहित्य लहरी कीन ॥ १०९ ॥” । 
मुनितप्तात, रसन एक, रस छ, दशन गौरीनद-एक अथांत्‌ १६०७ “अकानां || 
॥| वामतो गतिः” नन्दनन्दनमास-”बेशाख, अक्षय ततीया कृत्तिकानक्षत्र सुकम योगमें साहि- | 
(त्यलहरी बनाया।..... क्‍ क्‍ | 
| साहित्यलहरीको स्रदासजीने सूरसागरस दृष्टकूट पदोंको छांटकर संग्रह किया है अस्तु | 
| अब १६०७ में से सरसठ वष निकाह दीजिय तो १५४० सम्बतके छगभग उनके | 


॥ चाहिये ॥ 
| स्रसागरके देखनेसे विरित होता है कि उस समयमे श्रीगोस्वामि हित हरिविशजीको ॥ 
और स्वामि हरिदासजीके पूरे अभ्युदयका समय था और उस समयके सब वष्णवोंम ॥ 
॥ प्रेम था सूरदासजी लिखते हैं$- 


| निशिदिन श्याम सेें मैं तोहिं ! इहे कृपा करि दीजे मोहिं ॥ नवनिक्ुंज सखपुजमे, | 
॥ हखिंशी हरिदासी जहा। हार करुणा कार राखह तहाँ ॥ नित विहार आभार दूं (पृष्ठ | 
॥ ३६२ पंक्ति १०)॥ । 


| ऐसा प्रतीत होताह कि सूरदासजीने श्रीमद्भागवतको शवृंखलापूबेक एक समयमे नहीं | 
॥ बनाई थी क्योंकि वातो दृत्यादिमं समय समय पर जो सबपद “ खंजन नन रूप .रस 
| माते। ” आदि लिखे हैं प्रायः वे सभी इसमें आगये हैं, और पूरा पूरा भागवतका अनु- || 
| वादभी नहीं है बहुतसी कथा छोडभी दीहे और कई एक. उपासनाके अनुसार बढाभी | 
| दीहे कुछ और पुराणोंसेमी सहायता ली है, आप लिखते हैं | 


॥  “ बंदन रज विधि सब कह्यो विधि दियो ऋषिन्दर बताह । व्यास ज़िपद वामतपुराण, 
॥ कह्मयों सर सोह अब गाह ॥ ” ( पृष्ठ ३६४ पंक्ति २३ ) पक 





(४) ४8 श्रीस्रदासजीका जीवनचरित्र ९ 
॥ एक सूरदास और हुए हैं वह अपना नाम कवितामें सूरदास मदनमोहन रखते थे 
॥ सूरदासजीका नाम भारतव्रम ऐश्रा प्रसिद्ध होगया है कि सभी अंधोंको सूरदास कहते | 
| हैं और बहुतसे लोग आप कविता करिके सूरदासजीकी छाप उसमें रखदेते हैं. जिसमें | 
। वह कविता प्रतिद्ध होजाय, बाबू अक्षयकुमारदत्तनें अमवंश अपने बेगला ग्रन्थ “ भार- ॥ 
|| तवर्षीय उपासक सम्प्रदाय ” मैं लिख दिया है कि जितने अन्धे फकीर एकतारा लेकर | 
| गातेहुये घूमते फिरते हैं सब सूरदासके सम्प्रदायमें हैं सूरदासजीका जीवनचरित्र आगे | 
| दियहये लेखोंते प्रगट होज्ायगा अतणव हम यहाँ कुछ अधिक लिखना आवश्यक | 
| नहीं समझते ॥ 


पूज्यपाद भारंतेन्दु बाबू हरिश्वन्द्रजी लिखित नोट सूरदासजीका 


| संसारमे जो लोग भाषाकाव्य जानते होंगे वह सूरदासजीको अवश्य जानते होंगे 
|| और उसी तरह जोलोग थोडेमी वेष्णव होंगे, वें इनका थोडा बहुत जीवनचरित्रभी 
अवश्य जानते होंगे. चौरासी वातो, उसकी टीका, भक्तमाल और उसकी टीकामें इनका 
जीवन विवृत कियाह, इन्हीं ग्रेयोंके अतुसार संसारको (और हमकोभी ) विश्वास था 
॥ (१) कि ये सारस्वृत ब्राह्मणहैं, इनके पिताका नाम रामदास, इतके माता पिता दरिद्री 
थे, ये गड घाटपर रहते थे, इत्यादि, अब सुनिये एक पुस्तक सूरदासजीके दृश्क्िटपर 
टीका ( टीकाभी सम्भव है उन्हींकी है, क्योंकि टीकाम जहाँ अलंकारोंके लक्षण दिये हैं | 
वह दोहे और चौपाई भी सूरनामसे अंकित हैं, ) मिली है, इस पुस्तकमें ११६ दृश्टिकूटके ॥ 
| पद अरुंकार और नामिकाके क्रमसे हैं और उनका स्पष्ट अथं और उनके | 

। अलंकार नायिका इत्यादि सब ,लिखे हैं इस पुस्तकके अतम कबिने अपना जीवनच- || 
| रित्र दियाहे जो नीचे प्रकाश किया जाता है अब इसको देखकर सूरदासजीके जीवनचरित्र 
॥ और वेशको हमलोग औरही दृश्सि देखनेलगे वह लिखते हैं “ प्रथमजगात ” ( २) प्रार्थंन 
_॥| गोत्र (१) वंश इनके मूल पुरुष बरह्मराव (३ ) हुए जो बडे सिद्ध और देव प्रसाद लब्ध थे 
इनके वेश भौचंद्‌ (४ ) हुआ, प्थ्वीराजने (५) जिंसको ज्वालादेश दिया उसके चार | 
_॥| पुत्र जिनमें पहिला राजा हुआ। दूसरा ग्रुणचन्द्र उसका पुत्र शीलचंद्र उसका पुत्र वीरचंद्र | 








(१ ) कविवचनसुधा प्राचीन पुस्तकावछीकी दूसरी जिल्द्म सूरदासजीका जीवनचरित्र देखो 


है (२) “ प्रथभजगाव”-इस जाति वा गोज्के सारस्वत ब्राह्मण सुननेमें नहीं आए । पंडित राधा 
॥| कृष्णसंग्रहीत सारस्वत ब्राह्मणोंकी जातिमाढा में “'प्रथजगात” “प्रथ”-वा “जगात” नामके कोई | 
" ॥ सारस्वत ब्राह्मण नहीं होते। “जगा वा जगातिया! तो भांटको कहते हैं।.. 


(३ ) ब्रह्मराव नामसे भी सन्देंह होता हें कि यह पुरुष या तो राजा रहा हो या भाट । 


पा का ( ४) मो शब्द हुआ अथमें लीजिये लो केवछ चन्द्र नाम था । चन्द्रनाभका एक कवि ॥ 
.. _॥| एथ्वीराजकी समामे था। आश्रय ! |! < ५ 


. ॥ (५) पथ्वीराजका का सन्‌ ११७६। पा 











$& श्रीसुरदासजीका जीवनचारित्र कि... (५) 


॥ यह वीरखचंद्र रलअमर ( रनथम्भौर ) के राजा असिद्ध हम्मीर (६) के साथ खेलता ॥ 
॥ था । इनके वंशम हरिश्वन्द्र ( ७ ) हुआ उसके पुत्रके ७ पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटा || 
॥ ( कवि डिखताहे ) में सूरजचन्द्र था मेरे ६ भाई मुसलमानोंके युद्ध ( ८ ) में मारे गए। 
॥ में अन्धा कुब॒द्धि था । एकदिन कुएमें गिरपडा तो सात दिन तक उस (अच्धे ) कुएमे 
॥ पडा रहा किसीने न निकाला सातवें दिन भगवानने निकाछा और अपने स्वरूपका ( नेत्र | 
॥ देकर ) दशेन कराया और मुझसे बोले कि वर मांग मेने वर मांगा कि आपका रूप | 
। देखकर अब और रूप न देखूं और मुझको दृढभक्ति मिले ओर झात्रुओं (९) का | 
॥ नाश हो । भगवानगे कहा ऐसाही होगा तूं सब विद्याम निपुण, होगा प्रबल दक्षिणके | 
| ब्राह्मण ( १० ) कुलसे झन्र॒ुक्ा नाश होगा और मेरा नाम सूरजदास, सूर, सूरइयाम | 
| इत्यादि रखकर भगवान अन्तधॉन होगये । में व्रजमें बसने छगा फिर गोसाईं ( ११) | 
|| ने मेरी अष्ट (१२) छापमें थापना की इत्यादि । इस छेखसे और लेख अशुद्ध मादूम | 
| होते हैं क्योंकि जेसे. चौरासी वार्ताकी टीकामें लिखाहै कि दिल्लीके पास सीही गॉँवमें | 
॥ इनका दरिद्री माता पिताके घर जन्म हुआ यह बात नहीं आई । यह एक बडे कुलम | 
उत्पन्न थे और आगरे वा गोपाचलम इनका जन्म हुआ हो यह मानलिया जाय कि | 
॥| मुसलमानोंके युद्धमें इनके भाइयोंके मारेजानेके पीछेभी इनके पिता जीते रहे और एक ॥ 
दरिद्र अवस्थामें पहुँच गए थे और उसी समयमे सीदी गंवम चले गये हों तो छडमिल 


ल्‍ ( ६ ) हम्मौर चोहान भीमदेवका पुत्र था । रणथैभौरके किलेमें इसीकी रानी इसके अछा- 
उद्दीन ( दुष्ट ) के हाथसे मारेजाने पर सहस्नावधि खीके साथ सती हुईं थी | इसका वीरत्व यश 
सवसाधारणमें हमीर हठके नामस प्रसिद्ध है । 


( तिरिया तेछ हमीर हठ, चढे न दूजीबार ) इसीकी स्तुतिम अम्तेक कवियॉने वीररसके ॥ 
| सुन्दर छोर बनाए ह । 'मुचति मुचति कोष भजति च- भजति ग्रकम्पमरिवर्ग: | हम्मीरवी रखज्ले 
त्यजति त्यजति क्षमामाशु ।' इसका समय सन्‌ १२९९० | (एक हमीर सन्‌ ११५२ मे भी हुआ है ) । 


. 


क्‍ ( ७ ) सम्भव हैं कि हरिचन्दके पुत्रका नाम रामचन्द्र रहा हो जिसे वेष्णवॉने अपनी रीतिके || 
॥| अनुसार रामदास कर लिया हो | द क्‍ द 


( ८ ) उस समय तुगलकों और मुगलोंका युद्ध होता था ॥ 


किक. 


(९ ) शत्रओंसे छोकिक अथ लीजिये तो मुगलों का कुछ ( इससे सम्भव होता है कि इनके | 
॥| पूर्व पुरुष सदास राजाओंक़ा आश्रय करके मुसल्मानोंको शड समझते थे या तुगलछकोंके आश्रित थे || 
|| इससे मुगलोंको श्र समझते थ ) यदि अछोकिक अर्थ छीजिए तो काम, क्रोधादि । 


| ( १० ) शिव्राजीके सहायक पेंशवाका कुछ जिसने पीछे मुसल्मानोंका नाश किया | अछो 
|| किक अथ छीजिए तो सूरदासजीएऊे गुरु श्रीवह्लभाचार्य्य दक्षिण आाह्मण कुछक थे । 
( ११ ) “गोसाई“-श्रीविट्वनाथजी श्रीवह्ठभाचाय के पुत्र । 


है| । ( १ २ ) अष््छाप न्यथा सूरद सं. कुब्भनदास,परसानन्द्दास $ ओर करष्णदास ये चार महात्सा | 
॥| आचाय्येजीके सवक ओर छीतस्वामि गोविन्दस्त्रामि, चतुरभुजदास ओर ननन्‍्ददास ये गोसाईं- | 
(जीके सेवक | येआठों महाकबि थे।/....््््््ः़ | 


चलन 





(६) ४ श्रीस्रदासजीका जीवनचारित्र है 














| सकती है। जो हो हमारी भाषा कविताके. राजाधिराज सूरदासजी एक इतने बड़े वशके 

| हैं यह जान कर हम लोगोंको बडा आनन्द हुआ । इस विषयमें कोई और विद्वान्‌ जो 

॥| कुछ और विशेष पता लगा सके तो वहभी उसे पत्रद्वारा प्रकाशित करे ॥ 

॥ - प्रथम ही प्रथ जगति में प्रगट अद्भुत रूप । बह्मराव बिचारे अह्मा राखु नाम 
अनूप ॥ पान पयदेवी दियो शिव आदिसुर सुख पाय । कहा हुगा पुत्र तेरो 
6 भयो अति सुखदाय ॥ पार पायन सुरनके पितु सहित अस्तुति कीन तासुबंश 

_॥ प्रशंस में भो (१) चन्द # चारु नवीन ॥. भूपष पृथ्वी ( २ ) राज दीनों तीनहों 


... # दीपनिर्वाग 'नामक- उपन्यासके पहले भागमे मुन्शी उद्तिनारायण वर्म्माने छिखा हे:- 
. क्विचन्द यथार्थम एक प्रसिद्ध राजपूत महाकवि प्ृथ्वीराजके परमबन्धु थे, ओर प्रृथ्वी 
॥ राजके सहवासही्भ सब्वंदा रहते थे । चन्द्‌कवि पुस्तकर्म कविचन्द्रके नामसे लिखें गये हैं | इंगले- 
| ण्डके सर फिलिपूसिइनी ओर सर वाह्यूटर रयालीके समान वे काव्यविषयम *निपुण थे, युद्धविष 
यमें भी. वेसेही दूरदर्शी थे, किन्तु काव्यही उनके यशका चिह्न है. उनका सकछ महाकाव्य राज- 
॥| पूत छोगोंके विशेषतः प्रथ्वीराजक कीर्तिकछाप ओर शूरता पराक्रम वर्णन हुआ ह | सतराम 
॥| समस्त आयंजातिम जेसे रामायण और महाभारत आवद्रणीय हैं, प्रीक ( यूनान ) छोगोंमें जेस 
|| होमर आदरणीय है, राजपूत लोगों में चन्द्कविका काव्यसमूह भी वेसेही आदरणीय हें । किन्तु 
| चन्दकविका कपोलकल्पित काव्य बहुत कम है, प्रक्ृत बृत्तान्तका भाग अधिक हूँ । दुःखका विषय 
| यही ६ कि उनका समस्त जीवनचरित्र कहीं भी नहीं पाया जाता और उनके कांब्यसमूहक। 
अधिकांश प्राय: प्राचीन हिन्दीभाषाम छन्दोबद्ध हे । 
. चन्दकविके विषय शिवसिंहसरोजम यों लिखा हैः- 
.. जन्दकवि प्राचीन बेदीजन सम्भछू निवासी सम्वत्‌ ११९६ ए० चन्दुकवि महाराजा बीसल- 
_॥| देव चोहान रनथभौरवालेके प्राचीन कवीश्वरकी औछाद थे ! संवत ११२० में राजा प्रथ्वीराज 
चौहानके पास आये और मंत्री कवीश्वर दोनोपदको प्राप्त हुए और प्रथ्वीराज रायसा नामक एक 
अन्थ एक छक्ष स्झोकसख्या भाषामें रचा जिसमें ६९ खण्ड हैं और जिसमें पुरानी बोली हिन्दुओंकी 
| हैं इस-ग्न्थम.चन्दकविन सम्वबत्‌ ११२० से ११४९ तक प्रथ्वीराजका जीवनचरित्र महाकविताईंक 
साथ बहुत छन्दोंमें बणेन किया है; छप्पंय छन्‍्द तो पानों इसी कंबिके भागम थीं जैसा चौपाइ 
_॥| उन्द श्रीगोसाईं तुछसीदासके हिस्सेम पडी थीं इस ग्रन्थमें क्षत्रियोंकी वशावढ्षी और अनेक युद्ध 
| ओर आबू पहाडका साहात्म्य ओर दिल्ली इत्यादि राजधानियोंकी “शोभा और क्षत्रियोंके स्वभाव 
॥ पालचलन-व्यवहार बहुत विस्तारपृवंक वणन किये हैं ये कवि केवछ कवीश्वरही नहीं थे बरन्‌ 
॥| नीतिशाख ओर चारनके काम काजम महाशूर वीर थे । सम्वत्‌ ११४९ मे प्रथ्वी-राजके साथ ये 
_॥| सी मारे गए इन्हींकी ओछादम शाहघर कवि थे, जिन्होंने हमीररायसा ओर हमीरकाव्य 
| भाषाम बनाया है । धाम अप पक 7 की, 
क्‍ श।ह्रधर कवि बन्दीजन चन्द कवीश्वर वंशी सम्वत्‌ १३५७ ये प्राचीन कवि चंद कवीश्वरके 
| वश सम्वत्‌ १३३० के करीब उत्पन्ञ हुए थे । और राजा हमीर देव चौहान रनथम्भौरवालेके यहां 
॥| जो राजा विशालदेबके वशम रहा करते थे इन्होंने हमीर॒रायसा १ और हमीरकाव्य २ ये दो प्रन्थ 
.. _॥महाउत्तम बनाए हैं हमीररायसा राजा हमीरकी प्रशेसाम छिखा है । 
. | दोहा-सिंहगवन सत्पुरुषवचन, कद्लि फरे इक वार | तिरिया ते हमीरहठ, चढे न दूजी बोर १ 
.. कवित्त-तंगन समेत काटि विहित मतंगनसों रुधिरसों रंगरण मंडछसों भरिगी|सारंग सुक वि 


हा । | भेने भूपति भवानीसिंह पारथ समान महाभारतसों करिगो ॥ मारे देखि मुगुल तुराबखान ताहि 





या | सम कहू अस न.जाना काहू नट सरों उचरिगो | बाजीगर केसी .दगावाजी करि हाथी हाथा हाथा 
.. _॥ हाथी हाथी ते सहादति उत्तरिगो ॥ १॥-. जप 


हक 








७७७७७ 
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. # शओसूरदासर्जका जीवनचरित्र | 9... (७) 





| ज्वालादेश । तनय ताके चार कीन्हों प्रथम आप नरेश ॥ दूसरे ( हे ) ग्रणचंद ताखुत | 
शीलचेद सरूप । (४ ) वीरचंद प्रताप पूरण भयो अदभुत रूप ॥ रंतमार हमीर भूपत || 





॥टिप्पणीम छिखा हैं। |... शक | 
के . चन्दबरदुई-इस महाकाव्यका ग्रंथकत्तो कि जो हिन्दुओंके अतिम बादशाह प्रथ्वीराजजी | 
| चौहानका लंगोंटिया मित्र और उनके द्रबारका कविराज था। वह भट्ट जाति जो आजकल राव ॥ 

| करके कहछाते हैं उसके जगात नामक गोत्रका था और उसके पुरुषा पञञाब देश छाहोर नगरके || 
॥| रहतवाले थे ओर उनकी यजमानी अजप्नेरके चौहानोंकी थी। उसकी जैसी शूरबीरता इस महा- || 
| काञ्यसे विदित होती है उसका मुख्य कारण यही है कि, वह पंजाब देशकी अद्यावधि प्रसिद्ध |॥ 
|| बीरभूमिकरे तत्त्वोंसे उत्पन्न हुआ था और राजपूतानेके हृदयरूपी अजमेर नगरमें बड़ा हुआ | था || 
| यह घट भाषाव्याकरण, काव्य; साहित्य, छंदःशास्त्र; ज्योतिष, वेच्यक, मंत्रशासलत्र,/ पुराण, नाटक॑ | 
| और गान आदिक विद्याओमें अच्छा व्युत्पन्न पेडित था । उसके पिताका नाम वेण ओर .विद्या- || 
|| गुरुका सास गुरुअसाद था । -उपकी दो खियोंके नाम कमछा अर्थात्‌ मेवा और गोरी अथांत्‌ | 
राजोरा ओर एक छडकीका नाम राजबाई और दश लछडकोंके नाम सूर १ सुन्दर रे सुजान ३ ॥ 
जल्ह ४ व॑ल्ह ५ बलिभद्र ६ केहरि ७ वीरचद्‌ ८ अवधूत अर्थात्‌ योगराज ९ और गुणराज१०थे! | 
इस महाकाव्यके विषयोको वेसे लो उसने समय रे पर बनाकर कंठ कर रबखे थे परन्तु उनको |॥ 
| अ्रथाकारस उससे ६० दिनमे रचा था और अतको ४सने रायसाकी पुस्तक अपने छड़के जल्ह | 

नामकको दी थी । इस रायसेके अतिरिक्त उसके रच और भी कई एक ग्रंथ सुननमें आते है परंतु | 
उनमें सबसे बड़ा ग्रैथ यह रायसा है ओर अन्य सब ग्रथ अब बिल्कुछ नहीं मिलते हँ। उसका || 
सविस्तर जीवनचरित्र और वशावली जहाँ तक हमारे जानने ख्यातादिस आई है. वह हम इस || 
ग्रंथके समाप्त होनेपर छापकर प्रसिद्ध करेंगे । .... क्‍ हि 

फिर लिखा हे- कक क्‍ ह 

| छप्पय-“सम वनिता वर बंदि चद जपिय कोमछ कह । शब्द ब्रह्म यह सत्य अपर पावन कहि 
| निमछ ॥ जिहित शब्द नहि रूप रेख आकार ब्रह्म नहिं ॥ अकलू अगाघ अपार पार पावन तज्र॒यपुर |॥ 
|| महिं ॥ तिहिं शब्द ब्रह्म रचना करों गुरुप्रसाद सरसे प्रसन ॥ यद्यपि सुडकति चूकों जुगति तो || 

कमल वदनि कवितह हसन ॥ -. द रे । 


. --चन्दकविके विषयमे पण्डित श्रीमोहनछाल विष्णुलाक पंडाने प्रथ्वीराजरायसाकी || 


क्‍ । हम) छंद ॥ १३ | रू० ॥ ८ ॥। द 
८ चद इस रूपक में अपनी ख्रीको उसकी शंकाका उत्तर देकर समाधान करता हैं। शब्द | 
ब्रह्म ( स० शब्दात्मक ब्रह्म ) झब्दका प्रयोग चदकी व्याकरण ओर वेदान्त विद्याक्े ज्ञानका | 
द्योतक है | गुरुप्रसाद शब्द यहां झेबार्थम कविने प्रयोग किया है क्योंकि ख्यातियोंके अनुसार || 
॥| चंदके विद्यागुरुका नाम गुरुप्रसाद था। यद्यपि कुछ विशेष वृत्त नहीं मिलते तथापि यह गुरुप्रसाद ॥ 
| नामक पंजाब देशका रहनेवाला एक बढा पंडित हुआ है । कवितह चद्‌की हिन्दीका निज प्रयोग || 
हैं और उसका अथे कवित्त अर्थात्‌ काव्य रचनेवाले कविक्रा है । झिसी २ पुम्तकर्मे जो बरबदि, | 
|| अमल) अवछ, त्रयपूर, महि 'तिद्दि ओर प्रसन्न पाठ हैं वे अशुद्ध हैं. ही 
(0 % फिर लिखा है ५ “० कान जज हक 
_“बिहु बाह सू रसज्ज समंत । बने विरद बन्धे अनंत” || ६९३ ॥___..... . . | 
|... यह छन्‍द्‌ सं० १६४७७ | १७७० और १८४० की पुम्तकोंमें नहीं है किन्तु सं० १८०५ की 
अकाल 
||... इस छंदकी अंतकी तुकमें “बेने विरदू बन्धे अनन्त है कि जिसका अर्थ यह होता है कि ॥ 
. ॥| ओर वह सोमेश्वरजीके इस समय साथ था वप, चन्द्स पंहिलेको कोई काव्य किसी भी-- | 









(८) ..$8 श्रीसूरदासरजाका जीवनचरित्र । कै 





॥ संग खेलत आप । तासु वेश अनूप भो हरचंद अति विख्यात ॥ आगरे रक्षि गोपचलम 
रहो ता सुत बीर । पुत्र जनमे सात तौके महाभट गम्भीर ॥ कृष्णचेंद ( ५ ) उदारचंद 
॥ जो रूपचंद सुभाई । बुद्धचेद प्रकाश चौथो चन्द्‌ भौ सुखदाइ ॥ देवचन्द्प्रयोध स्वत 
॥ (६) चन्द ताको नाम । भयो सप्तो नाम सूरज चन्द मन्द निकाम ॥ सो समर करि 
। साहि सेवक गये ( ७ ) विधिफे छोक । रहो सूरंज चन्द हगते हीन भर वर शोक ॥| 
॥ परो कूपपुकार काहू सुनी नां संसार | सातये दिन आइ यदुपति कियो आप उधार ॥ | 
॥ दियो (८ ) चख दें कही शिशु सुनु मांग बरजो चाइ | होंकहों प्रभु भगत चाहत शर्त | 

|| नाश सुभाइ॥ दूसरो ना रूप देखों देखि राधा श्याम | सुनत करुणार्सिध्ु भाषी एवमस्तु | 
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॥| --कविका किसीके जाननेमें नहीं है किन्तु हमने जो एक चन्द्‌ छन्द वर्णनकी महिमा नामक पुस्तक | 
| स० १६२९ की लिखी शोध की है उसके पीछे मेवाडराजके महाराणाजी श्री उद्यसिंहजी के महा- 
राजकुमार श्रीसगतर्सिहजीक पंडित विष्णुदासजीने अकबर बादशाहके भाट गंगजीसे अजमेरमें 
पटोछावायके मुकामपर चन्द॒के बाप कवि राव बेनका नीचे लिखा छप्पय अथांत्‌ कवित्त लिखा 
था वह हथ प्रकाश करते हैं। इस छप्पयसे बेनने प्रथ्वीराजजीके पिता सोमेश्वरजीको आशीश दीथी- | 
छप्पय-अटलछ ठाट महि पाट, अटल तारागढ थाने । अटछ नग्न अजमेर, अटल हिंदव अस्थाने ।। 
॥ अटल तेज परताप, अटल लंका गढ डंडिव | अटछ आप चहुवान, अटलभूमीयशमंडिव || 
| सभारि भूप सोमेश नृप, अटछ छत्न ओपै सु सर । क्विराव वन अश्ीश दूँ, अटल युगां राजेश कर। 
इसीके साथ उसी पुस्तकें चन्दके नागापत्रकरणाका कहा हुआ यह नीच लिखा दोहा भी 
| लिखा हेः- गा नी, 
दोहा-ले कूजा नूप पीथुला, सामंत चमू समंद । बेन लंदन कनवज गमन, चन्द्‌ करन कइ दंद ॥ | 
प्रथ्वीराज रायसेकी प्रथम सरक्षार्म लिखा हे- पड 
: इसके सिवाय फारसी और जस्मूकी तवारीख भी इस बातकी साक्षी देती हे कि चन्द्‌ हमारे 
| हिन्दुओंके अतिम बादशाहका परमप्रिय कविराज और सहचर था | यदि हम उन पुस्तकों का मूल 
| डद्शृत करके यहां प्रमाणमें प्रवेश करें तो श्रन्थके बहुत बढ जानिका भय है। अतएवं हम मेजर 
| रेबर्टी साहबकी एक टिप्पणीकों उद्श्रृतकर प्रमाणमें इस अभिप्रायसे देते है कि हमारे पाठकोंको 
॥| इस विषयका अनुभव एक थोडीसी पंक्तियोंसही होजाथ । नीचे लिखी थोडीसी पेक्तियें केवल 
॥ यही नहीं सिद्ध करतीं कि चन्द कवि प्ृथ्वीराजजीके समयमे हुआ था परन्तु रायसेमें लिखे कति 
॥| पय ओर वृत्तान्त भी कुछ फेरफारके साथ सिद्ध करता है । अत कह आल क, 
हू ( मेजर रेवर्टी साहबकुत तबकात नासरी प्रष्ठ ४८६) . न 
| हिन्दू छोग एक भिन्न वृत्तांत छिखते हैं कि उसीको अब्बुलफजलछने ओर जम्मूकी तवारीख 
॥| वालेने भी थोडेस फरकके साथ वणन किया हैं- हे कक 
.॥ ययपि फारसी इतिहासवेत्ता लिखते हैं कि रायपिथोरा तछावरी (तराई) पर लडाईसमें मारा ' 
|| गया ओर मुईजुद्दीन दमयकम एक खोखरके हाथसे मारा गया कि जो इसी कामके छिये उतारू । 
॥| हो रहा था, और ऐसेही बत्तान्तका अवरछूंब तबकात और अकबरी और फरिश्ताके ग्रंथकर्त्ताओंने | 
._॥| किया है, बथापि हिन्दू भाटोंके जुबानी वणनस कि जो प्रत्येक नामांकित शाखेकी ख्यातोंके | 
_॥ भण्डार हैं ओर जो पीढियों तक कंठस्थ वृत्तान्त एक दूसरंको उपदेश करते आये हैं, यद् वर्णन 
. ॥ किया गया है कि राव पिथौराके छड़ाईमें केद होजाने और गजनीको छे गये पीछे एक चन्द जिसे | 
|| को३ चांदा करके भी लिखते हूँ, कि जो राय पिथौराका स्तुतिपाठक और विश्वासी सहचर था 
.._|| ओर कोई कोइ ग्न्थकत्तो उसे राय पिथौराका कविराज करके भी छिख़ते हैं, वह अपने आपदा- 


.._।| अस्त स्वासीकी खबर लेनेको गजनी पहुँचा बह अपने अच्छे प्रयत्नोंके बढसे प्रबन्ध कर छुछतान- 









४8 श्रीसरदांसजीका जीवनचरित्र । है? के (९) 





_ ॥ सूर है नन्दनंदजूको लियो मोल गुलाम ॥ ११८ ॥ 
+ अथ-सुगम-सूर आपन वश वर्णत है ॥ ११८ ॥ 


॥  एकसौ अठारह पदकी टिप्पणीम लिखा है कि ग्रन्थके अन्तम सूरंदासके विषयमें || 
॥ लिखा जायगा अतएव यहां इस समय मुझे जहांतक सूरदासके विषयम लेख मिले हैं उन 
॥ सबको यहां प्रकाश करताहूँ। भारतेन्दु हरिचन्द्रजीने चरितावबडी और सूर झतक 
॥ पर्वारधमें जो लिखा है उसे छोड देंदा हूँ । सूरदासके समयसे अनेक कवियोंका समय | 


_॥ निणय होगा । 


रामरसिकावली -महाराज रघुराजसिहइत--- 
दोहा-सूरदासजी जगविदित, श्रीउद्धवा अवतार । 
कथा पुराणांतर कथित, वर्णन करों उदार ॥ १ ॥ 
चौपाइ-जब म्थराम श्रीनन्दछाठा | गोपिनको विज्ञानविशाला ॥ १ ॥ 
सादर करन हेतु उपदेश | पठयो उद्धव गोकुल देशू ॥ २॥ 





॥ मुइजुद्दीनकी सवाम प्राप्त हुआ और बन्दीग्रहम राय पिथोराके साथ बाबचीत करनेमे भी सफल 
| हुआ. यह दोनों किसी एक युक्ति पर सम्मत हुए और एक दिन चन्दने अपने छलबलछके द्वारा 
छुलतानके मनमें राय पिथोराकी बाणविद्याकी परमकुशलता देखनेकी नितान्त इच्छा उत्पन्न की 
ओर उसको चन्दाने इतनी सराही कि सुलतानका मन उसे देखे विनान रहने छगा. निदान 
॥ बंधघुआ राजा सन्मुख छाया गया और उससे उसकी बाण विद्याक्री परमकुशछता ही दिखानेंकी 
बिनती की गईं | उसके हाथमें एक घनुष और बाण दिये गये। उसने अपनी स्वीकत युक्तिके 













| टुकड़े कर डाल । 


| सन्‍्धान ओर चन्दाकी सूचनाके अनुसार सीधा ऐसा मारा कि वह सुरतानके जाकर छगा 
बाकीऊफ़ा वृत्तान्त तदनुसार ही हे । 


इति श्रीपदकूट सूरदासटीका संयुक्त सम्पूर्ण । 
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कर, | 


॥| नीच लिखा है। 


हा | (७ ) साहिसे सब ( ८ ) दिव्य (९) अंखिल (१० ) मनखा (११) श्रीसूरदासके विषयम 
०] । | ब्रस्थक अन्तम लिखा जायगा।4+ | -- 


अनुसार जो निशाना सुछतानने रिनयत कराया था उसे छोड़कर खास सुछुतानके ही बाण मारा | 
| कि वह वहीं मरगया ओर स॒ल्तानके पासवालॉने राय पिथोरा और चन्दाकों काटकर टुकड़े ॥ 


जम्मूकी तवारीखवाढा लिखता है कि राय पिथौरा अन्धाकर ( देखो टिप्पण १ पृष्ठ ४६६) 
॥ दिया गया था और जब वह बंदीग्रृहस बाहर छाया गया और उसके निज घनुष और बाण उसे | 
| दिये गये | यद्यपि वह अन्धाथा तथापि उसने बाण चढाकर और साधकर सुलतानके शब्दके अनु- |॥ 





हज 5527 70 
कीनतलजीभिनी बन ननीननन।यनयननमक.. 


॥ सुदाम ॥ प्रवल छन्द छिन विप्रकुलते शत्रु हुई हैं नास । अषित (९ ) बुद्धि बिचारि ॥ 
॥ विद्यामान माने मास ॥ नाम राखे मोर सूरजदास, सूर, सुश्याम । भये अन्तधोन बीते || 
पाछली निशि याम ॥ मोहि पनसो ( १० ) हहे अजकी बसे सुख चित थाप । थपि | 
॥ (११ ) गोसार करी मेरी आठ मध्ये छाप ॥ विप्र प्रथणगातको है भाव भूर .निकाम । || 


34 2उक ८. पसाव-परफधर-उ३2 २०5 अप यनम 


टिप्पणी-सरदार कविन कई एक स्थान इस भजनमें पाठान्तर किया है वह अक देकर || 


- (१) शुभमें (२) प्रथ्वीराज ( ३ ) रंतभोर (४ ) सुखअवदात (५) कृतचंद (६) षष्टम 


(१०) 8 4ीसरदासजीका जीवनचरित्र । ४४ 


 तहँँ गोपिन पर प्रेम परेखी। उद्धव बोले ज्ञानविशेखी ॥ ३ ॥ 
. धारि भक्ति हरि निज- उरमाहीं । आवतमभे पुर मथुरा काही ॥ ४ ॥ 
राखि भाव उर गोनिनकेरों । ख्यों संग हरि चरित घनेरों ॥ * ॥ 
तब उद्धवको श्रीयदुराया | बदरीनाथ कान्ह पठवाया ॥ ६ ॥ 
यह सुवासना उद्धवके तब रहों आय ब्रज एकबार. कब ॥ ७॥ 
गोपिनकोी अनूप अनुरागा । हरिलीला जो. बजसब जागा ॥ 4 ॥ 
सो रसनाते वणत करहूँ। बर सनन्‍्तोष हियेपर धरहूँ॥ ९॥ 
 शीन्‍्हें यही वासना काहीं.। उद्धव प्रगट भये कलि माही ॥ १०॥ 
सरदासते संत शिरोमणि | विरचन सवा छाख पदको ग्रुणि ॥ ११॥ 
: करे संकल्प मुदित मनसामें । हरि लीला विभूतिहू तामे ॥ १२॥ 
दोहा-१रण्यो तिमि गोपीनको, जो यथाथ अनुगग। 
विरचि कृष्णपद सूरबदि, सहस पचीस अदाग ॥ 
रण कीन्हों सूर प्रण, सूर इयाम जहँ होय । 
सो पद विरच्यो कृष्णही, जानिलेहु सब कोय ॥३॥ 
महाघोर कलिकाल महँ, जन्म लेब दुख दूर । 
हग विकार ग्रुणि याहिते, सूरदास भे सूर ॥ ४ ॥ 
चौपाई-जन्महिते है नेन विहीना । दिव्य दृष्टि देखाहें सुखभीना ॥ १॥ 
छीन परीक्षा सो तेहि नारी । एक समें अस वचन उचारी॥ २॥ .... 
. प्रियमोहिं सकल ग्रामकी वामा । मोसों कहहिं वचन असिवामा॥रे॥ 
.. तू केहि देखन करि #गारा | तेरो पति तो अन्ध अपारा॥ ४॥ 
.. सुनिके सूर कही यह बानी । आजु #ईंगार भली बिधि ठानी ॥५॥ 
... बहु इखिनको ले निज संगा । बेठहु आई इहाँ सउमंगा ॥ ६.॥ 
.' भूषण तुबव बिगरों जो होई। देहें हम बताह सत सोई ॥ ७॥ 
...._ मुनि यह सूरदासकी नारी | सब भूषण निज अंग सवारी ॥ ८ ॥ 
बेदी देत भयी नहिं भाला | सूर बोलायो ढिग तब बाला ॥९॥ 
तिय भूषण सब अंग निहारी । सूरदास बोल्यो सु पधारी ॥१०॥ 
.._बन्दी भाल दियो क्यों नाहीं। लखि प्रभाव यह सूर तहांही॥११॥ 
. कीन्हे सकल लोग जय श्चोरा । ख्यातबात भे जग सब ठोरा॥१२॥ 
दोहा न विरक्त संसारते, दिव्यदृष्टि हरि ध्यान। 
.... स्रदास करते रहें, निशिदिन बिदित जहान ॥ १॥ 
सूरदास इतिहास बहु, परचे अहें अनेक । 
जानि लेहु सब सन्तजन, कहों नेक सविवेक ॥ २ ॥ 


0. कवित्त-कविकुल कोक कञ्न पाइके किरिनि काव्य विकसे चिनोदित है नेरे और 
. ॥ हके । सूखिगो अज्ञान पंक मन्दभों मयंक मोह विषय विकार अन्धार मिटे 
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| कूरके ॥ हरिकी विमुखताई रजनी पराह गई मक भये कुकवि उलछक रस झूलक,। छायो ॥ 
| तेज़ पुहुमिमे रघुराज रूर हरिजन जीव मूर सूर उदे होत 'सूरके ॥ १ ॥ मतिराम # (१) 
॥ भूषण (२) बिहारी (३) नीलकण्ठ (४) गड़ (५ ) बेनी: ९ ६) शंभ्रु (७) तोष || 
| (७) .चिन्तामणि (९ ) कालिदास ( १० ) की । ठाकुर (११) न्‌वाजु (१२) | 
' ॥ सेनापति ( १३ ) शुकदेव ( १४ ) देव ( १५ ) पजनेश (१६ ) घनानन्द (१७) ॥ 
| घनश्यामदास ( १८ ) की ॥ सुन्दर ( १९ ) मुरारी ( २० ) बोधा (२१) श्रीपति हू ॥ 
व ( २२ ) दयानिधि (२३ ) युगल ( २४ ) कविन्द (२५) त्यों गोषिन्द (२६) 
॥ केशोदास ( २७ ) की । भने रघुराज ओर कविन अनूठी उक्ति मोहिं छगी जूंठी जानि || 
| जूठी सूरदासकी ॥ २॥ अखिल अनूठी वक्ति युक्ति नाहें झूठी नेकु खुधाहूते सरस सरस || 
| को सुनावतो । उद्धत विराग भाग सहित अनेक राग हरिको अदाग अनुरागको सिखा- || 
|| बतो ॥ जगत उजागर अमलपद आगर नट नागर ध्याय सूरसागर को गावतो। भाषे | 
|| रघुराज राधा माधवकों रास रस कौन प्रगटावतो जो सर नहिं आवतो ॥३॥ साह | 
तुन्यो सुरनसे बेगही बुलायो दिल्ली पूछयो कौन हो तू सूर कह्यो पूछो बेटीसों। साह | 
_॥ कट्मो जानो केसे सूर कद्मयो जंध तिल साह पुछवायो सो तुरत एक चेटीसों ॥ कन्या क्द्यो | 
| कहत तुरंत ही शरीर छूटी हठपरे कहि तनु तजि हारे भेटीसों । भने रघुराज साह  सूर || 
| पद शिर नाय पूछ हरिदास मोरि भवभीत मेटीसों ॥ ४ ॥ गोकुर में रास. होत राधाजूने || 
॥ मान कीन्हों हारे मानो मोरबेको उद्धवे पठायो है । जानि ग्रुरुमान वह्यो, नेछझुक कठुक | 
| बन दीनी दृषभानुसुता शाण्की पछायो है ॥ धारिये मनुज तनु तारिये जगत जाइ सकल | 
.॥ सुनाइये जो रास रस भयो है। भने रघुराज सोई उद्धव अवनि आह रसिक शिरोमणि 
॥ सो सूर कहवायो है ॥.५॥.. ; 


| भारतेन्दु हरिश्रिन्द्रन ' शिवसिहसरोज ' पढनेके समयम जिन जिन कवियोंके विषयम | 
|| कुछ लिखा है उनमें अकबर और गेगके इतिहासपर अपनी राय नाम मात्रकों लिखी है | 
| उसे नीचे प्रकाश करता हूँं।. | | 


अकबर । 


अकबर बादशाह दिल्ली स० १५८४ में हुए इनके हालात में अकबरनामा १ आइन || 
| किताबें लिखी गई हैं जिनसे इस महाप्रतापी बादशाहका जीवनचरित्र साफ साफ प्रगट 

| होता है यहां केवल हमको उनकी कविताका वणन करना भव्य है सो हमको को ग्रथ ॥ 
॥ इनका नहीं मिला, दो चार कवित्त जो मिले हैं सो हमने लिखा है जहांगीर बादशाहने । 
॥ अपने जीवन चरित्रकी किताब तुञ्जञुक जहांगीरीम लिखा है. कि अकबर बादशाह छुछ ॥ 
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। पढ़े लिखे न थे परन्तु मौलाना अब्दुल्कादिरकी किताबसे प्रगट हैं कि अकबरशाह संस्कृत 

महाभारतको एक रात आपही उल्था+ करान बट और सुटतान मोहम्मद थानेसरी और 

| ख़ुद मौलाना बदायूनी और शेखफेजीने जहां जहां कुछ आशय छोड दिया था उसे फिर 

॥ तजुमा होएको हुकुम दिया इनके समयमे नरहारे १ करन ३ हाले हे खानखाना 

|| बीरबर * गेग. ६ इत्यादि बड़े बड़े कवि हुए हैं परन्तु खास जो कवि नौकर थे उनके 

| नाम इस संवेयासे प्रगठ होंगे। 

. स्वैया-पूषी असिद्ध पुरंदर अह्म सुधारस अमृत अम्रत वानी। गोकुछ गोप ग्रुपाल 

. गणेश गरुणी- गुणसागर गग सु ज्ञानी ॥ जोध जगन्नजम जगदीश जगामग 

जेत जगत्त हे जानी । कोर अकब्बर सेन कथी एतने मिलिके कबिता जु 
बखानी ॥ १ ॥ 


श्रीगोसाई तुलसीदास तो दरबारमे हाजिर नहीं हुए # सूरदासनी और बाबा राम 
दास उनके पिता गनिवालोंम नौकर थे+ जैसा कि आईने अकबरीमें लिखा है केशवदास 
जी उस समय इनके मन्त्री श्रीराजा बीरबरके दरबार मे हाजिर हुये थे जब इन्द्रजीत 
राजा उडछा बुंदेलखण्डी प्रबीन राह पातुरीके लिये बादशाही कोपम था । 


दोहा-जाको यश हैं जगतमें, जगत सराहे जाहि 
>>. ताको जीवन सफल है, कहत अकब्बर श्ञाहि ॥ १॥ 


। यह वि इक के मी 0 क्‍ 
- गैगकति ( गंगाप्रसाद ब्राह्मण एकनौर जिला इटावा अथवा बंदीजन दिल्ली वाल ) से० 


6 १५९६५ पे हुए गंगकविको हम सुनते रहे कि दिलीके बेदीजन हैं भौर अकबरबादशाहके 
यहां थे जेसा किसी कविने बन्दीजनोंकी प्रशंसाम यह कवित्त लिखा हैं। 


कवित्त-प्रथम बिधाताते<प्रगट भये बदीजन पुनि पृथु यज्ञ ते प्रकाश सरसात हैं। 
. माने सूत शौनकन सुनत पुराण रह यशको बखाने महांसुख बरसात है ॥ 
| कि चंद्र चौहानके केदार गोरी साह जूके गेग अकचरके बखाने ग्रुण गात है। 
. काग कैसे मास अजनास घन भाटनको ढूटि घरे जाको खरा खोज मिटिजातहे।, १॥ 


परन्तु अब जो हमने जांचा तो विदित हुआ कि गेगकषि एकनोर गांउ जिला इटा- 
_ वाके ब्राह्मण ये जंबः गेंग मरगये हैं और जेनखाँ हाकिमने एकनौरम कछु जुड़म 
. | किया तब गंगजीके पुत्रने जहांगीर शाहके यहाँ यह कवित्त अरजीक तौरपर दिया 
. |॥ है। जेनखो जुनारदार मारे एकनौरके; । झुनारंदार फारसीम जनेझ रखनेवालेका 


(कप “८- लक: उप स्‍तफिकानबक 7-० <पकरनमतककनेअकैक 


,लह>-२३२४०+ कक कफ 


अन>सजनननननननननबम.; 


क्‍ । ... # श्रीतुलसीदासजीका काल यह नहीं है | हरिश्रन्द्र |. 
रा हे + श्रीसूरदास कहीं नौकर न हुए । हरिचन्द्र । है 
न ही सूरदासजीके पद्स मिलाना । हरिश्वन्द्र । हा कल आम 
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है श्रीखूरदा तजीका जीवनचरित्र । ## .. (१९३) 


| नामह लेकिन खास बआआह्मणहीको जुनारदार कहते हैं खेर जो हो हमको इसेबातमें बहुत ॥| 
|| लिखनेसे कुछ मतलब नहीं गंगजी महान्‌ कवि थे राजा बीरबलने गंगको इस छप्पयमें ॥ 
| ५ अमर अमत ) एक लक्ष रुपया इनाम दिया इसी प्रकारसे अकबर, जहाँगीर, - बीरबर 
खानखानों, मानासह सवाई इत्यादि संबोने गंगको बहुत दान मान दिया है । क्‍ 
॥ द . ... भक्तविनोद-कवि मियांसिह कृतसे:- 


.. दो०“-करन विमल मन हरन तम, दमन त्रिबिध दुख दोष । 
.. .. - भक्ति महातम करहुँ कल, कथन ललितप्रद मोष ॥ 
. नाशन कमतिकृतान्त भय, भासनभानु प्रबोध। 
सुमति विकासन भक्तजन, दलन मदनमदक्रोध ॥ 


| चौपाई-क्ृष्ण देव जब॑जनन उबारा | मथुरा लीन ललित अवबतारा। 
.... किए कृपाड चारित जस चारू। सो मनहरन विदित संसारू ॥ १ ॥ 
तब यादव. इक भक्त प्रवीना | कृष्ण सरोज चरण मन लीना । 
सूर नयन बर बंज्ञ उजागर । उपज्यो भक्त सृष्ट मुणसागर ॥ २ ॥ 
सखा पुनीत मीत व्रत धारी | मन वच कर्म कृष्ण हितकारी । 
जब मथुरा तजि करत पयाना । द्वारावती आय भगवाना ॥ ३ ॥ 
ते कैमि चचरीक बड़ भागी। सकहिं सरोज चरण प्रम्नु त्यागी । 
भक्ति प्रम कल नकल उमंगा । आयो दीनदयाडु कर धंगा ॥ ४ ॥ 
यद्यापि आनंद भवन प्रसादू। ताके तहाँ सुलभ सब साधू । 
पे निवास बेंदावन चारू। बिहरन कुंज गलिन मनहारू ॥ ५ ॥ 
कृष्ण तंग नित नवल विछासा | सो न पलक कल बिसरत तासा। 
तन मथुरा बृदावन - मनुआं । लग्यो रहते निश दिवस अननुआं ॥ ६ ॥ 
करि सुमरन कल कजन शोभा । होत प्रवछ जिय यादव छोभा । 
प्रभु सन बार बार अस बरनी । नम्नत बिनय दिवस निशिकरनी ॥ ७ ॥ 
कृपा निकेत जनन सुखदाई । तुव सन कवन दिवस शुभ जाई । 
 शुच्ि भंडीर विपिनं मनहरना । रावेजा कुज स नख नग धरना ॥ ८ ॥ 
आन ललित लावण्य तनीके । देहु देव परमप्रिय जीके।...... 
जब लंगि जियन नाथ संसारा । सो प्रमोद किमि बिसरन हारा ॥ ९ ॥ 
. अस प्रकार उतकंठित रहना । वृदाविषिन अहंर निशि कहना । 
_ कार पाय तब भक्त उबारा।| हिये संग यांदव परिवारा ॥ १० ॥ 


दोहा-कारे कौतुक करुणायतन, निज वैकुठंकलघाम |... 


हे वध प्र प70] चोपाई-ते यादव हारे भक्त सुजाना। तहांपि जोरि युगल निज पाना। 
वृन्दावन . दरशन अंनुरागा। नम्नत बिनय करन अस लागां ॥ १॥ 











(१४) 


चलन होहिं तुव दीन सनेहू | कब कृपाह बृन्दाबन तेह। 


. सो - अरण्य कल कंज सुहाए | दीननाथ मोरे मन भाये॥२॥ 
. विसरत सो न भक्त सुखदाह | एक बार प्रभु देह दिखाई। 
तासु कथन सुनि त्रिधुवनराई। बोले वचन बदन सुसुका३ ॥ ३ ॥ 


सुन मभीत पूरवत ताहीं। मोर गमन वृन्दाबन माहीं। 
अब न होहि पय भक्त सुजाना। में परिवार सहित निज नाना ॥ ४ ॥ 
केज़ केज राधा युत चारू। तहाँ निवास करहुूँ मन हारू। 
ते मथुरा वृन्दावन जोही। जन वेकेंठ अधिक प्रिय मोही ॥ ५ ॥ 
जबते तज्यों ' मनोहर नगरी । कलित कंज लीला निज्र सगरी । 
तबते यथपि मोर सुहावा। हृह बेंकेठ अखिल सुख छावा ॥ ६ ॥ 
तद्यपि तिहि. समान सुखदाह । उपज्यो नाहिंन तनक सुख भाई । 


- जिपि वाराणशि शकर काहीं। विदित विश्व प्रिय मानस माही ॥ ७॥ 


तजत न तासु देव त्रिपुरारी। तिमि मथुरा मोहिं प्राणन प्यारी । _ 
अजहु समरण होत मन भाई | ललित बाललीला सुखदाई ॥ ८ ॥ 
दो०-मृतिकाभक्षण पूतना, शकटविमंजन मित्र) 
अजुन यमलजमदहरन, अघ बकबदन चरित्र ॥ १॥ 
 काडीपद क्षय करन पुनि, मोह नहिनभव देन | 
वृन्दावन बेसीवजन, चरन चारु बरधेन॥रे॥ 
घेनुक वधन प्ररुंंब पुनि, तृणावत वश काल । 
_बृदावन रक्षाकरन, नग नख धरण रसाल ॥ ३ ॥ 
 रचन रास लीलादि पुनि, वचन सखन सखिसंग । 
केसिविध्वेसन नेदकुल, त्रातन हृदय उमंग॥छ४॥ 
दावानलकर शमन पुनि। खालन सन मन चाउ। 
वन वन चिहरन सजन सुन, हनन केसरिपु राठ ॥५॥ 
. जननि जनक बंधन मुकत, चरित चारु इत्यादि 


.._ जब जब होत समरण हह, उपजत हृदय दुखादि॥ 


चौपाई-सदा रहत मानस उतकंठा। तज्ि निज्र रुचिर धाम वैकुंठा। 


पुनि कब वषुष पूववत धारी। अदभुत करेहँ चरित मनहारी॥१॥ 
जे जन भक्ति निरत बड़ भाग | मोर प्रेम पावन रस पागे। 


.. हृदय कुतक कपट सब खोई। मोर रुचिर छीढा कृत जोई॥२॥ 
. यथा विधान रास विरचाई। गायन श्रवण कराहिं मन लाई। 


|. मथुरा ! धारे जन्म: त्रि ् 
: सो मोहिं यशुमति मातु समाना | सुनहु आन अच भक्त सुजाना ॥ ४॥ 


सो साक्षात विश्व शुभ चारी। मोर स्वरूप भक्त व्रत घारी॥३॥ 
त्रिय जो३ई । मोर छलित उत्सव पर होई ; 
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जे नर मोर जन्म दिन लेखी। धारि रुचिर व्रत भक्ति विश्षी। . 
बालहूप मम पूजन करहीं। आवागमन सहज श्रम हरही॥५॥ 
करि अवेश मथुराषुरि माहीं। जो जन करहिं रटन मोहिं काहीं। 
. भक्त मोर सो प्राणन प्यारू। ताकर तरन सुमन संभारू ॥ ६॥ 

अब तोहिं जोषि भक्त बडभागा। मथुरा गमने प्रीति अनुरगा। 
तो अब सुन्‌हु कथन कल मोरां। संतत भक्त स॒ष्ट हित तोरा छा 
जेहि ते तहां सजन तुव जाईं। सोउ, लेहु सुख कीराति पईं॥।... 
अस कहि कृष्ण देव भगवाना । छागे तास प्रबोधन ज्ञाना॥<८॥ 
_कलीकाल सन्ध्या अवसाना। मथुरा प्रांत भक्त जुणखाना। 
सुञ्तत वित्र बंश उपजाई। मथुरा मोर छलित पुर आई॥९॥ 
मोर जन्म छीछा गत पारू। करत करत गायन ब्रत धारू। ः 
सोउ अखंड सुयश सुख जोहीं। होहिं भक्तजन प्रापत तोहीं॥ १० ॥ 
वहुरि मोर छीडा मनभायन। प्राकृत वदन सफुट जब गायन । 

कीन तुमहुँ संगीत ग्रकारू। सुश्नत ललित प्रेम रससारू॥ ११॥ 
सुनत लोक कलिकाल मेँझारा | हुई हैं भक्ति निरत संसारा। 
चढहि मोर चरणन अनुरागा | उधराहिं तुब प्रसाद बड़भागा॥ १२॥ 
पे तुव जन्म अन्ध हग हीना। जननि जनक अस देखि प्रवीना। 
दोहा-पालाहं जन समान कछु, सुत सनेहवश तोहिं। 
आन शक बांधव सुहद, सो न करहिं हितकोह ॥ 


चोपाई-केवल जननि करें तुमसेवा।अस कहि बदन भक्त हुम देवा। 


॥ सुनि अस जननि जवक तेहि बानी । खुत सनेह निज मानसबानी ॥ ८ ॥ 





भए बिराम कृष्ण घन बरना। तब प्रणाम करि यादव चरना ॥ १॥ 
कलि सन्ध्या कर अंत प्रवीना | सोचन रूग्यो भक्त मन लीना। 
सो जब समय आय नियराना | तनि विकुंठ यादव ग्रुणखाना ॥ २॥ 
_अथुरा प्रांत विप्र वर गेहा | भा उत्पन्न भक्ति हरि नेहा। 
जन्म अन्ध हग ज्योति विहीना । जननि जनक कछु हे न कीना ॥ ३ ॥ 
रहे मौन बांधव  समुदाई। करहिं प्रीति केबल इक माई। 
अष्ट वर्ष कर जानि सुावा | यज्ञोपवित जनक तब पावा॥ ४ ॥ 
भयो प्रसिद्ध नगर अभिरामा | सूरदास ताकर अस नामा। 
. अवसर एक मातु पितु संगा। आन छोक पुर प्रेम उमंगा॥ ५॥ 
कृष्ण जन्म पुरि दरइनलांगी। आये सकंछ सदन निजत्यागी। 
करे यात्रा विधिवत अनुरागे। जब निज सदन चलन सब लागे ॥ ६ ॥ 
सूरदास तब -कहत उचारी | मैं अब हहां सदन नंग धारी। 
कु दिन' करई ललितनिजबासा । क्ृष्णप्रसाद विगत श्रम त्रासा॥ ७ ॥ 
तुव निज गवेंहु सदनशुभ काहीं । चिन्ता मोरि करह कछु नाहीं।:. 
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रुदन करत अस वचन उचोरे। बसत अन्ध हग युगल तुम्हारे । 

- करहिं कवन भोजन पट दाना। शिशु निदान तुव देश बिराना॥ ९ ॥ 
कसतजिजाहिं सुबन पितु माता | काहु न देखि परत तुब त्राता। 

- मुनि अस जननि जनक मुखबानी । कृष्ण भरोस सूर जिय मानी ॥ १०॥ 

दो०-बोल्यो अभय प्रसन्नमन, वदन बचन सुखदान। ही 

" तुव जिय करइ न सोच कछु, मोहिं विदेश असजाना 

॥ चोपाइ-मोरे . कृष्ण देव भगवाना। करनहार कर पालन त्राना। 

॥॥ अन्च दीन बलहीनन कोही | पोषन करत देव प्रश्ु सोही ॥ १॥ 

. शरन चरन दुख हरन करीके | परे कोटि अस मोर सरीके । 
दीनवन्धु जन दीननपाला | दीननाथ प्र्च॒ दीनदयाला ॥ २ ॥ 

. दीन हरन भय दीन उबारन | दीन सुखद दुख दीन निवारन। 

' अस प्रकार जब दीन सहाए। विदित पुराण वेद श्रुति गाए॥ हे ॥ 

. मोरे कस न होहिं तब मण्या | जानि दीन हग हीन सहय्या। 

. तब अस सुनत वचन वर ताहू। साधु जठर दाया वर्ष काहूु॥ ४॥ 

. बोल्यो सूर मातु पितु काहीं। तुव न करह चिन्ता जिय माँ 

 हर्षि जाहु सम्रम निज गेहूं | तुव दृ॒ग हीन बाल बर एहु॥५॥ 
मोरे बसहिं सदन सुखमानी | अंस कहि गहत सन्त शुभ पानी । 

. चलयो प्रसन्न छेत कल भवने। उत पितु मातु सदन निज गवने ॥ ६ ॥ 
साधु सनेह प्रीति अवलोकी | भट्ट अन्न मातु गत शोकी। . . 
सूरदास मानस अनुरागा। प्रमुदित बसन सन्त गृह छलागा [| ७॥ 
 पूरव चरित कृष्ण कल गायन । रह्यो सुनत सादर मनभायन।. 

. आपु प्रेम घुत भक्ति उमंगा। वष्णव भक्त जनन कर संगा॥ <॥ 
: नृत्य गीत गायत करि चारू। कृंष्ण चरित्र विमल मनहारू। 
प्रभु अद्रमुत लीला जिमि कीनी । आदि उपान्त श्रवन करिडीनी ॥ ९ ॥ 
_ तासु प्रसाद कृष्ण भगवाना-। सो पूरब सश्वित निज ज्ञाना। क्‍ 
अनुभव भयो विदित सब भास्यो | देव चरित लीलादि बिलास्यों ॥ १० ॥ 


दो०-भयो छकित उनमत्तवत, प्रेमासव करि पान । 

| कृष्ण चरित पद्‌ नव छलित, निज विरचित रुचिमान ॥ 

- || | चौपाइं-अस प्रकार कृत  नवरू सुहाई । भक्त स॒ष्ट कल कुश्नन जाईं। 
.॥ ;& करि प्रति दिवस मधुर स्वर गायन । भयो कृष्णपद भक्तिपरायन ॥ १ ॥ 
| मथुरा निवसि सुयश् सुख लण्यो | सूर विदित सच देशन भय्यों। 
निर्मित ताखु ललित पद पावन ।-संसति गाय लोक मनभावन ॥ २ 
| वेष्पाव भए भक्ति रसनांगर। भक्त प्रधान. सुयश वन सागर । हे 
है सूरदास हरि शरुण गण गाते। जहँ जहँ फिरहैं भक्त मदमाते॥३े॥ 
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तहूँ तहँ भक्ति विवश अनुरागे । पाछे फिरहिं तासु प्रश्चु ढागे। 
सूर चरित पाछिल भगवाना। ग्वाल केलि, वन घेबु चराना ॥४॥ 
निज अनुभव इत्यादि सुहाए। देखत रहत भक्ति सरसाए। 
.. बह्मानन्द मगन दिन राती | प्रेमभक्ति कछ कही नजाती॥ ५॥ 
दो०-एक दिवस मारग चलत, विधुनकृपकल कोय। ५३ 
टगव्हीन चीन्हयो न कछु, ढग्यो भक्तच्युत होय ॥ क्‍ 
. | चौपाई-तव भगवान भक्त रखवारे | अदझुत गोप वेष निज घारे। 
गहत करन कर तुरत मुरारी। भक्त कूप च्युत लीन निवारी ॥ १॥ 
 करि कर हरण त्रास कर केरा | सूर सपरश लेत जिय हेरा। हे 
इह कर जानिपरत नर नाहीं। करि बिचार करुणानिधि काहीं ॥ ॥ 
करते लीन पकारे कर संगा। कहिस वचन मन मोद उमंगा । 
अच न तजहुँ बिन सोच बखाने । तब भगवान बदन मुसकाने ॥ ३॥ 
सूर करन कर, करे बरजोरा। चले छुडाइ भक्त चितचोरा। 
अस जिय जानि देव चतुराह। ब्रह्मानन्द सूर सुख पाह॥४॥ 
मानत भयो भूरि निज भागा करसो कर कृपा जब छागा। 
गदगद गिरा प्रेम हग वारी। बोल्पो बइन बचन मनहारी ॥५॥ 
न्द्हुँ बार बार प्रभु तोहीं। जो अस निबल जानि जिय मोहीं। 
कंशी कंस असुर मंद गज्ञा। लीन छुडाय सबल कर क्ल्ला॥६॥ 
दो०--काह भयो करते छूटे, कर्णघार भवसिन्धु | क्‍ 
मनते छूटन कठिन जन, भक्त कुमुद उर इन्दु ॥ १॥ 
अबतो बलकर तोरि कर, चले निवल कर मोहिं । 
पे मनते टूटों न जब, तब दखों प्रभु तोहिं ॥ २॥ 
चौपाई-हुनि कटांक्ष मय वचन घुहाए । सूरदास कर प्रभु मनभाए। 
हर्ष दिनदयाड भगवाना। कीन स्परस हगन तिहि पाना ॥ १॥ 
तत्क्षण अंग नयन युग तासा | अमल विमल कल ज्योति प्रकासा। 
 पाय दीप अस सूर सुजाना | सन्मुख कृपासिन्धु भगवाना ॥२॥ 
कलित कञ्नलोचन घनवरना । आनन हृदय भक्ततमहरना। 
चारु ललाट खोर श्रीख़ण्डन। माल जयंति जनन मनमंब्न॥ ३॥ 
यज्ञोपवित पीतपद राजा | निज छब्रि कोटि मदनमद छाजा। 
चितवनि चारु मुतिन मनमोहन । ध्रृत गोपाल वेष वर सोहन ॥४॥ 
पूरति विमल बाल बल भय्या। निरत प्रवर परचारन गय्या। 
सूर विछोीकि रूप मनहरना। परयो दंडबत चरणन घरना॥5%॥ 
सुमिरि कृष्ण जब शीश उठाया । कीन तुरंत मुग्ध प्रभु माया। 
. जानत भयो सूर मनप्राहीं।गोप बार नैंदनंदन काही॥६॥ 
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लग्यो बहुरि अस बचन उचारन। तुमहँ कूप च्युत कीन निवारन। 
भयो सहाय अंध तकि मोरा। अहो कीन उपकार न थोरा॥ ७॥ 
बंदहूँ बार बार अब तोहीं। कीन्च्मों कूप त्रास गत मोहीं। 
अब वृतांत निज देहि सुनावा ! केहि ते आव कवन कित जावा ॥ < ॥ 
मोहविवश अस तासु निहारी। बोले गोप वेष गिरिषारी। 
मथुरा बसहूँ गोपसुत भय्या। आवा विषिन चरनहित गय्या ॥९॥ 
तोरे देखि भक्त दंग हीना। कूप उहाँ निवरन चुत कीना। 
अब तुमजाह सदन सुखमाना। में इत करईँ विपिन निज प्याना ॥ १० ॥ 
दो०-अस कहि बत्सल भक्त प्रभ, कृष्ण दलनदुख क्ूर। 
द्रमम ओठ करुनायतन, गए कछुक जब दूर ॥ १॥ 


॥ चौपाई-तब दशनहित सूर सुजाना। पाछिल चल्‍्यो वेग अकुलाना। 
गवन्यों कहाँ बाल म्ृदु अंगा | हदरण ललित छबि कोटि अनंगा॥ १॥ 
इत उत फिर्राहिे विथत मनमाहीं । आवत दृष्टि बालप्रभ॒नाहीं। 
अतिशय केश सूर तब पावा। पछत पथिक देखि जित आबा ॥ २॥ 
कोउ असबरनश्याम मृदुचारू। वेत्रपनि गय्यन चरबवारू। 
कामर कन्ध माल बन सोहा। देखा तुबहँ बाल मन मोहा॥ ३ ॥ 
सुनतहि कथन पथिक इहिभांती। हह कस कहते कबन तेहिभांती । 
हहं न कोउ पेनु वनचारी। जाहु सनन निज सदन सिधारी ॥ ७॥ 
सूर सुनत अस पथिकबखाना | आगल चलल्‍यो विपिन बिसमाना । 
खोजत नील जलजवत बरना। गोपवा् कानन मनहरना ॥ ५ ॥ 
अ्मत अ्मत दारुण श्रम पाया । बैठयो अन्तव्यथित हमछाया। 

.. तौलो दुस्‍्बो सूरनिशि छायो। भक्त सूर व्याकुल उठि धायो॥ ६॥ 
जहूँ तहँ लग्यो भ्रमन वन माही । खोजत गोपबाल  मृदुकाहीं । 
गति अनन्य अस भक्तजुडाना । भा तद्प कृष्ण भगवाना ॥ ७॥ 

पावन भक्ति प्रीति मनमाहीं । तजि न जाहि काननपुरकाहीं। 

तब निशि स्वम्त रूप मृदु सोई। देवे दिवस गोपसुत जोह॥<॥ 
मन्दहस युत भक्त सहय्या। बोले बदन वचन सुखदय्या। 

. इहां न भक्त गोपसुत कोर । में कीन कौतुक कर सोई॥९॥ 
_कीन्छयों तुमाहँ कूपचुत वारन। बनत गोप बन गय्यन चारन। 
 ज्योतिविमलतुव हगन प्रकासा । भकक्‍्तसश्सबमोर विलछासा ॥ १० ॥ 

तुव नयनन इन लीन निहारी | मोर स्वरूप भक्‍षत व्तधारी। 
तुव हित देन दरश मनहारू। हहं में कीन चेष्ट निज चारू॥११॥ 
दो०-अब मथुरा तुव गवन करे, मोर चरित ग्रुणगान । 
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चौपाई-सुनि प्रभु वचन सुखद अभिरामा । सूर दंडवत करत प्रणामा। 
। बोल्यो आज धन्य जगदीना । जेहि इन हग.दरश प्रभु कीना ॥ १ ॥ 
मुनि योगिन सुर ढुलेभ जोईं। मोरे सुठझम आज जग सोई। 
अबन देव कछु संखति कामा। एक स्मरण तोर अभिरामा॥ २ ॥ 
मोरे हृदय लालसा छाई। बिसरहिं सो न भक्त सुखदाई। 
अरु तुम्हार माया बलवाना। करहिं न भोहिं मुग्ध भगवाना ॥ ३ ॥ 
हैं क्रपाड कल कमर विलोचन । हृदय भक्तजन सोच विमोचन । 
जिन नयनन अस रूप तुम्हारा । मैं प्रत्यक्ष अम्र॒ लीन निहारा ॥ ७ ॥ 
तिनसन जगत विलोकन काहीं । दीनदयाढ़ मोरि रुचि नाहीं। 
ताते करह पूर्ववत मोरे। हग विहीन बन्दहुँ प्र्म॒ तोरे ॥ ५ ॥ 
त॒ुव॒ स्वरूप नित दीन सनेहू। देखत रहहँ दिवसनिशि एह । 
करि अस विनय वदून अनुरागा | भयो विराम सूर बडभागा ॥ ६ ॥ 
बोले कृष्ण भक्त चितचोरा। सूर कथन सब सन्तत तोरा। 
होहिं सत्य संशय कछ नाहीं। भाषि वदन अस त्रिभ्रुवनसाईं ॥ ७ ॥ 
भये छप्त प्रभु भक्त उबारयो। उठे सूर जनु स्वप्त बिचारयों । 
युगलअंध लोचन निज पायो | प्रभुषद्‌ श्ञीश मनहिं मन भायो ॥ ८ ॥ 
निज कल्पित पद पावनचारू | लग्यो करन गायन मनहारू। 
उदय अरुण तजि पिन सिधाए। यमुना तीर भक्त बर आए ॥ ९ ॥ 
करि खान ग्रुणगन प्रभ॒ गाते । मथुरा आय भक्ति मद माति। 
भजन प्रभाव देखि अधिकाई | सादर करहिं लोक सेवकाई ॥ १० ॥ 


दोहा-सबकर हित जिय मानिनिज, द्विज विस्‍क्‍त संसार। 
रटन कृष्ण ग्रणणण निरत, सूर भकक्‍षत व्रतधार ॥ 


| चौपाइ-अवसर एक मलेक्ष सुहावा। विदित दिलीश लोक सब गावा । 
संयुत भक्ति प्रीति हरषाएं। ताखु सूर जन लीन बुलाए॥ १॥ 
आवत देखि भक्त अभिरामा | शाह कीन उठि दंड प्रणामा। 
सादर शुत्चि आसन बेठरे | भक्ति पूवक वचन उचारे ॥ २॥ 
तुव यादव प्रभु लोगन गाए । भक्त कृष्ण भगवान सुहाए। 
मोर प्रशन कर दीन सनेहू। देह उतर उर हरह सँंदेहू॥ ३ ॥ 
सदन मोर प्रभु अगणित भामा । इकते एक सरस अभिरामा। 
तिनहूँ मध्य यादव कुलवारी। ऐहिं कोड किन भकत मुरारी॥ ४ ॥ 
सुनि दिलीश अस कथन सुहावा | सूर वदन अत वचन अलावा । 
सुनहु धरणिनायक बडभागी। करहँ कथन कछु तुव हितलागी ॥ ९ ॥ 
जिहिते तोर मनोरथ एहा | अबहहिं होहि फुर विगतसदेहा। 
हह तुम्हारि संकुर वरनारी | तुमहिं देखि पुनि मोहिं निहारी ॥ ६ ॥ 
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क्रमते एक एक अस आईं। करहिं गमन इत मारग राई। 
तिनहुँ मध्य तबकर त्रिय- जोई । सो निज सकुच लाज सब खोई ॥ ७ ॥ 
मोहिंसन करहि रुचिर संभाषा । होहि तुरंत बहुरि मत तासा। 
साह छुनत अस दीन रजाईं। महिद्री सुनतु सकल चलिआई॥ <॥ 
एक एक करि नम्न प्रणात्रा । चली जात भामिनि निज धामा । 

आई एक सबनते पाछे। पतिप्रिय रूप ललितगुण आछे ॥ ९ ॥ 
दोहा- निरखत सन्मुख हषेवश, कहिसि बदन मुसकाय । 

कहिते कीन आगमन तुव, मोर मर्म कछु पाय ॥ . 


चौपाइ-देखत कहिस सूर तिहि ओरा | शुञ्रे मोहिं मम सव तोरा । 
। भामिनि झुनत चरण गहिलीने | देखत सबन प्राण तजि दीने । १ ॥ 
महिषी आन देखि अस तासा . लागीं रुदन करन संभाषा | 
साह व्ययित मानस विसमायो । धरत धीर पुनि बदन अलायो ॥ २॥ 
बन्द बार वार अब तोहीं | भगवन करहु कथन सब मोहीं | 
को इह रही भवन मम भामा । जहि अस तज्यो वषुष निष्कामा ॥ ३ ॥ 
तब पूर्ववत कथा जु खुहायन । लागे सूरदास मुख गायन | 
द॒ह मथुरा पुरि वसहि सुहाई | बीखथू सब लोगन गाई॥ ४॥ 
हावभाव कल निरत परायन | कला प्रवीन परमपटु गायन | 
सभा महिंद्र धनक जन जाई । निज्न प्रभाव ग्रुण लेत रहाई॥ ५ ॥ 
काहु धनाव्य काल शुभ पायो । पाणिग्रहण निज सुबन रचायो। 
इहि कहूँ पठ्यो वोलि सन्‍्माना | लाग्यो होत नृत्य कलगाना ॥ ६ ॥ 
करि निज्र कला ललित चतुराई । मूछित सभा कीन समुदाहई । 
तब कोड आन देशकर राई । इृहि नृत गीत देखि चतुराई ॥७॥ 
निज पुर गयो लेत हरषाना | पावा तहाँ विविध सन्‍्माना | 
एक दिवस रत नृत्य अगारा । देखिस रुचिर घरणि पतिदारा ॥ ८ ॥ 
सजि श्ृंगार आभरण सीहन । ठाडी मनहु मान रति भोहन। 
चारि ओर परिवारत दासी | सेवरईं सुखद रूप गुण रासी ॥ ९ ॥ 
अस प्रभाव दग देख्ि सुहावा | तेहि कर हृदय मनोरथ छावा। 
हमहुँ होव इहि सम कस रानी । अस बिचारि मानस सकुचानी ॥ १० ॥ 
इन कर भूष पुण्य संसारा। हमहु अधम धिग जनम हमारा। 
पुनि देखिस छितपत पटरानी । देत दान दीनन रति मानी॥ ११॥ 
दोहा-धन भू+ण पट भक्ति युत, करत सकल सेवकाह । 

अतिथ सन्त आवबत सदन, भोजन देहुँ जिवाँइ ॥ 

हमर करव यदि पुण्य अस, कहत ग्रृणत जिय माहि। 

तो पावहुँ संशय नहीं, भूष पतनि पदकाहं ॥ 


'बकनक न न कक क>बलबकक कब तक कक ऋक रतन तणममल्त जलन मेक कल जा रकयआलजअ कक 
$ है गा हु& ॥76० पर 7.2३ 
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| चौ०-अस प्रकार पावन शुभ तासा। ललित दान रुचि हृदय प्रकासा। 
तब तह देवयोग कर आई | ज्वरसज ' उपज प्रबल दुखदाइ ॥ १॥ 
पुनि पंचत्वभमाव कहूँ सोई। ग्रापत भई व्याधि सब खोर। 
धरमंदृत रौर तेहि डास्थो। तहां भोग निज कृत अघ सारयो ॥-२ ॥ 
सुरपुर गवनि बहुरि हरपाटी। अपसर नृत्य गीत कहलराती। 
मथुरा भवन भवन भगवाना। जो नृत गीत ललित पुनि गाना ॥ हे ॥ 
कीन्देसि भक्ति प्रेम सरसाए। तेहि परिणाम अमर पुर पाए। 
अरु उपकार देखि नृप रानी । जोतहिं हृदय दान .रुचिमानी ॥ ४ ॥ 
ताहि प्रसाद भवन तुब आई। भोगे विविध भोग सुख पाह। 
आजु विदित देखत तुब एहा | मत वह भई तुरत तजि देहा॥ ५ ॥ 
पे यादव वंशी त्रिय जेहू। रहीं सो देव रूप सब तेहू। 
कोौतुक करन देवपुर त्यागी। आईं धरणि कृष्ण अनुरागी॥ ६॥ 
गवनी बहुरि अमरपुर काहीं। रहीं सो मठुज रूप कछ नाहीं। 
अस कहि सूरदास दरषाते | मांगि विदाय भक्ति मदमाते॥ ७॥ 
तव दिलीश सादर धन दीना। भक्त स॒ष्ट सुइकार न कीना। 
हमरे नहिन द्रव्य कछु कामा। तब दिलीश वर्णन अभिरामा ॥ ८ ॥ 
धरयो शीश्ञ नम्रत कर जोरी | विनय बदन कछु कीन न थोरी। 
चले सूर तत्र होत बिदाए। हषत कृष्ण ललित पुर आए ॥ ९॥ 
अगणित विमलभक्ति सरसावन | विरचत कृष्णचरित पद पावन | 
रे करत गायन संसा।। सकल लोक हित हृदयविचारा ॥१०॥ 
पदन प्रपंव सूर जन नागर । बाँध्यो जनहु सेतु भवसागर । 
बिनु॒ प्रयास कलिकाल मैँझारा। तेहि प्रसाद उतरत सब पारा ॥११॥ 
दो०-पुर सूर सम विदित जग, सकल कबिन शिरमोर । 
सूर श्याम जेहि भक्तिवश, भए भक्त चितचोर ॥ १॥ 
जौलों विचरे धरणितठ, पल न बिसारे इयाम। 
भए अंत अलिचरणकल, कंज कृष्ण अभिशम ॥ २॥ 
| बाबू रघुनाथसिंह तअल्डकेदार भदवरने मुझे १६ दोहे दियेथे उन दोहोंम सूरदासके | 
समयके कावियोंके नाम हैं पर कई एकम मुझे सन्देश है जोहो वे दोहे नीचे प्रकाश || 
| किये जाते हैं। ह 
|  दो०-स्रदासके समयम, जो कवि भये महान । उन सबसे बढिके सबे, इन्हें करत ॥ 
| सनन्‍्मान ॥ १ ओलहिरोम अकबर अगर, दासकेंवी करनेश। चतुरविहारी गोपकवि, घन | 
॥ आनंद अमरेशे॥ २॥ आशकेरन अजेबेश अरु, कादर केशवैदास | टोडर गोविन्द | 
| जतकीवि, चरण चतुस न्दास ॥ रे ॥ जीवने केशव ताजकेवि, होलेराय कवि खेमे । योधों 
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॥ जोयसी चंदसखि, कृष्णदींस कवि क्षेरम ॥ ४ ॥ अमृत खानखौीना जगैन, ऊधोरोम कमाल 
॥ जमाडदीन जगनेदंकवि, गोविन्द्दास जमाल ॥५॥ जमालंदीन कल्याण कवि, फेजी ब्रह्म 
|| फैंहीम। अभयराम परसिंद्धकवि, विलविपुल रंहीम॥६॥अभरफिंह घनश्यामहूँ,दीरहे नरो- | 
॥ त्तमदास | चेतनचन्द कविन्द भरे, बोरक विधादास ॥७॥ छितेस्वामी भगवतरोंसिक, छेत्र 
|| विदारीलाल । मिश्रगंदाघर मार्नसिंह, लालेन मोतीलाल ॥ < ॥ हरीदौस हरिनांथकवि, 
॥ मानराय रघुनाथ । मिश्रगंणेश कैवीर अरु, लीलाधर कविनाथ ॥ ९॥ दामोदर दिलदार 
| कवि, दौलत नौंगर दास । न्दनहित हरिबर्त कवि, सेने नरायणदास ॥ १०॥ नीलकंठ 
| नेंदर्लाले कवि, नंदर्दीस रसखींन । नामों नरबाईन “रेसि, नाराखणमट तीन ॥११॥ 
॥ निपटनिरंजन इंद्रेजित, पएृथ्वीरोंज को जान । लक्ष्मीनौरायण हरी, बढीभेंद्र को मान॥१२॥ 
॥ विठलनाथ विशुनाथ कवि, पद्मनोंस परबीने । भगवनंदास मनोहरो, परमानन्द नवीन 
॥॥ १३ ॥ मार्णिकेचन्द निहीलकवि, मुंकुद सुबोरक बीरे । देवें दिनेश नंदान कवि, 
॥ तेही तोषी  नथीर॥ १४ ॥ श्री पॉति यद्यपि भक्तिमें, न्‍्यून न कछुक छखात | तथ्पि 
॥ कंविताम कहो समता कछ न दिखात ॥ १५ ॥ विश्यापति आदिक कवि, जितने भये 
॥ सुजान । काव्य भावमे सूरसम, तुलसी # एकप्रमान ॥ १६ ॥ 
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चौरासी वाता-चबालकृष्णजीसे ॥ 
अब श्री आचार्यजी महाप्रभूनके सेवक सूरदासजी गऊघाट ऊपर रहते तिनकी वाता। 


सो एकसमय श्री आचार्य महाप्रभ्ु अंडलते बजको पाँउ धारे सो कितनेक दिनम 
॥ गऊघाट आये सो गऊघाट आगरे और मथुराके बीचो बीच है तहां श्री आचाय जो 
॥ महाप्रमु पांव धारे सो गठघाट ऊपर श्री आचाय जी महाप्रश्ु उतरे तहां श्रीआचाय जी | 
महाप्रभुु ल्लान करिके सेध्यावंदन करिके पाक करनको बैठे ओर श्री आचाय जी महा- | 
। प्रसुके सेवकनको समाज बहुत हइतो और सेवकहू अपने अपने श्रीठाकुरणीकी रसोई | 
| करन लगे सो गऊघाट ऊपर सूरदासजीको स्थल हुतो सो सूरदासजी स्वामी है आप | 
॥ सेवक करते, सूरदास जी भगवदीय हैं गान बहुत आछो करते ताते बहुत लोग सूरदास- |॥ 
॥| जीके सेवक भयेहुते सो श्री आचाये जी महाप्रभु गडघाद ऊपर उत्तर सो सूरदास*- | 
॥ जीके सेवक देंखके सूरदासजीसों जाय कही जो आज श्री आचाये जी महाप्रभ्ुु | 
॥ आप पधारे हैं जिनने दक्षिणमें दिग्विजय कियो है सब पडितनको जीते हैं भक्ति- | 
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९१-धीर नरिन्द्रभी इनका नाम हे ॥ 


९९ प्रवीनरायपातुरी | 
१०० भगवानदास । 


%# अद्भवाले कविकॉका आगे वर्णन किया जायगा । 
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मांग स्थापन कियो है सो श्रीवलभाचाये यहां पधार हैं तब सूरदासजीने अपने संवक- || 
नसो कह्मो जो त्‌ जायके दूर बैठि जब आप भोजन करके विराजें तथब खबर करियो || 
हम श्री आचाये जी महाप्रभूनके द्शनको जायँगे सो वह तनक दूर जाय बेठ्यो तब श्री | 
आचार्य जी महाप्र्ु आप पाक करत हुते सो पाक सिद्धि भयो तब श्री ठाकुरजीको | 
भोग समरप्यों पाछे समयाचुसार भोग सराय अनोसर करके महा प्रसाद लेके श्री 
आचाये जी महाप्रभू गादी ऊपर बिराजे तहां सब सेवकह पहुँचिके श्री आचाये जी | 
महाप्रभूनके आसपास आय बिराजे हैं तब वह सूरदासको सेवक आयो सो सूरदाससों | 
कही जो श्रीआचायजी महाप्रभू बिराजे हैं तब सूरदास जी अपने स्थल ते आय के श्री | 
आचाये जी महाप्रभूनके दशनको आये तब श्री आचार्यजी महाप्रभूनने कह्यो जो सूर | 
आवो बेठों तब सूरदासजी श्री आचायेजी महाप्रभून को दशन कारके आगे आय बेठे 
तेब श्री आचायजी महाप्रभूनने कह्यो जो सर कछ भगवत्‌ यश वणन करो तब सूर- || 
दासने कही जो आज्ञा तब स्रदासजीनें श्री आचाये महाप्रभूनके आगे एक पद 
गायो सो पद- 


राग धनाश्री-हों हरि सब पतितनकों नायक ॥ को करिसके बराबर मेरी, इते मानको 
लायक ॥ १ ॥ जो तुम अजामेलसों कीनी जो पाती लिखपाऊं | होय विश्वास भो 
जिय अपने औरह पठित बुलाऊं ॥ २ ॥ सिमिटे जहां तहांते सबकोऊ आयजुरे एकटोर | 
अबके इतने आन मिलाऊं बेर दूसरी और ॥ ३ ॥ होडा होडी मन इलास करि करें पाप | 
भरिपेट | सबहिन ले पाँय नतर परिहों यही हमारी भेंट । ऐसी कितक बनाऊ प्राणपति || 
सुमिरन है भयो आडो | अबकी बेर निवारलेउ प्रभु सूरपतित काठाडो ॥ फिर दूसरो | 
और पद गायो सो पद- 


राग धनाश्री-प्रश्ु में सब पतितनकों टीको । और पतित सब यौस चारके में तो 
जन्मतहीको ॥ १ ॥ वधिक अजामिल गणिका तारी और पूतनाहीको । मोहिं छांडि तुम | 
और उधारो मिटे झूछ केस जीको ॥ कोऊ न समरथ सेव करनको खैंच कहतहों लीको। 
मरियत लाज् सूर पतितनम कहत सबनमे नीको ॥ । 


ऐसो पद श्रीआचायजी महाप्रभूनके आगे सूरदासजीने गायो सो सुनिक श्रीआचा- 
येजी महाप्रभूनन कह्यो जो सूर हके ऐसो काहेकी विधियात हे कछु भगवतलीलछा वर्णन || 
करु तब सूरदासने क्यो जो महाराज होंतो समझत नाही तब श्रीआचायजी महाप्रभुनने | 
क्ह्यो कि जा स्नान करि आउ हम तोको समझावेगे तब-सूरदासजी स्नान करि आये तब || 


॥ श्रीमहाप्रमुजीनें प्रथम सूरदासकों नाम सुनायों पाछे समपंण करवायी और दशमस्क || 
॥ न्धकी अवुक्रमणिका कही सो ताते सब दोष दूर भये ताते सूरदासजीको नवधा भक्ति | 
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॥ सो क्यों जानिये सौ दशमस्कन्धकी सुबोधनीजीमें मंगठाचरणवी प्रथम कारिका किये | 
॥ हैं सो यह छोक सूरदासजीने कह्यो सो-कछोक- 
||. नत्रामि हृदयेशेव लीटाक्षीराब्धिशायिनम। लक्ष्मीसह्ललीलामिः सेव्यमान कला- | 
॥ निधिम्‌ ॥-१ ॥ और ताही त्षमय श्रीमहाप्रभूनके सन्निधि पद्‌ किये सो पद्‌- 


राग बिलावल-चकर री चलि चरण सरोवर जहां न प्रेम बियोग | यह पद सम्पूण 
|| करके सूरदासजीने गायो सो यह पद दशमस्कन्धके मंगलाचरणकी कारिकाके अनुसार || 
| कियो सो यामें कद्यो है जो तहां श्रीसहस्र सहित नित क्रीडत शोभित सूरदासने याभांति || 
पद किये ताते जानी जो सूरदासको सम्पूर्ण सुबोधनी स्फुरी सो श्रीआचायजी महाप्रभू- ॥ 
॥ नने जान्यो जो ढीलाको अभ्यास भयो पाछे सूरदासजीने नन्दमहोत्सव क्ियो सो | 
॥ श्रीआचायजी महाप्रभूनके आगे गायो सो पद्‌- 


राग देवगांधार-बज भयो महरके पूत जब यह बात सुनी । 


सो यह श्री आचाय जी महाप्रभूनके आगे गायो सो सुनके श्री आचायजी महाप्रभू | 
बहुत प्रसन्न भये और अपने श्रीमुखते कहे ,जो सरदास मानों निकटही इते पाछे सूरदा- | 
सजीने अपने सेत्रक किये हुते तिन सबनको नाम दिवायो पाछे सूरदासजीने बहुत पद | 
किये पाछे श्रीआचायय जी महाप्रभूनने सूरदासजीको पुरुषोत्तमसहख्रनाम सुनायो तब | 
|| सूरदासजीको सम्पूर्ण भागवत स्फूलेना भ्ट पाछे जो पद किये सो भागवत प्रथम स्कन्धते | 
द्वादशस्कन्ध पर्यत ( तांह ) किये ताते वे सरदास जी श्रीआचायजी महाप्रभूनके ऐसे | 
परमभगवदीय हैं पाछे श्री आचाये महाप्रभू गऊघाद ऊपर दिन तीन बिराजे पाछे फिर | 
व्रजको पॉवधारे तब सूरदासजीहू श्रीआचार्येजी महाप्रभूनके साथ ब्रजको आये। 











॥ वार्ता प्रसन्न ॥ १ ॥ 


अब, जो श्रीआचायजी महाप्रभ्नु व्रजको पांव धारे सो प्रथम -श्रीगोकुझ पधारे तब || 
| श्रीआचायेजी महाप्रभुनके साथ सरदासजीहू आये तब श्रीमहाप्रशुजी अप्ने श्रीमुखसों | 
॥ क्यो जो सूरदासजी श्रीगोकुडको दशेन करो सो सरदाससे श्रीगोकुछवो दण्डवत वरी || 
सो दण्डवत करतमात्र. श्रीगोकुलकी बाललीढा सूरदासजीके हृदयमे | 
फुरी और सरदासजीके हृदयमें प्रथम श्रीमहाप्रभूने सकल लीला श्रीमागवतकी स्थापी है | 
॥ ताते दशन करत मात्र सूरदासजीको श्रीगोकुलकी बाललीला स्फुतना भईं तब सूरदास- | 
जीने मनमें बिचारयो जो श्रीगोकुठकी बालढीलाकोी वणन करिके श्रीआचायजी महा- ॥ 
प्रभूनके आगे सुनाइये जन्म लीलछाको पद तो प्रथम सुनायो है अब श्रीगोकुडकी बाल- ॥ 
लीलाको पद गायो सो पद- 


| राग बिलावठ-शोमित कर नवनीत हिये। घुटुअन चलछत रेणुतनुमंडित मुखम ॥ 
| लेप किये ॥ १॥ चारु कपोल लोलछोचन छवि गोरोचनको तिहुक दिये। लर 
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लटकन मानो मत्त मधुपगन माधुरी मधुर पिये ॥ कठुलाकंठ वज्ञ केहरिनख राजत हैं | 
| सखि रुचिर हिये । धन्य सूर एकौ पल यह सुख कहा भयो सत कल्प जिये ॥ । 


यह पद सूरदासने गायो सो सुनिके आप बहुत प्रसन्न भये पाछे औरह पद गाये तब |॥ 
॥ श्रीमहामसुजी अपने मनमें बिचारे जो श्रीनाथजीके इश और ठौ सब सेवाकों मैंडान | 
| भयो है पर कीतेनको मंडान नाहीं कियो है ताते अब सूरदासजीको दीजिये तब आप | 
| श्रीजी द्वार पधारे सो सूरदासजीको साथ लिये ही सो श्रीनाथजी द्वार जाय पहुँचे तब | 
| आप खान करिके मंदिरिम पधारे तब सूरदासजीसों क्यो जो सूरदासजी ऊपर आउ खान || 
करिके श्रीनाथजीको दृशन कर तब सूरदास परत ऊपर जायके श्रीनाथजीको दशन क्यो | 
॥ तब आपने क्यो जो सूरदास कछु श्रोनाथजीको सुनावो तब सूरदारुने प्रथम विज्ञप्तिको | 
|| पद गायो सो पद- 


राग धनाश्री-अब हों नाच्यों बहुत गुपाल ॥ 


| यह पद संपू्ण करिके श्रीनाथजीके आगे गायो तब श्रीमहाप्रभुजीने क्द्यो जो सूर-|| 
॥ दास अब तौ तुममें कछू अविद्या रही नहीं तुम्हारी अविद्या अभूनने दूर कीनी ताते || 
कछू भगवत्‌यश् वर्णन करो तब सूरदासने माहात्म्य और लीला ऐसो यश करिके गाय 

॥ सुनायो सो पद- | 


राग गौरी-कौन सुकृत इन व्रजवासिनकों ॥ 


यह पद संपूण करि गायो सो सुनिके श्रीमहाप्रसुजी बहुत प्रसन्न भये सो जेसो 
॥ श्रीआचार्यजी महाप्रभुनने मार्गश्रकाश कियो हो ताके अनुसार सूरदासजीनें पद किये | 
॥ श्रीआचायेजी महाप्रभुनने मागको कहा स्वरूप हे माहात्म्य ज्ञानपूवंक रुदृदख्नेहकी तौ | 
परम काष्ठा है और ख्लेह आगे भगवानको रहत नाही ताते भगवान्‌ :बेर बेर माहात्म्य || 
॥ जनावत है नामप्रकरणम पूतना करि झकट तृणावत्‌ करि गगाचाये करे यमलाजुन | 
| करे बेकुंठदशन करि ऐसे करिके भगवानने बहुत माहात्म्य जतायो परि इन ब्रजमक्तन | 
| को स्नेह परमकाष्ठापन्न है ताते ताही समय तौ माहात्म्य रहे पीछे विस्मृत होय जाय । || 






बातों प्रसंग | २ ॥ 








॥ और सूरदासजीने सहस्रावषि पद किये हैं ताको सागर कहिये सो सब जगतमे प्रसिद्ध | 
॥ भये सो सरदासजीके पद देशाधिपतिने सुने सो सुनके यह विचारदो जो सरदासजी काहू | 
| रीत ( विधि ) सों मिलें तो भलो सो भगवत इच्छाते सूरदासजी मिले सो सूरदासजीसों | 
॥ कद्मो देशाधिपतिने जो सूरदासजी मैं सुन्यो है जो तुमने विष्णुपद बहुत किये हैं जो मोको | 
| परमेश्वरने राज्य दियो हैं सो सच ग्रणीजन मरो यज्ञ गावत हैं ताते तुम कछ गावों तब | 
सूरद[सजीने देशाधिपतिके' आगे कीतन गायो सो पद्‌- द 
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॥ राग बिलावल-मना रे तू करि माधवसों प्रीति ॥ यह पद देशाधिपतिक आगे संपूर्ण 
॥ करिके सूरदासजीने गायो सो यह पढ़ केसो है जो या पदको अहनिश ध्यान रहे तो 
॥ भगवत्‌ अनुग्रहकी सदा साति रहे और संसारते सदा वैराग्य रहे और क्ुसंगको सदा 
॥ भय रहे और भगवदीयके संगकी सदा चाह रहे और श्रीठाकुरजीके चरणारविंद्‌ ऊपर 
॥ सदा स्नेह रहे देशादिक ऊपर आसक्ति न होइ ऐसो पद देशाधिपतिको सुनायो सो सुनि 
॥ के देशाधिपति बहुत प्रसन्न भयो और कट्मों जो सरदासजी मोको परमेश्वरने राज्य दीनो 
सो सब ग्रणीजन मेरो यश गावत हैं ताते मेरो यश कछ गावो तब सूरदासजीने यह 
॥ पद गायो सो पद- 





राग केदारो-नाहिन रह्यो मनमें ठौर ॥ यह पद संपूर्ण करिके गायो सो खुनिके | 
॥ देशाधिपति अकबर बादशाह अपने मनमें विचारदो जो ये मेरो यश काहेको गाषेंगे जो | 
॥| इनको मेरो कछु बातकों छालच होय तो गावें ये तो परमेवरक जन हैं ओर सूरदासजी | 
| ने या पदके अंत गायो हो जो “सूर ऐसे दशकों ए मरत लोचनप्यासे” यह गायो हो || 
॥ सो देशाविपतिने पूछो जो सूरदासजी तुम्हारे लोचन तो देखियत नाही सो प्यासे केसे | 
॥ मरतहें और बिन देखे तुम उपमाको देतहों सो तुम कैसे देतहों तब सूरदासजी कछु बोले | 
॥ नहीं तब फिरि देशाधिपति बोल्यो जो इनके लछोचन हैं सो तो परमेश्वरके पास हैं सो | 
॥ वहां देखत हैं सो वर्णन करते हैं तब देशाधिपति सूरदासजीके समाधानकी मनमें विचारी | 
॥ जो इनको कछु चाहिये पर यह तो भगवदीय हैं इनको काहू बातकी इच्छा नाहीं पाछे | 
॥ सरदासजी देशाधिपतिसों विदा होयके श्रीनाथजीद्वार आये । । 


बातों प्रसंग ॥ ३ ॥ 


॥ एक समय सूरदासजी मागम चले जाते थे सो कोड चोपड खेलते इते सो वा | 
॥ चोपड खेलम ऐसे छीन थे जो कोड आवतेकी सुधि नाही ऐसे खेलम मत्न थे सो देखके | 
॥ सूरदासजीके संग भगवदीय थे तिनसों सरदासजीने कह्यो जो देखो वह प्राणी केसो | 
॥ अपनो जमारो खोबत हैं मगवानने तो मनुष्पदेह दीनी है सो तो अपनी सेवा भजनके | 
|| लिये दीनी है सो तो या देहसों हाड कूटत हैं यामें यह छोकिक सिद्ध नहीं सो काहते || 
॥ जो या लोकमें तौ अपयश और परलोकमें भगवानते बहिमुखता ताते श्रीठाकुरजीने | 
॥ इनको मनुष्यदेह दीनी है तिनको चौपड ऐसी खेल्नी चाहिये सो तासमय एक पद सूर- | 
॥ दासजीने अपने संगिनसों कह्यो सो पद- < 


॥ राग केदारो-मन त्‌ समझ सोच विचार | भक्ति विन भगवान दुर्लभ कहत निगम | 
॥ पकार ॥ १ ॥ साधु संगति डार पासा फेर रसना सा/। दांव अबके परबो पूरो उतरि | 
॥ पल्ली पार ॥ २ ॥ बाकसत्रे सुनि अरे पंचहीको मार । दूरते तजि तीन काने चमकि | 


आकाश 
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चोकि विचार ॥ ३ ॥ काम क्रोधजंजञाल भूल्यो ठग्यो ठगनी नार।सूर हा 
पदभजनपिन चल्यो दोउकर झार ॥ ४ ॥ 


यह पद सूरदासजीने अपने संगके भगवदीयनसों कह्यो सो या पदम सूरदासजीने | 
कहा कद्यो, मन तू समझ शोच बिचार। ये तीनों वस्तु चौपडमें चाहिये सोई तीनों वस्तु | 
भगवानक भजनम चहिये काहेते जो समझ न होय तो संसार श्रवण कहा करेगो ताते 
पहिले तो समझ चहिये और शोच कहिये चिन्ता जो भगवानके प्राप्तिकी चिन्ता न होय 
तो संसारऊपर वेराग्य कैसे आवै ताते शोच चहिये और विचार जो या जीवबो 
विचारही नहीं तो संगदुसंगर्म कहाकरेगो ताते बिचार चहिये सो ये तीनों वस्तु होयतौ 
भेगवदीय होप ताते ये तीनों वस्तु भगवदीयको अवश्य चहिये और चौपडमेहँ तीनो 
वस्तु चाहिये समझ कहें गनबो न आंब तो गोट कैसे चले और शोच अगम जो मेरे 
ह गोट दांव पड़े तौ यह चढूं बिचार जो वाहीमें तन मन जो ये ठीनों वस्तु होय तौ 
चौपड खेली जाय सो ये सूरदासजी श्रीआचायजी महाप्रभुके ऐसे परम भगवदीय हैं। 


बहुरि श्रीसूरदासजी श्रीनाथजीद्वार आयके बहुत दिनताई श्रीनायजीकी सेवा कीनी 
बीच बीचम श्रीगोकुल श्रीनवनीत प्रियजीके दशनकों आवते सो एक समय स्रदासजी 
श्रीगोकुल आये श्रीनवनीतप्रियजीके दशन किये और बाललीलाके पद बहुत सुनाये सो 
श्रीमुर्सोइजी सुनिक बहुत प्रसन्न भये पाछे श्रीगुसाईनीने एक पालना संस्कृतमे कियो 
सो पालना सूरदासजीको सिखायो सो पालना सूरदासजीने श्रीनवनीतप्रियजी झूलत 
हुते तासमय गायो सो प३३- 


राग रामकली। प्रषृपयंकशयनम । 


| आओ 


यह पद्‌ सूरदासजीन सम्पूर्णभकरिके गायो सुनायों श्रीनवनीतप्रियजीकों पाछे या 
पदक भावके अनुसार बहुत पद किये सो सुनिके श्रीग्रसाइईजी बहुत प्रसन्न भये पालनाके 
भाव अनुसार पद गायो सो पद-- 


राग बिलावल-बालढ विनोद आंगनमंकी डोलनि ॥ मणिमय भूमि सुभग नंदालय 
बलि बलि गईं तोतरी बोलनि ॥ १॥ कठुलाकंठ रुचिर केहरिनख ब्रजबाढा बहु छह 
अमीलनि | वदन सरोज तिछक गोरोचन लर लटकन मनु मधुपनि लछोलनि ॥ २॥ 
लीन्यो कर परसत आननपर कछ खाय कछ छलग्यो कपोलनि | कहे जन सूर कहांलों 
वर्णा धन्य नदजीवन जग तोलनि ॥ ३ ॥ 


और पद राग बिलछावल-गोपाल दुरहें माखन खात | देख सखी शोभा जोबढी | 
अतिश्याम मनोहर गात ॥ १ ॥ उठि अवश्ेकि ओट ठाढी है जिहि विधि नहिं लखिलेत। 
चक्नत नेनचःँ दिश चितवत और सबनको देत ॥ २॥ सुन्दर कर आनन समीप हरि ॥| 
राजत यहे अकार | जनु जलरुह् तजि बेर विधीततों छाय मिलत उपहार ॥ ३ ॥ गिरिगिरि || 
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॥ परत बदनते ऊपर द्वेदघिस॒तके बिंदु | मानईँ छुधाकन खोरखबत न ग्रियजन बिंदु ॥ ४॥ 
॥ घालविनोद विलोकि सूर प्रमुदित भई,बजकी नारि। फुरत न बचन बरजिबेकों मन रही | 
| विचार विचारि॥ ५॥ 


॥ ' राग जैेतश्री-कहोँ लगि वरणों सुंदरताई। खेलत कुँवर फटिकआँगनमें नेन निरखि || 
॥ सुखपा३ ॥ १॥ कुलहे लसत इयामसुदरके बहुविधि रंग बनाई। मानठ नव घन ऊपर 
॥ राजत मघवा धनुष चढाई। श्वेतपीत अरु असित छालमणि लटकन भाल रुराईं। मानह 
॥ असुरदेव गुरुसों मिलि भूमिजसों समुदाई। अति सुदेश मृदु चिहुर हरत मन मोहनमुख | 
॥ पिगराई। मानहु मंजु ड. केचनऊपर अलिआव्ि फिरे आई। दूधदंतछवि कहि न जात 
॥ कछु अलि लपलूप झलकाह। किलकत हसत दुरत प्रगट मानो बिंदुर्म विपुलताई। || 
॥ खंडित वचन देत पूरण सुख अदृयुत यह उपमाई | घुटुरुत चछत उठत प्रम्ुदितमन 
॥ सूरदास बलिजाई ॥ ६॥ 


॥ राग रामकली-देखो सखी एक अद्॒भुतरूप | एक अंबुज मध्य देखियत बीस द्िछतुत | 
॥ जूप ॥ १॥ एक अवलि दोय जलूचर उमभे अक अनूप । पेजचार चढि गहि देखियत | 
॥ कहो कहा स्वरूप ॥ शिशुगणनम भई शोभा करो कोउ विचार । सूर श्री गोपालकी छपि | 
॥ राखो यह निरधार ॥ 


ऐसे पद सूरदासजीने गाये पाछे फेरि श्रीनाथजी द्वार आये ॥ 


$ 


वातां प्रसंग ॥ ४ ॥ 


अब स्रदासजीने श्रीनाथजीकी सेवा बहुत कीनी बहुत दिनितांई ता उपरांत भगवत्‌ | 
॥ इच्छा जानी जो अब प्रभ्ुुनकी इच्छा बुढायबेकी है यह विचारके जो नित्यलीलाफलात्मक || 
॥ रासलीला जो जहां करे हैं ऐसो जो परासोछी तहां सूरदासजी आये श्रीनाथजी की 
॥ ध्यजाकों दण्डवत करिके ध्वजाके साम्हें सन्‍्मुख करिफे सूरदासजी सोये, परे अंतःकरणमे || 
॥| यह जो श्रीआचायडी महाप्रसु दशन देवंगे अब यह देहतो थक्की ताते अब या देहसो | 
॥ श्रीनाथजीको दर्शन होय तौ जानिये परम भाग्य हैं श्रीगुसाइजीको नाम कृपाएीथु है | 
॥ भक्तनके मनोरथ पूर्णकत्ता हैं ऐसे विचारके सूरदासजी श्रीग्रसाईजीको चितवनकरते हैं | 
॥ और श्रीगर॒साईंजी केसे कृपासिधु हैं जस सूरदासजी वहाँ स्मरण करते हैं तसे श्रीमुसाइजी | 
॥ इनको छिनहं नाहिं मूलतहैं श्रीनाथजीको शंगार होतो ता समय सरदासजी मणिकोठाम | 
॥ ठाढे ठाठे कीतन करते सो ता दिन श्रीग्रसांइजी श्रीनाथजीकों &ंगार करत हुते और | 
॥ सरदासजीको कीतेन करते न देख्यो तब श्रीग्रसाईजीने पूँछठो जो सूरदासजी | 
॥ नाहीं देखियत सो काहेते! तब काहू वेष्णने क्ह्यो जो महाराज सूरदा- || 
| सजी तो आज परासोलीको ओरी जात देखें हैं तब श्री ग्रुसाइंजीन जान्यो | 
| जो भगवत्‌ इच्छाते अवप्तान समयहे ताते सरदासजी पंरसोली गये हैं तब | 
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| श्रीगर साइजीने अपने सेवकनसों क्यो जो पुश्मिर्गको जहाज जातहे जाको कछ लेनो | 
॥ होय सो लछेड और जो भगवत्‌ इच्छाते राममोग आरती पाछे रहत है तौ मैंह आवत | 
| हों पाछे श्रीग्रसाईजी बेरबेर सूरदासजीकी ख़बरि मैंगायो करें जो आै सोई कहे जो | 
|| महाराज सूरदासजीतो अचेतहैं कछू बोलत नाहीं ऐसे कग्त श्रीनाथजीके राजभोगकों | 
|| समय्र भयो सो राजमोग आरती करिके श्रीग्रसाईनी गिरिराजते नीचे उतरे सो आप || 
परासो डी पथारे भीतरके सेवक रामदासजी प्रधृति और कुंभनदासजी और गरुसाईजीके 
सेवक गोविंदस्वामी चतुरधुजदास प्रति और सब श्रीमुसाईजीके साथ आये सो आवतही | 
| सूटदासजीतों श्रीशरु नाई नीने पूछो जो सूरदासजी कैसे हो तब सूरदासजीने श्रीगुसाईजीको 
| देंडबत करिके कह्यो जो प्रहारान आये हो महागजकी बाद देखत हुतो यह कहिके 
|| सूरदासजीने एक पद्‌ कह्यो सो पद- ल्‍ 
|. राग सारंग-देखो देखो हरिजुको एक सुभाय ॥ 

अति गंभीर उदार उदधिप्रभ्ु जानि शिरोमणिराय ॥ 

राई जितनी सेवाको फल मानत मेरु समान | 

समझि दास अपराध सिंघुसम बूँदन एकौ जान ॥ २॥ 

वदनप्रसन्न कमलपदसन्मुख दीखतहीहै ऐसे ॥ 

विधुखहुभयेक्ृपायामुखकी जबदेखोतब तेसे ॥ ३ ॥ 

भक्तविरहका तरकरु णामयडो रूतपाछेला गे ॥ 

सूरदास ऐसे प्रसुकी कत दीजे पीठअभागे ॥ ४ ॥ 


यह पद सूरदासजीने कह्मो सो सुनिके श्रीशुसाईजी बहुत प्रसन्न भये और कट्मो जो | 
| ऐसे देन्‍्य प्रत्ठु अपने सेवकनको देहिं या दैन्यके पात्र एही हैं तब वा बेर श्रीग्रस/ईजीके 
|| पास ठाढेंहुते और चतुभ्चुजदासहू ठाढेहुते तब चतुभ्नुजदासने जो कह्यो सूरद[सजीने बहुत 
|| मगवत्‌ यश व गन कियो पर श्रीआचार्यजी महाप्रभूनकनो वर्णन नाहीं कियो तब यह || 
| वचन सुनिरक सूरदासजी बोले जो में तो सब श्रीआचार्यनी महाथभूनकोही यश वर्णन | 
|| कियो है कछू न्यारो देखूं तो न्‍्यारों करूं परितेरं साथ कहतहों या भांति कईलके सरदास- | 
जीने एक पद कटद्यों सो पद- 

राग विहागरो-भरोसो दृढ़ इन चरणन केरों ॥ श्रीव्ठामनखचंदछटाबिन सब जग 
| मांझ अंधेरों | साधन और नहीं याकलिमें जासों होत निबेरों ॥ सूर कहा कहें दुविधि 
| आंबरो बिनामोलको चेरो ॥ 


| यह पद कट्मो पाछे सूरदासजीको मूछों आह तब श्रीग्रसाईंजी कह जो सरदासजी 
| चित्तकी वृत्ति कहां है तब सूरदासजीने एक पद्‌ और कट्मों सो पद- 


राग विहागरो-बलि बलि बलि हों कुमारे राधिका नंदसुवन जासों रति मानी ॥ वे | 
|| अति चतुर तुम चतुर शिरोमणि प्रीति करी केसे होत है छानी ॥ १॥ वे जु धरततन 
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(३० ) #8 श्रीस्रदासजी का जीवनचरित्र छह 
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॥ मिस अपने उर आनी ॥ २ ॥ पुलकित अंग अबर्हिं है आयो निरखि देखि निज देह 
| सियानी ॥ सूर सुजानके बूझे प्रेम प्रकाशभयो विहँसानी ॥ ३ ॥ 


॥ यह पद कह्मों इतनो कहिके श्रीस्रदासजीके चित्त श्रीठाकुरजीको श्रीमुख तामे करू- 
॥ णारसके भरे नेत्र देखे तब श्रीगुसाईजी पूछो जो सूरदासजी नेत्रकी वृत्ति कहां हे तब 
| सूरदासजीने एक पद और कट्मों सो पद॑+- 


| राग विहागरो-खज्नन नेन रूप रसमाते ॥ अतिशय चारु चपल अनियारे पल पिंजरा 
न समाते | चल चलजात निकट श्रवणनके उल्टपलट ताटेक फँदाते ॥ सरदास अश्न- 
॥ नग्ुण अठके नातर अब उडिजाते ॥ 


|. इतनों कहतेही सूरदासजीने या शरीरको त्याग कियो सो भगवत्‌ लीलामे प्राप्ति भये 
॥ पाछे श्रीमुसाईजी सब सेवकन सहित श्रीगोवर्धन आये ताते सरदासजी श्री आचायजी 
॥ महाप्रभुनके ऐसे क्ृपापात्र भगवदीय है ताते ( सो ) इनकी वाताको पार नहीं पाते इनकी 
वातां कहांताईं लिखिये । 


| सीधी हिन्दी-पहिले भागम गया गवनमेन्ट स्कूलके पण्डित बलदेव मिश्रने लिखा है 
| कि सरदासजीका घर कृष्णाबेना गांवम देवशम्मा ब्राह्मणफा बेटा विल्वमड्भल पांडे 
इनका नाम था। पहले इनकी चालचलन अच्छी नहीं थी। पीछे य सुधर और सवा 
। लाख भजनका सूरसागर बनाकर बड़े नामी हुए। छोग कहते है कि इन्होंने अपनी 

| आंख आपही फोडी थी। 


| “सुगम पन्थ ” में पंडित गणपत लाल चौबे फस्ट असिस्टेंट मास्टर स्कूल रायपुरने 
॥ लिखा है कि शूरदास किंवा सरदास--मदनमनोहर सूरध्वज ब्राह्मण दिल्ली नगरके समीप 
॥ किसी ग्रामके रहनेवाले थे। किसी समय दिल्ली आये पहाँ एक दिन किसी ख्रीको कोठेपर 
| खडी देख उसपर मोहित हुए और कोठेकी ओर इकटक चिते रहे । लोग इनकी दशा 
॥ देख घिकारने लगे परन्तु वह स्री घरसे बाहर निकल बोली “ विप्रजी ! क्‍या आज्ञा 
॥ होती है” विश्र बोले “ क्या सचमुच मेरी आज्ञा पालेगी ” वह बोली “ निस्सन्देह ” 
॥ मुझे इश्वर साक्षी है तब तो वह विप्रके कहनेके अनुसार दो सुइयां ले आई और जब 
॥ विप्रने कहा कि मेरी छातीपर बैठ इन दोनों सुहयोंको मेरे नेत्रोंमं घुसेडदे उसने वैसाही 
किया ओर तबहीसे सरदास कहलानेलग। लोगोंने इनकी बडी प्रसंसा कर इनके 
॥ कहनेके अनुसार मथुरा वृन्दावनमें पहुँचा दिया यहांपर इन्होंने सवालाख दरिष्णुपदका 
॥ एक बहुत बडा सरसागर नामी गन्‍्थ बनाया निदान कुछ कालतक ये अकबर बाद- 
| शाहकी समभाम रहे और फिर परलोकको सिधारे । 





कनक पीतपटसो तो सब तेरी गठि ठानी ॥ ते पुनि श्याम सहजबे शोभा अम्बर 
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| आवीन मनुष्योंकी कहावत है कि, ये उद्धवका अवतार थे वे सब कवियोमे श्रेष्ठ गिने || 
| जाते हैं यथा- | 
दोहा-सूरसूय्य तुलसी शशी, उडगण केशवदास । 
अबके कवि खद्योत सम, जहेँ तई करहिं प्रकाश ॥ 
| रामरसिकावलीकी टिप्पणीमें लिखा है कि  अंकवाले कवियोंका आगे वर्णन किया | 
जायगा' परन्तु मतिराम कविका वणन काव्यरत्नाकरमें लिखा गया है अतएव यहां उनका || 
|| कुछ काव्य लिखा जाता है। 
( १) मतिराम त्रिपाठी टिकमापुरवाले । 


| कवित्त-पूरण पुरुषके परम हग दोऊ जानि कहत पुराण वेद वानियों रतिगई । कवि || 
|| मतिराम दिनपति यों निशापतियों दुहुँनकी वीरति दिशान मांझ मठि गई ॥ रविके करन | 
भये एक महादानी यह जानि जिय आनि चिन्ता चित्त मांस चढि गई । तोहि राज बैठत | 
| कुमाऊं श्रीउदोत चन्द्रचन्द्रमाकी करक करे जहँते कहि गई ॥ १ ॥ | 


ललितललाम । 


परम प्रवीन धीर धरम धूरीन दीनबचन्धु सदा जाकी परमेश्वस्म मतिहे। 

दुजनन विहाल करे याचक निहाल करे जगतमे कीरति जगाह ज्योति अतिहे ॥ 
राउ शत्रुशालके सपूत पूत भाउसिंह मतिराम कहे जाहि साहिबी फबतिहै। 
जानपति दानपति हाडा हिन्दुबानपति दिल्लीपति दलपति बालाबंद पति है ॥ २॥ 
कैसे आप्रमानसे विमानसे घटासे गज रावरे चलत मानौ मेरुसे लरति है । 
अतल वितल तल हलत चलत दल गज मद राज दिगदन्ती चिक्करति है ॥ 

कहे मतिराम शम्भ द्विरद दराज ऐसे जिन्हें पाई कविराज आनंद भरतिहे । 
कुम्म छाये षटपद मदनि करद नद्‌ कदनि विलन्द गढ़ गरद करतिहे ॥ ३ ॥ 





छप्पय । 


जबलगि कच्छप कोल सहसमुख धघरणिभारधर । 
जबलगि आठो दिशनि दाबि सोहत दिग्गजबर ॥ 
जबलगि कवि मतिराम सगिरि सागर महिमंडल । 
जबलांगे सुवरणमरू सघन घन मगन अगन चल ॥ 
नप शत्रुशालनंदन नव भावसिंह भूपालमनि। 
जग चिरश्डीव तबलहूगि सुखित कहत सकल संसारधनि ॥ 
दोहा-भौंह कमान कटाक्ष शर, समरमभूमि बिचनेन । 
लाजतजेह दुद्दुंनके, सजनल सुहृदसे वन ॥ १ ॥ 
रूपजाल नेदलालके, परिकरे बहुरि छुटेंन । 
खज्नरीट मृगमीनसे, ब्रजबनितनके नेन ॥ २॥ 





(३२ ) 


४8 श्रीस्रदा सजीका जीवनचरित्र । 





| क०-बानीको बसन केधौं बातको बिछास डोडै केथों मुखचंद्रचारु चांदनी प्रकास है । 
कवि मतिराम कैषों कामको सुग्नश के पराग पुञ्न प्रफुलित सुमन खुवास हे॥नासा 
नथुनीके गजमोतिनके आभा कैधों रतिवन्त प्रगटित हियेको हुलास है । सीत करि- | 


बेको पिय नेन घनतार केंधों बालाके बदन बिल्सत मृदुहास है ॥ ४ ॥ 


छन्‍्दसार पिगल । 


|. दाता एक जेसो शिवराज भयो जैसो अब फते साहिसी नगर साहिबी समाजु है। | 
| जेभो चित्तौर धनी राना नरनाह भयो जेसोई कुमाऊं पति पूरो रज लाज्जु हे ॥ जैसे | 
जयासिंह यशवत महाराज भयो जिनको महीमें अजों बाढ्यो बलसाज्ु ह । मित्रासाहि | 
| नन्द सी बुन्देल कुल्चंद जग ऐसो अब उद्त स्वरूप महाराजु है ॥ « ॥ लछमनही | 
संगलिये जोबन विहार किये सीता हिये बसे कहो तासों अभिरामको । नव दल शोभा | 
जाकी विकसे सुमित्रे ठखि कोशले बसत कोऊ सुठि धामठामको ॥ कवि मतिराम शोभा | 
| देखिये अधिक नित सरस निधान कविक्रोविदके कामको । कीन्होंहे कवित्त एक तामर- || 
| सहोको यासों रामको कहतके कहते कोऊ वामको ॥ ६ ॥ 


नाक 


किम शक 





रसराज । 


चन्दन चढारी नभ चन्दन चढारी अंग चन्द उजियारी देखि नकराति केसी है। 
| फेद फंदफवदी गंसीली गांठि गूंठि मृदि मदि २ मुख मन्द मन्तरात व री है । म्तिराम || 
मिलन बिहारी सू तू प्यारी चढ़ नितरतिवारगी आज्भु जकराति कसी ह. ॥ कतरात केंसी || 


बात बतरात कसी जात सतरात केसी रात रत त कैसी है ॥ ७ ॥ 


चो.-की चोर छिनार छिनारकी सा&की साहु बडीकी बढी। < 
ठगकी ठग कामुक कामुककी अरु छेलकी छल छलीकी छली ॥ । 
प्रवीणनकी परवीणदी जाने मतिराम न जाने कहाधों चढी। क्‍ 
उन फेरि दई नथकी मुकता उन फे-के फूंकी ग्रटावकली ॥ 
गोपबधू तन तोलत डोलत बोलत बोल्जु कोमल भाषें। 
उऊरू नितंबनिक्री ग्ररुता पगजात गयन्दनिवी गति नापषें ॥ 
आगम भो तरुणापनकों मतिराम भने भई चश्वल आें। 
खश्ननके युग सावक ज्योंडड़ि आवत ना फरकावत पॉषे ॥ ८ ॥ 

| 


क०-येरे मतिमन्द चन्द्‌ ढिग हैं अनन्द तेगे जोपे विरहीन जरि जात तेरे तापते। 
तूतो दोषाकार दूजे धरहें कलंक उरं तीसरे सखानि सँग देखो शिर॑ छापते ॥ 
कहे मतिराम हाल जाहिर जहान तेरो वारुणीके वासी भार्सी राहके प्रतापते । 
बांधो गयो मथो गयो पिय्ो गयो खारो भयो बापुरो समुद्र ऐसे पूतहीके पापते ॥९॥ 








६ श्रीसरदासजीका जीवनचरित्र । ४ ( शे३े ) 





॥. (२१) शिवसिंहसरोजमें लिखा है भूषणत्रिपाठी विकमापुर जिले कानपुर से० १७३८ 
॥ मे हुए रोद बीर भयानक ए तीनों रस जैसे इनकी काव्यमें हैं ऐसे और कबि लोगोंकी 
॥ कविताम नहीं पाए जाते ए महाराज प्रथम राजा छत्रशाल परना नरेशके यहां 8 महीने 
| तक रहे तेहि पीछे महाराज शिवराज सुलंकी सतारागढ़ वालेके इहां जाय बडा मान पायां 
॥ ओर जब यह कवित्त भूषणजीने पढा ( ४द जिमिजंघपर ) तब शिवराजने पांच हाथी 
॥ ओ २५ हजार रुपषिया इनाम दिया इसी प्रकारसे भूषणने बहुत वार बहुत २ रुपिया ॥ 
हाथी घोडा पालकी इत्यादि दानमें पाये ऐसे शिवषराजके कवित्त बनाए हैं जिनकी बराबर | 
॥ किसी कविने वीरयश नहीं वनाय पाया । (निदान जब भूषण अपने घरको चले तो परना | 
॥ होकर राजा छत्रशालसे मिले छत्नशालने विचारा अब तो शिवराजने इनको ऐसा कुछ || 
|| धन धान्य दिया है कि हम उसका दसवां हिस्सा भी नहीं देसकते ऐसा सोच विचार | 
॥ करि चलते समय भूषणकी पालकीका बांस अपने कंघेपर धरे लिया, ब्राह्मण कोमल | 
|| हृदय तो होतेही हैं भूगणजी बहुत प्रसन्न है यह कवितत पढ़ा । साइको सराहों वी सराहों | 
॥ छत्रआल को । और दूसरा यह कवित्त बनाया । तेरी बरछीने बरछीने हैं खलनके । || 
॥ और दो दोहा बनाय छत्रशालको दे घरमें आए ॥ 


बा >८क खो तएक 
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दोहा-एक हाडा बूँदी धनी, मरद मद्देवावाल । 
शालत नौरंगजेबके, ए दोनों छत्रशाल ॥ १॥ 
ए देखो छत्तापता, ए देखो छत्रआल। 
ए दिलीकी दाल ए, दिल्ली ढाहनवाल ॥ २॥ 


| भूषणजी थोड़े दिन घरमें रहकर बहुत देशान्तरोंम घूमिश्रूमि रजवारडोंमे शिवराजका | 
| यश प्रगट करते रहे जब कुमारऊँमें जाय राजा कुमाऊंके यशमें यह कवित्त पढ़ा (उलदृत्त | 
॥ मद अनुमद ज्यों जलधिजल ) | 


| तब राजाने सोचा कि ये कुछ दान लेने आए हैं और हमने जो सुना था कि शिव- | 
॥ राजने छाखों रुपया इनको दिया सो सब झऔँठ है ऐसा चिचार हाथी घोडे मुद्रा बहुत ॥ 
॥ कुछ भूबणके आगे किया भूवणजी बोले इसकी अब मूँख नहीं हम इसलिये इहाँ आए ॥ 
| थे कि देखें शिवराजका यश यहाँ तक फैला है या नहीं ! इनके बनाए हुए ग्रंथ शिव- | 
राजभूषण १ भूषणहजारा २ भूषणउल्लास ३ दूषणउलास ४ ये चारही ग्रंथ सुने जाते हैं | 

| कालिदातजूने अपने ग्रेथ इजाराकी आदिमें ७० कवित्त नवरसके इन्हीं महाराजके बनाए ॥ 
| हुए लिखे हैं | ु 
( ३ ) विहारीलाल चौवे ब्रजवासी सम्वत्‌ १६०२ में हुए। ये कवि जयसिंह कछ ॥ 

॥ वाहे महाराज आमेरके इहौँ ये जयपुरकी तवारीख देखनेसे प्रगट है कि महाराज मान- | 
| सिंहसे जो संवत्‌ १६०२ में विद्यमान ये संवत्‌ १८७६ तक तीनि जयसिंह होगये हैं पर | 
हमको निश्चय हैं कि ये कवि महाराजे मानसिंहके पुत्र जयसिहके पास थे जो महाग्रुण- || 
िशिमिमिििम मिस कि सिम मि यमन की जज कि जज जम म नमक 


कु 
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| ग्राहक थे औ दूसरें सवाई जयसिंह इन जयसिहके ग्रपोत्र संवत्‌ १७:५ में थे। यह || 
| बात है कि जब महाराजें जयसिंह किसी एक थोडी अवस्थावाली रानी पर मोहित हे 
॥ रात दिन राजमन्दिरमें रहने लगे राज्यके संप्रूण काम काज बन्द होगये तब विहारीलालने | 
यह दोहा. बनाय राजाके पास तक किसी उपायसे पहुँचाया । 


दो०-नहीं पराग नहिं मधुर रस, नहिं विकास यहि काल । 
अली कलीहूसों विंध्यो, आगे कौन हवाल ॥१॥ 


|. इस दोहा पर राजा अत्यन्त पसन्न है १०० मोहर इनाम दे कहा इसी प्रकरके | 
| और दोहा बनावो विहारीलालने स.तसो दोहा बनाए ओ ७०० अशरफी इनाममें | 
| पाया। यह सतमई ग्रन्थ अद्वितीय है बहुत कवि लछोगोंने इसके ढंग पर सतसई बनाकर || 
|| अपनी कविताका रंग जमाना चाहा पर किसी कविकों सुखरुई प्राप्त नहीं हुई है। यह || 
| ग्रन्य ऐसा अदभुत है कि हमने १८ तिलक तक इसके देखे हैं और आज तक दृषप्ति | 
| नहीं हुईं | छोग कहते हैं कि अक्षर कामधेनु होते हैं सो वास्तव इसी ग्रन्थके अक्षर | 

कामधेनु दिखाई दंत है । क्‍ 


|| सच तिडकोंम सरति मिश्र आगरेवालेका तिलक विचित्र हे और सब सतसयोंमें 
दि (३ $ रः पक चर 
क्रम सतसई और चंदनसतसइई इसके लगभग है । 


विहारी कवि २ सं० १७३८ इनके महासुन्दर कवित्त हजारामें हैं । विहरी कवि ३ || 
7ैलखडी स० १८०६ सरस कविता करी है। विहारी दास कवि ४ ब्जबासी स० १६७० | 
इनके पद रागसागरोद्धव रागकल्पदुमम हैं । क्‍ 
(४ नीलकंठमिश्र अंतर्वेदीवासी सं० १६४८ दासजीने इनकी प्रशंसा ब्रज्भाषा | 
जाननेमे की है। 6 
(५ ) नीलकंठ त्रिपाठी टिकमापुरवाले मतिरामके भाई । संवत्‌ १७३० इनका कोई | 

| ग्रेथ हमने नहीं देखा ॥ । 
( ६ ) बेनीकवि प्राचीन असनी जिले-फतेपुरवाले । संवत्‌ १६९० ये महान कवीश्वर 
॥ हुए हैं इनका एक ग्रन्थ नायकामेदमें अति विचित्र देखनेमें आया है इनकी कविताई | 
बहुतही सरस ललित मधुर है । 
चेनीकवि २ बन्दीजन बैंती जिछे रायबरेलीकें निवासी संवत्‌ १८४४ ये कवि महाराज | 

|| ट्कितराइ दीवान नवाब छखनऊके यहां थे और बहुत बृद्ध होकर संवत्‌ १८९२ के | 
करीब मरगए । 
|. बेनी प्रवीन रे बाजपेई लखंनऊके निवासी संवत्‌ १८७६ ये कवि महासुन्दर कविता कर- || 
नेम विख्यात हैं इनका ग्रन्थ नायकाभेदम देखनेके योग्य है। 


बैनी प्रगट ४ ब्राह्मण कविंद कवि नखरी निवासीके पुत्र संवत्‌ १८८० इनका काव्य || 
महासुन्दर है । 
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॥ (७) एक शंभ्ु कविका वर्णन काव्यरत्नाकरकी टिप्पणीमें है उसके सिवाय यहां । 

॥ लिखा है | शंभुनाथ मिश्र कवि से” १८०३ ये'महाराज महा कवि भगव॑तत राइ ॥ 
| खीचीके यहां असोथरमें रहा करने थे शिव कवि इत्यादि सैकड़ों मनुष्योंको इन्होंने कवि || 
॥ कर दिया । कवितामें महा निषण थे, रसकछोल १ रसतरंगिणी २ अलंकारदीपक ३ 
॥ ये तीन गन्थ इनके,बनाये हुए हैं। अत 


॥  शधुनाथकवि वन्दीजत सं० १७९८ ये कवि सुखदेवके हिष्य ये रामबिलास | 
ही मम ही अद्भुत ग्रेथ बनाया है रामचेद्रिकाकी ऐसी इस अन्धमें भी | 
॥ नाना छन्‍्द हैं। को १ बा क औ आ। जी 


शभुनाथकवि त्रिपाठी डोंडिया खरेबाले सं० (८०९५ ये महाराज राजा अचलसिंह | 
॥ बेस डॉडिया खेरेके यहां थे राव रघुनाथसिंहके नाम बैतालपचीसीको संस्कृतसे भाषा |. 
| किया है और मुदृत्तचितामणि ज्योतिःअंयको भाषामें नाना हन्दोंमें बनाया हैये | 
दोनों ग्रन्थ सुन्दर हैं।..... क्‍ ः ० ० जन # 2० 


शम्भुनाथमिश्र कबि बेसवारे वाले सं० १९०१ ये कवि राना यदुनाथक्षिद बैस खजुर- || 


॥ "बिके यहां थे थोरी अवस्थामें अल्पायु होगया बेस वंशावडी और शिवपुराणका चतु- | 


है ६८) तोष कि से० १७ हे ये महाराज भाषाकाव्यके आचास्योमं हैं ग्रेथ इनका । 
को; हमको नहीं मिला पर इनके क बित्तोसे हमारा इ तुबर्याना भरा हुवा है कालिदास | 
तथा तुलमीजीने भी इनकी कविता अपने ग्रन्थोंमे बहुत सारी लिखी हैं । 


(*) चिन्तामणि जिपाठी टिक्रमापुर जिले कानपुरवाले सं० १७२९ ए महाराज 
भात्रा साहित्यके आचाय्योम गिनेजाते हैं अन्तवेंद्म विद्ित है कि इनके पिता हुर्गापाठ || 
करने नित्य देवी जीके स्थानमे जाते थे वे देवीजी वनकी भ्ुइआं कहाती हैं टिकमापरसे एक |. 
मेलके अन्तर पर हैं एक दिन महाराज राजेडवरी भगवती प्रसन्न दे चारि मुंड दिखाय | 
बोली यही चारों तेरे पुत्र होंगे निदान ऐसाही इवा कि चितामणि १ भूषण २ मतिराम | 
३ जगाशंकर या नीलकण्ठ चारि पुत्र उत्पन्न हुए इनमें केवल नीलकण्ठ महाराज तो एक | 
पिद्ध. के आशीवांदसे कवि हुए शेष तीनों भाई संस्कृत काव्यकों पढि ऐसे पंडित हुए कि 

॥ उनका नाम प्रछय तक बाकी रहेगा इन्हीं के वंशम शीतल और वबिहारीहाल कवि || 
_॥ जिनका लाल भोग है संदत्‌ १९०१ तक विद्यमान थे निदान चिस्तामणि महाराज बहुत || 
| दिन तक नागपुरमें सूय्यवंशी भोंसला मकरंदशाहिके इहां रहे और उन्हींके नाम १ छंद || 
_॥ विचार नाम पिंगल बहुतमारी ग्रन्थ बनाया और काव्यविविक रे कविकुलकल्पतरु ३े॥ 
| काव्यप्रकाश '४ रामायण " ये पांच ग्रन्थ इनके बनाए हुए हमारे पुस्तकाल्यमें मौजूद ॥ 
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हैं इनकी बनाई हुई रामायण कवित्त और नाना अन्य छन्दों में बहुत अपूव है बाबू 
| रुद्रसाहि सुलंफी और शाहिजहां बादशाह और जेनदी अहमद ने इनको बहुत दान 
| दिए हैं इन्होंने अपन ग्रेथों में कहीं कहीं अपना नाम मणिलाल करिफे कहा है । 


चिन्तामणि २ ललित काव्य करी है । 


॥ (१० ) कालिदास त्रिवेदी बनपुरा अन्तर्वेदके निवासी सं० १७४९ ये कवि अन्त- | 
॥ बंद बडे नामी गिरामी हुएईे | प्रथम औरंगजेब बादशाहके साथ गोल कुंडा इत्यादि | 
| दक्षिणके देशोंमें बहुत दिन तक रहे तेहि पीछे राजा योगाजीतसिंदह रघुवेशी महाराज || 
* जम्बूके इहों रहे और उन्हींके नाम बधूविनोद नाम ग्रन्थ महाअदृभुत बनाया ओर एक | 
ग्रन्थ कालिदास इजारा नाम संग्रह बनाया जिसमें सं० १४८० से लेकर अपने समय || 
॥| तक अर्थात्‌ सं” १७७५ तकके कवि लोगोंके एक हजार कवित्त २१२ कवि छोगोंके | 
॥ लिखेंहें हमको इस ग्रन्थके बनानेमें कालिदासके हजारासे बडी सहायता मिली और एक | 
ग्रेय और जंजीराबन्द नाम महाविचित्र इन्हीं महाराजका हमारे पुस्तकालयमे हैं इनके 

॥ पुत्र उदयनाथ कविन्द और पौत्र कवि दूलहबडे महान्‌ कवि हुए हैं। क्‍ 


(११) ठाकुर कवि प्राचीन सं० १७०० ठाऊुर कविको किसीने कहाहे कि वे असनी | 
॥ ग्रामके बन्दीजन थे सं० १८०० के करीब मोहम्मदशाह बादशाहके जमानेमे बुन्देलखण्डी 
हुए हैं और कोई कहतेरं कि नहीं, ठाकुर कवि कायस्थ बुंदेलखण्डबासी हैं । किसी 
॥ कविका बयान है कि छत्रपुर बुंदेटखण्डमें बुंदेला लोग हिम्मति बहादुर गोसाईं के मारने 
को इकट्ठा ये ठाकुर कविने यह कवित्त (समयो यह बीर बरावने हैं) लिखि भेजा सब || 
बुटेछला चले गए और हिम्मति बहादुरने ठाकुर को बहुत रुपया इनाम दिया हिम्मति 
दुर संवत्‌ १८०० में थे और कवि कालिदासने हजारा संवत्‌ १७४५ के करीब || 
बनाया है और उसमे ठाऊुरके बहुत कवित्त और ऊपर लिखा इुआ कवित्त भी लिखा | 
है। इससे हम अनुमान करते हैं कि ठाकुरकवि बुंदेलखण्डी अथवा असनी वाले भाद या 

॥ कायस्थ कछु होगें पर ये कवि अवश्य संवत्‌० १७०० में थे इनका काव्य महामधुर | 
लोऋक्ति इत्यादि अलंकारोंस भरी पुरी स्व प्रसन्नकारी है। सवेया इनके बहुत ही 

॥ चोटीले हैं इनके कवित्त तो हमारे पुस्तकालय में सेकडों हैं पर ग्रन्थ कोई नहीं और न 
हमने किसी ग्रन्थ का नाम सुना । 





॥ ठाकुरप्रसाद त्रिपाठी किशुनदासपुर जिले रायबरेली सं० १८८२ ये महान पंडित | 

| संस्कृत साहित्यमें महाप्रवीण सारे हिन्दुस्तानमे काव्यहीके हेतु फिरि ७२ बस्ते 
पुस्तक केवल काव्यकी इकट्ठा की थी अपने हाथसेभी नाना .ग्रन्थ लिखे थे और बुंदे 

॥ लखण्डमें तो घर घर कवि लोगोंके यहां फिर फिर एक संग्रह भाषा कवि छोगोंकी ! 




























ख् साएजरदडासजाका जावनचारत्र। 








॥ इकद्ठा को थी रसचन्द्रोदय ग्रन्थ इनका बनाया हुआ है तत्पश्चात्‌ काशीजीमें गणेश || 
| और सरदार इत्यादि कवि लोगोंसे बहुत मेल जोल रहा और अवधदेशके राजा महा- | 
॥ राजाओंक हहां भी गये जब इनका सं० १९२४ में देहान्त हुवा तौ इनके चारों महा- | 
॥ मूख पुत्रोंने १८। १८ बल्ले बांदिलिये और कौडियोंके मोल बेंचिडाले हमने भी प्रायः दो | 
सो ग्रन्थ अन्तम मोल लिया था । ह - || 
॥  ठाकुरराम कवि इनके कवित्त शान्तरसमें धुदर हैं। 

ठा कुरप्रसादजिवेदी अलीगज जिले खीरी विद्यमान हैं सत कवि हैं । ल्‍ 
| (१२) निवाजकवि जुलाहा बिलग्रामी सं० १८०४ श्रृंगारमें अच्छे कवित्त हैं। निवाज || 
२ ब्राह्मण अन्तर्वेंद वाले सं० १७३५ ये कवि महाराजे छत्रशाल अुंदेला परना नरेशके | 
इहां थे आजमशाहकी आज्ञानुसार शकुंतछा नाटककों संस्कृतसे भाषा बनाया एक || 
॥ दोहासे लोगोंको शक है कि निवाजकवि मुसलमान थे पर हमने बहुत जांचा तौ१॥ 
॥ निवाज मुसलमान और २ हिंदु पाये गये हैं । ल्‍ 
॥  दो०-तुम्हें न एसी चाहिये, छत्रशाल महराज | जहूँ भगवत्तगीता पढ़े, तहेँ कवि | 
पढ़े निवाज॥ १ ॥ 


+ 


॥  निवाज २ ब्राह्मण बुंदेलखंडी सं* १८०१ थे कवि भगवंतराय खींची गाजीपुरवाले 

॥ के दहां थे । क्‍ 
( १३ ) सेनापति कवि बेंदावन बासी १६८० ये महाराज वृन्दावनमें क्षेत्र ह संन्यास 
॥ ले सारी बेस वहांही व्यतीत किया । काव्यमें इनकी प्रशंसा हम कहां ते # कर अपने 
समयके भामथें काव्य कल्यद्रुम इनका ग्रन्थ बहतही सुन्दर है इजारामें इनके बहुत || 
कवित्त हैं । 


( १४ ) सुखदेव मिश्र केपिठा वासी १७२८ ये कवि भाषा साहित्यके आचास्पोमे 
गिने जाते हैं प्रथम राजा अज्ञुनसिंहके पुत्र राजा राजसिंह गौरके इहां जाय कविराजकी ॥ 
| पदवी पाय वृत्तविचार नाम पिंगल सच पिगलोंमे उत्तम ग्रन्थको रचा तत्पश्चात्‌ राजा ॥ 
| हिम्मतिसिंह बेघलगोती अमेठीके इहां आय छेदविचार नाम पिंगल बनाया फिर नवाब | 
॥ फाजिल्अलीखां मन्त्री औरंगजेब बादशाहके नाम भाषासाहित्यमें फाजिल्अलीप्रकाश |॥ 
| नाम ग्रन्थ महाअद्सुत रचा ये तीनों ग्रन्थोंके सिवाय हमने कहीं लिखा देखा है| 
कि अध्यात्मप्रकाश १ दशरथराय २ ये दो अन्थ और भी इन्हीं महाराजके किये 
॥ हुये हैं । 
॥ सुखदेव मिश्र कवि रे दौलतपुर जिले रायबरली वाले: १८०३ ये महाराज महान || 
॥ कवि बैसवारेम हो गये हैं राव मदनसिह बैस डौंडियाखेरेके यहां थे ओर उन्हींके नाम || 
॥ रसाणवनाम ग्रन्थ नायकाभेदर्म बहुत सुन्दर बनाया है शम्मुनाथ इत्यादि कवि इन्हीं॥ 
॥ के शिष्य थे । क्‍ 
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सुखदेव कवि ३ अंतर्वेदी वाले । १७९१ ये कवि महाराज भगवंत राय खीची असोथर 
| वाले के यहांथे कछ आश्चर्य्य नहीं है कि ये महाराज सुखदेव मिश्र दौलतपुर वाले न होवें। 
(१५) देव कि प्राचीन देवदत्त'ब्राह्मण समानेगांव जिले मेनपुरी निवासी से० १६६१ 
| ये महाराज अद्वितीय अपने समयके भाम मम्मट के समान भाषा काव्यके आचाय॑ हो 
$ गये हैं शब्दोंम ऐसी समाई कहां है ज्ञिनम इनकी प्रशेसा की जावे इनक बनाये ग्रन्थोंकी 
। संख्या आज तक ठीक ७२ हमको मादम हुई है तिनमें केवल ११ गअ्न्‍्योंके नाम जो | 
| हमको मादुप हैं लिखे जाते हैं जिन्हें अक्सर हमने भी देखा है । 
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|? प्रेमतरंग २ भावविछास हे रसविला्त ४ रसानन्दलहरी ५ सुजानविनोद & काव्य- | 
$ रसायन पिंगल ७ अष्टयाम < देवमायाग्रपंच नाटक ९ प्रेमदीपिका १० सुमिलविनोद | 
११ गधिकाविलछास । 
देव ( काइनिद्वास्वामी ) काशीस्थ । १९११ य महाराज पंडितराज पट्शाख्रके वक्ता | 

है कि हिऐा कु ७ आप 

प्रथम संस्कृत काशीजीमें पढि देवगोगसे एकबार अपने गुरुसे बादकरि पीछे पछिताय 
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कागकी जीभ मुहँम डालि बोलना बन्दकरि दिया पाटीम लिखिके बानचीत करते थे | 
उन्हीं दिनों श्रीमन्महाराज इश्वरीनारायण सिंह काशीनरेशने इनसे उपदेश ले रामनगर्म | 
टिकाया तब ये महाराज भाषाम नाना ग्रन्थ विनयामृत इत्यादि बनाए इन्हीके पद आज || 
तक काशीनरेशकी सभामे गाये जाते ६ । । 
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। (१६ ) पजनेश कवि बन्देलखण्डी १८७२ ये कवि परनामें थे और मधुश्रिया नाम || 
॥ गन्थ भाषा साहित्यम अदभुत बनाया है इस कविकी अनूठी उपमा अनूठे पद अनुप्रास | 
|| जमक तारीफके योग्य हैं पर खवगे <ूंगार रसमें और कद अक्षरोंसे जो अपनी कवितामे | 
, भर रिया है इस कारणसे इनकी काव्य कविलोगोंके तीररूपी जिहाकी निशाना हो रही || 
इनका नखशिख देखने योग्य है इन्होंने पारसी विद्यामें भी श्रम किया था । । 


५ १७ ) घनआनन्द कवि । १६१५ ये कवि कबिलोगोंम महाउत्तम कवि हो गये हैं। | 
| _( १८ ) घनइयाम शुक्ल असनी वाले १६३५ ये कवि कवितामं महानिषुण बांधव- | 
|| नत्झक यहां थे ग्रन्थ तो पूरा हमने कोई नहीं पाया कवित्त २०० तक इनके हमारे पास || 
॥ हैं, कालिदासन भी इनके कवित्त हजाराम लिखे हैं । 6 


| (१९) सुन्दरकवि ब्राह्मण ग्वालियर निवासी से १६८८ ये महाराज शाहजहां | 
| बादशाहके कवि थे पहिले कविरायकी पद्वी पाया इनका बनाया हुवा सुन्दरक्वृगार नाम | 
| ग्रन्थ भाषासाहित्यमें बहुत सुन्दर है इन्हीं कविके पद्म यह अगन पराथा (सुंदर कोप 

|| नहीं सपने ) यह कवित्त इस ग्न्थमें है । 





था 












हैं) श्रीसूंरदांसजी का जीवनचरित्र | $8 ( ३९ ) 







सुन्दरकवि दादूजीके शिष्य मेवाडदेशके निशसी । इनकी कविता झ्ञांत रसमें कछ | 
अच्छी है सन्द्रसांख्य नाम एक इनका बनाया हुआ ग्रन्थ भी सुना जाता है। द 
५ २० ) सुन्दर कवि बन्दीजन असनीवाले रसप्रबोध अन्य बनाया है । 
मुरारिदास व्जवासी इनके पद रागसागरोद्धवर्मे हैं । 
५ २१ ) बोधाकवि सं० १८०४ इनके कवित्त बहुतही सुन्दर हैं। 
बोधक वि इन्देलखंडी | सं १८५५ ऐजन । 


(२२ ) श्रीपतिकवि प्रयाग4ुर जिले बहिरायच निवासी सं" १७०० ये महाराज 
भाषा साहित्यके आचारयोमें गिने जाते हैं इनके बनाए हुए काव्यकल्पदम १ काध्यसरोज | 
२ श्रीयतिस-ेज ३ ये तीन ग्रन्थ विख्यात हैं हमने ये तीनों ग्रन्थ नहीं देखे और न इनके || 
| कुल और न नन्म भूप्रिसे हमको ठीक ठीक आगाही है। 


॥ ९ ९३ ) दयानिधिकवि वेसवारेके सं० १८११ राजा अचलर्सिह बैस की आज्ञानुसार | 
॥ शाहिहोत्र ग्रन्थ बनाया । क्‍ 
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॥ .' २४ ) युगलकिशोर भट्ट केथल बासी सं० १७९५ ये महाराज मोहम्मद शाह | 
॥ वारशाहके बड़े मुसाहिबोंमें थे इन्होंने संवत्‌ १८०३ में अढंकारनिधि नाम एक ग्रन्थ | 
अलुंकारमें अद्वितीय बनाया है जिसमें ९६ अलंकार उदाहरण समेत दर्णन किये हैं उसी | 
॥ गन्थर्म ये दो दोहा अपने नाम और सभाके समाचारमें कहे हैं। क्‍ 
दोहा-बह्म भट्ट हों जातिमें, निपट अधीननिदान । 
राजा पद मोकों दयो, महमंदशाह सुजान ॥ १॥ 
चार हमारी सभामे, कोविंद कवि मतिचारु | 
सदा रहत आनेद बढ़े, रसको करत विचारु ॥ २॥ 
म्रिश्व रुद्रमणि विप्रवर, अरु सुखहाल रसारू। . 
शतओीव सुगुमान हैं, शोमित गुणनि निशारू॥ ३॥ । 
युगलकिशोर कवि २ श्रृंगा रसम कवित्त नीके हैं। 
जुगराज कवि बहुतही सरस काव्य इनकी है। 
जुगुलूप्रसाद चौवे । इनकी बनाई हुईं दोहावछी बहुत सुन्दर काव्य है । 
जुगुलदास कवि-पद बनाए हैं। 
जुग्ुलकवि सं० १७५५ इनके बनाए हुए पद अति अनूठे महाललित हैं। 

















|. (२५ ) कविंद ( उदयनाथ त्रिवेदी ) बनपुरा निवासी कवि कालिदासजीके पुत्र सं० 
|| १८०४ ये कवि अपने पिताके समान महाव्‌ कवीश्वर हो गुजरे हैं प्रथम राजा हिम्मतर्सिह 
|| बन्धलगोत्री अमेठी महागूजके यह 
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। 
| 


| बहुत दिततक रहें और कवितामें अपना नाम ॥ 








॥ उदयनाथ वर्णन करते रहे जब राजाके नामसे रसचन्द्रोदय नाम ग्रन्थ बनाया तब राजाने 

॥ कविंद पदवी दिया तबसे अपना नाम कविंद्‌ करके धरते रहे । इस अन्थके चारि नाम 
| हैं-रति विनोद चंद्रिका १, रतिविनोद चन्द्रोदय २, रामचंद्रिका ३े, रसचन्द्रोदय ४ यह | 
| अन्य भाषासाहित्यम महा अद्भुत हैं तेहि पीछे कबिदजी थोडे दिन राजा ग्रुरुदत्तसिंह 
॥ अमेठीके यहां रहे भगवंतरायखीची और गजसिहमहाराज आमेर और राव बइद्धहाडा | 
॥ बूँदीवालेके यहां महामान सनन्‍्मानके साथ काल व्यतीत करते रहे और एक कविंद || 
| त्रिवेदी बैतीगांव जिले रायबरेलीमें भी महान्‌ कबि हो गये हैं । 













| कवर २ सखीसुख. ब्राह्मण नखर बुंदेलखंड निवासीके पुत्र सं० १८५४ इन्होंने रस- 
दीपक नाम ग्रन्थ बनाया है । 


॥ कविंद ३ सरस्वती ब्राह्मण काशीनिवासी सं" १६२२ ये कर्विदाचाय्य महाराज || 
| संस्कृतसाहित्य शाखम अपने समयके भानु थे। शाहजहां बादशाहके हुकुमसे भाषाकाव्य ॥ 
| बनाना प्रारंभ किया और बादशाही आज्ञानुसार कर्विंदकल्पलछता नाम ग्रन्थ भाभाम |॥ 
॥ रचा जिसमें बादशाहके पुत्र दाराशिकोह और बेगम सहिवकी तारीफमे बहुत कवित्त हैं। | 


( २६ ) गोविंद अटलकवि सं० १६७० इनके कवित्त इजारामें हैं । 
गोविंदजी कवि सं० १७५० ऐजन। 


गोपिंददास जी ब्रजवासी सं० १६१५ रागसागरोह्धबम इनकी कविताह ये कवि नाभा- 
जीके शिष्य थे | 


गोविंद कवि सं० १७९८ ये कवीश्वर बड़े नामी कवि हो गए हैं इनका बनाया हुआ | 
करु णाभरण ग्रन्थ बहुत कठिन और साहित्यमें शिरोमणि है । ल्‍ 


| केशवदास सनाब्य मिश्र बुंदेलखंडी सं० १६२४ इनका प्राचीन निवास टिहरी था || 
|| राजा मधुकर शाह उडछावालेके यहां आये ओर वहां उनका बडा सन्म्रान हुवा । राजा | 
| इंह्रजीतसिहने २१ गांव संकल्प दिये तब कुटुंब सहित उडछेम रहने लगे ॥ भाषा || 
॥ काव्यके तौ भाम मम्मठ भरताके समान प्रथम आचाय्ये समझना चाहिये काहेते कि || 
|| काव्यके दशौ अंग पहिले पहिले इन्हीने कविप्रिया ग्रन्थम वर्णन किये तेहि पीछे अनेक 
| आचाय्योने नाना अन्य भाषामे रे प्रथम मघुकर शाहके नाम विज्ञान गीता || 
॥ ग्रन्थ बनाया और कंविप्रिया ग्न्थ प्रवीणराय पातुरीके लिये रचा और रामचंद्रिका | 
राजा मधुकर झ्ञाहके पुत्र इन्द्रजीतके नामसे बनाया और रसिक प्रिया साहित्य | 
॥ और रामअलंकृत मंजरी पिंगल ये दोनों अन्य विद्वज्जनोंके उपकाराथ रचे । जब | 
|| अकबर बादशाहने प्रवीण राय पातुरीके हाजिर न होने और उद्ृल हुकमी || 
| ओर लडाइके कारण राजा इन्द्रजीत पर एक करोड, रुपया जुमाना किये || 

















र शआ्रात्रदासजाका जावनचारजत्र | (४४९) 


| तब केशवदासजीने छिपकर राजा वीरबर मंत्रीसे मुठाकात किया और बीरबरजूकी प्रश॑- 


॥ सामे ( दियो करतार दुहूँ करतारी ) यह कवित्त पढ़ा तब राजा बीरबरने महाप्रसन्न हो 


॥ जुर्माना माफ कराया परन्तु प्रवीणरायको दरबारमें आने पडा । 
। केशवदास २ सामान्य कविता है। 


॥ कंशवराय वाबू बुदेलखंडी स० १७३९ इन्होंने नायकाभेद्में एक ग्रन्थ बहुत सुन्दर 
॥ बनाया है और इनके कवित्त बलदेव कविने अपने संग्रहीत अन्थ सतकवि गिराबिला- | 


॥ सम लिखे हैं 


केशवराम कवि इन्होंने अमरगीत नाम ग्रन्थ रचा है। 


बाबू रघुनाथ तिहके दोहेके अनुसार कवियोंका ' समग्र शिवसिह 
सरोजसे ' निरूपण किया जाता है | 


॥ लिखे हैं । 
| (२) अकबरका हाल पहिले लिखा गया है। 


९३२) अगर कवि स० १६२६ नीतिसम्बन्धी कुण्डलिया छप्पय दोहा इत्यादि 
॥ बहुत बनाए हैं। 


( ४ ) अगरदास गछता जयपुर राज्यके निवासी सं० १५५५ इनके बहुत पद राग- || 


| सागरोद्गवव ग़गकल्पदुमम हैं ये महाराज कृष्णदास पयअहारीफे शिष्य थे और इन 
॥ महाराजक नामादास भक्तमालग्रेथकत्ता शिष्य थे । 


( ५ ) करनेशकवि बन्दीजन असनीवाले सं० १६११ ये कवि नरहीरे कविके साथ 


| दिल्लीमं अकबर बादशाहकी सभामें जाते आंते थे इन्होंने कर्णामरण १ श्रतिभूषण २ 
॥ भूपभूण रे ये तीन ग्रन्थ बनाये हैं । 


बहुत हैं । 


बनाए हैं । 


( ९ ) अमरशकवि सं० १६३५ इनकी कविता महाउत्तम हे कालिदासजीन अपने 


| हजारामें इनकी कविता बहुतसी ढिखी हैं । 


| (९० ) आशकरनदास कछवाह राजा भीमासेह नरबरगढ़ वालेके पुत्र से० १६१५ 
| पद बहुत बनाए हैं जो कृष्णानंद व्यासदेवके संग्रहीत ग्रन्थम मौजूद हैं । 


॥ (११) अजवेस प्राचीन सं० १५७० ये कवि श्रीराजा बीरभानसिंह जोधपुरके यहां 
थे । ओर उसी देशके रहनेवाले बंदीजन माद्प होते हैं । 





(१) ओडीरामकवि संवत्‌ १६२१ कालिदासजीन इनकी काव्य अपने हजारामें | 


(५ ६ ) चतुरबिहारी कवि ब्रजवासी संवत्‌ १६०५ इनके पद रागसागरोद्धवर्मे ॥ 


( ७ ) गोपकवि संवत्‌ १५९० रामभूषण * अलंकार चन्द्रिका २ ये दो ग्रन्थ 


अजबेस नवीन भाट स० १८९२ ये कवि श्रीमहाराज विश्वनाथर्सिह बांधव रीवांनरेशके | 


जिम मी न पा आओ 





हे 





यहाँ थे । क्‍ 
(१२ ) कादर, ( कादिरिबरुश सुसंल्मान पिहानीवाल ) सं० १६३५ कवितामें निषुण | 


| ये और सैयद इब्राहीम पिहानीवाल रसखानिके शिष्य थे | 


( १४७ टोडर, ( राजा टोडरमल खतन्री पेजाबी ) सं० १५८० ये राजा टोडरमल | 


| अकबर बादशाहके दीवान आला थे इनके हालातमें तारीख फारसी भरी हुईं है अरबी 
|| फारसी संस्कृत विद्याम महानिषुण थे श्रीमद्भधागवतको संस्कृतसे फारसीम उलथा किया | 
| है और भाषामें नीतिसंचंधी बहुत कवित्त कहे हैं इन महाराजने दो काम बहुत शुभ हिंदु 
| स्तानियोंके लिये किये हैं एक तो पंजाबके देश खत्रियों यहां रिवाज तीन साला मात- || 
। मको उठाय कंवल वाषिक रसमको नियत किया दूसरे फारसी हिसाब किताइको इंशन || 
| देशके माफिक हिन्दुस्तानमे जारी किया सं०९९८ हिजरीमें शहर लाहौरमें देहाग्त हुआ । | 


( १६ ) जेतकवि स० १६०१ अकबर बादशाहके यहां थे। 
( १७ ) चरणदास ब्राह्मण पंडितपुर जिला फेजाबाद संबत्‌ १५३७ सुरोदय ग्रन्थ | 


बनाया । 


( १८ ) चतुभुज सुन्दर कविता करी हैं । 
चतुभुजदास सं० १६०१ रागसागरोद्धवर्म इनके बहुत पद हैं ये महाराज करौलीके | 


| राजा स्वामी विदठनाथजी गोकुरुस्थके शिष्य थे अश्छापमें इनका भी नाम है । 


( १९ ) जीवन कवि सं० १६०८ इनके कवित्त हजारामे हैं । 
( २१) ताजकवि सं० १६६२ हजारामें इनके कवित्त हैं। क्‍ 
( २२ ) होलराय कवि बंदीजन होलपुर जिले बाराबंकी सं० १६४० ये महान || 


॥ कवि अकब रके दरबार तक राजा हखिंशराय दीवान कायथ बदरकाबासीके वसीलेसे | 
| पहुँच और एक चक पाह उसीमें होलपुर नाम ग्राम बसाया । एक दिन श्रीगोस्वामी 
 तुलसीदासजी अयोध्यासों छौटते समय होलपुरमें आए होलरायने गोसांइजीके लोटाकी 


प्रशंपामे कहा । 
दोहा-लोटा तु उसीदासको, छाख टकाको मोल ।-तब गोसांइंजी बोले 
मोल तोल कछु है नहीं, छेहु राय कवि होल ॥ १ ॥ | 


होलाराइने उस लोटाको घृतिके समान स्थापन करि उसके ऊपर चबूतरा बांधि ॥ 
पूजन करते हैं हमने अपनी आंखसे देखा है कि आजतक उमकी पूजा होती है इस | 
होलपुरम सिवाय गिरिधर और नीलकण्ठ इत्यादिक कोई नामी कवि नहीं हुए इन ॥ 


|| दिनों हछिराम और संतवकस ये दो कवि अच्छे हैं यह गांव आज तक इन्हीं बन्दी 
जनोंके नबरम हे । 
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१ सम्तत्‌ १८९२ के अजबेघ सूरदासक समयके नहीं हैं । हे 


है? भआल्रदासजीका जीवनचरित्र । $४ ( ४३ ) 































|. (२३) खेमकवि २ जजवासी सं० १६३० रागसागरोद्धव रागकल्पदममें इनके पद || 
|| हैं । एक खेमकवि डइंदेलखंडी हैं । क्‍ हु । 
|. (२४) जोधकवि सं० ११९० अकबरबादशाहके यहां थे । 

( २५ ) न्ोयसीकवि सं० १६५८ इनके कबित्त हजारामें हैं। 

(२६ ) चंद्रसखी ब्रजबासी सं० १६३८ इनके पद रागसागरोद्धवमें हैं । 


| ६५२७) कृष्णदास गोकुलस्थ वलभाचाय्यके शिष्य सं० १६०१ इनके बहुत पद | 
|| रागसागरोह्ववम डठिखे हैं और इनकी कविता अत्येत ललित और मधुर है ये कवि और || 
सूरदास, परमानंददास और कुंभनदास चारों भ्रीग्छृमाचाय्यके रिष्य थे क्रष्णदासजीकी | 
| कविता सूरदासकी कवितासे मिलती थी एकदिन सूरजी बोले आप अपना कोई ऐसा | 
|| पद खुनात जो हमारी काउ्यमें न मिले तब कृष्णदासजीने चारि पद सुनाये उन सच || 
| पदों मे सूरनीने चोरी अपने पदोंकी साबित किया तब क्ृष्णदासजीने कहा काह्हि हम अनूठे | 
| पद सुनावेंगे एसा कहि सर्व रात्रि इसी शोचमें नहीं सोये प्रातःक,छ अपने सिरहाने यह | 
| पद लिखाहुवा देखि सूरजीके आगे पढ़। ॥ आवत बने कान्ह गोप बालक संग “चुकी | 
| खुर रेचु छुरित अछकावली ॥ सूरजी जानगय्रे कि यह करतृत किसी और ही कौतुकीकी 
| ६ बीले अपने बाबाकी सहायता लीनी है इनकी गिनती अश्छापमें है अर्थात्‌ बजमें | 
| आठ < बडे कवि हुए हैं जेसा तुलसी शब्दार्थप्रकाश ग्रेयर्म गोपालसिंहने ब्यौरा अष्ट- | 
|| छापका लिखा हैं इसमातिसे कि सूरदास १ कृष्णदास २ परमानंद हे कुंभनदास ४ ये 
चारों वल्लभाचायउके शिष्य और चतुभुज « छीतस्वामी ६ नंददास ७ गोविंददास ८ ये | 
| चारों विह्लनाथ वल्लभाचाय्यके पुत्रके शिष्य अश्छाप करिके विख्यात हैं कृष्णदासजीका | 
| बनाया हुवा प्रेमरसरासग्रन्थ बहुत सुंदर है । का 


॥ (२८) छेमकवि २ बेदीजनन दलमऊके सं० १५८२ ये कवि हमायूं बादशाहके 
|| इहां थे । 


( २९ ) अमृत कवि संवत्‌ १६०२ अकबर बादशाहके यहां थे । 


॥ (३०) खानखाना नवाब अब्दुल्रहीम खानखाना बैरमखंके पुत्र रहीम और रहिमन | 
|| छाप है। से० १५८० ये महाविद्वान अरबी फारसी तुरकी इत्याहि यावनीभाषा और | 
| संस्कृत बजनाषाके बड़े पंडित अकबर बादशाहकी आंखकी पुतली थे इन्हींके पिता ॥ 
| बेरमकी जवांमर्दी और तदबीरते हमायूंको ढुबारा दिल्लीका राज्य प्राप्त हुआ खान- | 
| खानाजी पंडित कवि सुछा शायर ज्योतिषी और सब ग्रुणवान्‌ मनुष्योंके बड़े कदरदान | 
| थे इनकी समा.रातदिन विद्जतोंसे भरीपुरी रहती थी संस्कृतमे इनके बनाए छोक बहुत | 
| कठिन हैं और भाषामें नवो रसके कवित्त दोहा बहुतही सुख्दर हैं नीतिसम्बन्धी दोहा | 
| ऐसे अवूव हैं जिनके पढनेसे कमी पढनेवालेको तृप्ति नहीं होती फारसीमें इनका दिवान || 


७७७७७७७७॥७७७॥७७७७७७७७७७॥७७॥७७७७॥७७॥७७७७७/७शशशणआशआशाााशााइअ इक नकल नल मल नल ला भनभा १.३ नली तलब बी बन 











बहुत उम्रदा है वाडियात बावरी अर्थात्‌ बाबर बादशाहने जो अपना जीवनचरित्र तुरकी | 
|| जवानमें आपही लिखा हैं उसको इन्होंने फारसी जवानम तजुमा किया है ७२ बषकी | 
| अपस्थामें सन्‌ १०३६ हिजरीमें सुरलोकको सिधारे । क्‍ 


छो०-आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका व्योमाकाशखखांबराब्धिव- | 
सवस्लप्रीतये5्द्यावधि ॥ प्रीतो ययसि मां निरीक्ष्य भगवन्मत्प्राथितं देहि में नो 
चेदू ब्रृहि कदापि मा नये पुनर्मामीदशीभूमिकाः ॥ है ॥ 


श्ुद्धार सोरठा-भाषा । 


पलरि चली मुप्तक्याय, दुति रहीम उजियाय अति । 
बाती सी उसकाय, मानौ दीनी दी।की ॥ १ ॥ 
गह आगि उरलाय, आगि लेन आई जु तिय | 
छागी नहीं बशच्चाय, भभकि भभकि बारे बारे उठे ॥ २॥ 
नीति- दोह-खीरा शिर धारे काटिये, मलिये निमक लग।य । 
करुपे मुखको चाहिये, रहिमन यही सजाय ॥ १ ॥ 


फारसी । 


] 
४ 





शुमार शौक नदानिस्ताअमकि ताचेद्‌अस्त, जुज ३ कदर किदाम सरुत आरजूमन्द 
अस्त, नदाना दानम्‌, वनंदानम्‌, इंकदरदानम्‌, कि पाय तावसरम हच हस्तदरबंदस्त । 
एक दिन खानखानाने यह आधा दोहा बनाया- 

तारायन शशि रन प्रति, सूर होहिं शशि गैन । क्‍ 

ओऔ दूसरा चरण नहीं बना रोज रात्रिको यह आधा दोहा पढाकरते थे दिल्लीम एक || 

खत्रानीने यह हाल सुनि आधा चरण बनाय बहुत इनाम पाया । 
तदपि अधेरो है सखी, पीव न देखे नेन ॥ १॥ 

(३१) जगनऊवि सं० १६०२ श्र्भाररसम कवित्त चोखें हैं । 
(३२) उधोगम कवि स० १६१० इनकी कविता कालिदासजीने अपने हजारामें || 
ल्खि है । द 
(३३ ) कमाल कवि ( कबीरजी के पुत्र ) कायरथ से० १६२२ इनकी कविता | 
कालिदासने हजार।में लिखी है । 

(३४ ) जमालउद्दीन पिहानीवाल सं० १६२५ कवि अच्छे थे । 

(३५ ) जगनंदन कवि वृन्दावनवासी सं० १६५८ इनके करित्त हजाराम हैं। 

(३७ ) जमाल सं० १६०२ ये कवि गृहकवबिदृूटमें बहुत निषुण थे इनके दोहा बहुत 
पुदर हैं । 

( ३८ ) जलाहुउद्दीन कवि से० १६१५ हजारामें इनके कवित्त हैं । 
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६8 श्रीस्रदासज्ञीका जीवनचरित्र । ६ (४५ ) 





॥ (३९ ) कल्याणदास अजवासी क्ृष्णदास पय अहारीके शिष्य से० १६०७ इनके || 
॥ पद रागसागरोद्भवर्म हैं । पुनः कल्याणर्तिह भट्ट एक और हैं । 


| (४०, फेजी शेख अबल फेज नागौरी शेख मुवारक के पुत्र से० १५०८ इनको ॥ 
॥ छोटे बडे विद्वान भली भांति जानते हैं कि ये फेजी अरबी फारसी संस्कृत भाषामे | 
॥ महानिषपुण थे इनका ग्रन्थ हमने भाषाम नहीं पाया कवर दोहरा मिले हैं ये अकचर | 
के कवि थ। 


न 


॥ (९४१ ) ब्रह्मकवि राजा बीरबल ब्राह्मण अन्तवेदिवाले सं", १५०८ इनका नाम 
॥ प्रथम महेशदास था ये कान्यकुब्ज दुवे ब्राह्मण जिले हमीरपुरके किसी गाँवके रहनेवाले थे | 
॥ काव्य पढ़ि लिखि राजा भगवानदास आंबेर नरेशके यहां कवि लोगोंमे नौकर हो गये । | 
॥ राजा भगवानदास इनकी फवितासे बहुत प्रसन्न हो अकबर बादशाहकों नजरके तौर || 
॥ इनको देदिया । ये कवि काव्यम अपना नाम जअह्म करिके वर्णन करते थे अकबर कविता ॥ 
॥ के सिवाय इनमें सब प्रकारकी बुद्धि पाय पृव॑संस्कारके अनुसार प्रथम अपना मित्र 6 
॥ बनाय कविरायकी पदवी दिया फिर पीछे पांच इजारीका मनसव औ सुसाहेब हातिशवर 

॥ राते बीरचरका खिताब दिया इनके जीवनचरित्र विचित्र तवारीखोंमें लिखे हैं सन्‌ ९९० | 
॥ हिनरीमे विजौर इलाके काइलमें पठानोंके हाथसे समरभूमिम मारे गये इनका समग्र 

| ग्रन्थ तो कोई हमने देखा सुना नहीं पर इनकी कविताई बहुतही फुटकर हमारे पुस्तका- 
॥ लयमें हैं सूरदासजीने कहा है क्‍ 


दो०-सुन्दर पद कविगेंगके, उपमाकों बरबीर । 
केशव अथे गम्भीर को, सर तीनि ग्रुण तीर ॥ 


॥ राजा बीरचलने अकबरके हक्मसे अकबरपुर गाउँ जिले कानपुरमें बसाय आप भी || 

अपना निवासस्थान उसीको नियत किया और नारनौल कसबामे इनकी पुरानी इमारतें | 

॥ वडी आलीशान आज तक मौजूद हैं चौधराईंका ओहदा जो बहुधा ब्राह्मणोंको मिला || 
॥ और गोवध बंद हुवा और हिंदू सुसल्मानोंमे बहुत मेलनोल हो गया ये सब बातें इन्हीं | 
॥ महाराजकी कृपासे हुई थीं। । 


(७२ ) फहीम शेत्त अवदुलफजर फेजीके कनिष्ठ सहोदर स० १५८० इनके केवद् 
॥ दोहरा हमने पाये हैं ग्रन्थ कोई नहीं मिला ये अकबरके वजीर थे । 


( ४३ ) अभयराम से० १६०२ कालिदासजीने इनकी काव्य अपने हजाराम लिखा है। 
(४४ ) प्रसिद्ध कवि प्राचीन सें० १५९० ये महात्‌ कवीश्वर खानखानाके यहां थे। 


| (४५) वि्वल विपुल २ गोकुलस्थ श्रीस्वामी हरिदास के शिष्य १५८० इनके पद | 
॥ रागसागरोद्धवर्मे हैं ये महाराज मधुबनमें बहुधा रहा करते थे । 
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( ४६ ) ४88 श्रीस्रदापजीका जीवनचरित्र | है? 





॥ (४६) रहीम कवि ये रहीम कवि खानखानाके सिवाय दूसरे रहीम हैं कविता इनकी 
|| सरस है काव्यनिर्णयमें दासकबिने इनका नाम एक कवित्तमें लिखा है परन्तु दोनों 
॥ रहीम अर्थात्‌ अवढुल रहीम खानखाना और इन रहीमकी फुटकर काञ्यका मित्र भिन्न | 


॥| करना कठिन हैं। 


॥ कवित्त-छूर केशों मंडन बिहारी कालिदासब्रह्म चिंतामणि मतिराम भूषणसो जानिये। | 
॥ नी कंठ नीलाधर निपटि नेवाज निधि नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिये ॥ आलम रहीम || 
| खानखाना रसलीनवली सुंदर अनेक गन गनती बखानिये । व्रजभाषाहेत ब्रजबसकीन । 
॥ अनुमान एते एतेकबिनकी वाणीहूँते जानिये ॥ १ ॥ 6 


(४७ ) अमरसिद हाडा जोधपुरके राजा सं० १६२१ ये महाराज अमरसिंह श्रीह्ाडा ॥ 
॥ वेशावतंस सूरसहके पोत्र हैं जिन सूःसिहने छः छाख रुपया एक दिनमें छः कवि लोगों | 
| को इनाम दिया था और जिनके पिता गजसिंहने राजपुतानेके कविल्योगोंको धनाधीश ॥ 
॥ कर जिया था राजा अमरसिंहकी तारीफर्म जो बनवारी कविने यह कवित्त कहा है कि | 
( हाथकी बडाईंकी बडाईं जमधरकी ) सो इसकी बाबत टाड साहबकी किताब टाइ्रा- | 
॥ जिस्तानसे हम कछु लिखते हैं। प्रगट हो कि राजा अमरसिह हाडा महा ग्रणगाहक ॥ 
और साहित्यज्ञाखके बडे कदरदान और खदभी महाकवि थे | इन्हीं म्हागजाने पृथ्वी- | 
॥ राजरायसा चन्दर्का कृतकों सारे राजपुतानेम तलाश कराय ६९ उनहत्तर खंड तक | 
| जमा किया जो अच सारे राजपुतानेमें बड़े बड़े पुस्तकालयोंम मौजूद हैं, शाहजहां बाद- | 
शाहके यहां अमरसिहका मनसब तीन हजारी था जो कि अमरसिंह बहुधा शर शिकारमें ॥ 
|| रहा करते थे इसलिये एकदफे शाहजहाने नाराज हो कछ जु्ांनगा किया और सलाव- 
| तिखा वरुशी उल्मुमालिकको जुमाना वसूल करनेको नियत क्या अमरसिंह महाव्रोधा- | 
॥ प्रिसे पज्वलित दरबारमं आया पहिले एक खंजरमे सलावतिखांका काम तमाम किया | 
| पीछे शाहजहां पर भी तल्थार आवदार झारी तटवार सितरनमे ढूगी बादशाह तो भ.ग | 
॥ बचे, अमरसिंहने गंच ओर बडे सरदार मुगलोंको मार आप भी उसी जगह अजुनगौर | 
|| अपने सालेके हायसे मारे गये ९ विस्तारके भयसे संक्षेपसे लिखा है ) । क्‍ 


( ४९ ) दील्ह कवि सं० १६२५। 


| (५० ) नरोत्तमदास ब्राह्मण बाडी जिले सीतापुरवाले सं० १६०२ सुदामाचरित्र 
|| बनाया है मानो प्रेम समुद्र बहाया है । । 


| («१ ) चेतनचंद्रकवि स०-१३९६ राजा कुशलूसिंह सेंगर वंशावतंसकी आज्ञानुसार | 
अश्वरिनोद नाम शालिहोत्र बनाया । ल्‍ 


( ५२ ) बारककवि से० १६५५ 
| (५५ ) विद्यादास ब्रजवासी सं० १६५० इनके पद रागसागरोद्धवमें हैं । 


# श्रीस्रदासजीका जीवनचरित्र $8 ह ( ४७ ) 


| (५६ ) छीतस्वामी बजबासी सं० १६०१ इनके पद बहुत राग कल्पद्मममें हैं ये 
|| महाराज बलभाचायके पुत्र विद्वल्नाथजीके शिष्य थे इनकी गिनदी अश्छापम है। 
.. | (६५८५७ ) भगवत्तरसिकवृन्दावतनिवासी माधवदासजीके पुत्र हरिदासजीके शिष्य सं० || 
१६०१ इनकी कुंडलियां बहुत सुंदर हैं। है 
| (५८ ) छत्रकवि सं० १६२५ विजयमुक्तावली नाम ग्रन्थ अर्थात्‌ भारतकी कथा बहुत क्र 
॥ संक्षपसे सूचीपत्रके तोरसे नानाछंदोंमं वणन की है। दर 
हि । ( ५९९ ) गदाधरमिश्र ब्रजवासी से० १५८० इनक पद रागसागरोडूवर्म हैँ इनका | 
॥ बनाया हुआ यह पद “ सखी हों श्यामके रंग रँंगी देखि विकाय- गई वह मरति मरति | 
| हाथ विकी !' देख स्वामीजीव गोसाह जो उस समय बड़े महात्मा थे गदाघर भट्टसे | 
|| बहुत उसन्न हुए । क्‍ ॥ 
| (६० ) मानसिह महाराज कछाह आमेरवाले सं० १५९२ ये महाराज कविकोवि- । 
| दोंके बडे कदरदान थे हरिनाथ इत्यादि कविश्वरोंको एक एक दोहामें रक्ष लक्ष रुपया | 
|| इनाम दिया इन्होंने अपने जीवनचरित्रकी किताब विस्तारपूर्वक बनायी है जिसका नाम | 
|| मानचरित्रे है उसी अन्थमें लिखा है कि जब राजा मानसिंह काइुडकी ओर अकबरके | 
| हकुमस चले और अटक नदीपर पहुँचके धर्म्म शाख्रको बिचार उतरनेमें छोच बिचार || 
| करने लग और अकबरशाहको लिखा तब अकबरने यह दोहा लिखा [- 
क्‍ दोहा से भूमि गोपालकी, तामें अटक कहां। 
जाके मनर्मे अटक है, सोह अठहझ रहा ॥ १॥ 


यह दोहा पढि मानसिह अटकपार जाय स्वामिकाय्यम बडी वीरता करी ॥ 


|| (६११ ) लालनदास ब्राह्मण दल्मऊ वाले सं० १६५२ ये मराराज बडे महात्मा हो 
| गजरे हैं इनके कवित्त शांतरसमें है और हजारामें भी कालिदासने इनका नाम लिखा है। | 
दि एक और मोतीलाल कवि हुए हैं । ! 


>। ६२ ) मोतीलाल कवि वांसी राज्यके निवासी सं० १५९७ गणेशपुराण भाषाम | 

. | बनाया । एक और मोतीलाल कवि हुए हैं। 
| (६३ ) हरिदास स्वामी वृन्दावन निवासी सं० १६४० इन महाराजका जीवन चरित्र | 
॥ मक्तमालमे है इहां केवल हमको काव्यहीका वर्णन करना अवश्य है सो संस्कृतकाब्यमें | 
. | जयदेव कंविसि कविता कम नहीं है और भाषामे इनके पद सूर और तुलसीके पदोंके 
| समान मधुर और ललित हैं इन्होंने बहुत ग्रन्थ दनाये हैं पर हमने इनकी कविता केवल | 
. ॥ वही देखा है रागसागरोद्भधव रागकल्पद्रमममं है तान सेनको इन्हीं महाराजने काव्य और ॥ 

.. || सड्जीत विया पढ़ाया था । ४ क्‍ | 
. | (६४ ) हरिनाथ कवि महापात्र वेदीजन असनीवाले सं० १६४४ ये महात्‌ कवीश्र | 
. ॥ नरहरिजीके पुत्र बडे भाग्यवात्‌ पुरुष थे जहां जिस दरबार गये छाखों रुपया | 





(४८ ) 8 श्रीत्रदासजीका जीवनचारित्र | ६8 





हाथी घोड़े गांव रथ पालकी पाय लौटे श्रीबांधवनरेशने राजाराम बघेलेकी प्रशंसामें ॥ 
| यह दोहा पढ़ा । 
दोहा-लंकालों दिल्ली दई, साहि विभीषण काम । 
भये बघेलो रामसों, राजा राजाराम ॥ १ ॥ | 
|. इस दोहा पर एक हक्ष रुपया इनाम पाया। और राजा मानसिंह सवाई आमेरवालेके | 
पाससे दोहा पढि दो लक्ष रुपया दान पाया | ः 
दोहा-बलि घोई कीरति छता, कण करी दे पात। 
सीची मान महीपने, जब देखी कुँमिलात ॥ 
जाति जातिते गुण अधिक, सुन्यो न अजहूँ कान । 


| 





सेतु बांधि रघुबर तरे, हेलादे नप मान॥ २ ॥ 

जब हरिनाथ जू ए रुपया और सच सामान हैं घरको चले तो मागेमें एक नागापुत्र | 

मिला और उसने हरिनाथ जू की :रशंप्तामे यह दोहा पढ़ा । । 
दोहा- दान पाइ दोई बढ़े, की हरिकी हरिनाथ। 

उनवढ़ि ऊंचे पगकिये, इन बढ़ि ऊंचे हाथ ॥ १॥ 

हरिनाथने सब धन धान्य जो पाया था सब इसी नागापुत्रको दे आप रीते हाथ | 

घरको चले आए और अपनी और अपने पिताकी कमाह तमाम उमर इसी! 

भांतिसे डटाते रहें | ॥ 

( ६६ ) मानगय बेदीजन असनीवाले सं० १५८० अकबर क यहां थे । । 

( ६७ ) रघुनाथराय कवि सं* १६३५ यह कवीश्वर राना अमरसिंह जोधपुरके | 

| यहां थे। । 

( ६८ ) गणेशजी मिश्र सं० १६१५ । । 

|. (६९ ) कबीर ( कबीरदास ) जोलाहा काशीवासी सं? १६१० इनके दो ग्रन्थ अथांत्‌ | 

बीज १ रपेनी २ मेरे पास हैं ओ इनके चरित्र तो सब मनुष्योंपर विदित हैं कालि- | 

॥ दापतजीने हजाराम इनका नाम भी लिखा है इसलिये हमने भी छिख दिया । « 


(७० ) लीलाधर कवि सं० १६१५ ये कवि महाराज गजारसिह जोधपुरके यहां थे और | 
इनका प्रमाण सब कवि करते चले आये हैं । 


( ७१) नाथ कवि, नाथ कविके नामसे मारूम नहीं हो सकता कि नाथ कितने हुए || 

॥ हैं जैसे उदयनाथ, काशीनाथ, शिवनाथ, शेभुनाथ, हरिनाथ इत्यादि कवि .लोगोंने नाथ | 
करके अपना भोग वण्णन किया हैं जहां तक हमको माछुम हुआ तहांतक हर एक | 

| नाथकी कविता अलग अलग वणन करी है। नाथकवि ब्रजवासी गोपाल भट्ट ऊंच गांव ॥ 
वालेके पुत्र इनकी काव्य रागसागरोद्धवर्म पटऋतु इत्यादि सुंदर है । द 





जी स्रदासजीका जीवनचरित्र | है ( ४९ ) 





















| (७२) दामोदरदास अजबासी सं० १६२२ इनके पद्‌ रागसाग 
॥ दामोदरकवि हैं । ! 

| (७३) दिलदार कवि सं० १६५० हजारामें इनका काव्य है। 
(७४ ) दौलते कवि सं० १६५१ | 


से हैं एक और | 





( ७७ ) नागर कवि सं० १६४८ हजारामें इनके कवित्त हैं। 


। (७६) दास ( भिखारी दास कायरथ ) अरबल बुन्देल्खण्डी सें० १७८० थे महान्‌ | 
हि जप 0 श्च्डे हि ह.] ६ 
॥ कषि भाषासाहित्यके आचास्ये गिनेजाते हैं उन्दार्णव नाम पिंगल १ रससारांश २ काव्य- | 
]॒ डे प्र मर अिलले पे बिक 
॥| निणय हे श्ृंगारनिणेय ४ बागबहार « ये पाँच ग्रन्थ इनके बनाये हुए अति उत्तम | 
काव्यके हैं । 


| दास २ बेनीमाधव दास पसका जिले गोंडा सं० १६ «६ ये महात्मा गोस्वामी तुल- 
॥| सीदासजी के शिष्य उन्होँंके साथ रहते रहे हैं और गोसांइजीके जीवनचरित्र की एक | 
॥ पुस्तक गोसाई३ चरित्र नाम बनाया है संवत्‌ १६९९ में देहांत हुआ । 


॥ (७७) नन्दनकवि से० १६२५ ये महाराज सतकवे होगये हैं हजारामें इनका 
॥ नाम हैं । 


| (७८) हितहखिंश स्वामी गोसांई वृन्दावननिवासी व्यास स्वामीके पत्र संत १५५९ || 
॥ इनके पिता व्यासजीने राधावल्लभी संप्रदायको चलाया ये देवबंदके रहनेवाले गौड ब्राह्मण | 
| थे हितहरिवेश जी महान कवि थे संस्‍्कृतमें राधासुधानिधि नाम अन्य और भाषामें हिलत- | 
॥ चौरासी नाम ग्रन्थ महासुन्दर बनाया है । 


| (७२) सेनकवि नापति बांधवगढके सं० १५६० हजारामें इनके कवित्त हैं ये कवि | 
॥ स्वामी रामानंदजीके शिष्य थे । । 


(८० ) नारायणदास कवि सें० १६१५ हितोपदेश राजनीतिको भाषामें छन्दबद्ध 
रचा है 


(८२ ) नंदलालकवबि स० १६०१ कवित्त सुंदर हजाराम इनके कवित्त हैं। 


॥| (८४) रसखान कवि सैयद इबराहिम पिहानीवाले स० १६३१ ये कवि सुसल्मान ये | 
श्रीवृदावनम जाय कृष्णचंद्रकी भक्तिभावमें ऐसे डूबे कि फिर मुसल्मानी त्यागकरि | 

माला कंठी धारण किये हुए वृन्दावनकी रजमें मिलि गये इनकी कविता निपट ललित | 

क्‍ माधुय्थतासे भरीहुई है इनक्की कथा भक्तमालामें पढने योग्य है । 











(५० ) #६ श्रीसूरदासजीका जीवनचरित्र # 


॥  (<५«) नाभादास कवि नाम नारायणदास महाराष्टू दक्षिणी स० १५४० इनको || 
स्वामी अग्रदासजीने गलता नार्म इलाके आमेरमें छाकर अपना शिष्य बनाय भक्तमाल | 
| नाम ग्रेथ लिखने की आज्ञा करी नाभाजीने ११८ छप्पय छन्दमें इस ग्रेथको रचा, तिस | 
पीछे स्वामी प्रियादास वृन्दावनीनें उसका तिलक कवित्तोंम किया, तिस पीछे छाल्जी | 
| कायथ कांधलाके निवासी वे सन्‌ ११५८ हिजरी में उसीकी टीका बनाथ भक्तररबासी || 
। नाम रक्खा, इन दिनों उसी भक्तमालाकों महारसिक भगवद्भक्त तुल्सीराम अगरवाले 
| मीरापुर निवासीने ऊर्दमें उल्था करि भक्तमाछप्रदीपन नाम धरा है नाभादासकी विचि- ॥ 
॥ त्रकथा भक्तमाछ में लिखी है । क्‍ 


( ८६ ) नरवाइनजी कवि भौगोव निवासी सं० १६०० ये कवि स्वामी हितहरिंशजीके 
| शिष्य ये इनके पद बहुत विचित्र हैं कथा इनकी भक्तमालमें है । 


(८७) नरसिया कवि अथांत्‌ नरसीजी जूनागढ़निवासी से" १५९० इनके पद 
| रागसागरोद्धवर्मे हैं । 


(८८ ) नारायणभट्ट गोसाई गोकुलस्थ ऊंचगांव बरसानके समीपके निवासी सें० | 
| १६२० इनके पद रागसागरोद्धवर्मे हैं ये महाराज बड़े भक्त थे बृुन्दावन मथुरा गोकुल | 
इत्यादिम जो तीथ स्थान छप्त होगये थे उन सबको प्रगट करि रासडीलाकी जड इन्होंने || 


प्रथम डाली है । 


(८९ ) तानतेन क॒क्ि ग्वालियर निवासी सं० १५८८ ये कवि मकरंद पॉँडे गौड | 
| ब्राह्मणके पुत्र थे प्रथम श्रीगोसाई स्वामी हरिदासजी गोकुलस्थके शिष्य हो काव्य | 
विद्याको यथावत्‌ सीखा तत्पश्चात्‌ शेख महम्मद गौस ग्वालियरवासीके पास जाय संगी 
| तविद्याके लिये प्राथना करी शाहसाहब तन्‍्त्रविया में अद्वितीय थे बरन सुसल्मानोंने 
| इन्हींको इस विद्याका आचार्य सब तवारीखोंमें लिखा है शाहसाहबने अपनी जीभ 
तानसेनकी जीममें लगाय दिया उसी समयसे तानसेन गानविद्या्मं महानिषण होगए | 
इनकी प्रहोसामें आइन अकबरीमें ग्रन्थकर्ता फहीममें लिखा है ऐसा गानेवाला पिछले 
हजारोंम कोइ नहीं हुवा निदान' तानसेन दौलतिखां शेरखां बादशांहके पुत्रपर आशिक है | 
उनके ऊपर बहुतसी कविता करी तिस पीछे दौलति खांके मरनेपर श्रीवांध्वनरेश रामसिंह | 
बधेलाके यहां गये और वहांसे अकबर बादझ्ाहने अपने यहां बुला लिया तानसेन और 
सूरदासजीसे चहुत मित्रता थी तानसेनजीने सूरदासकी तारीफ़में यह दोहा बनाया । 





की अश्रीसूरदा सजीका जीवनचरित्र । #9 (५१) 





दो० “किधों सूरको शर छग्यो, किथों शरकी पीर । 
किधों सूरकों पद्‌ रूग्यों, तनमनधुनत शरीर ॥ १ ॥ 


तच सूरदासजीने यह दोहा कहा -- 


दो०विधना यह जिय जानिके, शेष न दीनहें कान । 
धरा मेरे सब डोलतो, तानसेनकी तान॥२॥ 







इनके ग्रथ रागमाला इत्यादि महाउत्तम काव्यके ग्रन्थ हैं । 






| (९० ) निपटनिरंजन स्वामी संवत्‌ १६५० ये महाराज गोस्वामी तुल्सीदासके समान || 
॥ सिद्ध होगयेहे और इनके ग्न्थोंकी ठीक ठीक संख्या मारूप नहीं होती पुरानी संगृहीत | 
पुस्तकोंम सेकडों कवित्त हम इनके देखते हैं हमारे पुस्तकालयमें शांत सरसी १ और | 
निरअ्षन संग्रह २ दो ग्रन्थ इन महाराजके बनाये हुए हैं इनकी कषितामें बहुत बडा | 
प्रताप यह है कि मनुष्य केसाही काम ऋध इत्यादि पाशोंसे बद्ध होगे इनके वाक्यके | 
श्रवण कीतनसे निः्सदेह मुक्त होजाव। क्‍ 


( ९१ ) इंद्रजीत त्रिपाठी वनपुरा अंतर्वेदीवाले स० १७३९ औरंगजेबके नौकर थे। || 
( ९२ ) पृथ्वीराज कवि सं० १६२४ हजारामे इनके कवित्त हैं ये कवि वीफानेरके || 
राजा संस्कृत और भाषाके बड़े कवि थे $छ । | 
(९३ ) लक्ष्वीनारायण मेथिल सं० १५८० ये कवि खानखानाके यहां थे । 
( ९४ ) हरि कवि ये महान्‌ कविये इन्होंने चमत्कारचच्िका नाम ग्रन्थ भाषा भूष- || 
णकी टीका १ और कविप्रियाभरण नाम ग्न्य कविप्रियाका तिलक २ विस्तारपूर्वक 
। बनाया है और तीनों काण्ड अमरकोश भाषा किया हैं । | 
( ९५ ) बलिभद्र सनाद्य उडछेवाले केशवदास कविके भाई सं* १६४२ इनका || 
। हक कविकोविदोंम महाप्रामाणिक ग्रंथ हैं और भागवत पुराणपर दीका बहुत || 
$ सुन्दर को है । ल्‍ 






(432५० कक. 













( ९६ ) विहलताथ गोकुलस्थ गोसाई वल्लभाचायके पत्र सं० १६२४ थे महारात 
॥ वलभावचायजीके पुत्र परमभक्त वात्सल्येनेष्ठाके हुए हैं इनके सात पुत्रोंकी सात गादियों | 
॥ गोकुलजीमं चली आती हैं इनकी कविता पद इत्यादि बहुतसे रागसागरोद्धवर्में हैं। 6 


किमी शी लननि शी शनि लि किन किमी लि न अर सन सलिक अल मी अनलिलिकी लक अल ५ अभक आन लललल.लनललुनललल कब लललललल लो लललंल लक कं इ बकबबबबब सब “पका कलम आाासं पति ं७७४७४४७७७७७७७७७७॥॥७/७७४७७४७७७७७७७७७७॥७४७७७७७७॥७४७७७४४७७७७७आा#/ रत 2, 







सभा अमन जम २८ शेकनक+ कक शा पमो कमा सिएकननन ५.४० मि ० गहकनक तरह दरक का» कप िकिककाा८ कक रभंअाार१७३ 3.4० 3 ४.82९६४:8%5840#25:%4% 0-० 40/0: परट:.४:॥ल्‍०< कर यक्न 2(0मकाओपंनी जप पट माअब शक अमन पद सस कप कष >सकक उक 









# मार्कण्डेय कविन मुझसे यह कवित्त कहा था--- 
कवित्त--जबते सुनी दै बेन तबते न मोको चेन पाती पढि नेकु सो विलबना छगावेगों' || 
| छेके यम्दूतसों समस्त राजपूत आज आठघड़ी आगरामें ऊघम मचाबेगो॥ कहे प्रथ्वीराज प्रिया | 

3७ हक ध्श५ु है ५ 
| नेक उर धीर घारों चिरजीव राना ये मरढेच्छन भगावेगो | मानको मरदि मान प्रबल प्रतापसिह |॥ 
हि कि शा 
| बध्बर छों तडपि अकब्बर पे'आवगो ॥ 








(५२ ) ६8 श्रीखरदासजीका जीवनचरित्र । ४ 





( ९७ ) विश्वनाथ कवि प्राचीन स? १६५५ 


५ (९८ ) पद्मनाभजी अजवासी कृष्णदास पयहारी गलताजीके शिष्य सें० १५६० || 
॥ इनके पद्‌ बहुत रागसागरोद्धवर्म हैं-अथात्‌ कील्ह, अग्रदास, केवलराम, गदाधर, देवा, | 
॥ कल्याण, हठीनागायण, पद्मनाभ ये सब क्ृष्णदासजीके शिष्य और महानकवि हुए हैं | 
| और अग्रदासके शिष्य नाभादास थे । क्‍ 


| (९९) प्रवीनराय पातुरी उडछा बुंदेलखण्डवासिनी से० १६४० इस वेश्याकी तारी- || 
॥ फर्म केशवदासजीने कविप्रियाग्रंथकी आदिम बहुत कुछ लिखा हे इसके कवि होनेमे कुछ 
॥ संदेह नहीं इसका बनाया हुआ ग्रंथ तो हमको नहीं मिला केवल एक सेग्रह मिला हैं ॥ 
॥ जिसमें इसके सैकरों कवित्त बनाए हुए हैं हमने किसी तवारीखम नहीं देखा कि बादशाह 
॥ अकबरने प्रवीनको बोलाया केवल विदित है कि अकबरने प्रवीनकी प्रवीनताई सुनी दर ॥ 
बारम हाजिर होनेका हुकुध दिया तो प्रवीनरायने प्रथम राजा इन्द्रजीतकी सभाम जाय || 
तीन कूट कवित्त पढ़े ( आई हीं बूझन मेत्र ) तेहि पीछे जब ग्रवीन सभाम॑ बादशाहके 
॥ गई तो बादशाहसे प्रश्नोत्तर हुए । 
| बादशाह- युवन चलछत तिय देहते, चटकि चलत किहि हेतु । 


प्रवीन- मन्मथ. बारि मसालको, सेंति सिहारों लेतु ॥१॥ 
बादशाह-उचे है सुर वश किये, सम है नर बश कीन। 
प्रवीन--अब पताल वश करनको, ढरकि पयानो कीन ॥ २ ॥ 

इसके पीछे जब प्रवीनने यह दोहा पढ़ा । 

विनती राय प्रवीनकी, सुनिये शाह सुजान । 

जूंदी पतरी भखत है, बारी बायस श्वान ॥ १॥ 

फ्््‌ ९ हर ७ सै 

तब बादशाहने बिदाई दह और प्रवीन इन्द्रजीतके पास आई । 


( १०० ) भगवानदास निरंजनी भतृहरिशतक कवित्तोंम भाषा किया है। पुनः भग- | 
॥ वानदास मथुरा निवासी स० १५९० रागसागरोद्धवर्म पद हैं। 


( १०१ )मनोहर कवि ( राजा मनोहरदास ) कछवाहा से० १५९२ ये महाराज अक- 
बर शाहके मुसाहिब फारसी संस्कृत भाषाके महान्‌ कवि थे फारसीमें अपना नाम 
( तौसनी ) करिके वर्णन करते थे। 


(१०२ ) परमानंददास तज्ररवासी वल्लभाचाय्यके शिष्य सं० १६०१ इनके पद राग* 
सागरोद्धवर्मं बहुत हैं और इनकी गिनती अश्छापम है । ' 


- >वनरलकरामपरणलमल»-«रर न 
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8. 





#& श्रीस्रदासजीका जीवनचरित्र । $8 (५३) 








( १०३ ) नवीनकवि बहुत ही सुंदर कवित्त श्ृंगाररसके हैं । 
( १०४ ) माणिकचंद्र कवि सं० १६०८ रागसागरोद्भवर्मे इनके पद हैं । 
( १०५ ) निहाल प्राचीन स॑० १६३५। 


| (१०६ ) मुकुन्दर्सिह हाडा महाराजे कोंदा सं० १६३५ ये महाराजा शाहजहां 
| बादशाहके बड़े सहायक और कविताइमें महानिषुण कविकोविदोंके चाहक थे । 


॥. ६ १०७ ) मुबारक सैयदसुबारक अली विल्ञआामी सं० १६४० इनकी काव्य तौ विद्त 
॥| है इनका ग्रेथ कोई हमने नहीं पाया कवित्त सैकरों हमारे पुस्तकालय हैं । । 


( १०८ ) बीरवर ( बीरबर कायस्थ दिल्ली निवासी सं० १७७७ ये महान्‌ कवि ये || 
|| रनका बनाया हुवा क्ृष्णचन्द्रिका नाम ग्न्थ साहित्यमं बहुत सुन्दर और हमारे पुस्त- | 
|| कालयमें मौजूद है । 


( ११० ) दिनेशकवि इनका नख शिख बहुतही विचित्र है ॥ 
( १११) दानकवि श्ृंगारमे सरस कविता है। 

( ११२ ) तोषीकवि । 

( ११३ ) तेहीकवि । 


( ११४ ) धीरज नरिंद महाराज इंद्रजीतर्सिह बंदेला उडछावाले सं० १६१५ इन्हीं | 
महाराजके इहां कवि केशवदास थे और प्रवीनराइ पातुरभी इन्हींकी सभामें विराजमान | 
थी इनके समयमे उडछा बडी राजधानी थी । ६ 


॥ (११७ ) श्रीगोस्वामी तुलसीदासजी से० १६०१ ये महाराज सखरिया ब्राह्मण | 
॥ राजापुर जिले प्रयागक रहनेवाले प्रायः संवत्‌ १५८३ के करीब उत्पन्न हुए थे और सं० || 
१६८० में स्वगेवास हुआ इनके जीवनचरित्रिकी पुस्तक बेनीमाधघवदास कवि पुसकाग्राम 
७ अरे ९्‌ः चे ३ 9 छ छा था 
॥| वासीने जो इनके साथ साथ रहे हैं बहुत विश्तारपूर्वक लिखी है उसके देखनेते इन महा 
क्‍ # ( ११५ ) श्रीपति कविका वर्णन पहले हुआ हे परन्तु वह इस दोहेंका नहीं हे । 
रसनाकर कविने हमसे कहा है कि श्रीपति कवि अकबर बादशाहके नौकर थे परन्तु खुशा- 
|| मंदी न थे कई एक कवियोंने मिछ्कर अकबर बादआहके सामने ( करों मिल आश अकब्बरकी ) || 
समस्या दिये परन्तु कविन स्पष्ट बादशाहको फटकारा यह कवि भक्त था वह तो कवितसे स्पष्ट || 
ही मालूम हुआ ,। 
है “ अबके सुछता फुनियान समान हैं बांधत पाग अटब्बरकी । तजि एकको दूजो भजे जो कोऊ 

तब जीभ कटे वह छब्बरकी ॥ शरणागत भ्रीपति श्रीपतिक्री नहिं त्रास जरा कोऊ जब्बरकी। | 
जिनको नहिं आश कछू हरिकी सो करो मिल्लि आश अकब्बरकी ॥ 


0७००७ आओ 





अमर 








(५४) ह9-श्री सूरदा तजीका जीवन चरित्र । | 


॥ राजके सब चरित्र प्रगट होते हैं इस पुस्तकम ऐसे विस्तार कथाकों हम संक्षेप क 


॥ वणन करेहें निदान गोसाइंजी बड़ महात्मा रामोपासक महायोगी सिद्ध होगए हैं इनके | 
॥ बनाये ग्न्थोंकी ठीक टीक संख्या हमको माछम नहीं हुई केवल जो ग्रन्थ हमने देखे | 
॥ अथवा हमारे पुस्तकालयमें हैं उनका जिकर किया जाता है प्रथम ४५ कांड रामायण || 


॥ बनाया है इस तफसीलसे- 


॥ ४ छन्दावली ७ काण्ड। ९ बखे ७ काण्ड । ६ दोहावडी ७ काण्ड । ७ कुंडलिया 


॥ ७ काण्ड । 


॥ और सिवाय इन ४९ फांडके १ सतसई। २ रामसछाका। ३ संकट्मोचन । ४७ | 
| दनुमतूबाहुक । ५ कृष्णगीतावली । ६ जानकीमेगल । ७ पावतीमंगल । < कडखाछेद । || 
| ९ रोलाछेंद । १० झूलनाछन्द । इत्यादि औरमी ग्रन्थ बनाए हैं अन्तमें विनयपत्रिका 
॥ महाविचित्र मुक्तिरुप प्राज्ञानंद सागर ग्रन्थ बनाया है चौपाई गोसाईं महाराजकी ऐसी | 
॥ कियी कविने बनाय नहीं पाया और न विनयपत्रिकाके समान अदझुत ग्रन्थ भाज | 
॥ तक किसी कवि महात्माने रचा इस कालमे जो रामायण न होता तौ हम ऐसे मूखोंका | 


॥ बेंड़ा पार नहीं छगता गोसाईजी श्री अयोध्याजी, मथुग, बृंदावन, कुरुक्षेत्र, पसग, बारा- 
णसी पुरुषोतमपुरी इत्यादि क्षेत्रोंमं बहुत दिनतक घूमते रहे हैं सबसे अधिक श्रीअयोध्या, 
काशी, पराग, उत्तराखण्ड, बंशीबट इत्यादि जिले सीतापुर रहे हैं। इनके हाथकी 
लिखीहुई रामायण जो राजापुरमें थी वह खण्डित होगई है पर मलिहाबादम आजतक 
|| सम्पूण ७ काण्ड मौजूद हैं १ पत्र नहीं है बिस्तार भयसे अधिक हालात हम नहीं लिख 
॥ सकते हो दोहा पर इन महाराजका वृत्तान्त समाप्त करते हैं । दोहा-कविताकरता तीनि है, 
॥ तुलसी केशव सूर 9 ॥4 कविता खेती इन डनी, सीडा बिनत मजूर ॥ १॥ तुलसी 


॥ रवि सूरत शी, उडगण केशवदास ॥ अबके कवि खद्योतसम, जहँ तहँ करत 
॥ प्रकाश ॥ २ ॥ 


इति श्रीसरदास जीका जीवनचरित्र समाप्त । 


# बाबू रघुनाथसिंहमे जो दोहे मुझ दिय थे उससे मालूम हुआ कि ११७ कवि सूरदासके | 
समयमें वतंमान थे | इनमसे दो तीन कविकों छोड़कर सबोंका नाम “शिवसिंह सरोज” में | 
॥| मिलता है पर इससे ( शिवसिंहसरोज ) जो मेने समय छिखा है सबका सूरदासके समयसे || 
॥ गहीं मिलता सूरदासका समय संव॒त्‌ १६४० “शिवसिंहसरोज” में छिखा है और सूरदासजीने-- || 


-न+-स०-- 3 ननरमभ+3कन-त+3. «५-७ --+-+-3क+७»3५3+333७3५५++ ५ पनभनभन५क. 
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है श्रीसूरदा सजीका जीवन चरित्र । 5 (५५) 





| [स्वयं साहित्यछहरी ' नामक पुम्तकमें “सोहित्यलहरी”के बनानेका समय सं० १६०७ छिखा || 
॥| है और भारतेन्दु हरिश्रन्द्रने लिखा है कि संवत्‌ १६२० के छगभगमें इन्होंने शरीर त्यागा | अब || 
।| यदि सूरदासजीऊफे जन्मसे मरण पयत १२५ वे रख लेते हैं तो भी संवत्‌ १५०५ से छेकर १६२० |; 
। तह होता है ।। अब यदि संवत्‌ १७०३ से अधिकके कवियोंक़ो सूरदासजीके सामयिक रघुनाथ- |॥ 
|| सिंहके दोहे और “शिवसिंदसरोज”के अनुसार ठहराया है यह यथार्थमें टीक नहीं हैं। अब || 
॥ सोचना पड़ा कि बाबूरघुनाथसिंहके दोहे ठीक हैं कि नहीं? यह तो समुक्तकण्ठसे कहना पड़ेगा | 
| कि डस दोहेके अनेक कवियोंका सूरदासका सामयिक होना ठीक है परन्तु कई एकमे अम है || 
|| उसमें भी यह नहीं कहा जा सकता है कि इस नामके ओर कवि न हुए हों परन्तु “ शिवसिंह- || 
॥ सरोज” से जो मने कवियोंका समय प्रकाश किया हैं उसमें अवश्य श्रम है । 


6 हरिअ्न्द्रजीने लिखा हे सूरदासक समयमें तुछसीदासजी न हुए उसका कारण सोचनेसे || 
॥ यह मातम होता हे कि ननन्‍्ददासजीके भाई तुल्सीदासजीपर ध्यान गया है क्‍योंकि वेष्णवॉकी || 
| चोरासी वार्तामें छिखा है कि तुठलसीदास और नन्द॒दास भाई हैं और नन्ददासका समय संवत्‌ 
|| १०८५ का हैँ और तुलसीदास नन्द॒दासका भाई गोलाईचरित्र वर्दूमें भी लिखा है / अथवा मौरा- || 
॥| बाइके समयपर ध्यान गया होगा क्योंकि “भक्तकल्पद्ठम” और “ रामरसिकावली ” तथा “हरि- || 
|| भाक्तिप्रकाशिका में ” मीरा बाई ओर तुल्सीदासकी बातचीत छिखी है परन्तु मीराबाईका समय || 
| तुलसी दासके समयमें मेरी सम्मतिसे नहीं हे | क्‍ 


क्योंक्रि “ शिवसिंहसरोज ”में मीराबाइक विषयर्म यह लिखा है । 


५ मौराबाई स० १४७५ मे हुई हमने इनका जीवनचरित्र भक्तमाल तुलसीदास कायस्थक्ृतम | 
|| देखा ओर तवारीख चित्तौरस मिछाया तो बड़ा फरक पाया गया अब हम इनका हाल चित्तोरके || 
॥ प्राचीन प्रबन्धस छिखते हैं ये मीराबाई माडवार देशम राना राठोर वेशावतसमे रेतिया देशाधि- | 
| पतिके यहां उत्पन्न हुई थीं यह रियासत सारे मारवाडके फिरकोमें उत्तरोंत्तर है और मीराबाईका || 
| विवाह स० १४७० के करीब राना मोकल देवके पुत्र राना कुम्मकरन चित्तौर नरेशके साथ हुआ || 

था संवत्‌ १५३२० उद्ारानाक्े पुत्रने रानाको मारडाला मीराबाई महाध्वरूपवती और कवितामे | 
| अति निषुण थीं. रागगोविंद ग्रन्थ भाषाम बहुत छलित बनाया है चित्तोौरगढमें दो मंदिर करीब- |॥ 
॥ महल राना रायमछफे थे | एक रानाकुम्भका और दूसरा मीराबाईका, सो मीराबाई अपने इृष्टदेव || 
| श्यामनाथको उसी सेरि्रिम स्थापन करि नृत्य गीत भाव भक्तिसे रिझाया करती थीं। एक दिन |॥ 
| इयामनाथ मीराके प्रमवश हे चौकीसे उतरि अकम के बोले है मीरा, केवछ इतनाही शब्द राधा- | 
॥ नाथके मुहस सुनि मीराबाई प्राणस्याग करि रसिकबिहारी गिरधारीके निश्यविहारम जाय मिली || 
| इन दोनों मंदिरोंके बनाने में नव्बेछाख रुपया खच हुआ था । < 


। मीराबाईके विषयमें तवारीख तुहफए राजस्थान' से मौलवी मुहम्मद उबेदुल्ह फरहतीने | 
॥ लिखा हैं । ह ः 


ल्‍ “सांगाको इस शिकस्तका निहायत रंज हुआ, वह इसी सालछके अन्द्र मेवाडके पहाड़ी | 
| इलाकेम मोतसे या किसीके जहर देनेसे इन्तिकाछ करगये, ओर उनके साथ मेंवाडकी तरक्की | 
|| खत्म हो गई अगर वह जिन्दह रहते तो दुबारह छड़ाईमें किस्मत आजमाई करते यह महाराणा |! 
॥ जोरावर, खूबसू #त और दर्मियानी कदके आदमी थे । इन महाराणाके दो बेटे उनके सामने गुजर | 
चुके थे जिनमेंसे बड़े मोजराजके साथ मेडतिया राठोर जयमछकी रिस्वहदारी बह्विन मीराबाई, | 
॥ जिसके फकीरानह भजन अवाममें मशहूर हैं व्याही गई थी | कनेठ टाडने गछत तौरपर उसकी [६ 
| शादी महाराणा कुम्भारे साथ छिख दी है; जो सांगाजीके दादा थे | एशियाई मुस्कोंमें जियादह | 
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(५६) ६8 श्रीस्रदासजीका जीवनचारित्र है 
















|| व्याह करनेसे आदत खराब और जिल्‍प्र जईफ होनेके सिवाय दरएक औरत अपनी ओछादुकी 
|| बिहत्तरीऊे बास्तें हर तरहकी तद्बीर करना चाहती हैं) जिससे बहुत खरा बिथां पेदा होती हैं । 
॥| इसडिये कर्नल टाडने खयाल किया हैं कि महाराणा सांगाकों उनके खानदानमेंसें किसीने जहर || 
| दे दिया।” ! 


। अब पं० बलदेवमिश्र और पं० गनपक्‍लाल 'चोबेकी वातपर विशेष ध्यान दिया जाय तो इन्हें 
| शुद्ध अम होगया है जरा भक्तमाछ भी पढ़े होते तो सूरदास कितने हुए हैं माठ्म होजाता फिर 
॥| जिस सूरदासका सूरसागर बनाया है व्यथे उनमें और सूरदासका हाल न लिखते | इति शम्‌ । 








विषय, 





अथ म्रथमस्कन्ध । 


बन्दना वणन बे गा 
॥ भक्त अंग वर्णन पर मम 
भक्तवत्सछ अंग वर्णन. ««« 
भक्त महिमा वणन 
माया वर्णन 
अविद्या वर्णन 
तृष्णा वर्णन कर 
विनती अंग वर्णन... कल 
भागवत वर्णन निमित्त . शा 
व्याससों शुक उत्पत्ति वर्णन. ««« 
श्रीभागवत वक्ता श्रोता प्रस्ताव वर्णन 
सूत सम्बाद्‌ वर्णन... «»«*« 
व्यास अवतार वर्णन न 
॥ श्रीभागवत्त आदि तरण कारण बणन 
नाम माहात्म्य वणन ««« 


॥| भगवान्‌ विदुर ग्रह भोजन करन वर्णन 


॥| उद्धव प्रति वचन वर्णन «« ग 
|| भगवान दुर्योधन संगाद्‌ वणन 

॥ द्रोपदी सहाय वर्णन हि 
सूत बचन शोनक प्रति वर्णन... 
भीष्मोपदेश युधिष्ठटिर प्रति वणन ... 
भारत वर्णन कि 





॥ श्रीः ॥ 


अथ श्रीसूरप्तागरकी विषयानुक्रमणिका । 


नम दी कक त- |+- 


ड्छ 


७५ 60 >> 3 0 


२६ 


॥ अजुन दुर्योधनकों गवन क्ृष्ण गृह वर्णन» 


दुयाधन वचन भीष्म प्रति व्णन 
भीष्म प्रतिज्ञा वर्णन जे 
भगवत्‌ बचन अजुन प्रति वर्णन ... 
अजुन भीष्म संवाद वर्णन *- 
भीष्म देहत्याग वर्णन «| ««« 











विषय. पृष्ठ, 








भगवानको द्वारका गसन वर्णन ««« 
कुन्तीवी विनय वर्णन ..« हे 
विदुरको उपदेश राजा ध्रृतराष्ट्र गांधारीभ्रति 

गमन राजा युधिष्ठिरको वेराग्य वर्णन , 
हरिवियोग पांडबनको उत्तर गवन वर्णन ३० 
श्रीभमगवान परीक्षित गर्भरक्षा जन्म तणन २१ 
परीक्षित राजाकों कलियुग देड 


२९० || 


ऋषिशाप वर्णन ««« दे ३२ 
वेशाग्य उपदेश परीक्षित मन प्रति वर्णण २४ 
वित्त बुद्धिको संवाद वर्णन ३५ 
मन बुद्धिको संवाद व्णन «०... ३३ 
मन प्रबवोध वर्णन ला 

थ द्वितीयस्कन्ध । 
श्रीशुकदेव वचन वर्णन «०. छेद 


अनन्यभक्ति महिमा बर्णण॑ ... . )१ 


नाम महिमा वर्णन. ... «४४ 
हरिविमुखनिंदा वर्णन ««. «« #»# || 
सत्संगमहिमा वर्णण. ... «»« ४५ || 


भक्तिसाधन वर्णन श 


आत्मज्ञान वर्णन बा 

विराट रूप वर्णन ००० ०१० १) 
आरती वर्णन ०. ००. ४७ 
नृप विचार वर्णन 2) 


नुपके वचन शुकदंव प्रति वर्णन. 


शुकद्व वर्चन वर्णन... »«« ४८ 
नारद ब्रह्मा संवाद वर्णन ०००५... 99 
चतुविशति अवतार वर्णन ०००... 9) 
ब्रद्मा उत्पत्ति चतुझोक प्रति वर्णन १) 
चतुःशछोकी श्रीमुखवाक्य वर्णन ... 


(५८). ह#ई 
विषय, 


अथ तृतीयस्कन्ध | 

॥ शुकवचन वर्णन नि 

॥| उद्धव विदुर संवाद क्ृष्णन्नान संदेश 

| मैत्रेय निकट बतावन वर्णन 

|| विदुर जन्म वर्णन... 

| सनकादिका अवतार वर्णन 

॥| रुद्र उत्पत्ति वर्णन... हर 

| सप्तऋषि चार मनु उत्पत्ति वर्णन ... ... 
घुर अंसुर उत्पत्ति वर्णन........  ; 
|| वाराह रूप वर्णन... «०... «« 

|| कपिलदेव सुनि अवतार वर्णन... 


कर्देम प्रसंग वर्णन. --- «५२ 


| देवहूति माताको प्रश्न कपिछ मुनिसों वर्णन ,; 
| भक्ति प्रश्नवरणन  »«- +« » 
॥ हरिमाया प्रश्न वणन .... «-« 

॥| देवहूति प्रश्न सुगम उपाय वर्णन 

भक्त महिमा वणन... .« 


देवहृति हरिपद प्राप्ति वर्णन 
अथ चतुथसश्कन्चध | 


शुकदंव वचन वर्णेन  .««... . «- 
यज्ञपुरुष अवतार वर्णन... . ** 


| संक्षिप्त यज्ञपुरुष अवतार कथा वर्णन ._ ५८ 


॥| पार्वती विवाह वर्णन... , ... » 
।घुवकथा वर्णण || #... «४ 
| घुव वर देन अवतार वर्णन 


| प्रथु अवतार वणन बा 


| पुरखन कथा वर्णन 


अथ पंचमस्कन्ध |... ः 


| ऋषभद्‌व अवतार वर्णन .... . :*«*« 
_॥| जड़ भरत कथा वर्णन... | ««« 


श्रीस्रसागरकी विष्य।ठक्रमाणिका । है 


विषय. 


अजामिल उद्धार वर्णन... .. ६८ ॥ 
५  श्रीगुरुमहिमा, बृहस्पति अनादरसे विश्व- || 
रूप वृत्रापुर ब्राह्मणहत्या प्रति पुनि 
“ गुरुकृपासे इन्द्रासन॑ैप्राप्ति वर्णन 

' गुरुमहिमा वर्ण... #.«« 


अथ सप्तमस्कन्ध । 


: श्रीज्व्सिहरूप. अवतार वर्णन 
' श्रीभंगंवान्‌ शिवसहाय वर्णन. «.« :' 
. भारद उत्पत्ति कथा वर्णन...» ४६ 


अथ अध्मस्कन्ध । 


। शुकद्व वचन वणत #%७ हे 999 “5 
 गजमोचन अवतार वर्णन... .... 
: कूम अवतार समुद्रमथन अम्रतादि निमित्त 


वर्णन है 


। मोहिनी रूप वर्णन 
. बांमन अवतार वर्णन. 
_ मंत्म्य अवतार वर्णन...  ««* 


अथ नवमरकन्ध | 


 शजा पुरूरवाको वेशग्य वर्णन _ है! 2३4 
| च्यवनऋषि कथा वर्णन. | #॒औ्ौररः 
| हँछघर विवाह वर्णन «७. ««. 
४. । राजा अम्बरीष कथा वर्णत..._. ««- 

9: | सौमरिऋषि कथा वर्णन... 

. श्रीग्ला भुवलोक आगमन वर्णन :.... 
: श्रीगड्जा विष्णुपदोदककी स्तुति वर्णन ». 
: प्रसरशराव अवतार वर्णन 90050 :4 ६2 
श्रीराम अवतार कारण वर्णन 

| बारूकाण्ड भ्रीराम्जनंम वर्णन. ० ४ 
| शंरक्रीडा वर्णन हा] 


| . «४ 2? & विश्वामित्र यज्ञ रक्षा ताडकावघ सीता-...... 
| जडभरतल रहूगण गोष्ट वर्णन: .: : ६६ | 


_ खयबर वर्णन । 7 नर उरी । 


जप । १४8 हि | सीवापति दृशन वणतच 05 8... 





४8 श्रीस्रसागरकी विषयाल॒क्रमणिका ४0 । 
















विषय, पृष्ठ, 





दृशरथका जनकपुर आगमन रामजूके 
॥ विवाह हँतु वणन ... . .« . ९० 
| ककछ्नना खोछन वर्णन... «| 9) 
॥ घणाुभज्ञ पाणिग्रहण वर्णन 8३ 
जनक दशरथ रामजी सीतासमेत 
“विदाकरण वर्णन ... ... ९१ 

॥ मसागत्रिषे परशुरामका रामजीसों मिछाप 
। परस्पर विवाद वर्णन...» . $ 
| अवधपुरी प्रवेश वणन .... »» . $, 
॥| दशरथबिचार रामजीको राज्य दे आप 

वर गवन केकेयी विन्ती भरत राज्य 

वणन हि | रा 
|| दशरथ कोदाल्या विनय वर्णन »» . » 
|| दशरथ पश्चात्ताप केकेयीप्रति वचन वर्णन ;, 
|| कैकेयी वचन रामग्रति वन... ९१ 
॥ श्रीरामचन्द्रअ्ति दशरथ मिलछाप वणन.. 3; 
श्रीराम वचन जानकी प्रति वणन $ 


जानकी वचन श्रीरामजू प्रति वर्णन १) 
श्रीराम वचन लक्ष्मण प्रति बिदा करने 
हेतु वर्णन पा. ३ 
| लक्ष्मण सड़ लेना वर्णन... ... ७ 
हल्या तारण वर्णन... | $ 
टक्ष्मणकेवटसंबाद वर्णन 0४ . # 
| केब्रट विनय वर्णन. ..... .... ९३ 
केबट बचन श्रीरासजी प्रलि वणन १5 
पुरवासी वचन जानकी प्रति वर्णन ११ 


दशरथ प्राणवजन श्रीराम हेतु वर्णन 
राजाको तेल घटस्थापन मन्त्री गमन भरत 


निकट वर्णन ०० ००० ़् 
॥ कोशल्या विछाप भरत आवन मातापर 
अति फ्रोध करन वर्णन न ९३ 


भग्त शन्नन्न वचन माता प्रति वणन_ ९४ 
भरत गमन रामजीनिकट वनविष परस्पर 
सवाद वणन - मम हे 
श्रीराम सीता विलाप दशरथ परछोक._ 
श्रवणसुनि वणन ««. »«« 9 
श्रीराम भरत संवाद वणन |. ... . 3$ 


( ५९ ) 

विषय. पृष्ठ, 
श्रीराम उपदेश भरत प्रति वणन --.. , ९५ || 
भरत बिदाकरण वणन .... .. 9 


देडकवनमे शूपणखाकी नाक छेदन वर्णन ,, 
खरदूबण वध मारीच रावणको वनमें 


आवन वर्णन 8. %& | 85 
मारीच वध सीताहरण मार्ग गृध्रसों 
युद्ध वणंत्त ब्थ ७७७० १ 


श्रीराम स्वरूप सुगपीछे घावनसमयका 
वणत्त शह ०० आर १) | 

सीताछायाहरण रावण गृश्नसे युद्ध वणन ९६ | 

अशोक वबनमें सीताका स्थापन वर्णन ५; ! 


श्रीराम विद्वाप सीता वियोग वर्णन घ् 
श्रीरामजीका मृधरसों मिलाप सीताका 

समाचार श्रवण वणन 5. जो 
गृद्ध हरिएद प्राप्त वणन ... ९७ || 






शबरीका हरिपद्‌ प्रप्ततणन ... 
सुग्रीव आज्ञा हनुमान्‌ रामरा मिलाप वर्णन, 
हनुमान्‌ रामसवाद वा सुग्रीवको श्रीराम- 
जीका दशन वणन ... . ... $) 
बालिवध सीता भूषणद्शन सप्रताछमभेद 
वणन .  ... है रे बे 
| 





सुत्रीव राज अद्भद्समाधान वर्णन ११ 
पवनपुत्र अकड्दादि मुद्रिकासहित सीता- 

सुधिहित संपातिमिछाप वणन .... » 
संपातीका सीताअवस्था कपिन प्रति 

वर्णन सपुद्रतीर परस्पर मन्त्र हनूविदा. ॥ 

सुरसाम्ुख प्रवेश वर्णन “*.. ९८ || 
हनुमत लक्षादशन सीतामिलापहित अशो- 

कवन प्रवेश वर्णन... # || 
आकाशवाणी हनूप्रति सीयनिश्चवय बणन ९९ 
निशिचरी रावण बड़ाई सीताकी निनन्‍्दा 

वणन . । 3 

निशिचरी सीतासत प्रगट करना रावण 

। उद्धारज्ञान वर्णन...  -.. ४9 
रावण छोमदिखावन जानकी निराद्र 

करण वणन ०. »« . १०० || 


न है 
अनरनरन्‍ककनन 2 >मल>बमक+ब-+_-+ल«कमन्‍-न्‍«»क»न+०9+>-मुक”.| ++० ० 


( ६० ) 





विषय . पृष्ठ 





॥ ब्रिजटाने सीताका समाधान किया सो 

| वन ... ०. «** १०० 
॥ ब्रिजटा प्रति सीतामनोरथ वर्णन .... » 
॥ सीताप्रति त्रिजदास्वप्नवर्णके हनूसीयद्रश 
| परस्पर संवाद झुद्विका अपंण वर्णन. $ 
| हनुमत सीता समाधान वर्णन... १०३ 
॥ हनु मत निरखि सीतासन्देह झुद्विका 
॥ अरपते प्रतीति वणन - बे 

| इनूका श्रीराम रक्ष्मणका समाचार 

| कहना अपना पराक्रम वर्णन...» 
| सीता आगमन प्रसन्न हनू धीरज देन 


वर्ण... »««» «५ १०३ 
हनू मिठापत सीता आनन्द वर्णन १) 
सीता रामपराक्रम उराहनासमेत बेगि 

गिलापहित वर्णन दब... 


सीता निज दुःख हनूप्रति वणन :.... 9 
सीता विनय निजदुःख निवारणनिमित्त 
श्रीरामप्रति वणेन .... «9 

सीता निज अपराध प्रगटन वणन की 

| हनुमत वचन वर्णन... »«« १०४ 
अशोकवन भट्ढ इन्द्रजीत हनुमतप्रति 

| ब्रह्मदरबंधन वर्णन ३ आओ 
हनुमान रावण संवाद त्रह्मशर मुक्ति वणन 3, 


हनूमान लद्भाजारन वर्णन . १०५ 
॥| आकाशवाणी सीता कुशल वर्णन )) 
लड्ढा दग्ध पुनः सियद्शन वर्णन 3) 
॥| श्रीरासचन्द्र प्रति सोता सन्देश हनुमनन्‍्त 
।. बिदा वणन श जी 


अद्भदादि निकट हनुमानका पुनः आगमन 
सीतासुधिदून वणन ..... «| 9५ 
सुप्रीवादि कृत हनूमान प्रशंसा वर्णन... #% 

| श्रीरा मचनद्र हनुमान गोष्टी वर्णन 5) 
श्रीराम वचन वर्णेत. ... »« १०६ 
सनासमेत सिंधुतट श्रीरामपयान वणन. ,; 
हनुमान निज शरीरबछ कथन वणन. $) 
हनुमानका निजपराक्रम युद्धनिमित्त 
कथन वर्णन बेब 





किमी भ आम माना मनीननमतभमा भर आती ८०- न लक 
प्ज। 
] 





सेतुबन्धन वर्णन 0... + ड 


#8 श्रीस्रसागरकी विषयालुक्रमाणेका $8 । 


विषय. पृष्ठ, 


सिंधुसतुनिमित्त हनुमान विनय चर्णन १०७ || 
सीतादेननिमित्त विभीषण वचन रावण क्‍ 


प्रति वणन मम क 
रामचन्द्रसों विभीषणमिलाप वर्णन न 
सभामध्य श्रीरामचन्द्र वचन वर्णन ह; 
सियदे मिलननिमित्त मन्दोदरीशिक्षा 

रावण प्रति वणन 8... 


मन्दोदरी रावण संवाद वर्णन... 
सेतुबन्ध आरम्भ सिन्धु मिछापवणन. .. » 


रावणदूत प्रहण पहिरावनि दे बिदा- 

करण वणन न 
राम सागर संवाद रावणदूत पुनः हड्ढा 

गमन युद्धनिमित्त कुम्भकण मन्त्र वर्णन ;, 
श्रीरचुपति सेतु उहघन वर्णन. ... . 9 
मन्दोदरी प्रति रात्रण गबवे वचन वर्णन ११० 
रावणके पास अज्गभद दूतत्व वर्णन .... #% 
रावणप्रति श्रीराम सन्देश वर्णन... बोर 
रावण प्रति अद्भद उत्तर वणन ... . 9) 
अद्भद्‌ वचन रावण प्रति वणन -« १११ 
रावण भेद उपजावन अज्गद श्रीराम 

प्रशसा वणन 9 , ॥ 
इन्द्रजीत युद्धआज्ञा अड़द पाये रोपन वर्णन » 
अक्रद आवन राघव निकट वणन.... १११ 
श्रीरघुनाथप्रति लक्ष्मण प्रतिज्ञा युद्ध 


निमित्त वर्णन ९७०७ दा 99 
लक्ष्मणका सेना सहित युद्ध गसन वणन +# 
मन्दोदरी बचन रावण प्रति वणन 99 


मेघनाद युद्ध नारद शिक्षा नागफाँस 


मोचन वर्णन कस 99 
कुम्भकर्ण रावण संवाद वर्णन... 9» 
लक्ष्मण वचन खड्धघारण वर्णन. ... ११३ 
रावण लक्ष्मण युद्ध छक्ष्मण मूछो 

वणन मा 
श्रीराम करुणा वणन .. . *«* | 399 


श्रीराम हनू प्रशंसा... «३१ 


४8 श्रीसूरसागरकी विषयातुक्रमणिका ६8 । 


(६१) 





विषय 


|| राघव प्रति हनुमत वचन रूक्ष्मण 

|. मूच्छां उपाय वर्णन... .“#.. 

॥ सजीवन निमित्त हनुमत गवन वर्णन 
हनू पर्वत छावन भरत मिछाप वर्णन 
भरत कुशलप्रभ्न पूछन हनु लक्ष्मण मूछा 
॥| कथन करुणामें मुमित्रा धेय॑ वर्णन 
घेयं सहित सुमित्रा वचन वर्णन ... 
हनूमत भरत प्रति उत्तर वर्णन. ««« 

|| कौसल्या सन्देश राम प्रति वर्णन .«« 

|| हनूमान सजीवन छावन लक्ष्मण चेत- 


होन वणन आप 
॥| रावण कुल वध वर्णन... हे 
॥ रावण मरणसमप मन्दोदरी आदि 
विलाप वर्णन नम 
| आकाशसे अमृतवर्षा वर्णन बद 
सीतामिलाप वर्णन 


परीक्षाहतु सीता अम्मिप्रवेश वर्ण व... 


अद्भद वसीठी रावणवध आदि पश्यत 
लीला वर्णन जी मन 
| अयोध्या प्रशंसा वर्णन... ««« 
श्रीराम आगमन श्रवणसुनि भरत रचना 
कर उत्सवप्रकाश वणन 
श्रीराम वचन सुग्मीव प्रति भरत दर- 
शावन परस्पर मिलाप वर्णन .«« 
कौशल्या सुमित्रा आदि आरती मंगढा- 
|. चार वर्णन की 
श्रीराम राज्याभिषेक वर्णन... 
राज समाज वर्णन 
| इन्द्र दुराचार इन्द्र अहल्या प्रति गोतम 
शाप वर्णन मम 
॥ राजा नहुष राज्य प्राप्ति इम्द्राणी चाह 
ब्रद्मशापते सपदेह पावन वर्णन .. 
कच सआौवनी विद्याहतु शुक्रोह गवन 
देवयानी लोभावन पररपर शाप 
चंपर्नि)  इढह . आई 29% 


७90 





| पट शिया - 


28. 


११३ 
११४ 


4) 


११ 


कोशल्या शकुन विचार काग वचन वर्णन ; 


29 


११७ 


११८ 


3 


११९ 


9 


विषय 





'>न्‍्केक्रछ क 


देवयानी कूप निपातन राजा ययाति 


पाणिग्रह शुक्र शाप राजपुत्र यौवन 
भोग वेराग्यकरि मोक्ष प्राप्ति वर्णन 


अथ दशमस्कन्ध पूर्वाद्धे 
श्रीशुकदेव वचन वर्णन ... . ... 
श्रीभमगवान्‌ जन्मढीलछा वर्णन 


श्री भगवान्‌ मथुराते गोकुछ आये 
वर्णन बे 


' छठी व्यवहार वर्णन... 


पूतना बध वर्णन 
कागासुरकों आयवो वर्णन * 


शक्टासुरका केस आज्ञा मांगन वर्णन » १३६ 


सप्तम अध्याय तृणावत्ते वध गोडा 
तोरन वर्णन का मय 
नामकर्म वर्णन *ढ; 
अन्नप्राशन लीला वर्णन ... 
बरसगांठि लीला वर्णन ... 
कछेदनलीढा वर्णन... 
घुटुरवनि चलिवो वर्णन ... 
पांयन चरलून समय वर्णन हा 
बाल वेष वर्णन 
चन्द्रअस्ताव वणन ... 
कलेवा भोजन समय वर्णन... 
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विषय, 
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॥ गोंपी वचन वणन. .«. »«« २४१ 
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विषय, 





॥ ननदव॒चन य॑ैज्ञोदा प्रति वर्णन 
॥ यशादा वचन नन्द प्रतिवर्णन 
|| समूह त्रज लोग वचन वर्णन... 
॥ ग्वाढ बचन वर्णन बे 
॥ गोपी बचन कुबिज़ाप्रति परस्पर तरक 
बदत वर्णन - ० 
॥| इयाम रंगको तरक बद्ति वर्णन... 
| नन्‍द यशेोदा वचन परस्पर वर्णन ... 
॥ पन्‍थी वाक्य देवकौ प्रति वणन 

|| गोपी बिरइ अवस्था परल्‍पर वर्णन 

॥ नेन प्रस्थांचु पद वर्णन 
॥ स्वप्न दर्शन व० 

| पावस समय व७ शक 
चन्द्र प्रति तरक वदति ब० 


कछछ 


8 & ७ 


॥ उद्धव त्रज आंगमन द्वेतु ब० ते 


॥| भवर गीत व० कब 
॥ उद्धव मधुरागमन श्रीकृष्णप्रति बचन, 
॥ वणन ००० 


अथ दशमस्कन्ध उत्तरा्ध । 
॥ जरासन्ध आगमन द्वारका देतु व० 

॥ कालयवन दइन मुचुकुन्द उद्धार व० 

| द्वारका प्रवेश ब० 
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| द्विज सन्देश क्ृष्णप्रति वचन व० ... 
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॥ सखी वचन रुक्मिणी प्रति ब० 
॥| रुक्मिणी हरण व० 

श्रीकृष्ण रुक्मिणी विवाह व० 
| प्रशुम्न जन्म व० रा 
मणिहतु सतद्यमामा जाम्बवन्दी विवाह 
वर्णन कर 


केसे 


+ ह #& 
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विषय, 
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ग्रजनारीवचन व० ... ४३४ 
करुक्षत्र यशोमति गोपी आगप्रन 
वर्णन लक 
रुक्मिणी वचन श्रीभमगवान प्रति ... 
श्रीकृष्ण कुरक्षत्र आगमन व० 
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| विषय, पृष्ठ. 
| कुरुक्षेत्रमें श्रीकृष्ण वा नंद यशोदा 
गोपी मिलन ब्‌० कक कक ७५५ 
॥ औक्ृष्ण देवकीके षट्‌ पुत्र छ। ये सो 
वर्णन लक «००. “०० 3८ 
॥ वेदस्तुति व० न ७५९ 
| नारदस्तुति ब० 3 


। सुभद्रा अजुन विवाह बृ०- ,,«५ ०७०७० 99 
॥ जनकदेव मिलाप परमार्थ व०._...  #% 


॥| भस्मासुर वध व० ००. ०० ७६१ 
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विषय, 





अथ एकादशस्कन्धच । 
उद्धवको श्रीकृष्ण बद्रिक्राश्रम भजन 
वर्णन 
हंेसअवतार व० 


अथ द्वादशस्कन्ध । 


श्रीशुकदेव वचन व०_ .«« 
बौद्धावतार व० | 
भविष्य कलकी अवतार ब० हि 
राजा परौक्षित्‌ हरिपद्प्राप्ति व० ««« 
जन्‍्मेजय कथा व० हि मत 


छछो9 


इति श्रीसूरसागरकी विषयानुकमणिका समाप्ता । 


चशक्राभवकायबककदाक्लाकका्यपालकाकरलालकाद कम व्यापक काला खाया ना 
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॥ श्री! ॥ 
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धंधा 4 घ्छ कि कान 


अथ श्रीसूरदासजीरचित सूरसागर सारावली । 
तथा सवालाखपदोंका सूचीपत्र । 


050.  $ अर, 


राग कव्पद्वम ॥ वन्दों श्रीहरिषद्‌ सुखदाई । जाकी कृपा पंग्रु गिरि लंघे अधरेको सब || 
कुछ द्रशाई ॥ बहिरो सुने गूँग पुनि बोढे रंक चले शिर छत्र धराई । सूरदास ग्र्ुुकी | 
शरणागत बारम्बार नमो ते पाई ॥ रागिनी काफी तालजति ॥ खेलत यहि विधि हरि || 
होरी हो होरी हो वेद विदित यह बात ॥ टेक-अविगत आदि अनन्त अनूपम अछख | 
पुरुष अविनासी । पूरण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम नित निज लोकविलासी ॥ १ ॥ जहाँ 
वृन्दावन आदि अजर जहेँ कुञ्नलता विस्तार । तह विहरत प्रिय प्रीतम दोडझ निगम भड्ढ || 
गुझार ॥ २॥ रत्न जटित कालिंदीके तट अति पुनीत जहँ नीर । साहस हंस चकोर || 
मोर खग कूजत कोकिल कीर ॥ हे ॥ जहें गोवद्धेन पवेत मणिमय सघन कंदरासार | || 
गोपिनमेंडल मध्य विराजत निस दिन करत विहार ॥ ४ ॥ खेलत खेलत चितमें आई॥ 
सश्ि करन विस्तार । अपने आप करे प्रकट कियो है हरी पुरुष अवतार ॥ * ॥ माया || 


पुरुषको संग ॥ ६ ॥ कीनहें तत्त्व प्रगट तेही क्षण सबे अष्ट अरु बीस | तिनके नाम कहत || 
करि सूरज निरगुण सबके इंश ॥ ७ ॥ पृथिवी आप तेज वायू नभ संज्ञा शब्द परस अरू | 
गन्ध । रस अरु रूप और मन बुधि चित अहंकार मति अन्ध ॥ ८ ॥ पान अपान व्यान || 
उदान अरू कहियत प्राण समान । तक्षक धनंजय देवदत्त अरु पौण्डक शंख द्मान ॥९॥ 
राजस तामस सात्तिक तीनो जीव ब्रह्मसुखधाम । अद्वाइंस तत्त्व यह कहियत सो कवि || 
सूरज नाम ॥ १० ॥ नामिकमल नारायणकी सो वेद गभ अवतार | नामिकमलम बहुतहि | 
भटक्यों तझ न पायो पार ॥ ११ ॥ तब आज्ञा भइ यह हरिकी अज करो परमतप आप। || 
तब ब्रह्मा तप कियो बषशत दूरे भये सब पाप ॥ १२॥ तब दशन दीन्हों करुणाकर | 
परमधाम निज लोक । ताको दशेन देखि भयो अज सब बातन निःशोक ॥ १३ ॥ जहां | 
आदि निज लोक महानिधि रमा सहससंयूत । आन्दोलन झूलत करुणानिधि रमासुखद 
अतिपूत ॥ १४ ॥ अस्तुति करे विविध नाना करे परम पुरुष आनन्द । जय जय जय 
श्रति गीत गायके पढत है नानाछंद॥१५॥ आज्ञा करी नाथ चतुरानन करो सृष्टि बिस्तार । | 
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। होरी खेलन की विधि नीकी रचना रचे अपार ॥ १६ ॥ चौदह लोक करो नाना विधि || 
॥ रंचि बेकुंठ पताल । नाना रचना रची विधाता होरी खेल रसाल ॥ १७ ॥ दशहीपुत्र भये || 
। बक्माके जिन संच्यो संसार ॥ स्वायंसुव मनु प्रकट तब कीन्हे अरु शतरूपा नार ॥ १८ ॥ 
॥ सुवकी रक्षा करन ज़ कारण धरि वराह अवतार । पीछे कपिल्रूप हरि धास्थो कीन्हों | 
॥ सांख्य विचार ॥ १९ ॥ दीन्‍हों ज्ञान आप माताको कीन्‍्हों भवनिस्तार | आठों लोकपाल | 
॥ तब कीये अपन अपन अधिकार ॥ २० ॥ तेज, अग्नि, यम, मरुत, वरुण ओऔ सरूख्ये ॥ 
॥ चन्द्र यह नाम । मृत्यु, कुबेर, यक्षपति कहियत जहँ शेकरकों धाम ॥ २१ ॥ सत्यलोक, || 
॥ जनलोक, तपलोक ओर महर निजलोक । जहेँ राजत घ्रुवराज महानिधि निश्ि दिन रहत || 
॥ अशोक ॥ २२ ॥ जननी आज्ञा पाय चले बन पांच वर्ष खुकुमार । ताको आप कृपा || 
॥ हरि कीन्हीं धरे आये अवतार ॥ २३ ॥ पाछे एथुकों रूप हारे लीन्‍्हों नाना रस दुहि | 
| काढे । तापर रचना रची विधाता बहुबिधि रत्न न बाढे ॥ २४ ॥ रचि न३खंड द्वीप सातों 
प्रिलि कीन्हों जोरि समाज । वन उपबन पर्वत बहु फूले सब वसन्‍्तकों साज ॥ २५ ॥ 
॥ दानव देव लगे आपसमें कीन्हो युद्ध प्रकार | विविध शख्र छूटत पिचकारी चलत रुधिरफी 
॥| धार ॥ २६ ॥ दीनहें मारि असुर हरिने तब देवन दीन्हीं राज । एकन को फझुदा इन्द्रासन 
| इक पतालकों साज ॥ २७ ॥ विद्याधर, गन्धव्वे, अप्सरा गान करत सब ठाढे । चारण, 
| सिद्ध पढ़त विरुदावलि ले फग॒वा सुख बाढे ॥ २८ ॥ चन्द्रलोक दीन्हो शशिको तब फ्ुवामे 
॥ हरि आप। सब नक्षत्रको राजा दीन्हो शशिमंडल में छाप ॥ २५ ॥ मंगल बुद्ध शुक्र अरु 
॥ शनि राह केतु यह जान । रवि अरु शशि सबहिनको फमुवा दीन्‍्हों चठुर सुजान || ३० ॥ 
॥ अतल वितरू अरु सुतल तलछातल और महातरू जान | पाता और रसातल मिल्कि 
॥। सातों मुवन प्रमान ॥ ३१ ॥ संकषणको धाम परम रुचि तहूँ राजत निज वीर-। शषनाग 
॥ ताके तर कूरम बसत महा घन धीर ॥ ३२ ॥ इलावत्ते औ किम्परुषा कुक औ हरिवष 
॥| केतु मा । हिरनमय रमनक भद्गासन भरत खंड सुखपाल ॥ ३३ ॥ सातों द्वीप कहे 
॥| शुक मुनिन सोइ कहत अब सूर । जंबू, पक्ष, क्रॉंच, शाक, शाल्मलि, कुश, पुष्कर 
| भरपूर ॥ ३४ ॥ अपने २ स्थाननपर तब॑ फग्मवा दियो चुकाय । जब जब हारे मायाते 
॥ दानव प्रकट भये हैं आय ॥ २५ ॥ तब तब घरि अवतार कृष्णने कीन्हों असुर सहार । 
॥ सो चोवीस रूप निज कहियत वणन करत द६िचार ॥ ३६॥ ग्रथम किये स्वायंसुव॒मनु नृप 
॥ अज आज्ञा यह दीन्हीं। भूपर जाय राज तुम करिही रष्टि विस्तार यह कीन्हीं ॥३७॥ स्वाये- 
सुवमनु अरु शतरूपा तुरत भूमिपर आये | जलमे मगन भये घुव देखे फिरि अजप चलि 

॥ आये ॥ ३८ ॥ जातों आय कही सबही विधि भुवद्रव देखियत नाहीं। तब अति ध्यान 

॥ कियो श्रीगतिको केशव भये सहाहीं ॥ ३५॥ आई छींक नाकते प्रकटे झूकर अति रुघु 

|| रूप। देखत गजसे होयगये हैं कीन्हों बृहत स्वरूप ॥ ४० ॥ जय जय करत सकल सुर नर 

|| मुनि जलम कियो प्रवेश । जाय पताल बाट गहिलीन्हीं धरणी स्मानरेश ॥४१॥ ते 

| मुवकमल कुसुमकी नाई चले मन गजराज। कछु डर नाहिन जियमे डरपति अति 

॥ आनन्द समाज ॥ ४२॥ योगी, साधु, सनकादिक चारों गये हरिके निज लोक | कीन्ह | 
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| कीध मने जब कीनहें दियो शाप अति शोक ॥ ४३॥ जय अरु विजय असुर योनिनको 
|| भये तीन अवतार । तिनमे प्रथम लियो कश्यप गृह दितिकी कोखि मँँझार ॥ ४४ ॥ प्रथम, | 
भयो रिरिण्याक्ष महाबऊ जिन जीते छोकपाठ । नारद सीख गयो झूकरपे देखो रूप | 
| विकराल ॥ ४५॥ सहस वर्षों जलमें जूमे कियो दनुज सेहार। पाछे आय भूमिकों | 
| थापी कियो यज्ञ विस्तार ॥ ४६ ॥ स्वायम्भुव शतरूपा तनया कहियत तीन अमान। ल्‍ 
| आऊकूती देवहूती औ परसूती चतुर सुजान ॥ ४७७॥ परसूती दई दक्षप्रजापति तिनकी | 
॥ सती सयान । सो दीन्हीं महादेव देवको अति आनंद सुज्ञान ॥ ४८ ॥ तज्यो देह अपमान || 
| पायके बहुरि दक्षश॒हजाएई । पातित्रतहि धमें जब जान्यो बहुरो रुद्र बिहाई ॥४९॥ | 
| आकूती द्‌ईं रुचि प्रजापति भये यज्ञ अवतार । इन्द्रासन बैठे सुख पिलसत दूर किये | 
॥ सुवभार ॥ «० ॥ देवहुती कदमको दीन्हों तिन कीन्हों तप भारी। बिन्दुसरोपर आये | 
॥ माधव किये गरुड असवारी ॥ ५१ ॥ दियो बरदान सृष्टि करिवेको अस्तुति करी प्रमान । || 
॥ मेरो अंश अवतार होयगो कहि भये अन्तद्धोंन ॥ ५२ ॥ पाछे ऋषि निज तप मनछायों || 
| कीन्हों प्रगट विमान । तामें बेठि सकल जग दखरू्पो कन्या नौ सुखदान ॥ ५३॥ पाछे | 
| कपिलरूप हरि प्रगटे दशनकारि मुनिराय । कीन्हों त्याग गये वनकी तब त्ह्म परमपद | 
| पाय ॥ ९४ ॥ पाछे विविध ज्ञान जननीको दीनहों कपिल हृढाय । सांख्ययोग अरु ज्ञान- || 
|| भेक्ति दृढ़ वरणी विविध बनाय ॥ ५«५॥ जलको रूप तुरत ह्वेगई वह हरिके रूप समाय । | 
ः चले मगन द्वे ब्रह्मध्यान कर गंगासागर न्हाय ॥५६॥ अजहंडों राजत नीरधि तट करत | 
|| सांख्य विस्तार । सांख्यायनसे बहुत महाम्ुनि सेवत चरण सुचार ॥ ५७ ॥ अत्रे पुत्र भये || 
| बअह्माके तिन कीन्हों तप जाय । आये तीन देव तःके ढिग अह्मा शिव हरिराय ॥५८॥ | 
॥ तब उन मांग्यो सुत तुमहीसे तीनों प्रगटे आय । अज शशि अंश, रुद्र दुवासा; दत्तात्रेय 
| दरिराय ॥ ५९॥ अनसूयाके गर्भ प्रगट हे कियो योग आराधि | यम अरु नियम प्राण 
॥ प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि ॥ ६०॥ आसनके सब सिद्ध योग कर प्रगट कला || 
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॥ चौबीस सीख ले यदुको दीन्‍हों ज्ञान | पातंनलिसे मुनि पद सेवक करत सदा अज || 
|| ध्यान ॥ ६२॥ जब सश्निपर किरपा कीन्हीं ज्ञाककछा बिस्तार। सनक सनंदन और || 
॥ सनातन चारों सनतकुमार ॥ ६३ ॥ उनसे कट्मो खष्टि नानाबिधि रचना करो बनाय | || 
॥ उन नहीं मान्‍्यो तब चतुरानन खीसे क्रोधउपाय ॥ ६४ ॥ शंकर प्रगट भये झुकुटीते करो | 
| सक्टि निमोने। भूत प्रेत बेताल रचो बह दोरे बिधिको खान ॥ ६५॥ पूरण करो क्ट्यो | 
॥ चतुरानन सृष्टि महादुख देन । तब शंकर तपस्याकों निकसे चिंते कमछदलनेन ॥ ६६ ॥ || 
| मूरति त्रिया जु भई धर्मकी तिनके हरि अवतार | नारायण जब भये प्रकट वषु तिन | 
॥ मेव्यों सुवभार ॥ ६७ ॥ सहस कवच इक असुर सँहारेड बहारे कियो तप भारी। शोच | 
॥ परेउ सुरपतिकों तब उन पठट्ट अप्सरा नारी ॥ ६८॥ बहुत भांति उन कियो परमछल | 
॥ तपमें उनके काज | कछु नहिं चली बह्मनारायण सुखसमाज तिय साज ॥ ६९॥ इक | 
॥ उबशी हृदय उपजाई दई शक्रको ताय । 
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जगदीश । दीन्हों भोग सहस नृपकोीं बहु करुणानिधि जगदीश ॥ ६१॥ कीन्हें गुरु | 


ताको देखिदिखि जीवतहैं अजई इन्द्र सुख | 








(४) (8 सूरसागर-सारावली ४ 









|| पाय ॥ ७० ॥ स्वायंम्ुवके द्वितिय पुत्र उत्तानपाद मतिधीर । तिनके भव बालक जो जाये 
|| औ उत्तम गेभीर ॥ ७१ ॥ नृपके पास गये गोदीमें बेठनकों सुकुमार । त्व लघु मात 
| कह्यो तब बैठो जब मेरे अवतार ॥ ७२॥ सुनि कटु वचन गयो माता पे तब उन ज्ञान 
|| हृढायो । हरिकी भक्ति करो सुख नीके जो चाहो सुख पायो ॥ ७३ ॥ पांचवषके निकसि 
| चले तब मधुवन पहुँचे आय। बिच नारद मुनि तत्त्व बतायो जपें मंत्र चिताय ॥ ७४ ॥ 
|| कछुदिन पत्र भक्ष करे बीते कछुदिन लीन्हों पानी। कछुदिन पवन कियो अनुप्राशन 
॥ रोंक्यो श्वास यह जानी ॥ ७५॥ दारुण तप जब कियो राजसुत तब कांप्यो सुरलोक । 
॥ त्राहि २ हरिसों सब भारुयों दूर करो सब शोक ॥ ७६॥ तब हरि कह्मों कोऊ जिन 
| डरपो अर्वहिं तुरत में जहों। बालक ध्व वन करत गहन तप ताहि तुरत फल दैहों ॥७७9॥ 
| इतनी कहत गरुड़ पर चढिके तुरतहि मधुवन आये । कंबुकपोल परसि बालकके वाणी 
॥| प्रकट कराये ॥ ७८ ॥ अस्तुति करी बहुत ध्रुव सब विधि सुनि प्रसन्न भये आप। दीये 
| राज भूमिमण्डलको सब विधि थिरकरि थाप ॥ ७९॥ हरि बेकुंठ सिधारे पुनि ध्व आये 
अपने धाम । कीम्हों राज तीस षट वर्षन कीन्‍्हें भक्तन काम ॥ ८०॥ यक्ष प्रबल बाढे 
भुव मेंडड तिन मारयों निज भात । तिनके काज अंश हारे प्रगटे ध्व जगद 
|| विख्यात / <१॥ बहुत वर्षलों राज कियो श्ुव फिर आये निजछोक । सबके ऊपर 
|| सदा विराजत धव सदा निःशोक ॥ ८१९॥ सनकादिक पुछियो चतुरानन ब्रह्म जीवको 
॥| बीच । प्रगट हंसवपु धरयो जगत पुर जोपे नीर सुमीच ॥ ८३॥ यह झुवमण्डल को रस 
|| काब्यो भांति २ निज्र हाथ। धरि पृथुरूप कियो जग आनँद अखिल लोकके नाथ ॥<४॥ 
प्रियव्रत वेश धरेड हरि निजवपु ऋषभ देव यह नाम। कीन्‍न्हें काज सकल भक्तनको 
अंग २ अभिराम ॥ <५॥ कीन्हों गव महा मधवाने वषों वरषों नाहिं। तब हरि आप 
पेवद्धे वरषे करी परम सुख छाहिं ॥ ८६ ॥ ज्ञान उपदेश कियो पुत्ननकों अह्मावते मझार । 
पाछे करे संन्यास जगतूमें विचरे परम उदार ॥| ८७॥ आठों सिद्ध भई सन्मुख जब 
करी न अंगीकह्र। जय जय जय श्रीक्रवभदेव मुनि परबअह्म अवतार ॥ ८८॥ 
ब्रह्मसभाम यज्ञकियो जब करन वेदउच्चार । प्रगटमये हयग्रीव महानिधि परब्रह्म अवतार ॥ 
| ॥ <९ ॥ चार वेद छेगो शेखाघुर जलमें रहो छिपाय | धरि हयग्रीव रूप हरि मारथों 
॥ लीनहे वेद छुडाय ॥ ९० ॥ सत्यत्रत राजा रघुवेशी प्रथम भये मलुवंस । कीन्‍्हों तप बहु 
भांति परमरुचि प्रकट भये हरिअंश ॥ ९१ ॥ घरि लघुरूप मीनको मोहन आये उनके 
पानि । तब उन जलमे डारिदियो फिर तब बोले हरि वानि ॥ ९२ ॥ जलके बीच डारि 
॥ जिन मोकों बड़े मच्छ डर छाग । यह कहि बृहतरूप हरि धारेउ सत्यव्रतके भाग ॥९३॥ 
॥ सतये दिवस होयगी परलूय आवेगी इकनाव । तामें बैठ सप्तकषि अरु तुम फरो भजन 
मम भाव ॥ ९४ ॥ इतनो कहि हरि नृप देखतही भये जो अन्‍्तर्घान | सातें दिवस भयो 
जब परलय तब कीन्हों तप ज्ञान ॥ ९५ ॥ सबहि अन्नको बीज ढियो नप और ढियो 
ऋषि साथ । बेठो नावध्यान हरिका करि दरशन दीन्हों नाथ ॥ ९६॥ वासुकि नाग 
आप तह तत्क्षण बांधी दृढकरि नाव । पूंछयो ज्ञान कह्यो सो सब हरि तत्त्व विधान 
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|| लिये गोद भरिअंक । कहो पुत्र तुम कहा पढौहो एूँछत कहेउ निशंक ॥ ११५ ॥ श्रवण, | 
| कीत्तन, स्मरणपाद, रत, अरचन, बेदन, दास | सर्य और आतमा निवेदन प्रेमलक्षणा 
| ज्ञास ॥ ११६ ॥ सुनो पिता हों यही पढयो हूँ और बात नहीं जानूं। इतने और मोहिं | 
| जो कहियत सो कब नाहें मानूं ॥११७ ॥ दीन्हों पटकि भूप धरणीपर कहेउ विश्रसों 
|| खीझ । रे मूरख त्‌ कहा पढायो कैसे देंडें तोहिं री ॥११८॥ जो यह मेरे बेरी | 
|| कहियत ताको नाम पढायो । देहुगिराय याहि पबतते क्षण गतजीव करायो ॥ ११९ ॥ | 
॥ दीन्हों डारि शैलते भूपर पुनि जल भीतर डारो । डारि अभ्निमे शख्क्‍नन मारो नाना भांति | 
| प्रहारो ॥ १२० ॥ तऊ न घात भई अंगनकी जहँ तहँ राम बचायो | तब नह्प आप | 
|| झखकर गहिकें बहुतहि त्रास दिखायो ॥ १११ ॥ कहां है राम कृष्ण वह तेरो यों कहि || 
|| गजन कीन्हीं | घट घट जल थल व्योम धरणिमें व्यापक यह ध्वनि लीन्हीं ॥ १२२॥ || 
| तब ले खड़ग खम्भमें मारो भयो शब्द अतिमारी । प्रगट भये नरहरि वपुधरि हरि कट || 
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बनाव ॥ ९७ ॥ बहुत काछलों विचरे जलमें तव हरि भये सुर्साति । बीसे प्रढय विविध || 
नानाकर सश्टि रची बहुमे।ति ॥ ९८ ॥ यह हरि मच्छरूप जब हढीन्‍न्हों कियो चरित | 
विसतार । जय जय जय श्रीमीन महावपु जय जय जगत अधार ॥ ९९ ॥ सुर अरु | 
अछुर मथन कीन्हों निधि चौदह रतन निकार । पर्वत पीठ धरेड हरिनीके 'डियो कूर्म || 
अबतार ॥ १०० ॥ हिष््य कशिपु अति प्रबल दनुज है तप कीन्हों परचण्ड । तब उन || 
वर दीन्हों चतुरानन कीन्धों अमर अखण्ड ॥ १०१ ॥ जब तप गयो तबहिं मघवाने सब | 
संपति गहि लीनहीं । गहे जब कच कामिनि राजाकी तब नारद तिख दीन्हीं ॥१०२॥ || 
याके गर्भ बसतहे हरिजन सुनु सुरपति यह बात ॥ तब तजिदरई आप ले आये निज || 
आश्रम विख्यात ॥ १०३ ॥ नित प्रति ज्ञानकथा हसनसों कहत रहत मुनिराज। खुनि || 
प्रहलाद प्रसन्न कोखिमें अति आनंद समाज ॥ १०४ ॥ ता पाछे तप कियो असुरबहु | 
फिरि देख्यो निजधाम । तब नारद मुनि दई कथा ध्रुव ले आयो है ग्राम ॥ १०५ ॥ | 
पाछे लोकपाल सब जीते सुरपति दियो उठाय । वरुण कुबेर अग्नि यम मारुत सुबस || 
कियो क्षण माय ॥ १०६ ॥ हाहाकार भयो सुरलोकन गये सबे अजपास। तब अज || 
ध्यान कियो माधवकों वाणी भई अकास ॥ १०७ ॥ सकललोक यह देंत असुर दुख 
तऊ न करो सँहार । जब मेरे जनको दुख देंहे क्षणहिम डारों मार ॥ १०८ ॥ जब प्रह- | 
लाद प्रकट ताके गृह पांच वर्षके भें । आदर बहु कीन्हों राजाने पहन विप्रणह गहें | 
॥ १०९ ॥ जब वह विप्र पढावे कुछ २ सुनके चित घरि राखे। जब वह जाय तबाहें 

सबहिनसों राम राम मुख भाखि ॥ ११० ॥ लरिका “और पढत शाला तिनहिं करत | 
उपदेश । हरिको भजन करो सबही मिलि और जगत सुखलेश ॥ १११॥ यहि विधि | 
करि उपदेश सबनको किये भजन रसटीन । षण्डामक जो पूंछन छाग्यो तव यह उत्तर || 
दीन ॥ ११२ ॥ राम कृष्ण अवतार मनोहर भक्तनके हितकाज । सोई सार जगतमें 
कहियत सुनो देव द्विजराज ॥ ११५ ॥ येही बात जगतमें नीकी सोइ पढत हम आज। || 
जबहीं विप्र कहेंड जो अस॒ुरसों पुत्र पहत बिनकाज ॥ ११४ ॥ तबरहिं अस॒र प्रह्मद बुलाये | 
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|| पानकरि आंत मालधरि जय जय शब्द उचारी ॥ १२४ ॥ मारो दैत्य दुष इकक्षणमें जय 
॥ नापिहवषु धारे पुष्पन वृष्टि करत सुरनर मुनि भये भक्त रखबारे ॥ १२५॥ रमा 
| निकेट नहिं. आवत हरिके ऐसो वषु हरिघारों । अज सनकादि देव नारद मुनि जानत रूप 
| निहारो ॥ १२६॥ अपनी अपनी अस्तुति करिके सबहिन यहें सुनायो । गंधवे 
| अरु विद्याधर चारण विमछ विमछ यशगायो १२७ ॥ तब प्रह्दद आय हरि पदसों 
| शीशनाय यह भाख्यो । जय जय जय जगदीश जगठ्गुरु मोर अधम ग्रण राख्यों॥ 
।॥ १२८ ॥ तुमही आदि अखंड अनूपम अशरण शरण मुरार । देव देव परत्रह्म परिपूरण 
|| भक्तहेतु अवतार ॥ १२९॥ जहेँ जहँ भीर परत भक्तनकों तहूँ तहँ होत सहाय । 
॥| अस्तुति करि मन ह५ बढायो लेहन जीभ कराय ॥ १३० ॥ तब बोले नरसिंह कृपाकरि 
|| सुनहु भक्त मम बात । मच्न्तरको राज दियो तोहिं धरयो शीशपर हाथ ॥ 
| ॥ १३१ ॥ निगयुण सग्रुण होय में देख्यो तोसों भक्त न पाऊं। जहूँ जहूँ परत भीर 
$ भक्तनको तहां प्रकट हो आऊं ॥ १३२ ॥ सुत प्रह्मद पतिज्ञा मेरी तोकों कबहँ न 
" । जैसे धेनु बच्छको चाटत तेसे में अनुराग ॥१३३॥ जो मांगो सो देहेँ 
|| तुरतदी नाहिं बिलम्ब कछु छलाग । तब प्रह्मद यही बर मांग्यो चरण कमल 
| अनुराग ॥ १३४ ॥ करी कृपा दीन्हों करुणानिधि अटल भक्ति थिरराज । अंत- 
| धान भये हरि तहँते सफल भये सब काज ॥ १३५ ॥ नारदरूप जगत उद्धारण 
|| विचरत लोकन माय । करि उपदेश ज्ञान हरिभक्तहि अरू बैराग्य दंढाय ॥१३६॥ 
|| स्वायभ्रुवशतरूपा दोऊ कहियतहें अवतार । जगको धरम प्रचार किये भ्रुव भक्त कम 
आचार ॥ १३७ ॥ करुणाकर जलनिधिते प्रकटे सुधाकलश ले हाथ । आयुर्वेद विस्तारण 
|| कारण सच बह्माण्डके नाथ ॥ १३८ ॥ क्षत्रिय दुष्ट बढ़े जो सुवपर लियो कृष्ण अवतार । 
|| परशुगम हके द्विजथापे दूर क्यो भूभार ॥ १३१९ ॥ रघुकुलवंश चतुर चूडामणि पुरुषो- 
|| त्तम अवतार । दशरथके ग्रह जन्म लियो हरि रामरूप सुकुमार ॥ १४० ॥ रावण कुम्म- 
|| कण असुराधिष बढ़े सकल जगमाहिं | सबहिन छोकपाल उन जीते कोऊ बाच्यो नाहिं 
| ॥ १४१ ॥ सकल देव मिलि जाय पुकारे चतुराननके पास । ले शिव्ंग चले चतुरानन 
| क्षीरसिन्धु सुखवास ॥ १४२ ॥ अस्तुति करि बहुमांति जगाये तब जागे निजनाथ। 
|| आज्ञा द३ईं जाय कपिकुलमें प्रकयो सब सुर साथ ॥ १४३ ॥ तब ब्रह्मा सबहिनसों भाष्यो 
| सोई सब सुर कीन्‍्हों | सातों द्वीप जाय कपिकुलमें आय जन्म सुरलीन्हों ॥ १४४ ॥ 
|| अपने अंश आपहरि प्रकटे पु&पोत्तमनिजरूप । नारायण भुवमार हरोंह अति आनन्द 
|| स्वरूप ॥ १४५ ॥ वासुदेव यों कहत वेदम हैं पूरण अवतार । शेष सहसमुख रटत निरे- 
|| तर तऊ न्‌ पावत पार ॥ १४६ ॥ सहसवषेलों ध्यान फियो शिव रामचरित सुखसार । 
| अवगाहन करिके देख्यो तऊ न पायो पार ॥ १४७ ॥ विती समाधि सत्ती तब पूछचो 
|| कहो म्मभुरुईंश । काको ध्यान करत उरअंतर को पूरण जगदीश ॥ १४८ ॥ तब शिप 
|| कहेठ राम अरु गोविंद परमदृष्ट इक मेरे । सहसव्ष लों ध्यान करत हों राम कृष्ण सुख 


6 (७७ न 





|| कट करि उच्चारी ॥ १२३ ॥ पकरिलियो क्षणमांझ असुर बल डारो नखन विदारी । रुविर 
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॥| करे ॥ १४५ || ताम रामसमाधि करी अब सहसव्ष लौं वाम । अतिआनन्द मगन मेरो | 
॥ मन अंग अंग पूरण काम ॥ १५० ॥ दाया करि मोको यह कहिये अमर होह जेहिमांति। || 
॥ मोह नारद मुनि तत्तबतायों ताते जिय अकुछाति ॥ १५१॥ तब महादेव कृपाकरिक |॥ 
॥ यह चरित कियो विस्तार। सो ब्रह्मांडपुराण व्यासमुनि कियो बदन उच्चार॥ १५२ ॥ || 
॥ मुनिवाल्मीकि कृपा सातो ऋषि राम मंत्र फल पायो | उल्टो नाम जपत अधबीत्यो पुनि 
॥ उपदेशकरायों ॥ १९३ ॥ ॥ रामचरित वर्णनके कारण वाल्मीकि अवतार । दीनों छोक | 
॥ भये परिपूरण रामचरित खुखसार ॥ १५४ ॥ झतकोदी रामायण कीनों तझू न डीन्हों | 
॥ पार । कह्मो वसिष्ठमुनि रामचर्सों रामायण उच्चार ॥ १५५.॥ कागझुशुंड गरुडसों | 
॥ भाष्यो रामचरित-अवतार | सकल वेद अरु शास्त्र कद्मो है रामचन्द्र यझ्लसार ॥ १५६ ॥ || 
| कछु संक्षेप सूर अब वर्णत लघुमति दुबेछ बार । यह रसना पावनके कारण मेटन भव || 
॥ जंजाल ॥ १५७ ॥ तीनों व्यूह संगले प्रकटे पुरुषोत्तम श्रीराम । संकरषण प्रशुम्न लक्ष्मण | 
| भरत महासुख धाम ॥ ६५८ ॥ झज्ुन्नहि अनिरुध कहियतु है चतुव्यूह निजरूप। राम- || 
| चन्द्र प्रकट गृहमे हरपे कोशलभूप ॥ १५९ ॥ पुष्य नक्षत्र नौमी जु परम दिन लम्न शुद्ध | 
| शुभवार । प्रगटभये दशरथ णशह पूरण चतुब्यूंह अवतार ॥ १६० ॥ अति फूले दशरथ | 
॥ मनहीं मन कौशल्या सुख पायो । सौमित्रा कैकई मन आनंद यह सबहिन सुत जायो || 
॥ ॥ १६१ ॥ ग्रुरु वसिष्ठ नारदसुनि ज्ञानी जन्मपत्रिका कीनी । रामचन्द्र विख्यात नाम यह | 
॥ सुर मुनिकी सुधि लीनी १६२ ॥ देत दान नृप राज द्विजनकों सुरभी हेम अपार। सब | 
॥ सुंदरि मिलि मेंगठ गावत केचन कलश दुवार ॥ १६३ ॥ आयो देव और मुनिजन सब || 
॥ दे अशीश सुख भारी | अपने अपने धाम चले सब परममोद रुचिकारी ॥ १६४ ॥ | 
| मनबांछित फल सबहिन पाये भयो सबन आनंद । बालरूप हैके दशरथसुत करत केहि || 
॥ स्वच्छंद ॥ २६५ ॥ घुटुरुन चछत कनक आगनमें कोशल्या छबि देखत। नील नलिन | 
| तनु पीत झगरुलिया घनदामिनि युति पेखत ॥ १६६ ॥ कबहूं माखन रोटी लेप. खेल | 
॥ करत पुनि मांगत । सुख चुंबत जननी समझावत आय केठ पुनि छागत ॥ १६७ ॥ | 
॥ कागसुशुण्ड दरशको आये पांच वर्षों देखे । स्तुति करी आपु बरपायो जन्म सफल | 
| करिलेखे॥ १६८ ॥ कृपा करी निज धाम पठायो अपनो रूप दिखाय। वाके आश्रम | 
॥ कोड बसत है माया छगत न ताय ॥ १६९ ॥ ग्रातकाल उठि जननि जगावत उठो मेरे | 
॥ बारे राम । उठि बैठे दँतुवन हे आई करी मुखारी श्याप्त ॥ १७० ॥ चारों आ्रात मिलकर ।£ 
॥ कलेऊ मधु मेवा पकवान | जल आचमन आरती करिके फिरि कीन्हों अस्नान ॥१७१॥ | 
| करत खोगार चार भइया मिलि शोभा वरणि न जाईं। चित्र विचित्र सभग चौतनिया इन्द्र | 
|| धनुष छवि छाई ॥ १७२ ॥ अलकावलि मुक्तावलि ग्रेथी डोर सुरंग बिराजे। मनहें | 
|| सुरसरी धार सरस्वति यमुना मध्य विराजे ॥ १७३ ॥ तिलक भाल पर परम मनोहर | 
गोरोचन को दीनो । मानो हीन छलोककी शोभा अधिक उदयसो कीनो ॥ १७५॥ || 
॥ खंजन नेन बीच नासापुट राजत यह अनुहार | खंजन युग मनो लरत लराई करि || 
|| इश्चावत रार॥ १७५ ॥ नासाके बेसरमें मोती वरण विराजत चार | मनो जीव शनि झुक्र | 
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एक हे बाढे रविके द्वार ॥ १७६ ॥ कुंडल ललित कपोल विराजत झलकत आभागंड। || 
| इन्दीवरपर मनो देखियत रविकी किरण प्रचेड ॥ १७० ॥ अरुण अधर दमकत दशना- 
वलि चारु चिबुक मुसक्यान | अति अनुराग खुधाकर सींचत दाडिमबीज समान ॥ || 
| ॥ १७८ ॥-कंठप्तिरी बिच पदिक विराजत बहुमणि मुक्ताहार । दहिनावते देत प्वव तारे || 
॥ सकल नखत बहुबार ॥ १७९ ॥ रत्नजटित केकण बाजूबंद नगन मुद्रिका सोहे । डार || 
| डाह मनु मदन बिट्पतरु बिकच देखिमन मोहे॥१८०॥करटिकिकिणि रुनु इनु सुनि तनकी || 
॥ दस करत किलकारी | नूपुरध्वानि पग लछालि पन्हैयां उपमा कौन विचारी ॥१८१॥ || 
|| भूषण बसन आदि सब रचि रचि माता छाड छडावे रामचन्द्रकी देखमाघुरी | 
॥ दषेण देख दिखावे ॥ १८२ ॥ निज प्रतिबिब विलोक मुकुरमें हँसत राम सुख- 
रास । तेसेह लक्ष्मण भरत शझजत्रुहन खेलत डोछत पास ॥ १८३ ॥ दशरथ राय || 
।| न्हाय भोजन को बैठे अपने धाम । छावो वेगि राम लक्ष्मणको सुनि आये सुखधाम॥१८४॥ || 
॥| बेठ संग बाबाके चारों भेया जेंचन छागे। दशरथ राय आपु ज॑ंवत हैं अति आनंद | 
॥| अनुराग ॥ १८५ ॥ लघु लघु ग्रास राम मुख मेलत आपु पिता मुख मेलत । बालकेलिको || 
| विशद्‌ परमसुख सुखसमुद्र नृप-झेलत ॥ १८६॥ दाल भात घृत कढी सढोनी अरु नाना | 
॥| पकवान । आरोगत नृतर चारिपत्र मिलि अतिआनन्द निधान ॥ १८७॥ अचवनकर पुनि | 
| जल अचवायो जब नृप बीरा लठीनो । रामलपण अरू भरत शत्रृहन सबहिन अचबन || 
|| फीनो ॥ १८८ ॥ बीरा खाय चले खेलनको मिलिफे चारों वीर। सखासंग सब मिले || 

बराबर आये सरयू तीर ॥ १८५ ॥ तीर चलावत शिष्य सिखावत धर निशान देखरावत । || 
|| कब॒हुँक सघे अश्व चढि आपुन नानाभाँति नचावत ॥ १९० ॥ कब॒हुँक चारश्नात मिलि || 
|| अगिआ जात परम सुख पावत | हरिन आदि बहुजंतु किये बध निज सुरलछोक || 
॥| पठावत ॥ १९१ ॥ यहि विधि वन उपवन बहुक्रीडा करी राम सुखदाई | वाल्मीकि मुनि || 
कही कृपाकर कछुयक सूर जो गाई ॥ १९२ ॥ भई सांझ जननी टरत है कहां गए चारों || 
॥| भाई । भूख लगी हे है छालनको लावो वेगि बुलाई ॥ १९३ ॥ इतने मांश चार भेया || 
॥| मिलि आये अपने धाम । मुखचुंबत आरती उतारत कोशल्या अभिराम ॥ १९४ ॥ || 
|| सोमित्रा केकयि सुख पावत बहुविधि लाड छडावत। मधुमेवा पकवान मिठाई अपने हाथ || 
॥| जेवावत ॥ १९५ ॥ चारों आातन श्रमित जानिके जननी तब पौढाये | चापत चरण | 
|| जननि अप अपनी कछुक मधुर स्वर गाये ॥ १९६ ॥ आई नींद राम सुख पायो दिनको | 
॥ श्रम विसरायों | जागे भोर दोरि जननीने अपने केठ लगायो ॥ १९७ ॥ विश्वामित्र बड़े | 
॥| मुनि कहियत यज्ञकरत निजधाम । मारिच और सुबाहु महासुर विन्न करत दिनियाम | 
॥ ॥ १९८ ॥ परत्रह्म अवतार जानिके आये नृपके पास | दशरथ राय बहुत पूजा विधि || 
॥ किये प्रसन्न हुछास ॥ १९९॥ भोजन कर जबहीं जु बिराजे तब भाष्यो मुनिराय। यज्ञ || 
| सफल कीजे मेरो अब दीजे राम पठाय ॥ २०० ॥ तब नृप क्यो गम हैं बालक मोको || 
| आज्ञा कीजे। तब द्विज कह्यो राम परमेश्वर वचन मान यह लीजे ॥ २०१ ॥ गुरु वशिष्ठ | 
॥ सब विधि समझाये राम लष॒न सँग दीन्हं | मारगम अहल्या उद्धारी नावक निज पद | 
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॥ छीने ॥ २०२ ॥ विश्वामित्र लिखाई बहुविधि विद्या धलुष अकार | मारगमें ताडका जु | 
॥ आई थाई वदन पसार ॥ २०३ ॥ छिनमें राम तुरत सो मारी नेक न लागीबार। दीन्‍्ही | 
॥ मुक्ति जानि निज महिमा आये ऋविके द्वार ॥ २०४ ॥ कीनहें विप्र यज्ञ परिपूरण असुर | 
॥ विन्नको आये । अग्निबाण कर दहन कियो है एक समुद्र पठाये ॥ २०५॥ जनक विदेह 
॥ कियो जु स्वयम्बर बहु तप विप्र बलाये। तोरन घलुप देव च्यम्बककों काहू यतन न | 
| पाये ॥ २०६॥ विश्वामित्र मुनि वेग बुलाये सकल श्षिष्य है संग। राम लपषण सैंग | 
॥ लिये आपने चले प्रेमरसरंग ॥ २०७॥ जहँ तह उश्ञकि झरोवा झांकत जनक नगरकी | 
॥ नार । चितवनि कृपाराम अवलोकत दीन्हों खुख जो अपार ॥ २०८ ॥ कियो सन्‍्मान | 
॥ विदेह तपतिन उपवनवासी कीन्‍्हों ॥ देखन राम चले निजपुरको सुख सबहिनको || 
॥ दीन्हों ॥ २०९ ॥ सब पुर देखि धनुषपुर देख्यो देखे महल सुरंग । अद्युत नगर विदेह | 
॥ विलोकित खुख पायो सब अंग ॥ ११० ॥ कहत नारि सब जनक नगरकी विधि सों | 
॥ गोदपसार । सीताजूको बर यह चहिये है जोरी सुकुमार ॥१११॥ अपने धाम फिर तब 
॥ दोऊ आये जान भर सांझ । कर दण्डवत परसिपद्‌ ऋषिके बैठे उपयन मांझ॥ ॥ ९९९॥ | 
॥ संध्या मई कृत्य नित करिके कीन्‍्हों ऋषि परणाम । पौढे जाय चरण सेवा दि करके | 
॥ अति विश्राम ॥ २१३ ॥ ब्रह्म मुहरत भयो सबेरों जागे दोड भाइ। कर परणाम देवगुरु | 
| द्विनको जल सुस्नान कराई २१४ ॥ आयेभूप देश देशनके जुरी सभा अतिभारी। तहां | 
॥ लाये सकल द्विजनको जनक समा मंझारी ॥ २१०॥ कौशिक सुनि हें छवबिसों पधारे | 
॥ लिये शिष्य संग सात | चले नित्य आहिक सबकर द्विज उर आनंद न समात ॥ २११६ ॥ | 
॥ दोनों आत संगम ढीन्‍्हे आये राजदुआर | जहँ बैठे सब भूप ओपसों बाढयो गये || 
॥| अपार ॥ ॥ २१७॥ अपने अपने सुज बढुतोलत तोरन धजुषपुरार। कछु नाहँ चढत 
॥ खिसाय गये सब रहे बहुत पचिहार ॥ २१८॥ सीता कहत सहेलिनसों इनि यही कहत | 
॥ रघुनंद । तव उन कह्मो सकल सुखसागर सो ये परमानंद्‌॥॥ ३१५॥ बार वार जिय | 
॥ शोचकरत हैं विविसों वचन उचारी। मन क्रम वचन यहै बर दीजो मांगत गोदपसारी | 
| ॥ २२० ॥ एक बार सुरदेवी पूजत भयो दरश स्खि मोहिं। तादिनते छिन कर न परत | 
॥ है सत्य कहत हैं तोहि ॥ २२१॥ सब नृपपचे धनुष नहीं टूट्यो तब विदेह दुख पायो। | 
॥ क्रोध बचनकरि सबसे बोले क्षत्री कोड न रहायो ॥ २२२॥ यह सुनि लक्ष्मण भये ॥ 
॥ क्रोधयुत विषम वचन यों बोले। सूरजवंश नपति भूतठपर जाके बल बिन तोले ॥२९३॥ 
॥ कितक बात यह धनुष रुद्रको सकल विश्व कर हैहों। आज्ञापाय देव रघुपतिकी 
॥ छिनकर्मांश हठगेहों ॥ २२४ ॥ स पके मनको देख अँरेशो सीता आरत जानी। रामचन्द्र | 
॥| तबही अकुढाने ढीन्‍्हों श्ञारँग पानी ॥ २२५॥ डिनमें कर लैके छु चढायो देखत हैं | 
॥ सब भूप | डारयो तोर अधात शब्द भयो जैसे कालको रूप॥ २२६॥ सबही दिशा भंई || 
॥ अति आतुर परशुराम सुनि पायो। परगुसम्हार शिष्य सेग ठैके छिनहीमें तहँ आयो || 
॥ ॥ २२७॥ जयजयकार भयो जगतीपर जनकराज अति हरवे । सुर विमान सब कोतुक | 
॥| यूछे जमध्वनि सुमनन वरपे ॥ २२८॥ जनकराज तब विप्न पठाये वेगबरात बंढाई। | 
है ____ कू2ेे >> >> + कक न कक कक ननन कक न कक क कक कक नमन कक कक + +म+ऊ» »+ «>> >न+»ओ ___ _ _॒_ है न्‍्ूूनन्ननन्नणन-ू-नललल्ल्‍-ूू । 
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| दश(थराज बाजि गज छैके सबहीं सौजतुराइ ॥ २२५ ॥ चली बरात विषुल धन छैके | 


| जुरे मनुज नहिंपार । शोभार्सिधु करत नहिं आवें वर्णन करतउचार ॥ २३० ॥ गुरु वसिष्ठ | 
॥ मुनि लग्म दियो शुभ शुभनक्षत्र शुभवार । आये जान नृपति सम्माने कीन्हीं अति मनुहार || 
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|॥॥ २३१॥ ब्याह केलि घुख वणन कीन्हों मुनि वाल्मीकि अपार | सो सुख सूर कह्मों वह | 
| कीरति जगतकरी विस्तार ॥ २३२ ॥ वेद शाख मथ करी व्याहविधि सोह दीन्‍नहीं न्ृप- || 
॥ राय । राम लूपण अरु भरत झनुहन चारों दिये बिवाय ॥ २३३ ॥ होम हवन ट्विजपूजा | 
॥| गणपति सूरजशक्र महेश ! दीन्हों दान बहुत विप्रनकको राजा मिथिल नरेशा ॥ २३४ ॥ || 
॥ उत्सव भयो परम आनेदको' बहुत दायजो दीन्हों। भये बिदा दशर्थन्प नृपसों गमन || 
॥ अवधपुर कीन्हों ॥ २३५ ॥ भगुपति आयजानि जब रपघुति मिले धाय शिरनाय ॥ दश- | 
॥ रथराय विनय बहुकीन्हीं जियमें अति डरपाय ॥ २३६ | तब मुनिकद्यों धनुष क्‍यों | 
॥ तोरेउ रुद्र परमगुरु मेरे । रामचंद्र पूरणपुरुषोत्तम नेक नयनः जब हेरे ॥ १३७ ॥ डीन्हों | 
॥ खेंचि श्गुपतिको अपनेरूप समायो। करो जाय तप शैल महेंद्रपे सुनि मुनिवर शिरनायों | 
॥॥ रे३८ ॥ अति आनन३ अयोध्या आये कियो नगरश;ंगार | कदलीखंभ चौक मोति- | 
॥ नके बांधी बंदनवार ॥ २३९ ॥ कियो ग्र३श राजमवनमें रामचंद्र सुखराश । अद्भुत || 
॥ भवन विराजत रत्नन सूरजकोटि प्रकाश ॥ २४० ॥ द्वादइश बरब विराजे बालक फिर || 
॥ भूभार हरो । कैकियी बचन प्रमान किये नृप तब यह काज करो ॥ २४१ ॥ वचन समझ | 
॥ उप आज्ञाकीन्ही देव उपाय करो । रामचेद्र पितु आज्ञा मानी जियमें वचन घरो ॥२४२॥ | 
॥ यह भू भार उतारन रघुपति बहुत ऋषिन सुखदेन । वनोबासको चले सियासँग सुखनिधि | 
॥ राजिवनेन ॥ २४३ ॥ मारगमें हरि कृपा करी हैं परमभक्त इकजान । तहँते गये हु चित्र | 
॥| कूटको जहां मुनिनकी खान ॥ २४४ ॥ वाल्मीकि मुनि वसत निरंतर राममंत्र उच्चार | || 
| ताको फल यह आज भयो मोहिं दशन दियो कुमार ॥ २४५ ॥ पूजाकर पधराय भवनमे 
॥ रामचन्द्र परनाम । कियो विविधविधि पूजा करिके ऋषिचरनन शिरनाम ॥ २४६ ॥ बहुत || 


॥ दिवसलों बसे जगतगुरु चित्रकूट निजधाम | किये सनाथ बहुत मुनिकुलकों बहुविधि | 
॥ पूरे काम ॥ २४७ ॥ भरतजान जियमें रघुपतिको दुःसह परम वियोग | आये धाय संग || 
॥| सब लेके पुरवासी ग्रहलोग ॥ २४८ ॥ बिन दशरथ सब चले तुरतही कोशलपुरके बासी । | 
॥ आये रामचन्द्र मुख देख्यो सबकी मिटी उदासी ॥ २४९ ॥ रामचन्द्र पुनि सबजन देखे | 
॥ पिता न देखन पाये । पूछी बात कट्मों तब काहू मन बहुविधि बिछखाये ॥ २५० ॥ | 


॥ वेदरीति करि रघुपाति सबबिधि मय्योदा अनुसार । बहुतभांति सब विधि समुझाये भरत |॥ 


|| करी मनुहार ॥ २५१ ॥ गुरु वशिष्ठ मुनि कह्मों भरतसों रामब्ह्मअवतार । वनमें जाय | 
॥| बहुत मुनि तारे दूर करें भुवभार ॥ २५२ ॥ पुनि निम विश्वरूप जो अपनो सो हारिजाय | 
॥ देखायो । आज्ञा पाय चले निजपुरको प्रभुहि गीत समझायो ॥ २५३ ॥ कछु दिन बसे | 
॥ जु चित्रकूटम रामचन्द्र सहआत । तहँते चले दंडकाबनकों सुखनिधि सॉवलगात ॥२५४॥ || 





|| मारगर्मे वहुसुनिजन तारे अरू विराधरिषु मारे । बंदनकर शरभंग महासुनि अपने दोष | 
कक * कर ३ के ः 
॥ निवारे ॥ २५५ ॥ द्रशन दियो सुतीक्षण गौतम पंचबटी पग धारे | तहां दुष्ट शपंणखा । 
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ल्‍ करि विननाक उधारे ॥ २५६ ॥ यहसुनि असुर अबरू दरूआये छिनमें राम रुंहरे । | 
| कीन्हें काज सकल सुर मुनिके सबके भार उतारे ॥ २५७ ॥ मुनि अगस्त्य आश्रम हु 
| गये हरि बहुविधि पूजा कीनही। दिव्य बसन दीने जब मुनिन फिर यह आज्ञा दीन्‍्हीं | 
॥॥ २५८ ॥ दशकंधरको वेगि सँहारों दूरकरो सुजमार | लोपामुद्रा दिव्य वख ले दीने 
| ज़नककुमार ॥ २५५ ॥ शूपेणखा जब जाय ए४कारी नाक कान ले हाथ। रावणक्रोध | 
॥ कियो अतिमारी अबर फरक अतिगात ॥ २६० ॥ गयो मारीच आश्रमहिं तबहीं वाने || 
॥ बहु समझायो । तब मारीच कट्मो दशकंधर बिनती बहुत करायो ॥ २६१ ॥ रामचन्द्र | 
॥ अवतार कहत हैं सुनि नारद सुनि पास । प्रकट भये निश्चर मारनकों सुनि वह भयी | 
॥ उदास ॥ २६२ ॥ करगहि खड्ग तोर वध करिहों स॒नि मारिच डर मान्यो । रामचन्द्रके | 
॥ हाथ मरूंगो परम पुरुष फल जान्यो॥ २६३ ॥ कपट हुरंग रूपर्धार आयो सीता बिनती | 
॥ दीन्हीं । रामचन्द्र कर सायक ढैके मारनकी विधि कीन्हीं ॥ २६४ ॥ मास्थों धनुष | 
॥ बाणले ताको लक्ष्मण नाम पुकोरेड । लक्ष्मण नाम छुनत तह आये अवसर दुष्ट विचा- | 
॥ रेठ ॥ २६५ ॥ धरिके कपटमेष मिक्तुकको दशकन्धर तह आयो। हरिलीन्हों छिनमें | 
॥ माया करि अपने रथ बैठायों ॥ २६६ ॥ चल्यो भाज गोमायु जेत॒ज्यों ढेके हरिको | 
॥ भाग । इसने रामचन्द्र तहँ आये परमपुरुष बंडभाग ॥ २६७ ॥ जब माया सीता नाई । 
॥ देखी जियम भये उदास । पूछन छगे राम दुमगनसों बहुत बढी दुखशस ॥ ३६८ ॥ " 
॥ मारगमें जटायुखग देख्यो विकल भयो तनुह्दीन। बिनती करी राम मैं तासों बहुतलडाई | 
॥ कीन ॥ २६५ ॥ जब तनु तज्यो गृप्र रघुपाति तब बहुत कर्म विधि कीनी | जान्यो सखा | 
॥ राय दशरथको अपनी निजगति दीनी ॥ २७० ॥ मारममें कबंधरिपु मारयो सुरपति | 
| काज सँवारयों । पंपापुर हरि तुरत पधारे जलको दोष निवारयो ॥ २७१ | शबरी परम- || 
॥ भक्त रघुपतिकी बहुत दिननकी दासी । ताके फल आरोगे रछुषति पूरण भक्ति प्रकासी | 
॥ । २७२ ॥ दीन मुक्ति निजपुरकी ताको तब रघुपति चले भागे। सीतासीता विलपत- || 
डोठत परम विरहसों पागे ॥ २७३ ॥ रवबिनन्दुन जब मिले रामको अरु भेटे हलुमान। | 
॥ अपनी बात कहां उन हरिसों बालि बडो बलवान ॥ ९७४ | सप्तताल वेधन हरि कीन्हों | 
॥ बालि छिनकमें तारो । दीन्हों राज राम रविनन्‍्दन सब विधि काज सवारों ॥ २७५ ॥ || 
॥ सप्तदीपके कपिदल आये जुरी सेन अति भारी । सीकाकी सुधि लेन चले कपि हूँढत | 
॥ विपित मैझारी ॥ २७६ ॥ जल निधि तीर गये सब कपि मिल सुन संपातिकी वानी । 
॥ छैकबसत सीता रिपु बनमें सब बानर यह जानी ॥ २७७ ॥ रामचरण कर सुमिरण ।॥ 
॥ मनमें चे पवनसुत घाय । शमग्रताप विन्न सब मेंटे पैडि नगर सुखपाथ ॥ २७८ ॥ | 
| धरि लघुरूप प्रवेश कियो कपि छेका नगर मझार । रामभक्त निज जान विभीषण | 
भेटे हरि अकवार ॥ २७९ ॥ तब वाने सब भेद बतायो देखी कप्सिबरकक । | 
॥ रामचरण धरि हृदय सुदित मन विचरत फिरत निशेक ॥ २४० ॥ जाय अशोकबा- || 
| टिका देखी दरशन सीता कीन्ह । कर दण्डबंत बहुत बिनती कर राम मुद्रिका दीन्‍्ह | 
॥॥ २८१ ॥ सब संदेश कह्यो कि सियप्रति स॒ति हियमें धरि राख्यो । राम संदेश कहेंउ | 





















(१२) ४8 सूरसागए-सारावली | हैं? 























॥ तब सीता जो बूझो सो भाख्यो ॥ २८२ ॥ छागी भूख चले उपवनम नानाविधि | 
॥ फल खायो । विटप उखार उजार विपिनकों सबहिनको द्रशायो ॥ २८३ ॥ सुनि पुकार 
॥| निश्चर बहु आये कूदि सबन संहारे। इंद्रजीत बलनिधि जब आयो बह्अख उन डारे | 
॥॥ २८४ ॥ तासों बंधे दशानन देखत चले पवनसुत धीर। रावण बहुत ज्ञान समझायो | 
|| कथ २ कथा गँभीर ॥ २८५ ॥ चले छुड़ाय छिनकम तबहीं जारदई सब हछंक। कूदि- | 
| चले गजवनकों जयकर ज्यों मृगराज निशंक ॥ २८६ ॥ आये तीर समुद्र मिले कपि मिले | 
| आय जहं राम । सुनि मुनि कथा श्रवण सीताकी पुलकित अति अभिराम ॥ ३२८७ ॥ 
|| करि कपिकटक चले लंकाको छिनमे बांध्यो सेत । उतरगये पहुँचे लंकापे विजय ध्वजा | 
|| संकेत ॥ २८८ ॥ पठयें वालिकुमार विनयकारि समझाये बहुबार | चित्त न धरो कालबश 
| जान्यो फिर आयो सुकुमार ॥ २८९५ ॥ अशरण शरण उदार कल्पतरु रामचन्द्र रणघीर | 
|| रिपुआता जान्यो जु विभीषण निर्चर कुटिलशरीर ॥ २९००॥ राखिशरण लंकेशकियो 
| पुनि जब निश्चर सब मारे । माया करी बहुत नानाविधि सबको राम निवारे ॥ २९१॥ 
| कुंभकण पुनि इंद्रजीत यह महावढी बलसार। छिनमें लिये सोख मुनिवर ज्यों क्षत्री बली | 
| अपार ॥ २९२॥ कियो प्रसाद श्ञांतना करिके राजविभीषण दीन्‍न्हीं। पुनि “मन्दोदारे | 
| अचल आयु दे अभयदान सबकीन्हीं॥ २९३॥ समाधान सुरगणको करिके अम्रत | 
| मेघ बरपायों । कृपादृष्टि अवलोकन क रिके हत. कपिकटक जियाथो ॥ २९४ ॥ [निश्चर || 
| किये मुक्त सब माधव ताते जिये न कोय । निभय किय लंकेश विभीषण रामलषणनृप । 
|| दोय ॥ २९५ ॥ सीता मिली बहुत सुखपायो घरो रूप निज मायो। पृष्पकयान बेठके 

॥ नीके चले भवन सुखछायो ॥ २९६ ॥ चले पवनसुत विप्ररूप धरि भरतहि दून बधाई। | 
॥ जानि दूत रघुपतिको प्रमुदित भरत मिल तबधाई,॥ २९७ ॥ सुनत नगर सबहिन झुख | 
| मान्यो जहँतहँते चले घाई। रामचन्द्र पुनि मिलि भरतसों आनदउर न समाई ॥ २९८ ॥ | 
॥ कियो प्रवेश अयोध्याम तब घर घर बजत बधाई । मंगल कलश धरायें द्वारे बन्दनवार | 
| बधाई ॥ २५९ ॥ राजमवनमें राम पधारे गुरु वशिष्ठ दरशायों। शीशनवाय बहुतपूजा- | 
|| कारेि सूरजवेश बढायो ॥ ३०० ॥ समाधान सबहिनको कीन्हों जो दशनको आयो | || 
|| कौशल्या केकेयी सुमित्रा मिलि मनमें खुखपायो ॥ ३०१॥ बेंठे राम राजसिहासन || 
जगमें फिरी हुह्वह । निर्मेय राज रामको कहियत सुर नरमुनि सुख पाई ॥ ३०२॥ ॥ 
चार मूत्ति धर दरशन आये चार वेद निज रूप । अस्तुति करी बहुत नानाविधि रीक्ष | 
|| कोशलभूप ॥ ३०३ ॥ शिव विरंचि नारद सनकादिक सब दरशनकी आये। रामराज बैठ 
| जब जाने सचृहिन मन सुख पाये ॥ ३०४ ॥ लोकपाल अतिही मन हरषे सब सुमनन 
॥ वरपायों । पुष्पविमान बैठि हरि आये ले कुबेर पहुँचायो ॥ ३०५ ॥ अति आनन्द भयो 
अवनीपर रामराज सुखदास । कृतयुग धम्मे भये त्रेतामें पूरण रमा प्रकाश ॥ ३०६॥ 
अश्वमेष बहु यज्ञ किये पुनि पूजे द्विनन अपार । हय गज हेम थेनु पाट्म्बर दीन्‍हें दान | 
|| उदार ॥ ३०७ ॥ चरित अनेक किये रघुनायक अवधपुरी सुख दीन्हों । जनकसुता बह | 
लाड लडावत निपट निकट सुख कीन्हों ॥ ३०८ ॥ जौन वसंत बहुत हुम फूले जनकसुता 
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॥ लघर अवतार । कालिंदी आक 
॥ ग्राह लडेउ जलभीतर तब हरि पुमिरण कीन्हों । छोडि गरुड सुखधाम सांवरों भक्तनकों | 
' गे आर 8 आप 
॥ सुख दीन्हों ॥ ३२२४ ॥ जब बहु असुर बढ़े पृथिवीपर कियो अनथे विस्तार। सत्यसेन | 










अन॒रागे । प्रेमप्रवाह प्रकट प्रकदायो होरी खेलनलागे ॥ ३०५ ॥ कवहँक निकट देखि | 


॥॥ ३१० ॥ कघहुँक कप्रल सरोवर उपवन जनकसुता सँग लीन्हें। नाना जलबिहार बिहरत | 
| है सन्‍्तजनन सुखदीन्हें ॥ ३११ ॥ कबइुँक रत्न महरू चित्रसारी शरद निशा उजियारी , 
| बैठे जनकसुता संग विलसत मधुर केलि मनुहारी ॥ ३१३१ ॥ कबहुँक अगरधूप नानाविधि || 
| लिय सुगन्‍्व सुखकारी । कवहँक निरतत देवनटीलखि रीक्षत हैं खुखमारी ॥ ३१३ ॥ | 
| रामबिहार कहेंउ नानाविधि वाल्मीकि मुनि गायो । वणत चरित विस्तार कोविशित तऊ || 
| पार नहिं पायो ॥ ३१४ ॥ सूर समृद्रकों बन्द भई्े यह कवि वर्णन कह करिंहे। कहत || 
| चरित रघुनाथ सरस्वति बौरी मति अनुसरिददे ॥ ३१५ ॥ अपने धाम पठाथ दिये तथ | 
॥ पुरवासी सब लोग । जै जै जे श्रीरामकल्पतरु प्रकट अयोध्या भोग ॥ ३९६॥ दुष्ट | 
॥ तपति जब चैंठे सुवपर घरि रग्रपतिको रूप । क्षणमे धुवको भार उतारयो परशुराम | 
॥ द्विजभूप ॥ ३१७ ॥ व्यासरूप है वेद विस्तारे कीन्हें प्रकट पुराणन। नानावराक्ाः धर्म || 
| थापनको तिमिरहरण झुव भारन ॥ ३१८ ॥ बुद्धरूप कलिधम प्रकाइयों दया सबनको || 
|| मल । दूरकियों पाखण्टवाद हरिमक्तनको अनुकूल ॥ ३१ 5» ॥ कलिके आदि अन्त कृत | 
| युगके है कलंकी अवतार । मारि मलेच्छ धम्म फिर थाप्यो भयो जग जयजयकार॥ | 
॥ ॥ ३२०॥ कर्मबाद थापनको प्रकटे प्रृशिन गरम अवतार। सुधापान दीन्हों सुरगणको || 
| भयों जग यश विस्तार ॥ ३२१ ॥ असुरतको व्यामोह कियो हरि धरो मोहिनी रूप । || 
| अमृतपानकराय सुरनको कीन्‍्हें चरित अनूप ॥ २३२ | तैसेही सुवभार उतारन हरिह- 


| रमाको हेत। विनती सुनि कमलछाकी केशव कीन्हों सुख संकेत ॥ ३२६॥ ब्रह्मचर्य | 
| थापनके कारण घरों विभू अवतार । जहँ तहँ मुनिवर निज मयोदा थापी अघद || 
॥ अपार ॥ रे२७ ॥ अजितरूप है शेल धरो हरि जलनिधि मथब सब काज। सुर || 
॥ अरू असुर चकित भये देखत किये भक्तके काज ॥ रे२८ ॥ जब बलिराजा | 
॥ गये देवपुर छीन्हों स्वगे छुड़ाय । अदिति दुखित भई कश्यपसों बिनतीकरी | 
॥ सुनाय ॥ ३२९५ ॥ तब कश्यप मुनि कहेउ पयोत्रत विधिसों करो बनाय । ताकी कोखि | 
॥ जन्म हरि लीन्हों श्रीवामन सुखदाय ॥ रेर० | भादों अवणद्वादशी शुभ दिन धरोविप्र ॥ 
| हरिरूप । शिव विरंचि सनकादिक आये बन्दनको सुखभूष ॥ रे३१ ॥ यज्ञोपवीत विधोक्त | 
॥ कियो विधि सब सुर भिक्षा दीन्हीं | वामनरूप चले हरि द्विजवर बलिकी मनसुधि कीन्हीं | 
॥ ॥ ३३२ ॥ दंड कमंडल हाथ विराजत अरु ओढ़े मुगछाला | ५ 8 
॥ अम्बुजनयन विशाला ॥ रेरे३े ॥ सूरज कोटि प्रकास अंग कटि मेखला विराम । करी | 
द केदध्वनि छापे मन महाघनगा ॥ रे नमन» नपद्ारेंपे मनह महाघनगाजे ॥ रेर४ ॥ सुनि धायो तबहीं बलिराजा आय || 

| 


# सूरसागर-सारावली । +> (६ र० ) 


ए 2 हक </  । 
वषोक्रतु झूलत सुरँग हिंडोरे । रमकत झमकत जनकपुता सैंग हावभाव चित चोर || 


(0 


ध॒कियो हरि मारे देत्य अपार ॥ ३२१३॥ गज अर || 


प्रगटे विश्वम्मर सत्य कियो है अपार ॥ रे२५ ॥ निज बैकुंठ बसाय रमापति कियो | 


| इक] 


रे बटुरूप चले वामनजू | 
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( १४ ) ६8 सूरसतागर-सारावली । ४ 


कुटी शक कारण । जब नृप भुव संकल्प कियो है छागे देह पसारन ॥ ३३९ ॥ एक पेरमें 
वसुधा नापी एक पेर सुरलोक । एक पेर दीज बलि राजा तब #हो विनशोक ॥ ३४० || 


॥ नापो देह हमारी द्विजवर सो संकल्पित कीन्हों | सुनि प्रसन्न वामन यों बोले तें भोवो 
॥ वश कीन्हों ॥ ३४१ ॥ सदा द्वार तेरे ठाढो दे दरशन देहों तोह । मायाकाल कबई नहिं | 
॥ व्यूपि सुमिरन करतें मोहि ॥ ३४२ ॥ सुतछलोक्म थिरकरि थाप्यो जहेँ विभूत अति 
|| भारी। गहिके गदा द्वारपर ठाड़े वामन ब्रह्म मुरारी ॥ रे४३ ॥ रबगे लोक दीन्हों सुर- 
॥ पतिको पुनि थिरकरि कर थाष्यो। निगम नेति काहि रटत निरन्तर देब्शन्रु सब | 
| कांप्यो ॥ ३४४ ॥ व।मनहूप बह्महरि प्रगटे जिनको यश जग गांवे । शेष सहस मुख रटत 


नेरतर सर पार किपि पाँव ॥ ३४५ ॥ पुनि बलि राजहि स्वगलोव में थापेंगे हरि राय । 


॥ सावभौम अवतार धरेंगे श्रीवामन सुखदाय ॥ ३४६ ॥ पुनि विम्नुरूप एक हरि लेंगे सकल 
॥ जगत कल्याण । कपट खंड पा्खंड असुरकों थाऐ भक्त निदान ॥ ३४७ ॥ विष्वकसेन 
| रूप हरि लेगे दीन्हों शिवको हेत । अछुर मारि सब तुरत बिडारे दीनहे रुद्रन्िकित । ३४४॥ 
॥ धमसेतु हे धर्म बढायो »विको धारण वीःहों । शपर रूप है धराशीश फिर सब जग्को 
॥ सुख दीन्तों ॥ ३४९ ॥ अन्तयांगी पालन कारण निज खुधम घरि रूप । अन्नदान दे सब 
॥ जग पोष्यो किये काज सुर भूप ॥ ३५० ॥ योग पन्‍न्थ पातंजलि भाष्यो सोउ क्षीण सब 
| जान्यो। योगीश्वर वषु घरि हरि प्रक्टे योग एमावि प्रमान्यो ॥ ३५१ ॥ क्रिया पंथ 
॥ झुतिने जो भाष्यो सो सब असुर मिटायो | बृहद्भानु ढेके हरि प्रकटे क्षणमें प्रक- 
॥ ठायो ॥ ३५२ ॥ यह अनेक अवतार कृष्णके को करि सके बखान । सोई सुरदासने 
॥| वरणे जो कहे व्यास पुराण ॥ ३५३ ॥ अंशकला अवतार श्यामके कबिपे कहत न आँे । 
॥ जहूँ जहँ भीर परत भक्तनको तहूँ तहँ बपुधरे धावें ॥ ३५४ ॥ मायाकला इश चतुरानन 
॥ चतुरव्यूह धरे रूप | वायु वरुण यम औ कुबेर शशि मृत्यु अग्नि सुर भूप ॥ ३५५ ॥ 
॥ रवि शशि रूशु मरीचि सुरगुरु अरु चार वेदवपु जान | जगको प्रकट करन परजा पति 
॥ प्रकट कछानिधान ॥ ३५६ ॥ जो जो भूप भये भूमंडड लोकपाक निज जान । निज 
॥ महिमा हरि प्रकट करी है विधिके वचन प्रमान ॥ २५७ ॥ सुर अरु असुर रची रहि 
॥ रचना सो जग प्रगटहिं वीन्हीं । क्रीडा करें बहुत नाना विधि निगम बात हृढ़ 
| चीन्हीं ॥ ३५८ ॥ यहि वीधि होगी खेलत खेलत बहुत भांति सुख पायो । धरि अवतार 
॥ जगतमे नाना भक्तन चरित दिखायो ॥ ३५० ॥ अंश कढा अवतार बहुत बिधि राम 
॥ कुँष्ण अवतारी । सदा विहार करत ब्रज मेडल नेदसदन सुखकारी ॥ ३६० ॥ नित्य 
॥ अखंड अनूप अनागत अविगत अनघ अनंत | जाको आदि कोड नें जानत कोउ न 
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॥ चरण शिरनायो । बिनती करी बहुत सुख मान्यो आज भयो मनभायो ॥३३५॥ चलिये | 
विप्र यज्ञशालाम जहूँ द्विजवर सब राज । आये ब्ह्मसु्भाम वामन सूरज तेज विराजैं ॥ 
॥ ३२३१६ ॥ तब नृप कहेउ कछ द्विज मांगो रतन भूमि मणिदान | हय गज हेम रतन | 
पाट्म्बर देहों प्रगट ग्रमान ॥ ३३७ ॥ तब छोले वामन यह वाणी सुन ःहाद कुल भूष । | 
बहुत प्रतिग्रह छेत विप्र जो जाय परत भवकूप ॥ ३३८ ॥ तीन पेंड बसुधा हम पाँवें पण- || 
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है? सूरसागर-सारावला । ७ ( २१५ ) 









॥ पावत अन्त ॥ ३६१ ॥ जब हरि लीलाकी सुधि कीन्हीं प्रण” करन विस्तार ॥ श्रीवृष- 
॥ भानु रूप है प्रकटे पुनि ब्रजराज उदार ॥ ३६२ ॥ विद्या ब्रह्म कही यशुमतिसों जाकी 
| कोखि उदार। सोरहकला चन्द्र जो प्रगटे दीन्‍्हों तिमिर विदार ॥ ३६३ ॥ पुनि वसुदेव । 
| देवकी कहियत पहिले हरिवर पायो । पूरण भाग्य आय हरि प्रगटे यदुकुल ताप || 
नशायों ॥ ३६४ ॥ आठें बुद्ध रोहिणी आई शंख चक्र वपुधारों | कुंडल हूसते किरीट || 
हाध्वनि वपु वछुदेव निहारो ॥ ३६५ ॥ अस्तुति करी बहुत नाना विधि रूप चतुर्ज || 
॥ देख्यो । पीताम्बर अरु श्याम जलूद वपु निरखि सफल दिन लेख्यो ॥ ३६६ ॥ तब | 
| हारे कहेउ जन्म तुम्दरे गृह तीन बार हम लीनो । पृश्चीगर्भ देव ब्राह्मण जो कृष्ण रूप | 
॥ रंग भीनो ॥ २३६७ ॥ मांगो सकल मनोरथ अपने मनवांछित फल पायो । शंख चक्र || 
|| गदा पद्म चतुसुज अजन जन्म है आयो ॥ ३६८ ॥ यह भ्रुवर्भार उत्तारन कारन हलः | 
| धरके सँग लायो । क्रीडा करों लोक पावन कर करों भक्त मन भायो । ३६९ ॥ प्राक्ृत | 
|| रूप धरो हरि क्षणभ शिशु है रोवन छागे । तब वसुदेव देवकी निरखत परम प्रेम || 
|| रसपागे ॥ ३७० ॥ तथ देवकी दीन हैं भाख्यो नृपको नाहिं पतीजे | अहो वसुदेव जाव | 
॥ ले गो$ल कह्यो हमारो कीजे ॥ २७१ ॥ तब ले हारे पलना पोढाये पीताम्बर जु उढायो | || 
| तब वसुदेव शीश धरि पलना भयो सचन मन भायो ॥ ३७२ ॥ गोकुल चले प्रेम आतुर |" 
| है. ख़लि गये कपट कपाट । सोये इवान पहुुआ सोये सबे मुक्त भई बाट | 
| ॥ ३७३ ॥ तब वसुदेव लियो कर पलना अपने शीश चढायो । रेन अंधेरी कछु | 
|| नहिं सूझत अटकर अटकर आयो ॥ रे७४ ॥ शेष सहस फण ऊपर छाये घनकी || 
| बूँद बचावें। आगे सिंह हँकारत आवत निरभय बाढ जनावें ॥ ३७५ ॥ यमुना | 
॥ अति जलपूर बहतहेँ चरण कमल परशायों । मारग दीन्‍न्हीं राम सिंधुज्यों नन्‍्द- || 
| भवन चलिआयो ॥ ३७६ ॥ पहुँचे आय महर मन्दिरमें "क न शेका कीन्हीं। बालक 
| धारे लेके सुरदेवी सुरति गवनकी कीनहीं। ॥ ३:७ ॥ ले बसुदेव तुरत घरआगये काहू जिय || 
|| नहिंजाने । जब वह रोवनछागी तव सब जागपरे अकुलाने ॥ २७८॥ बालक भयो || 
॥ कह्यो नृपसों जब दो।रे केस तव आयो । करगहि ख्टग क्यो देवकिसों बालक कहूँ | 
॥ पहुँचायो ॥ २७९ ॥ तब देवकी अधीन कह्मठ यह में नहिं बालकजायो | यह कन्या || 
[| मोहिं चकस बीर तू कीजै मोमन मायो ॥ ३८० ॥ कंस दंशकों नाश करत है कहा | 
॥ समुञ्त रिसयानी । मोकों भह् अनाहद बाणी ताते डर नहिं जानी ॥ ३८१ ॥ कन्या | 
॥ मांगलई तब राजा नेकु शंऊ नहिं आनी | पटकत शिड़ा गई आकाशे केस प्रतीत न | 
॥ मानी ॥ ३८२ ॥ भद्ट अकाशवाणी सुरदेवी केस यहीं अब आइई। तेरो झत्रप्रकद कहूँ | 
| ब्रजमें काहु लख्यो नहिं जाई ॥,३८३ ॥ जेसे मीन करत जलकरीडा जलम रहत समाहई । || 
| त्यों तुबकाल प्रकट इक कतहूँ लखि न सकते तेहि कोई ॥ ३२८४ 7 अन्तद्वांन भई || 
॥ सुरदेवी केस प्रतीत जो मानी । तब बसुदेव देवकीके गृह केस गयो यह जानी ॥ ३८५॥ || 
क्षम अपराध देवकी मेरो लेख्यो न मेट्यो जाई । में अपराध किये शिश्वु मारे करजोरे | 
| बिललाई ॥ १८६ ॥ पुनि शहद आय सेजपर सोयो नेकु नींद नहिं आँवे। देश देशके | 
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॥ मगलसाज सँवार हाथले घरघर मंगलकारी ॥ ३२९५८ ॥ अति आतुरद्दे चर्छी झुण्डजूरि | 
॥| शिर सुमनन बरसावें | मानों रीक्त मधुप धरणीको रस पराग दरशावें ॥ ३५९ ॥ पहुँची 
॥ जाय महर मन्दिरमं करत कुछाहल भारी । दरशनकारे यशुमतिसतकों सब लेनलगीं | 
॥ बलिहारी ॥ ४०० ॥ नाचतगोप परस्पर सब मिलि छिरकतहें नदनीत । दूध ओर दधि 
॥ हरदजल सींचतेहें कर प्रीत ॥४०१॥ यशुपतिकोखिसराहि बढेया लेनलगीं व्रजनार । ऐसो ॥ 


|| रत्न अपार । फूली फिरत रोहिणी महया नखशिख करशंगार॥ ४०३ ॥ देत अशीश | 
॥ चली ब्रजसुन्दरी जिय उपज्यों सुखभारी। ग्रहपूजनसब कियो वेदविधि नंद्राय सुखकारी |॥ 
॥४०४॥ देशदेशत ढाढी आये मनवां छित फलपायों । को कहि सके दशोंधी उनको भयो | 
| सबन मन भायो ॥ ४०५ ॥ तादिनते सगरे या बजमे रमारूप दरशायो | निजकुल वृद्ध | 
॥ जानि इक ढाढी गोबद्धेनेत आयो ॥ ४०६ ॥ परम महर ब्रजपतिजू ढाढी निकट बुलायो । | 
| बाजत इुडुक मँजीरा नूपुर नानाभाँति नचायो ॥ ४०७ ॥ झशगापगा अरू पाग फिछोरी | 
|| हाहिनकों पहिरायो । हरिदरियाईं केठलगाई परदरशात उठायो ॥ ४०८ ॥ बहुतदान दीनहें | 
उपनदजूरतनकनक मणि हीर । धरानन्द्धनचहुतहि दीन्हों ज्यों बरवत घर नीर ॥४०९॥ || 

॥ कुण्डल कान केठ मालांदे घवनंद अति सुखगयो । सीधोचहुत सुर सुरानेदें गाडाभरे | 

| पहुँचायो ॥ ४१० ॥ कर्मांचमोनन्दकहत हैं बहुतहि दानदिवायो । ब्जरानी ढाहिन पहि- || 
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॥ दूत बुलाये सब हिन मतोसुमावे ॥ ३८७ ॥ दीनहीन जो असुर चढत बलि करत सकल || 
॥ पुनि तेसो | बूझत नहिं तन भार उतारेड जलको माखन जेसो ॥ ३२८८ ॥ भयो ओर | 
॥| यशुप्रति गृह आनंद मेंगलचार बधाह। जागी महरे पत्र मुख देख्यो आनंद उर न| 
॥ समा३ ॥ ३८९ ॥ जेसे शशि प्रगठत ग्राचीदिशि सकलकला भरिपूर | यशुमतिकोख | 
॥ आय हरि प्रकट असुरतिमिर कर दूर ॥ ३९० ॥ ननन्‍्द्‌ राय घर ढोठा जायो महासुख | 
॥ पायो । विप्र बुलाय वेदध्वनि कीन्हीं स्वस्ती बचन पढायो / ३९१ ॥ जातकमकर पून्नि | 
॥ पितर सुरपूजन बिप्र करायो | दोइलख घेनुदई तेहि अवसर बहुतहि दानदिवायों ॥३९२॥ | 
॥ पर्ब॑तसात तिलनको कीन्हों रत्नन ओघमिलायो । मागध सूत और बदीजनन ठौर ठोर | 
॥ यश गायो ॥ ३५०३ ॥ बाजें बजत विचित्र भाँतिसों रह्मउ घोष सब गाज । सुर सुमनन || 
॥ बरपावत गावत व्योम विमानन साज ॥ ३९४ ॥ बांधत बेंदनवार साथिये द्वारष्वजा | 
॥ सुहाई । कनक कलश प्रतिपौर बिराजत मंगलचार बधाई ॥ ३९७ ॥ सुरभी वृषभ | 
॥ सिंगारे चहुविधि हरदी तेल लगाई । सुबरण माल विचित्र धातुरंग अँग अँग चित्र बनाई | 
॥ ॥ ३९६ ॥ आये गोपमटले लेके भूषण वस्तन सोहाये । नानाविधि उपहार दूध दूवि | 


॥ जिन यांचे ब्रज़पति उदार अति याचक फिर न कहें ॥ ४१२॥ नानाविधिके विविध- 
॥ खिलौना रत्नन अधिक अमोले । ताको लेन गये मथुराको आनकदुन्दुमि बोले ॥४१३॥ | 
है वेगजाव गोकुल तुम अबहीं सुनियत है उतपात । सुनि ब्रजराज तुरत घर आये जियमे 
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आगेर्धारे शिर्नाये ॥ ॥ ३९७ ॥ यशुमतिके ग्रह पुत्र प्रकटमग्रो सुनीसकलू व्रजनारी । || 


सुत तेरे गृह प्रकट्यों या ब्रजको श्रृंगार ॥ ४०२ ॥ यशुमति रानी देति बधाई भूषण । 


राई मन बांछित फल पायो ॥४११॥ चले भवनको दे अज्ञीश् दोउ निभय कीरति गावैं । ॥ 
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अति अकुलात ॥ ४१४ ॥ प्रथम पूतना केस पठाईं अतिसुन्द्र बपु धारयउ । घसिके | 
गरल लगाय उरोजन कपट न कोऊ, निहास्थड ॥ ४१५ ॥ लिये उठाय इयाम सुन्दरवों ॥ 
थन गहिके मुख डीन्हों । लीन्हें खींचि प्राण विष पय युत देह विकल तब कीन्हों ॥ 
॥ ४१६ ॥ छोड छोड कहि परी धरणिपर कर चरणन ज्ु पसार। योजन डेढ़ विटप £ 
बेली सब चूरचूर कर डाल ॥ ४१७ ॥ ताको जननीकी गति दीन्हीं परमकृपाल ग्रुपाल । | 
दीन्हीं फूंक काठ तन वाकी मिलके सकल ग्रुवाह ॥ ४१८ ॥ तबहीं नेदरायजू आये | 
कौतुक छुनि यह भारी । जिस्मित भये देवने राज्यो बालक यह सुखकारी ॥ ४१९ ॥ ॥ 
विप्र बुठाय वेदध्दनि कीन्हीं रक्षा बहुत कराई। आरति ४+ उतार महरजू करत- | 
बधाई ॥ ४२० ॥ एक दिना हरि लइ करोटी सुनि हरषी नेदसकी। विप्र बुटाय स्वस्ति | 
वाचन करि रोहिण नेन सिरानी ॥ ४२१ ॥ नित मेगल नित होत कुछाहलछ नितनित 
| बजत बधाई । भादों देव छट्िको शुभ दिन प्रगट भये बलभाई ॥ ४२२ ॥ वर्ष दिवस 
पहिले ब्रजमण्डल शेष महा वषु लीन्हों | अपनो धाम जान प्रकटो शुव रूप प्रगठ निज 
कीन्हों ॥ ४२३ ॥ कंस नृपतिन शकट बुलायो लेकर बीरा दीन्हों । आय नंदगृह द्वार | 
॥ नगरमें रूप शकटकों कीन्हों ॥ ४२४ ॥ मारी रात श्याम पलनाते परथउ धरणि | 
॥ भहगय । जहँ तहँते दौरे ब्रजवासी शयामहिं लियो उठाय ॥४२५॥ बच्छपुच्छ ले 

॥ दियो हाथपर मेगढगीत गवायो । यशुमति रानी कोखि सिरानी मोहन गोद खिलायो | 
। ॥ ४२६ ॥ एक दिन अस्तनपान करावति यशुमति अति बडभागी। बदनपसारि विश्व ॥ 
| दिखरायो क्षणएइ॒क मुरछा जागी॥ ४२७ | तृणावर्ते विपरीति महाखल सो नृपशाय ॥ 
|| पठायो । चक्रतात है सकल घोषमें रजधुंधर है छायो ॥ ४२८॥ चल्यो उठाय ग्रुपाल ॥ 
| व्योममें तब हरि कंठ गह्ययरों ॥ पटक्यो शिक्षा खरिकके आगे क्षण निरजीव करायो ॥ 
| ॥ ४२९ ॥ गर्गराज समुनिराज महाक्षि सो वसुदेव पठायो। नामकरण ब्रजराज महरघर 
॥ अति आनन्दित आयो ॥ ४३० ॥ नामकरण कीन्हों दोहनके नारायण सम भाषे । तुम्हरे 
6 दुःख मिटावत कारण पूरणको अभिलाषे ॥ ४३१ ॥ राम कृष्ण अवतार मनोहर भक्तनके ॥ 
। हितकाज । बहुतहि काज करेंगे तुम्हें सुनह महर त्रजराज ॥ ४३२॥ एकदिना पलना | 
|| हरि पौढे नन्‍्दमहरके द्वार । नंदरानी णह कारण छागी नाहिन लई सँभमार ॥ ४३३॥ | 
|| केसनपति इक असुर पडायो धरेउ कागको रूप | सम्मुख आय नयन दोउ जोरे देख्यो " 
| इयामको रूप ॥ ४३४ ॥ कंठ चाप बहुबार फिरायो पटक्यों तृषक पास। एक याममें 
| वचन प्रगट भयो तुव नास ॥ ४३०॥ यह कहिके ततु त्यांगे कियो उन कंस- | 
| नपतिके आगे। भयो उदास सुहात न कुछ ये क्षण सोवत क्षण जागे॥ ४२६॥ एकदिना 
॥ ब्रजराज महरजू और यशोदारानी ! घुटुबन चलत श्यामको देखत बोलत अम्ृ- 
| तचानी ॥ ४३७ ॥ इतते नन्दमहर बोलत हैं उतते जननि बुढावत। सुन्दरश्याम खिलोना | 
॥ कीन्हों दँसि हँसि मोद बढ़ावत ॥४३८॥ शशिक्रों देख और हरिठानी कर मलुहार | 
मनावत । मधु मेवा पकवान मिठाई विविध खिलोना छावत॥ ४३२९ ॥ कमलनेनको महर | 
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॥ यशोदा जलप्रतिविंब दिखावत । फेरतहाथ चंद्र पकरनको नाहिन होत छखावत ॥ ४४० ॥ || 
| बूढ़ेबाबू दरशत आये छाल चंद्रमणि दीन्हों। ताको देख और सब छांडी भोजनकी झुधि 
| कीन्हों ॥ ४४१ ॥ औदव्यो दूध कपूर मिलायो प्यावत कनक कठोरे | पीवत देखि रोहिणी || 
यशुमति .डारत है तृण तोरे ॥ ४४७२ ॥ कुछ दिन भये संग दोउ बालक बल मोहन दोड 
| भाई । चोरी करत हरत दधि माखन लीछा कहिय न जाइ ॥ ४४३ ॥ सब ब्रजनारी || 
उरहन आई ब्रजरानीके आगे। में नाहिन दधि खायो याको शिशु है रोवन लागे ॥४४४॥ || 
॥ एकदिना ब्रजपतिकी पौरी खेलत हरि ब्रजबाल । माटी खाय बदन दिखरायों चंचल || 
| नयनविशञाल ॥ ४४५ || सकल ब्रह्मांड उदरमें देख्यों अजमंडल राताल। नन्द महर || 
| यशुदा रौहिणि पुनि पेज इकल ब्जग्वाल ॥ ४४९॥ हृदयज्ञान उपज्यों तब यशुमति | 
॥ पूरण ब्रह्म विशेखे । हरि उपजाई माया तच सब बहुरि पुत्र करे लेखे ॥ ४४७॥ एक- || 
दिना दृधि मथन करतही महर घोषकी रानी | हारे मॉग्यो माखन नहीं दीन्हों तब मनमें | 
| रिस ठानी ॥ ४४८ ॥ फोरे भांड दही आंगनमें फेलपरेड अति भारी। दोरी पकर देत | 
नाहिं मोहन अति आतुर महतारी ॥ ४४९॥ जानी विकल बहुत जननीको हरि पकराई | 
| दीनी । बहुत दाम ले बॉधनलागी अँगुुरी दे भह् हीनी ॥ ४५० ॥ व्याकुर भई बैँंधत | 
नाहिं भोहन दया श्यामको आई। उऊखल दाम बंधे हरि जाने गोपी देखन धाई ॥ ४५१॥ | 
तौलों बंधे देव दामोदर जोंढों यह कृतकीनी | देख दुखित है सुत कुबेरके कृपादृष्टि | 
|| करि दीन्हीं ॥ ४५२॥ नारद मुनिकों शाप पायके श्याम दई गति ताय। निकसे बीच | 
॥ अटक उखलम श्याम रहे अटकाय ॥ ४५३ ॥ चरण परसि ते पुलकि भये मुव परे वृक्ष 
|| भहराय । भयो शब्द आघात स्वगलों सुनि आये बजराय ॥ ४५४ ॥ अस्तुति करिये गये || 
स्वगंको अभय हाथ करे दीन्हों। बंधनछोरि नंद बालकको ले उछंग कर लीन्हों ॥४५५॥ | 
यशुमतिजूसों लरे महरजू तुम क्‍यों बांध्यो दाम | गगे कहेउ मोही नारायण आाये हैं | 
बलइयाम ॥ ४५६॥ यशुमतिमाय धाय उर हढीन्हों राई लोन उततारो । लेत बलाय रोहिणी | 
नीके सुंदर रूप निहारो ॥ ४५७ ॥ कब॒हुँककर करताल बजावत नाना भांति नचावत । | 
|| कचहँक दि माखनके कारण आछी आर मचावत ॥ ४५८ ॥ बड़े गोप उपनन्द बुलाये || 
नंदमहरके धाम । कीन्हे मंत्र गोप सब मिलिके जेहि विधि पूरनकाम ॥४५९०॥ बहु | 
उत्पात रहत हैं गोकुल निज प्रति केस पठायो। अंत जाय कहु वास करेंगे बालकदिव || 
|| बचायो ॥ ४६० ॥ अब वृंदावन जाय रहेंगे जहँ वीरुघ तण पानी। चले गोप अति 
ओप बिराजैं बोलत हो हो बानी ॥ ४६१ ॥ यमुना उतर आय वृन्दावन जहां सुखद ट्ुम 
राजे । गोवद्धन वृन्दावन यमुना सघन कुझ्न अति छाजे ॥ ४६२॥ बसे जाय आनेद || 
उमँगसों गइयां सुखद चराँवें। आयो दुष्ट बकासुर जान्यो हारे चित बात धरावें ॥४६३॥ | 
करि विचार छिनमें हरि मारो सो बछरा वनआज | ता पाछे जो बकासुर आयो घात || 
कियो बजराज ॥ ४६४ ॥ बच्छ चरावत वेणु बजावत गोप सखनके संग । सो देखत 
चतुरानन आये हरे लीला रसरंग ॥ ४६५ ॥ छाकैं खात खवादत ग्वालन सुन्दर यमु- 
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॥ नातीर । ग्वालभडली मध्य बिराजत हरि हरूथर दोड वीर ॥४६६॥ गाय गोप अरु | 
| बच्छ सब विधि छिनहींमें हरि लीन्‍्हों । सबको रूप भये हरि आपुन नेक विलम्ब न 
॥ कीन्‍हों ॥ ४९७ ॥ जबही गये गयो चतुरानन अद्भुत चरितहिं देख । परो धाय हरिपांय | 
॥ जोरि कर नाथ कृपा कर लेख ॥ ४६८॥ अस्तुति करी वेदविधि करके' चतुरानन | 
| बहुभांति। अद्भुत चरित देख माधोकों हँसत सकल किल्काति ॥ ४६५॥ गये | 
|| धाम अपने विधि सुखसों इरि आज्ञा सुखपाय । वर्ष दिवसलौं सर्वरूप हरि व्रजवासिन | 
| सुखदाय ॥ ४७० ॥ धेनु चरावन चले इयामधन ग्वालमंडडी जोर। हलूघर संग छाक | 
| भरि कोवर करत कुलाहलशोर ॥ ४७१॥ क्रीडा की शप वृन्दाबन पेनुसम्ह ॥ 
| नचावत । गोबधन पर वेणु बजावत फूलन भेष सँवारतऑ४७२॥ कालीनाग नाथ 
|| हरिलाये सुरभी ग्वाठ जिवाये । कनक कमलके बोझ शीशधारे मथुरा कंस पढठाये ॥ | 
| ॥ ४७३ ॥ दावानलको पान कियो मुख गोपन रक्षा कीनी। वषों सुक्रतु देख बृंदावन | 
| क्रीडाकी सुधि लीनी ॥ ४७४ ॥ वेणु बजाय विछास कियो वन धौरी धेनु इलावत | | 
| बरहापीडदाम गुकझ्नामणि अद्भुत भेष बनावत ॥ ४७५ ॥ प्रातकाल अस्नान करनको | 
यमुना गोपि सिधारी ! लेके चीर कदम्ब चढें हरि विनवत हैं ब्॒जनारी ॥४७६॥ दे | 
|| बरदान संग खेलनको शरद रेनि जब आई । रचिके रास सचन सुख दीन्हों रजनी | 
|| अधिक कराई ॥ ४७७ ॥ गोवर्धन धरि सब ब्रज राख्यो मघवा मान मिठायो । नारा- | 
|| यण प्रकट सब जाने जोश गर्गमुनि गायो ॥ ४७८ ॥ घेनुक और ग्रलम्ब सहारे शंखचूड | 
| वध कीन्हों | करिके चरण परस प्रभु वनमें व्याल अभयपद दीन्‍्हों ॥ ४७९ ॥ नानाविधि | 
|| क्रीडा हरि कीन्हीं त्रजवासिन सुख पायो | सबहिन यह मांग्यो बिनती कर हरि वेकुंठ | 
॥ दिखायो ॥ ४८० ॥ अभयदान दीन्‍्हों मधवाकों नंदरायकों राख्यो। वरुणलोकमें गये | 
|| कृपा करि विविध वचन उन भारयों ॥ ४८१ ॥ यज्ञ करत ब्राह्मण मथुराके ओदन | 
| इयाम मैंग।यो । उन नहीं रियो नारियि पठये तब उन सुनि सुख पायो ॥ ४८२ ॥ पटरस | 
| थार सँवार साजसों सबही हर्पि आईं । कियो मनोरथ पूरण उनको निर्भय करि जु 6 
॥ पठाईं ॥ ४८३ ॥ व्योमासुर केशी सब मारे अरु अरिश्ि वध कीनो। क्रीडा बहुत करी | 
| गोकुलमे भगतनको सुख दीनो ॥ ४८४ ॥ नारद आय कहेउ नृपसों यह कोन नींद तू | 
| सोबे । तेरो झन्न प्रकट गोकुलमें गुप्त न जानत कोबे ॥ ४८५ ॥ यह सब देव प्रकट भये | 
॥ ब्रजमें जहूँ तह ठौरहि ठोर । उमग्नसेन वसुदेव देवकी यादव जें सब और ॥४<८६॥ || 
॥ नंद गोप वृषभान यशोदा सबहि गोपकुछ जानो। करो उपाय बचो जो चाहों मेरो | 
|| बचन प्रमानो ॥ ४८७॥ यह सुनि कंस सचनको बन्धन दीनो है त्यहिकाल। श्रीवसुदेव | 
|| देवकी निज पितु बन्धन दियो विशाल ॥ ४८८ ॥ फिरि नारद गोकुल हो आये हरि चर- | 
| णन शिर नाये। अस्तुति करी बहुत नानाविधि मधुरे बीन बजाये ॥ ४८९ ॥ हरि कछु | 
इन उत्तर नहिं दीनो फिर गये अपने धाम | बल मोहन सब सखा बृन्द ले क्रीडत | 


। गोकुल ग्राम ॥ ४९० ॥ बल अूर 'कंस यह भाष्यो सुन छुफलकसुत बात | राम कृष्ण । 
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|| को लावो मधुपुर विलम करो जनि जात ॥ ४५१॥ तब रथ बैठ चले सुफलकसुत संध्या | 
। गोकुछ आये । पेंडेम हरिचरण धूरिले अपने अंग लगाये ॥ ४९२ ॥ मिले नंद बलदेव | 
॥ रोहिणी और यशोदा रानी। पूजा करि पधराय सदनम भोजनकी विधि ठानी ॥ ४९३ ॥ || 
॥ भौजन करि अक्ूूर जो बैठे सब बृत्तांत सुनाये । धनुष यज्ञ कीन्हों नृपजूने सबको वेग | 
॥ बुलाये ॥ ४९४ ॥ चले महर व्रजराज साज ले कौतुक देखन आज । राम्र कृष्ण दोड || 
॥ आगे लैके सकल घोष शिरताज ॥ ४९५ ॥ मारगमें कार्लिदीके तट कीन्हों जल अस- | 
| नान | निज वैकुंठ दिखायो जलमे दीन्हों पू'न ज्ञान ॥ ४९६ ॥ करि वंदन हरिफे चरणन | 
4 को पुनि अक्रर यह भार्यों | तुम यदुकुल प्रकटे पुरुषोत्तम भक्तनको पण राख्यो | 
॥ ॥ ४९७ ॥ मथुरा आय रहे"उपवनमें नंद्राय सब गोप। रामकृष्णके चरण परसते || 
॥ अधिक मधुपुरी ओप ॥ ४९८ ॥ गये नगर देखनको मोहन बलद।ऊ ले साथ | पुर छुल | 
॥ वधू झरोखन झांकत निरख निरख मुसकक्‍्यात ॥ ४९९ ॥ मारगमं यक रजक सँहारयो | 
॥ सबहि वसन हरि लीन्हें । बालक मिल्‍यो सबहि पहिराये सबहिनको सुख दीन्‍्हें ॥५००॥ | 
॥ आगे मिल्यो सुदामा माली फल माल पहिराइ। निर्भय दान दियो हरि तिनकों अवि- | 
॥ चल भक्ति दृढाईं ॥ «०१ ॥ कुब्जा घिसि चन्दन के आईं मारग देन आई । हरि || 
॥ मांग्यो उन लेजु समप्यों मन बांछित फल पाई ॥ ५०२ ॥ दियो वरदान मवन आवनको || 
तहांते चले कन्हाई । मथुरानगर देख मनमोहन फूले हैं दोड भाई ॥ ५०३ ॥ रीझ्त नारि | 
॥ कहत मथुराकी आपुसमें दे सेन। कोमल गात कौनको ढोटा सुन्दर राजिबनेन ॥ ५०४ ॥ | 
॥ यह बालक सुकुमार सरस वषु असुर प्रबल अतिभारी | कैसेंके वाको मारैंगे शोचत हैं | 
॥ पुरनारी ॥ ५०५ ॥ उपवन आय क्यो हरि व्यारू नन्दराय सुख दीन्हों । मधु मूवा || 
॥| पकवान मिठाई जो भायो सो लीन्हों ॥ «५०६ ॥ पोढे जाय दोड शय्यापर सोवत आईं | 
|| निद । स्वपनेम मथुरा फिर देखी जागे बालगोविंद्‌ ॥५०७॥ भयो प्रात न्ृप फेर | 
॥ बलायो धनुष यज्ञकों देखन । मलछ॒युद्ध नानाविध क्रीडा राजद्वारकों पेखन ॥ *%०८ ॥ | 
| गये ब्रजराज द्वार भूषतिक बहु उपहार दिवाये ॥ तब नृप कह्यो सकल गोपनसों भी | 
॥ करी तुम आये ॥ ५०९ ॥ बेठारे सब मेंच ओपसों कौतुक देखन छागे। राम कृष्ण | 
|| सैंग ग्वालमण्डली नगर देख अनुरागे ॥ ५१० ॥ तोरेव धनुष ट्रक करि डारे दोडन | 
|| आयुध कीने। ताछु मारि करि चूर पहरुआ परममोद्‌ रसभीने ॥ ५११॥ मद गजराज | 
| द्वारपर ठाढो हरि कहेउ नेक बचाय। उन नाहैं मान्‍्यो सन्मुख आयो पकरेउ पूंछ| 
॥ फिराय ॥ ५१२ ॥ दियो पठाय: श्याम निजपुरको मावत सहि गज़राज। आगे चले | 
| सभामे पहुँचे जहँ नूप सकल समाज ॥ ५१३ ॥ बड़े बड़े राजा सब बेठे अरु पुरवासी || 
॥ लोग । अपने अपने भाव सु देखत मिट्यो सकल मनशोग ॥ ५१४ ॥ मलछन सबन मल | 
॥ से दीखे नृपन छखे नृपराय । युवतिन सबे फामवपु देखे भेटनकी लछलेचाय ॥ ५१५० ॥ 
॥ गोपन सखाभाव करे देखे दुष्ट नृपति कृतदण्ड | पुत्रमाव वरुदेव देवकी देखे नित्य 
| अखण्ड ॥ ५१६ ॥ विदुष जनन विराट प्रभ्ु दीखे अति मनमें सुख पायो | पूरण तत्त्व 



























। योगी जन हितसों ध्यान लगायो ॥ ५१७ ॥ यदहुकुलके कुल दीपक प्रकटे सब | 
यादव सुखदाई । केस देखि निजकाल आपनो बहुतहि क्रोध रिसाई ॥ ५१८॥ जब उन || 
| क्यो मलेक्रीडा तुम करत गोपके संग । बृंदावनमें हम सुनियत हैं क्रीडत हौ बहुरंग ॥५१९॥ । 
| अब तुम केस नृपतिको दिखावों महयुद्ध करि नीके | क्यो चाणूर मुष्टि सब मिलके जानत | 
| हौ सच जीके ॥ ५२० ॥ तब हरि मलक्रीडा कर बहु विधि दांव देखाये | वणन कियो प्रथम | 
| संक्षेपन अबू वण न पाये ॥ ५२१ ॥ सुध्कि साथ हरे बलभाई धरेड बृहदवपु दो । | 
| डिनहीमें हरि तुरत सँहारे अतिआनँद मन होउ ॥५२२॥ और मल मारे शल 
|| तोशल बहुत गये सब भाज । मछयुद्ध हरि करि गोपन कु | लखि फूछे अजराज ॥५९३॥ | 
| तब रूप कंस बहुत बिललायो बार बार रिसयाई। बॉघ्मे-केंद हरो गोपन धन कीन्हों | 
| कृपट दुराई ॥ ५२४ ॥ फागुनवंदि चौदशकों शुभ दिन अरु रविवार सुहायो। नखत 
| उत्तरा आप बिचारेउ कांड कंसको आयो॥५२५॥ यह कहि कूद गये हरि ऊपर जहँ बैठे | 
| नृपराय । हरिको देखि खड्ठ कर लीन्हों सन्मुख आंयो धाय ॥५२६॥ तब हरे केश | 
|| पकरि अपने कर धरणी मांझ पछारो। ऊपर गिरे आपु तिंदुं पुरको बोझ #शशपर | 
| डारो ॥ ॥ ५२७ ॥ कचगहि आपु बहुत वह खैंच्यो हरि यमुना छौं आये। करिविश्राम | 
| सकल श्रम बीत्यो जब यमुना जल नहाये ॥ ६१८ |! बंधन छोर पिता मातको अस्तुति | 
|| की शिरनायो। तुम हमको पठ्ये गोकुलम याते छाड लडायो ॥ ५२५ ॥| यशुमति मात | 
|| और ब्रजपति जू बहुतहि आनंद दीनो । यांते टहुल करन नहिं पायों कहते श्याम 
|| गर्भीनो ॥ ५३० ॥ तव अजराज महरपे आये बल मोहन दोउ भाई। तुम्हारी कृपा | 
| कंस में मारो कईँ को करों बड़ाई ॥ ५११ ॥ रोहिणि यह बोली यशुमतिसों हम तुम्हरे | 
|| सुख पायो | ज्यों तुम्हारो खुत त्थों मेरो सुत बहुतहि छाड लडायो॥ ५३२ ॥ हिल | 
|| थिछ चले सकल अजवासी नंदर्गोंव फिरि आयो। बस बसी मथुरा ता दिनते उग्नसेन | 
| बैठायों ॥ 5३३ ॥ राम कृष्ण घर आये जाने पुरवासिन खुख पायो। मंगलचार भये | 
| घर घरमें मोतिन चौक पुरायो ॥ ५३४ ॥ तब हरि मात पिताप आये दोड भाइन शिर 
|| नायो । बन्धन छोर विनय बहु कीरहे तुम हमविन दुख पायो ॥ «३५ ॥ फिर बहुदेव | 
| बसे अपने गृह परम रुचिर सुखधाम । राम कृष्णको छाड छडावत जानत नहीं दिन | 
|| याम ॥ ५३६ ॥ गगे बाय वेदविधि कीन्हों छझुम उपवीत करायो । विद्या पढ़न काज | 
| गुरु णह दोउ पुरी अवन्ति पढठायो ॥ 5३७ ॥| राजनीति मुनि बहुत पढाई ग्रुरु सेवा कर- | 
|| वाये । खुरभी दुहत दोहनी मांगी बाँह पसार देवाये ॥ «३८ ॥ ग्रुरुदक्षिणा देन जब लागे | 
| गुरुपत्नी यह मांग्यों । बालक बद्यो सिन्‍्धुम हमरो रो नितप्रति चितलाग्यो ॥ *३९ ॥ | 
| यह सुनि श्याम राम दोउ मिलि गये जलबिके बीच । पंरपंचानन शेख तह लीन्हों मारि | 
|| असुर अति नीच ॥ ५४० ॥ यम॒पुर जाय शखध्वनि कीन्हों यमराजा चलिआयो। चरण ह 
॥ धोय चरणोदक छीनहों वाठक दे शिर नायो ॥ «४१ ॥ के बालक ग्रुद आग धरिके 

|| राम्र कृष्ण सुखरासी । आज्ञालै मधुपुरी मिधारे परबह्म अविनासी ॥ «४२ ॥ क्रीडा 
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|| करत विविध मथुरामें असुर भवन सिधारे । अस्तुति करी बहुत नानाविधि निर्भय कर | 
॥ शिर धारे ॥ ५४३ ॥ कुबिजाके घर आपु पधारे सब मनोरथ कीनो । उधोभक्त सेग 
॥ लेके अति आनंद भक्तन दीनो ॥ ५४४ ॥ उद्धव भक्त बुलाय संगले हार इकांत यह | 
॥ भाख्यो । ब्रजबासी लोगनसों मेंतो अन्तर कछु नहिं राख्यो॥ ५४५ ॥ सुरमुरु शिष्य | 
| बुद्धिम उत्तम यदहुकुल कहते प्रमान। मन्त्री रूत्य सखा मो सेवक याते कहत सुजान | 
| ॥ ५४६ ॥ मोकू छाड लडायो उन जो कहँँछगि करें बड़ाईं। सुनि ऊधो तुम समझत | 
नाहिंन अब देखोगे जाई ॥ ५४७ ॥ बेग जाव त्रज मो आज्ञाते तअ्जवाप्तिन सुख देहों। || 
चरणरेशु शिरघरि गोपिनकी तुमहु अमयपद लेहौ ॥ ५४८ ॥ गोपिनसों विनती करि | 
|| कहियो नितप्राति मन सुकि-करश्रोयो | विरह व्यथा बांढे जब तनुम तब तब म्वाहें चितथ- | 
॥| रियो ॥ ५४९ ॥ पाती लिखी आपकर मोहन ब्रजवासी सब लोग । मात यशोदा पिता | 
|| नन्‍्दजू बाढ़ो गिरह वियोग ॥ ५५० ॥ धौरी धूमरि कारी काजर मेन मजीठी गाय । || 
| ताको बहुत राखियों नीके उन प्रोष्यो पयप्याय ॥ ५५१ ॥ बनमें मित्र हमारे यक हैं | 
ल्‍ सो हैं रूप | कमल नयन घनइयाम मनोहर सब गोधनको भूष ॥ ५५२ ॥ ताको || 
|| पूजि बहुरि शिर नइयो अरु कीजो परणाम | उन हमरो ब्रज सबहि बचायो सब विधि || 
| पूरे काम ॥ ५०३ ॥ आज्ञांले ऊधो श्रीपतिकी चले वेग नंदग्राम । पुष्करमाल उतार || 
हृदयते दीनी सुन्दरश्याम ॥ ५५४ ॥ पीताम्बर अपनो पहिरायो श्रुति कुण्डल पहिराये । || 
| अपने रथ बेंठाय प्रीतिसों उद्धव ब्रज पधराये ॥ ५««« ॥ दिनमणि अस्त भये गये | 
| गोकुल नैंदरायसों भेटे । बल मोहन दोउ देख माधुरी परम विरह दुख मेंटे ॥ ५५६ ॥ | 

मिल नन्‍्द बलराम कृष्ण दोउ हैं नीके यह भाझ्यो | मारो केस भली सब कीन्हीं यादव 
कुल सब राख्यो ॥ ««७ ॥ पूजा करे भोजन करवायो उद्धव सत सरायो। सोवन निशा 
|| नेक नहिं पाये रामकृष्ण ग्रुणगायो ॥ «५८ ॥ यशुदा विकर बात पूछति है नयनन 
| नीर प्रवाह । तन मनमे अति ही दुख बाढ्यों अति आतुर जनुदाह ॥ ५७५९ ॥ बाते | 
|| करत शेव निशि आई उद्धव गये सनान । सुमिरण कर फिर बजमे आये गोपिन देखे 
|| आन ॥ ५६० ॥ उद्धव देखि सकल गोपिनने कीन्हीं मन अनुमान । रथको देखि बहुत || 
॥| अ्रम कीन्हों था आये फिरकान ॥ ५६१ ॥ तब यक सखी कहें सुनरी, तू सुफलकसुत | 
|| किरि आयो | प्राणगंय ले पिंड देनको देह मन भायो ॥ ५६२ ॥ इतने देख कृष्ण अनु- | 

चर मुख उद्धव यह सब जानी। उद्धव कियो प्रणाम सबनको विनय कियो म्ृदुवानी | 
॥॥ ५६३ ॥ भी करी तुम आये उद्धव छाये हरिकी पाती। जादिनते हरि गोकुल छांडद्यो | 
| हमपर विरह बराती ॥ ५६४ ॥ इतने मांझ मधुप यक देख्यों आय चरण लपटायो। | 
॥ ताको देख कहत उद्धवसों हरि गौकुल बिसरायों ॥ ५६५ ॥ रे रे मधुप कितवके बन्धू 
रण परस जिन करिहो । प्रियाअंक कुकुम कर राते ताहीको अनुसरिहौ ॥ ५६६ ॥ | 
अधर सुधारस सकृत पान दे कान्ह भये अति भोगी । विजय सखाको सखी ॥ 
कहत है तापों रह्त सैयोगी ॥ ५६७ ॥ तीनलोक नारीको कहियत जो दुलभ 
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वलबीर । कमलाहू नित पांग्रपे छोटत हम तो हैं आभीर ॥ ५६८ ॥ पहले ही क्‍ 
| इन हनी पूतना बँधे बलिको दान । झूपेणखा ताडका संहारी शयाम सहज 
यह बान ॥ «६९ ॥ याकी कथा सुनी जिन श्रवणन बनविहिंग भय योगी ) | 
॥ मांगत भीख फिरत घर घरही सजन कुटुम्ब वियोगी ॥ ५६७० ॥ फिर हरि आय यशो- | 
| दाके गृह रिंगन लीला करे हैं । मांग्यो चन्द्र और जब कीन्हीं उन बातन चित धर हैं। | 
॥ ५७१ ॥ चहुत दतुज सहार इयामधन तब्जकी रक्षा करि हैं। यमछा अज्ञुन विवप | 
उपारे कालीको विष हरि हैं ॥ ५७२ ॥ बेंणुब॒जाय रास वन कीन्हों अति आनंद दर- | 
॥ शायो । लीला कथत सहसमुख तोऊ अजहू पार न पायो ॥ «७३ ॥ महाप्रत्यके मेंघ | 
पठाये सु-पति कीन्हों कोप । छिनही मांझ गोवधेन धारो राख-लिथि सब गोप ॥ ५७४ ॥ | 
॥ ऐसे बहुत चरित्र कानहके बरणि कहत नाहिं आँबे । उद्धव तुम नयनन नं देखो ताति 
॥ भेद न पावि ॥ ५७५ ॥ तब उद्धव कहेव धन्य धन्य तुम धन्य धन्य ब्जनार । तुम्हरे | 
॥ सुबस सदा हरि ब्रजमे करत विहार ॥ ५७६ ॥ तुम्हरी चरणकमलरज कारण तप दीन्हों 
॥ चतुरानन । रमा शेष पुनि किनहैं न पायो सो देखियत वृन्दावन ॥ ५७७॥ गुल्मलतामे || 
॥ जन्म मांगि तब विधिसों गोद पसतारी । उद्धव कहत सदा म्वहिं दीमे चरणरेणु व्रजनारी॥ || 
॥ ॥ ५७८ ॥ एक रूप है रहे वृन्दावन ग्ुल्मलता करखास । वज्ननाभ उपदेश कियो जिन | 
॥ पूरण केलि प्रकास ॥ ५७९ ॥ एक रूप उद्धव फिर आये हरिचरन शिर नायो। क्यो ॥ 
वृत्तान्त गोपवर्तिनकौ विरह न जात कहायो ॥ ५<० ॥ म्वाहं खोजत षटमास वीति गये 
॥ तबहँँ न आयो अंत | अजवनितनके नैन आ्रणबिच तुमहीं इयाम वर्सत ॥५८१॥ छिन 
| नहिं दूर श्याम तुव उब्सों मैं निश्चय यह कीनों । तुमरो रूप देखि गोकुलमैं बाढयो | 
| नेह नबीनों ॥ ५८२ ॥ तब हरि कह्मों सुनो उद्धवजू अ्जवासी तनमोर । तिनकों सपन | 
| कबरेँ नहिं.छांडों सत्य कहृत हों तोर ॥ ५८३ ॥ बृन्दावनमें धेन् चरावत गोपसखनके || 
॥ सैंग । वेणु बजावत मोद बढावत क्रीडा कोटि अनंग ॥ ५८४ ॥ अरू गोपिनसों अगर 
॥ अंग कर नित प्रति करों विनोद । दुष्ट कंस मारन यह आयों सदा यशोदा गोद ॥५८५॥ || 
| कुझ् कुझ्में क्रीडा करे करि गोषिनकों खुख देंहों। गोष सखन संग खेलत डोलों ब्रज || 
॥ तज अंत न जैहों ॥ ९८६ ॥ मारेउ दुष्ट बहुत जो भूषर धम्म केरो विस्तार । वंसुधा भार | 
॥ उत्तारन कारन यदुकुल लिय अवतार ॥ ५८७ ॥ मित्र एक वन बसत हमारो सो नयनन | 
| भरि देख्यो । ताको पूजन नित प्रति करिहों सो ठुम सुडध विशेज्यों ॥ ५८८ ॥ नाना | 
॥ रत्न कंदरा कबहूँ छिन नहिं मोहिं सुछावे | क्रीडा करो नित्य कुंजनमें गोपिनकों खुख | 
॥ भाव) ५६८५ ॥ ताही क्षण अकूर बुलाये बल मोहन यह भाख्यो । तुम अब वेगि जाव | 
॥ हंस्तिनपुर कमलनयन जिय दाखझ्यो ॥ ९८५॥ तब अक्रूर बैठि हरिके रथ हस्तिनपुर ज्ञु | 
सिधारे। कुन्ती मिली युधिष्ठिर अज्जुन भीम विदुर उर धारे ॥ ५९१ ॥ गांधारी दुर्योधन || 
| आदिक भीष्म कर्ण सब भेटें। बहुत दिनाके ताप सवनके सुफडकसुत सब मेंटे ॥५९२॥ | 
तब यह कहाउ नृपतिसों नीके बहुत भांति समुझायो । तब नृप कटह्मो नहीं मेरों वश || 
॥ मोह प्रबल जिय छायो ॥ «०३ ॥ तब अक्रूर विचार कियो यह हरि इच्छा जिय मानी । || 





शद 
(| बरपन गिरि आये। पंत बहुत नमन करि पूजा यह बिनती करवाये ॥ ६१७ । । 


ऐ! 0. । 
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| करे प्रणाम गये मधुपुरको जहां श्याम सुखदानी ॥ ५९४ ॥ समाच.र सबही कहि दीनो || 
॥ बल मोहनहिं सुनायो । सुन वसुदेव देवकी दोऊः बहुतहि दुख जिय पायो ॥ ५९५ ॥ | 
|| अस्ती अर ग्राप्ती दोउ पत्नी कंस रायकी कहियत | जरासंघ पे जाय एुकारीं महा क्रोध | 
|| मन दहियत ॥ ५९६ ॥ तीन बीस अक्षोहिणि ले दल जरासंघ तहँ आयो । बल मोहन | 
|| छिन मांझ संहारे करे बिनचम्‌ पठायो ॥ ५९७ ॥ सत्रह बार फेर फिर आयो हारे सब | 
| चयू सहारी । अबके फेर दुष्ट बनि आयो हरि कछु बात विचारी ॥ «९८ ॥ अंतरिक्षते | 


|| बली रणघीर ॥ ६०० ॥ यह छनि यवन तुरतही धायो जियमें अति अकुलाय । तीन || 
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| दे रथ उपजे आयुध तुरंग समेत । तापर बैठ कृष्ण संकषण जीते हैं सब रेत ॥ ५९९ ॥ | 
| नारद्‌ जाय यवनसों भाष्यों राम कृष्ण दोड वीर | तोहिं न गनत वसतहैं मथुरा बड़े | 









॥ कोटि भट यवन संग छे मथुरा पहुँच्यो जाय ॥ ६०१ ॥ सुन बलमोहन बेठ रहसि में कीनो/| 
|| कछू विचार | मागध मगध देशते आयो साजे फौज अपार ॥ ६०२ ॥ दविश्वकर्माको | 
| आज्ञा दीन्हीं रची द्वारका आय । निशिको सोये सब मथुरामें जागे द्वारका जाय ॥६०३॥ || 
|| हलूधर हम मूसल कर लीने सभी मलेच्छ सँहारे | मारि कौज सबही मागधकी जरासंध || 
|| उरबार ॥ ६०४ ॥ चले भाज दोड सभी उहांते जहँ सोवत मुचुकुन्द | वरून उढाय रहे । 
|| छिपि आपन पूरण परमानन्द ॥ ६०५॥ मारी छात आय जब नृपको तब जाथ्यो | 
| भहराय । निकसी अग्नि नेनते तासों भस्म भयो ठेहि दाय ॥ ६०६ ॥ इतने मांझ आपु | 
|| हरि आये दरशन दीन्हों भूष | शंख चक्र गद्‌ पद्म चतुसुज सुंदर इयाम स्वरूप ॥६०७॥ || 
|| तब पूछथो तुम कौन रूपहो कौन देव अवतार । अबलों कहुँ देखे नाही में तुम अतिशो || 
|| सुकुमार ॥ ६०८ ॥ तब हरि कह्मो जन्म मेरे बहु टेद न पावे पार। भशुवकी रज नभके | 
|| सब तारे तितने हैं अवतार ॥ ६०९ ॥ अब क्हिये द्वापर युग सुन न्ृप वासुदेव मम- || 
|| रूप । भूतल भार उतारन आयो यदुकुल छुखद स्वरूप ॥ ६१० ॥ तब नृप अस्तुति बह | 
|| विधि कीन्हीं जन्म कर्म ग्रणगाय । ठुमहीं अक्न अखिल अविनाशी भक्तन सदा | 
| सहाय ॥ ६११ ॥ नव गुण नवलूरूप पुरुषोत्तम जे यदुकुल अवतार | जयजयजय वेडुंठ | 
| महानिधि कम नयन सुखसार ॥ ६१२ ॥ वेद पुराण रटत यश जञाको तऊ न पावत | 
|| पार । में सुचुकन्द नृपति क्ृतयुगकों सोवत भए युगचार ॥ ६१३ ॥ अब मोको आज्ञा | 
| कछु दीन जेसे चरणन पाऊं.। सदा बच्चों निजलोक निरंतर जन्म कर्म गुण गाऊं. ॥६१४॥ | 
| क्षत्री जन्म बहुत अघ कीन्हों ताते मुक्ति न होय । विप्र जन्म घरि मुक्ति होगयी करि || 
॥ तप साधन सोय ॥ ६१५ ॥ आज्ञा लेके चल्‍यो नृपति वहूँ उत्तर दिशा विशाल । करे तप | 
| विप्रजन्म जब डीन्हों मिट्यो जन्म ज॑जाल ॥ ६१६ ॥ तहांते चले श्याम अरू हलुघर पर || 

















॥ नितप्रति मोशिर मघवा बरसत छागत शीत अपार। अगणित पाप महादुख मेणे | 
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|| मांगत यही मुरार॥ ६१८ ॥ इतने माँ मगध चलि आयो उन जानी यह बात । पर्वत | 
॥ मांझ गये दोउ भइया उन देख दग जात ॥ ६१५ ॥ दीन्हीं अग्नि छगाय चहूँधा उन जानी. | 
। रिपु हान। राम कृष्ण दोउ कूद पधारे पुरी द्वारका जान ॥ ६२० ॥ भयो अनंद द्वारकार्म | 
॥ सब घर घर गीत गवाये । करि रिपरुह्वनि समर सब जीत्यों राम कृष्ण घर आये॥ | 
| ॥ ६२१ ॥ एक समय नारद सुनि आये रृपति भीष्मके गेह। पूजा करी बहुत नाना 
' | विधि नृपति जनाये नेह ॥ ६१२॥ लखि रूखि रुक्मिणी.क्ह्मो मुनि नारद यह कमला | 
अवृतार। पूरण ब्रह्म प्रकट पुरुषोत्तम श्रीवसुदेव कुमार ॥ ६२३॥ उनके योग्य यही || 
| कन्या है सुनो देव महाराज । तब नूप कह्यड करो निश्चय यह सफल होय मम काज॥ || 
|| ॥ ६२४ ॥ तब नारदसुनि गये द्वारका कृष्णचन्द्रके पास ।.विनदही करी रुक्मिणीकी सब 
|| सुनि हारे भये हुलास॥ ६२५ ॥ करो वेग कछु बिलेब न कीजे नारद कहि यह बात। 
| श्रवण झुनत कमरलापतिकों जिय तनु पुलकित सब गात॥ ३२१६॥ सुन नारद म््वाँ्हि 
|| नींद न आवे करिहीं बेग उपाय । यह कहि चछे आप हारे रथचढ़ि शोभा कही न 
॥ जाय ॥ ६२७ ॥ देश देशके दृपति जुरे सब भीष्म जृपतिके धाम । रुक्‍म कहाड शिश्वु- 
| पालहि देहौं नहीं कृष्णसों काम ॥ ६२८॥ यतने मांझ आपु हरे आये सुनी रृपति 
| सचचात । उपवन रहे जान जियम यह मनमें अति अकुलात ॥ ६२९॥ पूजन करन 
| चली देवीको सखी वृन्द सब संग । पूजा करे बोली यह कमछा लोकछाज कृत 
| भग ॥ ६३० ॥ अटल््शक्ति अविनाश अधिक बरू एक अनादि अनूप । आदि अव्यक्त 
| अंबिका पूरण अखिललोक तबरूप ॥ ६३१॥ कृष्णचन्द्रके चरण कमलमें सदा रहो 
| अनुराग । येही पति नित होहिं हमारे जोपूरण मम भाग ॥ ६३२॥ तब उन कहेंड 
॥ कृष्ण तुम्हरे पति ह्वेहँँ अचल सुहाग । चली महावर पाय रुक्मिणी अति पूरण 
|| अनुराग ॥ ६३३॥ तव हरि आय बैठ रथ नीके आय मिले बड़भाग। कर गहि बांह 
। लडट रथनीके अति आतुर चले भाग ॥ ६१३४॥ मानो नीलमेघके संगम मिली दामिनो | 
/ आय । चले तुरत हरि पुरी द्वारका शंख चक्रधरि धाय ॥ ६३५॥ दुष्ट नृपतिको मान | 
|| मथन करियले द्वारकानाथ । जरासंध शिशुपाल आदि रृप पाछे छागे साथ ॥ १३६॥ | 
|| रथपाछे मिलि शोमित यहि विधि सकल दुष्टकी खान। महारसेंह निजभाग छेत ज्यों | 
| पाछे दौरैं श्वान ॥ ६३७ ॥ हलघर आय दुष्ट सब मारे असुर नृपतिकी भीर। भाजि || 
|| चले शिशुपाल जरासंध अति व्यापित ततुपीर ॥ ६२८ ॥ आये नाथ द्वारका नीके रच्यो | 
|| मांडयो छाय । व्याह केलि विधि रची सकल सुख सौंज गनी नाई जाय ॥ ६२५॥ जह्या | 
| रुद्रवेद्‌ तहँ आये शुक नारद सनकादि । द्रशन करि मंगल सुख के सब मेटी विरह जो | 
| आदि ॥ ६४० ॥ चेतन्रमास पूनोंकों शुभदिन शुभनक्षत्र शुभवार। व्याहिलई हारे देव | 
|| रुक्मिणी बाढद्यों सुख जो अपार ॥ ६४१॥ यक सत्राजित यादव कहिये सूरजदेव | 
| उपास । दीन्ही मणि आदित्य स्थमेतक कोटिक सूर्यप्रकाश ॥ ६४२॥ भार भार नित | 
| कनक देत है नपति सुनी यह बात। तब उन मांगी इन नहीं दीनी बाढ्यों बेर | 
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अधात ॥ ६४३ ॥ एक दिवस मृगयाको निकस्यों केंठ महामणि छाय। तब उन सिंह | 
॥| भारि मणि कीन्हों ऋच्छ मिल्‍यो यक्रताय ॥ ६४४ ॥ जाम्बवान महाबी उजागर सिंह || 
| मारि मणि लीनहीं। पर्वत गुफा बैठ अपने गृह जाय सुताको दीन्‍न्हीं॥६४५॥ चा 
| परी बहुत द्वारावति कृष्णचन्द्रकी बात । तब हरि गये शेलकंदरम अति कोमल मृदु- | 
गात ॥ ६४६ ॥ दिन अद्ठाइस युद्ध कियो जब क्रच्छ भयो बलभंग | तब पग परेड || 
॥ बहुत अस्तुति करि जानि रामपद्संग ॥ ६४७ ॥ तब हरि कहेउ भक्त तू मेरो तोसों कौरे | 
|| संग्राम । कीनहें शुद्ध तत्त्व सब तनुके पूरण कीन्हँ काम ॥ ६४८॥ जाम्बवती अरपी || 
| कन्या भरि मणि राखी समुहाय । करि हरि ध्यान गयो हरि पुरको जहां योगेश्वर ॥ 
जाय ॥ ६४५९ ॥ हे स्यमेतेमणि' जाम्बवतीसह आये द्वारकानाथ । अति आनंद कुलाहल | 
घर घर फूले अँग न समान ॥ ६५० ॥ आश्विनसुदि नौमीको शुभ दिन हरि आये || 
|| निजधाम । तौलों घर घर प्रति दुगांको पूजन कियो सब काम ॥ ६५१॥ सत्राजित 
|| अपनी तनुयाको दी त्रियुवनराय । सतमामाजु नाम तेहि कहियत शोभा कही न 
जाय ॥ ६५२॥ कीन्‍्हों व्याह परम आनंद सों सतभामा सुखरास | द्वारावती विराजत | 
नित प्रति आनंद करत विलास ॥ ६५३ ॥ इन्द्रप्रस्थ हरि गये कृपा करि पांडव कुलको | 
तार। तह कालिन्दी वनमें व्याही अतिसुन्दरि सुकुमारि ॥ ६५४॥ मित्राविदा यक नृपन 
तिनन्दनी ताको माधव व्याये । सात बैल नाथनके कारण आप अयोध्या आये ॥६५५॥ 
सत्या व्याहि बहुतसुख फीन्हों मथ्यो नृपतिको मान । आये फेर द्वारका मोहन मेगल 
केलि निधान ॥ ६५६॥ भद्ठा व्याहि आप जब आये द्वारवती आनंद । तेसही लक्ष्मणा 
विवाही पूरण परमानंद ॥ ६५७ ॥ नरकासुरको मारि श्यामधन सोरह सहस त्रियलाये 
एकहि लग्न सबन कर पकरे एक मुहत्ते विवाये ॥ ६०८ ॥ यह सुनि नारद अचरज पायो 
॥ ब्रह्मलोकते धाये । कृष्णचन्द्रके चरण परस कर बीणा मधुर बजाये ॥ ६५९ ॥ तब हारे 
रीझ् कहेव नारद सों कहीं कहांते आये । तब उन कहेँव दरशको आयो बहुत रूप धार 
व्याये ॥ ६६० ॥ यह कौतुक देखनके कारण में आयो जो देखायो | रूप अनत आदि 
अविनाशी दरशन प्रेम बढायो ॥ ६६१॥ तब हरि कहेउ जाव घर घर प्रति देखोगे सब 
ठौर। मेंही हों सब थल परिपूरण मोबिन नाहिंन और ॥ ६६२॥ तब मुनि चले 
| देख घर घर प्रति परम केलि सुख पायो। नाना क्रीड़ा करत निरंतर घरघर रूप 
दिखायो ॥ ६६३ ॥ कहुँ क्रीडत कहूँ दाम बनावत कहूँ करत थ्रृंगार। कहूँ बालकन 
खिलावत माधव खेलत परम उदार ॥ ६६४ ॥ कहुँ चौपर खेलत युवतिन संग पांच 
| सात उच्चार। कहूँ मृगयाको चले अश्वचहि श्रीचसुदेव कुमार ॥ ६६५ ॥ कहुँ कर 
लेकर शखत्र सवारत कहूँ कछ करत विचार । कहूँ कछ बात कहत सबहिनसों कह ध्वनि 
वेद विचार ॥ ६६६ ॥ कई मिलि यज्ञ करत विप्रन संग अति आनंद मुरार । नाना दान 
|| देत हय गज भुव ऐसे परम उदार॥ ६६७ ॥ कहुँ गोदान करत कई देखे कई कछु 
सुनत पुरान । कई नित्तेत सब देख बारबधु कहूँ गैंधरव गुणगान ॥ ६६८ ॥ कई जप 
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करत सनातन निजवपु ब्रह्म करत कह ध्यान । कहुँ उपदेश कहूँ जैबेको कहूँ दृहावत ज्ञान 
॥ ६६९ ॥ कहुँ भोजन नानारुचि माँगत पटरसके पकवान । आरोगत ब्जराज सांपरो 
कहूँ करत जलपान ॥ ६७० ॥ कई जागत दरशन दियो मुनिको करि पूजा परणाम । | 
संध्या करत कहूँ त्रिभुवनपति स्नान करत कोउ धाम ॥६७१॥ कह पौढे क़मलाके: 
सैंगमे परम रहस्य । एकान्त कहुँत्रत करत कहूँ निगमनको ज्ञान कर्मको अंत ॥ ६७२ ॥ | 
कतहूँ श्राद्ध करत पितरनकों तपेण करि बहुभांति । कहूँ विप्रनको देत दक्षिणा कहूँ भोज- 
नकी पांति ॥ ६७३ ॥ कहूँ सुगन्‍्ध लगावत लेके कहूँ अश्व श्रृंगार । कई गजरथ कहूँ | 
वाजिरथन सजि डोलत हैं गृह द्वार ॥ ६७४ ॥ कहूँ ऊधोसों अजसुख करीडा परम प्रेम | 
उच्चार । कईँ पांडवकी कथा चलावत चिंता करत अपार #॥९५५ ॥ कई मिलि विप्र 
कहत सब हिनसों बालक करन सगाई। कई सुत व्याह कहूँ व.न्याको देत दायजो || 
राई ॥ ६७६ ॥ कहूँ गजराज बाजि श्ृंगारे तापर चढे ज्ु आ१। सँग बलभद्र चमू सब | 

संग ले चले अधुरदल कांप ॥ ६७७ ॥ कहूँ हस्तिनापुर देखनको मनमे करत विचार । | 
कतंदू अध्य देत सूरजको कहूँ पूजत त्रिपुरार ॥ ६७८॥ कहूँ यक ढुगोदेवि जानिके | 

जोरी विप्र निजधाम । करत होम बहु भांति वेदध्वनि सब विधि पूरणकाम ॥ ६७५९ ॥ 
प्रथम पुत्रकों व्याह जानिके पूजत कहूँ ग०,श । कहूँ ऋषिनके चरण ध्ययर्के शिरपर | 
धरत नरेश ॥ ६८० ॥ कहूँ व्याहकी केलि परम सुख निरखत मुनि सचुपायो । शेष सह- | 
समुख पार न पांव कछ इक सूर जु गायो ॥ ६८१ ॥ फिर मुनि आय भवन कमलाके 
चरणकमल शिर नायो। में सबठोर फिरेएें तुम देखन कतहूँ पार न पायो ॥ ६८२ ॥ जित || 
तित देखों तुम परिप्ूरण आदि अनंत अखंड | लीला प्रकट देव पुरुषोत्तम व्यापक कोटि | 
ब्रह्मंंड ॥ ६८३ ॥ शिव व्रिंचि सनकादि महाम्ुनि शेष सुरेश दिनेश | इन सबहिन मिलि || 
पार न पायो द्वारावती नरेश ॥ ६८४ ॥ तुम्हरे चरण कमलकी महिमा जानत हैं त्रिपु-| 
रारि। प्रगट गेग पावन चरणनते ताहि रहत शिर धारि ॥ ६८५॥ पुनि गौतम घरणी | 
जानत हैं नावक शबरी जान । उद्धव विदुर युधिष्ठिर अज्ञुन अरु भीषम सुरज्ञान ॥$८६॥ | 
हनूमान अरु भक्त विभीषण चरणकमल रज मांगी। सोई कृपा करो करुणानिधि मांगत | 
हों अनुरागी॥६८७॥यह कहिंके मुनि लोक सिधारे बीण बजाय रिझ्नाय । बह्मलोक पहुँचे | 
छिनहीमें हरि आज्ञाको पाय ॥ ६८८ ॥ पहिलो पुत्र रुक्मिणीजायो प्रधुमन नाम धरायो । | 
कामदेव प्रगेट हरिके गृह पहिले रुद्र जरायो ॥६८९॥ नारद जाय कह्यो शबरसों तव रिपु | 
वपु धरि आयो | वेग उपाय करो मारनको प्रगट द्वारका आयो॥६९०॥तब शेबर भयभीत 
द्वारका गयो तुरत त्यहि काल । हरिकों चक्र देंख रखवारी व्याकुछ भयो विहाल॥ | 
॥ ६९१ ॥ तब नारदमुनि आय चक्रसों बात करन ठहरायो। इतने मांझ पुत्रले भाज्यो ॥ 
निधिमें जाय दुरायो ॥ ६९२ ॥ एक मीनने भक्ष कियो तव हरि रखबारी कीनी। सोई | 
मत्स्य पकरि मोधुकने जाय असुरको दीनी ॥ ६५३ ॥ तब उन कह्मों पाकशालाम ॥ 
अबही यह पहुँचाओ | चीर्थो उदर पुत्र तब निकस्यो उन जानयो मम नाओ ॥६९४॥ 
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|| नारद कह्मो यही तब पति है याऊूं वेग बढ़ाय ' जौलों बडो होय तोलेीं यह असुरन | 
| मतिहि देखाय ॥ ६९.५ ॥ सेवा कीनी बड़े भये जब समरथ विपुल उदार । महाबली बल- | 
| राम कृष्ण सुत कीन्हों अछुर सैहार ॥ ६९६ ॥ मारि असुरको आय द्वारका कृष्ण चरण | 
। शिर नायो । भीतर गये नये रुक्मिणिको सब हिन केंठ छगायो ॥ ६९०७ ॥ बर अरु | 
| बधू आय जब जाने रुक्मिणि करत बधाई । रति अरु काम प्रकट तादिनते कवि मिलि | 
कीरति गाई ॥ ६९८ ॥ याविधि केलि करत द्वारावति पुरण परमानंद्‌। महिमा सिंधु कहां | 
। छग वरणे सूर जु कवि मति मंद ॥ ६०९ ॥ पुनि अनिरुद्ध भेद नारदके चित्ररेखा हरि | 
॥ लीन्हों । चाखष॑ अरु,चारमासलों ऊखाको सुख दीन्हों ॥ ७०० ॥ तब हरि जाय संग | 
|| हलधर हे सब यादव दल जोर । सब म्रुजा करि दूर असुरकी चार हाथ दिये छोर | 
| ॥ ७०१ ॥ आये रुद्र पक्ष करि ताको युद्ध करन हरिसाथ । छिनमें जीति बधूछुत लेके 
| आय द्वारकानाथ॥७०२।पुनि यक दिवस सुधर्मा बेठे यादव सभा अपार। उग्नसेन वसुदेव 

॥ सात्यकी अरु अक्रूर उदार ॥ ७०३ ॥ इतने मांझ दूत यक आयो सबहिन कहि समु- 
| झायो । वासुदेव नृप आज्ञा करके मोकों वेगि पठायो ॥ ७०४ ॥ वासुदेव यह कहत वेदमे | 
|| प्रगट अह्म अवतार । सो तो में ही प्रगट भयो सुव यहि विधि बढयो अपार ॥ ७०५ ॥ | 
|| क्षणमं जाय तुरत हरि मारो दीनहीं सुक्त कृपाल । फेर द्वारका तुरत पधारे गरुड़ चढें | 
|| गोपाल ॥ ७०६ ॥ एक दुश्ने बहुत कियो तप सो रीसे त्रिपुरारे । तब शिवने उन कृत्या | 
॥ दीन्हीं बाढो क्रोध अपार ॥ ७०७ ॥ कृत्या चली जहां द्वारावति हरि जानी यह बात । 
| आज्ञा करी चक्रकों माधव छिन कृत्याकर घात ॥ ७०८ ॥ काशी जाय जराय छिनकमें 
गये द्वारका फेर । अति आनन्द परम सुखसों सब दिन बीतत रसटेर ॥ ७०५९५ ॥ पुनि 
॥ कुरुक्षेत्र गये यादव मिलि कियो तीथ अस्नान । यज्ञ होम करि पितर देवता विप्रननकों | 
|| बहु दान ॥ ७१० ॥ सूरज ग्रहण नृपन बहु जान्यो आय जुरी सब भीर। दशन भयो | 
| सबनको हरिको मिट्यो ताप तनु पीर ॥ ७११ ॥ भीष्म द्रोण अरु कण युधिष्ठिर | 
॥ भीमाजुन सहदेव । कुंती नकुछ और गान्धारी क्ृपी विदुर सहदेव ॥ ७१२ ॥ दुर्यो: | 
॥| धन सब आञात संगले ध्ृतराष्ट्रहि हे आयो। नारद गौतम वाल्मीकि मुनि हरिदशन | 
| हित धायो ॥ ७१३ ॥ भारद्वाज मरीचि अंगिरा अत्रेमुनी अनंत । पुलह पुलस्त्य | 
|| अगस्त्य कश्यप पुनि अरु सनकादिक संत ॥ ७१४ ॥ हरिको दशन करि खुख | 
|| पाथो पूजा बहु विधि कीन्हीं । अति आनंद भये तन मनमें सौंज बहुत विधि दीनहीं | 
|| ॥ ७१५ ॥ ब्जवासी सब सखा संगके यशुमति अरू ब्रज़राज। दशेन पाय बहुत सुख || 
|| पायो सफल भये सब काज || ७१६ ॥ यशुमति मात उछेग लगाये बल मोहनको 
॥ आय । बालभाव जियमे सुधि आईं अस्तन चले चुचाय ॥ ७१७ ॥ गोपिन देखि ॥ 
॥ कान्‍्हकी शोभा बहुतहि मन सुख पायो-। सघन निर्कुज सुरत संगम प्िलि मोहन केंठ | 
॥ लगायो ॥ ७१८ ॥ रुक्मिणि कहत कमललोचनसों राधा हमें देखायो। जाकी नित्य | 
मशेसा तुम करि हम सबहिनकेँ सुनायो ॥ ७१९ ॥ तब वृषभानुसुता पगधारी रानिन | 


 ऋछ्ललअयदाा 






















"के सनक क»न+न++-+भ-3+->3>क+--+-म+मनक मन, 











श सूर लागर-सारावली | #89 ( ९< ) 

















मंडल मांझ । मनो सरस इन्दीवर फूले तामधि फूछी सांझ ॥ २७० ॥ देख तेज वृषभानु- ॥ 
सताको सवे भई छवि हीन । अति आनन्द मोद मन मान्‍्यो हम,हैं कृतारथ कीन | 
| ॥ ७२१ ॥ तब हरे कह्मो मोहिं राधा बिन पल क्षण कछु न सोहाय। सुनो रुक्मिणी 
॥ कथा घोषकी मोपे कहिय न जाय ॥ ७२२ ॥ एक दिना वनमें इन मोकों अपनों सुक्ष | 
| पिवायो । ताके बल गिरि गोवद्धन ले अपने हाथ उठायो ॥ ७२३ ॥ अरू काली धेनुक | 
॥ दावानल प्रकट पृतना आई । इनकी कृपा सकल विश्ननकों छिनमें दिये नशाई ॥ ७२४ ॥ || 
| भांति भांति करि मोहिं छडायो सघन कुंजमे जय । ताकी कथा कहों कह तुमसे मोपे ॥ 
| कहिय न जाय ॥ ७२५ ॥ रास केलि कौर क्रीडा कीन्हीं होरी खेल खिलायो | मठुकि ॥ 
| छुडाय लियो दधि बरसत तउ कछु मन नहिं आयो ॥ ७२६ ॥ रत्न जटित पर्मक द्वारका || 
पौढत हैं सुखधाम । तोह इनको ध्यान करतही बीतत है सब याम ॥ ७२७ ॥ इन बिन | 
| मोहि कछु नहिं भावे नन्दरायकी आन । सुनो रुक्मिणी लोचनमें ए बसी रहैं मम प्राण | 
| ॥ ७३८ ॥ जागत सोवत अरु वन डोछत भोजन करत विहार | ध्यान करत नखहिख || 
| इनहीकी ब्ति द्वारका्मेंझार ॥ ७२९५॥ तब रंग मिलि बहुत भांतिनसों कीन्हें विपुल | 
॥ विहार । ब्रजजन चले सकल गोकुल्को दीनहें दान अपार॥ ७३० ॥ चले द्वारका यढु- | 
|| कुछ सब मिलि भयो कुलाहल भार । पहुँचे आय द्वारका सेमुख घर घर मंगलचार || 
| ॥ ७३१ ॥ कियो विचार यज्ञको गजा राजसूय जिय जानि। कृष्णचंद्रकों बगि बुलाओ ॥ 
संग सकल पटगनि ॥ ७३२ ॥ आये इंद्रमस्थ सब यदुकुल महा महोत्सव मान । जुरे || 
|| भूप बहु सकल देशके हरिदशन जिय जान ॥ ७३३ ॥ चारों आत चारि दिशि जीतो | 





वेद, अंक पर रे कल जनरल की 





















|| भाग्त कही बखान | ठौर ठौरके नृप सब आये ले उपहार प्रमान ॥ ७३४ ॥ बडो यज्ञ | 
| राजसूय रचायो छुरे विप्र बहु भारी । महाभाग्य राजा जु युधिष्ठिर जहँ माधव अधिकारी | 
| ॥ ७३५ ॥ सबहिन कहयो प्रथम पूजा अब कहो कौनकी कीजे | सबमें बडो कौन | 
| भूषति है जाहि अर्चना दीजे ॥ ७३६ ॥ तव सहृदेव कह्यो सबहिनसों सुनो तृपति मन || 
| छाय । पूजा योग प्रकट पुरुषोत्तम कृष्णचेद्र यदुराय ॥ ७२७ ॥ सबहिन कट्मों साधु | 
|| यह वाणी सुर मुनि मनुज सराई । यक शिशुपाल दुष्ट नप कहिये सुनतहि उठयो रिसाईं | 
॥ ॥ ७३८ ॥ गोऊुल नंद अहीर गोपग्रृह पय पियके यह जीयो | दधि झु चुराय खाय || 
| बन्दावन चरित विषम बहु कीयो ॥ ७३९ ॥ मातुर मारि बंहुइ अघ कीनहें कहांलों | 
| करो बडाई । वृन्दावन गो३र्धन कुजन छूटी नारि पराई।. ७४० ॥ वन वन गाय चरावत | 
| डोलछत कांध कमरिया राज लकुटी हाथ गरे गुंजमाला अधर मुरलिका बाजें॥ ७४१॥ || 
|| ऐसे रुयाल करें इन बहुविधि कहन जु आवे छाज । वेद विदित सुर काज बिगारे बहँ- | 
| कार्ये बजराज ॥ ७४२ ॥ यज्ञ करत विप्रन मथुरामें याचे भीख न दीन्हीं। अपण कियो | 
| नहीं देवनको पहिले इन मति कीनहीं ॥ ७४३ ॥ माखन चोरचोर गोपिनको दूध जु दधि | 
|| है खायो । यमुना नहात गो१नकन्यनकों हे पट कदम चढायो ॥ ७४४ ॥ काली हरिकी | 
बसायो । ताहि निकाल दियो क्षणहीम नेक सकोच न आयो || 
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( ३० ) है लूरसागर-सारावछी | ९ 


बहु तेहि क्षण एंचत पार न पायो। भीष्म द्रोण अरु कर्ण यधिष्ठिर सब विस्मय मन 


॥ लायो ॥ ७६८ ॥ रहेउ दुष्ट पचि हार दुशाइन कछ कला न चलाह। बेठो आय समभामें 
॥ पाछे बार बार पछिताई ॥ ७६९ ॥ फिर द्रौपदी भवनमें आई श्रीहरि लज्ञा राखी। 
+ बंद पुराण तन्ज भारतम कही बहुत विधि भाखी ॥ ७७० ॥ पुनि वनवास दियो | 


| ॥ ७४९ ॥ यक पूतना पयपान करावन प्रमसहित चलिआई । ताहि लगाय हृदय लप- 

॥ टानो प्राणनो लियो चुराइ ॥ ७४६ ॥ जन्म होत इन मात तात को तबह बंवन दीन्हों। | 

॥ यादव जात भाज जित तितको अनत जाय रुख कीन्हों ॥ ७४७ ॥ वेणु बजाय रास इन | 
. ॥ कीन्हों मधुपगोपकी नारी । परनारीको दोष कछ चित इन नहीं कीन्ह विचारी ॥ ७४८ ॥ | 

दूध दहीके भाजन चाटे नेकहु लाज न आइ । माखन चोरि फोरि मथनीको पीवत छांछ | 

॥ पराई ॥ ७४५ ॥ छाक खाय जूठन ग्वालिनकोी कछु मनम नहिं मान्‍्यो । परदाराके संग | 
आय निश्िि कुब्जासों सुख मान्यो ॥ ७५० ॥ बहुत प्रीतिकारे गोपन जाने बहुविधि लाड | 
लडायो । ताको यत्न कछू नहिं मान्यो मथुरामं चलिआयो ॥ ७५१ ॥ जरासन्ध इन || 
बहुत बारही करी संग्राम पढ़ायो | हमरे डर कर दोऊ भाई नगर समुद्र बसायो॥७५२॥ | 
॥ कालयवनके आगे भाज्यो जाय ग्रुफा गहिलीनईी । छात मारि मुचुकुन्द जगायो नेकु | 
॥ दया नहीं कीन्हीं ॥ ७५३ ॥ बाते बहुतयाहिफी लंपट सभामांझ नाहें कहिये | जियमे | 
॥ समुझ् अपने संमुख मुखते चुपकारि रहिये ॥ ७५४ ॥ अतिशय क्रोध भये पांडबसुत और | 
॥ नपति हरिदास । राखे बरज सबनको मादव नेक न भये उदास ॥ ७५५ ॥ अतिही भह 
॥ अवज्ञा जानी चक्र सुदशन मारयो । करि निजमाव एक कुश तनमें क्षणक दुष्ट शिर- | 
॥ भान्‍यो ॥ ७५६ ॥ परम कृपाड दयाढ़ देवकीनन्दन पावननाम । दीन्हीं मुक्ति दया | 
॥ करिके तब दियो छोक नित्रधाम ॥ ७५७ ॥ जयजयकार भयो वसुधापर राज युघिष्ठिर | 
॥ हरपे । अमृतसत्नान कराय वेदविधि कनककुसुम शिर वरषे ॥७५८॥ दीनहीं सभा | 
॥ बनाय पांडकी मय मायागत अत । ताको देख अ्रमे दुर्योधन महामोह मतिमत | 
॥ ॥ ७५९ ॥ जलमे थलमति थलमें जल/ति भई नृपतित्रो जान। अन्ध पुत्र लखि 
॥ हँसे पवनसुत सुन जियमें रिस मान ॥ ७६० ॥ गयो भवन अकुलाय बहुत जिय | 
॥ क्रीधवंत अभिमानी । ताही दिनिते पांडुपुत्नसों बेर विषमगति ठानी ॥७६१॥ सभा 
॥ रची चोपरक्रीडा कर कपट कियो अति भारी । जीत युधिष्ठिर भइ सब जानी 
॥ तउ मनमें अधिकारी ॥ ७६२ ॥ युवती धरी जान दुश्नने जब द्रौपदी बुलाई। हरिको | 
सुमिरन करत पंथम दुश्शासन गहिलाई ॥ ७६३ ॥ अहो नाथ ब्रजनाथ नाथ निज यदु- 
॥ कुलके निज नाथ। गो कुलनाथ नाथ सब जनकें मो पति तुम्हर हाथ ॥७६४ ॥ ज्यों | 
॥ गजराज बचायो जलमे नेक विलंब न कीन्हीं। अपनो भक्त बचावन कारण विष अमृत 
करि दीन्हीं ॥ ७६७ ॥ शबरी गीध और पशु पक्षी सबकी रक्षा कीनी। अबतो सहाय 
॥ करो तुम मेरो हों पांवर मति हीनी ॥ ७६६ ॥ चौपर खेलत भवन आपने हरि द्वारका 
॥ मझार । पासे डार परम आतुर सों कीन्हें अनत उचार ॥ ७६७॥ चीर बढाय दियो 


| 
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| पॉंडवसुत हरि द्वारकामें जानी । अक्षय पात्र दिवायो रविपे बड़े भक्त सुखदानी ॥ ७७१ ॥ || 
|| इवासा शापनकों आये तिनकी कछु न चलाईं। अक्षय कियो कमलदल लोचन भक्तन 
|| भये सहाई ॥ ७७२ ॥ प'डव कुलके सहाय भये हरि जहूँ तह संगहि डोले । दुर्योधनसों 
॥ कष्मो दूत हे भक्त पक्ष दृढ़ बोले ॥ ७७३ ॥ पांच गांव पाण्डवको दीजे घुनो नृपति मम 
॥ वात । और राज सब तुमही करिये निपट जगत विख्यात ॥ ७७४ ॥ प्राची और प्रतीचि 
उदीची और अबाची मान। इन्द्रप्स्थ बीचमें दीजे और राज तुव जान ॥ ७७५ ॥ | 
| सुनिक क्रोध भयो दुर्योधन सब पाण्डककों राज । तुमरो कुछ सब नाश होयगो | 
| कहिजो चले ब्रजराज ॥ ७७६ ॥ बहुत दुःख दीन्‍्हों पाण्डवकों अबलों मैं सहि लीन्हों। 
॥ छाख भवन बैठार दुष्टने भोजनमें विष दीन्हों ॥ ७७७ ॥ वन बन फिरे अर्क तूलन ज्यों 
॥ वास विराटहि कीन्हों। अन्तहि गुप्त रहे ता पुरमें भेद काहु नहीं दीनहों ॥ ७७८॥ जुरे | 
॥ उ"ति अक्षौन अठारह भयो युद्ध अतिभारी। रथ हांकत गोविंद अर्जुनवो दीन्दर शख्र | 
| सबडारी ॥ ७७९ ॥ करी प्रतिज्ञा कहेउ भीष्मसुख पुनि पुनि देव मनाऊंँ। जो तुम्हरे 
|| फर शर न गहाऊं गंगासुत न कहाऊं ॥ ७८० ॥ चढ़े प्रच् दल दोडझः ओरके बिच | 
| अज्जुन रथ ठाढों । इत पारथ गांगेय बली उत जुरो युद्ध अति गाहों ॥ ७८१ ॥ 
॥ दशदिन लरे बली गंगासुत इयाम प्रतिज्ञा जानी । सत्यवचन हरि कियो भक्तकों | 
निगम झूठकर बानी ॥७८२॥ धरि रथचक्र श्याम निज करमें जबहि भीष्मपर डारो। | 
॥ शीतल भईं चक्रकी ज्वाला जब शिर तिलक निहारों ॥ ७८३ ॥ धन्य धन्य कहि | 
परे आय पग ग्ुणनिधान गांगेय । तब हरि कद्देउ विपुल बल तुम्हगे जीतिलिये 
॥ सब देव ॥ ७८४॥ तब उन कहेउ चरण आपनमें राख्यो निशि दिन ध्यान | मोरि 
॥ प्रतिज्ञा तुम राखी है मेटि वेदकी कान ॥ ७८५ ॥ डार शस्त्र शरशय्या सोये हरि | 
| चरणन चित लायो । उत्तर दिशि रवि जान देह तजि वहां परमपद पायो ॥ ७८६॥ | 
॥ व्पति युधिष्ठिर राजतिलक दे मारि दुश्की भीर । द्रोण कर्ण अरु शल्य मुक्त- | 
| करि मेटी जगकी पीर ॥ ७८७ | गोविंद आय द्वारका निज गृह अति आनंद बढायो। | 
घर घर मंगल महा कुलाहल यदुकुल होत बधायो॥ ७८८ ॥ शल्य नृपति तप किय 
| पंचानन ताप यह वर पायो। दियो बनाय नगर गोपुरमें काइ न जात लिवायो ॥७८९॥ 
॥ आय द्वारका शोर कियो उन हरि हस्तिनापुर जाने | प्रद्यमन लरे सप्तदश दोदिन र॑च | 
॥| हार नहिं माने ॥ ७९० ॥ हरि अप सग्रुन जानि हशितिनपुर बेठ तुरत रथ धाये। बहुत | 
| देशकों पावन करिकरी सांझ द्वारका आये ॥ ७९१ ॥ कीन्हों युद्ध आय शालवसों उन || 
॥ बहु माया कीनहीं । जल्मे थल थलमें जल देख्यो इयाम दूर कर दीन्हीं ॥ ७९२ ॥ माया || 
| दूर करी नंदनन्दन चक्र दियो शिरडार। क्षणहीं मांझ दुष्ट संहारो ुवकोी भार उतार ॥ || 
॥ ७९३ ॥ जयजयकार करत देवांगन वरषत कुछुम अपार । कियो प्रवेश द्वारका मोहन || 
घर घर मंगलचार ॥ ७९४ ॥ राजसूय करवाय रयामधन जरासंध मरवायो। दन्तवक || 
महिपाल महावलू विदुरथ प्राण नशायों ॥ ७९५ ॥ बालक मृतक देवकी मांगे सो छिनमें | 
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हरिलाये । दीन्हों दरश भक्त नृपधढिको तनुके ताप नशाये ॥७९६॥ बालक आय || 
|. देवकी जाने अस्तन पान कराये । हरिको शेषपान करिके वे हरिके पद्‌ पहुँचाये ॥७९७॥ | 
॥ एक दिना यदुनाथ संग सब विग्र मण्डली लीन्ह | मिथिला चले जनक राजापे दरश | 
|| कृपा करि दीनहें ॥ ७९८ ॥ तहां बसत श्रुतिदेव महामुनि सुनि दशनकों धायो। तब उन || 
| कहेउ चलो मेरे गृह हरि स्वीकार करायो ॥ ७९९ ॥ नृपति कह्ायउ मेरे ग्रह चलिये करो | 
| कृतारथ मोय । ताहूके हरि आपु पधारे प्रकट धरे वषु दोय ॥ <०० ॥ देख चरित्र विनोद | 
। लालके विस्मित भे द्विजननाज । अद्भुत फेलि कृपा करि वीन्हीं द्विजकों ज्ञान दढ़ाय ॥ | 
|| ॥ ८०१ ॥ बहुत दिवसलों कृपा करी हरि जनकराय सुख दीन्‍्हों। बहुरि पधारे पुरी | 
| द्वारका यदुकुलमें सुख कीन्हों-॥ ८०२ ॥ बहिन सुभद्रा व्याह विचारों हरि अज्जुन चित || 
| घारो | श्रीवलदेव कह्यउ दुयोधन नीको दुलह विचारो ॥ ८०१॥ हरिको भेद पायके । 
| अजुन घरि दंडीको रूप। भिक्षाको निजमपन डुटायो श्रीमलभद्र अनूप ॥ ८०४ ॥ नय- || 
| नन मिलत लह कर गहिके फाल्गुन चले पराय । सुनि बलदेव क्रोध अति बाढयउ | 
कृष्ण शान्त कियो आय ॥ ८०५ ॥ फेर बुलाय ब्याह करि दीन्हों विजय बहुत सुख | 
|| पायो | फिर आये हस्तिनपुर पारथ मघवाप्रस्थ बसायो ॥ ८०६ ॥ एकदिना यक विग्र भक्त- 
|| मति हरिको सखा कहावे। अति दारिद्र दुखित जब जाने तब पत्नी समुझावे॥ ८८७ ॥ जाह || 
| नाह तुम पुरी द्वारका कृष्णचन्द्रके पास | जिनके दरश परस करुणाते दुख दरिद्रको | 
|| नास ॥ <०८ ॥ तंदुल मांग दोंचिके लाई सो दीनन्‍्हों उपहार । फाटे वसन बांधिके द्विजः ॥ 
|| वर अति दु्बल तन हार ॥ ८०९ ॥ आये देव द्वारका हरिपे जाय चरण शिः नायो। | 
| हरि भेटे आताकी नाई पूजा विविध करायो ॥ ८१० ॥ अपने मुनि आसन बेठारे हँसि २ | 
| बूझत बात । कहो विप्र हम गये द॑तिका ग्ुरुके सदन विख्यात ॥ ८९१ ॥ बनमे वह वर्षा | 
॥ जब आई ताकी सुधि कर लेहो । गुरु आये आपुनको बोलन मंत्र थकायों भेहो ॥/<१२॥ | 
|| तादिनकी यह कथा तुम्हारी बिसरत नाहिन मोहि | कीधों कौन कारयको आये सो पूछत | 
| हों तोहि ॥ ८१३ ॥ कछु हमको उपहार पठायो भाभी तुम्हरे साथ | फाटे वसन सकुच | 
॥ अति छागत काढत नाहिन हाथ ॥ <१४ ॥ हारे अपने कर छोरि वसनको तंदुरू लीनहें | 
| हाथ । मुद्ठी एक प्रथम जब लीन्हें खान लग यदुनाथ ॥ <१५॥ द्वितीय मृध्कि लेन | 
॥ छगे जब कमछा गहि लियो हात । दियो द्विनहि मधवाकों वैभव बाढ्ययो यश्ञ विख्यात ॥ | 
| ॥ ८१६ ॥ भोर भये उठि चले भवनको हरि कछ इनहिं न दीन्हों । ताको हष छोक | 
| निज मनमे सुनिवर कछू न कीन्हों ॥ ८१७ ॥ भली भटह हारे दरशन पायो तनुकों ताप ॥ 
नसायो । दुर्बल विप्र कुचेल सुदामा ताको कंठ लगायो ॥ <१८॥ धन्य धन्य अमुकी | 
| प्रभुताई मौपे वर्णि न जाई । शेष सहसझुख पार न पावत निगम नेति कहि गाई ॥८१९०॥ || 
॥ ऐसे कहत गये अपने पुर सबर्हिं विलक्षण देख्यो। मणिमय महल फटिक गोपुर लखि || 
| कनक भूमि अवरेख्यो ॥ <२० ॥ पत्नी मिली परमसुख पायो कृष्णचन्द्र आराधे । मघ- || 
| वाको सुख भयो सुदामहिं तऊ कछुक नहिं बाघे ॥| ८२१ ॥ नौलठख धेनु दई राजा नृग | 
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बहुतहि दान देवायों । कृष्ण भक्ति बिन विप्रशापते गिरगिटकी गति पायो ॥ <२२ ॥॥ 
ताको चरण परशिके माधव दुःखित शाप छुटायो । कृपा करी यहुनाथ महानिधि जिन 
वेकुठ पठायो ॥ ८२३ ॥ चलदाऊ बजमेंडल आये अजवासिनको भेंदे | बहुत दिननके | 
विरहताप दुख मिलत क्षणकम मेटे ॥ ८२४ ॥ सघन निकुश्न सुभग वृन्दावन कीन्ह विधिध | 
विहार | गोपिन संग राप्तरस खेले बाब्यो श्रमसुक्ुमार ॥ <१५ ॥ कालिन्दीको निकट ॥ 
बुलायो जल क्रीडाके काज । लियो आकरषि एक क्षणमें हरि अति समर्थ यहु- || 
राज ॥ <९६ ॥ विविध भांति क्रीडा हरि कीसहीं बजवासिन सुख दीन्‍्हों । द्वादश वन | 
अवलोक मधुपुरी तीरथको चित कीन्हों ॥ ८२७ ॥ शुभ कुरुक्षेत्र अयोध्या मिथिला प्राग 
श्रिवेनी न्हाये। पुनि शतरुद्र और चन्द्रभागा गेगा व्यास नवांय ॥ <२८ ॥ निमिषारन || 
आये बलजू जब सकल विप्र शिर नायो । करी अवज्ञा कथा कहत द्विज अपने लोक | 
पठायो ॥ ८२९ ॥ तब द्विज कहेउ कथा कहिके यह हमको सुख उपजायो । हम कापे 
अब कथा सनेंगे बलदाऊ समझायो ॥ ८३० ॥ इनको पुत्र होय जो बालक ताको वेग | 
बिठावो । धरेउ हाथ शिर दीन्हीं विद्या नित प्रति कथा सुनावो ॥ <३१ ॥ पुनि द्विज ॥ 
विनती करि यह भाष्यो असर एक हहूँ आवे । यज्ञ करतम जान परत वह आय रुधिर | 
वषोवे ॥ 4३२ ॥ यह सुनिके बलदेव ग॒सां३ हल मूसठ लियो हाथ । लियो पकर हल 
नभ मेडलते कर मूसलसों घात॥ <३२३ ॥ जयजयकार भयो सुरलोकन देव ढुंढ़ुभी 
बाजे । अस्तुति करत बहुत पूजा द्विन अति आनंद समाजे ॥ <३४ ॥ बिनती करी 
बहुत बिप्रनने राम बिप्र तुम मारेउ । तीरथ नहाय शुद्ध तनको करि हरि द्विज वचन 
बिचारेउ ॥ ८३५ ॥ वर्ष दिवसमें अरसठ तीरथ न्हाय करत घर आये । आय प्रभासु 
विप्र बहुजनकों बहुतहि दान देवाये ॥ <३६ ॥ पुनि मिथिला यक दिवस पधारे हरि बल- || 
देव गसांई । गदायुद्ध दुर्याधन सिखयो नाना भेद बताई ॥ <३७ ॥ पुनि द्वारका पधारे | 
निजपुर अति आनंद सुख बाक्यो । प्रगट ब्रह्म नित वसत द्वारका कलह भूमिको 
काठ्यो ॥ ८३८ ॥ दश दक्ष पुत्र एक यक कन्या हारे सबके उपजाई । सुतके सुत नाती | 
पतिनीकी महिमा कहिय न जाइ ॥ ८३९ ॥ बडे बली प्रद्यम्न कहावत कृष्ण अंश || 
अवतार । सब जग जीत्यो तिदुँ लोकन तिन बाह्यो सुयश अपार ॥ <४० ॥ अश्वमेघ | 
करवाय युधिष्ठिर कुलकों दोष मिटायो । कारे दिग्विजय विजयकों जगमें भक्त पक्ष कर- | 
वायो ॥ ८४१ ॥ नाना विधि कीन्हीं करि क्रीडा यहुकुल शाप दिवायो । जो ज्यहि लोक | 
छोंडिके आयो ताको तहैँ पहुँचायो ॥ <४२ ॥ ऊधोको कहि ज्ञान आपनो निगमन तत्त्व | 
बतायो । कही कथा दत्तात्रय मुनिकी गुरु चौबीस करायो ॥ ८४३ ॥ कहि आचार बक्त | 
विधिभाषी हंसधर्म प्रकटायो । कही विभूती सिद्धि साधनता आश्रम चार कहायो ॥८४४॥ || 
सांख्य तत्त्व गीता हरि कीन्हीं गुणके भेद करायो। ऐलगीत पुनि मिक्ुगीत कहि पूजा | 
विधि दरशायो ॥ ८४५ ॥ सदा वसत हरि पुरी द्वारका बहु विधि भोग विलासी । आदि | 
अनंत अघट्ट अनूपम हैं अविगत अविनाशी ॥ <४६ ॥ एक दिना यक विप्र द्वारका वसत | 
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॥| चाय ॥ ८४८ ॥ दश सुत भयो जानिके ब्राह्मण करे पुकार हार पास | तब हारे कहेउ | 
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4 नाहिन भुवभार । मैं अर्जुन गांडिवधनु जाको काल ढरों क्षणमार ॥ ८५० ॥ जब सुत 
| भयो कहेउ ब्राह्मणते अज्ञन गये गृह ताइ। शरपंजर रोप्यो चहँ दिशिते जहां पवन नहीं || 
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॥ ब्राह्मणको बहुत बक्यो विल्खाय ॥ ८५२ ॥ तब अजेन दूँहनकों निकसे ठीन लोक || 
| फिरि आयो | कहूँ न पयो सुत ब्राह्मणके तबमनभ अकुलायो ॥ ८५३ ॥ कियो | 
॥ विचार म्वेश अग्निकोीं हरि आये समुझायो । के निज संग चले पश्चिमवों छोकालोक | 
॥ सोहायो ॥ ८५४ ॥ कनक भूमि अरु धाम देनकों देखे परम सुहायो । बहुत || 
॥| निबिड तम देख चक्र धरे घरेउ हाथ समुझायो ॥ <५« ॥ महा कालपुर तुरत पधोरे | 
॥ हरि भूमाके पास । तुल्य अग्नि बर अगिन समानी भूमा तेज प्रकाश ॥ <«६ ॥ || 
4 कृष्ण तेजको देख सकल सुर तन मन भयो हुहास। अतिही मन्द तेज भूमाकों | 
। दरिके तेज प्रकाश ॥ <५७॥ अति आनन्द परस्पर बाढ्यो जब उन बिनती कीन्ही। | 
॥ भी भई सुवभार उतारेउ मेरी फिरि सुधि लीन्हीं॥८<«८॥ ले दकशपुत्र द्वारफा | 
॥| आये दीन्‍ह विप्र बुछाय कीन्हों दुःख दूरि अज्ञुनकों महिमा प्रकट दिखाय ॥ <«९॥ || 
॥ कीन्हीं केलि बहुत बल मो३न सुक्‍कों भार उतारेउ । प्रकट बह्मराजत द्वारावति बेद पुराण | 
॥ विचारेउ ॥ ८६० ॥ एक दिना रुक्मिणि सो माधव करत बात सुखदाई । सुनु रुक्मिणि || 
॥ राधिका बिना मोहिं पल सम कल्प बिहाई ॥ <६१॥ कनकभूमि रचि खजित द्वारका | 
|| कुजनकी छवि नाही । गोवधन पर्व॑तके ऊपर बोछत मोर सुहाहीं ॥ 4६२॥ यमुनातीर | 
| मीर खग मृगक़ी मोहिं नितप्रति सुधि आबे । बृन्दा विषिन राधिका मन्दिर नितप्रति। 
॥ लाड़ लड़ावे ॥ ८६३ ॥ राति दिवस रस खबत सुधामें कामधेनु दरशाई । छूट छूट दधि | 
॥ खात सखन सँग तेसो स्वाद न पाई ॥ ८६४ ॥ घटरस भोजन नानाविधिके करत महलके || 
॥ माही | छाके खात ग्वालमंडलम वेसो तो सुख नाहीं ॥ <६५ ॥ जन्मभूमि देखनके कारण | 
॥ मेरो मन ललचावे। धोरी धेनु बुछावन कारण मधुरे बेनु बजाबे ॥ ८६६॥ रासविलास || 
॥ पिविध में कीन्ईं संग राधिका लीन्हे । कीन्ह केलि विविध गोरिनसों रुबहिनकों सुख | 
॥ दीन्हें ॥ ८६७ ॥ बल मोहन फिर ब्रजहि पधारे ऊधोको सँग लीने | दीन्हों बास चरणरज | 
॥ गोपिन ग्रुल्मछता रस मेने ॥ ८६८॥ सदा विछास करत गोकुलमें धनधन यशुमतिमात । | 
॥ ज्यों दीपकते दीपक कीन्हों भये-द्वारकानाथ ॥ ८६९ ॥ नित प्रति मंगल रहत मकरके | 
॥ नितग्रति बजत बधाई । नितग्रति मेगल कलश घरावत नित प्रति वेद पढाई ॥<७०॥ | 
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। 


| लघोष कराई ॥ ८७१ ॥ बालकेलि क्रीडत ब्रजआँगन यशुमतिको सुख दीन्‍्हों | तरुण 


उप न्‍ाटकन 


| सुखद निजधाम । वेदरूप तपरूप महामुनि कृष्ण विप्र यह नम ॥ <४७॥ बाल्क दश || 
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;सकन्‍ममनक, 





जु भये वाके जब भूम्ा लिये मैँगाय । चित्तमें यह अनुरक्त विचारत हारे दुशैनको | 


देवकी गति यह करत काल जग नास ॥ ८४९ ॥ तब अर्जुन यह कहेउ मत्त है नृप | 


जाइ ॥ ८५१ ॥ तब सुत गयो देहवो लेके दरदन भयो न ताय । अतिही क्रोध भयो || 


श्रीवृषभानु रायके ऑगन नितप्रति बजत बधाई । नितप्रति मिल सुनि राजमण्ध्ली मंग- | 
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|| रूप धरे गोतिनिके हित सबको चित्त हरि छीन्‍हों ॥ ८७२॥ चन्द्रावही गोपकी कन्या | 
॥ चन्द्रभागग्ृह जाई । भई किशोर श्यामने देखी अद्भुत प्रीति बढाई ॥८७४॥ तब | 
| ढछिता पूछयो नीके कर केहि विधि इयाम मिलाई। अब न परत मोझूँ कल क्षणहं | 
॥ मिस अति अकुलाई ॥ ८99 ॥ तब उन कहेउ शीक्ष गोरसले बेचनके मिस आओ'-। || 
| गोवधनपर गोबिंद खेलत निरख परम सुख पाओ ॥ ८७५६ ॥ करि श्रृंगार चढी चढहुद्रा-॥ 
॥ वड़ि नख शिख भूषण साजे। ज्यों करनी गजराज़ विलोकत ढूँढतहे अतिगाजे ॥ ८७६ ॥ || 
| गोउद्धनके शिखर चारुपर सखाबृन्द्‌ संग लीनहें । गोपिन देख टेर हरि कीन्हों दान लेन |॥ 
॥ मन कीनहें ॥ <७७॥ राखो धेरि सकल युवतिनको सखा बृन्द्सों भाख्यो । आपु जाय || 
॥ पकरयों कोमल कर दधि असृत रस चारझुयों ॥ ८७८॥ देहों दधिको दान नागरी गहर |, 
॥ न लावो चित्त । तुमरे काज नित्य हम ठाढे अरपे अपनो वित्त ॥<७९॥ दृन्दावनमों | 
॥ पेनु चरावत मांगत गोरस दान । नाना खेल सखन सेंग खेलत तुम पायो नृपयान ॥८८०॥ || 
| अरी ग्वालि मश्मत्त वचनकी बोहूत वचन विचार । अचल राज गोबवद्धन मेरो वृन्दावन | 
॥ मझार ॥ ८८१ ॥ जो तुम राजा आप कहावत वृन्दावनवी थोर। छुष्छूट दधि खात | 
| सबनको सब चोरनके मौर ॥८८२॥ चोरी करत भक्तके चितकी अरु दूधि अरु नवनीत । | 
॥ सखा वृन्द्‌ सब मीत हमारे बडी राज रजनीत ॥ <<«३ ॥ जो तुम राजनीत सब जानत | 
। बहुत बनावत बात । जब तुम जन्म लियो मथुराम आये आधीरात ॥ <<4४॥ झुनरी | 
॥ ग्वालि गँवार बातकी बोलत बिना विचार । कमर कोषमें वसत मधुप ज्यों त्यों झुव रहे || 
॥ मुरार ॥ ८८५ ॥ दूध दहीके नात बनावत बातें बहुत गोयाछू । गढ़ि गढि छोछत कहा | 
॥ राबरे छूटत हो ब्रजबाल ॥ ८८६ ॥ जो प्रश्ु देह धरे नाहिं छुवपर दीन अधमको तारे ॥ ॥ 
॥ बढ़े असुर पुहमीपर खल अति तिन्हें तुरतकों मारे ॥८८७॥ योग युक्तिकर ध्यान | 
॥ लगावत योगसिद्ध कर ज्ञान । नेति २ करि निगम बतावत ताहि होत निरमान ॥ <<< ॥ | 
॥ योग सांख्य अरु ज्ञान भामिनी माया हृदय विनास । प्रेममक्त मेरो यज्ञ गावे तेहि घढ | 
॥ मेरो बास ॥ <८९॥ मुखऊपर कह कहो छायके अन उत्तरकों खोर। जब यशुमतिने | 
॥ उखल बाघे हमारी दीन्हें छोर ॥ <९० ॥ बालक निपट अयान ग्वालिनी कछु सुधि॥ 
|| जानिन जाय | ठैकर चीर कदमपर बैठ्यो सबहिन हाहमखाय ॥ ८९१ ॥ बहुत भयेही | 
| ढीठ सॉंबरे सुखपर गारी देत । तुम्हरे हम डरपत नाहिन कहा कैँपावत बेत ॥ <९२॥ | 
॥ श्याम सखनसों कहे टेर दे घेरो सब अब जाय । बहुत ढीठ यह भइई ग्वालिनी मडुकी | 
॥ लेहु छिड़ाय ॥ ८५३ ॥ जाय इयाम कंकणकर लीनो महि हागवलि तोर | छूट छूट दथि | 
॥ खात सांबरो जहां सांकरी खोर ॥ <९४ ॥ इन्द्रा बृन्दा और राविका चन्द्रावलि सुकुमारि। | 
॥ विमल विमछ दथि खात सबनको करत बहुत मनुहारि ॥ <९५॥ गहें बहियां ले चले | 
॥ श्याम घन सघन छुंजके द्वार । पहिले सखी सबे रचिराखी कुसुमन सेज सवार ॥ <९६॥ | 
| नाना केलि सखिन सँंग बिहरत नागर नन्दकुमार | आलिंगन चुम्बन परिरंभन भेदत | 
भरि ऑकवार ॥ ८९७ ॥ श्रम जल बिंदु इन्दु आनन पर राजत अति झुकुमारि ॥ मानो | 
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| विविध भाव मिल बिससत मगन सिंधु रससार ॥८९८॥ कंजरंध्र अवछोकि सहचरी अपनो 


॥ तन मन बारे | निरख निरखत दम्पति नेत्रन सुख तोर तोर तन डारे॥८९९॥यह अवलोकि 
॥ देव ग्रन्ध्रव मुनि बरसत कुपुम अपार । जय जय करत बार नीराजन बोलत जय जय 
॥ कार ॥९०.०॥ गोबद्धनकी सघन कन्दरा कीनो रोनि निवास। भोर भयग्रे निजधाम चले दोड 
|| अति आनंद विछास ॥ ९०१॥ नन्‍्दधाम हरि बहुरि पधारे पौढ रहे नित्र शेन । यशुमति 
॥| मात जगावत भोरहिं जागे अम्ब॒ज नेन ॥ ९००२ ॥ करी मुखारी और कलेऊ कीनो जल 


॥ असनान । करि श्ृंगार चले दोड भइया खेलनको सुखदान ॥ ९०३ ॥ कह खेलत मिल | 
' [6 हद 9 कर | किक ४ 
| ग्वाल मेंडडी आँख मीचनी खेल । चढ़ा चढ़ीको खेल सखनम खेलत हैं रसरेल ॥५०४॥ 


| कहूँ आमरू डार विटपकी खेलत सखन मँझार । कूद कूद धरणी सब धावत दाँव देंत 
॥| किलकार ॥९०५॥ भोजन समय जान यशुमतिन लीने दुहुन बुठाय ॥ बेठ आय यशुमति 
|| कि गोदमं आनंद उर न समाय ॥ ९०६ ॥ बहु विधिके पक्रवान बनाये परसत यशुमति 
|| माय । आरोगित बलमोहन दोऊ सुख देखत ब्रजराज ॥ ९०७॥ कबहं कवर खात 
मिरचनकी छागी दशन टकोर । भाज चले तब गह्टे रोहिणी लाईं बहुत निहोर ॥९०४॥ 
| भोजनकरे नाना विधि दोऊझ लीनो मठा सलोनो । अँचवन करे ब्रजराज पधोरे बल 
|| मोहन सुख मानो ॥ ९०९ ॥ बीरी खाय चले खेलनको बीच मिलि ब्रज़राज । ले चलि 
॥ पकर बॉह राधाप सघन कुंजके द्वार ॥ ९१० ॥ राधासों मिलि अति खुख उपज्यो उन 
|| पूछी इक बात । कहो जु आज रन कहे सोये हम देखे तुम जात ॥९११॥ तब हरे 
॥ कहे सुनो मृगनेनी गाय गई यक दौर | ताको लेन गयो गोबधन सोय रहेडें तेहि ठोर 
॥ ९१२॥ कन्द्‌ मल फल दीने गोधन सो निशिको में खायो ॥भोर भये उठि तरे आयो 
॥| चरण कमल परसायों ॥ ९१३ ॥ निज प्रतिबिंब विल्लोकि राधिका हरिनख मेडल मे 
द्वितिय रूप देखे अब॒छाको मान बढयो तन छाह ॥ ५१४ ॥ चली. रिसाय कुजमृगनयनी 
जहँ अति करत गरुजार । बैठी जाय एकान्त मवनमभे जहां मानगृह चार ॥ ९१५॥ नंद 
कुंवर विरहन राधाके विरहृभये भरिपूर। बेठे जाय एकान्त कुंजमं सखा कियो सब दूर 
॥ ९१६ ॥ ललिता) बोल कही मृदुवाणी कृष्ण विमल दलनेन । बिन राधा मोहिं कल न 
परत है कहत मधुर मृदु बेन ॥ ९१७॥ बेगजाय परि पायें राधिका बिनती करो 
सुनाय | दरशन देव सकल दुख मेटो तुम बिन रहेउ न जाय ॥ ९१८ ॥ तुम विन खान 
पान नहिं भावत गोचारन श्रृंगार । रन नींद नाहिं परत निरन्तर सम्भाषण व्यवहार ॥ 
॥ ९१९ ॥ कारे दण्डवत चली ललिता जो गई राधिका गेह । पार्यन पर पर बहुत विनय 
कर सफल करनकी नेह॥९२०॥बेगि चलो वृषभानुनंदनी बोले नंदकुमार । तुम बिन पल 
छिन कह न परत है भोजन सुख व्यवहार ॥ ५२११ ॥ नव निकुंजम मिलो श्यामसों भेंटो 
भार अंकवार । कुसुम सेजपर करो केलि प्रिय गिरघधर परम उदार ॥ ९२२॥ तो विन 
पियहि कछू नाहं भावे तोसों पिय आधीन । तो बिन रैयाम रहत हैं ऐसे जेसे जल बिन 
मीन ॥ ९२३ ॥ कहा सुभाव परदो सखि तेरो यह विनवत हों तोह | मान करत गिरबर 
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॥ घर पियततों मानत नाहिन मोह ॥ ५२४ ॥ करे श्रृंगार सकल ब्रज सुन्दारे नीलाम्बर ॥ 
| तनुसाज । राने अंधेरी कछ न दीखत नूपुर ध्वनि जिन बाज ॥ ९२५ ॥ कछ्ुवहूय दल || 
|| कुंसुमन शय्या रचि पंथ निहारत तोर। सपन जाग अरू शयन सुम्ृत तुव वचन सत्य || 
| ह मोर ॥ ९२६ ॥ सित अरू पीत यूथिका बेनी गूँथो विविध बनाय। रचो भार निज || 
॥ तिलक मनोहर अजन नयन सोहाय ॥ ९२७ ॥ तू छवि सिंधु विरद अजनायक शुद्र नदी | 
॥ नाहँ भाव । जब॒ते नाम सुन्यो श्रवणन तुब रेने नींद नहिं आंवे ॥ ९२८ ॥ हरि राधा 
॥ राधा रठत जपत मत्र दुरदाम । विरह विराग महायोगी ज्यों बीतत हैं सब याम ॥९२९॥ || 
॥ कंबहुक किवलय सेज सँबारत तेरही हित छाल | कब॒दुँक अपने हाथ संवारत ग्रथत | 
| कु पुमन माल ॥ ९३० ॥ तुव बिन बट संकेत सदन वन देखत लगत उदास। विरह || 
॥ अग्नि चहुँ दिशिम घावत फूले दिखत पछास ॥ ९३१ ॥ सारस हँस मोर पारावत बोलत || 
| अम्ृृतवान । बेठ रहे दुरसदन सघन वन ध्वनि नहिं सुनियत कान ॥ ९३२ ॥ कालिन्दी || 
| तट विमल कदमतर करत वदन तुव ध्यान । सुहृदय सखा त्यागि मनमोहन करत मधुर || 
|| तुब गान ॥ ९३३ ॥ गुंज़त श्रवणन मधुप सुनत हैं तुव श्वेतिवी सुधि आंबे ॥ कचन || 
| बरन जात तेरो वषु पीताम्बर पहिरावे ॥ ९३४ ॥ सुनत कोकिला शब्द मधुर ध्वनि 
| कमल नयन अकुलात । तेरे बोल करत सुधि जियमें विरह मगन ह्वेजात ॥ ९३५ | तुव || 
॥ नासापुट गात मुक्त फल अधर बिंच उनमान | ग्रुंजाफल सबके शिर धारत प्रगटी मीन || 
॥ प्रमान ॥ ९३६ ॥ सिंधु सुतासुत तारिपु गमनी सुन मेरी तू बात | कामपिता बाहन || 
॥ भखको तनु क्‍यों न धरत निज गात ॥ ९३७ ॥ अलि बाहन पति बाहन रिपुकी तपन- 

| बढी तनुभारी । शल सुतास्ुत तासुत अँगना सोतें संबे विसारी ॥९३४॥ रंग यूथ चतुरा || 
॥ नन तनया ब्ह्मनाद सुरसंग | जड्सुत बाहनसों जन घारत विषम लगत विषअंग॥९३९॥ || 
॥| चतुरानन सुत ताखुत वा सुत उद्त होन अब आयो ।मन्मथ मात तात सुत अथयो सो | 
॥ तो वृथा गैवायों ॥ ९४० ॥ पंकज उर पंकज जिन केरे तेरो अटल खुहाग । सुरपति बाहन || 
।| ताछुत शिरपर मांग भरो अनुराग ॥ ९४१ ॥ कमल पुत्र तासुत कर राजत सोहारे निञ्र | 
॥ कर लीन्हें । सप्तस्वरन उपजाय बजावत रटन राधिका ढीन्हें ॥ ९४२ ॥ सुत प्रह्मद | 
॥ तासु सुत ता पित आता वृथा गैवायों ॥ संज्ञा सुत बपु सहश बसन तन सो तन लागत | 
॥ छायो ॥ ९४३ ॥ सारंग ऊपर सारेंग राजत सारँंग शब्द सुनांवे । सारंगदेख सुने मृग- || 
॥ नेनी सारंग सुख दरशावे ॥ ९४४ ॥ सारंग रिपुकी बदन ओट दे कह बेठी है मौन । || 
॥ ब्रह्म सुता सारंगके धोखे करत सकल ब्रज गौन ॥ ९४५ ॥ सारेंगसुता देखि सारँंगको || 
॥ तेरो अटल सुहाग । सारँग पति ता पति बाहन कीरत रट अनुराग ॥ ९४६ ॥ दधिसुत | 
बाहन सुभग नासिका दधिसुत बाहन देख्यो | दधिसुत बाहन वचन खुनत तुव || 
॥ अंग अंग अवरेख्यो ॥ ९४७ ॥ शशिको आत कहत ता बाहन कुन्द कुसुम छल- || 
चात। खंजन सध्श देख तुव अंखियां तन मनम अकुछात ॥ ९४८ ॥ मारुत | 
| सुरपति रिपु ता पतनी ता सुत बाहन बात । श्रवण सुनत अकुलात सौंवरों | 
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॥ कठुक कही नहिं जात ॥ ९४९ ॥ चनुरानन सुत ता खुत पत्नी ता खुतको जो दास | 

। ता खुत बाहन पुत्र अंगधरि जलखुत करों प्रकास ॥ ९५० ॥ श्रीबलदेवराम जो कहि 
॥| तामे भान मिलाय । ताकी छुता कहत चतुरानन निगम सदा गुणगाय ॥ ९७१ ॥ सिंधु 
॥ घुता तव भाग्य विछोकत मनमें रही छजाय | काम पिता माता गुरु ता वषु युवति 
| कोटद्रशाय ॥ ९७९२ ॥ सातों रासमेल द्वादशरम ऐसे बीतत याम | द्वितीय रासमें मिलत 
॥ सप्तमी सो जानत निज धाम ॥ ९०३ ॥ शेल्सुता घरि ता रिप्रु बांधत अंगर्भंग पिय 
।' आज । कोटि यत्नकर खींचत तोऊ मिटत नहीं बजराज ॥ ९७४ ॥ बायस अजा बइब्द 
|| मन मोहन रठत रहत दिन रन । तारापतिक रिपु परठाढ़े देखत हैं हरि नेन ॥ ९%«५ ॥ 
|| गगासुत रिपु रिपु शिष मेरी. सुनत नहीं सखि काह | नारायणसुत ता सुत ता सुत छगत 
|| विषम विष ताह ॥ ९५६ ॥ जलसुत बाहन देख वदन तुव बअलसुता अकुठानी। मंगल 
| मात तासु पति बाहन राजत सदृश झुलानी ॥ ९७७॥ दुशप्रजापतिकी तनयापति ता 
| सुत नारगई । सिंथुघुता सुत बाहनकी गति देखत विषम भई ॥ ९०८ ॥ अम्नितात तेहि 
| तात अंगना त्यों उनभे तू राखी | बंघु छुछुम दुम ता रिपरुकों पति सार॑ंग रिपुकर 
| भाखी ॥ ९५९ ॥ पति पाताल लग्न तनधारन सो छख भुजा विचारी । प्रथम मथत जल- 
|| निधि सो प्रकट्यो सो छागत सब नारी ॥ ५६० ॥ बेघु कुमुद पति पिता सुता जो तुब 
| यश मधुरे गावे । अह्मसुता सुत पद्रज परसत सारंग सुता देखाबे ॥ ९६१ ॥ इन्द्र सुता- 
|| पति घुजा लगन लखि जलसुत हृदय लगावे। इन्द्र सुता तनया पतिको छत ताके गुने 
|| न पायें ॥ ९६२ ॥ धरत कमलम कमल कमल कर मधुर वचन उच्चार। कमलाब'हन 
| गहत कमलसों कमलन करत विचार ॥ ९.६३ ॥ कालिन्दी पर्तिनिन तासु खुत लागतें 
|| सबलोग । इन्द्र मात तेहि तात सो सरघत प्रकट देखियत भोग ॥ ९६४ ॥ अम्बुज मात | 
| तात पति ता रिषरु ता पति काम बिगारें। ताते सुन तू भाननन्दनी मेरो वचन विचारे ॥ | 
॥ | ९६५ ॥ तीस मान दे मास सकल ऋतु सिधुसता सन जान भूपन अंग छसत गुजा- | 
|| वलि और न कछू समान ॥ ९६६ ॥ इति दृष्कूट सूचनिका सम्पूर्ण ॥ कबहुँक सेज रचत || 
| बंदी कर हृदय होम घूत नन। विप्र भोज ब।लन तुव देखियत अंगकूस नाहिं चेन ॥५६७॥ | 
| अब तू बेग विचार बचन मम सुनु वृषभानुकुमारि । मिलिशों वेग कमवदल लोचन | 
| छुतु मेरी मनु हारि ॥ ९६८ ॥ गौर बरण है जात सांवरो ध्यान करत तुब अंग । पुनि | 
| डेलिता हरिके ढिग आई बेठे सांवछ रंग ॥ ९६० ॥ बेग चलो तुम श्याम मनोहर आपु || 
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॥ फाज महँ काज। लेहु मनाय ग्राणप्यारीको अक़व्यो कुंज समाज ॥ ९७० ॥ कतु इसेते)। 
॥ अब आय देखिंयत फूल कुसुम सुरंग । मानो मदन बसत मिले दोउ खेलतहैं रसरंग ॥ | 
|| ॥ 5७१ ॥ वेगि चढो अब पिया मनावन नेक विलम्ब न छाऔं | मेरी कही बात नहीं | 
|| मानत ताको ज्ञान हृदाओ ॥ ९७२ ॥ परी पांय अपराध क्षमावत सुनत मिलेगी धाय। | 
॥ सुनत ववन[दूतिकोथ्वदूनमें श्याम चले अछुछाय ॥ ९७३ ॥ जहूँ बैठी बृषभावुनंदिनी । 
|| तह आये धरि मौन । परे पाँय हरि चरण परसकरि छिन अपराध सछोन ॥ ९७४ ॥ 
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॥ काम रस छूट ॥ ९७५ ॥ रच्यो #गार इयाम अपने कर नख शिख प्रिया बनायो। / 
|| शी शफूल बनी नक्वेसर तिहकभाल करवायो ॥ ९७६ ॥ युगतार्टक चिबुक दहशनावलि | 
| कर कंकण उरमाल। नूपुर पद कटि छुद्रघंटिका सब श्ँगार रसाल ॥ ९७७ | सकल. | 
|| ैगार करत वर्णनकों कृपा यथामति मोर । होत विलम्ब मिलनके कारण ताते वर्णत । 
|| थोर ॥ ९७८ ॥ च* धाय नवकुञ्न दोउ मिलि किसलय सेज विराजे। परिस्ंभण सुख | 
| रास हास मृदु सुरत कलि सुख साज ॥ ९७९५ ॥ नाना बंध विविध रस क्रीडा खेलत 
| रैयाम अपार । रस रस तत्त्व भेद नाहें-जानत देषति अंग सँभार ॥ ९८० | सुरत सरूद्र 
|| मगन दंपति रस झेल्त अति सुख झेल । निरवधि रमन अपर॒मित अच्युत मनुज माय | 
| बहु खेल ॥ ९८१ ॥ नूधुर संचित किकिनिकी ध्वनि सुनत मधुर किलकार । मदन सिंधु । 
| मधुमत्त मधुपगन फूले करत गुंजार ॥ ९८२ ॥ मघुपयूथ मिलि सबन चन्द्रमा तडित!। 
|| डिये आकाश । खंजन मीन बजावत गावत निरतत सुख सुबिलास ॥ ९८३ ॥ जलूद | 
| समूह खसत उडुगण गण पे समुद्रके बीच | मकरकपोल बोल मृदु कोक्लि अमृत सुधा- | 
|| रस सींच ॥ ९८ ४ ॥ मोहन बेल शँगार विटपसों उरझी आनंँदवेल । कंचन बेल तमालहि | 
| लप्टी रसिक रंग भरि रेल ॥ ९८५ ॥ युगछ कमलसों मिलत कमल युग युगल कमल हे 
|| संग | पांच कमल मध्य युगल कमल ढखि मनसाभई अपंग ॥ ९८६ ॥ किरणकदम्ब 
|| मंजुका पूरण सौरभ उडत अवेश। अगर धूप सौरभ नासा सुख बरषत परम सुदेश 
| ॥ ९८७ ॥ कुंद कछु४द बेंधूक मिलत पुनि मीन देख छलचात । तापर चन्द्र देख 
| संज्ञासुत तनमें बहुत डेरात ॥ ९८८ ॥ बरना भख करमे अवलोकत केश पास कृत बन्द । 
| अधर समुद्र सदर जो सहसा ध्वनि उपजत मुखफन्द्‌ ॥९%८९०॥ मुद्ित मराल मिलत 
|| मधुऊरसों खेजन मिलत कुरंग। कीर कीर रणघधीर मिल्तसम रत रस लहरतरंग ।(९९०॥ 
॥ सुरत समुद्र कहत दम्पतिके निधि रमन अपार । भयो शेष मनमूढ़ कहनकों 
। राधाकृष्ण विहार ॥ ९९१ ॥ शोभा अमित अपार अखण्डित आप आतमाराम । पूरण 
|| ब्रह्म प्रकट पुरुत्ोत्तम सच विधि पूरणकाम ॥ ९९२ ॥ आदि सनातन एक अनूपम अवि- 
|| गत अल्पअहार । 3“कारआदि वेद असुरहन निग्गुण सग्रण अपार ॥ ९९३ ॥ चतुरानन 
| पश्चानन अरु पुन घटआनन सम जान । सहसानन बठुआनन गावत पार न पाय बखान 
|| ॥ ९०४ ॥ सगनकुंजमें अमित केल छख तनु सुगन्धकी रेल | मधुकर निकट आय 
| पीचत रस सुखद सदारस झेल ॥ ७९५ ॥ महिन भये रस मानप्तरोवर सुनिजन मानस- 
| हंस। थकित विलोकि शारदा वणन करिवे बहुत प्रशंस ॥ ९०६ ॥ वृन्दावन निजधथाम 
|| परम रुचिवणन कियो बढाय । व्यास पुराण सघन कुश्नन4 जब सनकादिक आय 
|| ॥ ९९७ ॥ धीर समीर बहत त्यहिं कानन बोडत मधुकर मोर । प्रीतम प्रियावदन अबः 
|| लोकत उठि उठि मिलत चकोर ॥ ६५९८ ॥ अमित एक उपमा अवलोकत जियमें परत 
| विचारां नहिं प्रवेश अज्न शिव गणेश पुनि क्रितक बात संपतार / ९९९ ॥ सहस रूप बहु 
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| स॒नि हरि बचन विलोकत शोभा मानगयो सबछूठ । मिले धाय अकुाय, श्यामधन प्रेम | 
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॥ रूप रूप पुनि एक रूप पुनि दोय । कुमुद कली विकसित अम्बुज मिल्लि मधुकर भागी | 
॥ सोय ॥ १००० || नलिनपराग मेघमाधुरिसों मुकुझित अम्ब कदम्त्र | मुनिमन मधुप 
॥ सदा रस छोभित सेवत अज शिव अम्ब ॥ १००१ ॥ गुरु प्रसाद होत यह द्रशन सर- 
॥ सठ बरष्‌ अवीन । शिवविधान तप करेउ बहुत दित तऊ पार नाहें लीन ॥१००२॥ घुख | 
| पय्येक अंक छुव देखियत कुसुम कन्द द्रुम छाये । मधुर मछ्िका कुसुमित कुझ्नन दम्पति 
॥ लगत सोहाये ॥ १००३ ॥ गोवद्धन गिरि रन्‍त सिंहासन दम्पति रस सुखमान | निधिड | 
॥ कुञ्न जद कोड न आवत रस बिलसत सुखखान ॥ १००४ ॥ निशा भोर कबहूं नहीं | 
| जानत प्रेम मत्त अनुराग । ललितादिक सींचत सुखनेनन जुर सहचरि बड़भाग॥१००५॥ 


0७ छ 


॥ यह निकुञ्को वणन करिदे वेद रहे पचिह्ार । नेति नेति कर कहेंउ सहस विधि तऊ न 
|| पायो पार ॥ १००६ ॥ दरशन दियो कृपा करे मोहन वेग दियो वरदान । आगम कल्प 
॥ रमण तुव है है श्रीमुख फही बखान ।। १००७ ॥ सो श्रुतिरुप होय ज्जमण्डल कीनो | 
॥ रास विह।र । नवल कुञ्षमं अंश बाह धरि कीन्ही केडि अपार ॥ १००८ ॥ पुनि ऋषि 
॥ रूप राम वर पायो हरिसे प्रीतम पाग । चरण प्रसाद राधिका देवी उन हारिकेंठ लगाय 
। १००९ ॥ वृन्दावन गोवर्धन कुञ्नन यमुना पुलिन सुदेश । नित प्रति करत विहार 
मधुरस श्याम श्याम सुरेश ।। १०१० ॥ निरखि निरखि खुख दम्पतिको यह कविकुल 
| सब पचि हारे | भूषण खसे सुरत वश दोऊ केशन आपु सँवारे॥ १०११ ॥ ललिता | 
| ललित बजा7 रिश्ञावत मधुर बीन कर लीने। जान प्रभात रागपश्चम षट मालकोस ! 
रसभीने ॥ १०१२ ॥ घुर हिंडोल भेघ मालव पुनि सारैंग सुरनट जान । || 
सुर सांवत भूपाली ईमन करत कान्हगे गान ॥ १०१३ |, ऊंछ अडानेके सुर सुनियत | 
निपट नायवी ढीन । करत विहार मधुर केदारों सकल सुरन सुख दीन ॥ *०१४॥ 
॥ सोरठ गौर मलार सोहावन भेरव ललित बजायो । मधुर बिभास सुनत बेलावल दम्पति 
अतिसुख पायो ॥ १०१५ ॥ देवगिरी देशाक देव पुनि गौरी श्री सुखगस । जेतश्री अरू | 
॥ पूर्वी टोडी आसावारि खुखशस ॥१०१६॥ गमकली ग्रुनकली केतकी सुर सुधगढ गाये। | 
॥ जेजेवन्ती जगत मोहनी सुरसों बीन बजाये ॥ १०१७ ॥ सूआ सगस छत प्रीतम सुख | 
| सिन्धुवारि रस मान्यों । जान प्रभात प्रभाती गायो भोर भयो दोऊ जान्यो॥ १०१८ ॥ | 
॥ जागे प्रात निपट अलसाने भूएण सब उलटाने । करत शँगार परस्पर दोड अति आल्स 
शिथिलाने ॥ १०१५ ॥ जालरंभ है सहचारे देखत जन्म सफल कार लेखें। जान प्रभात | 
| उछेगन दर्म्पति लेत प्राण रसपेखे ॥ १०२० ॥ औव्यो दूध कपूर मिलायो ले ललिता | 
तहूँ आई । पहिले ईयामाकों) अँचवायो पाछे पिवत कन्हाई ॥ १०२१॥ कर श्रृंगार 
सघन कुझ्ननम निशि दिन करत विहार । नीराजन बहुविधि बारत हैं ललितादिक ब्रज- 
| नार॥ १०२२ ॥ कब॒हुँक केलि करत यम्ुुनाजल सुन्दर शरद तडाग । कबहुक मधुर- 
॥ माधुरी झूलत आनंद अति अनुराग ॥ १०२३ ॥ प्रथम वसन्तपथ्मी शुभदिन मेगल- 
| चार बधाये । पश्चानन जारबो मन्मथ सो 5गट भय फिरि आये ॥ १०२४ ॥ यशुमति 
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|| मात बधाई बॉटत फूली अँग न समाई । उबटिन्हवाय श्यामसुन्दरकों आभूषण पहिराई || 
॥ ॥ १०२५ ॥ घर घरते आई ब्रज सुन्दारि मंगल साज सँवारे | हेम कलश झशिरपर धरि | 
॥ पूरण काम मन्त्र उपचारे ॥ १०२६ ॥ अबिर ग्ुठार अरगजा सोधी डीन्‍न्हों सौज | 
॥| बनाय । मनमें किये मनोरथ बहुविधि मिलवत सब मनभाय ॥ १०१७ ॥ भीर जानि || 
|| सिंह पोरँ त्रियनकी यशुमति भवन दुराई । ढूँढ सकल त्रिय दौर मातको पकर बांह ले | 
॥ आई ॥ १०२८ ॥ केसर चन्दन और अरगजा शीश्व महरके नाये । जो जो विधि | 
उपजी जाके जिय सोइ सोइ भाँति कराये ॥ १०२९ ॥ 'फ्मुआ) दियो महर मन भायो | 
॥ यशुमति परम उदार । पकर लिये घनश्याम मनोहर भेटें भरि अकवार ॥ १०३० ॥ | 
॥| पहिली जान बसंत पंचमी यशुमति बहुत खिलाये | केशर चोवा और अरगजा उ्याम 
। अंग लपटाये ॥ १०३१ ॥ ता पाछे गोपिनने छिरके कनक कलश भरि डारे। मानो । 
| शीश तमाल अम्रुत घन सरस सुधा निधरारे ॥१०३२॥ चन्दन चोवा मथत हाथ कर नील | 
| जलदे तनु अरप्यो। मानो प्रकट करी अपने चित्त पियको प्राण समरप्यो ॥ १०३३ ॥ किये | 
| मनोरथ नाना विधिके मेवा बहु विधि छाई । सो हरिने स्वीकार कियो सब निरखि | 
| सुखपा३ई ॥ १०३४ ॥ सुबल सुबाइ तोक श्रीदामा सकछ सखा जुरि आये। रतन चौकमें | 
|| खेल मचायो सरस वसंत बधाये ॥ १०३५ ॥ करत परस्पर गोप खाल मिलि क्रीडा अति || 
॥| मन भा३ई। सुरंग अबीर गछाल उडावत रह्यो गगन सब छाह ॥ १०३६ ॥ फग्ुआ देन ॥ 
कह्यो मन भायो सबै गोपिका फूली। कंठ लछगाय चढीं प्रीतमको अपने गृह अनु- | 

| कूली ॥ १०३७ ॥ करत आरती विविध भांति यशुमति परम सुहाईं । सखावृन्द सब | 
| चले यमन तट खेलत कँवर कन्हाई ॥ १०३८ ॥ बढठें जाय सघन कंजनम यमुनातीर | 
॥ गोपाल | सखी एक तह आय निकट ही बोली वचन रख्लाल ॥ १०३५९ ॥ वृन्दावन ॥-” 
| फूल्यो नंदनंदन सघन कंज बहु भांत। हरि प्रतीत मुकुलित द्रम पलछव सुखारित मधुकर | 
|| पॉत ॥ १०४० ॥ ठोर ठोर झिद्ठी ध्वनि सुनियत मधुर मेघ गुंजार । मानो मन्मथ मिलि 
सुमाकर फूले करत विहार ॥ १०४१ ॥ अपनो सब ग्रुण तुम्हें दिखावन समर वसन्‍्त 

| मिलि आयो । मधुर माधुरी मुकुलित पलछव छागत परम सुहायो ॥ १०४२ ॥ गोवधनके 
शिखर सुभगपर फूले कुसुम पलास । सहज सुरत सुख देत संयोगिन चिरहिन करत | 

॥| उदास ॥ १०४३ ॥ पुहुप पराग परस मधुकर गन मत्त करत ग्रुंजार । मनो कामि जन | 
देख युवति जन विषयासक्ति अपार ॥ १०४४ ॥ बीथिन विपिन विछोकि विषिध मन |॥ 

| मण्डित कुस्ुमित कुंज । मनहूँ हेम मंडपिका मुखरिति कल्पछता रस पुंज ॥ १०४५ ॥ || 
॥| वेगि चलो वृन्दावन नायक राधा मारग जोवत | हिल मिल खेलो मन्मथ क्रीडा क्‍यों ॥ 
॥ वसंत दिन खोबत ॥ १०४६ ॥ सुनत वचन ललिताके मोहन तुरत चले उठिधाय। कियो | 
वसंत खेल वृन्दावन अदभुत फागु मचाय ॥ १०४७ ॥ छता रहता बन बन कुजनम || 
खेलत फिरत वसन्त । मनु सकल मण्डलम मधुकर बिहरतहें रसमन्‍त ॥ ९१०४८ ॥ उत ॥ 
इयामा इत सखा मण्डली उत हरि इत ब्जनार । मनो तामरस पारस खेंलत मिलि मथु- || 
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< गुंजार ॥ १०४९ ॥ खेल वर्सत बहुत सुख मान्यो हर्ष गोपी ग्वाठ । बिहैंसि गये ॥ 
|. ब्रजराज भवन सब चश्चल नेनविशाल ॥ १०५० होरीडांडी दिवस जानके अति फूले ब्रज- | 
॥ राज । बेंठे सिंहद्दारपे आपुन जुरिकि गोपसमाज ॥ १०५१ ॥ विप्र बुढांय वेदविधि करिके 
| होरी डांडी रोप । आनन्दे सब गोप मण्डली मनन्‍्मथ कियो अ्रकोप ॥ १०५२ ॥ परिवा | 
| प्रथम दिवस होरीकों नन्दराय गृहआई । सकल सोॉंज गोपीकर लेके खेलनको मनभाई ॥ ॥ 
| १०५३ ॥ दुइुज दुई दिश्वित होरी मचि सुरंग गुठाल उडायो । मनो अनुराग दुह्ँनके | 
॥| अन्तर सबहिन प्रकट करायो ॥ १०५४ ॥ तीज तरुणि मिल्ति पकरे मोहन गहिकर अश्ञन | 
|| दीनो । मत्त मधुप बेठ्यो अम्बुज् पर सुखरत है सुरभीनों ॥ १०७५ ॥ चम्पक लता चौथ 
|| दिनजान्यों मृगमद शीर छगायो । मनहुँ नीलजलघरके ऊपर कृष्णागर रूपणायों ॥ | 
।॥ १०५६ ॥ पांचे प्रमदा परम प्रीतिसों केसर छिडकी घोर । मनहूँ सुधानिधि वर्षत घन- | 
॥| पर अमृत धार चहुँओर ॥ २०५७ छठि छरागनी गाय रिशावतत अति नागर बलवीर। | 
॥ लछेलत फाग सेग गोपिनके गोपबृन्दकी भीर ॥ १०५८ ॥ सातें रिज़ि सुगन्ध सब सुन्दारे 
॥ लेआईं उपहार । बल मोहनको हंसत खेलावत रीझ भरत अंकवार ॥ १०५९५ ॥ आठें ॥ 
|| अति आतुर अबलाग्रिय चम्बन दीन्हों गाल । नाना विधि »ंगार बनाये वंदा दीन्‍्हों | 
|| माल ॥ १०६० ॥ नवमी नौसल साजि राधिका चन्द्रावलि ब्जनार । हो हो करत पछाश | 
|| कुसुम रंग बषतहैं जो अपार ॥ १०६१ ॥ दशमी दशो दिशा भई पूरित खुरंग अबीर | 
| गुलाल । मनु आीतम मिलिव्रेके कारण फूले नयन विशाल ॥ १०६२॥ एकादशी एक | 
|| सैंखि आईं डारबो सुभग अबीर । एक हाथ पीताम्बर पकरबो छिरकत कुमकुम नीर | 
| ॥ १०६३ ॥ द्वादशि मची दुह्ंदिशि होरी इत गोपी उत ग्वाल ॥ इत नायक बल मोहन | 
| दोऊ उत राधा नवछाकू ॥ १०६४ ॥ तेरस तरुणी सब मिलिके यह कीन्‍्हों कछुक ॥ 
|| उपाय । तोक सुबल मधु मेंगल बोल्यो सबहिन मतो सुनाय ॥ १०६५ ॥ चौदशि चहँ | 
|| दिशा सों मिलिके गठ जोरों गहि भोर | मनमोहन पिय दूलह राजत ढुलहिन राधा गोर | 
| ॥१०६६॥ देखि कुद्द कुसुमाकार फूल्यो मधुप करत ग्रुजार। चन्द्रावलि केसर ले आई | 
|| छिरके नन्दकुमार ॥ १०६७ ॥ शुकृपक्ष परिवा पुरुषोत्तम क्रीडा करत अपार । हलथधर ॥| 
| संग सखा सब डीन्हें डोलत शृह गृह द्वार ॥ १०६८ ॥ द्वैव दाम कुसुमनकी जूंथी अपने | 
।| हाथ संवार । द्‌ई पठाय भानुतनयाकों पहिरत घोषकुमार ॥१०६०॥ तीज तरुण सब | 
|| गावत आई नन्दराय द्रवार । पकरे आय श्यामनट सुन्दर भंटत भरि अंकवार॥१०७०॥ || 
॥ चौथ चहूंदिशिते सबधाये सखा मंडली धाय । इतते आई कुंवर राधिका होरी अधिक || 
॥| मचाय ॥ १०७१ ॥ पंचम पंच. शब्द करि साजे सजि वादित्र अपार। रुज मुरज ढफताल | 
|| बॉसुरी झालरकों झंकार ॥ १०७२ ॥ बाजत बीन रबाब किन्नरी अमृत कुण्डली येत्र | ॥ 
॥| सुर सुर मण्डल जलतरंग मिल करत मोहनी मेत्र ॥ १०७३ ॥ विविध पखावत आवत | 
|| संचित बिच बिच मधुर उपग । सुर सहनाई सरस सारंगी उपजत तानतरंग ॥ १०७४ ॥ | 

केंसताल कटताल बजावत श्रृंग मधुर मुहचंग । मधुर खंजरी पट प्रणव मिल | 
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सुख पावत रतभंग ॥ १०७५ ॥ निपटन करी श्रवणन धुनि सुनि धीर न रहे | 
ब्रजबाल । मधुर नाद मुरलीको सुनके भेटे श्याम तमाठल ॥ १०७६॥ छठिको पटरस.॥ 
सरस बनायो हरिमोजन करवायो। नाना विधि पकवान बनायो जेबँत अति सुख | 
पायो ॥ १०७७ ॥ साते सखि मिली बारी छाई आरोगे बजराज। आठें दिल्ञ सकल | 
मिल ठाढो दूर करी सब छाज ॥ १०७८ ॥ नवमी नवसत साजि राधिका हरिसों खेलत | 
फाग | दशमी दशहु दिशा परिपूरण बाढ्यो अति अनुराग ॥१०७५॥ एकादशी || 
राधिका मोहन दोउ मिलि खेलनलाग। बैठेजाय सघन कुंजनमें जहँँ सहचरि बड-॥ 
भाग ॥ १०८० ॥ सघन झुँजमें डोल बनायो झूलतहैं पिय प्यारी । ललितादिक बीरी जो | 
खबावत नानाभाँति सवारी ॥ १०८१ ॥ अतिसुगंध घसलायं अरगजा छिरकत सांवलगात । | 
हरे बारीप्यारी हरि छिरकत शोभा वरणि न जात ॥ १०८२॥ द्वादश दिवस दुद्ुदिश | 
माच्यो फागु स्केल ब्रजमांस। आलिंगन सब देत श्यामको लखे न धुन्धरमांझ ॥१०८३॥ | 
तेरस भामिनी पियो अधररस अति आनंद अधाय | चहुँदिशिते गहिके गठजारी कीन्हों ॥ 
कीन्हों सखियन आय ॥ १०८४ ॥ पून्यो सुखपायो ब्रजवासी होरी हष लगाय । परेमराग || 
अनुराग प्रकट भयो अतिफूले अजराज ॥ १०८५ ॥ यशुमतिमाय छाल अपनेको शुभ | 
दिन डोल झुलायो । फगुवा दियो सकल गोपिनकों भयो सबन मनभायो ॥१०८६॥ | 
यमुनाजल क्रीडत बजवासी संगलिये गोविंद । सिंहद्धार आरती उतारत यशुमति आनंद | 
केंद्‌ ॥ १०८७ ॥ यहि विधि क्रीडत गोकुरमें हरि निज वृन्दावन घाम। मधुबन और || 
कुमुदवन सुन्दर बहुलाबन अमिराम ॥ १०८८ ॥ नन्दग्राम संकेत खिदरबन और काम || 
वनधाम । छोह बन माठ बेलबन सुन्दर भद्रब॒हद बन ग्राम ॥ १०८९५ ॥ चौरासी बज | 
कोश निरन्तर खेलत हैं बलमोहन । सामवेद ऋग्वेद यज्ञुरमं कहेंड चरित ब्जमोहन ) | 
॥१०९० ॥ व्यास पुराण प्रगट यह भाख्यो तंत्र ज्योतिषिन जान्यो। नारदसों हरे कहेंठ | 
कृपाकर अमृत वचन परमान्यों ॥ १०५१॥ सनकादिकसों कहेउ आपु हरि निज वेकुंठ | 
मैंझार ! व्यासदेव शुकदेव महामुनि लृपसों कियो उचार ॥ १०५२॥ नारायण चतुरा-॥ 
ननसों कहि नारद भेद बतायो | ताके खुनिके व्यास भागवत्त तप शुकदिव जतायो॥१०९३॥ || 
जप कहेउ जो सांख्यायनसों सुनिके सनत्कुमार । कहेउ बृहस्पति पुनि मेत्रेसों उद्धव कियो || 
विचार ॥१०९४ऐसे विविध प्रमाण प्रकट बहु लीला करि बजईंश । सोई श्रीशुकदेव महा | 
मति प्रकटकही राधीश ॥ १०९५ ॥ वृन्दावन हरि यहिविधि क्रीडत सदा राधिकासंग । भोर | 
निशा कब॒ह जानतहें सदा रहत यक रंक ॥१०९६॥ सघनेकुंजमें खेलत गिरिधर मथुराकी | 
सधिआई । राखे बरजि राधिका रानी अब न सकोगे जाई ॥ १०९७ ॥ राखों केठ ढुगाय | 
छालको पलक ओट नहीं करिहों। युगकुच बीच सुजा दोउन मिल सदा प्रेमरंग भरिहों | 
॥ १०९८ ॥ सदा एकरस एक अखंडित आदि अनादि अनूप। कोटिकल्प बीतत नें । 
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|| जानत विहरत युगल स्वरूप ॥१०९९॥ संकषणके वदन अनल्ते 
| सकल त्रह्मांड तुरत तेजसों मानो होरी दश पजार ॥११००॥ सकल तत्त्त अह्मांड देव पुनि | 
॥ माया सब विधि काल । प्रकरृतिपुरुष श्रीपति नारायण सब हैं अंश गोपाल ॥ ११० १॥ कम | 
| योग पुनि ज्ञान उपासन सबही भ्रम भरमायो। श्रीवलभ गुरुतत्त्त सुनायो लीलाभेद बतायो || 
। | ११०२ ॥ तादिनते हरिलीला गाई एक रक्ष पद बन्द । ताको सार सूर सारावलि || 
॥ गावत अति आनंद ॥ ११०३ ॥ " 


| मम यश्ञ जो गावेगो सदा रहे मम साथ ॥ ११०४ ॥ खेलत यहि विधि हरि होगी हो वेद | 
॥ विदित यह बात ॥ # ॥ धरि जिय नेम सर सारावलि उत्तर दक्षिण काल । मनवांछित 
॥ फल सबही पावें मिटे जन्म जंजाल ॥ ११०५ ॥ सीखे सुने पड़े मन राखे लिखे परम | 
॥ चितलाय । ताके संग रहत हों निशिदिन आनंद जन्म विहाय ॥ ११०६ ॥ सरस समतसर | 
॥ छीलागावें चरण युगल चितलावें । गर्भबास बंदीखानेमें सूर बहुरि नहिं आबें ॥११०७॥ 





उपजी अग्नि अपार। | 










अथ श्रीनाथजीक बरदान ॥ तब बोले जगदीश जगतमुरु सुनो सूर मम गाथ। तू कृत | 


इति श्रीसूरदासजीकृत संवत्सरलीछा तथा सवालाख पदोंका सूचीपत्र समाप्त ॥ 








श्रीराधाकृष्णचम्द्राय नमः | 
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श्रीगणेशाय नमः । 


प्रथम स्कन्ध । 


बा 3 क आस 


|. राग बिलावल ॥ चरण कमल बेदें हरि राई । जाकी कृपा पंग्रु गिरि लंघे अंधेको सब | 
| कछु दरशाई ॥ बहिरो सुने मृक पुनि बोले रंक चले शिर छत्र धराई । सूरदास स्वामी | 


॥ करुणामय बार बार बन्दीों तेहि पाई ॥ १॥ 


(२) ह8 सूरसागर ४१ 


(राग कन्हरा। भक्त अंग।अविगत गति कछु कहत न आबवे। ज्यों गूँगे मीठे फलको रस 
॥ अंतगतही भाव ॥ परमस्वाद सबही ज्ु निरंतर अमित दोष उपजाबवे । मन वाणीको अगम 
अगोचर सो जाने जो पावे ॥ रूप रेख ग्रुण जाति जुगति बितु निरालम्ब मन चक्ृत 
| धावे ।सब- विधि अगम विचारहिं ताते सर समुण लीलापद गावे ॥ २॥ 

भक्तवत्सलअंग । राग मारू ॥ वासुदवेकी बड़ी बड़ाईं ॥ जगत पिता जगदीश जगत 
|| गुरु आपुन भक्तकी सहत हिठाई ॥ भूग्रकों चरण राखि उर ऊपर बोले वचन सकल 
|| सुखदाई । शिव बिरेचि मारनकों धाए सो गति काहू देंव न पाई ॥ बिलु बदले उपकार 
' | करतहें स्वारथ बिना करत्‌ मित्राईं । रावण अरिको अनुज विभीषण ताको मिले 
| भरतकी नांई ॥ बकी कपट करि मारन आई सो हरिजू वेकुंठ पठाईं।बिनु दीनेही देत 
सर प्रभु ऐसे हैं यदुनाथ-मुसाईं ॥ ३ ॥ 


राग धनाश्री॥करणी करुणा सिंधुकी कछु कहत न आंवे। कपट हेतु परशे बकी जननी | 
|| गति गाव ॥ वेद उपनिषद यश कहे निर्मेणहिं बतावै । सोह समुण होय नेदकी दौवरी | 
| बंधावे॥उग्रसेनकी आपदा सुनि सुनि बिलखावै । कंस मारि राजा कियो आपुन शिरनावै॥ | 
जरासंधकी बंदी काटी नृप कुछ यश्ञ गांवे। असमय वन निगले पिता ताको ज्ञाप नसावे॥ | 
| डबरे शोक समुद्रते पांडव गृह छावे। जैसे गेया बच्छको सुमिरत उठि धांवै । बरुण फांस || 
|| ते अजपर्तिहि छिन मार्हिं छड़ावे | दुखित गयंदहि जानिके आपुन उठि घाव ॥ कलिमें | 
नामा ग्रगटियो ताकी छानिछवावे । सूरदासकी बीनती कोउ ले पहुँचावे ॥ ४ ॥ 
||. राग मारू । ऐसी कौन करी है और भक्त काजे।जैसे धरें जगदीश जियमाहं छाजे ॥ | 
|| हिरनकश्यप बद्यो उदय अरु अस्त ढौँ ग्रस्थो प्रहछाद चित चरंण लायो। भीरके परेते | 
|| धीर सबहिन तज्यो खंभते प्रगट कर जन छुड़ायो॥ ग्रस्थो गज ग्रांह ले चल्यो पातालको || 
| कालके त्रास सुख नाम आंयो । छांड़ि सुखधाम अरू गरुड़तजि सांवरों पवनके गवनते || 
| अधिक धायो ॥ कोषि कौख गहे केश जब समभाममें पांडकी वधू यज्ञ नेकु.गायो । छाजके | 
| साजम हुती ज्यों द्रौपदी बब्यो ततु चीर नहिं अंत पायो॥रोरके जोरते शोर घरनी कियो || 
॥ चल्‍यो द्विज द्वारका जाय ठाब्यो ॥ जोरि अंजलि मिले छोरि तेदुल लूये इन्द्रके विभवतें | 
॥ अधिक बाझ्यो ॥ शक्रकों दान बिन मान ग्वालिन कियो गह्मो गिरिपान यश जगत छायो । 
| यहै जिय जानिके अंध भवत्रासतें सूर कामी कुटिल शरण आयो ॥ ५ ॥ । 


३ (2 


राग रामकढी । का न कियों जनहित जदुराई ॥ प्रथम कह्मोंदे वचन दयारत तेंहि बस | 
गाय चराई। भक्त बछल बपु धरि नरके हरि दनुज दहन उर डर सुरसाईँ। बलि बल || 
देखि अदिति सुत कारन भियदुपलव तिहुपुर फिरि आई ॥ एहि थर बनि ब्रीडा गज मोचन | 
॥ और अनंत कथा श्रृति गाई। सूर दीन प्रभु प्रगट विरद सुनिअजु दयाल पतित शिरनाई ॥६॥ | 








४४ प्रथमस्कत्च-१, है ( ३) 





















| जहां जहां सुमिरे हरि जेहि विधि तहां तेंसे उठि धाये हो। दीनवंधु हरि भक्त कृपानिधि 
| वेद्पुराणन गाये हो ॥ सुत कुबेरके मत्त मगन भए विष रस नेना छाये हो । सुनिशरापते 
|| भये जमल तरु तेहि हित आए बँधाये हो॥ वख्र कुचेल दीनद्विज देखत ताके तंढुर खाये | 
|| हो । सम्पति दई वाकी पत्नीको मन अमिलाष पुराये हो।जब गज गद्यो ग्राह जलमीतर || 
| तब हरिनाम पुकारयों हो | गरुड छांडि आतुर द्वे धाये सो तत्काल उबारयो हो॥ कला- | 
|| निधान सकल झुणसागर ग्रुरु धों कहा पढाये हो॥तेहि उपकार मृतक सुत यांचे सो यम- | 
|| पुरतें ल्याये हो॥तुम मोसे अपराधी माधव कितेक मुक्ति पठाये हो । सूरदास प्रभु भक्तवछल ॥ 
| तुम पावन नाम कहायें हो ॥ ७ ॥ 


||. राग घनाओ्री॥प्मुको देखो एक सुभाई । अति गंभीर उद्र उदधि सरि जान शिरोमणि ॥ 
राह ॥ तिनकासो अपने जनको ग्रुण मानत मेरु समान । सकुचि समुद्र गनत अपराधहि || 

| बूँद तुल्य भगवान॥वदन असन्न कमल ज्यों सन्मुख देखत हों हों जेंसे। विमुख भये अकृ- 

|| पिण निमेष हूँ फिर चितयों तो तेसे ॥ भक्त_विरह कातर करुणामय डोलत पाछे छागे। | 

सूरदास ऐसे स्वामीकों देहि सु पीठ अमागे ॥ < ॥ 


राग नट॥हरिसों ठाकुर और न जनको । जेंहि विधि सेवक सुख पांव तेहि विधि-राखत 
तिनको॥ भूखे बहु भोजन जु उदरको तथा तोय पट तन को। लग्यो छत सुरभी ज्यों 
सुत संग उचित गमन ग्रह बन को॥परम उदार चतुर चिंतामणि कोटि कुबेर निधनको॥ 
राखत हैं जनकी परतिज्ञा हाथ पसारत कणको ॥ संकट परे तुरत उठि घावत परमसुभट 
निजप्रणको ॥ कोटिक करें एक नहीं माने सूर महाकृतथनकों ॥ ९ ॥ 


|. राग धनाश्री॥हरिसो मीत न देखें कोईं। अन्तकाले सुमिरत तेहि अवसर आनि ग्रतक्षो | 
| हो३॥ ग्राह गये गजपति मुकरायों हाथ चक्रड़े धायो । तजि बैकुंठ गरुड़ तजि श्री निकट | 
दासके आयो ॥ दुवोसाको श्ञाप निवारयों अंचरीब पति राखी । ब्रह्मलेक परणेत फिरयो || 
| तहँँ देव मुनी जन साथी॥लाखा गहते जरत पांडुसुत बुधिवल नाथ उबारे । सूरदास प्रभु | 
अपने जनके नाना त्रास निवारे ॥ १० ॥ । 


राग धनाश्री॥राम भक्ततृत्सल निज बानो। जाति गोत कुल नाम गनत नहीं रंक होयके 
रानो॥ब्रह्मादिक शिव कौन जात प्रश्चु हों अजान नहिं जानो ॥.महता जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं 
सो द्वेवा क्‍यों मानो॥प्रगट खंभ ते दई दिखाई यद्यपि कुछको दानो। रघुकुल राघो कृष्ण 
सदाही गोकुछ कीनो थानो ॥ बरणि न जाय भजन की महिमा बारम्बार बखानो ! ध्रव 
|| रजपूत बिदुर दासी सुत कौन कौन अरगानो ॥ युग युग विरद्‌ यहे चलि आयो भक्तन 
हाथ विकानो । राजछूयमं चरण पखारे श्याम लगे कर पानो॥ रसना एक अनेक इयाम 
ग्रुण कली करो बखानो । सूरदास प्रश्ुकी महिमा हे साखी वेद पुरानो ॥ ११॥ 





१ विपतकाल । 
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( ४) है सूरसागर ऊँ 





राग विछावछ॥काहके कुल तन न विचारत । अविगतकी गति कहि न परतु है व्याध 
अजापिल तारत॥ कोन थों जाति अरु पांति बिदुरकी ताहीके प्रभु धारत । भोजन करत || 


* दुष्ट घर उनके राज मान भग टारत ॥ एस जन्म करमक ओछे ओछे ही अनुसारत । यह 


सुभाव स्रके प्रभ॒ुको भक्त बछल प्रण पारत ॥ १३२ ॥ 


ग सारंग ॥ गोविन्द प्रीति सबनकी मानत ॥ जेहि जेहि भाय करी जिन सेवा अन्त- | 
गत की जानत ॥ शबरी कटुक बेर तज्ञि मीठे भाखि गोद भरि छाई । जूठे की कछ || 
शंक न मानी भक्ष किये सतभाई ॥ सन्तन भक्त मित्र हितकारी श्याम बिदुरके आये। || 
अतिरस बाढ़ो प्रीति निरन्तर साग मगन हे खाये ॥ कौख काज चले ऋषि शापन साग || 
पत्रही अधाये | सूरदास करुणानिधान प्रभ्ु युग युग भक्त बढ़ाये ॥ १३ ॥ द 


राग रामकली ॥ शरण गये को को न उबारयो । जब जब भीर परी सन्तनको चक्र- 
सुदशन तहां सेभारयों ॥ भयो प्रसाद अंबरीष को दुवांसाकों क्रोध निवारयों | ग्वालन | 
हेतु धरयो गोवधेन प्रगट इन्द्र को गवे प्रहारयो ॥ कृपा करी अह्वाद भक्त को खंभ फारि । 
उर नखन विदारयो ॥ नरहरि रूप धरयो करुणा करे छिनक मार्हि हरणाकुश मारयो ॥ | 
ग्राह ग्रसत गजको जल बूडत नाम लेत वाको दुख टारयो । सूरश्याम बिनु और करे | 
को रंग भूमिम केस पछारयो ॥ १४ ॥ ल्‍ 


राग केदारा ॥ जनकी और कौन पत राखे । जाति पांति कुछ कानि न मानत वेद 
पुराणनि साखे । जेहि कुल राज द्वारका कीनो सो कुछ शापत् नाश्यों । सोह खुनि ॥ 
अंबरीषके कारण तीन सुवन अमि त्रास्यो ॥ जाको चरणोदक शिव शिर धरथ्ो तीन 
लोक हितकारी । तिन प्रश्चु पांड्सुतनके कारण निञ्रकर चरण पखारी ॥ बारह बरस || 
बसुदेव देवकी केस महा डर दीनो । तिन प्रम्णु प्रह्मदहि सुमिरत ही नरहरि रूप जु | 
कीनो ॥ जग जानत यदुनाथ जितेजन निज भुज प्रसु श्रम सुख पागो। ऐसो को जो || 
शरण गये ते कहत सूर इतरायो ॥ १५ ॥ ल्‍ 


जब जब दीनन कठिन परी । जानत हों कहुणामय जनको तब तब सुगम करी ॥ || 
समामँसार द्रोपदी आनी हरि सुदुशासन दुष्ट धरी । सुमिरत पटको कोट बढयो तब || 
दुख सागर उबरी ॥ ब्रह्म शापते गये उद्यारयो टेरत जरी जरी । तब तथ रक्षा करी | 
भगतपर जब जब विपाति परी ॥ विपतिकाल पांडव बँधुअनमें राख्यो श्याम डरी। | 
करि भोजन अवशेष यज्ञ प्रभु त्रिभुवन भूख हरी ॥ पाय प्रसाद सक्तपन राख्यो जगसों | 
राखि धरी । महामोहम परचो सूर प्रभु काहे सुधि विसरी ॥ १६ ॥ 


राग रामकछी ॥ और न काहुहि जनकी पीर। जब जब दीन दुखी भयो तब तब 
करी कृपा बलवीर ॥ गन बल दीन विलोकि दशौ दिशि तब हरि शरण परयो। | 
करुणासिंधु दया दरश दे सब संताप हरचयों ॥ गोपी गाइ खाल गो सुत | 
हित सात दिवस गिरि लछीनो । मागध हन्यो मुक्त नृप कीने म्रतक विप्रखुत 
दीनो ॥ श्रीनृर्सिद वषु धरयो अछुर हित भक्त वचन प्रतिपारयो । सुमिरत 
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| नाम ठुपदतनयाकों पट अनेक विस्तारयो॥ मुनि मद मेटि दास व्रत राख्यो अंबरीष हित- ,| 
कारी । लाक्षा ग्रहम शज्रु सेनते पांडव विषति निवारी ॥ वरुण फांस व्रजपति मुकरायों 
दावानल दुख टारबो । घर आये वसुदेव देवकी कंस महाखल मारयो॥ श्रीपति युग युग | 
सुमिरनके वश देव विमल यश गावें) अशरण शरण सूर यांचत है को जो सुरति || 
करावे ॥ १७ ॥ 


राग केदारा ॥ ठकुरायत गिरधर जूकी सांची॥कीरव जीति युधिड़िर राजा कीरति तीन | 
लोकम मांची॥ब्रह्म रुद्र डर डरत कालके काल उडरत भव भंगकी आंची । रावण सो न्ृप | 
जात न जान्यो माया विषम शीश घरि नाची ॥ मुरुसुत आनि दिये यमपुरते विप्र सुदामा । 
कियो अयाची । दुःशासन कर वसन छुड़ावत झुमिरत नाम द्रोपदी बांची॥हरि चरणार- 
बिंद तजि छागत अनत कहूँ तिनकी मति कांची। सूरदास भगवेत भजत जे तिनकी लीक 
चहूं युग खांची ॥ १८ ॥ 

भक्त महिमा। राग सारंग॥ हरिके जन सबते अधिकारी। ब्रह्मा महादेवते को बड़ तिनके || 
सेवक अ्रमत भिखारी । याचक पे याचक कहा याचे जो याये सो रसना हारी | गणिका || 
पूत शोभ नहिं पावत जिन कुल कोऊ नहीं पितारी ॥ तिनकी साख देखि हरनाकुश रावण || 
कुटुब समेत भो ख्यारी | जन प्रह्माद प्रतिज्ञा पाली विभीषण सु अजहूँ राजारी ॥ शिला 
तरी जल मार्हिं सेतु बैंधि बलि वहि चरण अहल्या तारी।जे रघुनाथ शरण तकि आये 
| तिनकी सकल आपदा टारी । जिन गोविन्द अचल ध्रव राख्यो रवि शज्िः दे प्रदक्षिणा 
| हारी । सूरदास भगवंत मजनबिनु धरनी जननि बोझ कतमारी ॥ १९ ॥ 


॥ राग सारंग॥जापर दीनानाथ ढरे । सोह कुलीन बड़ो सुन्दर सोह जिनपर कृपा करे ॥ | 
॥| राजा कौन बड़ो रावणते गवेहिगव गरे। रांकब कौन सुदामाहुते आपु समान करें ॥ रूपव || 
|| कौन अधिक सीताते जन्म वियोग भरे। अधिक कुरूप कौन कुबिजाते हरिपति पाइ बरे । 
| योगी कौन बड़ो शंकरत ताको काम छरे।कौन पिरक्त अधिक नारदसों निशि दिन अ्मत | 
| फिरे ॥ अधम सुकौन अज मिलदूते यम तहूँ जात डरे।सूरदास भगवंत मजन विन फिरि || 
|| फिरि जठर जरे ॥ २० ॥ 


जाको दीनानाथ निवाजे ॥ भवसागरम कबहँ न झूके अभय निशाने बाजे॥ || 
| विप्र सुदामोकोी निधि दीनी अरज्ञन रनमें गाजे । लंकाराज विभीषण राजे शुव | 
|| आकाश बिराजै॥मारि कंस केशी मथुरामें मेव्यो सबे दिवाजै। उम्रसेन शिर छत्र धरथो है | 
|| दानव दुई्ःु दिशि भाज ॥ अबर गहत द्रोपदी राखी पलट अंधसुत लाज । सूरदास प्रभु |/ 
|| महा भक्तिते जाति अजातिहि साजे ॥ २१॥ 


| रागदेव गंधार॥ जाको मन मोहन अंग करे । ताको केश खसे नहिं शिरते जोजग बैंर | 
$| परे ॥ हिरनकशिपु परिहार थक्‍यो प्रह्मद न नेकु डरे । आजहूं लों उत्तानपाद सुत राज्य | 
| करत न मरे ॥ राखी छाज द्रपदतनयाकी कोषित चीर हरे । दुर्योधनकों मान भंग करि | 
|| वसन प्रवाह भरे॥विप्रभक्त लग अंधकूप दियो बलिपढि वेदछरे | दीनद्याड़ क्ृपाड कृपा- | 
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| सूरदास भगवंत भजन करि शरण गहे उधरे ॥२२ ॥ 


राग केदारा ॥ जाको हरि अंगीकार कियो | ताके कोटि विध्च हरि हरिके अभय || 





| निधि कापे कह्मो परे ॥ जो सुरपति कोप्यों त्रज ऊपर कहिणों कछु न सरैे । राखे अज | 
पर (का को जे “५ सिर, 8 अं, .। 
॥ जन नंदके छाछा गिरिधर बिरद धरे ॥ है जाकी गर्षप्रहारी विरह सो केसो बिसरे। | 


|| प्रताप दियो ॥ दुवासा अंबरीष सतायो सो हरि शरण गयो । परतिज्ञा राखी मनमोहन 
| फिरि तापे पठयो ॥ निकसि खंभते नाथ निरंतर अपनो राखि लियो ॥ बहु शासना दई | 
| प्रह्ादहिं ताहि निशेक कियो । मृतक भय्रे सब सखा जिवाये विष जल जाह पियो। | 
| सूरदास प्रभ्ु भक्तवछल हैं उपमा कौन कियो ॥२३॥ 
राग विछावल ॥ कहा कमी जाके राम धनी | मनसानाथ मनोहर पूरण सुखनिधान | 
। जाको मौज घनी ॥ अथ धमम अरु काम मोक्ष फल चार पदारथ देत छनी । इन्द्र समान | 
| जाके हैं सेवक मो बपुरेकी कहा गनी ॥ कहा कृपणकी माया कितनी करत फिरत अपनी || 
अपनी । खाइ न सकें खरच नहीं जानें ज्यों सुअगशिर रहत मनी ॥ आनंद मगन राम | 
|| गुण गावे दुख संतापकी काटि तनी | सूर कहत जे भजत रामको तिनसों हरिसों सदा || 
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बनी ॥ २७ ॥ 

हरिजूके जनकी अति ठकुराई । महराज ऋषिषर सुर नरमुनिदेखत रहे लजाई ॥ 
निरभय राज ताहिको दीनो छागाने मनाने उछाहू। कामक्रोध मद लोभ मोहमिलि भये 
चोरते साहू ॥ दृढ़ विश्वास कियो सिंहासन तापर बेठ्यो भूप । हरिजस विमल छत्र शोभमित 
शिर राजत परम अनूप ॥ हरिपद्‌ पंकज प्रजाश्रेम बदश ताहीके रँगराते। मंत्री ज्ञान न 
अवसर पांवे कहत न बने सकाते ॥ अथ धमे दोउ रहे वहें दुरि काम मोक्षशिर नायो। 
विनय विवेक विचित्र पौरिया समय न काहू पायो ॥ अष्ट महानीधे आगे ठाढी कर 
जोरे उर लीने । छरीदार बेगार विनोदी छिरकि वाहिये कीने ॥ कायर काल कछू नहीं 
व्यापे या इस रीतिहि जाने । सूरदास नर तौ जाने जो ग्रुरुप्रसादः पहिचाने 
॥ २५ ॥ 

मायावणन । राग केदारा ॥ बनती सुनो दीनकी चित दे केसे तव गुण गाषे माया 
नटोने लककटि कर लीने कोटिक नाच नचाबे ॥ दर दर लोभ लागि ल्‍वे डोलति नाना 
स्वांग करांवे । तुमसों कपट करावति प्रभु जू मेरी ब॒द्धि अ्रमावे ॥ मन अभिलाष तरंगानि 
करिकरि मिथ्या निशा जगावे । सोवत स्पप्नेम ज्यों सम्पत्ति त्यों दिखाय बौरावे ॥ 
महा मोहनी मोह आत्मा मन करि अधाहे लगावे । ज्यों दृती परवधू भोरिके ले परपुरुष 
दिखावे ॥ मेरे तो तुमही पति तुम गति तुम समान को पावे । सूरदास प्रभु कृपा बिन 
कोमों दुख बिसरावे ॥ २६ ॥ 

राग सोरठ ॥ भिने कासों कहों दीनबन्धों | जन्मकृत 'अक़ृत चकृतचित चरनसरन 
राखि दयासियो ॥ द्विज पतित मतिहीन गनिका ग्रुन लौलीन करत अघ खीन पूतना पहारे। 
सकृत निज हरिनाम जिन लियो अवशि कर दूरि करि को को न तारे ॥ भव तेह थापि थिर 
प्रहकाद परतीत करि हिरन कश्यप उर नख विदारे । मानि गज भरि भेंटि तनकी पीर दुपद- 
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| 


| लोक्कि सब असर महा मदमाते ॥ योग युगति विसरी सबे उठि धायें सँग लागे। नेक 
दृष्टि तहँ परिगह शिवशिर टोना छागे ॥ बहुत कहांलों वणियों पर पुरुष न उबरन पांव । 

रच ७ + कर छ कर हा. आए 
।| भरि सोवे सुखनींदर्म तहां जाइ जगावे। एकनिको दरशन ठंगे एकनि संग सोवीएकनि ले 









| कन्या धरन धीर लज्या निवारे।रावन मदअन्ध और नृप जरासंध किये निरबन्ध क्रोध वर 
| तुल्य कारे। त्रेलोक जस रहो यहे सब श्रुति क्यो सोही में दृष्टि गद्मो शलधारे॥अग्नित- 
| विक्रम शिवविरंचि श्रमत सकल मुनिजन अगम लोकपारे। सूरकल्याण प्रभु राखि सनमान 
| अब देहि निज दान कलिमल ताप हारे ॥ २७॥ 


किक 


विनती करत मरत हों लाज | नख सिखलों मेरी यह दही है पापकी जहाज ॥ 


॥ लवमुनि जस रहो रहे नन आंखितर देखत अपनो साज । तीनों पनभरि और निबाद्यो 
॥| तऊ न आओ बाज ॥ पाछे भयो न आगे हैंहे सब पतितन सरताज । नरकों भज्यो 
| नाम सुनि मेरों पीठिदई यमराज ॥ अबदलों नान्‍्हे रून्हे तार्यों ते सब वृथा अकाज । 
॥ सांचे विरद्सूरके तारत छोकन लोक अवाज ॥ २८ ॥ 


हरि तेरी माया कौन विगोयो । सौ योजन मयाद सिंधुकी पलमें राम विलोयो॥ नारद 


॥ मगन भये मायामे ज्ञान बुद्धि बल खोयो।साठ पुत्र अरु द्वादश कन्या केठ लगाये जोयो ॥ 
शकरको चित हरचो कामिनी सेज छोड़ि श्रुव सोयो । जारि मोहनी आढ़ कियो तब || 
|| नख शिखते रोयो ॥ सौ भैया राजा दुर्योधन पलमों गरद समोयो। सूरज दास कांच | 
॥ अरु कंचन एकहि धगा परोयो ॥ २९ ॥ 


राग सारंगातुम्हरी माया महाबली जिन जग बश्म कीनो | नेकु चिते मुसुकाइ सबन को 
मन हरिलीनो ॥ कछ कुलधम न जानइ वाके रूप सकल जग राच्यो । बिनु देखे बिनही 
सुने ठगत न कोऊ बाच्यो ॥ सुनि याके उत्पातते शुक सनकादिक भागे । लोक लाज सब 
छुटि गईं काम क्रोध मद जागे॥अकथ कथा याकी हरिकही कहत न आई । छेलनके संग 
यों फिरे जैसे तनुसँग छाई ॥ इहि विध इन डहकेसबे जलथल जियजेते | चतुरशिरोमणि 


अर ध 


नन्‍्दके अरु कहा कहाँ केते॥पहिरे राती चूनरी शिर श्वेतउपरना सोह । कटिलहँगा लीलो 


| बन्यो नीको जो देखिन मोहे॥ चोली चतुरानन ठग्यो अमर उपरना राते। अतरोदा अव- 


मन्दिर चढ़े इक विरचि बिगोंवे ॥ यहि लाजनि मरिए सदा सब कहत तुमारी। सूर श्याम 
यहि बरजिके मेटहु कुल गारी ॥ ३० ॥ 

राग विहांगरा | हरि तेरो भजन कियो न जाइ। कहा केहूँ तेरी प्रबल माया देति लहर 
बहाइ॥ जब आऊं साधु संगति कछुक मन ठहराइ | ज्यों गयंद अन्हाइ सरिता बहुरि बहे 
सुभा३ । वेष धरि वरि हरयो परधन साधु साधु कहाइ। जेसे नठुवा लोम कारण करत स्वांग 


१ रोयो । २ करों । 
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(<) # सूरसागर 

कक कपल कल अर कक «पलक 
बनाइ ॥ करीं यतन न भजों तुमको कछुक मन उपजाइ। सूर हरिकी प्रबल माया देति | 
मोहिं लभा३ ॥ ३१ ॥ । 
माधव जू मन माया बश कीनो। लाभ हानि कछु समुझत नाहीं ज्यों पतंग तनुदीनो॥ | 
गृह दीपक छनतेलछ तूल तिय सुत ज्वाला अति जोर । में मतिहीन मर्म नहि जान्यों परचों | 
अधिक करि दौर ॥ विवश भयों नलिनीके शुक ज्यों बिन गुरु मोहिं गद्यों । में अज्ञान || 
कछ नाई समझों परदुखपुंज सह्यो ॥ बहुतक दिवस भए या जगमें अमत फिरयो मति | 
हीन । सूर इयामझुद्र जो सुमिरे क्‍यों होगे गति दीन ॥ ३२ ॥ । 
अविद्यावणन । मढार । माधव जू यह मेरी इक गाई । अब आजुत आपु आगेले | 
| आइए चराईं ॥ है अति हरिहाईं हटकतहूँ बहुत अमारग जाती । फिरति वेद वन ऊख | 
उखारति सब दिन अरु सबराती ॥ हित के मिलेलेहु गोकुलपति अपने गोधन मांह। | 
॥ सुख सोर्ऊ सुनि वचन तुम्हारे देहु कृपा करि बांह ॥ निवरक रहीं सूरके स्वामी जन्म न | 
जाऊँ फेरि। में ममता रुचिसों रघुराई पहिले लेडे निबेरि ॥ ३३॥ । 
राग धनाश्री ॥ कितक दिन हरिसुमिरन बिनु खोये । परनिंदा रसनाके र॑समें अपने पर | 
|| तर बोये ॥ तेल लगाई कियो रुचि मर्दन वख्रहि मलि मलि घोये । तिहूक बनाय चले | 
स्वामी द्वै विषयिनके मुख जोये ॥ काल बलीते सब जग केपत ब्ह्मादिक हूं रोये । सूर | 
| अधमकी कहों कौन गति उदर भरें परि सोये ॥ ३४७ ॥ 
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तृष्णावणन । केदारा ॥ माधव जू नेकु हटकी गाह। निशि बासर यह भरमात इतउत | 
|| अगह गही नहीं जाय ॥ क्षुषित बहुत अघात नाहीं निगम दुम दल खाइ । अष्टद्श घट | 
|| नीर अबचे तथा तउ न बुझाइ ॥ छहूं रस हूं घरत आगे बहै गंव सुहाय । और अहित | 
॥ अभक्ष भक्षति गिरा बरणि न जाय ॥ व्योम धर नद्‌ शैल कानन इते चरि न अघाह। | 
|| ढीठ निठुर न डरति का जिग्रण हे समुहाइ ॥ हरे न खलब॒ल दनुज मानव सुरनि शीश | 
| चढाइ । रचि विरंचि मुख भोह छबिलों चढ॒तिचितहिं चुराइ ॥ नील खुर जाके अरुन | 
| छोचन श्वेत सींग सोहाइ । दिन चतुर्दश खेत खूँदाति सु यह कहा समाह ॥ नारदादि | 
॥ शुकादि मुनिजन थके करत उपाइ । ताहि कह केसे कृपानीयि सकत सूर चराह ॥३५॥ || 
| विनती अंग । राग केदार ॥ बन्दी चरण सरोज तुम्हारे । सुन्दर श्याम कमल दल || 
लोचन लालित त्रिभंगी प्राणपति प्यारे ॥ जे पद पद्म सदाशिवके धन सिंधुसुता उरते || 
| नहिं टारें। जे पदकमल तातरिस त्रासत मन बच क्रम प्रहलाद सँभारें॥ जे पदपझ परसि || 
| जल पावन सुरसरि दरश कटत अघ भारे। जे पदषझ परसि ऋषिपत्नी बलि नृग व्याध 
|| पतित बहु तारे ॥ जे पदपझ रमत वृन्दावन अहिशिर धरि अगणित रिपु मारे । जे पद || 
| पद्म परसि ब्रजमामिनि स्वेस देसुत सदन बिसारे॥ जे पदपझ रमत पेडवदल दूत भये क्‍ 
| सब काज सँवारे | सूरदास तेई पदषकज त्रिविध ताप दुख हर न हमारे ॥ ३६ ॥ 
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हरि जू तुमते कहा न होई । रंक सुदामा कियो इन्द्रसम पांडवहित कौरबदछ खोई ॥ 
॥ पतित अजामिल दासी कुबिजा तिनहुँके कलिमल सब धोई। बोले गूँग पंग गिरिलंघे अरु 
आँ अंधा जग जोई ॥ बालक मृतक जिवायदिये द्विज जो आये दरबारें रोई। सूरदास 
| प्रभु इच्छापूरण श्री गुपाल सुमिरत सब कोई ॥ ३७ ॥ 

राग सोरठ ॥ अबके राखिलेहु भगवान । हम अनाथ बेठे दम डारेया पाराधे साथे 
॥ बान ॥ जाके डर भाज्यो चाहत है ऊपर दुक्‍्यो सचान | दुवों भाँति दुख भयो आनि 
|| यह कौन उदबारें प्रान ॥ सुमिरतही अहि डस्यो पारधी कर छूटे संधान। सूरदास झर || 
|| लग्यो सचानहि जय जय कृपानिधान ॥ ३८ ॥ 


ग बिहगरा ॥ हृदयकी कब न जरन घटी । बिन गोप्रल वबिथा या तनुकी केसे || 
| जात कटी ॥ अपनी रुचि जितही तित खैंचति इन्द्रिय ग्राम गटी । हो तितही उठि चलति || 
|| कपट लगि बांबे नयन फटी ॥ झूठों मन झूठी यह काया झूठी आर भटी । अरु झूठनिके || 

वदन निहारत मारत फिरत लटी ॥ दिन दिन हीन छीन भइ काया दुख जेजाछ जदी॥ || 
खिन्ता गईं अरु भूख भुलानी नींद फिरत उचटी ॥ मगन भयो माया रस छम्पट समझत 
| नाहिं इटी। तापर म्नड चढ़ी नाचाते हें मीचति नीच नटी ॥ खैंचत स्वाद श्वान पातर 
| ज्यों चातक रटत ठटी । सूर जलूधि सिंचे करुणानिधि निज जन जराने मिटी ॥ ३९ ॥ 


राग केदारा ॥ अब नाथ मोहिं उधारि। भग नहीं भव अम्बुनिधिम कृपासिन्धु || 
॥ मुरारि ॥ नीर अति गम्भीर मामा लोभ लहरति रंग । लछये जाति अगाध जढमे गहे प्राह | 
| अनंग ॥ मीन इन्द्रिय अतिहि काटति मोट अध शिर भार । पग न इत उत घरन पावत || 
| उरझिे मोह सिवार ॥ काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर । नाहि चितवन देत 
|| त्िय सुत नाम नोका और ॥ थक्‍यो बीच विहाल तिहल सुनो करुणामूल । श्याम मुज 
| गहि काहि लीजे सूर त्रजके कूल ॥ ४० ॥ 


॥ राग सारंग ॥ माधव जू मन हठि कठिन परयो। यद्यपि विद्यमान सब निरखत दुध्ख | 
| शरीर मरयो ॥ बार बार निशि दिन अति आतुर फिरत दशो दिशिधाये । ज्यों शुकसेवर || 
|| फूल विलोकत जात नहीं बिन खाये ॥ युग युग जन्म मरन अरु बिछुरन सब समुझत | 
मतिभेव । ज्यों दिनकर उछक नहिं मानत परी आनि यह टेव॥ हों कुचील मतिहीन 
सकलविधि तुम कृपा जग जान। सूर मधुप निशिकमल कोश वश करो कृपा- | 
|| दिन भान ॥ ४१ ॥ क्‍ 


|. राग घनाश्री ॥ आछो गात अकारथ गारयो। करी न प्रीति कमल लोचन सों जन्म 

| युवा ज्यों हारयो ॥ निशि दिन विषय विछासनि विलसत फूटि गई तब चारबों। अब | 
लाग्यो पछतान पाह दुख दीन दइको मारदयों ॥ कामी कुटिल कुचील कुदरशन कोन || 
| कृपा करि तारयो | ताते कहत दयाड देव मुनि काहे सूर बिसारयो ॥ ४२ ॥ 


राग सारंग ॥ माधव जू मन सबही विधि पोच । अति उन्मत्त निरेकुश मयगज चिता | 
रहित अशोच ॥ महामृढ़ अज्ञान तिमिरमें मग्न होत सुख मानि। तेलीकेर वृषभ ज्यों 
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| भरम्यो भजत न सारंगपानि ॥ गीध्यो ढीठ हेम तस्कर ज्यों अति आतुर मतिमंद । छब्धो || 
॥ स्वाद मीन आतुर ज्यों अवलोक्यो नहीं फंद ॥ ज्वाला प्रीति प्रगट सन्मुख हटि ज्यों | 
॥ पतंग तनु जारयो । विषय असक्त अमित अघ व्याकुठ तब हम कछू न सँभारयो ॥ | 
|| ज्यों कपि शीत हतासन ग्रेजा सिमटि होत लवलीन । त्यों शठ वृथा तजत नाहें कब | 
| रहत विषय आधीन ॥ सेंवर फूल सुरंग शुक निरखत मुद्ित होत खग भूष । परशत चोंच | 
|| तूल उघरत मुख परत दुःखके कूप ॥ और कहांलों कहों एक मुख या मनके कृत काज । || 
|| सर पतित तुम पतित उधारन गहों विरद की छाज ॥ ४३ ॥ । 














/ ९ 


||. मेरो मन मतिहीन गुसाँईं। सब सुखनिधि पद कमल छॉड़ि श्रम करत श्वान की नाई ॥ ॥ 
|| क्विरत वृथा भाजन अवलोकत सूने सदन अज्ञान | तिहि छालच कब॒हूँ केंसेहूँ तृप्ति न| 
| पावत प्रान ॥ जहँ जहूँ जात तहीं भय त्रासत आस लक्कुटि पदत्रान | कौर कौर कारण | 
॥ कुबुद्धि जड़ किते सहत अपमान ॥ तुम सर्वज्ञ सकल विधि प्ूरण अखिल झुवन निजनाथ ॥ | 
| तिन्हें छांड़ि यह सूर महाशठ अमत अमनिके साथ ॥ ४४ ॥ द 


||. राग गौरी ॥ करुणामय तेरी गति लखि न परे | धर्म अधम अधम धर्म करि अकरन | 
|| करन!करे ॥ जय अरु विजय कम कहा कीनो ब्रह्म शराप दिवायो । असुर योनि ता ऊपर | 
॥ दीनी धर्म छेद करायो ॥ पिता वचन खंड़े सो पापी सो प्रह्मदहिं कीनी । निकसे खंभ 
| बीच ते नरहरि ताहि अभयपद दीनी ॥ दान धर्म बहु कियो भानुसुत सो तुव विमुख 
कहायो । वेद विरुद्ध सकल पंडवसुत सो तुम्हरो मन भायो ॥ यज्ञ करत व्रोचनको सुत | 
|| वेद विमल विधि कर्मा। सो छलि बांधि पताल पठायो कौन कृपानिधि धर्मा ॥ द्विज कुल || 
|| पतित अजामिल विषयी गणिका नेह छगायो । सुत हित नाम लियो नारायण सो वैकुंठ | 
|| पठायो । पतित्रता जालंधर युवती सो पतिव्रत ते टारी । दुष्ट पुंश्चढी अधम सु गणिका || 
|| सुवा पढ़ावत तारी ॥ मुक्त हेतु योगी श्रम कीनों असुर विरोधहि पवे। अविगत गति | 
|| करुणामय तेरी सूर कहा कहि गावे ॥ ४५ ॥ 
|. राग सारंगा ॥ अविगत गति जानी न परे । मन वच अगम अगाघ अगोचर केहि विधि || 
| बुधि सैचरे ॥ अति प्रचंड पौरुष बल पाये केहरि भूख मरे । बिन आशा विन उद्यम कीनें | 
|| अजगर उदर भरे ॥ रीते भरे भरे पुनि ढौरे चाहे फेरि भरे। कब॒हँक तण बूड़े पानीमें | 
|| कब हूँ शिला तरे ॥ बागर ते सागर करि राख चहूँ दिशि नीर भरे । पाहन बीच कमल 

| विकसाही जलम अगिनि जरे ॥ राजा रंक रंक ते राजा ले शिर छत्र धरे। सूर पतित 
| तरिजाइ तनकमे जो प्रभु नेकु ढरे ॥ ४६ ॥ 


|. राग केदारा ॥ अपनी भक्ति देहु भगवान ॥ कोटि छालचजो दिखावहईँ नाहिने रुचि || 
॥ आन ॥ जरत ज्वाला गिरत गिरिते सुकर काटत शीश | देखि साहस सकुच मानत 
| राखि सकत न इंश ॥ कामना करि कोपषि कबहूँ करत कर पशु घात। सिंह शावक 
| जात गृह तज्ि इन्द्र अधिक डरात॥ जा दिना ते जन्म पायों यहें मेरी रीति। | 
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विषय विष हठि खात नाही टरत करत अनीति ॥ थके किकर यूथ यमके दारे टरत न 
॥ नेक । नरक कूपनि जाइ यमपुर परथो बार अनेक ॥ महा माचल मारिबेको सकुच | 
| नाहिन मोहि । परचो हों प्रण किये द्वारे छाज प्रणकी तोहिं ॥ नाहिने काचो क्ृपानिधि || 

करों कहा रिसाय । सूर तबई न द्वार छांडे डारिहों कहराइ ॥ ४७ ॥ । 

राग धनाश्री ॥ जनके उपजत दुख किन काटत। जेसे प्रथम अषाढ के वृक्षनि खेतहर | 
| निराखि उपाटत ॥ जेसे मीन किलकिला दरशत ऐसे रहो प्रभु डाटत । पुनि पाछे अघसिंधु || 
|| बढत हे सूर खार किन पाटत ॥ ४८ ॥ । 


॥ । 


बजली-+नअी न नल 


||. राग कान्हरा ॥ कीजे प्रभु अपने बिरदकी छाज । महापतित कबहूँ नहिं आयो नेकु | 
|| तुम्हारे काज ॥ माया सबल धाम धन वानता बांध्यो हों इहिसाज । देखत सुनत सबे | 
॥ जानत हैं। तञअ न आयो बाज ॥ कहियत पतित बहुत तुम तारे श्रवणनि सुनी अवाज । | 
ल्‍ दई न जात खार उतराई चाहत चढ़न जहाज ॥ लीजैपार उतारे सूर को महाराज ब्रज- | 

॥ राज । नई न करन प्रश्चु तुम सों सदा गरीबनेवाज ॥ ४९ ॥ 


राग विछावरू ॥ महाप्रभु तुम्हें विद की छाज। कृपानिधान दानि दामोदर सदा || 
सवारत काज ॥ जब गज ग्राह चरण धरि राख्यो तब तुम्हें नाथ पुकारयों । तजिके 
| गरुड़ चल्‍बो अति आतुर पकरि चक्र कर मारयो ॥ निशि निशिही ऋषि लये सहस || 
॥ दश दुर्वोसा पग धारयो । तत्कालहि तब प्रगट भये हीरे राजा जीव उबारयो ॥ हरनाकुश 
॥ प्रहलाद भक्तको बहुत शासना जारयो । रहि न सके नरसिंह रूप धरे गहि कर असुर 
|| पछारयो ॥ दुःशासन गहिकेश द्रोपदी नगन करनको छाये । सुमिरत ही तत्काल कृपा" | 
|| निधि वसन प्रवाह बढ़ाये ॥ मागधपति बहु जीति महीपति कछु जियमे गर्बाए। जीत्यो | 
| जरासंध रिपरु मारयो बल करि भूप छुड़ाए ॥ महिमा अति अगाध करुणामय भक्त हेतु 
|| हितकारी । सूरदास पर करो कृपा अब दरशन देहु मुरारी ॥ ५० ॥ 


| राग धनाश्री ॥ शरण आयेकी लाज उर धरियि। सध्यौ नं धमं शील शुचि तप व्रत | 
| कछ कहा मुख ले तुम्हें विनय करिये ॥ कछु चाहों कहीं सोचि मनमें रहों कर्म अपने || 
जानि त्रास आंवे। यहे निज सार अधार मेरे अहै पतित पावन विरद्‌ बेद गाव ॥ ज़न्मते | 
|| एकटक छागि आझा रही विषय विष खात नाहिं ठृप्तिमानी । जो छिपा छरद करि सकल | 
॥ संतनि तजी तासु मति मृढ़रस अ्रीति ठानी ॥ पाप मारग जिते तेव कीने तित बच्यो नहीं | 

| कोइ जहूँ सुरति मेरी। सर अवश्रण भरयों आइ द्वारे परयो तकी गोपाल अब | 
| शरण तेरी ॥ ९१ ॥ 


| अमु मेरे गुण अवग्ण न विचारो । कीज छाज शरण आयेकी रबिसुत त्रास निवारो ॥ | 
|| योग यज्ञ जप तप नहिं कीयो वेद विमल नहिं भाष्यो | अति रसडब्ध श्वान जूँठनि ज्यों ॥ 
कहूँ नहीं चित राख्यों ॥ जिहि जिहि योनि फिरयो संकटवश तिहि तिहि यहें कमायो। | 
काम क्रोध मद लोभ ग्रसित भय विषय परम विष खायो ॥ जो गिरिपति मसि घोरि उदधि | 








( १२ ) मे/ सूरसागर 


| में ले सुरतरू निज हाथ । मम कृत दोष लिखें बसुधा भर तऊ नहीं मित नाथ ॥ कामी 
| कुटिल कुचील कुदरशन अपराधी मतिहीन । तुम समान ओर न हैं दूजो जाहि भजों है | 
| दीन ॥ अखिल अनेत दयाड दयानिधि अविनाशी सुखरास। भजन प्रताप नाहिं में | 
| जान्यो परयो मोहकी फांस ॥ तुम सर्वज्ष सबे समरथ विधि अशरण शरण मुर्रारे । मोह | 
॥ समुद्र सूर॑ बूड़त हे लीजे भ्ुजा पर्सारि ॥ «२ ॥ । 


|| राग सारंग ॥ तुम हरि सांकरके साथी। सुनत पुकार परम आतुर हे दौरि छुड़ायो ' 
|| हाथी ॥ गर्भ परीक्षित रक्षा कीनी वेद उपनिषद साखी बसन बढ़ाय डुपदतनयाके सभा | 
|| माँ पत राखी ॥ राज खनि गाई व्याकुल है दें दे सुतको धीरक। मागध हति राजा | 
|| सब छोरे ऐसे प्रसु परपीरक । कपट स्वरूप धरयो जब कोकिल नृप प्रतीत करि मानी । ! 
कठिन परी तबहीं तुम प्रगटे रिपु हति सब सुखदानी ॥ ऐसे कहों कहांलों मृुणणण लिखत | 
| अंत नहि पहये । कृपासिंधु उनहीके लेखे नम लज्जा निवेहिये ॥ सूर तुम्हारी ऐसी निवही | 
| सड्टके तुम साथी । ज्यों जानो त्यों करो दीनकी बात सकल तुम हाथी ॥ «३२ ॥ | 
|| तुम बिनु सांकरेको काको । बिनु दीनदयाद़ देवमणि नाम लेड थौं ताको ॥ गर्म | 
|| परीक्षित रक्षा कीनी हुतो नहीं वश ताको । मेंटी पीर परम पुरुषोत्तम दुख मेट्यो दोउ | 
धांको ॥ दा करुणामय कुक्षर टेरयो रह्मयो नहीं बल जाको लागिपुकार । तुरत छुटकायो 
। काव्यो बंधन वाको ॥ अंबरीषको शाप देन गयो बहुरि पठायो ताको । उलटी गाढ़ परी | 
| दुर्वासा दहत सुदशन जाको । निधरक द्वै पंडवसुत डोलें हुतो नहीं डर काको । चारों बेद | 
| चतुमुंख ब्रह्मा यश गावत है ताको ॥ छोरी बंदिबिदा करि राजा राजा होइ कि रांको। || 
| जरासंधको जोर उधेरयो फारि कियो द्वेफांको ॥ सभा माँझ द्रौपदी पति राखी पति जाने | 
॥ गुन जाको । बसन ओट करि कोट विश्वेमर परननपायों झांको ॥ भीर परे भीषण प्रण || 
| राख्यो भजुनको रथ हांको | रथते उतर चक्र कर लीनो भक्त बछल प्रण ताको ॥ | 
॥ गोपीनाथ सूरको स्वामी है समुद्र करुणाको । नरहरि हारे हरनाकुश मारयो काम परचो || 
| हो बांको ॥ «४ ॥ 


|. शग काम्हरा ॥ तुम्हरी कृपा गुपाल मुसांई में अपने अज्ञान न जानत। उपजत दोष || 
| नयन नहिं सूझत रविकी किरनि उछक न मानत ॥ सब सुखनिधि हरि नाम महातम | 
| पायो है नाहित पहिंचानत । परम कुबुद्धि तुच्छ रस लोभी कौड़ी बदले मगरज छानत ॥ || 
| शिवकों धन संतनकों सबेस महिमा वेद पुराण बखानत । इते मान यह सूर महाशठ हारे 

|| नग बदलि विषयखरि आनत ॥ <५ ॥ 





राग विलावछ ॥ अपुने जान में बहुत करी । कौन भांति हरे कृपा तुम्हारी सो स्वामी | 
समुझी न परी ॥ दूरि गयो दरशनके ताई व्यापकप्रसुता सब बिसरी । मनसा वाचा कर्म 
अगोचर सो मूरति नह नेन धरी ॥ गुणबिनु गुणी स्वरूप रूप बिनु नामलेत श्री इयाम हरी । 
कृपासिधु अपराध अपरमित क्षमों सूरते सब बिगरी ॥ ५६॥ 


अनन्त सन-३ ७ - कक नमन नन+. 
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४ प्रथमस्कन्चध-२. #$है ( १३ ) 


तुम गोपाल मोसों बहुत करी । नरदेहीं दीनी सुमिरनकों मो पापीते कछ ने सरी ॥ ॥. 
गर्भवास अतित्रास अधोमुख तहां न मेरी सुधि बिसरी । पावक जठर जरन नाहें दीनों 
केचन सी मेरी देह धरी ॥ जगमें जन्मि पाप बहु कीने आदि अंत लो सब बिगरी । सूर |॥ 
पतित तुम पतित उघारन अपने बिरद कि छाज घरी ॥ ५७ ॥ 


राग धनाश्री | माधवजू जो जनते बिगरे ॥ तट कृपालु करुणामय केशव प्रभु नहिं जीय || 
धरे ॥ जेसे जनाने जठर अंतर्गत सुत अपराध करे। तऊ पुनि जतन करे अरु पोषे निकसे || 
अक भरे ॥ यद्यपि मलय वृक्ष जड काटत कर कुठार पकरे । तऊ सुभाव सुगंध सुशीतल 
रिपु तनु ताप हरे ॥ ज्यों हल गहि धर घरत कृषीबल वारि वीज बिथुरे । सहि सन्मुख | 
त्यों शीत उष्णको सोई सुफल करे ॥ द्विंज रसना जो दुखित होइ बहु तौ रिस कहा || 
करे । यद्यपि अंग विभंग होतहे ले समीप सँचरे ॥ कारण करण दयाड दयानिधि निज 
भय दीन डरे । इहि कलिकाल व्याल मुख ग्रासित सूर शरन उब्रे ॥ ५८ ॥ क्‍ 
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॥ राग कान्‍हरा ॥ दीनानाथ अब वार तुम्हारी । पतित उधारन बिरद्‌ जानिके बिगरी ॥ 
॥ लेहु सवारी ॥ बालापन खेलतही खोयो युवा विषय रस माते | बृद्ध भये सुधि प्रगटी मोको 
॥ दुखित पुकारत ताते ॥ सुतनि तज्यों तिय तज्यो आत तजि तनत्वच भह जु न्‍यारी।| 
| श्रवण न सुनत चरण गति थाकी नेन भये जलधारी ॥ पलित केश कफ कंठ विरोध्यो | 
॥| कल न परी दिन राती | माया मोह न छाड़े तृष्णा ए दोऊ दुख दाती ॥ अब या व्यथा 
| दूरि करिबेको और न समरथ कोई । सूरदास प्रशुकरुणासागर तुमते होह सु होई ॥५९॥ || 


|. राग आसावरी ॥ पतित पावन जान शरन आयो | उदधि संसार शुभ नाम नौका तरन 
| अटल स्थान निज निगम गायो ॥ व्याध अरु गीध गणिका अजामेल द्विज चरण गौतम | 
।| नारि परश पायो । अंत औसर अधे नाम उच्चार करि सुनत गज ग्राहते तुम छुड़ायो ॥ 
। अबल पहाद बलदेत्य सुखही बचत दास घ्व चरण चित ज्ञीश नायो । पांड्सुत विपत || 
॥| मोचन महादास लखि द्रोपदी चीर नाना बढ़ायो ॥ भक्तवत्सल कृपानाथ अशरण शरण || 
।| भार भूतल हरन यश सुहायो | सूर प्रशु चरण चित चेत चेतन करत ब्रह्म शिव शुक | 
आदि शेष गायो ॥ ६० ॥ । 


|| राग आसावरी ॥ श्रीनाथ शारंगधर कृपा कर दीनपर डरत भव त्रासते राखि लीजे। | 
|| नाहिं जप नाहिं तप नाहिं सुमिरन भक्ति शरण आयेनकी छाज कीजे ॥ जीव जलूधर || 
| जिते भेष धरे धरि तिते रचे लघु दीधे बहु अचल भारे। मुशल मुद्गर हनत त्रिविध 
॥| कमनि गनन मोहिं दंडत धरम दूत हारे ॥ वृषभ केशी मल पेनुक अरु पूतना रजक 
| चाणूरसे दुष्ट तार । अजामिलि गणिका ते कहा में. घट कियो तुम जु अब सूर || 
| चितते बिसारे ॥ ६१ ॥ | 


कब नाहीं गहर कियो । सदा स्वभाव सुलभ सुमिरन वश भक्तनि अभय दियो ॥ 
गाय गोपगोपीहितकारण गिरि करकमल लियो । अघ अरिश् केशी कालीनथ दावान 
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|| लि पियो । कंसपेश वधि जरासंधहति ग्ुरुसुत आनि दियो । कर्षत सभा दुपदतनयाको 
|| अंचर अक्षय कियो ॥ सूर श्याम सर्वज्ञ कृपानिधि करुणा मृदुल हियो। काकी शरण || 
॥| जाऊं करुणामय नाहिन और बियो ॥ ६२ ॥ ल्‍ 


॥ राग सारंग ॥ ताते तुमरो भरोसो आबे | दीनानाथ पतित पावन यश वेद उपनिषद 
|| गांव ॥ जो तुम कहो कौन खल तारथो तो हों बोलों साखी। पुत्रहेतु हरिलोक गयो | 
| द्विन_ सकक्‍यो न कोऊ राखी ॥ गणिका किये कोन ब्रत संयम शुक हित नाम पढ़ावे । | 
मनसा करि सुमरदो गज बपुरो आह परमगति पावे ॥ बकी ज्ु गई घोषमे छल करि | 
॥ यशुदाकी गति दीनी । और कहत श्रुति वृषभ व्याधकी जैसी गति तुम कीनी ॥ डुपद- || 
| खुताहि दुष्ट दुर्योधन सभा माहि पकरावे । ऐसो कोन और करुणामय वसन प्रवाह || 
।| बहावे ॥ दुखित जानिके सुत कुबरके तिहि छगि आप बंधांवे | ऐसोको ठाकुर जन कारन 
। दुख स॒हि भलो मनांवे ॥ दुवासा दुर्योधन पठयो पंडबअहित चबिचारी | सुमिरंत तीनों | 
॥ लोक अघाए नहात भध्यों कुश डारी ॥ देवराज मख भंग जानिके वरस्थों व्रजपर आई । || 

सूर इयाम राखे सब निजकर गिरि ले भए सहाईं ॥ ६३ ॥ 


राग धनाश्रो ॥ दीनको दयाढु सुन्यों अभयदान दाता । सांची विरुदावलि तुम जगतके 
बितु माता ॥ व्याध गीध गणिका गज इहिमें को ज्ञाता | सुमिरत तुम तबाहिं आये त्रिसुवन || 
विख्याता ॥ केशी कंस दुष्ट मारिमुश्कि कियो घाता । अपने ध्रुव राज काज केतक यह | 
बाता ॥ तीन लोक विभव दियो तंदुलके खाता । सर्व॑स प्रभु रीक्षि देत तुलसीके पाता ॥ | 
गौतमकी नारि तारी नेकु परश लाता । और कुटिल तारि तारि काहे गवोता ॥ माँगत 
है सूर त्याग जिहि तन मनराता । अपनी प्रभु भक्ति देहु जासों तुम नाता ॥ ६४७ ॥ | 


राग मारू ॥ सो कहा जु में न कियो जो पे सोह सोई चित धरिहो । पतितपावन बिरद || 
| सांच कौन भांति करिहो ॥ गबते जग जन्म लियो जीवहैं कहायो। तबते छुट अवग्रण | 
इक नाम न कहि आयो ॥ साधु निंदक स्वाद लंपट कपटी गुरुद्रोही । जितने अपराध | 
जगत सब मोही ॥ लागत गृह गृह द्वार फिसयो तुमको प्रभु छोंडे । अंध अंध टेक चले ॥ 
क्यों न परे गांडे ॥ कमल नेन करुणामय सकल अंतयामी | विनय कहा करे सूर कूर [| 
कुटिल कामी ॥ ६५ ॥ । 


राग सारंग ॥ कौन गति करिहो मेरी नाथ हौतो कुटिल कुचील कुदरशन रहत विषयके || 
| साथ ॥ एन बीतत मायाके छालच कुटुंबके हेत । सारी रेन नींद भरि सोबत जैसे पद्म | 
|| अचेत ॥ कागज घरनि करे दुम लेखनि जलसायर मसि घोर | लिखे गणेश जन्म भर || 
ममकृत तले दोव नाहिं ओर ॥ गज गणिका अरु विप्र अजामिल अगनित अधम उधारे । || 
अपथ चाऊ अपराध करे में तिनहूँ' ते अति भोर ॥ लिखि लिखि मम अपराध जन्मके | 
चित्रग्ुप्त अक्रेाये । भम्रु ऋषि आदि सुनत चकृत भये यम सुनि जश्ञीश डुलाये ॥ परम | 
गुतोत पत्रित्र क्रनिधि पावन नाम कहायो । सूर पतित जब सुन्यों बिरद्‌ यह तब || 
धीरज मन आयो ॥ ६६ ॥ ल्‍ 


के प्रथमस्कन्घ-१. ( १७ ) 






राग केदारा ॥ मेरी कौन गति बजनाथ | भजन विमुख अरु शरण नाहीं फिरत विष- || 
यिन साथ ॥ हों पतित अपराध पूरण जरबो कम विकार । काम क्रोध रु लोभ चितवन || 
नाथ तुम्हें बिसार ॥ उचित अपनी क्रपा करिहो तबे तौ बनिजाइ । सोह करह जो चरण || 

वे सूर जूठनि खाइ ॥ ६७ ॥ | 
राग धनाश्री ॥ सोइ कछ कीजै दीनदयाल । जाते जन छिन चरण न छांडे करुणासागर 
| भक्त रसाल ॥ इन्द्रिय अजित बुद्धि विषयारत मनकी दिन दिन उल्टी चार। काम || 
| क्रोध मद लोभ महाभय अहनिश नाथ अ्रमत बेहाल ॥ योग यज्ञ जप तप तीरथ बत || 
| इनमें एको अंक न भाल । कहा करूं किहि भाँति रिज्ञाऊँ हों तुमको सुन्दर नंदलारू ॥ | 
। सुनि समरथ सर्वज्ञ कृपानिधि अशरण शरण हरण जग जाल । कृपानिधान सरकी यह 
| गति कासों कहे क्ृपण यहि काछ ॥ ६८ ॥ 
| राग गूजरी ॥ कृपा अब कीजिए बलि जाऊं। नाहिं मेरे और कोउ बलि चरण कमल || 
| वितरु ठाऊं ॥ हों असोच अकृत अपराधी सन्मुख होत लजाउं । तुम कृपाड करुणानिधि ॥ 
|| केशव अधम उधारन नाड ॥ काके द्वार जाइहों ठाहो देखत काहि खुहाड | अशरण || 
| शरण नाम तुमरो हों कामी कुटिल सुभा ॥ कलेंकी और मलीन बहुत में सेंलेमेंत 
|| बिकाउं । सूर पतितपावन पद्‌ अंब॒ज क्यों सो परिहरि जाई ॥ ६९ ॥ 
।| राग सारंग ॥ दीनदयाल पतितपावन प्रभु विरद भूलावत कैसो । कहा भयो गज गणि- | 
| कातारी जो जन तारो ऐसो ॥ जो कचहं नर जन्म पाइ नहीं नाम तुम्हारो लीनो । काम | 
| ऋषध मद लोभ मोह तजि अंत नहीं चित दीनो ॥ अकरम अबुध अज्ञान अवज्ञा अनमा- || 
॥ रग अनरीति । जाको नाम लेत अघ उपज सो में करी अनीति ॥ इन्द्री ससवश भयो || 
|| अ्रमत रह्मो जोइ कह्यो सो कीनो । नेम धम बत तप नाहिं संयम साधु संग नं चीनो ॥ || 
| दरश मलीन दीन ढुबंल अति तिन केसे दुख दामी। ऐसो सूरदास जन हरिको सब 
| अधमनिम नामी ॥ ७० ॥ 
| राग देवगंधार ॥ मोहि प्रभु तुमसों होड परी | नाजानों करिहो ज्ञु कहा तुम नागर || 
| नवल हरी ॥ ढुरती जिती तितनी मति गाई सो में सबे करी। पावहुगे कहूँ, मो महि | 
|| तारनको जिय जक पकरी ॥ में जु रहो राजीवनन दुरि पाप पहार दुरी। पावह मोहिं | 
|| कहो तारन को गूढ़ गँभीर खरी ॥ एक अधार साधुसंगतिको रचि पचिके सँचरी | ज्यों || 
|| गजशुचि नहाइ निरमलकरि पुनि रज शीश घरी ॥ मोको मुक्त विचारतहों प्रभु पूंछत | 
|| पहर घरी । श्रमते तुम्हें पसीना ऐहे कति यह जकनि करी ॥ सूरदास बिनती कहा बिनगे 
|| दोषनि देह भरी । अपनो बिरद्‌ सभारहगे तब या सव निवरी ॥ ७१ ॥ 
॥| राग धनाश्री ॥ नाथ सको तो मोहि उधारो । पतितनमें विख्यात पातित हों पावन | 
!| नाम तुम्हारों ॥ बडे पतित पासंगहु नाहीं अजामिल कौन विचारो। भाजे नरक नाम || 
|| स॒नि मेरो यमनि दियो हट तारो ॥ छ्षुद्रपतित तुमतारि रमापति जिय जु करो जिन गारो। 
| सूरपतितको ठौर कहूँ नहिं हरिनाम सहारों ॥ ७२ ॥ 
तुम कब मोसो पतित उधारथो । काहे को प्रश्रु बिरद बुठावत बिन मसकत को 
| तारथो ॥ गीध ब्याध गज गौतमकी तिय उनको कहा निहोरों । गणिका तरी आपनी 
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2220 नाम भयो प्रभु तोरो ॥ अजामील तो विप्र तुम्हारों तो पुरातन दास । नेक 
| चूकते यह गदि कीनी फिर वेकुठहि बास ॥ पतित जानि तुम सब जन तारे रह्मो न काहू 
| खोट । तो जानों जौ मोह्हिं तारिहों सर कूर कबि ठोट ॥ ७३ ॥ 
| पतितपावन हरि बिरद तुम्हारो कौने नाम घरयो। होती दीन दुखित अति दुर्बल || 
| द्वारे रटत परयो ॥ चारि पदारथ दए सुदामा तंदुल भेट घरत्रो | द्रपद्सुताकी तुम पति || 
| राखी अंबर दान करचो ॥ संदीपनद्रुत तुम प्रश्नु दीने विय्ा पाठ करयो | सूर कि बिरियां | 
| निठुर भये प्रभु मोते कछ न सरबयो ॥ ७४ ॥ । 
| राग धनाश्री ॥ आजु हो एक एक करि टरिहों। के हमहीं के तुमहीं माधव अपुन || 
भरोसे लरिहों ॥ हों तो पतित सात पीढिनको पतिंते हे निस्तरिहों । अब हों उघरि नचन | 
|| चाहत हों तुम्हें बिरद बिनु करिदों ॥ कत अपनी परतीत नशावत मैं पायों हरि हीरा । | 
|| सूर पतित तबहीं ले उठि हे जब हँसि देहौं बीरा ॥ ७५ ॥ 
राग नट ॥ कहावत ऐसे दानी । चारि पदारथ दये सुदामाहिं अरु गुरुको सुत आनी ॥ || 
|| रावणके दश मस्तक छेंदे शर गहि शारेंग पानी | विभिषनको तुम लंका दीनी पूर बली | 
|| पहिचानी ॥ विश्र सुदामा कियो अयाची मीति पुरातन जानी । सूरदास सों कहा निठुर || 
| भए नेनन हकी हानी ॥ ७६ ॥ । 
राग धनाश्री ॥ मोसों व[त सकुच तजि कहिये । कत व्रीडत कोड और बतावह | 
|| वाहीके है रहिये ॥ केथों तुम पावन प्रभु नाहीं के कठु मोमैं भोलो | तौ हों अपनी फेरि | 
|| सुधारों वचन एक जो बोलो ॥ तीनों पनमें और निचाही इहै स्वांगको काछे । सरदा- 
| सको यह बडो दुख परत सबनके पाछे ॥ ७७ ॥ 
| राग सारंग ॥ अमुहीं बडी बेरको ठाढहो । और पतित तुम जैसे तारे तिनहीं में लिखि | 
|| काढो ॥ युग युग यहे बिरिद चलि आयो टेरि कहत हों याते । रियतम लाज पांच पति- | 
| तन में होव कहो घट काते ॥ के प्रभु हार मानिके बैंठह के करो बिरद सहीसर || 
| पतित जो झूठ कहत है देखो खोजि वही ॥ ७८ ॥ 
। य्रभु हों सब पतितनकों टीको । और पतितसब दिवस चारिकि हों जन्मांतरहीको ॥ | 
| वधिक अजापिल गणिका तारी और पूतनाहीकों । मोहिं छांडि तुम और उधारे मिट | 
॥ झूल क्‍यों जीको ॥ कोउ न समरथ अघ करिविकों खैंचि कहतहों लीको | मरियत छाज || 
| सूर पतितनम हमहते को नीको ॥ ७९ ॥ | 
॥ होंतो पतित शिरोमणि माधो । अजामील बातनहीं तारबो सन्यों जो मोते आधो ॥ | 
| के प्रभु हार मानिके बेठहु के अबहीं निस्तारों । मर पतितकों और ठौर नहीं है हरि || 
॥| नाम सहारो ॥ ८० ॥ 
माधो जू और न मोते पापी | घातक कुटिछ चवाई कपदी महा रू संतापी ॥ लंपट 
| धूत पूत दमरीकों विवय जाप को जापी । भक्ष अमक्ष अपेय पान करि कबहँ न मनसा 
थापी ॥ कामी विवज्ञ काम्रिनीके रस छोभ छालसा थापी । मन क्रम वचन दुसह सब 
॥| हिनसों कठुक बचन अछापी ॥ जेतिक अधम उधारे तुम प्रश्नु तिनकी गति मैं नापी । सागर 
॥| सूर भरयो विकारजल पतित अजामिल वापी ॥ ८१ ॥ 
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राग कान्‍्हरा ॥ हरि हों सब पतितन पतितेश । और न सर करिवेको दजों महामोह | 
॥ मम देश ॥ आशाके सिंहासन बैठ्यो देभछत्र शिर तान्‍्यो । अपयज्ञ अति नकीब कहि | 
॥ टेरयो सब शिर आय समान्‍्यो ॥ मंत्री काम क्रोध निज दोऊ अपनी अपनी रीति। | 
॥ दुविधा दुंद होत निशि बासर उपजावति विपरीत ॥ मोदी लोभ खवास मोहके द्वारपाल 
॥ अहंकार | पाठ अह ममता है मेरी मायाको अधिकार । सेवक तृष्णा श्रमत 'टहलू हित || 

लहत न छि। विश्राम | अनाचार सेवकर्सों मिलिके करत चवावन काम ॥ बाज मनोरथ | 
॥ गये मत्तगज असत कुमति रथ सूत | पाइक मन बनित अधीरज सदा दुष्ट मति दूत | 
॥ गढ तजि भये नरकपति मोसों दीने रहत किंवार । सेना साथ बहुत मॉतिनकी कीने पाप 
॥ अपार ॥ निंदा जग उपहास करत मग बंदीजन सज्ञ गावत । हठ अन्याय अधर्म सूरनित ॥ 
॥ नौबत द्वार बजावत ॥ ८२ ॥ व 


राग धनाश्री ॥ सांचो सो लिखहार कहाबे । काया ग्राम मसाहत करिके जमा बांधि | 
ठहरावे ॥ मन यह तो करि केद अपनेमे ज्ञान जहतिया छावे । मांडि परांडि खरिहान || 
ऋ्रोधको पोता भजन भरावे ॥ बच्चा काट कसूर भम को फरद तले कै डारै । निश्चय एक | 

॥ असल प राख ट३ न कबहूँ टारे ॥ करि अवार जा प्रेम प्रीतिको असल तहां खतियवि । | 
॥ इजी करद दूरि करे है यतने कत तामे आंबे ॥ मुजमिल जोरे ध्यान कुछ का हरिसों | 
तहँ हे राखे। निर्मय रूप लोभ छोडि के सोई बारिज राखे ॥ जमा खच नीके करिराखे ट 

| लेखा समुझि बतावे । सूर आप ग्रुजरान मुहातिब ऊे जवाब पहुँचावे ॥ ८३ ॥ 


प्रश्न जु में ऐसो अमल कमायो । साबिक जमा हुती जो जोरी मिनजालिक तललायो॥ | 
वासिलबाकी स्थाहा मुजमिल सब अधम की बाकी | चित्तरमप्त होत मुस्तौफी शरण || 
गहँँ में काकी ॥ पांच मुहरिर साथ करिदीने तिनकी बड़ी विपरीति । जिम्में उनके मांगें | 
मोते यह तो बड़ी अनीति ॥ पांच पचीस साथ अग॒वानी सब मिड्लि काज बिगारे। 

॥ सुनतगीरी मेरी बिसरि गईं सुधिमोतजि भये नियारे ॥ बढ़ो । तुम्हार बरामद्‌ हू को लिखि | 
॥ कीनो है साफ । सूरदासकी यहैं बीनती दस्तक कीजे माफ ॥ ८४ ॥ । 


राग सारंग ॥ प्रभु हों सब पतितनको राजा । निंदा परमुख पूरि रह्यो जम यह निसान 6 

॥ तब बाजा ॥ तृष्णा देश रु सुभट मनोरथ इन्द्रिय खड़ हमारे । मन्‍त्री काम कुमति देंवे | 
को क्रोध रहत प्रतिहारे ॥ गज अहंकार बढ्यो दिगब्िजयी लोभ छत्रकरि ज्ञीश् | फौज ! 
असत संगतिकी मेरी ऐसो हों मैं इंश ॥ मोहमई बन्दी ग्रण गावत मागध दोष अपर । | 
सूर पापको गढ़ दृढ़ कीनो मुहकम लाइ किंवार ॥ ८५ ॥ ल्‍ 


राग धनाश्री ॥ हरि हों सब पतितनको राव । को करि सके बराबरि मेरी सो तौ मोहिं | 

॥ बताव ॥ व्याघ गीध अरु पतित पूतना तिनमे बढ़िजो और | तिनमें अजामेल गणिकापति || 
॥ उनमें में शिर मौर ॥ जहूँ तहँ सुनियत यहैं बड़ाईं मो समान नहैं आन। अब रहे ल्‍ 
आज कालिके राजा में तिनमें सुखढतान ॥ अब हो तो तुम बिरद बुठायो भई न मोसों | 

॥ भेट । तजों बिरद्‌ के मोहिं उधारों सर गही कसि फेंट ॥ ८६ ॥ ः 
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राग सारंग ॥ हरि हों सब पतितनकों नायक । को करि सके बराबरिे मेरी और नही | 
॥ कोड लायक ॥ जैसो अजामेलको दीनो सो पाटी लिखि पाऊं । तो विश्वास होई मनमेरे | 
| औरो पतित बुलाऊं ॥ यह मारग चौगुनो चलाऊँ हो पूरों व्यापारी । वचन मानि ले ॥ 
चली गॉठि दे पाऊं सुख अति भारी ॥ पतित उधारन नाम सुन्यों जब शरन गही तकि ॥ 
| दौर। अरब के तौ अपनी ले आयों बेर बहुरकी और ॥ होड़ा होड़ी मनहि भावते किये |॥ 
॥| पाप भरि पेट । सब पतित पॉइन तर डारो हे हमारी मेंट ॥ बहुत भरोसो जानि तुम्हारो ॥ 
। अघ कीनो भरि भाडो । छीजे बेगि निवबेरि तुरंतहि सर पतित को ठाडो ॥ ८७ ॥ | 
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राग धनाश्री ॥ मोसों पतित न और ग्रुसांई । अवग्रण मोते अजहु न छूटत भली तजी ॥ 
| अबताईं ॥ जन्म जन्म योंही अ्रमि आयो कि ग्रुजा की नाई | परशत शीत जान नहीं | 
क्योंहू है ले निकट बनाई ॥ मोह्यो जाइ कनक कामिनि सों ममता मोह बढ़ाई । निह्मा | 
स्वाद मीन ज्यों उरइयो सूझत नहिं फंदाई ॥ सोवत मुदित भयो स्वप्नेमें पाई निधि जु ॥। 
|| पराई । जागि परयो कछ हाथ न आयो यह जगकी प्रध्ुताईं ॥ परशे नाहिं चरण गिरि- || 
धरके बहुत करी अन्याईं । सूर पतितको ठोर और नाहिं राखि लेहु शरणाईह ॥ <८॥ ॥ 


| हरि हों महा पतित द्रोही अभिमानी । परमारथसों पीठि विषय रस भाव भगति नहीं | 
॥ जानी ॥ निशि दिन दुखित मनोग्थ करि करि पावत हूं तृष्णा न बुझानी । शिर पर काल 
नीच नहिं चितवत आयु घटत ज्यों अँजुरी पानी ॥ विमुखनिसों रति जोरत दिन प्रति | 
साधुनसों न कहूँ पहिचानी । तिहि वितु रहत नहीं निशि बासर जिहि सब दिन रस || 
विषय बखानी ॥ माया मोह लोभ नहीं जाने ऐसो वृन्दावन रजधानी | नवछकिशोर जलद 


| तनुस॒न्दर बिसरयो सूर सकल सुखदानी ॥ ८९ ॥ 


माधव जू मोहिं काहेकी लाज । जन्म जन्म योंही भरमायो अभिमानी बे: काज ॥ 
जल थल जीव जिते जग जीवन निरखत दुखित भये देव । ग्रुण:;र्भवश्ुणकी सझि न 
शंका परी आइ यह टेव ॥ सर्वेस खाई रहो घर बेत्यो करबयो न कछू बिचारी। सूर 


॥ शानके पालन हारे आवत है नित गारी ॥ ९० ॥ 


॥ राग सारंग॥ माधवजू सो अपराधी हों | जन्म पाइ कछु भछो न कीनो! कहो धर क्यों 
निबहों ॥ सबसों रीति कहत यमपुर की गज पिपीलिकालौं ॥ पॉप पुण्यंको फल दुख | 
| सुख है भोग करों जुइगों | मोको पंथ बताओ सोई नरक कि स्वर्ग लहों । काके बढ हे 
॥ तरों गुसाई कछु न भक्तिमों रहों ॥ हँसि बोले जगदीश जगत्पति बात तुम्हारी यों। 
| करुणासिंधु कृपा कृपानिधि भमजो शरणको क्‍यों । बात सुनेते बहुत हँसोंगे चरण | 
कमल की सौं । मेरी देह छुटत यम पठये जितक दूत घरमों ॥ ले ले सब हथियार 
आपुने सान धराये त्यों। जिनके दारुण दरश देखिके पतित करत म्यीं मयों॥ 
दांत चबात चले मधु पुरत धाम हमारे को। ढूँढि फिरि घर कोउ न'शबतावे श्रपच 
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कोरिया लों ॥ रिस 
नगरम घर घर जहां मृतक हों हों ॥ ता रिसते मोहिं बहुतक मारयो कहं हौं 







|| समधी सोभोकों । सूरदासकी भली बनी है गजीगईअरुपों ॥ ५१ ॥ 







|| काहू गनत न खाटो खारो ॥ इन्द्री स्वाद विवश निश्चि वासर आप अपुनपो हारदों । जल | 
| उन्मत्त मीन ज्यों बपुरो पांउ कुल्हारो मारो ॥ बांधी मोट पसारि त्रिविध ग्रण कहूँ न | 
क्‍ बीच उतारदो। देख्यो सूर विचारि शीश परि तब तुम शरण पुकारयों ॥ ९२ ॥ 


|| राग धनाश्री ॥ अब में नाच्यों बहुत ग्रपाछ । काम क्रोधकों पहिरि चोलना कंठ विषय 
|| की माल ॥ महामोहको नेपुर बाजत निंदा शब्द रसाल । भरम भये मन भयो परावज | 
चलत कुसंगत चाल ॥ तृष्णा नाद करत घट भीतर नाना विधि दे तार । मायाको कटि | 
फेटा बांध्यो लोभ तिलक दियो भाल ॥ कोटिक कला कांछि देखराई जल थल सुधि | 
नहिं काल । सूरदास की संबे अविय्या दूरि करो नंदलाल ॥ ९३ ॥ 


ऐसी करत अनेक जन्म गये मन सन्तोष न आयो । दिन दिन अधिक दुराश्ञा लाग्यो | 
सकल लोक भरमायो ॥ मुनि सनि स्वगे रसातल भूत तहीं तहीं उठि धायो। काम || 
क्रोध मद लोभ अग्नि ते काहु न जरत बुझायो ॥ ख्रक चंदन वनिता विनोद सुख यह जर | 
| जरन बितायो । में अज्ञान अकुलाइ अधिक ले जरत मांझ घृत नायो। अमि अ्रमि हों। 
हारयो हिय अपने देखि अनल जग छायो। सूरदास प्रभु तुम्हरि कृपा बिन कैसे 
जात नशायो ॥ ९४ ॥ द 
| बादिहि जनम गयो पिराइ | हरे सुमिरन नहिं मुरुकी सेवा मधुबन बस्यो न जाइ ॥ || 
| अबकी बेर मनुष्य देह धरे भजों न आन उपाइ । भटकत फिरथो श्वान की नाई नेक | 
| जूंठ के चाइ ॥ कबहं न रिसये छाल गिरिघरन विमल विमल यश्ञ गाइ ॥ प्रेम सहित पग || 
| वांधि दूँघुरू सक्‍यो न अड्ग नचाइ ॥ श्रीभागवत सुन्यो नहिं श्रवणनि नेकहुँ रुचि उपजाइ । || 
| अनन्य भक्त नरहँरे भक्तनके कबहुं न धोए पाइ॥ कहा कहीं जो अद्भुत है वह केसे || 
कहूँ बनाइ । भव अंभोधि नाम निज नौका सूर्हिं छेउ चढ़ाइ ॥ ९५ ॥ क्‍ 
राग गौरी ॥ माधव जू तुम कत जिय बिसरयो। जानत सब अन्तरकी करणी जो में | 
कर्म करयो ॥ पतित समूह सबे तुम तारे इते जु लोग भरथो | हों उनसे न्‍्यारों करि | 
डारयों इहि दुख जात मरयो फिरि फिरि योनि अनेतनि भरम्यो अब रुख शरण परचो | || 
हहिं अवसर कत बांह छुड़ावत इहि डर अधिक डरयो ॥ हों पापी तुम पतित उधारन | 
डारे हो कत देत । जो जानत यह सर पतित नहिं तो तारो निज हेत ॥ ९६ ॥ | 
राग केदारा ॥ जो पे तुमही विरद बिसारयो । तो कहो कहां जाएँ करुणामय कृषण | 

| कर्मको मारयों ॥ दीनद्याड़ पतित पावन यश वेद बखानत चारयो। सुनियत कथा || 
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भरे गए परम किंकर तब फकरचो छुटि न सकों। ले ले फिरे | 
| कहीं । हाय हाय में परयो पुकारबों राम नाम न बकौं ॥ ताठ पखावज चले बजावत || 


|| राग कान्हरा ॥ थोरो जीवन बहुत न भारो । कियो न साधु समागम कबहूँ लियो न | 
नाम तुमारो । अति उन्मत्त मोह मायावश नहिं कछु बात विचारों | करत उपाव न प्रूंछत || 
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पुराणनि गणिका व्याध अजामिल तारयो ॥ राग द्वेष विधि अविधि अशुचि शुत्ि जिन | 
प्रभु जिते समारयो । कियो न कई विलम्ब कृपानिधि सादर सोच निवा यो ॥ अगणित | 
॥ गुण हरि नाम तुम्हारे अजञा अपुनपों धारयों । सूरदास प्रधु चितवत काहे न करत करत | 
॥ श्रम हारयों ॥ ९७ ॥ क्‍ 
॥ राग सारंग ॥ जैसे और बहुत खल तारे । चरण प्रताप भर्जन महिमा खुखकों कहि | 
।| सके तिहारे ॥ दुःखित गीध दुष्ट मति गणिका नृगे कूप बधांर । विप्र बजाइ चल्यो सुतके | 
॥ हित काटि महाअध भारे ॥ व्याध दुरद गौतमकी नारी कहो कोन अंत धारे। केशी | 
॥| कंस कुवलिया मुश्टिक सब सुख धाम सिधारे ॥ उरजनिको विष बांटि लगायो यशुमतिकी | 
॥| गति पाई । रजक मल चाणूर दवानल दुख मेजन सुखदाई ॥ नृप शिशुपालर महा पद | 
॥| पायो सर औसर नहीं जाने | अब बक तृणावर्त घेतुक इति ग्रुण गहि दोष न माने ॥ ॥ 
|| पांडबधू पटहीन सभामे कोटिन बसन पुजाए । जिषति काछ सुमिरत डिन भीतर तहीं तहीं | 
| उठि घाए ॥ गोप ग्वाल गोसुत जल त्रासत गोवर्धन कर धारयो । संतत दीन महा “अप- | 
| राधी काहे सूर विसारयो ॥ ९८ ॥ 
राग केदारा ॥ बहुरि की कृपाह कहा क्ृपाल । विद्यमान जन दुखित जगतमें तुम प्रभु 
|| दीनदयाल ॥ जीवत यांचत कनकनि निर्धन दर दर रटत बिहाल । तनु छूटे ते धर्म नहीं | 
॥ कछ जो दीमे मणिमाल ॥ कहा दाता जो द्रवे न दीनाहिं देखि दुखित कलिकाल । सूर- | 
॥| शबयामको कहा निहोरों चलत बेदकी चाल ॥ ९९ ॥ 
॥ कॉन सुने यह बात हमारी | समरथ और न देखों तुम विज; कासों वि्यों कहां | 
चनवारी ॥ तुम अविगत अनाथके स्वामी दीनदयाद्ध निकुंज बिहारी | सदा सहाय करी | 
| दासनको जो उर धरी सोह प्रतिपारी ॥ अब केहि शरण जाएँ यादव पति राखि लेड् बलि || 
॥ त्रास निवारी । सूरदास चरणनिके बलि बलि कौन ग्रुसाते कृपा तिसारी ॥ १०० ॥ 
|| राग कल्याण ॥ जैसे राखइ तैसहि रहौं | जानत दुख सुख सेव जनके तुम मुख करि | 
| कहा कहीं ॥ कबहुक भोजन लहों कृपानिधि कबहूँ भूख सहों । कबहुँक चढ़ों: तुरंग | 
| महागज कबहुँक भार बहौं ॥ कम नयन घनश्याम मनोहर अनुचर भयो रहों | सरेदास | 
॥| प्रभु भक्त कृपानिधि तुम्हरें चरण गहें ॥ १०१ ॥ ह़ 
राग धनाश्री ॥ कब लगि कफिरि है दीन भयो | सुरत सरित अम भमर परथो तने मन 
| परचत न लह्मो ॥ वातचक्र ठृष्णा प्रकृति मिलि हों ठण तुच्छ गहदो । उरइयो विवश कर्म | 
| तरु अंतर श्रम सुख शरण चह्मो ॥ बिनती करत डरात कृपानिधि नहीं न॑ परत रह्यो। | 
सूर करन वर रच्यो जु निज्र कर सो कर नाहिं गद्यो ॥ १०२ ॥ 
तेड चाहत कृपा तुम्हारी । जेहिके वश अनमिष अनेक गण अंनुचर आज्ञाकारी ॥ | 
बहत पवन भरमत दिनकर दिन फनपति शिर न डुलावे । दाहक ग्रुण तजि सकत न ॥ 
पावक सिंधु न सलिल बहांवे ॥ शिव विरंचि सुरपति समेत अब सेक्‍्त प्रभु पद चाये। 
जो कछु करन चहत सो कीजत करत हैं अति अकुलाये ॥ तुम अनादि अविगत अनंत | 
मुण पूरण परमानंद । सूरदास पर कृपा करो प्रभु श्रीवृन्दावन चन्द्‌ ॥ १०३ ॥ 
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राग मलार ॥ तुम तजि कौन नृपतिके जाऊं । काके द्वार जाय झ्षिर नारऊं पर हथ | 


| कहां विकारऊं ॥ ऐसोको दाता है समरथ जाके दए अघाऊं । अंतकाल तुमरो सुमिरन || 
॥ गति अनत कहूँ नहिं जाऊँ ॥ रंक अयाची कियो सुदामा दियो अभय पद्‌ ठाऊं। काम || 


वेनु चिंतामणि दीनो कल्पवृक्ष तरु छाऊँ॥ भव समुद्र अति देखि भयानक मनर्म अधिक || 
॥ डगऊ। कीज कृपा साभरि अपनो प्रण सूरदास बलि जाएँ ॥ १०४ ॥ ै " 


राग मारू ॥ मेरी तो गति पति तुम अंतहि दुख पाऊँ । हों कहाइ तिहारों अब कौनको | 


॥ कहाऊँ ॥ कामधेनु छांड़ि कहा अजा जा दुह्ाऊँ। हय गयेद उतरि कहा गदभ चढ़ि | 


॥ थाऊं ॥ कश्चन मणि खोलि डारि कांच गर बँधाऊं । कुंकुमको तिछक मेटि काजर मुख ॥ 


॥ लाऊँ ॥ पार्टंबर अंबर तजि गूदर पहिराऊं | अंबको फल छांड़ि कहां सेवरकों धारऊं ॥ || 


गरकी लहर छांड़ि खार कत अह्वार्ज | सूर कूर आँधरो में द्वार परदो गाऊँ ॥ १०५ ॥ || 
राग आसावरी ॥ इयाम बलरामको सदा गार्ड । श्याम बलराम विन दूसरे देवकों | 


॥| स्वप्तह माहिं हृदय न लाऊँ ॥ यहे जप यहे तप यम नियम ज्त यहें यहें मम प्रेमफल | 


॥ यहे पाऊँ ॥ यहे मम ध्यान यह ज्ञान सुमिरन यहै सूर असु देहु हों यहे पारऊँ ॥ १०६ ॥ 


राग देवगंधार ॥ मेरे जिये सु ऐसी बनी । छांड़ि ग्रपा७ और जो जायों तो लीज | 


॥ जननी ॥ कहा कांचको संग्रह कीजे त्याग अमोल मनी | गिषको मेरु कहांलों कीज 


॥ अमृत एक कनी ॥ मन बच क्रम सत भाउ कहत है मेरे श्याम धनी ! सरदास प्रभु तुमरी 
॥| भक्ति लगि तजी जाति अपनी ॥ १०७ ॥ क्‍ 


मेरो मन अनत कहां सुख पांवे । जैसे उड़ि जहाजको पक्षी फिर जहाज पर आब ॥ | 


॥| कमल नैनको छांड़ि महातम और देवको धावे । परम गड़को छांड़ि पियासो ढुमति कूप | 
॥ खनाबे ॥ जिन मधुकर अंब॒ज रस चाखझुयो क्‍यों करील फल खांपे | सूरदास अभु कामधंनु 


॥| तजि छेरी कौन दुह्ावे ॥ १०८ ॥ 


राग सारंग ॥ तुम्हारी भक्ति हमारे प्रान | छटि गये केसे जन जीवंत ज्यों पानी बिन | 


॥ प्रान ॥ जैसे मगन नाद स॒नि सारंग बधत वधिक तनु बान। ज्यों चितवे शशि ओर ॥ 


॥ चकोरी देखतही सुख मान ॥ जैसे कमल होत परि फूलित देखत दरशन भान | सूरदास |॥ 
॥ प्रभु हरिग्रण मीठे नित प्रति सुनियत कान ॥ १०५ ॥ 


राग धनाश्री ॥ जो हम भले बुरे तौ तेरे । तुम्हें हमारी छाज बढ़ाई बिनती सुन प्रभु ॥ 


॥ मेरे ॥ सब तज्नि तुम झरणागत आयो निजकर चरण गहरे | तुम प्रताप बल बदत न कंहि 
॥ निडर भये घर चेरे ॥ और देव सब रंक भिखारी त्यागे बहुत अनरे | सूरदास गभु तुमार | 


|| क़पाते पायो सुख जु घनेरे ॥ ११० ॥ 


राग बिलावछ ॥ हमें नैंदनंदन मोल लिये | यमके फंद काटि मुकराएं अभय अजात (६ 


॥ किये ॥ भाल तिलक श्रवणनि तुलसी दल मेंटे अंक बिये । मूँड़ मंड़ कण्ठ बनमाला मुद्रा 
॥ चक्र दिये ॥ सब कोउ कहत म्ुलाम श्यामको सुनत सिरात हिये । सूरदासको और बड़ों 
॥ सुख जूठनि खाइ जिये ॥ १११ ॥ 











(१२ ) है सूरसागर ४ 


| हरि हरि हरिहारे सुमरन करो । हरि चरणारविंद उर धरो ॥ हरिकी कथा होह जब ॥ 
॥ जहाँ । गंगाहू चलि आगे तहां ॥ यमुना सिंधु सरस्वति आवे। गोदावरी विलमब न लावे ॥ ॥ 
॥ सब तीथको बासा तहां । सूर हरि कथा होंगे जहां ॥ ११२ ॥ 
|. श्रीभागवत वणन निमित्त राग सारंग ॥ श्रीमुख चारि छोक दिये बह्माको समुझाई । जंहां |! 
॥ नारदसों कहें नारद व्यास सुना३ ॥ ब्यास कहे शुक देवसों द्वादश कंध बनाइ । सूरदास सोई |॥ 
॥ कहें पद भाषा करे गाइ ॥ ११३ ॥ क्‍ 
॥ व्याससों शुक उत्पत्ति । राग बिछावल ॥ व्यास कह्यो जो शुकसों गाईं। कहों सु स॒नो 
सेतचित लाई ॥ व्यास पुत्रहित बहुत तप कियो | तब नारायण यह वर दियो ॥ है है पुत्र | 
भक्त अतिज्ञानी । जाकी जगमें चले कहानी ॥ यहे हृदय हरि कियो उपाई । नारदमुनि || 
| सेशय उपजाई ॥ तब नारद गिरिजापे गये । तिनसों यहि विधि पूछत भये-॥ सुंडमाल शिव | 
॥ ग्रीवा जेस । मोसों वरणि सुनावों तेसे ॥ उम्रा कही में तो नहिं जानी । अरु शिवह मोसों न | 
॥ बखानी ॥ नारद कह अब प्रँछहु जाई! बिनु पूँछे नहिं देह बताई ॥ उम्रा जाइ शिवको शिर | 
॥| नाई । क्यो सुनो बिनती सुर गाई ॥ मुंडमाल कैसे तब ग्रीवा ताको मोंहिं बतावह सीवा ॥ ॥ 
शिव तब बोले वचन रसाल । उम्रा आहि यह सुनि म'ंडमाल ॥ जब जब जन्म ॥ 
तुम्हारो भयो । तब तब सुंडमाल में छयो ॥ उमा कद्मों शिव तुम अविनाशी। | 
में तुम्हरें चरणनकी दासी ॥ मेरे हित इतनो दुख भरत । मोहिं अमर काहे 
| नहिं करत ॥ तब शिव उमा गये ता ठोर । जहाँ नहीं द्वितीया कोड और ॥ सहस नाम |॥ 
तहाँ तिन्हें सुनावो | जाते आप अमरपद पावों ॥ तहां हुतो इक शुकको अंग । तिन यह ॥ 
सुन्‍न्यो सकल परसंग ॥ ताको शिव मारनको धायो । तिन उड़ि अपुनो आप बचावों ॥ | 
उड़त रे शुक पहुँच्यों तहां । नारे व्यासकी बेठी जहां ॥ शिवहू ताके पाछे धाए । पे ॥ 
॥| ताको मारन नहीं पाये ॥ व्यास नारि तबहीं मुख बायो। तब तनु तजि मुखर्माहिं ॥ 
समायो ॥ द्वादश वर्ष गर्भमें रह्मो ॥ व्यास भागवत तब तिहि कह्यो ॥ बहुरो जब यदुपति ॥ 
समुझायो । तेरी माता बहुदुख पायो॥ तू जेहि हित बाहर नाहिं आवै । सो हमसों कहि ॥ 
क्यों न खुनावे ॥ प्र्ठु तुव, माया मोहिं सतावत । ताते हों बाहर नहिं आवत॥ हरि ॥ 
कह्यो अब न व्यापि हैं माया । तब वह गर्म छांड़ि जग आया ॥ माया मोह ताहि नहीं | 
॥ दह्मो | सुन्यो ज्ञान सो सुमिरन रह्मो ॥ जैसे शुकको व्यास पढ़ायो | सूरदास तेसे कहि | 
गायो ॥ ११४ ॥ । 

श्रीभागवत वक्ता श्रोता प्रस्ताव वणन । राग विछावल ॥ व्यासदेव जब शुकहि पढ़ायो। ॥ 


॥| सुनिक शुक सो हृदय बसायो ॥ शुक सों नृपति परीक्षित सुन्यों । तिन पुनि भली भांतिके | 
॥| गुन्यो ॥ सूत शोनकनिसों पुनि कह्यो। विदुर मेत्रेयसों पुनि लक्यों ॥ सुनि भागवत सबनि || 

सुख पायो । सूरदास सो वरणि सुनायो ॥ ११५॥ 
हैं खत संवाद। राग बिलावल ॥ सूत व्याससों हीरेगरुण सुने। बहुरो तिन निज मनमें ग्ुने ॥ बहुरो | 
॥| नेमिषारप आयो। तहां ऋषिनको दरशन पायो ॥ ऋषिन कह्मों हरे कथा सुनावहु। भली 
॥ भाति हरिको ग्रण गावहु ॥ प्रथम कह्मो तिन व्यास अवतार । सुनौ सर सो अब चित | 

धार ॥ ११६ ॥ 
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| व्यास अवतार वर्णन । राग विछावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणार विन्द 
उर धरो॥ व्यास जन्म भयो जा परकार । कहीं सो कथा सुनौ चितधार ॥ सत्य4दी मच्छोदरि ॥ 
|| नारी । गंगातट ठाढ़ी सुकुमारी ॥ पाराशर ऋषि तहँ चलि आए । विवश होर३ क्‍ 
॥ मंद थाए ॥ ऋषि कह्मों ताहि दान रति देहि । मैं वर दीन्यो तोहिं सुलेहि ॥ त्‌ कुमारिका < 
| बहुरो होई ॥ तो को नाउें धरे नह कोई ॥ मेरो क्द्यो न जो तू करि है। दे शराप | 
॥| महादुख भरि है॥ सत्यवतती शाप भय मान । ऋषिको वचन कह्मयो परिमान | व्यासदेव ॥ 
|| ताके सुत भये। होत जन्म बहुरो बन गये ॥ योजनगंधा माता करी | मच्छ बास ताकी "6 
॥ तब हरी ॥ देखो काम प्रताप अधिकाई ॥ वश कियो पाराशर ऋषिराई प्रबल शत्र आहे | 
॥| यह मार । याते सुनौ चलौ संभार ॥ या विधि भयो व्यास अवतार । सूर कह्मो भागवत | 
| अनुसार ॥ ११७ ॥ क्‍ 
॥।  श्रीभागवत आदि तरण कारण । राग बिछावर ॥ भयो भागवत चारि प्रकार | कहीं सुनो ॥ 
| सो अब चित धार ॥ सतयुग छाख वर्षकी आई । त्रेता दश सहख्त कह गाईं ॥ द्वापर 
॥ सहस एक रहि गई । कलियुग शत सवत रहि गई ॥ सोझ कहन सुनन का भाई । कलि 
॥| मयाद कही नाहें जाइ॥ ताते हरि करि व्यास अवतार । क्री संहिता वेद विचार ॥ | 
॥ बहरि पुराण अठारह गाए । पै तोऊ श्ांती नहिं पाए॥ तब नारद तिनके हिग आय । 
॥| चारि छोक कहे समुझाय ॥ ए ब्रह्मासों कहे भगवान । अह्मा मोसे कहे बखान ॥ सोई 
॥| अब में तुमसों भाषो कहो भागवत इहि हिय राखे ॥ श्रीमागवत सुन जो कोई । ताको 
॥| हरिपद प्रापति होई ॥ झँच नीच ब्योरो न बड़ाईं। ताकी साखी में स॒नि पाई । जैसे 
| लोहा कश्जन होई । व्यास भई मेरी गति सोई ॥ दासी सुत ते नारद भयो। हुख 
॥| दासपनको मिटि गयो ॥ व्यास देव तब करे हरि ध्यान । कियो भागवतको व्याख्यान ॥ 
॥| सुने भागवत जो चित लाई | सूर सु हरि भज्नि भव तरि जाई ॥ ११८ ॥ 
| राग सारंग ॥ क्यो शुक श्रीभागवत विचार । जाति पांति कोऊ पूछत नहिं श्रीपतिके 
| दरबार ॥ श्रीमागवत सुने जो हित करि तरे सु भव जलधार । सूर सुर्मारे गुण रटि निशि ः 
॥| वासर राम नाम निज सार ॥ ११९ ॥ क्‍ 
| नाम माहात्म्यवणन । राग कान्हरा ॥ बड़ी है राम नाम की ओठ | शरण गये: प्रभुकाहि || 
॥ देत नहिं करत क्रपाके कोट ॥ बेठत सभा सब हरिजुकी कौन बड़ोको छोट। सूरदास 
पारसके परसे मिट्त लोहके खोट ॥ १२० ॥ द 
| राग धनाश्री ॥ सोई भलो जु रामहिं गाने । श्वपच प्रसन्न हो३ बड़ सेवक बिल मुपाल 
॥| द्विज जन्म न भावे ॥ वाद विवाद यज्ञ व्रत साथ कतहं जाई जन्म डहकावे | होई अटल 
|| जगदीश भजनमें सेवा ताप्रु चारि फल पांव ॥ कहूँ ठौर नहिं चरण कमल | 
| वित॒ भ्ंगी ज्यों दशहई दिशि धावे | सूरदास प्रसु संतसमागम:आनंद अमंये || 
॥| निसान चजावे ॥ १२१ ॥ 
“ राग सारंग ॥ काहके बेर कहा सरे | ताकी सरबरि करे सु झूठो जाहि मुपाल बड़ो | 
करे ॥ शशि सन्मुख जी धूर उडाबे उलटि तिहीके मुख परे ॥ चिरिया कहा समुद्र उलीचे 
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॥ पवन कहा पर्वत टरे ॥ जाकी कृपा पतित होह पावन पग परसत पाहन तेरे। सर । 
नहिं यीरे सके कोऊ दांत पीसि जो जगत मरे ॥ १२२ ॥ 
॥ राग केदारा ॥ है हरे भजनको परमान । नीच पवें ऊँच पदवी बाजते नीशान ॥ ॥ 
॥ भजनको परताप ऐसो जल तरे पाषान | अजामिल अरू भील गणिका चंढे जात विमान ॥ ॥ 
चलत तारे सकल मेंडड चलत शशि अरु भान॥ भक्त प्वेवकी अटल पदवी रामके | 
॥ दीवान निगम जाको सुयश गावत सुनत संत सुजान | सूर हरिकी शरन आयो राखि || 
॥ ले भगवान ॥ १२३ ॥ < 
॥ भगवान बिदुर दुह् भोजन करन वणन । राग बिछावल ॥ हरि हरि हरि समिरों सब | 
| कोई । ऊँच नीच हारे गिनत न दोई ॥ विदुर गेह हरे भोजन पाये। कौरव पतिको 
| मनहिं न ल्‍्याये ॥ कहौं सुकथा सुनौ मन लाई । सूर इयाम भक्त नि मन आई ॥१२४॥ ॥ 
भए पांडवनिके हरि दृत। गये जहां कौरवपति धूत ॥ उनसों जो हरि वचन सुनाये | ॥ 
सर कहत जो सुनि चित लाये ॥ १२५॥ क्‍ 
सुनि राजा दुर्योधन हम तुमपे आये । पांड्सुवन जीवित मिले दे कुशछ पठाए ॥ क्षेम || 
कुशल अरु दीनता दण्डवत सुनाए। कर जोरे विनती करी दुब सुखदाए ॥ पांच गांव | 
पांचों जना करि किरपा दीजे। ए तुमरे कुल वेश हैं हमरी स॒नि छीजे ॥ उनकी हमसों || 
दीनता कोउ कहि न सुनावो । पांडु सुतनि अरु द्रौपहीकफों मारि कढावों ॥ राजनीति | 
जानो नहीं गोसुत चरवारे । पीवहु छांछ अघाइके कब केरे वारे ॥ गईं गार्डेके बेटला मेरे | 
| आदि सहाईं। इनकी हम लज्जा नहीं तुम राजबड़ाई ॥ भीषम द्रोण कर्ण सुने कोउ | 
| मुख न बोले । ए पांडव क्‍यों काढिए धरणी डग डोले । हम कछु लेत न देत हैं ए वीर ॥ 
| तम्हारे ॥ सूरदास प्रभु उठि चले कौरव सुत हारे ॥ १२६ ॥ 
उद्धवपति वचन । राग धनाश्री ॥ उद्धव चलो विदुरके जाइये । दुर्याधनके कौन काज जहां || 
आदर भाव न पाइये ॥ गुरु मुख नहीं बड़े अभिमानी काय सेव कराइये । टूटी छानी | 
| मेंघ जल वर टूटें पेंग बिछाइये ॥ चरण धो चरणो<क लीनो त्रिया कहे प्रभु आइये । ॥ 
| सकुचति फिरति ज्ञु बदन छिपावे भोजन कहा मंगाइये ॥ तुमतो तीनि छोकके ठाकुर तुमते कहा | 


। 






3>सनननकनन+न-ऊक 












का >+अ-ल जिन जीन तजी-++--.००७-००-++०००... 


*। 


दुराइये । हमतो प्रेम प्रीतिके गाहक भाजी शाक चखाइये ॥ हंसि हंसि खात कहत मुख | 
| महिमा प्रेम प्रीति अधिकाइये । सूरदास प्रभु भक्तनके वश भक्तन प्रेम बढ़ाइये ॥ १२७ ॥ || 
॥ हरि ठाढ़े रथ चढ़े दुवारे | तुम दारुक आगे हे देखहु भक्त भवन किधों अनत सिधारे ॥ | 
| सुनि सुन्दरी उठि उत्तर दीनो कौरव खुत कछ काज हँकारे | तह आये यदुपति कहियत || 

है कमल नयन हारे हित हमारे ॥ तिहिको मिलन गयो मेरो पति ते ठाकुर हैं प्रभु हमारे। | 
| सूर प्रभु सुनि संश्रम धाए प्रेम मगन तन बसन बिसारे ॥ १२८ ॥ 
|  अभुजू तुम हो अंतयागी । तुम छायक भोजन नहीं ग्रहमें अरू नाहीं ग्रहस्वामी । हरि | 
कहो साग पत्र जो मोहीं प्रिय अमृत या सम नाहीं । बारंबार सराहि सूर प्रसु शाक | 
| बिदुर घर खाही ॥ १२९५ ॥ 
है भगवानदुर्याधन संवाद। राग सोरठ ॥ क्यों दासीसुतके पांव घारे । भीष्म कर्ण द्रोण मंदिर तजि | 
| मम गृह तजे मुरारे ॥ सुनियत दीन हीन बृषल्ली सुत जाति पांतिते न्‍्यारे ॥ तिनके जाइ कियो तुम ॥ 


है प्रथमस्कन्घ-१. #8 ( २५ ) 
भोजन यहुवंशी सब छाजनि मारे ॥ हरि जू कहें सुनो दुर्योधन सोह कृपण मम चरण | 
॥ बिसारे । बेह भक्त भागवत बेई रागद्वेषते न्‍्यारे ॥ सूरदास प्रभु नंदनंदन कहें हम ख्वालन ॥| 
। जुठिहारे ॥ १३० ॥ | 
॥ राग सारंग ॥ हमतें विदुर कहा है नीको । जाके रुचिसों भोजन कीनो सुनियत सुत | 
॥| दासीको ॥ दे विधि भोजन कीजै राजा विपति परे के प्रीती । तेरी प्रीतिन मोहीं आपदा यहे 
॥ बड़ी विपरीती॥ ऊँचे मंदिर कौन काजके कनक कलश जु चढाये । भक्त भवनमें पं ज़ु 
॥ बसतहों यद्यपि तण करि छाये ॥ अंतर्यामी नाम हमारो हों अंतरकी जानों । तद्यपि सर | 
॥ भक्तवच्छलही भक्तन हाथ बिकानों ॥ १३१ ॥ क्‍ 
|. हरि तुम क्‍यों न हमारे आए । घटरस व्यंजन छांड़ि रसोई साग बिदुर घर खाये ॥ || 
|| ताकी इगियामें तुम बैठे कौन बड़ापन पायो ; जाति पति कुलहते न्‍्यारों है दासीको | 
| जायो ॥ में तुही कहीं अरे दुर्योधन सुन त्‌ बात हमारी । बिदुर हमारो प्राण पियारो त | 
| विषया अधिकारी ॥ जाति पांति हों सबकी जानों बाहिर छाक मँगायो। गवालनिके संग | 
|| भोजन कीनो कुलके छाज लगायो ॥ जहूँ अभिमानी तहां मैं नाहीं यह भोजन बिष || 
| छागे। सत्य पुरुष बैंठे घटही में अभिमानीको त्यागे ॥ जहँ जहूँ भीर परे भक्तनको तहां 
॥ २ उठि धारऊँ। भक्तनके हों संग फिरत हों भक्तन हाथ बिकाऊँ॥ भकक्‍तवछल है 
| बिरद्‌ हमारो वेद स्मृति हूँ गाये । सूरदास अभ्ु यह निज महिमा भकतन काज़ | 
बढाये ॥ १३१२ ॥ 
| द्रौपदी सहाय || राग विछावल ॥ हरि हरि हरि सुमिसे सब कोइ नारि पुरुष हरि ॥ 
॥ गनत न दोई ॥ दुपद्सुताकी राखी छाज । कौरवषति को पारबों ताज ॥ कहीं स॒ 
॥ कथा सुनो चितलाई । सूरश्याम भकक्‍्तन बनिआई ॥ १३३ ॥ 
॥ कौर पासा कपट बनाये धर्मपृत्र॒को जुवा खिलाये । तिन हारयो सब भूमि भंडारी । | 
॥ हारि बहुरि द्रोपदी नारी ॥ ताको पकरी सभामें लछाये। दुःशासनकरि बसन छुड़ाये ॥ 
॥ तब वह हरिसों रोह पुकारी | सूर राखि मम लाज मुरारी ॥ १३४ ॥ 
॥ राम सारंग ॥ अब कछु नाहि नाथ रह्यो । सकल सभामें बेठि दुशासन अम्बर आनि || 
॥ गह्यो । हारयों सब भंडार भूमि अरु अब बनवास लयो। एके चीर इतौ मेरे. परसो इन 
|| हरन चह्मो ॥ हा जगदीश राखि यहि अवसर प्रकट पुकारि कट्यो | सूरदास उमंगे दोउ | 
॥ नयना बसन प्रवाह बढयों ॥ १३५ ॥ " 
राग विलावल ॥ जेती लाज गोपालहिं मेरी। तितनि नाहिं बधू हों जाकी अंबर हरत | 
0 । () ७ ३ । 
सबन तन हेरी ॥ पति अति रोष मारि मनमहियां भीषम दई वेद विधि टेरी । हा जगदीश | 
द्वारका स्वामी भई अनाथ कहत हों देरी ॥ बसन अवाह बढयो जब जान्यो साधु साधु | 
॥ सबहुन मति फेरी । सूरदास स्वामी यश प्रगव्यो जानी जनम जनमकी चेरी ॥१३६॥ | 
॥ राग धनाश्री ॥ निबहो बाँह गहेकी छाज । द्रपद्सुता माषत नेंदनन्दन कठिन भई है || 
॥ आज ॥ भीषम कर्ण द्रोण दुर्योधन बैठे समा विराज । तिहि देखत मेरो पट काढत लीक | 
" लगी तुम काज ॥ खेँंभ फारि हिरनाकुश मारयो अब नृप॑ धरयो निवाज | जनकसुता हिति । 
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॥ हत्यो लंकपति बांधो सागर गाज ॥ गह्द सुर आतुर तनु पुलकित नेननि नीर समाज । || 
॥ दुखित द्रोपदी जानि प्राणपति आये खगपति त्याज ॥ पूरे चीर बहुरि तनु कृष्णा ताके | 
भरे जहाज । काहि काढि थाक्‍्यो ढुःशासन हाथनि उपजी खाज ॥ विकलू अमान करयो | 
॥ को रवपति पारयो शिरको ताज । सूर प्रभू यह रीति सदाही भक्त हेत महाराज ॥१३७॥ || 
॥ राग विहागरा ॥ ठाही कृष्ण कृष्ण यों बोले ॥ जैसे कोई विपति परेते दूरि धरयो धन 
॥ खोले ॥ पकरयो चीर दुष्ट हुशशासन बिलख बदन भइ डोलै । जेसे राह नीच ढिग आये | 
चंद्रकिरन झकझोले ॥ जाके मीत नन्दनन्दसे ढकिलइ पीत पटो ले । सूरदास ताको डर | 
॥ काको हरि गिरिरके औले ॥ १३८ ॥ क्‍ 
| राग धनाश्री ॥ तुमरी कृपा.बितु कौन उबारे । अज्ुन भीम युधिष्ठिर राजा सुमति | 
॥ नकुछ बल भांरे ॥ केश पकरि लायो दुशशासन राखौ छाज मुरारे । नाना बसन बढाइ || 
॥ दियो प्रश्न बलि बलि नेदढुलारे ॥ नगन न होति चकित भयो राजा शीश्ष धुने करसों कर | 
॥ मारे ॥ जाप कृपा करें करुणामय को ताकी दिशि सकैनिहारे ॥ जो जो जन निशरचयकरि 
॥ सेवे हरि प्रभु अपनो बिरद्‌ सभारे। सूरदास प्रभु अपने जननको कबहूँ उरते नेकु न 
टारे ॥ १३९ ॥ 
सूत वचन शौनकनि प्रति ॥ राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमरन करो। हरि 
चरणारविंद उर धरो ॥ हरि पंडवको ज्यों दियो राज। अरू पुनि गयो राज्य ज्यों 
॥ त्याज ॥ बहुरो भयो परीक्षित राजा । तिनको शाप पिप्रसुत साजा ॥ सुनि हरिकथा मुक्त | 
॥ सो भयो | सूत शौनकनिसों सो कह्यो ॥ कहों सो कथा सुनो चित धार। सूर कहे 
॥ भागवत अनुसार ॥ १४० ॥ 
भीष्मोपदेश युधिष्ठिर प्रति ॥ राग बिलावछ ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो। हरि 
चरणाराबिंद उर धरो ॥ भारत युद्ध होह जब बीता । भयो युविद्चटिर अति भयभीता ॥ | 
कुरुकुल हत्या मोते भर । थीं अब केसे करिंहे दई ॥ करों तपस्या पाप निवारों । राजछत्र | 
नाहीं शिर धारों ॥ लोगन तिहि बहुबिधि समझायो । पे तिहे मनसतोष न आयो ॥ तब || 
॥ हरि कह्मों टेक परिहरों । भीष्मपितामह कहे सुकरों ॥ हरि पांडव रणभूमि सिधाएं। | 
॥ भीषम देखि बहुत सुख पाए ॥ हरि कह्यो राज्य न करत धमंसुत | कहत हते में आ्रात || 
आतसुत ॥ ग्रुरुहत्या मोते है आईं ! कहो सु छूटे कौन उपाई ॥ राजधर्म भीषम तब || 
है| गायो । दान आपदा मोक्ष सुनायों ॥ पे न्ृपकों संदेह न गयो तव भीषम नृपसों प॒नि || 
| कह्यो ॥ धमंपुत्र त्‌ देखि विचार । कारन करनहार करतार ॥ नरके किये कछू नहिं होई । | 
| करता हरता आपुहि सो३ ॥ ताको सुमिरि राज्य तुम करो । अहंकार चितते परिहोौ॥ | 
| अहंकार किये लागत पाप । सूरइयाम भजि मिटे संताप ॥ १४१॥ 
राग धनाश्री ॥ करी गोपालकी सब होईं। जो अपनो पुरुवारथ मानत अतिझटठों है। 
सोई ॥ साधन मंत्र येत्र उद्यम बल यह सब डारह धोई। जो कछ लिखि राखी नंद 
| नेदन मेटि सके नहिं कोई ॥ दुख सुख छाभ अछाभ समुझि तुम कतहिं मरत हैं रो३ई। 
| सूरदास स्वामी करुणामय इयाम चरण मन पोई ॥ १४२ ॥ 
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|. कान्हरा॥ होत सुजो रघुनाथ ठटी।पचि पचि रहे सिद्ध साधक मुनि तऊ बढी न घदी॥ | 
योगी योग घरत मन अपने औ शिर राखि जटी । ध्यान धरत महादेव अर बह्मा तिनहूँ । 
| सों न छटी ॥ जपि तपि तपसी आराधन कर चारों वेद रटी । सूरदास भगवंत भजन बिन | 
| कम रख न कटी ॥ १४३ ॥ 
॥ राग सारंग॥ भावी काहू सों न हरे । कहां वह राहु कहां रवि शशि आनि संयोग परे ॥ 
|| मुनि बशि पंडित अति ज्ञानि रचि उचि लप्न धरे । तात मरन सियहरन राम बन बषु। 
| परे बिपति भरे ॥ रावण जीति कोटि तेतीसों त्रिभवन राज्य करे । मृत्यु बांधि कूपमें राख । 
भावीवश सु भरे ॥ अजुनके हरि हित सारथी सोड बन निकरे । ठुपदसुताके राजसभा | 
| ढःशासन चीर हरे ॥ हरिश्रंद्सोको जग दाता सो घर नीच भरे । जो ग्रह छांड़ि देश | 
॥ 3 वार्वे तड वह संग फिरे ॥ भावीके वश तीनि लोक है सुर नर देह धरे । सूरदास प्रभु ॥ 
॥ रची स॒ ढेहे को करि सोच मरे ॥ १४४ ॥ क्‍ 
| राग कान्हरा ॥ ताते सेह्ए यदु राई । सम्पति बिपति विपति सों सम्पति देह धरेकों यहै क्‍ 
| >३ ॥ तरुवर फूल फले परि हरे अपने कालहि पाई । सरवर नीर भरै पुनि उमड़े सूखे | 
| खेह उड़ाई ॥ द्वितिय चन्द्र बाढत ही बाढ़े घटत घटत घटि जाई । सूरदास संपदा आपदा | 
|| जिनि कोऊ पति आईं ॥ १४५ ॥ 
|... राग मलार ॥ इहि विधि कहा घटेगो तेरों । नेदनंदन करि घरको ठाकुर आपुन है रह | 
॥ चेरो ॥ कहा भयो जो सम्पति बाढ़ी कियो बहुत घर घेरो । कहुँ हरि कथा कहूँ हरि पूजा 
कई संतनिको डेरो ॥ जो वनिता सुत यूथ सकेले हय गय रथनि घनेरों | सब तजि सुमि- 
रण सूर श्याम ग्रुण यह साच मत मेरो ॥ १४६ ॥ ॥ 
|| भारत वर्णन । राग सारंग ॥ भक्त बछल श्रीयादवराई । भीषमकी परतिज्ञा राखी अपनो | 
|| १चन फिराई ॥ मारत माहि कथा यह विस्तृत कहत होय । सर भक्त वत्सलता वरणों सर्व 
॥ कथाकों सार ॥ १४७॥ 
अजुन दुर्योधनको गवन ऋष्णगृह ॥ भक्तवत्सलता प्रगट करी । सत संकल्प वेदकी आज्ञा | 
|| जनके काज प्रभु दूरि धरी ॥ भारतादि हुर्योधन अजुन भेटन गए द्वारकापुरी। कमलनैन | 
बैठे सुखशय्या पारथ पाइतरी ॥ प्रभु जागे अज्ञन तन चितयो कब आये तुम कुशल घरी। । 
॥ ता पाछे दुर्योधन भेटहि शिर दिशते मन गे धरी ॥ दुहूँ मनोरथ अपनो भाष्यो तब श्रीपति | 
| वात उचरी | युद्ध न करों श्र नहिं पकरों एक ओर सेना सिगरी ॥ हरे ग्रभाव राजा | 
नहिं जान्यो क्यो सेन मोहिं देदु हरी। अर्जुन कद्यों जानि शरणागत कृपा करो ज्यों 
॥ प्रवकरी । निजपुर आइ राह भीषमसों कही जु बातें हरि उचरी। सूरदास भीषमप रतिज्ञा 
॥ शत्र लिवाऊं पेजकरी ॥ १४८ ॥ 
| दुर्योधन वचन भीष्म प्रति । राग धनाश्री ॥ मैं तोहि पूछीं भूतलराई | सुनहु पितामह भीषम 
॥| मम गुरु कीजे कौन उपा३ ॥ उत अज्जुन अरु भीम पंड्सुत-दोड करगर गहै गम्भीर । इते | 


|| भगदत्त द्रोण भूरिश्रव तुम सेनापति धीर ॥ जे जे जात परत ते भूतल ज्यों ज्वालागत चीर | 
॥ कौन सहाय जानियत नाहिंन होत न सहाय जानियत नाहिन होत वीर निवीर॥ जब तोसों समुझाय कही नृप तबतें करी 


१ इतहि करण । 


| 
] 
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॥ नकान | पावक किरण दहत सबही दल तूलसुमेरु समान ॥ अधिगत अविनाशी पुरुषोत्तम ॥ 
॥ हांकत रथकी क्यान । अचरज कहा पाथ जो वेधे तीन लोक इक बान-॥ तेरे काज करीं पुरु- | 
| पारथ यथा जीव घटमांही । यह न कहों हों रन चढ़ि जीतैं मो मति नह अवगाही ॥ || 
॥ अजहूँ समुझि कह्यो करि मेरो कहत पसारे बाहँ | कहो ताहिको सखरि पूजे प्रभुपारथ दोउ ॥ 
| माहँ ॥ अब तो सूर शरण तक आयो सोइ रजायसु दीजे। जिहिते रह छत्रपन मेरो बहे मतो | 
॥ कछु कीजे ॥ १४९ ॥ लक | 


॥ भीष्म प्रतिज्ञा राग मार ॥ आज जो हीरेहि न श्र गहाऊं ॥ लाजों हों,गेगा ज॑ननीको || 
॥| शन्तनुमुत न कहाऊं ॥ स्यंदन खंडि महारथ खण्डों कपि ध्वज सहित डुलाऊं । इती न | 
॥| करों शपथ मोहि हरिकी क्षत्रिय गतिहि न पाऊं ॥ पांडवदल सन्मुख हे धाऊं सरिता रुधिर || 
| बहाऊं। सूरदास रणभूमि विजय विन जियत न पीठि दिखाऊं ॥ १५० ॥ 6 


॥ राग मारू ॥ सुर्सारे सुवबन रणभूमि आये | बाण वर्षा लगे करन अति.करोध है पार्थ 
॥ औसान तच सबब भुलाये । कटद्यों करि कोप प्रभु अब प्रतिज्ञा तजो नहीं तो मरत रण हम 
| हराए। सूर प्रभु मक्तवत्सल घिरद आनि उर ताहि या विधि वचन कहि सुनाये ॥ १५१ ॥ | 


भगवत वचन अजुन प्रति ॥ राग बिखावल ॥ हम भक्तनके भक्त हमारे। सन अज्जन पर- |॥ 
| तिज्ञा मेरी यह ब्रत टरत न टारे ॥ भक्ते काज छाज जिय घरिकी पाई पयादे धाऊं। जहूँ 
॥ जहँ भीर परे भक्तनको रहेूँ तहँ जाय छुड़ाऊं ॥ जो मम भक्तसों बेर करत है सो निज 
॥ बरी मेरो | देखि वि्चारि भक्त हित कारण हांकत हों रथ तेरो ॥ जीते जीत भक्त अप- | 
| नेकी हारे हारे विचारों । सूरदास सुनि भक्त विरोधी चक्र सुदशन जारों ॥ १६९६२॥  ॥ 


राग सारंग ॥ गोबिंद कोषि चक्र कर लीनो | छांड़ि आपनो प्रण यादवपति जनको 

| भायो कीनो ॥ रथते उतरि अवनि आतुर है चले चरण अति धाए । मनु शकित भूभार || 
| उतारन चलत भए अकुलाए ॥ कछुक अंगते उड़त पीतपट उन्नत बाहु विज्ञाल ॥ स्वेंदें | 
॥ स्रोत तनु शोभा कन छवि घन वर्षत जनु छाल ॥ सूर सुभुजा समेत सुदशन देखि विरंचि | 
| अम्यो । मानो आनि सषश्टि करिवेको अंबुज नाम भज्यो ॥ १५३ ॥ क्‍ 


| राग मलार ॥ मेरी प्रतिज्ञा रहे कि जाउ। इत पारथ कोप्यो हे हम पर उत भीषम भट || 
॥ राउ ॥ रथतें उतारे चक्र धरि कर प्रभु सुभट हि सन्मुख आए । ज्यों कन्दर ते निकप्ति | 
| सिंह झुकि गज यूथनिपर धाये ॥ आय निकट श्रीनाथ विचारी परी तिरकपर दीठि। | 
| शीतल भई चक्रकी ज्वाला हरे हँसि दीनी पीठि ॥ जय जय जय चिंतामणि स्वामी | 
॥ शन्तनुसुत यों भाख । तुम बिनु ऐसो कौन दूसरो जो मेरो प्रण राख ॥ साधु साधु स॒र- | 
॥| सरीघुवन तुम में प्रण छागि डराऊं । सूरजदास भक्त दोनों दिशि कापर चक्र || 

चलाउऊं ॥ १५७ ॥ 


अजुन भीष्म संवाद । राग धनाश्री ॥ कहो पितु मोसों सोई सतभाव । जाते दुर्योधन दल जीतों || 
किहि विधि कवन उपाव ॥ जब लगि जी अंतर घट मेरेको सरबरि करि पांवे । चिरंजीव जौली 
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दुयाधन जियत न पकर्राह आवे॥ कौरव छांड़ि भूमिषर कैसे दूजो भूप कहावीतो हम कछ न || 
॥ बसाइ पाथ जो श्रीपति तोहि जितावै॥अब में शरण तुम्हें ताकि आयो हमैं मंत्र कछु दीजे । क्‍ 
| नातर कुटुब सेन संहारि कर कौन काजको जीजे ॥ द्पदकुमार होइ रथ आगे धनुष गहो || 
॥ एम बान। ध्वजा बढ़े हनुमत कलगाजे अभु हांके रथ जान ॥ केतिक जीव कृपण मम || 
॥| बपुरो तजें कालहू प्रान । सूर एकही बाण बिडारे श्रीगोषठकी आन ॥ १५५ ॥ 


भीष्म देह त्याग । राग सारंग ॥ पारथ भीषमसों मति पाह । कियो सारथी शिखंडि 


॥ आई ॥ भीषम ताहि देखि मुख फेरयो । पारथ युद्ध हेतु रथ प्रेरयो ॥ कियो युद्ध अतिही || 
॥| विकरार । छागी चलन रुविरकी घार ॥ भीषम शरश्यापर परयो। पे दक्षिणायन लगि 
॥| नहिं मरयो। हरि पांडव समेत तहँ आए । सूरज प्र्मु भीष्म मन भाए॥ २५६ ॥ 


राग सारज्ञ ॥ हरिसों भीवम बिनय सुनाई । कृपाकरी तुम यादवराई ॥ भारतमें मेरो | 


प्रण राख्यो । अपनो कियो दूरिकर नाख्यो ॥ तुम बिनु प्रभु ऐसी को करे जो भक्तनके || 
॥ वश अनुसरे ॥ तुम दशेन सुर नर मुनि दुर्लभ। मोको भयो सो अतिही सुलभ ॥ दूरि 
॥ नहीं गोविन्द वह काल । सूर कृपा कीजें गोपाल ॥ १५७ ॥ । 


गोविंद अब न दूरि वह काल । दीनानाथ देवकीनन्दन भक्तवत्सल गोपाल | में | 


॥ भीषम तुम कृष्ण सारथी किये पीत पट छाछ । बहुत सनाह समर शर बेधे कनक बेल | 
| ज्यों ताल ॥ तुमरे चरणकमल मम मस्तक कत ताको शरजाल । सूरदास जन जानि | 
॥ आपनो देहु अभयकी माल॥ १५८ ॥ 


राग मलार ॥ वा पट पीतकी फहरान ॥ कर धरि चक्र चरणकी धावनि नहें विसरति || 


|| वह बान ॥ रथते उतरि अवबनि आतुर है कच रजकी लपटान। मानो सिंह शेलते | 


निकस्पो महामत्तगज जान ॥ जिन जुपाल मरो ग्रण राख्यो मेटि देवकी कान ॥ सो सूर 

सहाय हमारे निकट भये हैं आन ॥ १५९ ॥ 
राग सारड् ॥ भीषम धरि हरिकों उरध्यान | देखत हरिके तजें परान ॥ तासु क्रिया | 

करि सब गृह आए। राजर्तिहासन बैठाए॥ हरि पुनि द्वारावती सिधाये। सूरदास || 


॥ हरि को ग्रुण गाये॥ १६० ॥ 


अथ भगवानको द्वारका गमन || राग बिछावक॥ ध्मपुत्र को दें हरि राज | निज पुर | 


चलिबेको कियो साज ॥ तब कुन्ती बनती ऊच्चारी। सुनो कृपा करि कृष्ण मुरारी ॥ || 
॥ जब जब हमको विपदा परी तब तब प्रभ्ु सहाय तुम करी ॥ तुमते विमुख राज्य किहि | 
॥ काम । सूर बिसारह हमें न श्याम ॥ १६१ ॥ 


अथ कुन्तीकी विनय || राग कान्हरा॥ प्रभ्ुुज़ू तिपदा भली विचारी । घिक यह राज्य | 


विमुख चरणनते कहति पंडुकी नारी ॥ लाक्षामंदिर कौरव विरिच्यो तहँ राखे बनवारी। | 
॥ दुर्योधन की सभा द्रोपदी अम्बर दिए उबारी ॥ अतिथिऋषीश्वर शापन आए शोक भयो | 
॥ जिय भारी । स्वलप शाकते तृप्त किए सब कठिन आपदा टारी॥ परतिज्ञा प्रहलादकि || 


राखी श्री नरहरि वपुधारी । सोईं सूर सहाय हमारे सन्‍्तनको हितकारी ॥ १६२ ॥ 
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॥ अथ विदुरकों उपदेश राजा धृतराष्ट्र गांधारी प्रति, वन गमन, राजा युधिष्ठिरको बेराग्य वर्शन। || 
| राग बिलावल ॥ कुरुपति ज्यों वनगमन कियो । धर्मसुबन विरक्त ज्यों भयो ॥ वरणि || 
| सुनाऊँ ता अनुसार । सूत कही जैसे परकार ॥ भारदादि कुरुपतिकी जथा । चली पांड- | 
| वनकी जब कथा ॥ बिहुर कह्यो मत करो अन्याई । देह पांडवन राज्य बटाईं ॥ कुरुपति | 
॥ कह्यो धान मम खाई । पंड्सुतनकी करत सहाई ॥ याको हांते देहु निकारी । बहुरि न || 
॥ आगे मेरे द्वारी ॥ विदुर श्र सब तहीं उतारी । चल्‍यो तीरथनि मुंड उघारी ॥ भारतके || 
| बीते पुनि आयो । छोगन सब बृत्तांत सुनायो ॥ तब पूँछो कुरुपति हैं कहां । कह्मो पंडु- 
खुत मंदिर जहां ॥ राजा सेवा भलि विधि करत । दिन गति सुख सम्पति तहँ भरत ॥ | 
॥ विदुर कह्मो देखो हरिमाया । जिन इृह सकल लोक भरमाया ॥ जिहि हारे कृपाकरयों सो |! 
6 छ्व्यो ॥ इन माया सब लोगनिं ल्र्व्यो ॥ इहिके पुत्र एकसो भछ | तिनें बिसारी सुखी ए। 
हुए ॥ अब में उनको ज्ञान सुनाऊँ । जिहिं तिहिं विधि वैराग्य उपाऊँ ॥ बहुरो धर्मपुत्र पे || 
| आयो । राजा देखि बहुत सुख पायो ॥ करि सन्मान कह्यो आ भाई । करी हमारी बहुत | 
॥ सहाई ॥ छाक्षागहते जरत उबारे । अरु बालापनते प्रतिवारे ॥ कौन कौन तीरथ फिरि | 
॥ आए । विदुर सकल वृत्तान्त सुनाए ॥ बहुरि कह्मो हारे सुधि कछु पाईं | क्यो न कछू | 
॥ रह्यो शिर नाई ॥ बहुरो कौखपाते ढिग आए। पूछे समाचार सत भाए ॥ क्यों युधि- | 
॥ छिर सेवा करत । ताते बहुत अनंदित रहत ॥ कहट्मों पत्रसुधि आवत कबहीं। कटद्मो | 
॥ भावि एके वश सबहीं ॥ ।बदुर कह्मो शतपुत्र तिहारे। पंडव सुतनि कलंक संहारे॥ 
तिनके ग्रह तुम भोजन करत । अरु पुनि कहत सुखे हम धरत ॥ घिक घिक तुम या || 
कहिबि ऊपर । जीवंत रहिहो कोलों भूपर ॥ श्वान तुल्य है बंद्धि तुम्हारी । जूंठन काज | 
| सहत दुख भारी ॥ द्रोपदिके तुम बसन छिनाए । इन तुम राज बहुत हुख पाए। इनके | 
गृह रहि सुख तुम मानत । अति निलज॒को छाज न आनत ॥ जीवनआश् प्रबल तुप् 
लेखी । साक्षात सो तुममे देखी ॥ काल अग्नि सबही जग जारत | तुम केसे जीवन न || 
विचारत ॥ आयुतुम्हारी गईं सिराईं गई सिराई | वन चलि भजो द्वारकाराई ॥ कुरुपति- 
॥ कह्यो अंध हम दोई । वनमें भजन कौन विधि होई ॥ विदृर कहें सेवामैं करिहों । सेवा 
| करत नेक नहीं टरि हों ॥ अधनिशा ताको है गयो। प्रात भए नृप विस्मय भयो ॥ बूहन | 
॥ मुए के कहूँ उठि गये । तिनके ताप नृपति बहुतए॥ वहां जाइ कुरुपति बल योग। 
॥ दियो छांड़ि तनको संयोग ॥ गांधारी सहगामिनि कियो । विदुर्भक्त तीरथ मग लियो ॥ 
है| इृहि अन्तर नारद इहँ आयो। नृपको सब वृत्तांत खुनायो ॥ न्रपके मन उपजो बैराग । | 
भजो सर प्रभु अब सब त्याग ॥ १६३ ॥ 
है। अथ हरिवियोग पांडवनको उत्तर गमन !राग सारह ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो।हरि 
चरणारविन्द उर धरो। दरिवियोग पांडव तजि राज। गमन कियो परीक्षितराज ॥ 
| कहों सुकथा सुनो चित धार । सूर क्यो भागवत अनुसार ॥१६४॥ । 
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||. राग बिलावर ॥ राजसों अज्ुन शिरनाईं। क्यो सनौ विनती महराइई॥बहुदिन भे हरिसुधि |॥ 
नाहँ पाईं। आज्ञा होइ तो देखई जाइ॥यह कहि पारथ हरिपुर गए। सुन्यो सकल यादव क्षय | 
| भये॥अजुन शुनत नयन जलधार | परयो धरणि पर खाइ पछार॥तब दारुक संदेश सुनायो॥ || 
| कह्मो हरिज्ू जो गीता गायो ॥ सो स्वरूप मम हृदये आन । रहियो सदा करत मम | 
|| ध्यान ॥ तब अजुन मन धीरज धारि ॥ चल्यो संग है जे नर नारि॥ रहूँ मिल निसों भईं 
| लराइ-। छूटे-बिन:सब इयाम सहाई । अर्जुन बहुत दुखित तब भए । इह अपसमुन होत 
॥| दिन, नए ॥ रोवें वृषभ तुरंत अरु नाग । श्याल दिवस निशि बोलें काग ॥ कंपे भुव वर्षा | 
| नाह होहई। भए सोच चित यह नृप जोई ॥ इहि अंतर अज्जञुन फिरि आयो। राजाके 
॥| चरणन शिर नाथो-॥ राजा-ताको कण्ठ-लंगाई | कह्यो कुशल हैं यादवराई ॥ बल दसु- | 
॥| दव ऊुशल सब लोई | अज्ञन यह सुनि दीने रोई ॥ राजा कह्यो कहा भयो तोहिं। तू 
| क्‍यों रहि न सुनावे मोहिं ॥ काहू असत्कार, तोहिं कियो। के कहि दान न द्विजको || 
| दियो ॥ के शरणागतको नहीं राख्यो । के तुमसों काह कटु भाख्यो ॥ के हरिजू भए | 
॥ अन्तध्यांन । मोसों कहि त्‌ प्रकट बखान ॥ तब अज्जुन नेनन जल डारि। राजासों किय || 
वचन उचारि ॥ सूरज प्रभु बेकुंठ सिधारे | तहि बिनको मम काज संवारे ॥| १६०५॥ | 
राग धनाश्री ॥ हरि बिनुको पुरखमेरों स्वार्थ । मुंडहि घुनत शीश कर मानत रुदन 
| करत नृप पारथ ॥ थाके हस्त चरण गति थाकी अरु थाक्यो पुरुषारथ । पांच बाण मोहि 
शंकर दीने तेज गए अकारथ ॥ जाके संग सेतुबन्ध कीनो अरु जीत्यो महभारथ । गोपी- | 
| हरी सरके प्रभु बिन घटत न प्राण पदास्थ ॥ १६६ ॥ 





















राग बिलावल ॥ यह सुनि राजा रोइ पुकारे । भीमादिक रोये पुनि सारे ॥ रोवत स॒नि | 
कुन्ती तहां आईं : क्यो कुशल हैं यादवराई ॥ अज्जुन कद्यो सबे लरि मुए। हरि बिनु || 
|| सच अनाथ हम हुए ॥ हझुन्ती प्राण तजे धरि ध्यान । जीवन मरन उते भल जान ॥ || 
| राज्य परीक्षितको नृप दीना ! बजञ्नाभ मथुरापति कीना ॥ द्रपद्सुता समेत सब भाई । || 
॥| उत्तर दिशा गए हाई । योगपंथ करे उन तनु तजे । सूर सचे ते हरि पद भजे ॥ १६७॥ 








|| __अथ श्री भगवान्‌ परीक्षित गर्भरक्षा जन्म वर्णन ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । || 
हरे चरणारवबिन्द-उर धरो ॥ हरि परीक्षिते गर्भ मँझार । राखि लियो निज कृपा अधार ॥ | 
|| कहीं सु कथा सुनो चितलाईं । जो हरि भजे रहे सुख पाह ॥ भारत युद्ध वितत जब | 
|| भयो । दुर्योधन अकेल तहूँ रह्यो ॥ अश्वत्थामा ताप जाईं। ऐसी भांति क्यो समुझाई ॥ | 
| हमसों तुमसों बाल मिताई । हमसों कछु न भई मित्राह ॥ अब जो आज्ञा मोको होई। 
| छांड़ि बिलंब करों अब सोइ ॥ राज्य गयेको दुःखन सोई । पांडव राज भयो जो होईं ॥ 
उनके मुए होय सुख हो३ईं। जो फरिसको करो अब सोह ॥ हरि सर्वेज्ञ बात यह जान। || 
पांड्सुतनिसों कह्यो बखान ॥ आज सरस्वति तट रहीं सोई | पे यह बात न जाने कोई ॥ || 
पांडव हरिकी आज्ञा पाई | तजि गृह रहे सरस्वति जाइ ॥ काहसों यह कहि न सुनाई । 


















वहां जाइ सब रन बिताई। अश्वत्थामा तब इहाँ आए द्रोपदि सुत तहां सोवत्त पाए ॥। 
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| उनको शिर ले गयो उतारे । कह्मो दुर्योधन आयो मारि ॥ बिन देखे ताको सुख छयो। || 
देखेते दनो दुख भयो ॥ ए बालक तें वृथा जु मारे । पुनि कुरुपति तजि ग्राण सिधारे ॥ | 
अश्वत्थामा भय करि भाग्यों । इहां लोग सब सोवत जाग्यो ॥ द्रोपदि देखि सुतन दुख 
| पायो । अज्ञनसों यह वचन सुनायो ॥ अश्वत्थामा जब लगि मारों । तब छंगि अन्न न 
मुख डारों ॥ हरि अज्ञग रथपर चढ़ि धाये | अश्वत्थामा पे चलि आये ॥ अश्वत्थामा 
| अख्र चलायो । अजजनहू अह्माख पठायो ॥ उन दोनोंसे मई लराई । तब अर्जुन दोउ लए 
| बुलाई ॥ अश्वत्थामाकों गहि लाए। द्रोपदि शीश मुठी मुकराए ॥ याके मारे हत्या होई। 
| मूयो जिवत न दख्यों कोई ॥ अश्वत्थामा बहुरि खिसाई । अह्म अखको दियो चलाई ॥ 
गर्भ परीक्षित जारन गयो ॥ तब हरि ताहि जरन नें दियो ॥ रूप चतुभेज गर्भ मँझार । 
॥ ताको तासों लियो उदार ॥ जन्म परीक्षितको जब भयो । क्द्यो चतुभज अब कहें गयो ॥ 
|| पुनि जब हरिको देखों जोई ॥ पाइ सन्तोष सुखी होडे सोई ॥ राजा जन्म समयको 
| देखि । मनमें पायो हर्ष विशेखि ॥ गर्भ परीक्षित रक्षा करी । सोई कथा सकल बिस्तरी ॥ 
श्रीमगवान कृपा जिहि करे। सूर सो मारे काके मेरे ॥ १६८ ॥ 
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|| अथ परीक्षित राजाकों कलियुग दंड | ऋषि शाप । राग सारंग ॥ हरि हीरे भक्तनकों शिर 
| नाऊं । हरि भक्तनके ग्रुण गाऊं ॥ हरि हरि भक्त एक नहिं दोई । पे यह जानत बिरला 
| कोई ॥ भक्त परीक्षित हरिको प्यारों | गर्म माहँ हो तो जब बारो ॥ ब्रह्म अखते ताहि | 
| बंचायो । युग युग बिरद्‌ यहै चलि आयो ॥ बहुरि राज्य ताकहँ जब भयो । मिस | 
£ दिग्विजय चहूँ दिशि-लयो ॥ सकल प्रजा सुधर्म रत देखे । ताके मन बह हे विशेखे ॥ | 
| करु क्षेत्रमें पुनि जब आयो। गाय दृषभ तह दुशखित पायो ॥ तासु वृषभके पणग त्रय नाहीं। 
| रोवत गाय देखके ताहीं ॥ वृषभ धर्म पृथ्वी सो गाई | वृषभ क्ह्यो तासों या माई॥ || 
॥ मेरे हेत दुखी तू होत । के अधम तुम पर अच्छोत ॥ गो कट्मो हरि बेक्ुंठ सिधारे | शम | 
|| दम उनहीं संग पधारे ॥ तप सन्‍्तोष दया अर गयो। ज्ञान यमादिक सब लय भयो ॥ | 
| यज्ञ साधना कोउ न करे। कोऊ धर्म न मनमें घरे ॥ अरु तुमको बिन पॉइन देखि। | 
|| मोहि होत है दुःख विशेखि ॥ इह अंतर राजा शूद्ध आयो ' वृषभ गऊकौ पांव चलायो॥ |॥ 
| ताहि परीक्षित खडड उठाई | बहुरो बचन क्यो या भाई | तू को कौन देश है तेरो॥ | 
|| केछल गद्यो राज्य सब मेरो ॥ या विधि नृपति परीक्षित कह्यो । ये वासों उत्तर नहिं | 
|| ल्यो ॥ कह्मो वृषभसोंकों ढुखराई । तासु नाम मोहिं देह बताई ॥ इंद्र होइ ताहको | 
॥ मारों ॥ तुमरों यह सन्‍्ताप निवारों ॥ वृषभ क्यो तुम ऐसेह राव । पे में कोनकों | 6 
। नाव ॥ कोउ कह हरि इच्छा ढुख होई । द्वितीया दुखदायक नाहिं कोई ॥ कोउ कह कर्म दुःखके 
(६ दाता । काहु दुख नाई देत बिधाता॥कोउ कह शत्रु होत दुखदाइ॥सु तो में न कीनी गत्राह॥ ः 
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| काके नाम बताऊँ तोको । दुखदायक अरिष्टि सम मोको ॥ छहत आपने दुख दातार। 
॥ तुमदी देखो करियविचार॥तब विचार करि राजा देख्यो।शूद्र नृपति कलियुग करि लेख्यो॥ || 
वृषभ धर्म अरु पृथ्वी गाई। इनको भयो इहो दुखदाई ॥ ताहि कह्मो तुम बड़ा अधर्मी । || 
| तो समान नहिं औरकुकर्मी्षमा दया तप पग तें काव्यो॥छांडि देश मम यह कहि डाव्यो॥ || 
/ तिन क्यों मोमें एक भलाई । तुमसों कहों सुनो चितराई॥ धर्म विचारत मनमें होई । || 
| मनसा पाप न लागत कोई ॥ राज तुम्हारो है सब ठौर । तुम बिन नृपति न द्वितीया | 
|| और ॥ जौन ठौर मोहिं आज्ञा होईं । ताहि ठौर रहौं में जोई ॥ हो हरि विसुख रु || 
| वेश्या जहां । सुरापान वधिकन ग्रह तहां ॥ जूबा खेलत जहां जुवारी । ए पांचों हैं ठौर 
| तुमारी ॥ पांचों होई न्ृपति ए जहां । मोकों ठौर बता बहु तहां ॥ तब न्ृप याको कनक || 
बतायो कनक मुकुट लखि सो रूपटायो ॥ इक दिन राव अखेंटे गयो। ता बनमांह | 
|| पियासों भयो ॥ ऋषि शमीकके आश्रम आयो । ऋषि हरि पदको ध्यान लगायो॥ 
राजा जल ता ऋषिसों मांग्यो । ताको मन हारे पदसों लाग्यो ॥ राजाको उत्तर नहीं 
|| दियो । तद मन मार्हि क्रोध जप कियो ॥ यह सब कलियुगको परभाव | जो नृपके मन | 
| भयो कुठाव । ऋषिकी कपट समाधि विचारी । दियो भुजंग मृतक गर डारी ॥ ऋषि 
सम्मधि महेँ त्योंही रह्यो। श्वृंगीकषि सों लरिकन कह्मो ॥ श्रंगीकषि तब कियो बिचार | || 
प्रजा दुख कर नृपति मुहार ॥ नृपति दुःख कहिये किहिं जाई । दियो शाप तोहिं तक्षक | 
खाई ॥ देकौरे शाप पितापे आयो । देख्यो सपे पितागर नायो ॥ रोवन लाग्यो सु मृतक || 
जान | रुदन करत छूट्यौ ऋषि ध्यान । सुत सों कह्यो कहा भयो तोहें | कहिं न | 
॥ सुनावत निज दुख मोहिं ॥ श्रड्रीऋषि सब कहि समुझायो । नृपष भुजंग सो ग्रीवा नायो ॥ | 
यह अपराध बड़ो उन कीनो । तक्षकडसन श्ञाप में दीनों ॥ ऋषि कह्यो बहुत बुरो तुम || 
कीनो । जो यह ज्ञाप नृ५तिको दीनो ॥ तुव शरापते मरिंहे सोहई। यह अपराध मोहि || 
|| सब होई ॥ सुखसों सोवत राज याहि सब । दुख पेहें सो सकल प्रजा अब | ताकी रक्षा | 
|| हरिजू करी । हरे अवज्ञा तुम अनुसरी ॥ इहां राजा मनमें पछताईं । में यह कियो बड़ो | 
॥| अन्याई ॥ जाके हृदय बुद्धि यह आंबे । ताको फल सो भलो न पाँव ॥ ऋषि शिषको || 
भेज्यो समुझाई । नृपसों कह तुम ऐसे जाई ॥ मम सुत शाप दियो या भाई । सप्तम | 
॥ दिन तोहि तक्षक खाई ॥ श्रड्रीऋषि यह किय बिन जाने । होत कहा अबके पछताने ॥ 
ताते तुम उपाव सो करो । जाते मवसागरको तरो ॥ नृप सुनि छाग्यो करन बिचार | | 
॥| सप्तम दिन मरिबरों निर्धार ॥ यज्ञ दान करि सुन पुर जहये । तहां जाइके सुख बहु || 
लहिये ॥ बहरि क्यों सुर पुर कछु नाहिं । पुण्य क्षीण तिहि ठौर गिराहिं ॥ ताते सुत || 
कलत्र सच त्याग । गहों यक हीरेपद अनुराग ॥ बहुरि कह्यो अब हो कहा त्याग । | 
खोयो जन्म विषय सुख लाग ॥ सूर न हारे पदसों चित छायो । इत जत देखत जन्म || 
गवायो ॥ १६९ ॥ ः 


वैराग्य उपदेश परीक्षित मन प्रति । धनाश्री ॥.इत उत देखत जन्म गयो । या माया | 
2 के 
झूठीके लालच दुरँ दहग अंध भयो ॥ जन्म कश्टमें पाय दुखित भये अति दुख ग्राण सह्यो। | 
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( ३४ ) है सूरसागर 





ये त्रिभ्वनपति बिसरि गए तुहि सुमिरत क्‍यों न रह्यो। श्रीभागवत सुनो नहिं श्रवणनि 
बीचहि भटक मु“यो । सूरदास कहि सब जग पूज्यो युगयुग भक्त जियो ॥ १७० ॥ 
राग सारंग ॥ जन्म सिरानो अठके अटके | राज काज सुत पितुकी डोरी बिन बिवेक 
फिरयो भटके ॥ कठिन जु ग्रंथि परी मायाकी तोरि जात न झटके | ना हरि भजन न 
न्‍त समागम रहे बीचही लग्के ॥ ज्यों बहु कछा काछ दिखरावे लोभ न छूटत नटके। 
सरदास शोभा क्‍यों पांवे पिय विहीन धन मटके ॥ १७१ ॥ 


जन्म सिरानो ऐसे ऐसे । के घर घर भरमत यदुपति बिन के सोवत के वैसे ॥ के कहें 
चर 4 किक किक पा *$ के बिक 
खान पान रसनादिक के कई बाद अनेसे । के कहूँ रंक कहूं इंश्वरता नट बाजीगर जसे ॥ 
कक (९ ९" चर (! स्‌ः हर 
चेत्यो नहीं गयी टरि अवसर मीन विना जल जैसे | यह गति भई सूरकी ऐसी श्याम 
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ले था कंस ॥ १७२ || 


राग देवगंधार ॥ विरथा जन्म लियो संसार । करी न कबहूं भक्ति हरिकी मारि जननी 
भारि ॥ यज्ञ जपतप नाहिं कीनो अल्पमति विस्तारि । प्रगट त्रह्म दुस्‍्चो नहीं तू देखि नेन 
पसारि ॥ प्रबल अविया ठग्यो सब जग जन्म जूवा हारि ॥ सूर हरिको सुयश गावहु जाहि 
मिटि भव भारि ॥ १७३ ॥ 


राग सोग्ठ ॥ काया हरिके काम न आई। भाव भक्ति जहेँ हरियश सुनियत तहां जात 
अल्साई। लोभातुर है काम मनोरथ तहां सुनत उठि धाईं ॥ चरण कमल सुन्दर जहूँ हरिको 
|| क्पोंह न जात नवाईं ॥ जब लगि श्याम अंग नाहिं परसत अंधहि ज्यों भरमाई । सूरदास 
भगवंत भजन तजि विषय परम विष खाई ॥ १७४ ॥ 


राग धनाश्री ॥ सबे दिन गए विषयके हेत । तीनोंपन ऐसे ही बीते केश भये शिर >पेत ॥ 
आंखिनि अंध श्रवण नहिं सुनियत थाके चरण समेत। गंगाजल तजि पियत कूपजल हरि 
तजि पूजत प्रेत ॥ राम नाम बिन क्यों छूटोंगे चन्द ग्रहे ज्यों केत | सूरदास कछ खचे न 
लागत रामनाम मुख लेत ॥ १७५ ॥ 


राग सारंग ॥ जो तू राम नाम चित धरतो । अबको जन्म आगलछोौ तेरो दोड जन्म 
सुधरतो ॥ यमको त्रास सबे मिटिजातो भक्त नाम तेरो परतो। तंडुल घृत सँवारि श्यामको 
सन्त परोसो करतो ॥ हो तो नफा साधुकी संगति घूल गांठ नाई टरतो । सूरदास बैकुण्ट 
पैथमें कोउ न फैट पकरतों ॥ १७६ ॥ 


(राग मढार ॥ दोमें एको तो न भहं। ना हारे भजे न गृह सुख पावे वृथा विहाह 
गई ॥ ठानी इती और कहु मनमें औरे आनि ठई | अविगत गति कछु समझि परत 
नहिं जो कछु करत दई ॥ खुत सनेंह तिय सकल कुदुंब मिलि निशि दिन होत खडई। 
पदनख चन्द्‌ चकोर गिरुख मन खात अंगार मई ॥ विषय विकार दवानल उपजी मोह 
बयार बई । भ्रमत अ्रमत बहुते दुख पायो अजहुँ न टेव गई ॥ कहा होत अबफे पछताने || 
होनी शिर बितई। सूरदास सेये न कृपानिधि जो सुख सकल मई ॥ १७७ ॥ 
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राग सारंग ॥ यह सब मेरिये कुमति । अपने ही अभिमान दोष दुख पावत हों में |॥ 
अति ॥ जेसे-केहरि उच्चक कूपजल देखे आप परत । कूप परयो पुनि मम न जान्यो भई || 

य सुई गत ॥ ज्यों गज फटिक शिल्ा में देखत दशनन जाइ अरत । जो तू सूर सुखहि | 
चाहत है तो क्‍यों विषय परत ॥ १७८ ॥ " 







राग केदारा ॥ झूठहि छूगि जन्म गैँवायो । भूल्यो कहां स्वप्नके सुखको हरिसों चित || 
न लगायो | कबहइंक बेव्यो रहसि रहसिके ढोट गोद खिायो । कबहुँक फूल सभामें | 
बेत्यो छूछनि ताव दिवायो ॥ थेढी चाल पाग शिर टेढी टेढे टेढे धायो | सूरदास प्रभु क्यों ॥ 
नहिं चेतन जब लगि काल न आयो ॥ १७९ ॥ " 


राग केदारा ॥ जगमे जीवतहीको नातो । मन बिछरे तन छार होश्गो कोड न बात । 
पुछातो ॥ में मेरी कबहूं नहिं कीजे कीजे पंच सुहातो । विषय असक्त रहत निशि बासर | 
सुख सीरो दुख तातो ॥ सच शूठ करि माया जोरी आपु न रूखो खातो । सूरदास || 
कछु थिर नहिं रहई जो आयो सो जातो ॥ १८० ॥ । 










राग धनाश्री ॥ कहा लाइ तें हरिसों तोरी । हरिसों तोरि कौनसों जोरी । शिरपर घरि || 
न चलेगो कोऊ अनेक जतन करि माया जोरी। राज पाट सिंहासन बैठे नील पदम हूं | 
सों थोरी ॥ में मेरी करि जन्म गैवावत जब लगि नाहिं परत यम डोरी । धन जोबन | 
अभिमान अंल्प जल कहे कूर आपुनी बोरी ॥ हस्ती देखि बहुत मन गावत ता सरखकी | 
मति हैं थोरी | सूरदास भगवंत भजन बिनु चले खेलि फाग्रुनकी होरी ॥ १८१ ॥ 


बिचारत ही छागे दिन जान | सजल देह कागज ते कोमल किहि विधि राखे प्रान ॥ | 
योग न यज्ञ ध्यान नहिं सेवा संत संग नहिं ज्ञान । जिह्नास्वाद इंद्रियन कारन आयु | 
घटत दिन मान ॥ और उपाय नहीं रे बौरे सुनि तू यह दे कान । सूरदास अब होत | 
बियूचन भजिले शारंग पान ॥ १८२ ॥ | 


अब में जानी देह बंढानी । शीश पा घर कह्यो न मानत तनकी दशा सिरानी॥ | 
आन कहत आने कहि आवत नाक नेन बहे पानी । मिट गई चमक दमक अंग अंगकी || 
दृष्टि रु मति ज्ञु हिरानी ॥ नारी गारी विन नहिं बोले पूत करें कलकानी। घरमें आदर ॥ 
कादर कोसो खीझत रेन बिहानी ॥ नाहिं रही कछु सुधि तन मनकी भर है बात पुरानी । || 
सूरदास अब होत बिगूचन भजिले शारंगपानी ॥ १८३ ॥ 


चित्त बुद्धिको संवाद । राग देवगंधार ॥ चकई री चलि चरण सरोवर जहां न प्रेम | 
वियोग । जहँ अ्रम निशा होत नहिं कबहूं वह सायर सुख जोग ॥ जहां सनकसे मीन || 
हँस शिव मुनिजन नख रवि प्रभा प्रकाश । प्रफुलित कमल निमिष नहिं शशि डर गुुंजत 
निगम सुवास ॥ जिहि सरे सुभग मुक्ति मुक्ताफल सुकृत अम्नत रस पीजे | सो सर छांडि | 
कुबुद्धि विहँंगम इहां कहा रहि कीजे ॥ छछमी सहित होत नित क्रीड़ा शोमित सूरजदास । | 
अब न सुहात विषय रस छीलर वा समुद्रकी आस ॥ १८४ ॥ क्‍ 
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॥ राग देवगंधार ॥ चलि सखि तिहि सरोवर जाहि । जिहि सरोवर कमल कमला रे | 
|| बिना विकर्साहिं ॥ हँस उज्वल पंख निर्मल अंक मलि मलि न्हाहिं ।मुक्ति मुक्ता अंडके फल || 
| तिन्‍हें चुनिद्चनि खाहिं॥ अतिहिमगनमहा मधुर रस रसन मध्य समाहिं । पद्म बास सुगंध || 
|| शीतल लेत पाप नशाहिं ॥ सदा प्रफुलित रैं जल बिनु निमिष नहिं कुम्हलाहिं । देखि || 
| नीर जो छिंडछिलो अति समुझि कछु मन माहिं ॥ सघन ग्रुजत बेठि उनपर भौंर हैं विर- || 
| माहि । सूर क्‍यों रूहिं चलो उड़ि तहां बहुरि उड़ि बोनाहिं ॥ १८५ ॥ 
राग रामकली ॥ भड़ी री भजि चरण कमल पद जहेँ नहिं निशिको त्रास । जहां विधि || 
|| भानु समान प्रभानख सो बारिज सुखरास ॥ जिहिं किजल्क भक्ति नव लक्षण याम ज्ञान | 
| रस एक । निगम सनक शुक नारद शारद मुनिजन रंग अनेक ॥ शिव विरंखि खेजग | 
| मनरंजन छिन छिन करन प्रवेश । अखिल कोश तहां वसत सुकृत जन प्रगट श्याम दिनेश ॥ || 
| सुनु मधुकरी भरम तजि निर्भय राजिव रविकी आश ॥ सूरज प्रेम सिंधुमें प्रफुलित तहां || 
|| चलि करे निवास ॥ १८६ ॥ 
मन बुद्धिको संवाद । राग देवगंधार ॥ सुवा चलि ता बनको रस पीजे । जा बन राम | 
|| नाम अमृत रस श्रवण पात्र भरि लीजे ॥ को तेरो पुत्र पिता तू काको घरनी घरको तेरो । | 
॥ काम करार इवानको भोजन तू कहे मेरो मेरो ॥ बड़ी वाराणसि मुक्ति क्षेत्र है चलि तोको || 
|| दिखराऊं । सूरदास साधुनकी संगति बड़ो भाग्य जो पारऊं॥ १८७ ॥ । 
| अथ मन प्रबोध ॥ रे मन सुमिरि हरे हरि हारे । झतयज्ञ नाहीं नाम सम परतीति करि || 
|| करि करि | हरे नाम हिरणाकुश विसास्यो उत्यो बरि बरि बरि | प्रहराद हित जिन || 
|| अछुर मारयो ताहि डरे डरि डरि॥ गज ग्रध्न गणिका व्याधके अघ गये गरि गरि गरि। |! 
|| चरण अंबुज बुद्धि भाजन लेहु भरि भरि भरि ॥ द्रौपदीकी छाज कारण दावपरि परि || 
॥ परि। पंडुसुतके विप्नजेते गए टरि टरि टरि ॥ कर्ण दुर्योधन हुशासन शकुनि औरे अरि । 
|| अरि। सुतहित अजामिल नाम लीनो गयो तरि तरि तरि ॥ चारि फलके दानि हैं अम्ु | 
|| रहे फरि फरि फरि। सूर श्रीगोपालको ग्रण हृदय धरि धरि धरि॥ १८८ ॥ ः 
|| राग केदारा ॥ करि मन नंदनंदन ध्यान | सेह चरण सरोज शीतल तजि विषय रस || 
|| पान ॥ जानु जंघ जिभग सुन्दर कलित कंचन दंड। काछनी कटि पीट पट द्ाति कमल 
|| केसर खंड ॥ जनुमराल ग्रवाल छीना किंकिणी कल राव । नामि हद रोमावढी अलि | 
| चार सहज सुभाव ॥ कण्ठ मुक्तामाठ मलयज उर बनी वनमाल । सुरसरी शशि तीर | 
|| मानों छता श्याम तमाल ॥ बाहु पाणि सरोज पल॒व धरे मृदु मुख वेणु । अति बिराजति | 
|| बदन विधुपर सुरभि मेडित रेणु ॥ अधर दशन कपोलनासा परम सुंदर नैन | चलत कुंडल | 
|| गेड मेडल मनो निरतन मैन ॥ कुटिल कच झुव तिलक रेखा शीश शिखी शिखेद । चलत | 
|| कुण्डल गेड मेडल मनोशर संधाने देखि घनको दंड ॥ सूर श्रीगोपाठकी छबि दृष्टि भरि | 
| भरि लछेहिं । प्राणपतिकी निरखि शोभा पलक परन न देहिं ॥ १८९ ॥ " 
| भेजि मन नंदनंदन चरण | परम पंकज भीत मनोहर सकल सुखके करण॥ सनक शंकर || 
|| प्यान ध्यावत निगम अवरन वरन । शेष शारद ऋषि सुनारद सन्त चिंतत चरण ॥ || 
१ाााााााकणणााााा का एज >> मन 
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पदपराग प्रताप दुलेभ रमालो हित करण | परशि गंगा भई पावन तिहँ पुर घर घरन ॥ | 
चित्त चिंतन करत जग अघ हरत तारन तरन । गये तरि ले नाम केते पतित हरि पुर | 
घरन ॥ जासु पद्रज परशि गौतम नारि गति उद्धरण । तासु महिमा प्रगट केवट धोह || 
पग शिर धरण ॥ सोइ पद मकरेंद पावन अरु नहीं सर वरण । सूर भजि चरणारविंदनि | 
मिटे जनममन मरण ॥ १९० ॥ < 


रे मन समुझि सोच विचारि । भक्ति बिन भगवंत दुर्लम कहत निगम पुकारि ॥ ढारि 
पासा साधु संगति करि रसना सारि। दांव अबके परथो पूरो कुमतिपिछलीहारि ॥ राखि | 
सत्रह सुनि अठारह चोर पांचोमारि॥ डारिदे तू तीन काने चतुर चौक निहारि ॥ काम || 
क्रोध मद लोभ मोद्यो पस्यो नागनि नारि । सर श्रीगोविन्द भजन बिनु चले दोड कर ॥ 
झारि ॥ १९१ ॥ 


राग सारंग ॥ होमन रामनामको गाहक ॥ चौरासीलख जिया योनि भटकत फिरत | 
अनाहक ॥ भक्तन हाट बेठि तू स्थिर हे हरि नग निर्मेललेहि । काम क्रोध मद छोम मोह || 
तू सकल दलाली देहि ॥ करे हियाव सो सो जलादि यह हरि के पुर लेजाहिं। घाट | 
बाट कईँ अटक होइ नहिंसब कोउ देहि निवाहि ॥ और बनजमें नाहीं छाह्होद मूलमें | 
हानि । सूर स्वामिको सौदो सांचो कहो हमारो मानि ॥ १९२ ॥ 


राग केदारा ॥ रे मन रामसों करे हेतु । हरिमजन की वारि करिले उबरे तेरों खेत ॥ 

मन सुआ तनु पिंजरा तिहिमाहिं राख्यो चेत । काल फिरत बिलारतन धरि अब घरी | 
तुम लेत ॥ सकल बिषय बिकार तज्ि तू तरे सायर सेत | सूर भजि गोपाल ग्रुणको गुरु 
बताए देत ॥ १९३ ॥ क्‍ 


राग कान्हरा ॥ मन वच क्रम मन गोविंद सुधि करे । शुति रुचि सहज समाधि साजि | 
| शठ दीनबंधु करुणामय उर धरि ॥ मिथ्यावाद विवाद छांडिदे काम ऋध मद लोभ परि- || 
हरि | चरण प्रताप आनि उरअंतर और सकल सुखया सुखतर हरि ॥ वेदन क्यो समृ- | 
तिहू भाष्यो पावन पतित नाम निज नरहरि। जाको सुयश सुनत अरू गावत पापवृन्द || 
जेहें मजिभरहरि ॥ परमउदार श्याम घन सुन्दर सुखदायक संतन हितकर हरि। दीन || 
दयाल गोपाल गोपपति गावत ग्रण आवत ढिंग ढर हरि ॥ अति भयभीत निरखि सव- | 
सागर घन ज्यों घेरि रह्मो घट घर हरि। जब यमजाल पसार परेगो हरिविनु कौन करंगो | 
धरहरि ॥ अजहू चेत घृढ चहुँदिशिते कालअग्नि उपजत झुकि झरहारि | सूर काल बलि- | 
व्याल ग्रसत है श्रीपति शरन परत क्‍यों न फरहरि॥ १५४ ॥ क्‍ 

तिहारो कृष्ण कहत कहा जात । बिछुरे मिलन बहारे कब हेंहे ज्यों तस्वरके पात। || 
शीत पित्त कफ कंठ विरोधे रसना टूटे बात ॥ प्राण लए जम जाइ घूढ़मति देखत जननी | 
तात॥ छिन इक मार्ह कोटि युग बीतत नरकी केतक बात । इृह जग प्रीति सुवा सेमर ॥ 
ज्यों चाखत ही उड़जात ॥ जबलगि यमको फंद परयो नाहिं चरणन चित्त छगात ॥ कहत ॥ 
सूर वृथा यह देही इतो कहा इतरात ॥ १९५ ॥ । 
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दिन दश लेह गोविंद गाइ। छिन न चतत चरण अंबुज वाद जीवन जाइ ॥ 
| जबलों जरा रोग रू चलत इन्द्री भाई । आपुनो कल्याण करिले मानुषीतनु पाह ॥ | 
रूप यौबन सकल मिथ्या देखि जिन गरवाइ | ऐसे ही अभिमान आल्सकाल असिहै || 
। आइ ॥ कूपखनि कत जाररे नर जरत भवन बुझाइ । सूर हरिको भजन करिले जन्म मरण || 
। नशाइ ॥ १९६ ॥ 
|. राग धनाश्री ॥ मन तोसों केति कही समुझाई। नंदनैंदनके चरण कमलभजि तजि | 
6 | प्खेंड चतुराई ॥ खुख संपति दारा सुत हय गय झूठ संब समुदाह । क्षणमंग््र ए सबे ॥ 
| श्याम बिनु अंत नाहि संग जाई । जन्मत मरत बहुत युग बीते अजहूँ छाजन आई। | 
॥ सूरदास भगवंत भजत बिन जेंहे जन्म गवाई ॥ १९७ ॥ " 


|. राग मढार ॥ अब मन मान थीं राम ढुहाई । मन वच क्रम हरिनाम हृदय धरि जो || 
| गुरु वेद बताई । महाकष्ट दश मास गर्भवसि अधोमुख शीशरहाई । इतनी कठिन सही || 
| तू निकस्यों अजहूँ न तू समुझाई ॥ मिटि गए राग द्वेप सब तिहिके जिन हरि प्रीति | 
॥ लगाई । सूरदास प्रश्ु नामकी महिमा पतित परमगति पाई ॥१९८॥ 


| राग आसावरी ॥ बौरे मन रहन अटल कर जाना । धन दारा सुत बंधु कुदुँब कुछ || 
| निरखि निरखि बौराना ॥ जीवनजन्म अल्प सपनोसो समुझि देखि मन माहीं । बादर छांह | 
धूम धोराहर जेसे थिर न रहाही ॥ जब लगि डोलत बोलत चितवत धन दाराहें तेरे।| 
| निकप्तत हंस प्रेत कहि भजिहें कोउ न आब नेरे ॥ मूरख मुग्ध अज्ञान घूढमति नाहीं कोऊ | 
| तेरो । जो कोऊ तेरो हितकारी सो कहे कट्टू सबेरों ॥ घरी एक सज्जन कुटुंब मिलि बैठे | 
|| रुदन कराही। जैसे काग कागके मूये का का कहि उड़ि जाहीं। क्ृमि पावक तेरों तन | 
| भखिहें समृझि देखि मनमाहीं। दीनद्याद्ध सूर हरि भजिले यह औसर फिरि नाहीं ॥१९९॥ || 


| राग गौरी ॥ ते दिन बिसरि गये इहां आये । अति उन्मत्त मोह मद छाक्‍यो घिरत | 
॥ केश बगराए। जिन दिवसनित जननि जठरमें रहत बहुत दुख पाए। अति संकटमें भरत || 
॥ भटठालों मलमें मूड गडाए ॥ बुधि विवेक बल हीन छीन तन सबही हाथ पराए | तिहि न | 
| करतचित अधम अजहुली जीवत जाके ज्याए ॥ कहिधों साथ कोन है तर खान पान पहु । 
॥ चाए। सूर सुमृग ज्यों बाणसहत नित विषय व्याधके गाए ॥ २०० ॥ 


॥ राग धनाश्री ॥ रे मन निपट निलज्ज अनीति। जियतकी कहि को चलावे मरत विषया 
॥ प्रीति ॥ इवान कुब्जक पंगु कानों श्रवण पुच्छ विहीन | भगन भाजन कंठकृमि शिरका- 
|| मिनीआधीन ॥ निकट आयुध धरे बंधक करत तीक्षण धार । अजानायक मम्रक्रीडत || 
|| चढत बारबार ॥ देह छिन छिन होत छीनी दृष्टि देखत लोग । सूरस्वामीसों विमुख ए | 
तीकेंसे भोग ॥ २०१ ॥ । 
राग गौरी ॥ बौरे मन समुझि समाज कछु चेत । इतनो जन्म अकारथ खोयो इयाम ॥ 
| चिकुर भए श्वेत ॥ तबलगि सेवा कर निश्चय कोरे जबलगि हरवा खेत । सूरजदास भरम |॥ 
॥ जिन भूलो करि विधनासे हेत ॥ २०२ ॥ 
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|| रागधनाश्री ॥ रेश्ठ बिन गोविंद सुख नाहीं। तेरो ढुःख दूर करिवेको ऋद्धि सिद्धि फिरि | 
॥| जाहीं ॥ शिव विरंचि सनकादिक मुनि जन उनकी गति अवगाहीं । जगत पिता जगदीश || 
| शरण बिन सुख तीनों पुर नाहीं ॥ और सकल में देखे झूठे बादरकी सी छाही। सूरदास | 
॥ भगवंत भजन बिन दुख कबहूँ नहिं जाहीं ॥ २०३ ॥ < 


॥ राग कान्हरा ॥ मन तोसों कोटिक बार कही | समुझ् न चरण गहत गोविंदके उर | 
॥ अध शूल सही ॥ सुमिरन ध्यान कथा हरि जूकी यह एकौ न भई । लोभी रपट विषय- | 
॥| नसों हित यह तेरी निबही ॥ छांड़ि कनकर्मणि रत्न अमोलक कांचकी किरच गही | ऐसो || 
|| तू है चतुर विवेकी पय तजि फियित मही ॥ अह्मादिक रुद्रांदिक रवि शशि देखे सुर सबहीं। || 
।| सूरदास भगवंत भजन बिनु सुख तिह लोक नहीं ॥ २०४ ॥ 


॥ राग परज ॥ मना रे माधव सों कर प्रीति | काम क्रोध मद लछोम मोह तू छांड़ि सबे "6 
|| विपरीत ॥ भौंरा भोगी वन अंमै, मोद न माने ताप । सब कुसुमनि मिलि रस करें | 
|| कमल बँधावे आप ॥ सुनि परमित पिय प्रेमकी, चातक चितवत पारि । घन आशा सब || 
| दुख सह; अंत न याचे वारि ॥ देखो करनी कमलकी, कीनो जल्सों हेत । प्राण तज्यों | 
| प्रेम न तज्यों, सूख्यों सरहि समेत ॥ दीपक पीर न जानई, पावक परत पतंग । तनुतों 
॥ तिहि ज्वाला जरबो, चित न भयो रस मेंग ॥ मीन बियोग न सहिसके, नीर न पूछे | 
| बात । देखि जु तू ताकी गतिहि, रति न घंटे तन जात ॥ श्रीति परेंवाकी गनो, चाहन || 
| चढत अकाश ॒ तहेँ चढि तीय जु देखिये, परत छांड़ उरइवास॥ सुमर सनेह कुरंगकी, | 
|| श्रवनन राच्यो राग । धरि न सकत पग पछमनो, सर सनमुख उर छाग ॥ देखि जरनि | 
|| जड़ नारि की, जरत प्रेतके संग । चिता न चित फीको भयो, रची ज्ञु पियके रंग ॥ ोक | 
|| वेद बरजत संबै, नयनन देखत त्रास । चोर न जिय चोरी तजें, सरबस सहे बिनास ॥ || 
| सब रसको रस प्रेम है, विषयी खेंडे सार । तन मन धन यौवन खिंसे, तऊ न माने || 
॥| हार | तें जु रतन पायो भछो जान्यो साधु समाज । प्रेम कथा अनुदिन सुनी, तऊ न | 
॥| उपजी लाज ॥ सदा संघाती आपनों, जियको जीवन श्रान । सोतू बिसरयो सहजही, हरि | 
|| इंश्वर भगवान ॥ वेद पुराण स्मृति सबे; खुर नर सेवत जाहि । महामूढ़ अज्ञान मति. क्‍यों | 
|| न सँभारत ताहि ॥ खग मृग मीन पतंग छों, में शोधे सब ठौर। जल थरुजीव जिते | 
| तिते, कहीं कहां लगि और ॥ प्रभु पूरण पावन सखा, प्राणनईँको नाथ । परम दयाह || 
॥| कृपाल प्रसु जीवन जाके हाथ ॥ गर्भ बास अति त्रासमें, जहां न एकी अंग । सुनि शठ | 
॥ तेरों प्राणपति, तहांन छांड्यो संग ॥ दिना राति पोषत रहे, ज्यों तंबोढीपान । वा दुखते ॥ 
॥ तोहिं काढकै, ले दीनो पयपान ॥ जिन जड़ते चेतन कियो, रचि ग्रण तत्त्व विधान । || 
| चरण चिकुर कर नख दिए, नेन नासिका कान ॥ अशन वसन बहुविध दिये, औसर || 
| औसर आनि । मात पिता भय्या मिले, नई रुचइ १हिचान ॥ सजन कुट॒म्ब परिजन बढ़े, | 
|| सुत दारा घन धाम । महामूढ़ विषयी भयो, चित आकष्यों काम॥ खान पान परिषान | 
|| रस, यौबन गयो वितीत । ज्यों विंट परि परतीय वश्य, भोर भये भयभीत ॥ जैसे सुखही ॥ 
| मन बब्यो, तेसे बव्यो अनंग । धूम बत्यो लोचन खस्यो, सखा न सूझ्यो संग ॥ जम || 
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| जान्यो सब जग सुन्‍्यो, बाब्यो अयश अपार | बीच न काहू तब कियो, जब दूदनि || 
| काढ्यो बार ॥ कह जानों कहवां मुवो, ऐसे कुमति छुमीच | हरिसों हेतु विसारिके सुख | 
| चाहत है नीच ॥ जो पे जिय लज्जा नहीं, कहा कहीं सौ बार | एकहु अंक न हरे भजे, | 
रें झठ सूर गैंवार ॥ २०५ ॥ " 
॥ राग कब्याण ॥ धोखेही धोखे डहकायो । समुझि न परी विषय रस गीध्यो हारे हीरा | 
| घरमांह गैवायो ॥ ज्यों कुरंग जल देखि अवनिको प्यास न गईं चहूँ दिशि धायो । जन्म || 
। जन्म बहु कम किये हैं तिनमें आपुन आपु बँधायों ॥ ज्यों शुक सेमर सेव आश ढछगि || 
॥ निश्ि वासर हठि चित्त लगायो । रीतो परयो जब फल चाख्यो उड़ि गयो तूल तांवरो || 
आयो ॥ ज्यों कपि डोरी बांध बाजिगर कनकनको चौहटे नचायो | सूरदास भगवंत भजन | 
बिनु काल ब्याल ले आप डसायो ॥ २०६ ॥ क्‍ 
||. राग धनाश्री ॥ जन्म गैवायो ऊआबाह ॥ भजे न चरण कमल यदुपतिके रह्मो बिलो- || 
कत छांइ ॥ धन जोबन मद ऐंडो ऐंडो ताकत नारि पराई। लालच छब्ध इवान जुूंठनि || 
| ज्यों सोड हाथ न आइ ॥ रंच कांच सुख लागि मूढहमति कंचन राशि गँवाई ॥ सूरदास || 
|| प्रभु छांडि सुधारस विषय परम विष खाई ॥ २०७॥ 
| भक्ति कब करिहों जन्म सिरानो । बालापनमें खेलत खोयो तरुणापे गरबानो ॥ बहुत || 
| प्रपंच करे म्रायाकों तड न पेट अघानो । जतन जतन करि माया जो रें ले गये रंग न || 
| रानो ॥ सुत बित वनिता मोह लगायो झूठे भरम भुलानो | लोभ मोहमें चेत्योनाहीं सुपने | 

ज्यों डहकानों ॥ वृद्ध भये कफ कण्ठ निरोध्यो शिर धुनि धुनि पछतानो । सूरदास भगः 


वंत भजन बिनु यमके हाथ बिकानों ॥ २०८ ॥ 

















| मन रामनाम सुमिरन बिनु बाद जनम खोयो । रंचक सुख कारणते अंतकाल | 
बिगोयो ॥ साधु संगति भक्ति बिना तन अकारथ जाई । ज्ञानी ज्यों हाथ झारि चले | 
झटकाई ॥ सुत दारा देह गेंह संपति सुखदाई । इनमें कछु नाहिं तेरी काल अवधि आईं ॥ || 
काम क्रोध लोभ मोह मनमें तू जोयो । गोबिंद ग्रण चित विसारि कौन नींद सोयो ॥ || 
सूर कहे शुचि विचारि अम भूल्यो अन्धा ॥ राम नाम ले तजि करि और || 
सकल धंधा ॥ २०९ ॥ 
राग कल्याण ॥ भक्ति बिनु बेल बिराने हे हो। पॉउ चारि शिर श्ृृंग गुंग मुख तब | 
केसे गुण गेहो ॥ चारि पहर दिन चरत फिरत वन तऊ न पेट अबैहो । टूटे कन्ध सुफूटी 
नाकनि कोलों थों ध्रुसखेहो ॥ छादत जोतत लकुट बाजि है तब कहूँ संड़ दुरैहो ॥ शीत | 
घाम घन विपति बहुत विधि भारतरे मरे जैहो ॥ हरि सन्‍्तनको क्यो न मानत कियो | 
आपुनो पेहो । सूरदास भगवंत भजन बिन मिथ्या जन्म गैवैहो ॥ २१० ॥ 
राग सारंग ॥ छांड़ि मन हरि बिमुखनकों संग । जिनके संग कुब॒द्धि उपजति है 
परत भजनमे भेंग ॥ कहा होत पयपान कराये विष नहैं तजत मझुजंग । 
कागहि कहा कपूर चुगाये श्वान न्वाये गेग ॥ खरकों कहा अरगजा लेपन 
मकेट भूषण अंग । गजको कहा नहवाये सरिता बहुरि धरे खहि छंग ॥ पाहन 
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॥ पतित बॉस नहिं बेधत रीतो करत नि्ेंग । सूरदास खल कारी कामरि चढत न दूजों || 
॥ रंग ॥ २११ ॥ 
राग सोरठ ॥ रे मन जन्म अकारथ खोइस ॥ हरिकी भक्ति कबहूँ नहिं कीनी उदर | 
| भरयो परिसोइस निशि दिन रहत फिरत मुँह बांधे अहंकार करि जन्म बिगोइस । गोड 
| पसार परचो दोड नीके अबके किये कहा होइस ॥ काल यमनिसों आनि बनेंहे देखि देखि 
मुख रोश्स। सूरश्याम विन कौन छुड़ावे चले जाहु भइ पोइस ॥२१२॥ 
| तबते गोविंद क्यों न सँभारे । भूमि परेते सोवन छाग्यो महाकठिन दुख भारे॥ अपने | 
|| पिंड पोषिवे कारण कोटि सहस जिय मारे । इन पापनते क्योंहु न उबसे दामनगीर तिहारे। | 
| आप लोम लालचके कारण कहूँ न पाप तिहारे । सूरदास यमकंठ गहेते निकसत प्राण || 
| हुखारे ॥ २१३ ॥ ' 
| राग धनाश्री ॥ रे मन घरख जन्म गैवायो। करि अभिमान विषय रस गीध्यो इयाम | 
| शरण नाहें आयो ॥ यह संसार खुवा सेंवर ज्यों सुन्दर देखि छमभायो। चाखन लग्यो रुई | 
| उड़ि गईं हाथ कछू नहिं आयो ॥ कहा होत अबके पछताये पहिले पाप कमायो। कहत 
| सूर भगवंत भजन बिन शिर धुनि धुनि पछतायो ॥ २१४ ॥ 
राग मारू ॥ औसर हारथो २ तें हारयो । माठुषजन्म पाई नर बौरे हरिको भजन 
॥| विसारयो ॥ रुधिरुंदते साजि कियो तन सुंदर रूप संवारयों । जठर अग्नि अंतर ऊरध ! 
मुख जिन दश मास उबारयो ॥ जबते जन्म लियो जगभीतर तबते प्रभ्नु॒॒ प्रतिपारयो । 
| अंध अचेत मूढ मतवारे सो प्रभु क्यों न सैभारयो । पहिरि पितांबर करि आडंबर यह |! 
॥ तनु ठाट श्रृंगारयों । काम क्रोध मद छोभ त्रिया रति बहुविधि काज बिगारयों ॥ मरन || 
|| बिसारि जिवन थिर जान्यो बहु उद्यम जिय धारयो । खुत दाराको मोह अजयविष हरि 
| अम्ृतफल डारयो ॥ झूँठ सांच करि माया जोरी रचि पाचि भवन उसारयो। कालअवधि | 
| पूरण भई जादिन बिनहूँ त्यागि सिधारयो ॥ प्रेत प्रेत तेरो नाम परयो जब जेवरि बांधि | 
| निकारबो । जा सुतके हितविमुख गोविंदते अथमहिं तिन मुख जारबो ॥ भाईबंघु कुटुब | 
| सहोदर सब मिलि यहै बिचारयो । जैसे कर्म लहो फल तेसे तिनुका तोरि उचारचो ॥ || 
॥ सतगुरुको उपदेश हृदय धरि जिन भ्रम सकल निवारयों । हरि भज बिलंघ छांड़ि सूरज | 

| पशु ऊँचे टेरि पुकारयों ॥ २१५ ॥ । 
राग बिलावल ॥ याविधि राजा करि विचार । राज साज सबहीको डार। जीरण |॥ 
॥ पटकु दीन तनु धारि। चल्यो सुरसरी तीर उधारि ॥ पुत्र कलत्र देखि सब रोवे। राजा | 
॥ तिनके ओर न जोवे ॥ राजा चछत चले सब लोग । दुखित भये सब नृपति बियोग ॥ || 
नपति सुरसरीके तट आये । कियो स्नान मृत्तिका लगाये॥ करि संकल्प अन्नजल | 
त्याग्यो । केवल हरिपदसों अनुराग्यो॥ अत्रि वस्तिष्ठादिक तहँ आये ।नारदादि मुनि बहुरि | 
|| सिधाये । कुश आसन दे तिर्नाहं बिठायो | पुनि कह्यो तिनके पद शिर नायो ॥ धन्य | 
| भाग तुम दशन पायो । मम उधार कारण तुम आयो ॥ तुम देखत हरि सुमरन होई। | 
| और प्रसंग चले नहिं कोई ॥ आज्ञा होइ करों अब सोई । जाते मोरि शुद्धगति होई ॥ | 
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॥ कोउ कहे तीरथ सेवन करो । कोउ कहे दान यज्ञ विस्तरों ॥ काहू कहे मंत्र जप करना । | 
॥ काहू कछु काइ कडु बरना ॥ राजा कट्मो सप्त दिन माही । इति इहिकों मोहिं सूझत 
। नाहीं ॥ इहि अंतर शुकदेव तहां आये ॥ राजा देखि तुरत उठि धांये ॥ करि दंडवत कुशा- || 
॥ सन दीनो । पुनि सन्‍्मान ऋषिन सब कीनो ॥ शुकको रूप कट्यो नहिं जाईं। शुक || 
|| हिय रह्मो - कृष्णस छाई ॥ शुककी महिसा शुकही जाने । सूरदास कहि कहा 
| बखाने ॥ २१६ ॥ 
|| हरिके जनकी अति ठकुराई । महाराज ऋषिराज राजहूं देखत रहे रजाई ॥ निणय देश || 
| राज्य करि ताको छोगन मन उत्साह । काम क्रोध मद लोभ मोह ए भये चोरते साह ॥ || 
॥ दृढ़ विश्वास कियो सिंहासन तापर बैठे भूपष । हरियश विमलर छत्रशिरऊपर राजत प्रेम 
|| अनूप ॥ हरिपदपंकज वियो प्रेमरस ताहीके रंगरातो। मंत्री ज्ञानन औसर पावे कहत 
|| बात सकुचातो ॥ अथ काम दोऊ रहें द्वारे धर्ममोक्ष शिर नावे। बैठि विवेक विचित्र पौरि- | 
|| यासमय न कवहूँ पावे ॥ अष्ट महात्तिद्धि द्वारे ठाठीं करजोरे डरठीने। छरीदार बैराग 
॥ बिनोदी हरकि बाहरे कीने ॥ माया काल कछ नहीं व्यापे यह रसरीति जु जानी । सूर | 
दास यह सकल समग्री ग्रुरुप्रताप पहिंचानी ॥ २१७ ॥ 


।। शुक नृपओर कृपा करि देख्यों । धन्य भाग्य तिन अपनो लेख्यो ॥ बिनती करी चरण 

शिर नाई । सप्त दिवस सब मेरी आई । तऊ कुटुंबको मोह न जात। पुनि धनलोभ 
| आइ लपटात ॥ जानि बूझि में होत अजान । उपञ्ञत नाहीं मनसों ज्ञान ॥ अरु तनु छूटत 
बहु दुख होह। ताते सोचरहे नाहिं कोई ॥ बिना त्वचा सुप्तिरन क्यों होई । आज्ञा हो 
करों अब सोई । शुक कह्यो तन धन कुटुंच विहाई । हरिपदभजो न और उपाई ॥ आयु 
भग्नवटजलसी छीजे । अहनिश हरि हरि सुमिरन कीजे ॥ न्ृप खट्वांग पू्ष इक भयो। 
सुतो द्वेघरीमं तरिगयो ॥ तरी सप्त दिवसहे आईं । कहीं भागवत सुन चित छाई ॥ सुनि 
|| हरि कथा घरों हरि ध्यान । जग सब जानो स्वप्न समान ॥ या विधि जो हरिपद उर | 
| धरिहो ॥ निस्‍्सदेह सूर तब तारिहों ॥ २१८ ॥ क्‍ 
हरि यश कथा सुनो चित लाईं। जो खट्वांग तस्थों ग्रुण गाईं ॥ नृप खट्वांग भयो || 
| भुवमाही । ताके सम द्वितिया जग नाहीं । इक दिन इन्द्र तासु घर आयो | राजा उठिकरि | 
|| शीश नवायो ॥ धन मम ग्रह धन भाग्य हमारो । जो तुम चरण कृपा करि धारो ॥ अब || 
मोको जो आज्ञा होई। आयसु मान करों सब सोई ॥ इन्द्र कह्यो मम करो सहाई। 
असुरनसों भइ मोहिं लराईं ॥ इन्द्रयुरी ख्वांग सिधाये । नाम सुनत सो सकल पराये ॥ 
सुरपतिसों ठृप आज्ञा मांगी। उन क्यो लेहु कछू वर मांगी ॥ नृपति कह्यो कहो मेरी 
आय । बर लेहों पनि शीश चढ़ाय॑ ॥ दोइ मुहूराति आयु बताई । नूप बोल्यो तब शीश 
॥ नवाईं ॥ तुरत देहु मोहि घर पहुँचाय। तरों जाय तहेँ हरिग्रण गाय ॥ एक मुहरतमें फिर 
॥ आयो एक मुहूरत हरिग्रुण गायो ॥ हरिश्रुण गाय परमपद लहयो । सूर नृपति सुनि 
धीरज गहयो ॥ २१९ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासऋृत प्रथमः स्कंघः समाप्त: || १ ॥ 








दितीय स्कन्ध । 


राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरिसुमिर्न करो । हरिचरणारविंद उर धरो ॥ शुकदेव 
हरिचरणन चित लाइ। राजासों बोल्यो या भाइ ॥ तुम कह्यो सप्तदिवस मम आय | | 
कहों हरिकथा सुन चित लाय ॥ चिता छांडि भजो यदुराइ।सूर तरो हरिके ग्रुण गाई॥१॥ || 

राग सारंग ॥ जो सुख होत गोपालहि गायें। सो न होत जप तपके कीने कोटिक | 
तीरथ नहाये ॥ दिये लेत नहिं चारि पदारथ चरण कमल चित लाये । तीन लोक तृण || 
सम करि लेखत नंदनदन उर आये ॥ बंशीबट वृन्दावन यमुना तजि बेकुंठको जाये। || 
सूरदास हरिको सुमिर्नकरि बहुरि न भव चलिआये ॥ २ ॥ 


राग केदारा ॥ सोह रसना जो हरिशण गांव । नेननकी छवि यहें चतुरता ज्यों मकरनन्‍्द 

मुकुन्द॒हि ध्यावे ॥ निमल चिततो सोर सांचो कृष्ण विना जिय और न भाँवे | श्रवण- 

निकी जु यहे अधिकाई सुनि रसकथा सुधारस प्यावे ॥ करतेई जो इ्याप्तहिं सेवे चरणनि 
| चलि बृन्दावन जावे । सूरदास जेये बलि ताके जो हरिजूसे प्रीति बढाँबे ॥ ३ ॥ 


राग सारंग ॥ जबते रसना राम कह्यो | मानो धर्म साथि सब बेठयो पढिब्रेम थों कहा 
रह्यो ॥ प्रगट प्रताप ज्ञान गुरु गमते दथधि मथि घृतले तज्यों मह्यो । सारको सार सकल 
सुखको सुख हनूमान शिव जानि कह्मो ॥ नाम प्रतीत भई जा जनकी ले आनन्द दुख || 
दूरिदह्यो । सूरदास धन धन वे प्राणी जो हरिको त्रत ले निबह्यो ॥ ४ ॥ 


अनन्यभक्तिमहिमा राग सारंग ॥ गोविंदसो पति पाइ कहा मन अनत लगावे । गोपाल || 

' भजन बिनु सुख नहीं जो चहुँ दिश धांवे ॥ पतिको व्रत जो धरे त्रिया सो शोभा पांव । | 
आन पुरुषको नाम लेत तिय पतिहि लजावे ॥ गणिकाते उपजें सुपूत कौनको कहावें ॥ 

बसत सुरसरीतीर मंदमति कूप खनावे ॥ जेसे श्वान कुलालके पाछे उठि धांवे। आन 

देव हरि तजि भजे सो जन्म गँवावे ॥ फलकी आशा चित्त धारि जो वृक्ष बढावै | महामृढ |। 

गरी मूल तजि शाखा जल नावे ॥ सहज भजे नंदलालकों सो सब शुचि पांव । सूरदास | 

हरिनाम लिये दुख निकट न आवे ॥ ५९॥ " 


राग कान्हरा ॥ जाको मन छाग्यो नँदलालहिं ताहिें और नहीं भांवे हो। ज्यों मँगो | 
गुर खाइ अधिक रस सुख सवाद न बतावे हो ॥ जैसे सरिता मिले सिंधुको बहुरि प्रवाह | 
न आवे हो। ऐसे सूर कमल लोचनते चित नहिं अनत डुलावे हो ॥६॥ 
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| राग बिहाग ॥ जो मन कबहुँक हरिको जांचें। आन प्रसंग उपासना छांड मन वच क्रम | 
| अपने उर सांचे ॥ निशिदिन इयाम सुमिरि यश गांवे कल्पन मेटि प्रेमरस पांव । यह व्रत | 
| धरे लोकमें बिचरे सम करि गने महामणि काचे ॥ शीत उष्ण सुख दुख नहीं माने हानि || 
| भये कछ शोच न राचे । जाइ समाह सूर वा निधिमें बहुरि न उलटि जगतमे नाचे ॥७॥ || 
। राग सारंग ॥ कट्मो शुक श्रीभागवत विचारि । हरिकी भक्ति विरद है युगयुग आन || 
| धरम दिन चारि ॥ चिंता तजौ परीक्षित राजा खुन सुख साखि हमारि | कमलनयनकी || 
| लीला गावत कटक अनेक बिकारि ॥ सतयुग सत त्रेता तप कीनो द्वापर पूजा चारि। || 
। सूर भजन कलि केवल कीजे लज्जा कानि निवारि ॥ < ॥ ल्‍ 


| राग बिलावछ ॥ गोविन्द्भजन करो इहिबारा। शंकर पार्वती उपदेशत तारक मंत्र | 
| लिख्यो श्रतिद्वारा ॥ अवमेध यज्ञ जो कीजे गया बनारस अरु केदारा । रामनाम सरितऊ 
न पूजे जो तनु गारो जाइ विवारा ॥ सहसबार जो बेनी परसौ चन्द्रायण सौ बारा। | 
॥ सूरदास भगवंत भजन बिनु यमके दूत खरे हैं द्वारा ॥ ९ ॥ 


$ राग केदारा॥ हेहरि नामको आधार । और इहि कलिकाल नाहीं रह्यो विधि व्यवहार ॥ 
॥ नारदादि शुकादि मुनि मिलि कियो बहुत विचार। सकल श्रुति दृधि मथित काढ्यो इतोई 
| घृतसार ॥ दशो दिश्वते कर्म रोक्‍्यों मीनको ज्यों जार। सूर हरिको सुयश गावत जाहि 
है मिट भव भार ॥ १० ॥ 


अथ नाममहिमा ॥ राग विलावल ॥ हरि हरि हरे सुमिरों सबकोई | हरि हरि सुमिरत सब 
सुख होई ॥ हरिसमान द्वितीय नाहें कोई। हरिचरणनि राखो चितगोर ॥ श्रति स्मृति सब 
देखो जोई । हरिसुमिरत होह सो होई ॥ हरिहारिहरि सुमिरो सबकोई। बिनहरि समिरन 
मुक्ति न होई ॥ कोटि उपाय करे जो कोई । हरिहरिहरि सुमिरों सबकोई ॥ शश्र मित्र ह 
गिनत न दोह । जो सुमिरे ताकी गति हो३ ॥ हरिहरिहरे सुमिरो सब कोई । हरिके गुण 
गावत सब कोई ॥ राव रंक हरि गिनत न दो?। जो गांव ताकी गति होई॥ हरि हरि 
हरि सुमिरियो जिन जिहां । हरे तिहि दरशन दीनो तहां । हरि बिनु सुख नहीं इहृहां न 


वहाँ। हरि हरि हरि सुमिरों जहँ तहां ॥ हरिहरिहरि' सुमिरों दिन रात। नातर जन्म 
अकारथ जात ॥ सौ बातनिकी एके बात। सूर सुमिरि हरि हरि दिन रात ॥ ११ ॥ 


जन्म जन्म जब जब जिहिं जिहं युग जहां जहां जन जाइ। तहां तहां हरिचरण- 
कप्रलरति जो हृग होइ रहाइ ॥ श्रवण सुयश् सारंग नादविधि चातकविधि मुख नाम । 
नंन चकोर सत संतति शशि करि अचेन अभिराम ॥ सुमति स्वरूप सचे सरधा लो उर 
अम्ब॒ुज अनुराग । नितप्रति अलि जिमि मुंज मनोहर आवत प्रेम पराग ॥ औरीं 
सकल सुक्ृत श्रीपति हित तन मन रहत सुप्रीति । नाक निरे खुख दुख न सूर प्रश्ु 
जिहिके भजन प्रतीति॥ १३१ ॥ 
अथ हरिविमुख निदा | राग सारंग ॥ अचभो इन लोगनिको आंवे । छांडे इयाम अमीरस 
फलको माया विष फल भाव ॥ निंदत मृढ मलय चन्दनको राख अंग लपटांबे ॥ 
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मान सरोवर छांड़ि हंसतट काग सरोवर हावे ॥ पगतर जरत न जाने घ्रख घर तजि | 
॥ बरर बश्ावे । चौरासी छख योनि स्वांग धरि भ्रमि श्रमि यमहिं हँसावे ॥ मृग तृष्णा | 
| आचार युक्ति जल तार्सेग मन ललचोवे । कहत जु सूरदास संतनि मिलि हरियिश काहे || 
॥ न गांवे ॥ १३ ॥ ल्‍ 
॥ भजन बिनु कूकर सूकर जैसो । जैसे घर बिलाबके मूसा रहत विषय बश तेसो ॥ बकी 
| बकुला अरु गीध गीधनी आइ जन्म लियो वेसो । उनहूँके यह सुत दारा हैं इन्हें भेद 
कहो केसो ॥ जीव मारिके उदर भरत हैं तिनके लेखे ऐसो । सूरदास भगवंत भजन बिन 
जियब ऊंट खर जैसो ॥ १४ ॥ 
भजन बिनु जीवत जैसे प्रेत । मलिन मंदमति डोलत घर घर उदर भरनके हेत ॥ मुख | 
कटु वचन नित्य प्रति निन्दा सग्रुन सुयश सुख लेत । कबेह पाप करे पावत धन गांडि | 
धूत तहां देत ॥ ब्राह्मण गुरु सन्‍तजन सजन जात न कबहुं निकेत । सेवा नाहिें भगवंत | 
चरणकी भवन नीलको खेत ॥ कथा नहीं गुण गीत सुयश हरि साधत देव अचेत। ताकी | 
कहा सुनि सूरज बूड़त कुटुंब समेत ॥ १५ ॥ 
जिहि तनु हरि भजबो न कियो। सो तनु झूकर इवान मीन ज्यों इहि सुख कहा || 
जियो ॥ जो जगदीश इश सबहको ताहि न चित्त दियो। प्रगट जानि यदुनाथ बिसारे | 
आश्ञामद जु पियो ॥ चारि पदारथको प्रभु दाता तिनें न मिली हियो। सूरदास रसना | 
वश अपने टेरि न नाम लियो॥ १६ ॥ 
अथ सत्संगमहिमा । राग केदारा ॥ जादिन संत पाइने आवत | तीरथ कोटि सनान करे || 
॥ फल जेसो दरशन पावत ॥ नेह नयो दिन दिन प्रति उनको चरण कमल चित लावत । 
मन वच कर्म और नहिं जानत सुमिरत औ सुमिरावत॥ मिथ्या बाद उपाधि रहित हे | 
॥ बिमल बिमल यश गावत । बंधन कम कठिन जे पहिले सोझ काटे बहावत ॥ संगति 
रहे साधुकी अनुदिन भव दुख दूरि नशावत । सूरदास या जन्म मरण ते तुरत परम || 
गति पावत ॥ १७ ॥ 
अथ भक्ति साधन । राग धनाश्री ॥ हरि रसतो कबहु जाइ लहिये । गये प्तोच आये | 
नाहिं आनंद ऐसो मारग गहिये ॥ कोमल वचन दीनता सबसों सदा अनंदित रहिये। || 
वाद विवाद हर आतुरता इतो देंड जिय सहिये ॥ ऐसी जो आंबे या मनमें यह सुख | 
कहँलों कहिये । अष्ट पिद्धि नव निद्धि सरप्रभु पहुँचे जो कछु चहिये ॥ १८ ॥ 
राग घनाश्री ॥ जौलों मन कामना न छूटे | तौ कहा योग यज्ञ ब्रत कीने बिनुकन || 
तुसको कूटे ॥ कहा सनान किये तीरथके अंग भस्म जट जूटे। कहा पुराणन पढ़ जु | 
अठारह ऊर्ध्व धूमके घूटे ॥ जग सोनाकी सकल बड़ाई इहिति कछू न खूटे | करनी और | 
कहे कछं और मन दशहू दिश छटे ॥ काम क्रोध मद लोभ शत्रु हैं जो इतनो सुनि छूटे । ॥ 
सूरदास तबहीं तम नाश ज्ञान अग्नि झर फूटे ॥ १५ ॥ 
राग बिलावल ॥ भक्ति पंथकों जो अनुसरे । सुत कलत्न सो हित परिहरे ॥ अशन 
बसनकी चित्त न करे । विश्वेभर सम जगको भरे ॥ पंग्रु जाके द्वारें पर होई । ताको 


| अननिन> पिलनमन-नकन-+-क-किलममन्पन»व आन ५+>-+>-रफतन० कल. 





। 
|| 
। 
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॥ पोषत अहनिशि सोई ॥ जो प्रश्ुके शरणागत आवे । ताको प्रभ्॒ क्यों करे बिसरांवे 
॥ मात उदरमें रस पहुँचावत । बहुरि रुधिरते क्षीर बनावत ॥ अशन काज श्रभ्मु बनफल || 
| करे। तथाहेतु जल झरना झरे ॥ पात्र स्थान हाथ हरि दीने । वसन काज बल्कल प्रभु ॥ 
॥ कीने ॥ शय्या पृथ्वी करि विस्तार | गह गिरिकंदर करे अपार ॥ तात चता सकल | 
|| त्याग । सूर इयामपद्‌ करि अनुराग ॥ २० ॥ 
५ - भक्ति पेथको जो अनुसर । सो अश्ंग योगको करे ॥ यम नियमासन प्राणायाम । || 
॥ करि अभ्यास होहई निष्काम ॥ प्रत्यादार धारना ध्यान । करे जु छांड़ि बासना आन ॥ ॥ 
॥ क्रम क्रम करिके करे समाधि । सूर श्याम भजि मिंटे उपाधि ॥ २१ ॥ ल्‍ 


| छूगि तन कुशलात ॥ कबहूँ कमला चपला पाके टेढे टेढें जात । कब॒हुँक मग मग धूरि ॥ 
॥ ट्टोरत भोजनकों बिल्खात ॥ या दहीके गये बावरों तदृषि फिरत इतरात | बाद विवाद | 
॥ सब दिन बीते खेलत ही अरु खात ॥ हों बड़ हों बड़ बहुत कहावत सूधे कहत न बात। || 
॥| योग न युक्ति ध्यान नहिं पूजा वृद्ध भये अकुलात॥ बालापन खेलत ही खोयो तरुणापन |॥ 
॥ अलसात । सूरदास औसरके बीते रहि हो पनि पछितात ॥ २२ ॥ । 
॥० राग सारंग ॥ गव“गोविंदहि भावत नाहिं। केसी करी हिरण्यकशिपुसों प्रगट होइ छिन ॥ 
॥ माहिं ॥ ज़ग जानी करतूत कंसकी नरकासुर मारयो पलर्माहिं । ब्रह्मा इन्द्रादिक पछताने | 


| भजो गव तजि विमुख अगतिको जाय ॥ २३ ॥ 


| लूंपट तनु तजि यमपुरजात ॥ यह तो सुनी व्यासके मुखते परदारा दुखदात ॥ रुघिर मेद ॥ 
| मल मूत्र कठिन कुच उदर गंध गंधात | तन धन यौवन ताहित खोबत नरककी पाछे | 
॥ बात ॥ जो नर भले चहत तो सो तजि सूर प्रभू गण गात ॥ २४ ॥ ॥ 


॥ फिरत सकल वन बूझत ॥ अपनो ही मुख मलिन मंदमति देखत दर्पण माहि । ता कालिमा ॥ 


॥| अलेखे । कहा जाने दिन करकी ॥ महिमा अंध नयन बिनु देखे ॥ २५ ॥ 


मृग नामि वसत हे द्रम तण सुंधि मंरयो । ज्यों सपनेमें रंक भूप भयो तस करि औरे पक- || 


॥| नीको सुबटा कहि कौने जकरयो ॥ २६ ॥ 





(४६ ) है सुरसागर ४ 










का कक 


राग धनाश्री ॥ सबै दिन एकैसे नाहिं जात । सुमिरन ध्यान कियो करे हरिको जब | 


गव॑ धारि मनमार्हि ॥ यौवन रूप राज धन धरती जान जलदकी छांहिं । सूरदास हरि |॥ 


राग कान्हरा ॥ विषया जाते हृष्यों गात । ऐसे अंध जानि तें मूरख जो परत्रिय लप- | 
टात ॥ बरजि रहे सब कहे न मानत करि करि जतन उड़ात । परे अचानक त्यों रस || 


अथ आलज्ञान । राग नद ॥ जौलों सत स्वरूप नहिं सूझत | तौलों मृगमद नाभि बिसारे ॥ 


मेटवे कारण पचत पखारत ॥ तेल तल पावक पुट भरि धरि बने न बिना प्रकाशत। कहत | 
बनाइ दीपकी बतियां केसे थों तम नाशत । सूरदास यह गति आये बितु सब दिन गने | 


अपुनपो आपुनही बिसरचो। जैसे श्वान कांचमंदिरमें अ्रमिश्रमि भूसि मरयो ॥ हरि सौरभ 


रथो ॥ ज्यों केहरि प्रतिबिंब देखिके आपुन कूप परयो | ऐसे गज छखि फटिक शिलामें | 
दझ्ननाने जाइ अरयो ॥ मकंट मुद्ि छॉड़ि नहिं दीनी घर घर द्वार फिरयो । सूरदास नल 
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| अथ विराटस्वरूप वर्णन ॥ राग केदारा॥ नैननि निरखि इयाम स्वरूप । रह्यमो घट घट ॥ 
व्यापि सोई ज्योतिरूप अनूप ॥ चरण सप्त पताल जाके शीश है आकाश | सूर चन्द्र 
॥| नक्षत्र पावक सब तासु प्रकाश ॥ २७ ॥ | 


॥  अथ आरती ॥ हरिजूकी आरती बनी । अति विचित्र रचना रचि राखी परति न गिरा | 
॥ गनी ॥ कच्छप अध आसन अनूप अति डांडी शेष फनी । मही सराव सप्तसागर घृत 
॥ बाती शेल घनी॥ रवि शशि ज्योति जगत परिपूरण हरत तिमिर रजनी। उडत फूल 
॥ उडगन नभ अंतर अंजन घटा घनी । नारदादि सनकादि प्रजापति खुर नर असुर अनी 
| काल कम ग्रुण अरुण अंत कछु प्रभु इच्छा रचनी ॥ यह प्रताप दीप सु निरंतर छोक 
॥ सकल भजनी । जाके उदित नचत नाना विधि गति अपनी अपनी ॥ सूरदास सब प्रकृति 
॥ धातुमय अति विचित्र सजनी ॥ २८ ॥ ( 


॥  अथ नृप विचार | राग गूजरी ॥ श्रीशुकके सुनि वचन नृप लाग्यो करन विचार | झूठे ॥ 
! ३ री आप 2 "९ दीप 
॥ नाते जगतके सुत कलत्र परिवार ॥ चलत न कोऊ संग चले मोरि रहे सुख नार। || 

कक आओ आर 
॥ आवत गाठढे काम हरि देखो सूर विचार ॥ २९ ॥ 


॥ राग गूजरी ॥ हरि बिन कोड काम न आयो | यह माया झूठी प्रपंच लगि रतनसो जन्म 
॥ गंवायों ॥ कंचन कलश विचित्र चित्र करि रचि पचि भवन बनायो ! तामेंते तिहि 
॥| छिनहीं काइचयो पलभरि रहन न पायो ॥ हीं तेर ही संग जरोंगी यह कहि त्रिया पूति 
।| धन खायो । चलत रही चित चोरि मोरि मुख एक न पग पहुँचायो ॥ बोलि बोलि सब 
॥ बोलि मित्र जन लीनो सो जिहि भायो । परयो काज अंतकी बिरिया तिनेही आनि 
॥ बंधायो ॥ आशा करि करि जननी जायो कोटिक लाड लड़ायो। तोरिलयो करिदंको | 
॥ डोरा तापर बदन जरायो पतित उधारन गणिका तारन सो में शठ बिसरायो । लियो न 

॥| नाम नेकहूँ धोखे सूरदास पछतायो ॥ ३० ॥ क्‍ 


| राग देवगंधार ॥ सकल तज्ि भजि मन चरण मुरारि। श्रृति स्मृति अरु मुनिजन 
॥| भाषत में हूँ कहत पुकार ॥ जैसे स्वप्ने सोइ देखियत तेसे यह संसारि । जात बिले हे | 
॥| छिनक मात्रम उघरत नेन किवारि ॥ बारेबार कहत में तोसों जन्म न जूवा हारि। पाछे || 
॥| भई सु सूरजन अजहूं समुझि सैभारि ॥ ३१ ॥ 


॥| राग गूजरी ॥ अजहूं सावधान क्यों न होई । माया विषम भ्ुजंगनिको विष उतरथो | 
॥| नाहिन तोई ॥ कृष्ण सुमंत्र जियावन मूरी जिन जग मरत जिवायो। बारंबार निकट || 
॥ श्रवणनि हैं गुरु गारुड़ी सुनायो ॥ भौतिक देह जीय अभिमानी देखत ही ढुख लायो। | 
कोउ कोड उबरथो साथू संगति जिन राम जीवन पायो ॥ जाग्यो मोह मयूर प्रति छूटे ॥ 
॥ सुयश गीतके गाये । सूर मिटे अज्ञान मूरछा ज्ञान मूलके खाये ॥ ३२ ॥ ॥ 


नपके वचन झुकदेव प्रति ॥ नमो नमो करुणा निधान | चितवृत कृपा कटाक्ष तुम्हारी | 
मिटि गयो तम अज्ञान ॥ मोह निशाको लेश रह्यो नहिं भयो विवेक बिहान | आतम रूप | 














| सकल घट दरधयो उदय कियो रवि ज्ञान ॥ में मेरी अब रही न मेरे छुत्यो देह अभिमान। 
| भाव परो आजुही यह तनु भाँवे रहो अमान ॥ मेरे जिय अब यह छालसा लीला श्रीभग- | 
॥ वान । श्रवण करों निशि वासर हितसों सूर तुम्हारी आन ॥ रेरे ॥ | 


( ४८ ) है सूरसागर 





' अथ झुकृदेव वचन राग सारंग ॥ क्यो शुक सुनो परीक्षित राव। ब्रह्म अगोचर || 


मन बाणीते अगम अनंत प्रभाव ॥ भक्तन हित अवतार धारि जो कारे लीला संसार । || 
| कहीं ताहि जो सुने चित्त दे सूर तरे सो पार ॥ ३४ ॥ | 


अथ नारद ब्रह्मा संवाद | राग बिछावढ ॥ नारद अह्माको शिर नाई । कट्मो सुनो त्रिशु- | 
नपति राई ॥ सकल संधि यह तुमते होई । तुम सम द्वितिया और न कोशं।तुम हो घरत | 


|| कौनके ध्यान । यह तुम मोसों कहो बखान ॥ कट्मो कर्ता हर्ता भगवान । सदा करत || 


तिनको ध्यान ॥ नारदसों कह्यो विधि या भाई । सूर कटह्मो त्योंही शुक गाई ॥ ३५ ॥ || 


- अथ चतुविशति अवतार वर्णन । राग धनाश्री ॥ जो हरि करे सो होई कतो नाम हरी। || 
॥ ज्यों दपण प्रतिबिंब त्यों सब स॒श्ि करी ॥ आदि निरंजन निराकार कोड हुतो न दूसर । | 
॥ रचो सश्टि विस्तार भई इच्छा इक औसर ॥ त्रिग्रुण तत्त्वते महातत्त्व महातत्त्वत्ते अहं- | 
| कार । मन इंद्रिय शब्दादि पंची ताते किये विस्तार ॥ शब्दादिकते पंचभूत सुन्दर प्रग- || 
॥ टाये । पुनि सबको रचि अंड आपमें आप समाये | तीन लोक निज देहमें राखे करि | 
॥ विस्तार । आदि पुरुष सोई भयो जो प्रभु अगम अपार ॥ नामि कमलते आदि पुरुष || 
॥ मोको प्रगटायो । खोजत युग गए बीति नालको अंत न पायो ॥ तिन मोसों आज्ञा करी | 
| रचि सब संष्टि उपाई। स्थावर जंगम सुर असुर रचे सबे में आई ॥ मच्छ कच्छ बाराह |॥ 
| बहुरि नरसिंह रूप धरि। वामन बहुरो परशुराम पुनि राम रूप करे ॥ वासुदेव सोई भयो ॥ 


बुध भयो पुनि सोई । कल्की होइ है और न द्वितीया कोई॥ ए दश हैं अवतार कहों पनि || 
और चतुदंश । भक्त बछल भगवान धरे वपु भक्तनिके वश ॥ अज अविनाशी अमर प्रम्नु ॥ 

न्मे मरे न सोई । नव्वर कछा करत सकल बूझे बिरला कोई ॥ सनकादिक पनि व्यास || 
बहुरि भए हंसरूप हरि | पुनि नारायण ऋषभ देव बहरयो धन्व॑ंतरि ॥ नारद दत्तात्रेय | 


|| हरि यज्ञ पुरुष वषु धारि ॥ कपिल मोहनी प्रथु हय्रीव सुध्र॒व उद्धारि ॥ भूमिरेण को | 
गने और नक्षत्र न समुझ्वे । कह्यो चहे अववार अंत सोऊ नहीं पाँवे ॥ सूर कहौ ! 


क्यों कहि सके जन्म कर्म अवतार । कहे कछुक गुरु कृपाते श्रीभागवत अनुसार ॥ ३६॥ || 
ब्रह्मा उय्त्ति चतुःइलोक प्रति । राग विलावढ ॥ ब्रह्मा यों नारदसों कह्यो । जब में नाभि |! 


| कमलते भयो ॥ खोजत नार कितो युग गयो । तउ मैं कछू मरम ना ल्ह्यो ॥ भइ | 
| आकाशवाणी तिहिं बार। तू ए चारि इलोक विचार ॥ इनें विचारत हैंहे ज्ञान । ऐसी [| 


| 


भाँति कह्यो भगवान ॥ ब्रह्मा जो नारदसों कही। व्यास सोई नारदसों लही ॥ व्यास | 
कही मोसों विस्तार । भयो भागवत या परकार ॥ सोई मैं अब तोसों भाखों । | 
तेरे हृदय न सेशय राखों ॥ मूल भागवतके एइ चार। सूर भली विधि इन्हें विचार ॥ ३७ ॥ 
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| अथ चतुःइलोकी श्रीशुकवाक्य ॥ राग कान्हरा ॥ पहिले होहिं हों तव एक | अमल अकल | 
अज भेद विवाजित सुनि विधि विमल विवेक । सो हों एक अनेक भांति करे शोभित-| 
॥ नाना भेष । ता पाछे इन गरुणनि गाएते हों रहिहोँ अवशेष ॥ झूठी सांचीसी छागति मम || 
| माया सो जानि। रवि शशि राहु संयोग बिना ज्यों लीजत है मन मानि । ज्यों जग || 
|| फटिक मध्य न्यारो बसि पंच प्रपेच बिभूत ॥ ऐसे में सबहुनते न्‍्यारो मणि ग्रेंथित ज्यों ॥ 
सूत ॥ पहिले ज्ञान विज्ञान द्वितिय पद तृतीय भक्तिको भाव । सूरदास सोई समश्टि करि | 
| व्यश्ि दृष्टि मन छाव ॥ ३८ ॥ | 


इति श्रीकविवरसूरदासझते श्रीमद्भागवर्त सूरसागरे द्वितीयः स्कन्धः समाप्तः ॥ 
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अथ कवि सरदास कृत- । 
| । 3) (हि | ह टू 2) ! 
ओर आओ सूरसागर। हक 
तृतीय स्कन्ध । 
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अथ शुकवचन ॥ रागबिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमरन करो । हरिचरणारबिद ।$ 
॥| उर धरो ॥ शुकदेव हरिचरणन चित लाई । राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहीं; हरिकथा || 
॥ सुन चित लाई । सूर तरो हरिके ग्रुण गाई ॥ १ ॥ 
उद्धव विदुर संवाद । ऋष्णज्ञान संदेश मेत्रेय निकट बतावन राग विछावल || जब[हरि भए || 
_॥ अंतब्पौन । कहि उद्धवसों तत्त्वज्ञान ॥ क्यो मैत्रेयसों समुझाई । यह तुम विदुरहि कहियो || 

| जाई ॥ बद्रिकाश्रम दोड मिलि आए । तीरथ करत गए अकुलाए ॥ उद्धव बिदुर तहां | 

। मिलि गए। दोऊ कृष्ण प्रेम वश मए ॥ उद्धव कहो हरि क्ट्मो जो ज्ञान । कहिहें तुम्हें | 


॥ मंत्रेय आन ॥ यह कहि उद्धव आगे चले । बिदुर मत्रेय बहुरो मिले ॥ जो कछ हरिसों | 


| सुनियो ज्ञान । क्यो मेत्रेय ताहि बखान ॥ सोई मोहिं दियो व्योंस सुनाई। कहों सो 
॥ सूर सुनो चित छाइ ॥ २ ॥ । 


अथ विदुर जन्म वणन ॥ विदुर खुधम रा अवतार । ज्यों भयो कहे सुनो चित धार ॥ || 


| मांडव्य ऋषि जब झूली दयो। तब सो काठ हरथो है गयो ॥ मांडव्य धर्मराजपे आयो । | 


_॥ क्रोधवेत यह वचन सुनायो ॥ कोन पाप मैं ऐसो कियो। जाते मोझूं शी दियो ॥ धर्म- || 
॥ राज कह सुन ऋषिराई | क्षमा करो तो दउ सुनाई ॥ बाल अवस्थाम तुम धाइ । उड़त | 
| भंभीरी पकरी जाइई॥ ताहि झूलपर शूली दियो | ताको बदलो तुमसों लियो ॥ ऋषि कहे | 

बाल दज्ा अज्ञान । भयो पाप मोते बिन जान ॥ बालापनको छगत न पाप । ताते | 

॥ देउ में तुम्हे शराप ॥ दासी सुत तू हे है जाई । सूर विदुर भयद सो आई ॥ ३॥ || 
| जैथ सनकादिकावतार ॥ ब्रह्मा ब्ह्मरूप उर धारि। मनसों प्रकट कियो सुत चारि ॥ || 
॥ सनक सनंदन सनतकुमार । बहारे सनातन नाम ए चार ॥ ए चारों जब ब्रह्मा किये। 
॥ हरिको ध्यान धरवो तिरहिं हिये ॥ अह्मा कह्मो स॒श्टि विस्तारो । उन यह वचन हृदय नहीं || 
. ॥| धारो ॥ कह्मों यहें हम तुमसों चहें । पांच बरसके नितही रहें ॥ ब्रह्मासों यह वर तिहि | 
॥ पाह। हरि चरणन चित राख्यो छाई। शुकदेव क्यो जैसे प्रकार । सूर कहें ताही।॥। 
॥ अनुसार ॥ ४ ॥ 


है अथ रुद्र उसत्ति वणन ॥ सनकादिकनि कहो नहिं मान्यो । ब्रह्मा क्रोध बहुत मन |. 


॥ आन्यों ॥ तव इक पुरुष भौंहते मयो | होत समय तिहि रोवन ठयो ॥ ताको नाम रुद्र | 


० श | फोरे मन अनुसरी | जह्मा मन सो भलली न भाई | सूर सृष्टि तव अवर उपाई ॥ ५॥ || 
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| थे संप्तऋषि चारमनु उत्पत्ति वणन ॥ बह्मा सुमिरन करि अमिराम । प्रगद किये ऋषि || 
सप्त अभिराम ॥ भ्गु मरीचि अंगिरा वसिष्ठ । अत्रि पुलह पुनि भयो पुलस्त्य ॥ पुनि-॥ 
दक्षादि प्रजापति भये । स्वयंध्र आदि चार मनु जये ॥ इनते उपजी सृष्टि अपार । सूर 
कहां लों कर विस्तार ॥ ६ ॥ | 


अथ छुर असुर उसत्ति वणन राग बिछावल ॥ ब्रह्मा ऋषि मरीचि निर्मायो । ऋषि मरीचि 
| कश्यप उपजायो ॥ सूर अरु असुर कश्यपके पुत्र । आ्रात विमात आपमें शत्रु ॥ सुर हरि 
॥| भक्त असर हरे द्रोही। सुर अति क्षमी असुर अति कोही ॥ उनमें नित उठि होइ लगाई । 
॥ करें सुरनकी कृष्ण सहाई ॥ तिनहित जो जो किये अवतार । कहीं सूर भागवत 
॥ अनुसार ॥ ७ ॥ । 


॥. अथ बाराह रूप वर्णन | राग विलावल ॥ अद्याति स्वयंभू मन भयो ॥ तासों सृष्टि कर- 
॥ नको कह्मो ॥ तिन बह्मासों कहो शिर नाई । सृष्टि करोंसु रहे किहि भाई ॥ बह्मा हरिपद 
| ध्यान लगायो ॥ तब हरि वषु बराह धरि आयो ॥ है बराह प्रथ्वी जब लायो | स्रदास 
॥ शुक त्योंहीं गायो ॥ ८ ॥ 


| राग धनाश्री ॥ हरि गुण कथा अपार पार नहीं पाइये। हरि सेवत सुख हो हरी गुण 
| गाशये ॥ अह्मपुत्र सनकादि गये बैकुंठ एक दिन । द्वारपाल जय विजय हते बरज्यो तिहिको 
| पुन ॥ शाप दियो तब क्रोध द्वै असर होउ संसार। हरि दशनको जात क्यों रोक्‍्यों बिना 
॥ पिचार ॥ हरि तिनसों कह्यो आइ भी शिक्षा तुम दीनी | बरज्यौं आवत तुम्हें अस॒र 
॥ बंद्धि इन कीनी ॥ तिन्हें कह्यो संसारम असुर होउ अब जाइ । तृतियहि जन्म विरुद्ध 
|| करे मोसों मिलिहो आइ ॥ कश्यपकी दिति नारि गर्भ ताके दोड आए । तिनके तेज 
|| मताप देवतनि बहु ढुख पाए ॥ गर्भ मार्हि झत वर्ष रहे अगट भये पुनि आह । तिन दो 
॥ उनको देखिके सुर सब गए डराइ ॥ हिरण्याक्ष इक भयो हिरण्यकशिपु भयो द्जो । 
|| तिनके बलको इंद्र वरुण कोऊ नहिं पूजो ॥ हिरिण्याक्ष तब पृथ्दीको ले राख्यो पाताल । 
॥ अह्मा बिनती करि कह्मो दीनबंधु गोपाल ॥ तुम विन दुतिया और कौन जो असुर 
| सहारे । तुम बिन करुणा सिंधु कौन प्रथ्वी उद्धारे ॥ तब हरि धरि बाराह बपु ल्याए 
| प्रथ्वी उठाइ । हिरिण्याक्ष लेकर गदा तुरतहि पहुँच्यो आइ ॥ असुर कोप है कह्यो बहुत 
तुम असुर संहारे । अब लछेहों वह दांव छांडि हों नहिं बिन मारे ॥ यह कहिके मारी 
॥ गदा हरिजू ताहि सँभारि । गदा युद्ध तासों कियो असुर न मानी हारि ॥ तब ब्रह्मा 
|| करि बिनय कह्मों हरि ताहि सैहारो । तुम तौ लीला करत सुरन मन परो धकारो ॥ 
॥| मारथों ताहि बिचारि हरि सुर मुनि भयो हुलास । सूरदासके प्रभु बहुरि कियो 
| वेकुण्ठ निवास ॥ ९ ॥ | 
॥ _अथ कपिलदेवमुनि अवतार वर्णन । राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमरन करो ॥ 
॥ हरिको ध्यान सदा हिय घरो ॥ ज्यों भयो कपिल देव अवतार । कहीं सो कथा सुनो चित 
|| धार ॥ कदम पुत्र हेतु तप कियो । तासु नारिदूँ इक व्रत लियो ॥ हरिसो पुत्र हमारे होई। 
|| और जगत सुख हू पुनि होई ॥ नारीयण तिनको वर दियो। मोसो और न कोई वियो ॥ 
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में छेहों तुम गृह अवतार | तप तजि करो भोग संसार ॥ ढुईं तब तीरथमाहिं न्हवायो। 
॥| सुन्दर रूप दुहू जन पायो ॥ भोग समग्री जुरी अपार । विरचन छागे सुख संसार ॥ | 
॥| तिनके कपिल देव सुत भये । परम भाग्य मानी तिहि लछये ॥ १० ॥ < 


|. कर्देम प्रसंग राग विावल ॥ कदम कट्यो तिन्‍्हें शिर नाई ॥ आज्ञा होऋ करों तप जाई ॥ 
अभय अछेद रूप मम जान | जो सब घट है एक समान ॥ मिथ्या तन॒ुको मोह बिसारि। | 
| जाइ रह्मो भाव गृहदारि ॥ करत इंद्रियनि चेतन जोई ॥ मम स्वरूप जानो तुम सोई ॥ || 
॥ तनु अभिमान जाको नशिजाई । सो नर रहे सदा सुख पाई ॥ जब मम रूप देंह तजि | 
| जाई । तब सब इंद्री शक्ति नशाई ॥ ताको जानि मम्न दे रहे * देह अभिमान ताहि नहिं | 
| दहे ॥ और जो ऐसी जाने नाहीं। रहे सो सदा काल भयमाही ॥ यह सुनि कदम वनहिं ॥ 
॥ तिधाए। वहां जाय हरिपद चित छाए ॥ हरि स्वरूप सब घट पुनि जान्यो । ऊँखमाहिं | 
।| ज्यों रस है सान्‍्यो ॥ जोयो तिन आतम रस सार । ऐसी विधि जान्यो निरधार ॥ यह ॥ 
॥| लखि गहि हरिपद अनुराग । मिथ्या तनुको कीनो त्याग ॥ तनुहि त्यागिके हरि पद ॥ 
। पायो । नृप सुनि हरि स्वरूप उर छायो ॥ ११ ॥ 


अथ देवबहूती माताको प्रश्न कपिल्मुनिसों ॥ इहां कपिलसों माता कहो । प्रश्न॒ मेरो अज्ञान | 
तुम दहो ॥ आतम ज्ञान देह समुझाई । जाते जन्म मरण दुख जाई ॥ कहयो कपिल कहों | 
॥ तुमसों ज्ञान । मुक्त होइ नर ताको जान ॥ मुक्त विविधके लक्षण केहौं। तेरे सब संदेहे | 
|| दहों ॥ मम तो रूप जो सब घट जान । मश्न रहे तजि उद्यम आन ॥ अरु सुख दुख कछ | 
| मन नहीं ल्यावे। माता सो नर मुक्त कहांवे ॥ और जु मेरो रूप न जाने । कुटुँब हेत | 
नित उद्यम ठाने ॥ जाको इहि विधि जन्म सिराई। सो नर मरिके नरक सिधाई ॥ ज्ञानी | 
संगति उपजे ज्ञान । अज्ञानी संग हो अज्ञान ॥ ताते साधुसंग नित करना । जाते मिंट | 
॥ जन्म अरु मरना ॥ स्थावर जंगममें मोहिं जानें । दयाशील सबसों हित ठाने ॥ सत || 
सन्तोष दृढ़ करे समाध। माता ताको कहिये साध ॥ काम क्रोध लोभे परिहरे । ंद्ध रहित | 
|| उद्यम नहिं करे ॥ ऐसे लक्षण हैं जिहि माही । माता तिनकों साधु कहाहीं ॥ जाको काम 
॥ कोध नित व्यापे । अरु पुनि लोभ सदा सन्‍्तापे ॥ ताहि असाधु कहत कवि सोई । साधु | 
॥ भेष धरि साधु न कोई ॥ सन्त सदा हरिके ग्रुण गाँवें । सुनि छोग भक्तिको पाँवें ॥ भक्ति | 
॥ पाई पाँवें हरि छोक । तिन्हें न व्यापे हर न शोक ॥ देवहूति कह भक्ति सु कहिये । जाते हरि ॥ 
॥ पुर बासा लहिये ॥ १२ ॥ ट 

भक्ति प्रश्न ॥ अरु भक्ति कीजे किहि भाई | सोऊ मोको देहु बताई ॥ माता भक्ति चारि | 
परकार। सत रज तम ग्रण सुधासार ॥ भक्ति एक पुनि बहुविधि होई । ज्यों जल रंग मिलि 
रंग सु होई। भक्ति सात्तविकी चाहत मुक्त । रजोग्रणी धन कुदुँवब अनुरक्त ॥ तमो- ॥ 
॥| ग्रणी चाहे या भाई । मम बरी क्‍्योंही मरजाई ॥ सुधा भक्ति मोक्षको चाहे । मुक्ति ॥ 
॥ इको नाहीं अवगाहै॥ मन क्रम वच मम सेवा करैं। ममते भव आशा परि हरे ॥ ॥ 
एसो भक्त सदा मोहिं प्यारे । इक छिन जाते रहौं न न्यासे ॥ ताके मैं हित ॥ 
॥ मम हित सोई । जा सम मेरो और न कोई ॥ विविध भक्ति मेरे है जोई ॥ जो 
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मांगे तिहि देह में सोई ॥ भक्त अनन्य कछू नहिं मोँगे ॥ ताते मोहिं सकुच अति छागे॥ || 
कक रे जे ए्‌ को न *.. अऋ हा 
| ऐसो भक्त,जानिह जोई । जाके शत्रु मित्र नहिं दोई ॥ हरिमाया सब जग संतापे। ताको | 
॥ माया मोह न व्यापे ॥ १३ ॥ कम 


हल 
क्ब्नी 








५, 


॥ _ दरिमायाप्रश्ष | कपिल कहो रूप ॥ अरु पुनि माया कौन स्वरूप ॥ देवहूति | 
॥ जब ,याविधि कह्यो। कपिलदेव सुनि अति सुख लक्यो | कह्यो हरिके भय रवि शशि डरे । | 
॥ वायु बेग अतिशेय नाहे फरे ॥ अगिनि रहें जाके मय माहीं। सो हरिमाया जा वश | 
॥ माही ॥ मायाको त्रिगुणातम जानो। सत रज तम ताको ग्रुण मानो ॥ तिन प्रथमे ॥ 
| महत्तत्त्व उपांयो । तोते अहंकार प्रगेठायो ॥ अहंकार कियो तीनप्रकार। मनते ऋषिमन- || 
| सात रु चांरे ॥ रंजग्रुणते इंद्रिय विस्तारी । तमग्रुणते तन्मात्रा सारी ॥ तिनते पांच तत्त्व | 
॥ ध्रगंटायो । इहि सबको इक खंड बनायो ॥ अंड्सु जड़ चेतन नहिं होई। तब हरिपद ॥| 
॥ माया मन पोई ॥ ऐसी विधि बिनती अनुसारी | महाराज बिलु शक्ति तुम्हारी ॥ यह || 
| अंडा चेतन नह होई। करो कृपा हरि चेतन सोई॥ तामें शक्ति आपुनी धारी। 
| चक्ष्वादिक इंद्री विस्तारी ॥ चौदह लोक भये तामाहिं। ज्ञानी तिहि बैराट कहाईहिं ॥ ॥ 
|| आदिपुरुष चेतन्‍्यकों कहतत । जो है रिहूं ग्रननते रहित ॥ जड स्वरूप सब माया जानो । || 
| ऐसो ज्ञान हृदयमें आनो ॥ जब छगगि है जियको अज्ञान | चेतनकों सो सके न जान । | 
॥ सुत कलत्रको अपनो माने । अरु तिनसों ममत्व बहु ठाने ॥ जो कोई सुख दुख सपने || 
जोई । संत्ये मानेले तिनको सोई ॥ जब जागे तब सत्त न माने। ज्ञान भए त्योंही जग ॥ 
जाने ॥ चेतन घट .घट है या भाई । ज्यों घट घट रवि ग्रभा लखा३ ॥ घट उपजो बहुरो |॥ 
॥ नशि जाई । रवि नित रहे एक ही भाई ॥ जा तिनको है जन्म रु मरना । चेतन पुरुष | 
| अमर अज;बरना ॥ ताको ऐसो जाने जोई । ताके तिनसों मोह न होई ॥ जबडों ऐसो || 
॥ ज्ञान न होई। वण धर्म को तजे न सोई ॥ संतनकी संगति नित करे। पापकर्म मनतें | 
॥| परिहरे ॥ अरु भोजन सो इहि विधि करे । आधा उदर अन्नसों भरे ॥ आधेमें जलवायु | 
॥| समावे । तब तिहें आलस-कवहँ न आंवे ॥ और जु परालब्ध सों आबे। ताहीको || 
| सुखसों बंरतावै ॥ बहुतेको उद्यम परिहरे । निर्भय ठारे बसेरो करे ॥ तीरथहू में जो भय | 
॥ होई । ताहको त्‌ परिहरे सोई ॥ बहुरो धरे हृदय महँ ध्यान । रूप चतुम्ुुज+ इयाम | 
॥ स॒ुजान ॥ प्रथमे चरण कमलको ध्यावे । तासु: महातम मनमे ल्‍्याँवे ॥ गँगा परसि | 
| उनहिंको भई । शिव शिवता इनही सों लही ॥ लक्ष्मी इनको सदा पलोंपे। बारंबार || 
॥| पीतिको जोवे । जंघनको कदली सम जाने | अथवा कनक थंभ सम माने ॥ उर अरु | 
"| म्रीव बहरि हिय धार | तापर कौस्तुम मणिहि बिचारे॥ भजुलत्ता लक्ष्मी तहँ जानी । | 
|| नाभिकमल चित धारे ध्यानी ॥ मुख मृदुहास देख सुख पावै | तासों प्रेम सहित मन | 
| राव ॥ नेन कमल दलले अनियारे | दरशत तिनें कटें दुख भारे ॥ नासा कीर परम | 
॥| अति सुंदर । दरशत ताहि मिंटे दुखद्वैदर ॥ कृप समान श्रवण दोउ जाने । मुखको ध्यान | 
॥ इसी विधि ठाने ॥ केसर तिछक रेख अति सोहे | ताके पट्तरको जग को है॥ मृगमद 
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॥ बिंदा तामें राजे । निरखत ताहि काम शत छांजे ॥ मोर मुकुट पीतावर सोहे। जो | 
| देखे ताको मन मोहे॥ श्रवणनि कुंडल परम मनोहर । नख शिख ध्यान धरे यों उर ॥ 
॥ धरे॥ क्रम करि यह ध्यान बढ़ावै । मन कहे जाय फेरि तहँ आवे॥ ऐसे करत मगन || 
॥ होइ सो३-॥ बहुरों ध्यान सहजही होई॥ चितवन चलत न चितते टरै ॥ सुत त्रिय || 
॥ धनकी सुधि बिसमरे ॥ तव आतम घट घट दरशाव । मग्न होह तन मन बिसराव ॥ भूख | 
॥ प्यास ताके नहिं व्यापे । सुख दुख तनिको नहीं संतापे ॥ जीवनमुक्त रहे या भाई । ज्यों || 
॥ जल कमल अलिप्त रहाई ॥ १४॥ ः 


| देवहूती प्रश्न सुगम उपाय । राग विलावल ॥ देवहूति यह सुनि पुनि कह्यो | देव ममत्व || 
॥| ढेर मुहिं रह्मो ॥ कदम मोह व मनते जाईं। ताते कहिये सुगम उपाई ॥ कपिल कटह्मो 
॥ तोहिं भक्ति खुनाऊँ । अरु ताको बेवरों समझाऊं ॥ मेरी भक्ति चतुर विधि करे। सुने | 
॥ सुने ते सब निस्तरे ॥ जो कोउ दूरि चलनको करे । क्रम क्रम करि डग डग पग धरे ॥ || 
| एकदिन सु वहां पहुँचे जाई ॥ त्यों मम भक्त मिले मोहिं आई ॥ चलत पंथ कोउ थाक्‍्यो || 
॥ होई । कहे दूरि डरि मरिहे सोई ॥ जो कोड ताको निकट बतावे। धीरज धरि स॒ ठिकाने || 
॥ आवे ॥ तम्रोगुणी रिपर मरनो चाहे ॥ रजो गुणी घन कुटुँंच अवगांहै ॥ भक्त साक्तिकी || 
॥ सेवे संत । लखे तबे मूरति भगवंत ॥ मुक्ति मनोरथ मनमें ल्यावै । मम प्रसादते सो वह || 
॥ पवे। निभुण मुक्तिहुको नहिं चहें। मम दर्शनहीते सुख लहैं॥ ऐसो भक्त सु मुक्त | 
| कहावे॥ सो बहुरचो चलि भवनाहिं आवे॥ क्रम क्रम ही करि सब गति होईं। मेरो | 
| भक्त नष्ट नाहिं होई ॥ १९॥ 


॥ हरित विमुख होह नर जोह । मरिके नरक परत है सोइ ॥ तहां जातना बहुविधि पावै। || 
॥ बहुरो चोरासीम आवे॥ चौरासी अमि नरतन पाँव । पुरुषवीयेसों तिय उपजाबै॥ मिल || 
॥ रज वीरज ऐसी होई। द्वितिय मास शिर धारे सो३॥ तीजे मास हस्त षग होते । मास | 
| चौयि कि अँगुरी सोबे । प्राणवायु पुनि आय समावै ॥ ताको इत उत पवन चलावै। || 
॥| पंचम मास हाड बलपावे। छठे मास इन्द्री प्रगटावे ॥ सप्तम चेंतनता है सोई। अध्मास | 
॥| सम्पूरण होई॥ नीचे शिर अरु ऊंचे पाई। जठर अग्निको व्याये ताई॥ कष्ट बहुत सो || 
॥ पावे जहां । पूर्वजन्म सुधि आंवे तहां ॥ नवम मास पुनि बिनती करे । महागज यह दुख | 
|| मम टरे॥ झांते जो में बाहर परी । अहर्निश मक्ति तुमहारी करों ॥ अग्र मोपे प्रभु किरपा || 
| कीजे। भक्ति अनन्य आपुनी दीन ॥ अरु यह ज्ञान न चितते टरे। बार बार यों बिनती । 
॥ करें ॥ दशम मास पुनि बाहर आबे। तब यह ज्ञान सकल बिसरावै ॥ बालापन दुख || 
॥ वहुविधि पावे। जीभ बिना कहि कहा सुनावै॥ कबहुं विह्ामें रह जाई। कचहं माखी | 
॥ लागे आई ॥ कहहूं जुबां देई दुखभारी । तिनकों सो नहें सकै निवारी ॥ पुनि | 
॥ जब पष्ठ वषकों होई। इत उत खेलन चाहत सोई ॥ माता पिता निवारें जबहीं। मनमें | 
| दुख पावे सो तबही ॥ माता पिता पुत्र तेहि जाने । वह उनसे तब नातो माने ॥ वर्से || 
॥| देश व्यतीत जब होई। बहुरि किशोर होय पुनि सोई ॥ सुंदर नारी ताहि बिवहैं | अशन | 
॥ वसन बहुविधि सो चाहे ॥ बिना भाग सो कहँते आवे । तब वह मनमें बहु दुख पावे ॥ । 
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॥ पुनि लक्ष्मी हित उद्यम करे ॥ अरू जब उद्यम खाली परे ॥ तब वह रहै का दुख | 
| पाई ॥ कह हों कहों क्यो नहिं जाई ॥ बहुरो ताहि ब॒ढ़ापो आवे । इन्द्री शक्ति सकल < 
| मिट जावे । कान न सुने आँखि नहीं सूै । बात कहे सो कछु नहीं बूसे ॥ खैबेको जब | 
| नाहिंन पावे । तब बहु बिधि मनमें पछतावे ॥ पुनि दुख पाह पाह सो मरे ! विन हरि- || 
॥ भक्ति नरकम परे । नरक जाइ पुति बहु दुख पावे । पुनि पुनि योंहि आवे जाने ॥ तऊ || 
| नहीं हरिसुमिरण करे । ताते बार बार दुख भरे ॥ १६ ॥ । 





॥ भक्त महिमा ॥ भक्त सकामीहूँ जो होई । क्रम क्रम करिके उधरै सोई ॥ शने शने | 
| विधि पावे जाई । बह्म संग हरिपदहि समाई ॥ निष्कामी वैकुंठ सिधांवै। जन्म मरन || 
तिहि बहुरि न आंवबे ॥ त्रिविधि भक्ति अब कहों सुनु सोई .। जातें हरिपद प्रापति होई ॥ | 
एक कम योगको करे | वण आश्रमाधरि निस्तरे ॥ अर अधम कब नाहिं करें| ते नर || 
याही विधि निस्तरें ॥ एक भक्ति योग को करे । हरि सुमिरन पूजा विस्तरे। हरि पद | 
॥ पंकज प्रीति लगावे | क्रम क्रम करि हरि पदहि समावें ॥ ते हरिपद को याविधि पांव ॥ | 
॥ एक ज्ञान योग विस्तरे ॥ ब्रह्म जानि सबसों हित करे ॥ कपिलदेव बहुरो यों कह्मो | 
॥ हमें तुमें संवाद ज्ु॒ भयो ॥ कलियुगमें यहि सुनि है जोई। सो नर हरिपद आपति || 
| होई ॥ १७ ॥ । 


देवह॒ति हरिपदप्राप्ति ॥ देवहृति ज्ञानकों पाई । कपिलदेवकों कह्मो शिर नाई ॥ आगे मैं ॥ 
तुमको सुत मान्यो। अब मैं तुमको ईश्वर जान्यो ॥ तुम्हरी कृपा भयो सुहि ज्ञान | अब | 
॥ न ब्यापि है मोहिं अज्ञान ॥ पुनि बन जाइ दियो तल त्याग । गहिके हरिषदसों अनु- | 
राग ॥ कपिलदेव सांख्य जो गायो। सो राजा में तुम्हें सुनायो ॥ याहि समुझि ज्ञु रहे | 
। लव॒लाई । सूर बसे सो हरिपुर जाई ॥ १८ ॥ 


इति श्रीमड्भागवते सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासकझते तृतीयसकंघः समाप्त: ॥ ३ ॥| 


ष़ थ कृविवर सूरदास कृत- 
श्री सूरखागर 


& 
लि ल 
चतुथस्कन्ध । 
( राग बिरावल ) हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरिचरणारविन्द उर धरो ॥ कहां | 


॥ अब दत्तात्रेय अवतार । राजा सुनौ ताहि चित धार ॥॥ अत्रि पुत्रहित बहु तप कियो । | 
| तासनारिँ यह व्रत लियो ॥ तीनों देव तहां मेलि आयो । तिनसों ऋषि यह वचन ॥ 
॥ सुनायो ॥ में तो एक पुरुषको ध्यायो । अरु एकहि सों में चित छायो॥ अपने आवनको | 
| कहो कारण । तुम हो सकड जगत निस्तारण ॥ कह्यों तुम एक पुरुष जो ध्यायों । 
॥ ताको दरश न काहू पायो ॥ ताकी शक्ति पाह' हम करें । प्रतिषाछो बहुरों संहरें ॥ हम ॥ 


| तीनों हैं जगकरतार । मांगलेहु हमसों वर सार ॥ कट्यो बिनय मेरी सुनि लीजे | ज्ञान- ॥ 


॥ मान पुत्र मोहि दीजे ॥ विष्णु अंश दत्त अवतरे :। रुद्र अंश दुवासा ढरे ॥ ब्रह्म अंश ॥ 
॥ चंद्रमा भयो । अतज्रि अनसूयाकों सुख दयो ॥ यों भए दत्तात्रेय अवतार । सूर कद्मो | 
॥ भागवत अनुसार ॥ १॥ 


शुकदेव वचन ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारविन्द्‌ उर घरो ॥ शुक- ॥ 


| देव हरि चरण चित लाईं। राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहों हरिकथा सुनौ चित लाई। 


| सूर तरयो हरिके गुण गाई ॥ २ ॥ 


यज्ञपुरुष अवतार वणन ॥ दक्षके उपजी पुत्री सात । तिनमें सती नाम विख्यात ॥ महा- | 
देवको सो पुनि दई । यज्ञ दक्षकेमे सो मुई ॥ तहां कियो हरि यज्ञ अवतार । सूर कट्मो | 


॥ भागवत अनुसार ॥ ३ ॥ 


हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारविन्द्‌ उर धरो ॥ कहीं अब यज्ञ पुरुष | 


॥ अवतार । राजा सुनौ ताहि चित धार ॥ सती दक्षके पुत्री भई । दक्ष सु महादेवको ॥| 


॥ दर ॥ बह्मा महादेव ऋषि सारे । एक दिन चैठे सभा मँझारे ॥ दक्ष प्रजापतिहू तहां आए। ॥ 


| करि सनन्‍्मान सबनि बेठाये ॥ काहू समाचार कछु पूँछे । काहूसे बहुरो उन पूछे ॥ शिवकी | 
| लछागी हरिपद्‌ तारी । ताते नहिं शिव आंख उधारी ॥ महादेव बेठे रहि गए । दक्ष देखिके 


॥| तिहि दुख तए ॥ महादेवकों भातरत साधु । मैं तो देखो बहुत असाधु ॥ यज्ञ भाग ताको | 





| नहिं दीमे । मेरो कहो मान करे छोजे ॥ नन्‍्दी हृदय भयो सुनि ताप । दियो बआाह्मण- | 
।| नको तिन शाप ॥ क्षति पढ़िके तुम नहिं उद्दधरिहों । विदा बेंचि जीविका करिहो॥ | 
॥ भगु तब कोप होय तहूँ कह्यो | तें शराप सवहुन॑की दियो ॥ महादेव हित जो तप करि 


है। सोझ भव जलछते नहिं तरि है ॥ दक्ष प्रजापति यज्ञ रचायो । महादेवको नहीं | 


है 


॥ बुठायो ॥ सुर गेधव जे नेवति बुढाये । ते सब बधू सहित तहां आये ॥ ॥ 
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॥ सती सबनि तिन्ह आवत देखी । शिवसों बोली वचन विशेखी ॥ चलिये दक्षगेह हम | 
॥ जाहीं । यद्यवि हमें इलाये नाहीं ॥ मोको तो यह अचरज आयो। उन हमको कैसे बिस- || 
॥ रायो ॥ गुरु पितु गृह बिल बोले जेये। यहै नीति नाहीं सकुचैंये ॥ शिव कह्मो.ठर्व मलि || 
॥ नीति सुनाई । पे वह मानत है शद्गुताई ॥ वहां गये ते होईं अपमान | तौ यह नली बात | 
| “हैं जान ॥ दु्जन वचन सुनत हुख जेसो । बाणलगे दुख होयन तैसो ॥ मम सतराई | 
दये आन। करिंहे तेरोड अपमान ॥ भये अपमान वहांतू मरि है। जो मन बचन || 

य नहीं धरिदं ॥ सती कह्यो मम भगिनी सात । सबै बोलाई हैंहे मात ॥ मोहको अब || 
आज्ञा दीजे । महाराज अब बिलंब न कीजै ॥ बारंबार सती जब कह्यो। तब शिव | 
अंतगत यों लद्यो ॥ सती सदा मम आज्ञाकारी । कहत जल या विधि बारंबारी ॥ देखत । 
हैं कछु होवनहारी । सो काहू पे जाइ न टारी ॥ गणन समेत सती तहूँ गईं । तासों दक्ष | 
बात नहिं कही ॥ सती जानि अपनो अपमान । शिवकों बचन कियो अजुमान ॥ क्ट्यो | 
वहां अब गयो न जाई । बैठगई शिर नीचे नाई ॥ शित्र आइतिकि बेर जब आई | || 
विप्रन दक्ष पूछियो जाई॥ शिवानिंदा कहि तिनसों भाष्यो । में: तुमही पहिलेहि कहि | 
राख्यो ॥ मेरो वचन प्रमान करे छेहू शिवनिम्ित्त आहुति मत देहू ॥ तबे क्रोध सती | 
तिहि कही । तें शिवकी महिमा नहिं लही ॥ महादेव ईश्वर भगवांने झन्नु मित्र वह एक || 
समान ॥ तू अज्ञान जो करि शबुताई । उनकी महिमा तैं नाहिं पाई ॥ पिता जानि तोकों || 
नहिं मारों । अपनोही में आप सैँहारो ॥ योगधारण करि तब त्यागो शिवषद्‌ कमल माहिं | 
अठुराग्यो ॥ बहुरि हिमालयके अवतरी | समयांतर हर बहुरों बरी॥ हां शिवगणनि || 
उपद्रव कियो । तब भश्नुक्रषि उपाय यह ठयो ॥ आइति यज्ञ कुंडमें डारि। कह्यों पुरुष || 
उपजे बल भरि॥ पुरुष कुंडते प्रगट जुमए । स्ग॒के निकट चले सब गए॥ भमु कह्मों | 
करत यज्ञको नास । इनको झाांते देह निकास ॥ शिवके गण तिहि बहुते मारे । ते गण | 
शिवते जाइ पुकारे ॥ शिव दै क्रोव इक जग उपारी । वीरभद्र उपज्यो बल भारी । बीर- | 
भद्रकों तहां पठायो। तासों इहि विधि कहि समझायो ॥ दक्ष शिरकाटि कुंडमें डारी। || 
आवोौ बेगि न करो अबारी ॥ वीरभद्र दक्षकों मारथो । अरु शगुऋषिको केश उपासयो ॥ || 
हाथ पाये बहुतनके काटे । आइ नवायो शिवाहिं छलाटे ॥ तब छुर ऋषि बह्मापे जाय । | 
दियो सकल वृत्तान्त सुनाय ॥ कट्मो ब्रह्मा शिवनिन्दा जहां । ब॒रो किया तुम सबे तहां ॥ || 
ब्रह्मा तिहिंले शिवपे आये | शिव प्रणाम करे ढिग बैठाये ॥ शिवको सबन कियो परमान । | 
भोला नाथ लियो सो मान । बह्मा शिवकों बचन सुनायो | दक्ष तुम्हारो मम न पायी ॥ | 
जैसो करबो सो तैसो पायो | अब वाकों तुम फेर जिवायो ॥ शिव कट्मो मेरे नं || 
| शत्रताई । सती मुह यह मनम आई ॥ अब जो तुम्दरी आज्ञा होई | छाड़ि विलंब | 
ल्‍ कीजिए सोई । बह्मा विष्णु रुद्र तहँँ आए। भग॒ ऋषि केश आपुने पाए ॥ घायल सब || 
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॥ नीके हैं गए। सुर ऋषि सबके भाए भए। दक्ष शीश कुंडमें जरयो | ताके बदले अजशिर | 
॥ घरयो ॥ महादेव तेहि फेरि जिवायो । दक्ष जानि यह शीश नवायो॥ विश्रन यज्ञ बहुरि | 
॥ विस्तोंस्यो ॥ बेद भली विधिसों उच्चारचों । वेद भली विधितों उच्चारयों । यज्ञपुरुष प्रसन्न | 
॥ जब भए +निकसि कुंडसे दरशन दए ॥ सुंदर श्याम चतुझ्ुुज रूप। ग्रीवा कौस्तुभ | 
॥ माल अनूप॥ उठके सब॒हुन माथो नायो। दक्ष बहुरि यह बिनय सुनायों ॥ में अपमान | 
॥ रुद्रको कियो । तब मम यज्ञ सांग नहिं भयो ॥ अब मोहिं कृपा कीजिए सोई | फिर | 
॥ दुरद्धि न ऐसी हो३ ॥ बहुरो रुग ऋषि अस्तुति कीनी ! महाराज मम बुधि भट्ट हीनी ॥ | 
॥ दियो क्रोध करि शिवहि झराप । करो कृपा जु मिटे यह दाप ॥ पुनि शिव बह्मा अस्तुति | 
॥ करी । यज्ञपुरुष वाणी उच्चरी ॥ दुक्षतें कियो शिवहि अपमान । ताते भई यज्ञकी हान । | 
॥ विष्णु रुद्र विधि एकहि रूप। इन्हें जान मत भिन्न स्वरूप ॥ जाते यह परगट भट्ट आई । ॥ 
॥ ताको त्‌ मनमाहिं धियाई ॥ यों कहि पुनि बैकुंठ सिधारे। झुर गंध गये पुनि सारे ॥ | 
॥ या विधि भयो यज्ञ अवतार । सूर कहो भागवत अनुसार ॥ ४ ॥ |. 


॥  अथ संक्षिप्त वश्पुरुष अवतार कथा ॥ राग मारू ॥ यज्ञ मथु प्रगट दरशन दिखायो ॥ विष्णु || 
॥ विधि रुद्र मम्र रूप ए तीनि हूँ दक्षसों वचन यह कहि खुनायों दश ऋषि मानि जब यज्ञ |, 
॥ आरंभ कियो सबनको सहित पत्नी हँकारयो ॥ रुद्र अपमान कियो सती तब जिय दियो | 
॥ रुके गणनि ताको सँहारयो ॥ बहुरि विधि जाइ क्षमवाह के रुद्रको विष्णु विधि रुद्र तहाँ | 
॥ त॒रत आये। यज्ञ आरंभ मिलि ऋषि बहुरो कियो शीश्ञ अज राखिके दक्ष जिवाये ॥ कुंडते | 
॥ मगट यज्ञपुरुषद्रश्न दयो श्यामसुंदर चतुश्ुुज सुरारी । रूप अस्त निरखि दंडवत सबहिनि | 
| कियो सूर ऋषि सबनि अस्तुति उचारि॥ ५ ॥ | 
























| पार्वती विवाह वणन ॥ सती हिए धरि शिवको ध्यान। दक्ष यज्ञ छाड्यो आन ॥ बहुरि | 
॥ हिमालयके शुभ घरी । नाम पार्वती दे अवतरी ॥ पार्वती बर प्रापत भई । तबहिं हिमाचल | 
॥ तोसों कही ॥ तेरो कासों कीजै व्याह । तिन कह्मो मेरों पति शिव आह ॥ कह्मोहिमा- 
॥ चल शिव अख्ु इंश । हमको उनसों केसी रीस ॥ पार्वती शिव हित तप करयो ॥ तब शिव | 
॥| आइ तहां तिहि वस्यो ॥ पावती विवाह व्यवहार । सूर कह्यो भागवत अठुसार ॥ ६॥ | 
॥। धुव कथा राग बिछावल ॥ स्वयंभू मनुके खुत भए दोई । तिनकी कथा कहीं खुनसोई ॥ | 
॥ उत्तानपाद इक ज्ृपको नाम ॥ द्वितिय प्रियव्रत अति अभिराम॥ उत्तानपादके ध्वव सुत | 
॥ भए । हरि जू ताको दरशन दए ॥ बहुरि दियो ताको अस्थान । जहां प्रदक्षिण दे शशि |. 
॥ भान ॥ कहों सुकथा सुनो चित धार । सूर कह्मो भागवत अनुसार ॥ ७॥ | 


| श्रव वरदेन अवतार वर्णन | राग बिछावल ॥ हरिहरिहरिहरि समिरन करो । हरि चरणा- || 
॥ रविन्द उर धरो॥ कहीं अब ध्रुव बर देन अवतार। राजा सुनो ताहि चितघार ॥ उत्तानपाद | 
॥ एथ्वीषति भयो। ताको यश तीनों पुर छयो ॥ नाम सुनीति बडी तिहि नारि। सुरुचि 
॥ इसरी ताकी नारि ॥ भयो सुरुचिते उत्तम बार । सुनीति नारिके धुव कुमार ॥ राजा को | 
॥ उ सरुचिसों नेह। बसे सुनीतिदूसरे गेह ॥ इक दिन नृषति सुरुचि गृह आए । उत्तम || 





॥ भक्तिभावको जो तोहिं चाह । तोसों नहीं हैंहे निवाह ॥ बहुतक तपसी पचिषचि सुये। || 
पे तिहि हरि दरशन नहीं हुए ॥ मैं हरिभक्त नाम मम नारद | मोसों कहो सु अपनो | 
॥ हारद ॥ राजा पास कहों तो जाई। लेंह मान नृपति सत भाई ॥ ध्रुव विचार तब मनमे | 


| कहा में पेहों ॥ कह्यो सो नारद करो सहाई ॥ करों भक्ति हरिकी चित लाई ॥ तुम नारा- 


| देऊ में ज्ञान विशेषी ॥ मथुरा जाय सु सुमिरन करो । अरु हरिध्यान हृदयमें घरो ॥ | 
॥ मथुरा जाइ सोई उन कियो । तब नारायण दरशन दियो ॥ ध्रुव अस्तुति कीनी बहुभाई । | 
॥ तब हरिजू बोले मुसुकाई ॥ ध्रुव जो तेरी इच्छा होई । मांग लेहु मोसों अब सोई ॥ प्रभ्ञु | 
॥ में तुमरों दरशन लछ्यो ! मांगनको पाछे कहा रह्यो ॥ हरि कह्मो राज्य हेतु तप कियो। || 
॥ धव प्रसन्न होश में तोहिं दियो ॥ अरु तेरे हित कियो अस्थान । देहिं प्रदक्षिण जहँ शशि | 
॥ भान ॥ ग्रह नक्षत्रहू त्योंही फिरे | तु भव अटल न कब॒हूँ टरे ॥ अरु पुनि महाप्रढ्य जब | 
॥ होई । मुक्तिस्थान पाहहों सोई ॥ यह कहि हरि निज लछोक सिधारे । ध्रुव निजपुरकों प्रुनि || 
॥ पग धारे ॥ जब श्षव पुरके बाहर आये । लोगन नृषको जाइ सुनाये ॥ उनके कहे न | 
| मनमें आईं । तब नारद कहो नृषसों जाई ॥ ध्रुव आयो हरिसों टर पाई । राजा ताहि || 
॥ जाहि मिलि धाई ॥ नृप सुनि मन आनन्द बढ़ायो। अंतःपुरमें जाइ सुनायो ॥ पुनि नृपष | 
| कुटुंब सहित तहँँ आये । नगर लोग सब सनि उठि धागे ॥ धुव राजाके चरणन परचो ॥ | 





; कुबर गोद बेठाए ॥ घुव खेलत खेछत तह आए । गोद बेठ्विको पनिधाएं ॥ राजा त्रिय- ! " 
॥ डर गोद न लीनो । ध्रुव कुमार रोह तब दीनो ॥ तवहि खुरुचि ध्रुवकों समुझायों। हैं|! 
॥ गोविंदचरण नहिं ध्यायो ॥ जो हरिको छुमिरन तू करतो । मेरे गर्भ जानि अवरू्ती॥ | 
॥ राज! तब तोहिं छेतो गोद । तबहिं गोदषमें करतो मोद ॥ अजहूँ तू हरिपद्‌ शित छाई । | 
॥ होहिं प्रसन्न तोहिं यहुराई ॥ वचन सुरुचि बाण सम छागे । धव आये मा्त॑व भागे ॥ || 
॥ माता ताको रोदन देखि । हुख पायो मन माँह विशेखि ॥ कह्मो पुत्र तोकों केहिं मारचो । || 
॥ व अति हुखित वचन उच्चारयों ॥ माता ताको केंठ छगायो । तब शव सब दांत सुनायो ॥ || 
॥ कह्मो सुत सुरुचि सत्य यह कहो । बिनु हरिमक्ति पुत्र मम भयों ॥ अजहू सो हरिपद | 
॥ चित लेहो । सकल मनोरथ मनको पैहो ॥ जिन २ हरि चरणन चित्तताए । तिन तिन | 
॥| सकल मनोरथ पाए । पितृ तुब अह्माको तपकियों । हरि प्रसन्न है तिहि बर दियो ॥ तिहि | ; 
॥ की स्व जगत विस्तार । जाकी नाहीं पारावरि.॥ बहुरि स्वयंभू मल तंपकीनों । ताहको || 
॥ हरिज़ू वर दीनो॥ ताको भयौ बहुत परिवार । नर पशु कीट गनत नहिं पार ॥ वह जो | 
॥| हरि हित तप करिहे। सकल मनोरथ तेरो पुरिहे॥ धुव एहि सुनि वनको उठि चले। पंथ- || 
| माहि तेहि नारद मिले ॥ देख्यो पांच बरसको बाल । वचन सुरुचि नहिं सक्‍यो सँभाल ॥ || 
| अब मैं हूं याको हृढें देख्यो। दृहविश्वास बहुरि उपदेशों ॥ घुवसे कह्यो ओध परिरो। । 
॥ में जो कहीं सो चितमे धरो ॥ मेरे सैंग राजापे आवौ । देआवों तोहि राज्य धन गांवौ ॥ | 


। 
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किक पका 


कियो । सुमिरत नारद द्रशन दियो ॥ जब में भक्ति इ्यामकी करिहों | नहिं जानत जु' 


यण भक्त कहावत । काहेको तुम मोहिं फिरावत ॥ तब नारद धुवको दृढ़ देखि। क्ट्मों | 


राजा कंठ लाइ हित करयो ॥ पुनि सु सुरुचिके चरणन परयो | तासों वचन घछुव उच्च- || 
रयो ॥ तुम उपदेश में हरिहि घियायो। यह उपकार न जात प्रिदायो ॥ पुनि माताके | 
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थे ! 


पॉइन परचो । माता ध्वकों अकम भरथो ॥ ध्रुव तप सिंहासन बैठाएं । नृूष तपकारण | 
॥ बनहि सिधाये ॥ सप्तद्वीप राज्य ध्रुव कियो । शीतल भयो मातको हियो॥ यों भयो ध्ुव बर || 
देन ओषतार [र । सूर कह्यो भागवत अचुसार ॥ ८ ॥ 
९ हि. 


॥ राग अतावरी ॥ प्रुव विमाता वचन सुनि रिसायो ॥ दीनके द्याल गोपाल करुणामह | 
॥ मातुसों सुनि तुरत शरन आयो ॥ बहुरि जब वन चल्यो पंथ नारद मिल्‍यो कृष्ण निज || 
॥ धाम मथुरा बतायो । झुकुट शिर धरे बनमाल कौस्तुभ गरे चतु्ुज श्याम सुंदर धियायो॥ | 
॥ भये अनुकूल हरि दियो तेहि तुरत बर जगत करे राज पद अटल पायो ॥ सूरके प्रभुकी | 
॥ शरन आयो ज्ु नर करि जगत भोग वेकुंठ सिधायो ॥ ९ ॥ । 


|. प्रभु अवतार वणन राग बिलावल॥ धारि पृथुरूप हरि राज्य कीयो। विष्णु की भक्ति परमान | 
॥ जगमे करी प्रजाको सुख सकल भांति दीयो ॥ वेन तृप भयो बलवंत जब पृथ्वी वर ऋषिनसों | 
॥ क्यो जप तप निवारों | होइ तिहिको पतन शाप ताको दयो मारिके ताहि जगदोष ढारयो॥ | 
॥ मयो अगट आराज तब सब ऋषिन मंत्र करे वेनकी जांघको मथन कीनो ॥ जांघके मथेते | 
॥ पुरुष परगठ भयो श्याम तिहि भीलको राज्य दीनो॥ बहुरि जब ऋषिन सझुज दक्षिन | 
| मंथन कियो लक्ष्मी सहित पृथु दरश दीयो। पहिरि आमरन पुनि राज्य छागे करन आनि || 
॥ सब ग्रजा दंडवत कीयो ॥ बहुरि बंदी जननि आय अस्तृति करी इन्द्र अरु बरुन तुम | 
॥ ऐल्य नाहीं। क्यो तृष बिना प्राक्रम न अस्तुति करो बिना किए मृढ सुनि हु जाहीं॥ || 
॥| करो भगवानको यश सदा ग्रुणीजन जो जगत सिंधुते पार तरे। किये नरकी अस्तुति कौन | 
॥ फारज सरे करे सु आपनो जन्म हारे ॥ कद्मो नित तुम्हें हम मनुष जानत नहीं जगतपि तु ॥ 
॥ जगत हित देह धारयो करोगे काज जो कियो न काहू नृपति किए जस जप हम दोष-सारो॥ | 
॥ बहुरि सब प्रजा मिलि आय नृपसों कह्यो बिना आजीविका मरत सारी ॥ नृष घनुष बाण || 
॥ ले पथ्वीपर कोप कियो तिन गऊरूप बिनती उचारी।बेनके राज्यमें औषधी गिलूगई होइ || 
॥ है सकलकिरपा तुम्हारी। पवेतनि जहां तहां रोकि मोकों लियो देहु करि कृपा एक दिशा || 
॥ टरी॥ धलुपसों टारि पर्वत कियो एक दिश पृथ्वी सम करि प्रजा सब बसाईं। सुर ऋषिन | 
नृपति यों पृथ्वी दोहन करी आपुनी जीविका सबन पाई ॥ बहुरि नप यज्ञ निन्‍्यनवे करी || 
| शत यज्ञको जबहि आरम्भ कीनो । इन्द्र भय मान हय गहन खुतसों कह्यो सो न छे || 
॥ सक्‍यो तब आप लीनो ॥ नृपति सुतसों कह्मो जाइ हय ल्‍्याव अब इंद्र तिहि देखि हय | 
॥ छोड़ दीनो । हृप कह्मो सुरनके हेतु में यज्ञ करत इन्द्र मम अश्व किहि काज लीनो॥ | 
॥ कषिन क्ट्मो तुब शतमयज्ञ आरंभ लखि इन्द्रको राज्यहित कैप्यो हीणो । नृप | 
|| क्यो इन्द्र पुकी न इच्छा मुझे ऋषिन तब प्ृण आहती दीयो ॥ यज्ञ पूरुष | 
॥ कह्यो ऊंडत निकसि यज्ञ पूण भयो इन्द्र जिमि बर कछू मांगि लीजे | पृथु कह्यो नाथ | 
॥ मेरे न कछु शत्रुता अरु न कछु कामना भक्ति दीजे ॥ यज्ञ पूरुष गए बेकुंठ धाम जब || 
॥ नोति द्प प्रजाको तब हँकारो । तिन्‍्हें सन्‍्तोषि क्यो देंहु मांगे मुझे विष्णुकी भक्ति | 
सब चित्त धारो ॥ सुनत यह बात सनकादि आए तहां मान दे कटह्मो मोहि ज्ञान दीजे । | 


(कक्काका्ता भा काबओ, 
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क्यो यह ध्यान सुमिरन यह निरखि हरि रूप मुख नाम लीजे ॥ पुनि कह्यो देह आशीक्ष । 
॥ मम प्रजाको सबे हरि भक्ति नित चित्त घारे । कृपा तुम करी मैं भेदको मन धरी नहीं | 
॥ कछ वस्तु ऐसी हमारे ॥ बहुरि सनकादि गए आपुने धामको तृपति सब लोग हरि । 
॥ भक्ति छाए। सूर ग्रभ्मु चरित अगनित न गने जाय कछ यथामाति आपुने कहि | 
| सुनाए ॥ १० ॥ हि 











अंक लमजनन, लत 


|. पुरंजन कथा वर्णन ॥ राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो। हरि चरणार 
॥ विन्द उर धरो॥ कथा पुरंजनकी अब कहों । तेरे सब संदेंहे दहों ॥ आचिन बहिं भूप | 
॥ इक भए | आयु प्रयेत यज्ञ तिहि टये ॥ ताके मन उपजी गिल्यान । में कीनी बहु 
॥ जियकी हानि ॥ यह मम दोष कवन विधि टरे । ऐसी भाँति सोच मन करे ॥ इहि अन्तर 
॥ नारद तहँ आए । नृपसों यों कहि वचन सुनाए ॥ में अबहीं सुरपुर ते आयो । मगम ४ 
| अद्ृ्वत चरित लखायो ॥ यज्ञ मा्हिं जो पशु तुम मारे । ते सब ठाढ़े शख्ननि धारे ॥ जो 
॥ हत हैं ये पंथ तुम्हारो । अब तुम अपनो आप सँभारो ॥ नृप कटद्मों में ऐसोई कियो । 
यज्ञकाज में तिहि दुख दियो ॥ रसनाहीकों कारज सारथो। में यों अपनो काज विगारयो ॥ 
| अब में यहे बिनय उच्चरों । जो कछ आज्ञा होइ सो करों ॥ कह्यो कहों एक नृषकी 
॥ कथा । उन जो कियो करो तुम तथा ॥ ताहि सुनो तुम मली प्रकार । पुनि मनमें देखो 
॥ ज विचार ॥ ता लृषको परमातम मित्र। इक छिन रहे नहीं सो अत्र ॥ खान पान सो | । 
॥ सब पहचावे । पेनप तासों हित न लगावे ॥ नृप चौरासी लक्ष फिरि आयो । तब एहि || 
॥ पुर मानुष तनु पायो ॥ पुरको देखि परम सुख लक्यों । रानीसों मिलाप तहां भयो ॥ | 
।| तिन पूँछयो तुम काकी अही । उन कह्यो मम सुमिर्न नहिं रही ॥ पनि क्ल्यो नाम | 
॥ कहा है तेरो । कह्यो न आवे नाम मोहि मेरो ॥ तन पुर जाय पुरंजन राव । कुमति तासु | 
॥ रानीको नाव ॥ आँख नाक सुख मूल द्वार । मूत्र शौच नव पुरको द्वार ॥ लिंह देह तृपको | 
॥ निज गेह । दक्ष इद्रिय दासीसों नेह ॥ कारण तन सुशैन अस्‍घ्थान । तहां अविया | 
॥ नारि अधान ॥ कामादिक पांचौ प्रतिहार । रहैं सदा ठाढे दरबार ॥ सन्‍्तोषादि न आवे || 
| पाँवें। विषयी भोग आए हरषावें ॥ जा द्वारे पर इच्छा होइ । रानी सहित जाइ दृप सोह ॥ || 
| तहां तहांको कौतुक देखि । मनमें पावे हष विशेत्वि ॥ इन्द्री दासी सेवा करें। तृप्ति. न | 
| होइ बहुरि विस्तरें ॥ यहि इन्द्रको यह सुभाइ | ठृप्ति न हो कितोई खाइ ॥ निद्रावश | 
| जो कब हू सोबे । मिललि अविद्यासों सुधि बधि खोबें ॥ उनमत ज्यों सुख दुख नहं जाने । | 
॥ जागे वह रीति पूनि ठाने ॥ सन्त दरश कबहूं जो होईं। जग सुख मिथ्या जाने सो३ई॥ | 
| पे कुब॒द्धि ठहरान न देह । राजाको अंक्म मरिलेइ ॥ राजा पुनि तब क्रीडा करे । छन ॥ 
| भर हू अन्तर नहिं धरे ॥ जब अखेट पर इच्छा होह | तब रथ साजि चले तप सोइ ॥ " 
| जा द्वरे नृप इच्छा करे। ताही द्वार होह निःसरे ॥ चक्ष्वादिक इन्द्री दर जानों । रूपा- ॥ 
॥ दिक सब वनसम मानो ॥ मन मन्त्री सो रथ हँकवैया। रथम पुण्य पाप दोठ पहिया॥ ॥ 
| अश्व पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच । विषय अखेटके ठप मन रांच ॥ राजा मन्त्रीसों हित माने । | 
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(६२ ) ४ सूरसागर कह? 


) ताके दुख सुख दुख सुख जाने ॥ नरपति अह्मरंश सुखहूप | मन मिलि परबो इश्खके के | 
।' कप ॥ ज्ञानी संगति उपजे जान । अज्ञानी सैंग हो३ अज्ञान ॥ मन्त्री कहें अखेट सो | 
| करे । विषय भोग जीवनि संहरे ॥ निश्चि मये रानी पे फिर आबे | सोवत सो तिहि बात | 
| चुनाव ॥ आडु कहा उद्यम करे आए। कहे बृथा अ्रमि अमि श्रम पाए ॥ काल्‍िह जाय || 
अस उद्यम करों । तेरे सब मंडारनि भरों ॥ सब निशि याही भांति विहाई । दिन भये | 

बहुरे अखेब्क जञाइ॥ तहा जीव नाना सहर | विषय भोग तिहि को हत कर ॥ विषय | 
भोग कबहूँ न अघाई | यों ही ठप नित आंबे जाई ॥ एक दिन छूप निज मंदिर आयो । | 
रानीसों अध्निश्चि मन छायो ॥ ताके पुत्र सुता बहु भए। विषय बासना नाना रखे॥ | 
| कान लागिके अस कट्मो जाइ। जरा कालकन्या पुर आइ। क्ट्मो प्रिया अब कोजे सोह । || 
॥ देखे तृप्ति कहा थी होइ ॥ देह शिथिल भई उठयो न जाई । मानो दीनी कोद गिराइ॥ || 
। कह्मो प्रिया अब कीजे सोह । देखो ठृपति कहा थों हो ॥ पुनि ज्वर दो दीनी पुर छाई । || 
* जरन लगे पुर लोग लोगाई ॥ मरन अवस्थाको नृप जाने । तोह घर न मनम ज्ञान ॥ 
॥ मम कुटुंबकी कहा गति होह । पुनि पुनि मूर्ख सोचे सोई ॥ काछ भए हठिंहि पकर | 
॥ निकारयो | सखा प्राणपति तठ न समारयो ॥ रानीहीम मन रहे गयो । मारे विदभकी | 
॥ कन्या भयो ॥ बहुरो तिन सतसंगति पाई । कहों खु कथा सुनो चित लाई ॥ मेघ ध्वजसों | 
॥ भयो विवाह । विष्णु भक्तिको ठिहि उत्साह ॥ ता सेंगति नव खुत तिन जाये । || 
| श्रवणादिक मिलि हरे ग्रुण गाये ॥ या विधि तिहि निज आयु बिताई । पूव पाप || 
॥ तब गए बिलाइ ॥ मरण अवस्था जब नजिका३ई । इश् सखाके मन यह आईं॥ || 
। बहुत जन्म इन अ्म अम कीनों । पे इन मोकों कब न चीनो. ॥ तब दयादु | 
॥ है दरशन दीनो । कब॒हँ मूढ़ तें मोहिं न चीनो ॥ विषय भोगहीम पगरहयो। जान्यो मोह | 
॥ और कहूँ गयो ॥ में तो निकट सदाही रहों। तेरे सकल दुखनको द॒हों ॥ यह सुनिके | 
|| तिहि उपज्यों ज्ञान । पायो पुनि तिहि पद निवान ॥ यह कहे नारद नृपसों कही । तेरीहू 
॥ तेसी गति भई ॥ में जु कहों सो देखि विचार । बिन हरिमजन नहीं निस्तार ॥ हरिकी | 
॥ कृपा मनुष्य तनु पावे | मूरख विषय हेतु सु गैवावे ॥ तिन अंगनको सुनो विषेक | खरची | 
| छाख मिले नहिं एक ॥ नेन दरश देखनको दिये | मूरव लखि परनारी जिए ॥ श्रवण || 
॥ कथा सुनिबिको दीने | मूरख परानिंदा हित कीने ॥ हाथ दुए हरिपृजा हेत । तेहि कर || 
॥ प्रख परधन लेत ॥ पग दुए तीरथ जबे काज । तिनसों चलि नित करत अकाज ॥ || 
॥ रसना हरि सुमिरनकों करी । ताकरि परनिन्दा उच्चारी ॥ यह सुनि तप कीनों उनमान । | 
॥ में सुई नृपति न दूसर आन ॥ नारद जू तुम कियो उपकार । डबत मोहि उतारयो पार ॥ | 
॥ नृपति पाइ पुनि आतमज्ञान । राज्य छांडिकरि गए उद्यान ॥ यह लीला जो सुने सुनावे। | 
॥ सूर हरि कृपा ज्ञानकों पाव ॥- शुक ज्यों राजाकों समुझायों । मेंहँ ता अनुसार | 
सुनायो ॥ ११॥ 


राग विठावछ ॥ अपुनपों आपुनहींमें पायो । झब्दाहं मयो उजियारों सतमुरु भेद | 
॥ बतायो ॥ ज्यों कुरंग नाभी कर्तरी ईँढ़त फिरत भ्ुायो | फिरि चेत्यो जब चेतन दे | 





है चतुथस्कत्थ-७, 88 ( ६३ ) 


| करे आपुनही तबु छायो ॥ राजकुँआर कंठ मणि भूषण अ्रम भयो कहूँ गैंवायो ॥ दियो | 
| बताइ और सत जन तब तजुकों पाप नशायों । सपने माहिं नारिको अम भगो वाहक 
| कहूँ हिरायो । जागि लब्यो ज्योंको त्योंही हैना कहुँ गयो न आयो ॥ सरदास समझते " 
ु की य्‌ह्‌ गति मनहीं भंन मुसकायो | कृहि नेजाह या मखकी महिमा ज््धों गगो ' 
| गर खायो ॥ ११॥ - 






















इति श्रीमद्भागवर्ते सूरसागरे श्रीलूरदासकझते चतुर्थ: स्कन्धः समाप्तः ॥ 


































अथ कविवर सूरदास कृत- 





॥ राग विलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो ! हरिचरणाराविंद उर घरो ॥ हरिचर- | 
| णन शुकदेव शिरनाई । राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहीं हरि कथा सुनौ चित धार । || 
| जाते तरो उद्‌वि संसार ॥ ज्यों मयो ऋष देव अवतार । कहाँ सुनो सो अब चितघार ॥ || 
॥ शुक वरण्यो जेसे परकार। सूर कह्यो ताही अनुसार ॥ १॥ | 


| ऋषभदेव अवतार बणन | राग बिलछावरू ॥ अहम स्वयेभू मजु उपजायो | ताते जन्म प्रिय- " 
॥ ब्रत पायो ॥ प्रियत्रतके अग्नीध्र भयो । नामि जन्म ताहीते छयो । नामि रृपति सुतहित || 
॥| जग कियो । यज्ञपुरुष तब दरशन रियो ॥ विश्नन अस्तुति वेद सुनाई । पुनि क्यो सुन | 
॥ त्रिसुवनके राई ॥ तुम सम पुत्र नामिके होईं। कह्यो मो सम जग और न कोई ॥ में ॥ 
॥ दत्ता करा संसार । में लहों तृपग्ृह अवतार ॥ ऋषभदिव तब जन्मे आई। राजाके मन | 
भये बधाई | बहुरो ऋ्रषभ बड़े जब भए । नाभि राज्य दे वनको गए ॥ ऋषभराज | 
॥ परजा सुख पायो । यज्ञ ताको सब जगमें छायो ॥ इन्द्र देखि इंषोमन छायो । करिके | 
| क्रोध न जल बरसायों ॥ ऋषम देव तबहीं यह जानि | क्यो इन्द्र यह कहा मन आनि॥ | 
|| निजबल योग नीर वरषायो | प्रजालोग अतिही सुख पायो। ऋषभराज मन सब उत्साह । ॥ 
॥ कियो जय॑तीसों पुनि व्याह ॥ तासों छुत निनानवे मए । भरतादिक सब हरि रँग रए ॥ |॥ 
॥ तिनमें नव नवर्खंड अधिकारी । नव योगेश्वर बह्मविचारी ॥ अंसी और इक द्विज व्रत | 
॥ लियो । ऋषभ ज्ञान सबहिनको दियो ॥ दृष्मान नाश सब होई । साक्षी व्यापक नशे न || 
॥ सोऋ ॥ ताहीसों तुम चित्त छगावहु | ताको सेवि परमगति पावहु ॥ संत संग सेवो हरि | 
॥ रना । ताते सेत संग तित करना ॥ बहुरो देकर भरतहिं राज | ऋषभ ममत्व देहको | 
॥ त्याज ॥ उनमत भे ज्यों विचरण छागे। अशन बसनकी झुरति तियागे ॥ कोड खबावे | 
॥ तो कछ खाही । नातरु बेठे३ रहि जाही ॥ मूत्र पुरीष अंग लपटावे | सुर्गंध वास दश || 
॥ योजन जापे ॥ अष्ट तिद्धि बहुरो तहँ आई । ऋषभदेवपे मुख न लगाई ॥ राजा रहत | 
॥| हुतो तहां एक । भयो श्रावगी ऋषिको देख ॥ वेद पुराने तज्ि न अन्हाँवे । प्रजा सक- | 
॥ लको यहें सिखावे ॥ अबू श्रावग ऐसो करें । ताहीकों मारग अनुसरे ॥ अंतः क्रिया | 
॥ रहित नहिं जानें । बाहर क्रिया देखि मन मानें ॥ वरण्यो ऋषभदेव अवत्तर । सूरदास | 
॥ भागवत अनुसार ॥ २ ॥ " 





है? पश्चमस्कन्ध-५. $8 ( ६५ ) 


| जडभरत कथा वन राग बिछावल ॥ हारे हारे हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारविन्द | 
|| उर घरों ॥ ऋषभदेव जब वनको गए । न॒व सुत नवो खंड न्प भये ॥ भरत सु भरत- || 
| खंडको राव । करे सदाहि धममं अरु न्‍्याव ॥ पाले प्रजा सुतनकी नाई । पुरजन बसें सदा || 
॥ सुख पाह ॥ भरतहु दे पुत्रनको राज । गये बनको तन राजसमाज ॥ तहाँ करी नृप || 
॥ हरिकी सेवा । भये असन्न देवन के देवा ॥ यक दिवस गेडकि तट जाई। करन ठग्यो 
॥ सुमिरन चित लाई ॥ गर्भवती हरिनी तहाँ आईं । पानी सो पीवन नहिं पाई ॥ सुनी सिंह | 
भय मान अवाजि ! मारि फलँग चली वह भाजि ॥ छूदत तनु ताको छुटिंगयो। ताके || 
| छोता सुन्दर भयो ॥ भरत दया ता ऊपर आई । ल्याये आश्रम ताहि छिवाई ॥ पोषे 
| ताहि पुत्रकी नांई । खाइ आप तब ताहि खबाई ॥ सोबे जब तब ताहि सो आवे । तासों | 
|| क्रीडत अति सुख पावे ॥ सुमिरन भजन बिसरि सब गयो । एक दिन मृगछौना कहिं || 
|| गयो । ताके मोह भरत तब भयो । सब दिन बिरह अग्नि अति तयो॥ संध्या समय || 
॥ निकट नहिं आयो । ताके ढूँढन हित उठि धायो । पग को चिह्न पृथ्वी पर देखि । कहो | 
| प्रथ्वी जहां धन पगरेखि ॥ बहुरो देख्यो शशिकी ओर । तामें देख्यो श्यामता कोर ॥ | 
॥ कहन लगो मम सुत शशि गोद | तासेती शशि करत विनोद ॥ हूँढत २ बहु श्रम पायो । || 
| पे मगछोना नहिं दरशायों ॥ मृगको ध्यान हृदय नें गयो ॥ भरत देह तजिके | 
|| संग भयो ॥ पूरब जन्म ताहि सुधि रही । आप आपकसों तब यह कही ॥ मैं मृगछौनामें | 
॥ चित दयो । ताते में म्ृगछौना भयो ॥ अब काहसे संग न करों । हरिचरणार- || 
| बिन्द्‌ उर घरों ॥ संग मगनिह को नहिं करें। हरे घासहू सो नहिं चरे॥ सूखे | 
| पात रू तिनके खाई । या विधि डारबौ जन्म बिताई ॥ मृगतनु तजि बाह्मण तनु पायो। || 
॥| पूर्व जन्म तहां समिरन आयो ॥ मनमें यहे बात ठहराई। होय असंग भजों यदुराई॥ 
॥| पिता पढावे सो नहिं पढे | मनमें रामराम नित रे । पिता ताखु कालवश भयो । आतनिहूँ | 
|| श्रम बहु विधि ठयो ॥ पे सो हरि हरि सुमिरत रहे । और कछू विद्या नहिं गहे ॥ जड- || 
॥ स्वरूप सो जहेँ तहँ फिरि । असन बसनकी सुधि नहीं धरे ॥ जेसो देहि सु तैसो खाह। 
॥ नहिं तो भूखोई रहि जाई ॥ कृषिरिक्षक भाइन तब कीनो । उन तहां हरिचरणन चित || 
॥ दीनो ॥ तहूँ हीं अन्न देहिं पहुँचाई । जो न देंहिं भूखों रहिजाई ॥ भीलराव नीजलोगनि 
॥ कह्मो । में कालीसों यह प्रण गद्यो ॥ तुव प्रसाद मम ग्रह सुत होई । नर बलि देहूँ भयो || 
|| वर सोई ॥ तुम काहू धन दें ले आवहु । मेरे मनकी आश पुजावहु ॥ ते खोजतखोजत | 
| तह आए । जहां जडमरत कृषीमें छाये ॥ देख्यो भरत तरुण अति झुंदूर । स्थूल शरीर || 
|| रहित सब द्वंदर ॥ निजनृपपास बांधि ले आए। नृप तेहि देखि बहुत सुख पाए ॥ विप्रन | 
॥ क्यो ताहि अन्हवातरहु । याके अंग सुगंध लगावहु ॥ तिहि देवी मंदिर ले गए। खड़ | 
| रावके कर तिन्हि दए ॥ जब राजा तिहिं मारन लाग्यो | देवी काली मन घगधाग्यो ॥ || 
|| हसिजिन मारे हत्या होई । ज्यों नहिं मरे करों अब सोई ॥ देवी निकसि रावकों मारयों। | 
|| भरत साथ यह वचन उचारथो | जाने बिना चूक यह भइ। में उनसों ऐसी नाहें कही ॥ | 
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विम्रन वेद्ध्म नाहं जान्यो । ताते उन ऐसो बलि ठा न्यो॥ यह सुनि हांते भरत सिधायों 
॥ राजासों शुक कहि समुझायो ॥ नहीं त्रिलोकी ऐसो कोई । भक्तनको दुख दे सके जोई ॥ 
ज्यों शुकतृपको कहि समुझायो । सूरदास त्योंहीं करिगायो ॥ ३ ॥ 


| जढभरत- रहृगण गोष्ठ वर्णन । राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो ॥ हरि- 
॥ चरणाराबद उर धरो ॥ नृपति रहूगणके मन आई । सुनिय ज्ञान कपिलछसों जाई ॥ चंढ़ि 
'धुख आसनेः आसने) तृपति सिधायो । तहां कहरि एक दुखपायो ॥ भरत पंथ पर देख्यो खरबो। 
वार्के बदले ताके धरचो ॥ तिनसों भरत कछु ना कह्यो । सुख आसन कांधेपर गद्यो | 
भरत चले पथ जीव निहार । चले नहीं ज्यों चढें कहार ॥ नृपति कह्यो मारग सम आह। 
चलत न क्यों तुम सूधो राह ॥ क्यो कहारन हमैं न खोरिं । नयो कहार चलत पग 
॥ झोरि ॥ कहो नृपति मोटो तू आहि । बहुत पंथहू आयो नाहं ॥ तू जो टेढो टेहो चलत। 
मरिविकी नाहें भय हिय धरत ॥ ऐसी भांति नृपति बहु भाखी । सुनि जडभरत हृदयमे 
|| राखी ॥ मन मन लाग्यो करन विचार | हर्ष शोक तन॒ुको व्यवहार ॥ जैसो करे सो तेसो 
लहे ! सदा आत्मा न्यारो रहे ॥ नृप कट्यो में उत्तर नाहं पायो । मेरो न क्यों मनमें 
॥ छायो ॥ नृप दिशि देखि भरत मुखुकाये । बहुरो याविधि कहि समुझाए ॥ 
तुम क्यों तें है बहुत मोशयो । और चु त मारग नहिं आयो ॥ टेढ़ो टढ़ो 
| क्‍यों तू जात । सुनो नृपति मोसों यह बात #>जिय करि कर्म जन्म बहु पावे । फिरत 
फिरत बहुते श्रम आबे ॥ अरु अजहूं न कम परिहरे। जाते इहिको फिरिबो टरे ॥ तनु 
स्थूल अरु दूबर हो३ । परम आत्मको ए नं दोह ॥ तनु भिथ्या क्षणभंगर जानो । 

चेतन जीव सदा थिर मानो ॥ जीवको सुख दुख तनुसेंग होई । जोर विजोर तनके सँग 
॥ सो३ ॥ देहअभिमानी जीवाहें जाने । ज्ञानी जीव अलिप्तकरि मारे ॥ कम क्दह्यो मरिविको 
तोहिं चाह ॥ सबकाहको है यह राह ॥ कहा जानि तुम मोसों कह्यों/ यह नि ऋषि- 
स्वरूप नृप लक्यो ॥ तजि सुखपाल रहो गहि पाह । मैं जानयों तुम हो ऋषिराइ ॥ भृमु 
के हुवासा तुम होहु । कपिल के दत्त कहो तुम मोह ॥ कबहूँ सुर कबहूँ नर होई। कबहूं 
॥ राव रंक जिय सोईं ॥ जीव कर्म करि बहु तनु पावे । अज्ञानी तिहि देखि ध्ुलावे ॥ ज्ञानी 
सदा एक रस जाने। तनके भेद भेद नाहिं माने ॥ आत्म सदा अजन्म अविनासी | ताको 
देह मोह बड़ फांसी ॥ ऋषभ पुत्र मरत मम नाम । राज्य छांडि लियो वन विश्राम ॥ 
तहँ मगछोनासों हित भयो । नरतनु तमिके मृगतनु लह्यों। अब में जन्म विप्रके पायो। 
सब तजे हरिचरणन चित लायो ॥ ताते ज्ञानी मोह न करे । तनु कुटुंबसों हित परिहर ॥ 
जबलगि भजे न चरण मुरारी। तब लगि होइ न भवजलूपारी॥भव जलमें नर बहुदुख लहे। पे 
बेराग तबहुँ नहिं गहे॥ सुत कलत्न दुर्वचन जु भागे । तिन्हें मोहवश मन राखे ॥ जो वे 
| वचन और कोउ कहेँ। तिनको सुनिके सहि नं रहै ॥ पुत्र अन्याय करे बहुतेरे । पिता 
| एक अवगुण नहिं हेरे॥ और ज्ञु एक करे अन्याइ। तिहि बहुअवगुण देंइ लगाड़ ॥ 
इक मन असुज्ञानेन्द्री पंच। नरको सदा नचावै नाच ॥ ज्यों मग चलत चोर धन हरे। 
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त्यों एक खुकृत घनहिं परिहरे॥ तस्कर ज्यों सुकृतीधन लेहीं। अरु हरि मजन करन 
॥ नह दही ॥ ज्ञानी इनसों संग न करे। तस्कर जानेदूरि परिहें॥ नृपयह सुनि भरते. 
शिरनाई। बहुरि कट्यो यां भांति सुनाई॥ नरशरीर सुर ऊपर आहि । कहें ज्ञान 
॥ कहिए कहें ताहि॥ ताते तुमको करत देडीत। अरू सब नरहँकों परनौत॥ शुक क्यो 
॥ सुन यह तृपति सुजान। लेहु जान तजि देहअभिमान ॥ जो यह लीला सुने सनावै। || 
॥ सोऊ ज्ञान भक्तिको पावे॥ शुकदेव ज्यों दियो न्पाति सुनाइ। सूरदास क्ह्यो याही || 
॥ भा३ ॥ ७ ॥ 


इति श्रीमद्भागबते सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासकृते पंचम: स्कन्धः समाप्त: | 
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राग बिलावर ॥ हारे हरि हरि हरि सुमिरन करो । आधे पल के जिन बिस्मरो॥ शुक 


हरिचरणनको शिर नाय। राजांसों बोल्यो या भाय ॥ कहीं हरि कथा सुनो चित लाय | 
॥ सूर तरचो हरिको ग्रुण गाय ॥ १॥ ल्‍ 


अनामिल उद्धार वर्णन । राग बिलावल ॥ हरिहरि हरि हरि सुमिरन करो । हर्चिरणार- || 


बिंद उर धरो ॥ हरि हरि कहत अजाम्रिठ तरयो। ताको यज्ञ सब जग बिस्तरचो ॥ || 
|| कहों सु कथा सुनो चितठाय । कहे सुने सो नर तरि जाय ॥ अजाग्रिल विप्र कनौज || 
|| निवासी | सो भयो बृषलीके ग्रहवासी ॥ जाति पॉँति तिन सब बिसराई । भक्ष अमक्ष || 
|| मिले सो खाई ॥ ता वृषलीके रुश सुत भए | पुत्र भूलि तिन गए ॥ लघु सुत नाम 
| नारायण धरयो। तासों हेतु अधिक करि करयो ॥ काल अवधि जब पहुँची आइ | तब || 
|| यम दीने दूत पठाइ ॥ नारायण सुत नाम उचारयो। यमदृतनि हरिगणनि निवारचो ॥ | 
| दृतन कह्यो बड़ो यह पापी । इनतो पाप किए हैं थापी ॥ विप्र जन्म इन जुूंबे हारबो। || 
| काहेते तुम हमें निवार्यों ॥ गणनि कह्यों इन नाम उचारधों। नाममहातम तुम न 
|| विचारबों ॥ जान अज्ञान नाम जो छेई | हरि वेकुंठवासा देई ॥ बिन जाने कोड औषधि || 
बन  । वाकों रोग सकल नशिजाई ॥ ज्यों त्यों हरि बिडु जाने कहै । सो सब अपने | 
|| पापनिं दहे ॥ अग्नि बिना जाने कोउ गहे । तात कालसो ताको दहे॥ दोउ पुरुषकों || 
| नाम एक होई । एक पुरुषकों बोले कोई ॥ दोड ताको ओर निहारें | हरिहू ऐसे भाव | 
| विचारें ॥ हांसी में कोड नाम उचारें। हरिजू ताको सत्य विचारै ॥ मैंह करि कोउ लहै । 
|| ज॒नाम । हरिजू दोहे तिन्‍्हें निज धाम ॥ जा बन केहरि शब्द सुनावै। ताबनते मृग जाहि || 
पराव ॥ नाम सुनत यों पाप पराहीं। पापी हू बैकुठ तिधाहीं॥ यह सुनि दूत चले | 
|| विसिआई । क्यो तिन्ह धमेराजसों जाई ॥ अबलौों हम तुमहीको जानत | तुमहींको || 
॥ देंडदाता मानत॥ आज गद्य हम पापी एक । तिन भय मानत हमको देख ॥ नारायण | 
|| सुत हंत उचारयो । जे चतुभुज, हमें निवारयों ॥ उनसों हमरो कछ न वसायो। ताते | 
| तुमको आनि सुनायो ॥ औरो दंडदाता कोड आही। हमसों क्‍यों न बतावैं ताही॥ || 
|| धमराज करि हरिकों ध्यान । निज्र दूतनसों कह्यो बखान ॥ नारायण सबके करतार। | 
॥ घने करत सेहार ॥ ता सम दितिया और न कोई । जब चाहे पुनि साजे सोई॥ | 
॥ ताको जब उन नाम उचारयो | तब हरिदृतन तुमें निवार्यों ॥ हरिके दूत जहां तहेँ रहें । | 
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हम तुम उनकी सुधि नहिं लहें ॥ जो जो मुख हरि नाम उचारें । हरिगिन तिहिं तिहिं || 
॥ हुरत उधार ॥ नाममहातम तुम्र नहिं जानो नाममहातम सुनो बखानों ॥ ज्यों ज्यों कोउ ॥ 
|| हरिनाम ऊचरे। निश्चयकंरि सो तरे पे तरे ॥ जाके गहमें हरिजन जाई। नाम कीतेन करे | 
| सो गाई ॥ यद्यपि वे हरिनाडँ न लेहीं। तथपि तिहि हरि निजपद देहीं॥ कसोह पापी | 
क्यों नाहं होई। रामनाम चित्त उचरे सोई ॥ तुमरो नाहिं ता ठौर अधिकार । में तुमसों | 
|| यह कही एकार ॥ अजामेल हरिमिक्तन देखि | मनमें कीनो हृषबिशेखि ॥ यमदूतनकों | 
|| इनाह निवारयों | वाभयते मोहिं इन्हीं उबारयो ॥ तब मनमाहें आनि वैराग । पत्र 
|| कलत्र मोह सब त्याग ॥ हरिपद्से उन ध्यान छगायो | तातकाल वैकुठ सिधायो ॥ अंत- 
| काल जो नाम उचारे। सो सब अपने पापन जारे | ज्ञानविराग तुरत तिहि होईं। सूर | 
|| विष्णुपद्‌ पाँवि सोई ॥ २ ॥ 


श्रीशुरुमहिमा/ वणन, बृहस्पति अनादरते विश्वरूप वृत्रास॒र ब्राह्मण हत्या इन्द्रप्रति पुनि गुरुऋपा 
से इन्द्रासब-म्प्ति राग बिलावल॥ हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरिचिरणारबिंद उर धरो ॥ 
|| हरि डक क्रूप नृप जानि। तामे कछु संदेश न आनि ॥ ग्रुरु प्रसन्न हरिप्रसन्न जोई। || 
| मुरुके दुखित दृखित हरिहोई ॥ कहों सो कथा सुनो चित धारि | कहे सुने सो तरें भव || 
| पारि ॥ इन्द्र इक दिन निजसभा मँझारि । बेठ्योहुतो सिहासन डारि ॥ सुर ऋषि सब || 
| गंधवे तहां आए । पुनि कुबेरहू तहाँ सिधाए । सुरणुरूहूं तेहि औसर आयो। इन्द्र उठि | 
| तिन्हें न शीश नवायो ॥ सुरगुरु लख्यो गव तिहिं भयो। तहँते फिर निज आश्रम गयो ॥ | 
छुरंपति तब छागे पछतान में यह कहा कियो झज्ञान | पुनि निज ग्रुरु आश्रम चलि || 
| गयो । तिहि सुरगुरु दरशन नहिं दयो ॥ यह सुन असुर इन्द्रपुर आए। किये इन्द्रसों 
| युद्ध बनाये ॥ इन्द्र सहित तब सब सुर भागे। आश्रम अपने सबहिन त्यागे ॥ पुनि सब || 
सुर ब्रह्मापे जाई । कह्मो बृत्तांत सकल शिरनाई ॥ ब्रह्मा कह्यो इरो तुम कियो। निज | 
गुरुकी आदर नहिं दियो ॥ अब तुम (विश्वरूप) गुरु करो । ता प्रसाद या दुखसों तरो ॥ 
|| सुरपाति विश्वरूपपे जाइ । दोउ कर जोर कह्मयो शिर नाइ ॥ कृपा करो मम प्रोहित होड़ । 
॥ कियो बृहस्पति मोपर कोह ॥ कटद्यो पुरोहित होत न भलो । जाततेज तप जप नशि 
| सकलो ॥ पे तुम विनती बहुविधि करी | ताते में मनमे यह धरी॥ यह कहि इन्‍्द्रहि 
|| यज्ञ करायो । गयो राज्य अपनो तिन पायो । असुराने विश्वरूपसों कह्यो । भलो भाई तू 
|| सुरणुरु भयो ॥ तुब ननसालमाहिं हम आहिं । आहति हमें देत क्‍यों नाहि ॥ तिन्‍्ह निमित्त 
॥ तिहिं आहुति दई । सुरपति बात जानि यह लई ॥ करिके क्रोध तुरत तिहि मारथों। 
हत्याहेत न मंत्र विचारयो ॥ चारि अंश हत्याके किए। चारों अंश बांटि पुनि दिन ॥ 
एक अंश धरतीको दियो | उसरमाहिं अन्न नहीं भयो ॥ एक अंश वृक्षनकों दीनो । गोंद 
॥ होह प्रकाश तिन कीनो ॥ एक अंश जलको पुनि दयो | द्वेकरि कार जलको छयो ॥ एक 

अंश सब नारिन पायो | तिनको हे रजस्वला छायो ॥ त्वष्टा विश्वरूपकों बाप। दुखित 
भयो सुनि सुत संताप ॥ तिन करि क्रोध इक जटा उपारी | वृत्रासुर उपज्यो बल भारी ॥ 


| सो सुरपतिकों मारन धायो । सुरपतिहू ता सनन्‍्मुख आयो ॥ जेतक शखत्र किए प्रहार । | 
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| सो करि लिए असुर आहार ॥ तब सुरपति मनमें भयमान । गयो तहां जहां श्रीमगव । | 
|| नमस्कार करि बिनय सुनां३ । राखि राखि अशरन शरनाई ॥ कह्यो भगवान उपाय न || 
| आन.। कवि दधीचि हाड़ ले दान ॥ ताको तुम निज वज्र बनाव । मरिहे असर तिसीके | 
| घाव ॥ तब सुरपनि ऋषिके ढिग जाई । करी विनय बहु शीक्ष नवाह ॥ बहुरि कही || 
| अपनी सब कथा । हरि ज्यों कहो कह्मो पुनि तथा ॥ तिन क्मो देह मोहि अति प्यारी। | 
|| स॒रपतिह यह देखि विचारी ॥ यह तनु क्‍यों ही दियो न जावे । और देत कछ मन नहीं 
| आवे ॥ पे यह अंत न रहिहे भाई । परहित देहुँ तो होह भलाई ॥ तनु देवेते नाहिन | 
| भजों | योग धारना करि यह तजों ॥ गउ चथाइ मम त्वचा उपारो | हाड़नको तुम वच्च | 
|| संवारों ॥ सरपति ऋषिकी आज्ञा पाईं | लियो हाड़ कियो वच्च बनाई ॥ गोमुख अशुचि | 
|| तबे ते भयो। ऋषि झुकदेव छपतिसों कह्मो ॥ इंद्र आइ तब अखुर अचारबो। कियो | 
| युद्ध पे असुरन मारथों ॥ इन्द्र हाथत बच छिनाई । मारथो ऐरावतकों जाईं॥ ऐरावत | 
|| घायल जब भयो । तब वृत्रासुरको सुख भयो ॥ ऐरावतकों अमृत प्याए । भयो सुचेत || 
| इंद्र तब धाये ॥ वृत्नासुरको बज्ध प्रहारयों ॥ तिन तिरशूल इंद्रको मारयो ॥ छगत ब्रिशूल | 
| ईंद्र मुरझायो . करते अपनों वज्ञ गिरायो ॥ कह्मो असुर सुरपति संभारि ॥ लैकर वज्न | 
| मोहिं परहारि॥ जो मरिहों तौ सरपुर जैहँं । जीते जगतमांहिं यश लैहों ॥ हारि जीति | 
| नहिं जयके हाथ । कारण करता आपढहि साथ ॥ हमें तु्में पुतरीके भाइ । देखत कौतुक 
|| विविध नचाइ ॥ तब सुरपति ले वच्न संहारयो । जै जै शब्द सुरन उच्चारयो ॥ 
|| संतोषन भयो । ब्राह्मण हत्या दुःखहि तयो ॥ सो हत्या तिहि छागी धाह । छपो सुकमल | 
| नालमें जाइ ॥ सुरगुरु जाइ तहाँते ल्यायो । तासों हरि हित यज्ञ करायो ॥ यज्ञ किए हत्या | 
| गइ बिलाइ। यों जप बहुरि इंद्रपर आई ॥ नृप यह सुनि शुकसों पुनि कही । ज्ञानबुद्धि | 
॥ असरहि क्‍यों भई ५ शुकक्द्मों सनो परीक्षितराह । देहूँ तोहिं वृत्तान्त सुनाइ ॥ चित्रकेतु | 


| एप निज व्यथा सुनाई । कह्मो मोहिं सो करो उपाई ॥ ऋषि को एत्र न तेरे होई। | 
| होह कहूँ तो इुख दे सोई ॥ न्ृप कह्मो यक बार सुत होई । पाछे होनी होह | 


रानीको तू यह देंहे । ता रानीसेती सुत हँहे ॥ तब रानीको सो नृप दियो तिन प्रणाम | 
| करे भोजन कियो ॥ ऋषि असादते सुत तिन जायो। घमुत लडाइ देपति सुख पायो ॥ ॥ 





| भयो । और तियनिकों मन अतितयो ॥ तिन सबहिन करे मंत्र उपाई , नृ५ति कुँवर को | 
(दर पिआई ॥ बहुत बेर भट्ट कुंवर न जाग्यो ) दासीसों रानी तब भाष्यों ॥ ल्याव 
[$बरको वेगि जगाय। दूध प्यायके बहुरि सोवाय ॥ दासी कुँवर जगावन आइ । देख्यो | 
| कुंवर ध्रृतककी नाई ॥ दासी बालक मृतक निहारी | परी धरणिपे खाइ पछारी ॥ गनी || 
||. तहां धाईं आई। सुत मत देखि गिरी मुरछाई ॥ पुनि रानी जब सुरति सँभारी 
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बिक 


पे इंद्रहि | 
पृथ्वीपति राव। खुतहित भयो तास हिय चाव ॥ यद्यपि रानी बरी अनेक। पे तिहिते | 
सुतभयो न येक ॥ तागृह ऋषि अंगिरा सिधाये अर््यासन दे तिन बैठाये ॥ ऋषिसों । 
सो होई ॥ कषि ता नृपसों यज्ञ करायो । दे प्रसाद यह बचन सुनायो ॥ जा 
पिप्र याचकन दीनो दान । कियो उत्सव कहा करों बखान ॥ ता रानी सों नृप हित | 


| दि 


्मााकाााकककक न ममममम मर मल्‍ल्‍मररभपरनसरर न «)_ऋ>ू>>२ऊतत; 





> षष्ठ॒ुस्कन्च-६, %८ ( ७१ ) 


|| रुदन करन लागी अति भारी ॥ रुदन सुनत राजा तहूँ आयो । देखि कुँवरको अति दुख | 
| पायो ॥ तब्रहं घूछित हो तप गिरे | कबड'ँक खुतको अंकम भरें ॥ ऋषि नारद गिरा | 
॥ तहँँ आये। राजासों यह वचन सुनाये ॥ को तू को यह देखि विचार | स्वप्त स्वरूप || 
| सकल संसार ॥ सोयो होय होय सत माने । जो जागे सो भिथ्या जाने ॥ ताते वृथा मोत || 
|| बितारि। श्रीभगवान चरण उर धारि ॥ हम तुमसों पहिले ही कही । नप सो वात आज || 
| भइ सही ॥ जपको सुनि उपज्यो वेराग । बनको गयो राज सब त्याग ॥ बनमें जाइ || 
|| तपस्या करी । मरि गेधव देह तिन धरी ॥ इक दिन सो कैठास तिधायो। शिवको दर- | 
| शन तहाँ न पायो ॥ उमा नम्न देखी तिन जाई । दियो शाप ताही या भाई ॥ तू अब | 
| असुर देह धरि जाई । मेरो कह्या वृथा नाहिं जाई ॥ उम्रा शाप ताको जब भयो । बृत्रा- | 
|| सुर सो या विधि भयो ॥ हरिकी भक्ति बृथा नें जाई । जन्म जन्म सो प्रगंटे आई ॥ || 
| ताते हरि गुरु सेवा कीजै । मेरो वचन मानि यह लीजे ॥ ज्यों शुक तृपसों कहि मम | 
| झायो। सूरदास त्योंही करिगायो ॥ ३ ॥ 
|. थुरुमहिमा | रागसारंग ॥ गुरु बिनु ऐसी कौन करे । माला तिलक मनोहर बाना ले || 
| शिर छत्र धरे ॥ भवसागरसे बूडत राख दीपक हाथ परे । सूरइयाम गुरु ऐसो समरथ | 
छिनमें ले उधरे ॥ ४ ॥ 6 


वकील आन 


इति श्रीमद्भागव्ते सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासअते षष्ठः स्कन्ध$ समाप्तः | ६ || 













अथ कविवर मूरदास कृत- 
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#॥ श्री सरसागर | इक 


सप्तमस्कन्ध । 
॥ 


श्रीनसिहरूप अवतार वर्णन ॥ राग बिलावल ॥ 


|| हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरिचिरणाराबैंद्‌ उर घरो ॥ हरिचरणन शुकदेव शिर || 
| नाई । राजासों बोल्यों या भाई ॥ कहों सु कथा सुनो चित लाइ। सूर तरो हारे | 
गुण गाइ ॥ १॥ 


नरहरि नरहरि सुमिरन करो | नरहरि पद्‌ नित हृदय धरो ॥ नरहरि रूप धरथो जो | 
भाई । कहों सु कथा सुनो चितलाई ॥ हरि जब हिस्ण्याक्षको मारयो । दशन अग्न प्रथि- || 
वीको धारयो ॥ हिरिण्यकशिपु दुःसह तपकियों । अह्मा आइ दरश तब दियो ॥ कछ तोहिं | 
१च्छाजो होई। मॉगिलेहि वरदेहँ अब सोई ॥ राति द्विस नम धरणि न मरेों । अख्र | 
|| शेखर परिहार न घरों ॥ तेरी सश्टि जहाँ छगि होई। मोको मारिसके नाहं कोई ॥ कट्यो | 
|| अह्मा ऐसेही होई। पुनि हरि चाहे करि है सोईं ॥ यह कह अकह्मा निजपुर आए । हिरिण्य- | 
| कशिपु निज भौन सिधाए ॥ भवन आइ त्रिसुवनपति भए। इंद्र वरुण सबही भजि गए ॥ || 
ताके पुत्र भए ग्रहाद । भयो असुर मुनि अति अह्ााद ॥ पांच वरषकी भई आह । षंड- | 
मार्कों लिए बुलाई । तिनके सैंग चटशाल पठायो । राम नामसों तिन चित लायो ॥ | 
षंडामक रहे पचिह्र । राजनीति कह्मो बारंचार ॥ क्यो प्रहछाद पढत मैं सार | कहा || 
पढावत ओर जंजार ॥ जब पांडे इत उत काहिं गए। बालक सब इकठौर मए ॥ कट्यो यह | 
ज्ञान कहाँ तुम पायो। नारद मातागर्म सुनायो ॥ सबनि क्यो देहु हमें सिखाई | सबहनके | 
मति ऐसी आइ ॥ कह्मो सवनिसे तब समुझाई। सब तजि भयो चरण रघुराई ॥ राभाहिं राम | 
पढो रे भाई । रामहें जहँ तहँ होत सहाई ॥ इहां कोऊ काहूको नाहें । असंबंध मिल्त जग- 
माह ॥ काल अवधि जब पहुंचे आइ। चलत बेर कोउ संग न जाइ ॥ सदा संगती श्री यहु- । 
राई। भजिये ताहि सदा लब॒लाई ॥ हर्ता कर्ता आप सोई । घट घट व्यापि रहो है जोई॥ | 
ताते द्वितीया और न कोई। ताके भज सदासुख होई ॥ ढुलंभ जन्म सुलभही पाई । हरि | 
|| न भज सो नरक जाईं। यह जिय जानि विषय परिहरो । राम नाम ही सदा उच्चरो॥ ' | 
शत संबत मनुष्ययी आई । आधीतो सोवत ही जाई ॥ कछु बलूपन | 
में बीते । कछु विर्घापनमाहिं व्यतीते ॥ कछ तप सेवा करत विदाई । कछुइक । 
विषय भोगमें जाई ॥ ऐसेही जो जन्म सिराई । बिन हरि भजन नरकमें जाई ॥ | 
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बालपनो गए ज्वानी आबे । वृद्ध भये मूरख पठतावे ॥ तीनों पन पुनि ऐसहि जाई। |! 
॥ ताते अर्बाहि भजो य छुराह ॥ विषय भोग सब तनप होई | बिन नरजन्प भक्ति नहिं । 
| होई ॥ जो न करे सो पशुसम होई । ताते भक्ति करो सब कोई / जबलगि काल न्‌ | 
| पहुँचे आई । हरिकी भक्ति करों चित लाई ॥ हरि व्यापक है सब संसार | ताहि भजों | 
॥ ऐएसही बिचार ॥ शिशु किशोर दृद्धतनु होईं। सदा एक रस आतम सोई ॥ जानि ऐसो | 
॥ तनु मोह त्यागो | हरिचरणारविन्द अनुरागो ॥ मादीमें जो कश्वन परे । त्यों ही आतम | 
॥ तनु संचरे ॥ कंचनते जो माटी ते । त्यों तनु मोह छांड़ि हरि भजे ॥ नरसेवाते जो । 
| खुख होईं। भ्णभंणुर यिर रहे न सोई ॥ हरिकी भक्ति करो चित लाई। होईं परम सुख | 
|| कबड़ँ न जाई ॥ झऊँच नीच हरि गिनत न दोह । यह जिय जानि भज्ो सब कोइ॥ | 
॥ अछुर होइ सुर भावे होई। जो हरि भजे पिआरो सोई ॥ रोमाहिं राम कहौ दिन रात। || 
|| नाठर जन्म अकारथ जात ॥ सौ बातनकी एके बात | सब तजि भजों द्वारकानाथ ॥ || 
॥ सब चेटियन ऐसी मन आ३ « रहें सबे हरि पद चित लाई ॥ हरि हरि नाम सदा उच्चारैं। | 
| विद्या और न मनमें धाँरँं। तब षण्डमकों संक्याय। कह्मो असुरपतिसों पुनि जाय ॥ || 
| तव सुतको पढाय हम हारे । आप न पढ़े अह औ' बिगारे ॥ राम नाम नित रटिबो करे! | 
॥ राजनीति नह मनमें घर ॥ ताते कह्यो तुमें हम आइ। करनी होय सो करो उपाइ॥ || 
|| हिरनकशिपु तब सुताहँ बुछठायो। कछुक प्रीति कछु डर दिखरायो # बहुरों गोदमाहि | 
| बठारि। कह्यो कह; पढ्यो विद्या सारि ॥ सार बेंद्‌ चारोंका जोईं। छहो शाख सार पुनि || 
सोईं। सब पुराण माहिं जो सार। राम नाम मैं पव्यो सैभार ॥ कहो याको लेजाई उठाई। | 
| सुमिरत मम रिपुको चित लाईं। मेरी ओर न कछू निहारों। याको पावक भीतर डारो॥ | 
॥ जो ऐसे करते नाहं मरे । डारि देह गज मेंमत तेरे ॥ पर्वतसे इहि देह गिराई। मरे जौन | 
| विधि मारो जाई ॥ असुर चले तब कुँवर लिवाय। हरिजू ताकी करे सहाय ॥ करे उपाउ || 
॥ सो वृथा जाइ। नुपकी आज्ञा लियो उठाइ॥ कऊुँवर रहो हरिपद चितलछाह। असुरनि | 
|| गिरिते दियो गिराश । राखि लियो तिन त्रिभ्रुवनराइ॥ तब गज मेमत आगे डारबो। || 
|| राम नाम तब कुँवर उचारयो ॥ गज दोउ देत टूटि धर परे | देख असुर यह अचरज करे। | 
॥ बहुरो नाग दयो लपटाइ । जिनके ज्वाला गिरि जरि जाइ॥ हरिजू तहँह करी सहाह। | 
| नाग रह्यो शिर नीचे नाइ ॥ पुनि पावकम दियो गिराय। हरि जू ताकी कियो सहाय ।॥ 
| करे उपाइ मु विरिथा जाइ। तब सच असुर रहे खिसियाइ॥ कह्यों असुरपति सों पुनि | 
| जाइ। मरत नहीं यह क्ियो उपाइ ॥ हम तो बहुत भांति पचिहारे । यह तो रामहि राम | 
उचारे ॥ न्प क्यो मन्त्र यन्त्र कछु आहि । के छछ करत कछू तू आहि । तोकों कौन | 
| बचावत आइ । सो तू मोको देहि बताह ॥ मन्त्र यन्त्र हरि नाम घट घटमे जाको || 
| विश्राम ॥ जहां तहां सोह करत सहाइ। तासों तेरो कछु न बसाइ ॥ कट्मों कहां सो | 
| मोहिं बताइ । नातर तेरो जिय अब जाइ ॥ जो सब ठौर खम्भहँ होह। क्यो प्रह्मद | 
| आहि त्‌ जोहि ॥ हिर्यकरशिपु क्रोध मन धारयो ! जाइ खम्भको सुक्का मारयो ॥ फटि | 
| तब खम्भ भयो दे फारि। निकसे हरि नरहारे बषु धारि॥ निरखि असर चकृत द्वै | 
| गयो । बहुरि गदा ले सन्मुख भयो ॥ हारे तासों कियो युद्ध बनाइ। तब सुर मनमें 
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| गयो डराहइ ॥ सन्ध्या समय मयो जो आइ । हरिजू ताको पकरयो धाहइ। निजञ्र जांघन || 
पर ताहि पछारयो । नखन साथ तब उदर बिदार्यों ॥ जयजयकार दशो दिश भयो। || 
| अस॒र प्राण तजि हरिपुर गयो » अह्ादिक सब रहे अरगाइ | ओध देखि कोठ निकट न || 
| जाइ ॥ बहुरो बअह्मा मुरन समेत। नरहारिजुके जाइ निकेत। करि दण्डवत विनय | 
| उच्चारि | तुम अनन्तपराक्रम बनवारि | तुमही करत नरक निस्तार | उत्पति भरत करत |॥ 
| सेहार ॥ करो क्षमा कियो असुर सहार | गयो न क्रोध भरो सो भार ॥ महादेव पुनि | 
| विनय उचारी | नमो नमो भक्तन भयहारी ॥ भक्त हेतु तुम असर सँहारो । श्रीनरहरि || 
|| अब क्रोध निवारों ॥ क्रोध न गयो तब ऐसे कट्यों। क्षमो प्रढयको समय न भयो ॥ 
तौहूँ क्रोष न गयो विकार । महादेव हू फिरे निहारि ॥ बहुरि इन्द्र अस्तुती उचारी, | 
| मुयो असुर सुर भये सुखारी ॥ हेहे यज्ञ अब देव मुरारी । क्षमिये क्रोध सुरन सुखकारी ॥ || 
| पुनि लक्ष्मी यों विनय सुनाहं।डरों देखि यह रूप निवांई । महाराज यह रूप दुरावहु । पुनि || 
| चढ॒र्भुज मोहिं दिखावह । वरुन कुबेरादिक पुनि आए । करी विनय तिनहूँ बहु भाए॥ | 
| तौहूँ क्रोध क्षमा नहिं भयो । तब सब मिलि प्रहलादहिं कह्मो ॥ तुमरे हेतु हरि लियो | 
| अवतार ! तुम अब जाइ करो मनुहार ॥ तब प्रहलाद हरि निकट आइ । करि दण्डवत || 
|| परो गहि पाह ॥ तब नरहरिज्ू ताहि उठाई । है कृपाद बोल्यो या भाई ॥ कहु जु मनो- | 
|| रथ तेरो होह । छांडि बिलम्ब करों अब सोह ॥ दीनानाथ दयाढु मुरारी | मम हित तुम | 
॥ लीनो अवतारी । असुर अशुचि है मेरी जात | मोहिं सनाथ कियो तुम नाथ ॥ भक्त | 
| तुम्हारी इच्छा करे। ऐसो असुर कट्मों क्‍यों मरै॥ भक्तन हित तुम घारी देह। | 
|| तरिहें गाइ गाइ गुण एह ॥ जग असल प्रभु देखा जोई। सो बिन तुम क्षणमंग्रुर | 
| होई ॥ इन्दादिक जाते भय करबो। सो मम पिता मृतक होई परचो॥ साधुसंग | 
|| प्रसु मोको दीजे । तिहि सेमत तुम भक्ति करीजे ॥ और न मेरी इच्छा कोय । || 
| भक्ति अनन्य तुम्हीरी होय ॥ और ज्ु मोपर कृपा करो । जो सब 
|| जीवनको उद्धरों ॥ जो कहा कमंभोग जब करि/ं । तब ए जीव सकल || 
| निस्तरि हैं ॥ मम्र कृत इनके बदले लेहु। इसके कर्म सकल मोह देहु | मोको | 
| नरक माह ले डारो | पे प्रशुज़ू इन , निस्तागे ॥ पुनि कल्यो जीव दुखित संसारा। | 
|| उपज्त विनसत बारम्बारा ॥ बिना कृपा निस्तार न होई । करो कृपा में मांगत सोइ ॥ || 
॥ प्रभु मैं देखि तुम्हें सुख पावत | पे सर देखि सकल डर पावत ॥ ताते महा भयानक रूप । | 
| अन्तथ्यान करो सुरभूप ॥ हरि क्यो मोहिं विरदकी छाज। करो मच्उन्तरलों तुम राज ॥ | 
| राज लक्ष्मी मद नाहं होइ ॥ कुल इफीमस ले उधरे सोइ ॥ जो मम भक्त नरकर्मे जाइ ॥ || 
|| होश पवित्र ताहे परसाइ ॥ जा कुल माहिं भक्त मम होह । सप्त पुरुष ले उधरे सोई॥ || 
| पुनि प्रहलाद राज बैठाए। सब असुरन मिलि शीश नभए ॥ नरहीरें देखि हषे मन || 
॥ कीनो । अमयदान प्रहलादहिं दीनो ॥ तथ ब्रह्मा बिनती अनुसारी । महाराज नरसिंह | 
मुरारी ॥ सझल सुरनको कारज सरो। अंतर्ष्यान रूए अब कगे ॥ तब नरहरि भे अंत- || 
ध्योन । राजासों शुरू क्द्यो बखान ॥ जो यह ढीला सुने सुनावे। सूरदास हरि 

भक्ति सु पाँव ॥ २॥ 
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| राग रामकली ॥ पढ़ो भैया कृष्ण गोविंद मुरारी । कहे प्रहलाद सुनो रे बालक लीजे || 
जन्म सुधारी ॥ कोहे हिरण्यकशिपु अभिमानी जोर सके तुम मारी । राखनहार वह कोउ || 
| और श्याम घरे सुज चारी ॥ कमहूप वसुदेव नारायण नहीं दीज सु उिसारी ॥ सूरदास ताह- क्‍ 
॥ ग्सि मीता कबह न आंवैहारी ॥ ३ ॥ रा 6 








॥ राग कान्हरा ॥ जो मेरे भक्तन्ह दुखदाई । सो मेरे इहि लोक बसे निज त्रिभरुवन छांडि | 
॥ अनत कई जाई ॥ शिव (िरंचि नारद मुनि देखत तिनहुँ न मोको सुरति दिवाई । बालक | 
अबल अजान रह वह दिन दिन देत त्रास अधिकाई ॥ खेभ फारि गलगाजि मत्त बल 
| करोधमान छवि बराणि न जाई । नेन अरुन बिकराल दशन अति नखसों हृदय बिदारन | 
| आई ॥ कर जोरे प्रहलादजू बिनवें बिनय सुनो अशरन शरनाई । अपनी रिसि विसारि | 
तात मम अपराधी सु परम गांते पा३ ॥ दीन दयाड कृपानिंधि नरहरें अपनो जानि हृदय 
लियो ला३ । सूरदाप्त प्रभु पूरण ठाकुर क्यो शुकहि नामें निरुआई ॥ ४ ॥ क्‍ 


|| राग मारू ॥ ऐसीको सके करे बिना मुरारी । कहत पहलाद+ धारि नरसिंहवषु निकसि 
आए तुरित खम्म फारी ॥ हिरण्यकश्यपु निरखि रूप चकृत भयो बहुरि कर ले गदा असुर || 
|| थायो ॥ हरे गदायुद्ध तासों कियो भी विधि बहुरि संध्या समय होन आयो ॥ गहीं || 
|| असुर था पुनि जाइ निज जंघपर नखनिसों उदर डास्यो बिदरी । देखि यह सुरन || 
वर्षों करी पुहुपको सिद्ध गन्धवे जय ध्वनि उचारी ॥ बहुरि बहु भाह ग्रहछाद अस्तृति | 
करी ताहि दें राज बकुण्ठ सिधाए । भक्तके हेत हरि धरबो नरसिंह बपु सूर जन जानि | 
| यह शरन आए ॥ ५ ॥ 


राग धनाश्री ॥ तब लगि हों बेकुण्ठ न जेहों। सनु प्रहलाद प्रतिज्ञा मेरे जब लछगि 
तुम शिर छत्र न देहीं ॥ मन बच कम जान जिय अपने जहां जहां तहूँ तहँ ऐंहों । निर्मुण || 
सम्रुण होय सब देख्यों तोसो भक्त कहूँ नहीं पेहों ॥ मो देखत मो दास दुखित भयो यह | 
॥ कलंक हों कहां अपहों | हृदय कठोर कुलिशते मेरो अब नहिं दीन दयाद कहे हों ॥ गहि | 
|| तनु हिरनकशिपुको चीरों फारि उदर तब रुधिर न हैहों । ४६ हत मिटै कहे सूरज प्रभु | 
| या कृतको फल तुरत चखेहों ॥ ६ ॥ 


श्रीभगवान शिव सहायवणन । राग विावल ॥ हरे हरि हरि हरे सुमिर्न करो । हरि | 
| चरणारविन्द उरघरो ॥ हरि ज्यों शिवकी करी सहाई॥ कहीं सु कथा सुनो चितलाई ॥ | 
एक समे सुर असुर प्रचारि। लरे भई असुरनकी हारि ॥ तिन अह्माके हित तप कीनो। || 
| बअह्मा प्रकदि दरश तब दीनो ॥ तब ब्रह्मासों कह्यो शिर नाइ। जे हहें हमरी किहि भाइ ॥ | 
| ब्रह्मा तव यह बचन उचार्यों | मय मायामय को: सँवारयो। ताम बेठि सुरन जय करो । || 
|| तुम उनके मारे नहिं मरो॥ असुरन यह मयको समुझाई । तब मय दीनो कोट बनाई ॥ | 
| लोहतले मधरूपा लायो। ताके ऊपर कनक लगायो ॥ *जहेँ ढेजाहि तहां वह जाबै। | 
| त्रिपुर नाम सो कोट कहाँवे ॥ गढ़के बल असुरन जय पाई । लियो सुरनसों अम्नत | 
छिनाईं ॥ सुर सब मिलि गए शिव शरनाई । शिव तब कीन्ही तिनें सहाईं ॥ पे शिव जाको || 
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प्ारत धाई । अमृत प्याइ तिहिं लेहिंजिवाई ॥ तब शिव कीनो हरिको ध्यान । प्रगट भये 


तहां श्रीमगवान ॥ शिव हरिसों सब कथा सुनाई | हरि क्यो अब में करों सहाई॥ सुन्दर 
गऊरूप हरि कीनो । बछरा करि ब्रह्मा संग ढीनो ॥ अग्मृत कुंड्मं पठी जाय । क्यों 
असुरन मारो या गाय ॥ एकनि कहयो याहि मत मारो । याको सुन्दर रूप निहारों॥ 
कितन अमृत पीवे यहि भाई । हरिमति तिनकी फिर भर माई ॥ हारे अमृत पिय गए 


|| अकाश । असुर देखि यह भए उदास ॥ कट्मो इही हिरणाक्ष सुमारयो। हिरण्यकशिपु 


इनहिं सहारयों ॥ यासों हमरो कछु न बसाई । यह कहि असुर रहें खिसियाई ॥ शिव तब 
कीनो युद्ध अपार । पे असुरन नहिं मानी हार ॥ बाण एक हरि शिवको दियो। तासों 
सब अपुरन क्षय कियो ॥ या विधि हरिजू करी सहाय ॥ में सो तमसों दई सुनाय ॥ शुक 
ज्यों नृपफो कहि समझायो । सूरदास जन त्योंही गायो ॥ ७ ॥ 


नारद उत्पत्ति कथा वर्णन ।"राग बिलावक ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि 
चरणारविन्द उर घरों ॥ हरि भजि जेसो नारद भयो। नारद वध्यासदेवसों कह्यो ॥ कहाँ 
सु कथा सुनौ चित धार । नीच ऊँच हरिके इकसार ॥ गेधव बह्मसभा मँझार । हँस्‍्यो 
अप्सरा ओर निहार॥ कट्मो ब्रह्मा दासीसुत होहि । सकुच न करी देखि तें मोहि ॥ 
भयो दासीछुत बआाह्मण गेह । तुरत छॉड़िके गेधव देह ॥ ब्राह्मणण॒ह हरिके जन छाए। | ! 
दासी दास सेवहित छाये ॥ हरि जन हरि चरचा जो करे । दासीसुत सो हृदय धरे ॥ सुनत 
सुनत उपज्यो बैराग । कद्मो जाउं क्‍यों माता त्याग ॥ ताकी माता खाई कारे । सो मर 


॥ गई शापके मारे ॥ दासी सुत वन भीतर जाई। करी भक्ति हरियद चित लाइ ॥ बह्मापुन्र 
|| तनु तज्ि सो भयो । नारद यों अपने मुख कह्यो ॥ हरिकी भक्ति करे जो- कोई । सूर 
| नीचसों उंच स॒ होई ॥ <॥ 


इति श्रीभागवते सूरसागरे सूरदासकृते सप्तमस्कंघश समाप्त: ॥ ७ ॥ 
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राग बिलावल ॥ चालि ॥ हरि हरि हरे हरि सुमिरन करो । हरि चरणाराविंद उर धरो ॥ 
| हरचरणन शुकद्‌व ।शर नाई । राजासों बोल्यो या भाई ॥ कहों हरिकथा सुनो चित-॥ 
|| लाई । सूरदास हारके ग्रण गाइईं ॥ १॥ 
गजमोचन अवतार ॥ राग बिलावछ॥ गजमोचन ज्यों भयो अवतार । कहीं सनौ सो अब ॥ 
| चित धार ॥ गधवे एक नदीम जाय । देवल ऋषिके पकरथो पाय ॥ देवल कट्मो ग्राह || 
|| तुम होहि। कटह्मों गंधवें दया करि मोहिं ॥ जब गजेंद्रके पग तू गहिहे। हरिजू ताको || 
| आनि छुडहे ॥ भये सपश देवतनु धरिहे। मेरो कह्यो नहीं यह टरिंहे ॥ राजा इंद्रद्युश्न | 
|| कियो ध्यान । आयो अगस्त्य नहीं तिन जान ॥ दियो शाप गजेंद्र तू होहि ॥ कह्यो दृप || 
| दयाकरों ऋषि मोह ॥ कद्मो तृहि ग्राह आन जब धरिहें। त्‌ नारायण सुप्रिर्न करिहे॥ || 
॥ याही बिधि तेरी गति होई। भयो त्रिकूट पवेत गज सोई॥ कालहि पाए ग्राह गज गह्मो । || 
| गज बल करि करिके थकि रह्यो ॥ सुत पत्नी हूँ बलकरि रहे । छट्यो नहीं आहके गहे ॥ || 
॥ ते सब भूखे ढुःखित भये | गजकों मोह छॉंडि उठिगए ॥ तब गज हरिकी शरणहि आयो | 
॥ सूरदास प्रश्नु ताहि छुठायो ॥ २ ॥ ' 


| माधवजू गज आहते छुडायो । निगमनि हूँ मन वचन अगोचर प्रगटि स्वरूप दिखायो॥ || 
|| शिव विरंचि सब देखत ठाढ़े बहुत दीन दुख पायो । बिन बदले उपकार करेको काहू 
॥ कहत न आयो ॥ चितवत चितहीम चिता मणि चक्र लये कर धायो | अति करुणा करे 
॥| करुणामें हारे गरुडईको छुटकायो ॥ सनियत सुयश जु निज जन कारन कहूँ न गहर 

॥ लगायो । ना जानों जु सूर शहि ओऔसर कौन दोष बिसरायो॥ ३ ॥ 


| राग बिलावल ॥ हरि कर चक्र धरे घर घावत ॥ गरुड़ समेत सकल सेनापति पाछे लागे 

आवत ॥ चलि ना सकत गरुड़ मन डरपत | बुद्धि बल बलहि बढावत । मनो पवनवश 

| पत्र पुरातन अपनो चरण चलावत ॥ को जाने प्रभु कहाँ चलेहें काहू कछु न जनावृत। || 

अति व्याकुल गति देखि देवगण सोचि सकल दुख पावत | गजहित धावन जन मुकरावन | 

|| पद विमलयश गावत । सूर समुझि समुझव अनाथनि इहि विधि नाथ छुडावत ॥४॥ 

राग सारंग ॥ झांई न मिट्न पाई आए हरि आतुर ह्वे जब जान्यो गज ग्राह लये जात | 

॥ जहुम । यादोपति यदुनाथ खगपति साथ जन जान्यो विवि तब छांडि दयो थलमे ॥ |! 

नीरहूते न्यारो कीनो चक्र नक्रशीश छीनो देवकीके नन्‍्दलाल ऐँचि मुवतलम । कहे सूरदास 
| देख नेननकी मिटी प्यास कृपा कीनो गोपीनाथ आइगए पलमें ॥ ५॥ 
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आप 


|| राग विछावढ ॥ अब हैं सब दिशि हेर रह्मो । राखत कोड न नाथ कृपानिषि अति || 
॥ बल ग्राह गह्मो ॥ सर नर सब स्वारथके गाहक कत श्रम आन करे उड़गण उदित तिमिर || 
| नाहिं नाशत बिन रवि रूप घरे ॥ इतनी बात सुनत करुणामय चक्र गहे कर धाए। हत || 
गजशजत्रु झरके स्वामी ताछिन सुखउपजाए ॥ ६ ॥ । 


|. कूमअवतार समुद्रमथन अमृतादि निमित्त | राग बिकावल ॥ जेसे भयो कूर्मअक्तार । कहीं | 
|| सनो सो अब चित धार ॥ नरहरि हिरण्यकशिपु जब मारथों | अरु प्रह्मद्‌ राज्य 
| बेठारयों ॥ ताको सुत वैरोचन भयो । ताके बहुरि पुत्र बलि हुयो ॥ बलि सुरपतिको | 
|| बहु दुख दयो । तब सुरपति हरिशरणनि गयो ॥ हरिजू अपनी बिरद सभारयों । सूरज 
| प्रभु कुरमतनु घारयो ॥ ७॥ ' 


॥ राग मारू ॥ सुरन हेत हरि कच्छपरूप धारदो | मथन करि जलधिअम्नत निकारथो ॥ | 
| चतुमुख त्रिद्श तब बिनय हरिसों करी बलि असुरसों सुरनि दुःख पायो । दीनबंधू कृपा- | 
|| करन अशरनशरन मंत्र यह तिनें निज मुख सुनायो ॥ बासुकी नेति अरु मंदराचल रह | 
कमठमें आपनी पीठ धारयों । असुरसों हेत करि करो सागर मथन तहांते अम्नृतको पनि 
निकारयो ॥ रत्न चौदह बहुरि तहांते प्रगट हो असुरको सुरा तुम अमृत प्याऊं। | 
जीतिहो तब महाअसुर बलवंतको मेरें नाहें देवता यों जिवाऊं॥ इन्द्र मिलि सुरन बलिपास 
गयो बहुरि उन कह्मो कहो कि हि काज आयो। त्रिदश तब समुद्रके मथनकी बात जो | 
हुति सो सकल कहिके सुनायो ॥ बलि क्यो विलंब अब नेकु नहिं कीजिए मंदराचल । 
अचल चलो धाईं। दोउ इक मंत्र करे जाइ पहुँचे तहां कह्यो अब लीजिए इहि ऊँचाई ॥ | 
|| मेंद्राचछ उपारत भयो बहुत श्रम बहुरि ठे चलनको जब उठायो । सुर असुर बहुत 
ता ठौरही मरिगए ढुहूँको गवे हरि यों नशायो ॥ तब दुहँ ध्यान भगवानकों परि क्यो 
| बिन तुम्हारी कृपा गिरि न जाई ॥ वामकरसों पकरि गरुडपर राखि हरि क्षीरके जलधिपट | 
धरयो जाई ॥ कह्यो भगवान अब बासुकी ल्याइए जाह तिनि बासुकीसों सुनायो। मान || 
भगवान आज्ञा सुआयो तहां नेति करि अचलको समुद्र पायो । मेंद्राचल समुद्र माहिं | 
| बूडनलग्यो तब बहुरि सचन अस्तुति सुनाई । कूमंको रूप धरि धरि अचल पीठपर सुर । 
असुर सकल मन भइ बधाई ॥ पूंछकों तजि असुर दौरिके मुख गद्यो सुरन तब पूंछकी ओर । 
लीनो । मथतभए छीन जब तथे अस्तुति करि श्रीमहराज निजशक्ती दीनी ॥ भयोहराहलू | 
| प्रगट प्रथमही मथत जब रुद्रको दयो तिहि केंठधारी । चन्द्रमाबहुरि जब मथत पायो प्रगट । 
सोड करिक्षपा दीनो मुरारी ॥ कामना धेनु तब सप्त कषिको दई लई उन बहुत आनन्द | 
॥| कीने। अप्सरा पारजातक धनुष्य अश्व गज इवेत ए पांच सुरपतिहि दीने। शंख अरु कौस्तुम । 
|| मणि लई आप हरि बहरि पुनि लक्ष्मीदई दिखाई।परम सुंदर मनो तडित है दशनी कमलकी | 
माल कर लए आईं ॥ सकल भूषन मनिनके बने सकल अंग अरु बसन अरुन सुन्दर | 
सुहाये। देखि सुर असुर सब दौरि छागे गहन कट्मो मैं बरबरों आप भाए । जो सुझ्लें चहै | 
मैं ताहि नाहीं चहँँ। असुरको राज थिर नाहिं देखों । तपसियनको कह्मो क्रोध इनमें हुबत | 
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यह बुढायो । चिरंजीवनि देखि कह्यो न डराई ए लोकतिहुँ माहिं कोड चित न आयो ॥ 


बहुरि भगवानको निरखि सुन्दर परम कह्मो इहिमाहिदे सब भराई । पे न इच्छा हनैंहे | 
कछू वस्तु कली अरु न ए देखिके मोहिं लोभाई ॥ कबई किये भक्तिह॒के न ए रीहिहें कबहुंके | 
बैरर रीझि जाहीं। और ग्रुण चाहिये सो सकल हैं इन्हें डारि दुई माल कहि गरेमाहीं॥ 
हरि कह्यो मम हृदय माहिं तुम रहो सदा सरन मिलि देव दुन्दुभि बजाई । धन्य धनि कहो 
पुनि लक्षमीसों सकल सिद्ध गंधव जे ध्वनि सुनाई ॥ बहुरि ध्चंत्रि आयों समुद्रसे निकसि || 
सुरा अरु अमृत पुनि संग लायो। भयो आनंद सुर अस॒रको देखिके असुर करि बलहि । 
अम्नत छिनायो ॥ सुरन भगवानसों आइ बिनती करी असुर सब अमृत ले गए छिनाई। | 
कह्यो भगवान चिंता न कछू मन धरो में करों अच तुम्हारी सहाई ॥ परस्पर असर तब युद्ध | 
लागे करन होय बलवंत सोई ले छिनाई । मोहिनी परूधरि श्याम आए तहां देखि सुर | 


बिन 


असुर सबही लोभाईं ॥ आइ असुरन कह्मो लेहु यह अमृत तुम सबन 


शशि सूर्यके बीचमें बैठिके मोहनीसों अमृत मांगिलीनो । से शशि कह्यो जब असुर यह 
॥ कृष्णजू ले सुदशेन सु दे टूक कीनो ॥ राहु शिर केतु धरको भयो तबहिंते सूर शशिको 
सदा दुःखदाई । करत भगवान रक्षा शशिउ सूरकी होत है सुदशेन तब सहाई ॥ करि 


अंतर्ष्यान तब मोहनीरूपको गरुड़ असवार ्ठे तहां आए । अस्तुर चकृत भए कहां गई 


नारि वह सुर असुर युद्ध हेतु दोड धाए॥ सुरनकी जीति भई असुर मारे बहुत जहां 


| तहाँ गए सबही पराई । सूर प्रश्रु जिहि करे कृपा जीते सुई बितु कृपा जाइ उद्यम | 


॥ वृथाद ॥ ८ ॥ 


मोहनीरूप । राग मारू ॥ हरि कृपा करे जीते सोई। वाद अभिमान जिन करो कोई ॥ || 
॥ पाइ सुधि मोहनीकी सदाशिव चले जाइ भगवानसों कहे सुनाई । असुर अजितेंद्रिय देखि || 
| मोहित भये रूपसो मोहिं दीजे दिखाई ॥ हरि कट्मो ब्रह्मव्यापक निराकार सो निर्गुण तुम | 
| समुण ले कहा करिहो। पुनि कद्यो बीनती मान लीजे प्रभू उम्र देख्यो चहत कृपा | 
॥ धरिहों ॥ हरि कटह्मो तुम्हें दिखराइहों रूप वह करो विश्राम इक ठोर जाई । बेठि एकांत ॥ 
॥ जोहन लग्यों पंथ शिव मोहनी रूप कब दे दिखाई ॥ होइ अंतध्यांन मोहनी रूप धरि 
जाई बनमाहिं दीनो दिखाई | सूर शशि किधों चपला प्रमसुंदरी अंग भूषननि छबि कहि | 
| न जाई ॥ हाव अरू भाव करि चलत चितवत जबे कौन नेसो जो मोहित न होईं ॥ उम्रा | 
|| को छांडि अरु डारि मृगचमकी जाइके निकट रहो रुद्र जोई ॥ रुद्रको देखिकर मोहनी | 
| छाज करिलियो अंतर रुद्र अधिक मोद्यो । उमाहँ देखि पुनि ताहि मोहित भई तासुसम | 
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| रूप अपनो न जोद्यो ॥ रुद्र धीरज तज्यों जाई ताको गद्यो सो चली आपको तब 


ज्ञानियनिमें न आचार पखों ॥ सुरनको देखि कह्यो ए पराधीन सब देखि विधको कह्मो || 


दे बांटि मेटो | 
( हि. ०. 6५ अल ( ३ 

लराई। हँसि क्यों नहीं हम तुम कछ्ू मित्रता बिना विश्वास बांत्यों न जाईं॥ क्यों तोहि | 
+ पर प प श्र + कप ७ ७४२ लो आर | 
बांट पर हमें विश्वास है देह तुम बांट जो धमं होई । कह्मो सब सुर असुर मिलि कियो दधि || 
+ 0 ( ॥+ शिकार आप हि ज्ह््‌ हर ल्‍ | 
मथन देउ सब बांट है धमं सोई॥ कह्मों जो करो सो हमें परमान है असर सुरपांति करि | 
| जु हक । 

तब विठाईं । असर दिश जिते मुसकाह मोहें सकल सुरनको अम्नत दीनो पिलाई ॥ राहु 
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॥ छुड़ाई । रुद्रको वीय छुटिके परयों धरणिपर मोहनी रूप हरि लियो दुराई ॥ देंखिके उमा | 
॥ को रुद्र लज्जित भए कट्मो में कौन यह काम कीनो । इंद्रीजित कहावत हों तो आपुको || 
॥ समुझि मनमाहि है रह्मो खीनो | चतुसुंज रूप हरि आइ दरशन दियो कह्यो 'शिव शोच || 
॥ दीज बिहाईं॥ सम तुम्हारो नहीं दूसरो जगतमें कह्यो तुम रूप तब दियो दिखाई ॥ नारि || 
॥ के रूपको देखि मोह न जो सो नहीं छोक तिहँ माहिं भावे | सूरस्वामी शरन रहित माया || 
॥ सदा को जगत जो न कषिज्यों नचावे ॥ ९ ॥ । 


।| राग बिलावर ॥ असुर द्वे हुत बलवंत भारी। सुंद उपसुंद स्वेच्छा विहारी॥ भगवती || 
| तब दीनी देखा३ । देखि सुंदरी दोड रहें छहभाइ ॥ भगवती कह्यो तिनकों सुनाई | युद्ध ॥ 
| जीते सु मृहि वरे आह ॥ तब हुईं युद्ध कीनो तहांई | करि मुये तुरंतहि दोउ भाई ॥ | 
| देखिके नारि मोहित जो होवे । आपुनो घूल या विधि सु खोबे ॥ शुक नृपति पास जेहि | 
| विधि सुनाई । सूर ज्यों ही तेहि भांति गाई ॥ १० ॥ 


।। वामन अवतार वर्णन ॥ राग बिलावक ॥ जस भयो वामन अवतार। कहीं सनो सो अब 
चित धार ॥ हरि जब अमृत सुरन पियायो । तब बलि असुर बहुत दुख पायो॥ शुक्र ल्‍ 
॥ ताहि पुनि यज्ञ करायो। सुर जे राज्य त्रिलोकी पायो ॥ निन्‍्यानवे यज्ञ पुनि किये। 
| तब दुख भयो अदितिके हिये ॥ हरिहित उन पुनि बहुत पुकारयों। सूरश्याम वामन 
॥ वषु धारयों ॥ ११॥ 


राग मलार ॥ द्वारे ठाढे हैं द्वित वामन । चारों वेद पढ़त मुख आगर अति सुगंध सुर | 
|| गावन ॥ वाणी सुनि बलि पूछन छागे इहां विप्र करो आवन । चर्चित चन्दन नील कले- | 
वर बरसति बदन सावन ॥ चरण धोश चरणोदक लीनो मांगि देठे मन भावन । तीन पैंड | 
बसुधा हों चाही परण कुटीको छावन ॥ इतनो कहा विप्र तें मांग्यो बहुत रत्न देडँ गांवन । || 
सूरदास प्रभु बोल छले बलि घरयो पीटि पद पावन ॥ १२ ॥ । 


राग मलार ॥ राजा इक पंडित पौरि तुमारी। चारों वेद पढे मुख आगर है वामन | 
| वषुधारी ॥ अपद दुपद्‌ पशुभाषा बूझे अविगत अल्प अहारी । नगर सकल नरनारी मोहे | 
सूरज ज्योति बिसारी ॥ सुनि आनंद चले बलि राजा आहुति यज्ञ बिसारी । देखि स्वरूप || 
॥ सकल कृष्णाकृति कीनी चरण जुहारी ॥ चलिए विप्र जहां यज्ञवेदी बहुत कही मन॒हारी । जो 
। मांगो सो३ देह तुरतही हीरां रतन भंडारी ॥ रहु रहु राजा यों नहिं कहिये दृषण लागे भारी । 
| हूँठ पेंड दे बसुधा हमको तहां रचों धप्मसारी॥ शुक्र क्यों सुन हो बलिराजा भूमिको 
दान निबारी | ए तो विप्र न होगे राजा आए छलन मुरारी॥ कहि थीं शुक्र कहा | 
॥ धों कीज आपुन भए भिखारी | सबही उदक दियो बलिराज वामन देह पसारी ॥ जैजै- 
॥| कार भयो भव मापति तीन पेंड भइ सारी । आध पैंड दे वसुधा राजा नातरि चल सत- 
| हारी अब सत क्यों हारों जगस्वामी नापो देह हमारी । सूरदास बलि सर्वेस दीनो पावो | 
राज्यपतारी ॥ १३ ॥ 
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। मत्त्यअवतार वर्णन | | । राग मारू ॥ घुरन हे तु हरि मत्स्यरूप धारयों । सदाही भक्त | 
तेकट निवारदों ॥ चतुर्मुख क्यो श्रति चतुर शैंखा असर ले गयो तबे परले दिखायो। | 
भक्तवच्छल कृपाकरन अश्वरन शरन मत्स्यकोी रूप तहां धारि आयो॥ स्नान करि | 
अंजली जल जबे नृप लियो मच्छको देखि क्यो डार दीजे। मत्स्य क्यो में गही आय ॥ 
ठमरी शरन करि कृपा मोहिं अब राखिलीज ॥ नृप सनत वचन चकृत अथम है रह्योकद्यो 
| मछ वचनकिहिभांति भार्यों । पुनि कमंडड धरयो तहां सो बढिगयो कुंभ धरि बहुरि | 
॥ इनि मांट राख्यो ॥ पुनि धरचो जाइ तालाब पुनि धरयो नदीमें बहुरि तिहि डारिदीनो | 
|| बहुरिजच बढिगयो सिंधु तबलैगयो तहाँ हरिरूप तब चीन्हछीनों ॥ कह्यो करि विनय | 
| तुम बअह्म अन अंत हो मत्स्यको रूप किहिकाज कीन्हो। वेद विधि चहत तुम प्रलय | 
देखन कहत तुम दोऊ हेतु अवतार लीनो ॥ कबहुँ बाराह नरसिंह कबहुँ भयो कच्छको | 
पड कबई लीनों । कबहुँ भयो राम वस॒देव कब भयो और बहुरूप हितभक्त कीनो ॥ | 
सातव दिवस दिखराय हों प्रढय तुहिं सप्तऋषि नावमें बैठि आगे । तोहिं बैठारिहें नावमें | 
हाथ गहि बहुरि हम ज्ञान तुहि कहि सुनावैं॥ सप इक आह है बहुरि तुमरे निकट ताहिसों | 
नाव मम >ंग बांधों यहे कहि मत्स्य प्र भए अंतध्यान तप तबे आपनो कर्म साधो ॥ ॥ 
सातवें दिवस आयो निकट जलूधि जब तृपति कह्यो अब कहीं नाव पॉवें । आइग् नाउ 


कहाँ पाइये ऋषिन कद्मो ध्यानजियमाहिं धारयो। मत्स्य अरु सर्प ता ठौर प्रगटित भए 

तय तिनसों नृपति कहि उचारचों ॥ ज्यों महाराज या जलधिते पार कियो भवजलधिदं | 
पार करो स्वामी । अहं ममता हमें सदा लागी रहति मोह क्रोधयुत मंद कामी ॥ कम 

सुखहित करत होत तहूँ दुःख तब इतेपर मढ़ नाहीं सँभारत । करन महाराज हैं आपही 

ध्यान प्रशुको न मनमाहिं धारत ॥ बिल तुमारी कृपा गति नहीं नरनकी जानि मोहि | 
आपनो कृपा कीजे । जन्मअरु मरनमें सदा हुःखित रहत देह मोहिं ज्ञान जो सदा जीजे ॥ | 
मत्थयभगवान कट्मो ज्ञानपुनि नृपतिसों भयो सुपुराण सब जगत जान्यो | लेहु अब ज्ञान | 
कह्मो आंखि अब मीचि तू मत्स्य जोकद्यो सो नृपति देख्यो ॥ बहारे कहो हरि अलूय | 
दिखाई । कद्यो जो ज्ञान भगवान सो आनि उप उरहि निज आयु इहि विधिताई ॥ | 
पहुरि शंखाघुरै मारि वेद आनिदयो चत॒मुंख विविध अस्तुति छुनाईं। सूरके प्रभूकी नित्य ॥ 
लीला घनी सके कहि कौन यह कछुक गाई ॥ १४ ॥ | 


इति श्रीमद्भागवते लूरसागरे कविवरश्रीसूरदासझृते अष्टम: स्कंधः समाप्त: | ८ ॥ 
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नव॑स स्‍्कन्‍्ध । 


राजा 'पुरूरवाकों वैराग्यवणन राग बिलावल भ शुकदेव कह्यो 'सुभी हों राउ ।'नारी॥ 
नागिनिएक स्वभाव ॥ नागिनिके केटे विष होई' । नारी चितंवने नर रहे मोह ॥ नोर्रीपी॥ 
नराँ प्रीति लगाव । पै नारी तिहि मेनेहिं. न ल्योवे-॥ नरी संग प्रीति जो करें। नारी तौहि | 
तुरुत परिंहरे | नृपति एक पुरूरवा मयो । नारी, सँंग हैत लिन ठयो ॥ तांसों इन कट 
सुनाए ।,प ताके मन कछ न आए ॥ बहरो तिहि उपज़्यो वैसुृंग ।;गयो,उरंसशीको, | 
सो त्याग ॥ हरिकी भक्ति करत गृति प्राइ । .कहों सुक्रकृ सुनो «चित .छाई,॥. एकबार 
मह्युमल्य भग्रो.। ताशअण-आप रहिययो ॥ ज्ारायपम्र जमे ,रहे।ख़ोई:४जामि कौ: 
बहुरो जग होहेम नाभिक्रमलते ब्रह्मा भयो ॥ तिनः मनतेमरीचिको-टयोः पुनिर्मरीखि 
कइझग्रफ <उपजायो । कश्यप्की तिय सूरज 'जायो #सूरजके वेवस्कत भंयो सितहिर्तेसी वंशिएँ' 
पे ज़यो ॥ ताकी नारि सुर्ताहित भीरुयों। सुनि बशिंए अपने म॑ने रांख्यो ॥ ऋषि हर्पसों यंत्े 
विधि करवाई । इंढो संता ताके गृह आई॥ झुँप कंद्यो पुत्र हेते यज्ञ कियो। पुज्ी भें यह 
अर्चरज भेंयो | ऋषि क्यो रानी पुत्री कही। मेरे मनम सोई रही ॥ तातेँ पुत्री उपजी औई। 
करे पुंत्र तांहि हरि रा३ ॥ हारे ता पुत्रीसों सु करथो।॥ नाम संचम्र ताहि ऋषि 
एक दिवस सु.अखेदुक गयो& ज़ाइसंबरिका:बन;-तिम्‌. भग्रो ॥, बुधके आश्षम-क्ो...पृति । 
अशो, सास, गंध, ब्याह कम्रझो ॥ बहती एक्रपुत्र,> दिन , जाये) जाम ।पुरूखाः क़र्पहि ॥ 
धर्य॑यो4.पनि खट्यम्न कशिए्सोंन्कह्मो ४ अंवा।बनमें- तिय हिगयो।॥ प्कषि शिवसों कह | 
बिनती करी । तब शिव यह वाणी उच्चरी॥ एके सास”थह ज़ेहे नॉरित द्वितीय मींस पुछा- 
आकारी ॥ तब सुच्ृश्न अपने ग्रह आग्रो। राज समाज माह सुख पायो ॥ तीति पुत्र तिन | 
और उपाए दक्षिण राज्य करन सु पठाए ॥ दश सुत ताके उपजे और । भयो इश्वाकु ॥ 
सबन शिरमोर ॥ सूरजवंशी सो कहवायो । रामचन्द्र ताही कुल आयो ॥ सोमवंशी पुरूर- 
वासों भयो सकल देश नृप ताको देयो ॥ तिहि वंश अवतार | असुर मारि कियोसुरन 
उद्धार ॥ कहिहों कथा सुकरि विस्तार । पुरूरवा कथा सुनो चितधार ॥ पुरूरवा गेह 
उवशी आईं। मित्रवरुनते शाप पाई ॥ तृपति देखि तेहि मोहित भयो । तिन यह बचन | 
नृपतिसों कह्यो॥ बिन रतिकाल नम्न नहिं होवह । मम मेढनिको कहूँ न खोवहु॥तबदों में तुमरो 
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संग कूसें ॥ कायल: भंग भरयेते मरिहसे.॥ लुफ़ति: क्यो तुप्र. कह्मे छु.कर्हिं-। 'तुमरी । 
. में अवुर्साड्ीं ॥ज्ासों- म्िढ्लि द्वप्‌ बहाव; माने.-] / उ७/घत्र, तासों उत्तपाक़े.)। सुर पुईसों 
॥| गंधर्व पुनि आयो । उवंशीसों यह वचन सुनायो ॥ अब तुम, इच्धूलोकछ्ो ,पछो.) झुम | 
|| बिंत खुरछुर छगत न भछो ॥ तिन उर्वशी कह्मो .. । भा३। छल बल करिसकों तौ | 
ल्‍ डेजाइ ॥ मम चलिवेकों यहै उवाय | छह करि मंढनि नभ ले जाव ॥ गंघर्व-मेढनि नभ | 
के धार) संवित ूंपें उर्वशी सेंगोए ॥ म्रम मेटनिको ढे गयो कोई । देखीं तुम परुषै | 
॥ तिंहिं'जो३ # अध निशा! तप त्ताको थायो'। मे मेटनिको केंट्न पायी ॥ छत उत्त' उैखि | 
॥ सैपति'लंध आयो !संब्र उसबेशी थंह वचक- सुनौयो- #“राजा विच॑न तुमारो टरयो + लाते | 
[में तुमको :परिहरो ॥ झह कहिके सो चली-पराग्र-।, जैसे 'तंडिक अकासे-जाक्र-क के || 
बिर्‌ह “पेपि, बहु. बयो- है! तृतन. नग्न, तू. पाछे,धायो ॥। अमत अमृत न्ुप बहु श्रम पात्री । | 
| खडरो इडलेत्स आयो:॥ तहीं,उऱली सूखिन समेत । 'आइगई,सुस्ताव॒क़े हेत ॥ पे उब्को | 
५ ष्‌ [ हर 3६ आदत. ि १३ डक ी ३ कद्यो ह् ठ 5 ॥ +$ 
| अपको दल दंसपप को कि तोहि हो पा सह ॥ | 
| नेहं।। एके खैर हदें देरश्न देह ॥ तिन मोया: आकर्षण करी | “तब ' वह इशि बपतिकी | 
| 'री॥ रौजी निरंखि प्रफुलित मंदी) “मानों भुतक चेहरिजिय लेही ॥“उरधर्शञी निकट | 
नर्पति चलि आयोः #करिविंनती यह बचन सुनायो॥ कं भोको प्काहैः “बिसरायो ः ज्े॥ 
।छुम बिंक बहुते छुखः पायो ॥ * तुम बिंनः भूखतनीद महिं ब्यावै.।' पक पछ युग:सम मैहिं 
बिहावे #-मेरे गोह/क्रपा:करि चलो ॥ “वाही विधि: पीसों : हिल मिछो-॥ -कह्योः नेह हम | 
| कामख्रों अछि । धविज्ञा:क्ाम-हमरे-ल्ाहिं क्ाहि ॥-हमसों-. सहस बस्स - हित धरे:। हम 
॥ तिहिक़ो ड्विलमे प्रस्हिर ॥ बिन अप्रसध खुरुष-हम, मरे । माया. सहन मनमें घारे ॥#हें 
ल्‍ कहे: केतोकिन कोई |  :चाहें करन: करें हम सोर्‌ ॥ नृप:फुति बिन्‍क्‍ती बह विधि * करी है 
॥ तत्न-उरब्ञी वात उच्रसी ॥+अ्रप- स्त वीतेहों: ऐड: एक राजि-तोको सुरक- देहों॥ वर्ष | 
| सफ्तन्‍्बीते सफरेक्आ३ कंप्नसतिसों.स्रिलि रेन-बिताई # औत होक्तकलि बेंक़ोः चद्यो.। तब || 
| सत्ता तासों यों क्यो ॥-6 मोको:छांडि फिकज़ात १. मोको तुम किछु छिन-न विहाँत ॥ | 
नव पास्मांति नुपति:वह कह्योट। ; तक; उरबशी: यह। उत्तर; क्यो ॥>पहतो। होनहार है | 
।नाहीं। सुसपुर छांडि रहों:सकमरी/॥जछो तुम मेरी इच्छा परे ॥ +गंधर्वनीके , ह्ति "तप | 
॥: करी ;+) ८ 'तफ-क्री नेसे. बह 'आगाओ +ता स्सेत्ी एतुफ़कीजो: जा ग॑ ?॥ " यज्ञ -किये मंधवलोक 
| झ्ित्रहों ।-तझ आई मोको-सुम-मेहों ##नृप "्रज्ञ-करे ता।होक सिधायों +नमि्ठि>उरपशञी | 
प्बजुतल्‍सुख पाये:॥ जब्र या;विधि-बहुसक़ाल।परितायो-# तब जैज्नर्स- नृपति-सन आगश्ी ॥ | 
'बहुते कालःभोम-में: कीए:& पे संक्रोत्र न/आए क्लीए ॥श्ीनाख्नयगक्नो. विससयो ॥ विषय | 
' हैक घन कम गैकयो-॥ यावित्ति जकुकिरिक्त-उम्र भयो । छांडि-उरबेसी वनको'- गयी ॥ | 
| पेनमें ,जाहू तप करी#॥ विषश्नवासत्र//सब परिहरी ॥ हस्पिद्सों कप ध्यान छ्गायो । 
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|| मिथ्या तन॒ुको मोह मुलायो ॥ हरि व्यापक सब जगमें जान | हरिप्रसाद पायो निवान ॥ | 
॥ ताते वृद्धि त्रियसे गति तजे। श्रीनारायणको नित भजे ॥ शुक जैसे नृपकों समुझायों । | 
सूरदास त्योंही कहि गायो ॥ १॥ 







|| च्यवनऋषि कथा वरणेन ॥ राग बिठावल ॥ शुकदेव क्यों सुनो हो राव। जेसो है 
॥| हरिमक्त प्रभाव ॥ हरिको भजन करे जो कोईं। जग सुख पाई मुक्ति फल सोई ॥ च्यवन | 
ऋषीश्वर बहु तप कियो | तासम और जगत नहीं वियो ॥ बांमी ताको लियो छिपाईं । 
तासों ऋषि नहिं दई दिखाह ॥ ता आश्रम सरजात नृप गये । तहां जाइके डेरा दये ॥ 
॥| छांडि तहीं सब राज समाज । राजा गयो अखेटक काज ॥ नृपकन्या तहँ खेलन गई । 
॥ ऋषि दग चमकत देखत भई ॥ पे तिहि ऋषि दृग जाने नाहिं । खेलत झूल दये तेहि | 
माहिं ॥ रुधिर धार ऋषि आँखिन ढरी । नृपकन्या सु देखि तब डरी ॥ झूल व्यथा सब | 
| लोगन भई । राजा क्यों कहा भट्ट द्‌ई ॥ तहँके बासी न्रपति बुछाये । बूझो तब तिन | 
| क्यो इचाये ॥ च्यवन ऋषि आश्रम है इहां राई । करो बीनती उनसों जाईं॥ नृप । 
॥ खोजत ऋषिआश्रम आयो । ऋषि हग देखत बहुत डरायो ॥ कह्यो कियो किन ऐसो | 
काज । कन्या कटद्यो सुनौ महाराज ॥ मोते बिन जाने यह भई । ऋषिके हृगनि झूल | 
हों दह ॥ नप मनहीं मन बहु पछतायो । ऋषिसों पुनि यह बचन सुनायो॥ महाराज | 
तुम तो हो साध । मम कन्याते भयो अपराध ॥ या कन्याको प्रभ्नु तुम बरो ! कष्ट झूल 
| कृपा करे हरो ॥ छोग सकल नीको जब भयो। नृप कन्या दे ग़हको गयो॥ ऋषि 
| समाधि हरि चरण लगाई । कन्या ऋषि चरण लव लाई ॥ सुरपति ताके रूप छभायो । 
बहुरि कुबेर तहां चलि आयो ॥ पे तिहं दिशि तिन देख्यो नाहीं। गये खिस्याय दोऊ | 
॥ मन माही ॥ चौदह बषे भये यह भाई । तब ऋषि देख्यो शीश उठाई ॥ हाडचाम तनु || 
॥ पर रहि गये। क्ृपावंत ऋषि तापर भये ॥ असुनी सुत यहि अवसर आयो। करि | 
प्रणाम यह वचन सुनायो ॥ जो कछु आज्ञा मोको होई। छांडि बिलंब करों अब || 
| सो३ ॥ क्यों दृगनिको करो उपाय । तुरत नेत्र तिन दिये बनाय ॥ कट्मो में यक्ञभाग | 
नहिं पावत । वेद जानि मोहिं सुर बहरावतड॥ कऋ्षि क्टद्यों में करिहों जहां जाग।॥। 
देदों तोहि अवश करे भाग ॥ नृपकन्यासों ऋषि सो कह्यो ॥ तुहि ऊपर प्रसन्न में भयो॥ | 
॥ यद्यपि कछु इच्छा नहिं मेरे । तदषि उपाय करें हित तेरे॥ दोउ मिलि तीरथ मा 
॥| अन्हाये। सुन्दर रूप दुहूँ जन पाये ॥ दासी सहस प्रगट तहां भई । इन्द्रलोक रचना || 
ऋषि ठट ॥ तियकों खुख कषे बहु विधि दियो। तासु मनोरथ पूरणकियों ॥ तब 
॥| सरजात रानीसों कही। जबते कन्या ऋषिकों दई॥ तबते सुधि कछ नाहीं पाईं। 


|| बिनु प्रसंग तहां गयो न जाई ॥ यज्ञारंभ नृपति तहँ गयो। देखि ऋषाश्रम 
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| विस्मय भयो ॥ कह्यो यह विभव कहांते आई। किन यह ऐसी बनत बनाई ॥ क्‍ 
अंतर नृप कन्या आइईं। पिता देखि मिलिबेको थाई ॥ नृप ताको आदर नहीं दियो । ॥ 
| तें यह कौन कम है कियो॥ वृद्ध ऋषीश्रको कहा भयो। कुछ कलंक तें किहि मिलि | 
॥ लयो ॥ कह्यो योगवलू ऋषि सब कीनो। सुहिं सुख सकल भांति करि दीनो ॥ नृष प्रसन्न 
॥ हो ऋषिपे आए। यज्ञ ग्सेंग कहिके गृह छाए ॥ रानी सुता देखि सुख मान्‍्यो । धन्य | 
॥ जन्म करि अपनो जान्यो ॥ च्यवन नृपतिको यज्ञ कवायो । अश्विनी सृत हित भाग || 
॥ उठायो ॥ इन्द्र कोप हे ऋषिसों कह्यो | ताहि भाग तुम काहे दयो ॥ पुनि मारनको वज्र ॥ 
॥ उठायो। पे ऋषिको मारन नहीं पायो ॥ इन्द्र हाथ ऊपर रहि गयो। तिन कह्यो दईं ॥ 
॥| कहा यह भयो ॥ कट्मो सुरन तुम ऋषिर्दि सतायो । ताते कर रहि गयो उँचायो ॥ इन्द्र | 
| विनय ऋषिसों बहु करी | तब ऋषि कृपा ताहि पर धरी. ॥ सुरपति कर जब नीचे | 
आयो । अख्िनी छुत बलि सुरम पायो ॥ ऐसो हरिको भक्त प्रभाव । बरनि कह्मो में | 
|| तमसों राव ॥ हरिकी भक्ति करे जो कोई । दुह छोककों सुख तेहि होईं ॥ शुक ज्यों | 
॥ नृपसों कहि समुझायो । सूरदास त्योंही कहि गायो ॥ २ | 


हलूथर विवाह कथा वर्णन । राग भैरों ॥ द्वारावति पति रेबत राजा | तासम जग दुतिया ॥ 
| न विराजा॥ ताग्ह जन्म रेबती लयो।ताको है सुब्रह्मपुर गयो। विधि तिहि आदर दे बैठायो। 
| तव न्प मनमें अति सुख पायो ॥ इहां देखि अप्सरा अखारा । नृप कछु नहीं वचन | 
| उचारा ॥ जब अप्सरा नृत्य करे रही । तब राजा ब्ह्मासों कही ॥ मम पुत्री वर प्रापति 
आहि । आज्ञा होः देडँ तेहि व्याहि ॥ बह्मा कह्यो सनो नरनाह । ते नृप तो अब जगमें ॥ 
|| नांह । हल धरको तुम देहु विवाह । व्याह योग अब सोई आह ॥ रेवत व्याह कियो 
_| जग आई । आप कियो तप बनमें जाइ ॥ हरूघर व्याह भयो या भाहइ । सूरदास जन 
| दियो सुनाइ ॥ ३ ॥ 


॥ राजा अबरीषकी कथा । राग बिलावढ ॥ हरि हरि हरि हरे सुमिरन करो । हरि चरणार || 
विन्द्‌ उर धरो ॥ हरि पद अम्बरीष चित लायो । ऋषिशरापते ताहि बचायो ॥ ऋषिको / 
| ताप फोरे पठायो। शुक तृपको यों कहिं समुझायो ॥ अम्बरीष राजा हरि भक्त । रहे | 
॥ सदा हरि पद अनुरकत ॥ श्रवण कीरतन सुमिरन करे। पद सेवन अचरन उर धरे ॥ बन्दन || 
॥| दासीपन सो करे | भक्तन शिष्य भाव अबुसरे ॥ काय निवेदन सदा उचारै। प्रेम सहित ॥ 
॥ नवधा विस्तारे ॥ नवमी नेम भली विधि करे । दशमीको संयम विस्तरे ॥ एकादशी करे | 
|| निरहार । द्वादशी पोषे ले आहार ॥ पतिव्रता वा नृषकी नारी । अहनिशि नृषकी आज्ञा- | 
|| कारी ॥ इन्द्री सुखको दोऊ त्याग । धरें सदा हरिपद अनुराग ॥ ऐसी विधि हरि पूरे 
|| सदा । हरि हित छावैं सब संपदा॥राजकाज कछ मन नहीं धरे | चक्र सुदशन रक्षा करें ॥ 

घटिका दो द्वादशी जान | ऋषि आयो नृप कियो सनमान ।कद्यो भोजन कीजे ऋषिराई। 
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बे ऑफ क:आप: "७ >यककासा5%0४०-२७ पाता. 


















ऋषि कंद्यो आते हैं में।भ्हाऐ। यह ऋहिके ऋषि सगे शा हक क़ाल् विज्ाओं। ऋरत | 
+अरमानासेजा कहैं'कंहा'अब कीजे | द्विमन्ह क्रह्मोलफ्िरफोर्दक लीजे । राजा ज़ब् क्र देखयो | 






। ज्ञॉ्े| यो विधि होई भ ऋषि अप्मानाफे चरणेदक मिल बतलाध्यो। फेलीः विधि | 
हरिकी 'अव॑राध्यी / शिहि-अन्तरा खुर्वासाए आधे [ः अ्वरीषासों कचनः खुलने ह छिप जा 
! | तेरी च्रत दरों !'क्यों कर तैरे भोजन करों ॥ कह्मोरठपतिछुनिश्रेः कप्रिस३ :४ में: तंत्र इुहित ॥ 
॥ यहेकरंचो उपांई ॥ “चरणोदर्क ले वर्ते प्रतिग्पास्योतःअबलेंतश्रन्न गण मुखमे जारी ॥ || 
॥ ऋषि कैरि क्रीध हके जे उपारी॥*सों क्त्या|मड क्छ़ास्मारीक: जबसज्ञप ओरप्डशिउन ॥ 
॥ करी । चक्र संर्दशेन सी संहरी॥ पुनि ऋष्दिकी जाएनेः लाग्यो ।7तन्न क्रमिं। आपनः निय 
| है माग्यो॥ जहा रंद्र' ठोक गयोग उनहातहिःभ्रमयानहिलयो ॥खइसे क्रकिये कुण्ठ | 
घिंधायों। करिअणाम यह वंचमी सुनायी ।'मैं अक्षलथ मकतकोःकीत़ो । चऋग्लुद्शत अति | 
ड्र्ख दीनीं ॥ और कह में/हो रन पषें। अशरण शरण जईऑनिके आज | महांसज़ झिव || 
॥ रहीं कीजे। भोकोजरर् राखिअधु लीजे।हरिज को:सनो ऋषि प्रोपे तुछि-रईयो 
नहिं जाई ॥ तें अपराध भक्तकों फीनमैं निज भातनक्े | आधीन ॥॥ ;मझ्न हिल. ऑकक्‍्त 
| सकल सुख तमँ। और सकल तजि मोको भंजे । बिन मम चरण न उनके आशा परम | 
दर्याक्ष सदा मम आशा ॥प्उनके मक़ नाई; शत्राई १ उता के कही छह फ़रैजाई; ९ तुमकोइलेहें ॥ 
(बेज्ःयचाह ता /या बिक श्ोह छाई ४ इस: राजातअत्ति-दी-डुख-हकसो।क।- कवि मम || 
$ देते करिझि गये ऋषि.मग्र जोबूक पका ग्रोड। 'पेशपेजन,लोहज फडियो॥ अम्बूज़ीष | 
पे ज्॒व कति आयो । छाया कोडि पक्तिशीक नवाय्ो।॥ क़णिहि देखि जप-कत्ो,-सा. , भाई । | 
॥ छेहु सदन, यहहि बचाई ॥ जरा म़करि हम -विश्याये। .वाते. अब गाको, मूति जादो ॥ | 
। चक्र खुदशज्- शीतल; भयो ७फ्मकन-दुबध्सा छक्के. मुति जप प्िडि-भोजुन ऋख़ाग़ो । 
| क्षि नृपसों/यह वचर्ूःसुनाये-।-फे-लहि, भकव मातम, जान्यों :+;अबबे- अल़ी- भांति | 
॥ पहिचान्यों ॥ जो यह लीला सुने सुनावे । सो हरि भक्ति पाइ सुख पांव, ॥झकूजाजासों 
क्‍ ज्यों समझायो । सूरदास त्यों ही करि गायो ॥ ४ ॥ क्‍ 
हूं, ७; की हफिपाए एड का 5६ ४४४ पे छाक थे जाप । फिक़ दशाद्राड पह़ाझ. */॥] 
9 रागंशभूजरी फ्रिस्ताफिरतोबलहीवर/मयोफ कहां वहि जास/करफनिध्ि स्ष्/तप्को 
अंभिमान गयो ४" वाथोः धर शर शल क्िदिक्ितदिशि/लहाल्वकह चाहि छयों:जाज़े /शिव | 
॥विरंथि सुरपति सब काह मेकन झऋरन दंग्नोः॥्ाफ्फरेमिकियो >छोक:छोक़नमें पन्नऊसुखतन 
(परम हथों।। सूरद्षेस'सनि दीन जानि्रधुप्तकानिजजन्' सबकृफ पठयेः | <्मक्िः #. ॥ 
॥ हिंदी , 0 ॥ #5 ड़ फ्लाम्माआ 5 !। छू . ह। अ्लफ के किक 3 गे पा | 
8 आोभरे ऋल्नि कथा वर्णन हक बिकाछुत्व)शफदरिककह्मो-खज़े हो; पक | जैसी; है | [हरि | 
अक्त प्रश्नाव|अड्षिरिको /मज़नसक्रे ५ कपेछ कोई । डड्िंग सुख ॉडिए मुक्ति | ले कोड ॥ 
| सौर्भारे ऋषि अह॒नाक्त७ ग्यो ऋ%तहांसड कक केबका रे सहित कुँव: से ज़गिड़ा करे । 


ग वार्ता किक्रेसि क्र किस गा रे "यह आम डैउभतिसुखसुई 


>स- प्मकन्मणाकाकमकपकान+-२ककाक-ककक 






















४ नवमस्कश्थरना:पछ (८७ ) 


॥ तपःतजिके गूंहपआश्रम करों । कन्या एक नृपतिकी* बरौं॥5क्यो “मान्खातासों जाह। ॥ 
पुत्री एक! देहु मोहिं राइग नृप कह्यो देखि वृद्धःकषि देहः। हैं! पचास आअुच्ची मम गेह॥ ॥ 
। अन्यःपुर भीतर तुम जाउ॥ बरे तुम्हेंःसोः देहँ 'विक्षदु आतंक ऋषि।मचम करें विच्ार ४व्द्ध ॥ 
| पुरुषको बरे न नारे ॥ तप बे कियो रूफ अति खुन्द्र। गयो सु तहां जहां संपसन्दिर ॥ | 
सक्‌ कन्या सौभरिको बरचकेत कि विवाह सवहिक्तसों करयो॥ ऋषि ज्विनके:हित ,गेह ॥ 
॥ बनाये । तिमके भीत्तर बाम लगायेश। भोग सम्रग्जी भरे भष्कारुडीदासी।कस गनत- नहीं। 4 
4 पारी॥ ऋषि नोरी मिलि बह सुख पायेगा सहंस पचास पुत्र उपजाये ऑततियके बहता अयथे | 
| सन्‍्तीन | कहँली तिनकी करों बंखान। बहुँतें कॉछे या भीति' वितोनी * पे! ऋषि मन न्‍ 
क्‍ नतोप॑ न्‌ आयो ॥ कह्यो विषथत तैंपि ने हीय | केतो भोग करें किम कॉये॥ यीं विधि | 
॥ जब उपज्यों बराग। तब तप करे कौन्यों तनु त्याग | सेब नौरिन सहगातिनि कियो। | 
हरि तिनेकी निजपर्ते दियों ॥ तोते बुंणेहरि सेंवा करैं। हरि भ्चरणननितण्ही/ चित खरे । 

॥ शुर्क तृपसों ज्यों कहि समझायों ॥ सूरदास त्यों ही कहिं गयी है वे तारक | 5" रण | 


हुई ॥ वंडफ़ाड ३7१ पड कर ४ पद पूछा. कह. 
श्रीगंगा भुव लोक आगमन: कथा] हि मे ॥खुकदेव: क्यो: हर नूनाह.॥ गंगा. 
॥ न्यों, आई, जूरा मांह ॥ कही. ज़ कथा जुनो-वित लाई रा भवतरि रे जाई ॥ | 
क्‍ टीज् सासज़प डग्ो.न्द्,अशक्ो हल गय लाभ्रम्‌ । र्‌ख्यों । 
सगएसतन जब/जप्कोःज्ारुपो । दम सब-छोक म्हिसफिफिले। दफ़के सोज़:कई 
॥ पाय्ें|॥ आजा होइत्जाहिःपाताल +ज्ाइ किन्हें आफते/भुसल; पतिव्रके फ्ोदें सागर भुसे.। | 
| किल' आक्षम प्तेः्पुनि गये।॥अन्च देखि कह संलविहकावहुत 7 मारिः जाहिस माति - डिलम 
॥| लगावहु ॥कपिल:फुलाहिछ सुनि अअकुलायों + कोषदशिकरि तिन्हें झ्र्रायों ॥ सगझ दृषति 
॥| जबों' है सुधि पोह। अशुभामको दियों पर्जर ॥ पिन केप्लिस्तुति बेह विधि कीनी 
॥| कर्क्लि तोहि यह आज्ञी दीनी । यह हेते अख् यिह 'लैंहु। भातें तुई॑हरि भेये 'जु' खैह। 
॥| सुरसरि जब सुव ऊपर आगे । उनको अपनो जल परसावे ॥ तबहीं उन सबकी गति 
॥ हो#। ता विन और डिंधाव में कोई । अं लहि थज्र परे कियों  अंशुर्मान ! राजा ४पुनि 
. ॥ भर्यों | अंश पुनि रोज बिहार गड्ढे हेते फियो सैप जीई ॥ याहो विधि दिलीप ते 
॥| कीनी। प गजल जू कर हिं दीनो । भागीरेय जब बह ते कियो। तब गंग प्र देन दियी। | 
॥| के म्ोर्थ तेरी करों | पे में हल मोकी कौन वार्ता के ५ ठप क्यो 
॥| शंकर हमको घर ॥ ज्ञव ूप; सिदृकी सेवा कीड़ी |, शिव पसज्ाड़े आज्ञा, बीती ॥. गेग्एसों ६ 
फुंजाइ/सु माह । पक़्व संता कस आई ॥कुसाकासहैस्काफग केक ४क्ीने; सुर्स्ख़ा 
॥ तुरकज्ञ फ़विन्न ॥छं कग्मयाह मांतित्ल अन्हाह । उच्चो फ़वित्र क्ाहरितुर' ज़ाहे ॥ गंगा: | *। 
॥ विधि मुवंषर आई # नृफमें तुमसों भाकिस्सुनाई हि शक ज्यों तपसों एकहि |समुझायों ॥' | 
॥ स्‌ फास ्षोंहीं कि गोयोंगी उती के , पढ़ा पा हाऋ तह लए 8 ०४ 


५५०-० पस्‍रतबाकशाबनाशएारा#भमक्षशााए पक्का /आ? का हाजरा तय) कक कतार? रस जात जैक 
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७. हक 5. 











के 2१ 











(८८ ) है8 सूरसागर के? 


श्रीगंगा विष्णु पादोदककी स्तुति वर्णन ॥ राग बिछावल ॥ हरिपद कमलकों मकरन्द। || 
| मलिन मति मन मधुप परिहारि विषय नीरस फन्‍द्‌। परम शीतरू जानि शेकर शिर |॥ 
। धरयो तजि चन्द | नाक सखसु लेन चाहो सुरसरीको बिन्द । अम्ृतहूते अमल अति || 
॥ गुण स्रवति निधिआनन्द । सूर तीनों छोक परस्यों सुर असुर जस छन्द्‌ ॥ ८ ॥ | 


॥ राग भेरों ॥ जय जय जय जय माधव बेनी | जगहित प्रगट करी करुणामय अग- || 
॥ तिनको गति देनी ॥ जानि कठिन कलिकाल कुटिल नृप संग सजी अघ सेनी । जनु ता | 
॥ लगि तरवार त्रिविक्रम धरि करे कोपेउ पेनी ॥ मेरु घूठि वर वारि पाल क्षिति बहुत | 
॥ वित्तकी लेनी । शोभित तरंग त्रिसंगम घरी धार अति पेनी ॥ दरशनह नाश यम सैेनिके 
| जिमि नेह बालक सेनी । एके नाम लेत सब भाजे परि सुभूमि रसैनी। जा जल युद्ध || 
निरखि सन्मुख है सुन्दर सेना बैनी | सूर परस्पर करत कुछाहछ गर संगपहरावैनी ॥९॥ ॥ 


॥ राग बिलावल ॥ गंग तरंग बिलोकत नेन । अति पुनीत विष्णु पादोदक महिमा निगम |॥ 
॥ पढ़त गन चेन ॥ परम पवित्र मुक्तिकी दाता भागीरथी भई वर देन । द्वादशवर्ष सेये | 
॥ निशि वासर तब शंकर भाषी है लेन ॥ ज़िस्ुुवन हार सिंगार भगवती सलिर चराचर 
जाके ऐन | सूरजदास विधाताके तप प्रगद भ् संतन सुख देन ॥ १० ॥ । 


परशुराम अवतार वर्णन । राग बिलावल ॥ ज्यों भयो परशुराम अवतार । कहीं सु कथा 
| सनो चितथार ॥ सहसचाह रविबंशी भयो ।, सरिता तिर इक दिन सो गयो॥ निज | 
मुजबल तिन सरिता गही । बढिगयो जल तब रावणनृपकही । तुम हमसों करो लरा३ । | 
कह्यो करों मध्यान विताई ॥ बहुरो क्रोधवंत युध छयो । सहसबाहु तब तताकों गद्यो ॥ | 
हरो ठप करिके मध्यान । दीनो ताको छांडि निदान ॥ फिर नृप जमदस्न्याश्रम आयो। | 
कामधेनुब॒ल कारे ले धायो ॥ परशुराम जब यह सुधि पाई । मारयो ताहि तुरंतहि धाई॥ 
॥ तासुसुतनि जमदग्िहि मारो । परशुराम रेणुका हँकारयो ॥ मारथो क्षत्री इकह्सबार । ॥ 
|| यों भयो परशुरामअवतार ॥ शुक नृपसों ज्यों कहि समुझायो। सूरदास त्योंहीं कहि | 
॥ गायो ॥ ११॥ 


राग घनाश्री ॥ परशुराम जमदमग्निग्रह लीनो अवतार । माता ताकी यमुन जल लेन ॥ 
॥ गई इक बार ॥ लागी तहां अबार तिहि ऋषि करि ओध अपार | परशुरामसों यों कही | 
माको वेगि सेहार ॥ और घुतन तब कही पिता नहें कीजें ऐसी। क्रोधवंत ऋषि | 
॥ कह्मो करों इनसों हूँ वेसी ॥ परशुराम तिन सबनको मारयों खड़ प्रहार। ऋषि कटद्मो | 
| होई प्रसन्न वर मांगौ देडें कुमार॥ परशुराम तब क्यो यहे बर देहु नात अब | ॥ 
॥| जाने नाहिन मुए फेरिके जीवैं ये सब ॥ ऋषि कह्यो यह वर दियो में इनको देह | 
है| उठाह । परशुराम उनको दियो सोवत मनो जगाइ ॥ परशुराम बन गए तहां दिन | 
| बहुत लगाये। सहसवाहु तिहि समय जमदगिन आश्रम आए। कामधेनु जमदमग्रिकी | 
लेगयो नृपति छिनाय ; परशुरामसों बोलि ऋषि दियो वृतान्त सुनाय ॥ 
॥| परशुराम सुनि पिता वचन ताको संहारयों । कामधेनु दई आनि बचन ऋषि: | 
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को प्रतिपारयो ॥ सहसबाहुके सुतन पुनि राखी घात लगाइ । परशुराम जब बन गयो | 
मारथों ऋषिकों धाइ ॥ ऋषिकी यह गति देखि रेणुका रोह पुकारी ॥ परशुराम तुम आइ || 
लगत क्यों नहीं गोहारी॥ यह सुनिके आयो तुरत मारथो तिन्हें अचार। बहुरो जिय ॥ 
धरि क्रोध हति क्षत्री बीसिकबार ॥ जग अराज है गयो ऋषिन तब अति दुख पायो। | 
है पृथ्वीको दान ताहि फिर बनहिं पठायो ॥ बहुरि राज्य दियो क्षत्रियनि भग्ो ऋषिन । 
आनंद । सूरदास पावत हरष गावत गुण गोविंद ॥ १२॥ | 

रामअवतार कारण । राग बिलावढू ॥ हारे हरि हारे हरि खुमिरन करो । हरि चरणारविंद | 
उर धरो ॥ जय अरु विजय पाषेद दोइ । विश्र शराप असुर भये सोह ॥ एक बराह रूप | ः 
धरि मारयों | एक नृर्सिह रूप संहारयो ॥ रावण कुंभकर्ण सोइ भये । राम जन्म तिनके || 
हित लए ॥ दशरथ नृपति अयोध्या राव | ताके ग्रह कियो आविभांव ॥ नृपसों ज्यों | 
शुकरव सुनायो । सूरदास त्योंही कहि गायो ॥ १३ ॥ | 






























बालकांड श्रीरामजन्म वणन ॥ राग कान्हरा ॥| आजु दशरथक आँगन भीर। आए भुव्‌ | 
उतारन कारन प्रगटे श्याम शरीर ॥ फूले फिरत अयोध्या बासी गनत न त्यागत चीर। || 
परिरम्भण हँसि देत परस्पर आनँद नेननि नीर ॥ त्रिदश नृपति ऋषि व्योमविमाननि देखत | 
रहे न धीर ॥ त्रियुवननाथ दयाड दरश दे हरी सबनकी पीर ॥ देत कान राख्यो न भूप 
कछ महा बडे नग हीर ॥ भये निहाल सूर सब याचक जे याचे रगमुबीर ॥ १४ ॥ 


अयोध्या बाजत आज बधाई । गर्भ मुच्यो कोशल्या माता रामचन्द्र निधि आह ॥ 
गावें सखी परस्पर मंगल ऋषि अभिषेक कराई। भीरमह दश्षसर्थके आँगन साम वेद ध्वनि ॥ 
0 हि ५0 
गाई ॥ पूछत ऋषिहि अयोध्याको पति कहि हो जन्म अुसां३ । बुद्धवार नौमीतिथि नीकी | 
चौदह सुवन बड़ाई ॥ चारि पुत्र दशरथके उपजे तिहँ लोक ठकुराई । सदा सब्वदा राज | 
रामको सूर दादि तहूँ पाई ॥ १५ ॥ 


रघुकुल प्रगटे हैं रघुबीर । देश देशते टीका आयो रतन कनक मनि हीर ॥ घर घर | 
मंगल होत बधाई अति पुखासिन भीर | आरनेदमगन भये सब डोलछत कछू न शोध | 
शरीर ॥ मागध बेदी सूत छुटए गउ गयंद हय चीर । देत अशीश् सूर चिरजीयो । 
रामचेंद्र रणघीर ॥ १६ ॥ | 

शरक्रीडा वर्णन ॥ राग त्रिशावड ॥ करतलू शोमित बान घनुहियां । खेलत फिरत कनक || 
॥ मय औँगन पहिरे छाल पनहियां ॥ दशरथ कोशल्याके आगे लसत सुमनकी छहियां। | 
मानो चारि हँस सखर ते बैठे आइ सद॒हियां ॥ रघुकुल कुमुद चंद चिंतामणि प्रगदे | 
भूतल महियां । यहै देन आए रघुकुलको आनेद निधि सब गहियां ॥ ये सुख तीन लोकमे 
नाहीं जो पाए प्रश्ुु पहियां । सूरदास हरि बोले भगतको निरबाहत गहि बहियां ॥१७॥ ॥ 

राग विछावल ॥ धनुही बान छये कर डोलत। चारों बीर संग हक सोहत बचन मनोहर | 
बोलत । लछिमन भरत झन्रुधन सुंदर राजिवलोचन राम | अति सुकुमार परम पुरुषारथ | 
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न लत अाभिण टअजजफिडलन नाना अकननता, 


जज 


(९० ) है सूरसागर #€ 


मुक्ति धमं धन काम ॥ कटि पट पीत पिछौरी बांधे काग पच्छ धरे शीश | शर क्रीड़ा दिन | 





॥ देखत आवत नारद सुर तंतीस ॥ शिवमन शोच इन्द्रमन आनंद सुख दुख ब्रह्म समान ॥ 


|| दिति दुबेल अति अदिति हृष्ट चित देखि सूर संघान ॥ १८ ॥ 


|. विश्वामित्र यज्ञ रक्षा ताढका बध सीतास्वयंवर । बन ॥ राग सारंग॥ दशरथसों ऋषि ॥ 
| आनि कह्मो । असुर नसों यज्ञ होन न पावत राम लछन तब संग दयो ॥ मारि ताड़का || 
| पे ५ ३ च् 
॥ यज्ञ करायो विश्वामित्र आनंद भयो । सीय स्वयंवर जानि सूर अश्॒ुको ऋषि ले ता | 


॥ ठोर गयो ॥ १९॥ 
॥ सीता पतिदशेन ॥ राग बिछावल ॥ देखनको मदर आनिचढी । रघुपति पूरनचंद विलो 


॥ कत मानों उदधि तरंग बढ़ी ॥ विय दरशन प्यासी अतिआतुर निशि बासर ग्ुन आन 
॥ रढ़ी । तजि कुछकानि पीय मुख निरखत शीश नाइ आशीशषपढी ॥ भह देहजोंखेहकरमवश 


॥ ज्यों तट गंगा अनल दढी। सूरदास प्रभु दृष्टि सुधानिधि मानो फेरि बनाह गठी ॥२०॥ 


| सीता मनोरथ पूरण ॥ राग सारंग ॥ चित रघुनाथ बदनकी ओर । रघुपतिसों अब नेम || 
| हमारो विधिसों करति निहोर ॥ यह अति दुसह पिनाक पिताप्रण राघव वयस किशोर । || 
|| इनते परिध धनुष चढिहे क्‍यों यह सखि संशय मोर॥ सिय अंदेश जानि सूरज प्रश्ु लियो | 


॥ करजकी कोर । टूटत धनु तृप लुके जहां तह ज्यों तारागण भोर ॥ २१ ॥ 


| दशरथकों जनकपुर आगमन रामजूके विवाहहेतु ॥ महाराज दशरथ तहँ आये। ठाढ़े जाय 
॥ जनक मंदिरम मोतिन चौक पुराये ॥ विप्र लगे ध्वनि वेद उचारन युवतिन मंगल गाये। || 
॥ सुर गंधवेगन कोटिक आए गगन विमानन छायगे ॥ राम लक्ष्मण भरत शत्र॒हन व्याह निरखि || 


सुख पाये। सूर भयो आनंद त्पतिमन दिवि दुदभी बजाए ॥ २२ ॥ 


कंगना खोलन ॥ राग आसावरी ॥ कर कंप कंगन नहीं छठे । राम स॒ुपरस मगन यम 
कोतुक निरखि सखी छंटे ॥ गावत नारि गारि सब देंदे तात भ्रातकी कौन चलावे । तब 
॥ कर डोर छुंटे रघुपति जू जो कौशल्या माइ बुलावे | पूगीफल युत जल निर्मल घरि आनी 
॥ भार कुंडीजु कनकली । खेलत जूय युवन युवतिनमें हारे रघुपति जीति जनककी | 
॥ निश्ञान अजिर ग्रह मंगल विप्र वेद अभिषेक करायो। सूर अमित आनंदकुशरूपुर सोइ 
॥ शुकदेव पुराण निगायो ॥ २३ ॥ 


धनुभंग पाणिग्रहणलीछा ॥ राग नट ॥ छलितगति राजत अति रघुबीर । नरपति सभा 
॥ मध्य भये ठाढ़े युगल हंसत मतिधीर ॥ अलहख अनंत अमित महिमाबरू कटि कसि 
॥ रख्यों तुनीर । लघु धनु काकपक्ष शिर शोमित इक इकद़े दे तीर ॥ भूषण विविध विशद्‌ 
॥ अंबर युत सुन्दर इयाम शरीर । देखत मुदित चरण परसे सुर व्योम बिमानन भीर ॥ 
॥ प्रमुदित जनक निरखि अंबुज सुख बिगत नयन मन पीर । तात कठिन प्रण मानि जानि 


जिय जनकसुता आधीर ॥ करुणामय जब चाप लियो कर बाँधि सुटढ कटि चीर | | 


मुबभत शीश नमित ज्ु गवंगत पावक संच्यो नीर ॥ डुठत महीधर भौर भौ फनपति 
चल कूरम अति अकुलान | दिग्गन चलित खतित मुनि आसन ईद्रादिक भयमान॥रवि मग 
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तज्यो तरफि ताके इत उत पथ गएकी आन ॥ शिव बिरेचि 


__ है नवमस्कन्ध-९, है (९१) 





व्याकुल भये ध्वनि सुनि | 
जब तोरचो भगवान ॥ मनन शब्द प्रगठित अति अद्भुत अश्दिशा नम पूर । श्रवन हीन | 


मुनि भये अश्टकुल नाग बर्गारे भय चूर ॥ अष्ट श्रवण पूरित बह्मा सुनि स दा सभट बड़ | 
भूर। मोहित सकल सयान जानि जिय महाप्रलूयको पूर ॥ पाणि ग्रहण रघुवर वर कीनो | 
जनकसुता खुख दीन । जय जय धुनि सनि करत अमरगन वरनारी लवलीन ॥ दुश्न | 
दुष्ट संत संतनकों नृप अत पूरण कीन ॥ रामचंद्र दृशरथहें बिदा करि सुरदास | 
आधीन ॥ २४ ॥  । 

जनक दशरथ रामजी सीता समेत विदा करन । राग सारंग ॥ दशरथ चले अवध आन- | 
न्द्त॥ जनकराइ बहु दाइज देकरे बार बार पद बेंदृत ॥ तनया जामातनिकों समुदत 
नेन नीर भार आए। सूरदास दशरथ आनन्दित चले निश्ञान बजाए ॥ २५ ॥ ः 

मागविषे परशुरामको रामजीसों मिराप परस्पर विवाद ॥ परशुराम तेहि अवसर आयो। 
कठिन पिनाक कष्मो किन तोर्थों क्रोधबंत यह बचन सुनायो ॥ ,विप्र जानि. रघुदीर धीर || 
दोउ हाथ जोरि झिर नायो। बहुत दिननको हुतो पुरातन हाथ छुअत उठि आयो ॥ तुम | 
तो द्विन कुलपूज्य हमारे हम तुम कौन लराई । क्रोधवंत कछु सुन्यो नहीं छ्यो सायक || 
धनुष चढाई ॥ तबहूँ रघुपति क्रोध न कीनो धलुष बान संभारयों । सूरदास प्रभु रूप | 
समुझि पुनि परशुराम पगधारयों ॥ २६ ॥ " 

अवधपुरी प्रवेश । राग सारंग ॥ अवधपुर आए दशरथ राइ । राम लक्ष्मण भरत झन्रुधन || 
शोमित चारों भाइ ॥ घुरत निशान मृदेग शंख ध्वनि भरे झांझ सहनाइ। उम्ँगे लोग | 
नगरके निरखत अतिसुख सबहिन पाइ ॥ कौशल्या आदिक महतारी आरति करति | 
बनाइ ॥ यह सुख निरखि मुदित सुर नर मुनि सूरदास बलि जाइ ॥ २७ ॥ ल्‍ 

दशरथ विचार रामजीको राज्य दे आप वन गमन, कैकेयी विनती, भरत राज | महाराज ॥ 
दशरथ मन धारी | अवधपुरीको राज राम दे लीजे ब्रत वनचारी ॥ यह सुनि बोली नारि | 
कैकई अपनो बचन सँभारो । चौदह वर्ष रहें वन राघव छत्र भरत झिर धारो ॥ यह | 
सुनि नूपति भयो अतिव्याकुल कहत कछू नहिं आई । सूर रहे समुझाद बहुत पे कैकयि | 
हठ नाहिं जाई ॥ २८ ॥ 

दशरथ कौशल्या विनय । राग कान्हरा ॥ महाशज दशरथ पुनि सोचत । हा रघुपति | 
लछिमन वेदेही सुमिरि सुमिरि गुण रोवत ॥ त्रियचरित्र मय मत्त न समुझत उठि पाल || 
मुच धोवत । महा विपरीत रीति कछु औरे बार बार मुख जोवत ॥ परम कुबुद्धि क्यो | 
नहिं समुझत राम लपन हँकराये । कौशल्या अति परम दीन द्वै नेन नीर भरि आये ॥ | 
विहछ तन मन चकित भई सुनि सो प्रतच्छ सुपनाये । गदगद केंठ सूर कोसलपुर शोर ॥ 
सुनत दुख पाये ॥ २९ ॥ " 

दशरथ पश्चात्ताप केकेयी प्रति वचन ॥ फिरि फिरि नृपंति चलावत बात । कहो सुमति | 
कहा तोहिं पलटी प्राण जीवन कैसे वन जात ॥ हाहा राम लक्ष्मण अरु सीता फल || 
भोजन ज्ु डसावें पात । द्वे वियोग शिर जगा धरें दम चर्म भस्म सब गात ॥ | 
बिन रथ रूढ दुसह दुख मारग बिन पदत्रान चढें दोउ आत । एहिबिवि सोच करत | 
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अतिही ठप जानकी ओर निरखि बिलखात ॥ इतनीसुनत सिमिदि सब आये प्रेम सहि 
|| थारे अश्षपात | तादिन सूर शहर सब चकृत सब रस नेह तज्यों पितु मात ॥ ३२० ॥ 
| केकेयी बचन राम प्रति । राग सारंग ॥ सकुचनि कहत नहीं महाराज। चोदह वर्ष तुम्हें ॥ 
वन दीनो मम सुतको निज राज ॥ तब आयसु शिर धरि रघुनायक कोशल्या ढिग आए । || 
। शीक्ष नाइ बन आज्ञा मॉग्यो सूर सुनत दुख पाये ॥ ३१ ॥ 6 
|| राम जू प्रति दशरथ विलाप ॥ रघुनाथ पियारे आज्ु रहो हो। चारि याम विश्राम | 
| हमारे छिन छिन मीठे बचन कहो हो ॥ वृथा होह बर वचन हमारो री केकयी जीव | 
|| कलेश सहो हो । आत॒र है अवछांडि कुशढुपुर प्राणजिवन कित चलन कहो हो ॥ बिछु- ॥ 
| रत ग्राण पयान करेंगे रहो आजु पुनि पंथ गहो हो। अब सूरज दिन दर्शन दुलेभ ॥ 
॥ कलपि कमल कर कंठ गहो हो ॥ ३२ ॥ ः 
॥ राग गूजरी । श्रीराम जू वचन जानकी प्रति ॥ तुम जानकी जनकपुर जाहु। कहां आनि || 
॥| हम सेग मरप्रिहों वन दुख सिंधु अथाहु ॥ तजि वह जनकराज भूषण सुख कत तृण | 
॥| तलूप विषिन फल खेहो । ग्रीयम कमलबदन कुम्हिलेहँ तजि सर निकट दूर कित नहैहों ॥ ॥ 
| जिन कु वथा सोच मन करिहो मातु पिता खुख देहों । तुम फिरि रहों संग में तेरे जो | 
| बन बलि पछितेहों ॥ होनी होह कमेकृत रेखा करिहों तासु वचन निरवाहु । सूर जो पाति- | 
॥ व्रत राखो तौ उठि संग चलौ जिन जाहु ॥ ३३ ॥ ः 
।। जानकी वचन श्रीराम जू प्रति राग केदारा ॥ ऐसी जिय जिनि धरो रघुराई। तुप्तसों 
| तजि प्रभु मोसी दासी अनत न कहूँ समाई ॥ तुमरो रूप अनूप भानु ज्यों जब नेननि | 
| भरि देखों । ता छिन हृदय कमल परफुछित जन्म सफल करि लखों ॥ तुमरे चरनकमल | 
| सुखसागर यह बज्ञत हों ग्रतिपलिहों । सूर सकल सुख छांडि आपनो वन बिपदा संग || 
| चलिहों ॥ ३४ ॥ 
|| ओराम वचन लक्ष्मण प्रति विदा करन हेतु । राग गूजरी ॥ तुम छछमन निज पुरहि | 
| तिधारो । बिछरन भेंट देहु लघु बंधू जियत न जैंहे शूल तुम्हारो ॥ यह भावी कछु और | 
|| काज है सो को जो याको मेटनहारों ॥ तुम मति करो अवज्ञा नृपकी यह दृषण तो आगे | 
|| भारो ॥ याको कहा परेखा हरषो मधु छीलर सरितापति खारो । सूर सुमित्रा अंक दीजियो | 
|| कोशल्या परणाम हमारो ॥ ३७ ॥ ः 
||. लक्ष्मण संग ले । राग सारंग ॥ लछमन नेन नीर भरि आयो | उत्तर कहत कछ नहीं ॥ 
॥ आयो रहो चरण लपठायो ॥ अंतयामी प्रीति जानिके लक्ष्मण लीनो साथ । सूरदास रघु- | 
|| नाथ चले बन पिताबचन घरि माथ ॥ ३६ ॥ ' 
॥ अहल्या तरन। राग सारंग ॥ गंगातट आए श्रीराम । तहूँ पाषाण रूप पग परसे गौतम || 
| ऋषिकी वाम॥ गह अकास देव तनु धरिके अतिसुन्दर अभिराम । स्रदास प्रसु पतित उधा- | 
॥ रन विरद कितक यह काम ॥ रे७ ॥ 
|. लक्ष्मण केवट संवाद ॥ राग मारू ॥ रे मैया केवट ले उतराई । रघुपति महाराज इत | 
|| ठाढ़े तें कित नाव ढुराई ॥ अबहिं झिलाते मई देव गति जब पशनुरेणु छुआई। हों कुटुब | 
|| काहे प्रतिपारों वेसी यह द्वै जाई ॥ जाके चरण रेणुकी महिमा सुनियतु अधिक बड़ाई । सूर- | 
॥ दास प्रसु अगनित महिमा वेद पुरानकी गाई ॥ ३८ ॥ " 
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॥. केबट विनय । राग कान्हरा ॥ नवका नाही हों ले आऊं। प्रगट प्रताष चरेंणकों देखों | 
॥ ताहि कहां लो गाऊं ॥ कृपा सिंधुंप केवट आयो कम्पत करत जु बात । चरण परंति | 
॥ पाधान उड़त है मति मेरी उड़िजात ॥ जो यह बधू होय काहकी दार स्वरूप धरे / कटे | 
॥ देह जाइ सरिता तजि पगसों परस करे ॥ मेरो सकल जीविका यामे रघछुपति मुक्ति न || 
॥ कीज । सूरदास चढहो प्रभ्ु पाछे रेशु पखारन दीजे ॥ ३९ ॥ 
॥  केवट बचन राम प्रति । राग रामकछी ॥ मरी नवका जिन चढ़ो त्रियुवनपति राई। मो || 
॥| देखत पाहन उडे मेरी काठ कि नाई ॥ में खंबीही पारको तुम उलटि मँगाई । मेरो जिय- | 
॥ योंहीं डरे मति होहि शिल्हाई ॥ में निर्बे मेरे बल नहीं जो और गढ़ाऊं। मेरो कुटुँब ॥ 
॥ माही लग्यो ऐसी कहां पाऊं ॥ में निर्धन मेरे धन नहीं परिवार घनेरों | सेमर ढाक पलास | 
॥ काटि बांधों तुम बेरों ॥ बार बार श्रीपति कहे केंवट नहिं माने । मन परतीति न आदे 
॥ उडतीही जाने ॥ नियरे हीं जल थाह है चलो तुमे बताऊं। सूरदासकी बीनती नीके | 
॥ पहुचाऊ ॥ ४० ॥ 
॥ पुरबासी वचन जानकी प्रति ॥ सखीरी कौन तिहारी जात । राजिव नेन धनुष कर डीने | 
॥ बदन मनोहर गात ॥ लज्ित रही पर बचू एँछें अंग अंग मुसक्यात । अति म्रृदु वचन | 
॥ पंथ बन बिहरत सुनियत अद्झुत बात ॥ सुन्दर नेन कुंवर सुन्दर दोउ सूर किरन कुम्हि- ॥ 
लात। देखि मनोहर तीनों घूरति त्रिविवि ताप तनुजात ॥ ४१ ॥ ल्‍ 
॥ सीता सन; पति जताबन राग धनाश्री ॥ कहि थों सखी बयोहीको हैं । अद्सुत बधू लिये || 
॥ संग डोलत देखत त्रिभ्॒ुवन मोह ॥ परम सुशील सुलक्षण जोरी विधिकी रची न होई। || 
| काकी अब उपमा यह दीजे देह धरे थों कोई ॥ यहिमको पति त्रिया तुम्हारो पुरजन पूछें | 
| धाईं । राजिव नेन मेनकी मूरति सेनन माहिं बताई ॥ गए सकल मिलि संग दूरि लों मन | 
| न हरित पुरवास । सूरदास स्वामीके बिछुरत भारे २ लेत उसोौस ॥ ४२ ॥ 
॥ दशरथ प्राणलजन ओऔरामहेतु ॥ तात वचन रघुनाथ जब बन गौन कियो । मन्‍्जी गयो | 
॥ फिरावन रथ लै रघुवर फेरि दियो ॥ छुजा छुड़ाई तोरि ठण ज्यों हित करि अश्चु निढुर || 
॥ हियो। सुरत साल ज्वाला उर अंतर ज्यों पावकहिं पियो ॥ यह सुनि तात तुरत तजु त्यागो | 
॥ बिछरत तात वियो । इहि विधि बिकल सकल पुखासी नाहीं चाहत जियो ॥ पशु पंछी | 
॥| तण कण त्याग्यो अरु बालक पय न पियो। सूरदास सियनाथ बोल हित पतिव्रत | 
॥ सुख जु कियो ॥ ४३ ॥ 
।। राजाको तेल घट स्थापन, मन्त्रीगमन | भरत निकट ॥ राग सारंग ॥ राजा तेल द्रोनिम डारे। | 
॥ सात दिवस मारगम बीते देखे भरत पियारे ॥ जाइ निकट हिय लाइ दोउ शिशु नेन उमंग || 
॥ जल धारे । कुशल क्षेम पूँछत कौशल्या राजा कुशल तिहारे ॥ कुशल राम लछमन वेदही | 
॥ ते हैं प्राण हमारे । कुशल क्षम अवधक पुरजन दासि दास प्रतिहारे ॥ कुशल राम 

॥ लछमन वेदेही तुम हित काज हुँकारे । सूर सुमंत ज्ञानि ज्ञानाइसुत महिमा 

॥ समय बिचारे ॥ ४४ ॥ । 
॥  कौशल्या विलाप, भरत अवन, मातापर अतिक्रोध । राग गूजरी ॥ रामहिं राखो कोऊ जाई । 

॥ जबलों भरत अयोध्या आवैं कहत कोशल्या माई ॥ पठवो दूत भरतको ल्यावन वचन क्यो । 





( ९७४ ) है? सूरसागर #€ 


शिरनाईं। दशरथ वचन राम वन गवने यह कहियो अरथाहइ॥ आए भरत दीन है बोले || 
|| कहा कियो केकयि माई । हम सेवक वा जिश्वुवन पतिके सिह बलि कौवा क्‍यों खाई ॥ || 
॥ आजु अयोध्या जल नहिं अचवों ना मुख देखों माह । सूरदास राघवके बिछुरे मरों | 
॥ भवन दोलाई ॥ ४५ ॥ े 
| -भरत शत्रृन्त वचन माता ग्रति। राग केदारा ॥ तें केकई कुमेत्र कियो । अपने मुख करे || 
|| काछ हँकारयो हठ करि न्प अपराध डियो ॥ श्रीपति चलत रह्यो कहि कैसे तेरो पाहन | 
॥ कठिन हियो । हम अपराधिनके हित कारन तें रामहिं वनवास दियो ॥ कौन काज यह || 
|| राज हमारे इहि पावक परि कौन जियो । लछोटत सूर धरणि दोउ बन्धू मनो तपत विष | 
|| विषय पियो ॥ ४६ ॥ 
॥ रागसोरठ ॥ राम कहां गए री माता। सूनो भवन सिंहासन सूनो नाहीं दशरथ ताता ॥ || 
| धिग तेरो जन्म जिवन धृग तेरो कही कपट सुखबाता । सेवक राज साहिब बन पठये यह | 
| कब लिखी विधाता ॥ मुखारबिंद हम देखि जीवते ज्यों चकोर शशिराता । सूरदास | 
|| कौशल्यानन्द बन कहा अयोध्या तेरो नाता ॥ ४७ ॥ । 
| राग कान्हरा ॥ मुरू वसिष्ठ भरत समुझायो ॥ राजाको परछोक सँवारों युग युग यह | 
| चलि आयो ॥ चन्दन अगर सुगंध और सब विधि करे चिता बनायो । चले बिमान संग || 
|| गुरु पुरजन तापर राज पुढायो ॥ दिन दशललों जल कुंभ साजि शुचि दीपदान करवायो । |॥ 
|| भस्म अन्त तिल अंजलि दीनों देव विमान चढ़ायो ॥ जानि एकादश बिग्र बुलायो भोजन || 
|| बहुत करायो दीनो दान बहुत नाना विधि इृहि विधि कर्म पुजायो ॥ सब करतूति | 
॥| कैकयीके शिर जिन अभिलाष उपायो । इहि विधि सूर अयोध्यावासी दिन दिन काल | 
| गेवायो ॥ ४८ ॥ ॥ 
|. भरत गमन रामजी विकट बन विषे परस्पर संवाद । राग सारंग ॥ राम पे भरत चछे अकु- || 
| लाई । मनही मन सोचत मारणमें दई फिरें क्‍यों राघवराई ॥ देखि दरश चरणन लपटानो || 
| गदगद कण्ठ न कछु कहि आई । लीनो हृदय लछगाइ सूर प्रभ्चु पूछत भद्र | 
|| भए क्‍यों भाई ॥ ४९ ॥ । 
॥. रामसीता मिलाप दशरथ परलोंकश्रवण राग केदारा ॥ भरत मुख निरखि राम विलखाने ॥ | 
|| मुडित केश शीश बिहबल दोउ उमँगि कण्ठ रूपटाने ॥ तात मरन सुनि श्रवण क़ृपानिधि | 
|| धरणि परे मुरझाई । मोह गमन लोचन जलधारा बिपत्ति हृदय न समाई ॥ लोदति धरणि | 
॥ परी सुनि सीता समुझति नहीं समुझाई । दारुण दुःख दया ज्यों तणवन नाहीं बुझति || 
|| बझाई ॥ दुलुभ भयो दरश दशरथकों भयो अपराध हमारो। सूरदास स्वामी करुणामय | 
॥| नेनन जात उधारो ॥ ५० 0 
॥| श्रीराम भरत संवाद राग केदारा ॥-तुम विमुख रघुनाथ कौन विधि जीवन कहां बनें॥ || 
|| चरण सरोज बिना अवलोकेको सुख धरणि गने ॥ हठ करि रह्मो चरण नहिं छांडे नाथ || 
|| तजो निठुराई | परम दुखी कोशल्या जननी चलो सदन रघुराई ॥ चौदह वष तातकी || 
| आज्ञा मोपे मेंटि न जाई। सूर स्वामी पाँवरी शीश धरि भरत चले बिलखाई ॥ ५१ ॥ ॥ 
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ु रामउपदेश भरत प्रति । राग मारू ॥ बंधू करियो राज सैभारे । राजनीति अरु गरुकी | 
|| सेवा गाइ विप्न ग्रतिपारे ॥ कौशल्या कैकयी सुमित्रा दरशन सांझ सवारे। गुरू वसिष्ठ | 
|| अरु मिलि सुमंतसों परजा हेतु बिचारे ॥ मरत गात शीतल है आयो नेन उमँँगि जल- 
|| धारे ॥ सूरदास प्रभु दई पॉवरी अवध पुरी पग धारे ॥ ५२ ॥ | 
||. भरत विदाकरण । राग सारंग ॥ राम यों भरत बहुत समुझायों। कौशल्या कैकई | 
|| छ॒मित्राको पुनि पुनि शिर नायो ॥ गुरु वशिष्ठ अरु मिल सुमंतसों अतिही प्रेम बढ़ायो । 
| बालक ग्रतिपालक तुम दोऊ दशरथ लाड लडायो ॥ भरत शन्रुधन करि प्रणाम रघुवर 
|| हित कंठ लगायो ॥ गद्गद गिरा समछ अति लोचन हिय सनेह जस छायो ॥ कीजे यहै | 
॥ विचार परस्पर राजनीति समझायो । सेवा मात प्रजाप्रतिपालन यह युग युग चलि- || 
|| आयो ॥ चित्रकूटते चले तिंहि वन मन विश्राम न पायो | सूरदास बलि गयो रामके | 
| निगम नेति जेहि गायो ॥ ५३ ॥ 


 दंडकवनमें शूपणखाकों नाकछेद । राग मारू ॥ देडकबन आए रघुराई। काम विवश | 
| व्याकुल डर अंतर राक्ष्ति इक तहां आई ॥ हँसिकारि राम कद्यो सीतासो इहि लक्ष्मणके || 
|| निकट पठाई॥ छुकुटी कुटिड अरुण अति छोचन अग्निशिखा सुख कह्यो फिराई॥ बौरी || 
| भई मदन विवश भेरे ध्यान चरण रघुराई । विरह व्यथा तनु लाज छुटि बार बार | 
| अकुलाईं॥ रघुपति कह्यो निज निषट तू नारि राक्षसी ह्ांते जाई । सूरज प्र्॒तु पत्नीव्रत | 
|| एके काव्यो नाक गई खिसिआई ॥ «४ ॥ | 


| खर दूषण वध मारीच रावणकों वनमें आवन | राग सारंग॥ खर दृषण यह सुनि उठि |॥ 
| धाए। तिनके संग अनेक निशाचर रघुपति आश्रम आये॥ श्रीरघुनाथ छछनके मारे | 
|| कोउ एक गए पराए। झूपंणखा ये समाचार सब लंका जाय सुनाये॥ दशकंधर मारीच || 
|| निशाचर यह सुनिके अकुलाये। देडकवन आये छलके हित सूर ठग्यो रघुराये ॥ ५९॥ || 


||. मारीचवंध सीताहरण मागेमें ग्ृभसों युद्ध ॥ राग केदारा ॥ सीता पुदुप बाटिका लाई। | 
॥ नानाविधि पांति पांति छुन्दर मनु कंचनकी है लता बनाई ॥ बार बार शोकादिकके तरू || 
॥ प्रेम प्रीति सींचे रघुराई । अंकुर मूल भए सो पोषे कमंभोगफल छागे आईं॥ मृगस्वरूप | 
| मारीच धरवो तब फेरि चलो मारणग जु दिखाईं। श्रीरघुनाथ धनुष कर लीनो लागत || 
॥ बाणदेव गति पाई ॥ टेर छषण सुनि बिकल जानकी अति आतुर उठि धाई। रेखा | 
|| खैंची बार बधनकी हा रघुबीर कहांहौ भाई॥ रावण तुरत विभृति लगाए कहत हस्त || 
| भिक्षा दे माई । दीन जानि सुधि आनि भजनकी प्रेम भिक्षा ले जाह। हारे सीता ले | 
॥ चल्यो डरत जिय मानो रंक महानिधि पाई ॥ सूरसंग पछतात यहें कहि कमदशा मेटी | 
|| नहिं जाई ॥ ५६ ॥ ह 
|. राम स्वरूव वर्णन ॥ सग पाछे घावन समय ॥ राग सारंग ॥ रामधनुष अरू सायक साथे | 
|| सियहित मृग पाछे उठि धाए वसन बहुत ढिग बांधे॥ नवधननील सरोज वरण वषु 
बिपुल बाह क्षत्रीमुन कांधे ॥ इन्दु बदन राजीव नेन वर शीश जगा शिवसम शिर बांधे ॥ 


(९६ ) # सुरहागर 








पालत सृजत संहारत संतत अंड अनेक अर्वाधि पल आधे॥ सूरभजन महिमा दिखरावत | 
| इमि अति सुगम चरण अवराधे ॥ ५७ ॥ ५ | 
सीता छाया हरन रावण गिद्धसे युद्ध ॥ राग मारू ॥ इहिविधि बन बसे रघुराईं। डासिके | 
|| तृण भूमि सोवत द्रुमनिके फल खाईं। जगत जननी करीबारी म्गा चरिचारे जाइ। | 
॥ कोपिके प्रकु बान छीनो तबहिं धनृष चंढाइ॥ जनक तनया धारे अगिनिरमे छायारूप | 
॥| बनाए ॥ इृह कोऊ नहीं भेद जानें बिना श्रीरघुराइ। कह्यो अनुजसों रहो यहां तुम छांडि ॥ 
|| जिनि कहूँ जाइ। कनक मग मारीच मारो गिरयो लक्षण सुनाय ॥ खोदि दई सुरेख ॥ 
॥ सीता कह्यो सुकह्यो न जाइ॥ तबहिं निशिचर कियो यह छललियो सीय चुराई॥ ५6 
॥ गिद्ध ताको देखि धायो छख्यों सूर बनाइ। कटे पंख गिरयो अखुर तब गयो लंका | 
| थाइ ॥ ९८ ॥ । 
| अशोकवनमे सीताकी स्थापना। राग सारंग। वन अशोकमें जनकसुताकों रावण रख्यों | 
|| जाइ। भूख रु प्यास नौंद आविंगई बहुत मुरझाइ। रखवारीको बहुत निशिचरी दीन्‍्ही | 
| तुरत पठाह। सूरदास सीता तेहि निरखत मनहीं मन सकुचाह ॥ «९ ॥ । 
।|. राम बिलाप सीता वियोग ॥ राग केदारा ॥ रघुपति कहि प्रियनाम पुकारत। हाथ घल्रष || 
| ले मुक्त मृगहिं किये चक्कत भये दिशि विद्श निहारत॥ निरखत सून मंवन जड़ है रहे | 
॥| खन लोटत धर बषु न समारत। हा सीता सीता कहि श्रीपति उमगि नयनजल भरि भरि | 
|| ढारत ॥ लागि शेष उर विछखि जगत मरुरूु अद्मुतगति नहिं परत विचारत। चेतत || 
॥ चेतत सूर सीता हित मोह मेरु दुख टरत न टारत॥ ६० ॥ 
| घुनो अनुज इहि बन इतननि मिलि जानकी प्रिया हरी। कछु इक अंगनिकी सहि- || 
|| दानी मेरी दृष्टि परी। कटिकेहरि कोकिल वाणी अरु शशि मुख प्रभा घरी। मृगमसी | 
|| नेननिकी शोभा जाति न मुप्तकरी ॥ चेपक बरनचरन करि कमलनि दाडिम दृशन लरी। | 
|| गति मराल अरु बिंब अधर छबि आहि अनूप कबरी॥ अति करुणा रघुनाथ ग्रुसाई | 
॥ युगभर जात घरी ॥ सूरदास पशु प्रिया प्रेम वश महिमा विसरी ॥ ६१ ॥ । 


|| फिरत प्रश्न पूछत बन तुम बेली। अहो बंधु काहू अवछोकी इहि मग बधू अकेली ॥ | 
| अहो विहेंग अहो पन्नग नृप या कंदर गईं। अबकी बार मम विपतिमियओ जानकी | 
|| देह बताई॥ चंपक पुहुप बरन तनु सुन्दर मनो चित्र अवरेखी। हो रघुनाथनिश्ञाचर के || 
|| संग चलीजाति हों देखी ॥ यह सुनि धावत धरनि चरनकी प्रतिमा खगी पंथ मेंपाई | नेन | 
| नीर रघुनाथ सानिके शिव ज्यों गात चढाई ॥ कहूँ हियहार कहूँ कर कंकन कहूँ अंचर | 
| कहूँ चीरा। सूरदास बन बन अवछोकत बिरेखि बदन रघुवीरा ॥ ६२ ।' 
||. रामजीको गूभसों मिलाप सीता समाचार श्रवण ॥ राग केदारा ॥ तुम लक्ष्मण या कुंज | 
| कुटीमें देखो नेन निहारिे | कोड एंक जीव नाम मम ले उठत पुकारि पुकारि॥ | 
|| रतनी कहत केंधते कर गहि छीनो धबुष सँभारि | कृपानिधान नाम हित थाए अपनी || 

विपति विरसारि ॥ अहो विंग कहो आपनो दुख पूँछत तब ज्ु मुरारी । किहि | 
। | मतिूढ बध्यो तनु तेरी कियों बिछोही नारि ॥ श्रीरघुनाथ रमनि जगजननी |॥ 
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॥ जनकनेरश कुमारि । ताको हरण कियो दशकंधर हों जो रग्यों ग्रहारि ॥ इतनी सुनि कृपाड । 


| कोमलप्रभु दियो धनुष कर झारि। मानो सूर प्रान छे रावन गयो देहको डारि ॥ ६१॥  ॥ 


|. गिड्ध हरे पद ग्राप्ति॥ राग केदारा ॥ रघुपति निरखि गिद्ध शिर नायो। क़हिके बात ४ 
॥ सकल सीताकी तन॒तनि चरण कमल चित छायो। श्रीरघुनाथ जानि_ जन अपनो | 
॥ अपने कर कारे ताहि जरायो। सूरदास प्रभु दरश परश करि हरिके छोक सिधायो॥९४॥ < 


| तज्जि फल मीठे लाईं। जूँठे भये सु सहज सुनाई ॥ अन्तर्यामी अति हित जानें। भोजन || 
॥ कीने स्वाद बखानें ॥ जात न काहूकी प्रश्भ जानत | भक्त भाव हरियुग युग मानत। | 
| करि दंडव॒त भई बलिहारी । पुनि तनु तजि हरिलोक सिधारी ॥ सूर प्रभू करुणामय भये। | 
॥ निज्र कर कारे तिल अंजलि दये ॥ ६५ ॥ 


॥  किष्किधाकाण्ड ॥ सुग्रीवर आज्ञा हनुमान रामकों मिला ॥ राग सारंग ॥ ऋष्यभ्क पव॑त | 
| विख्याता | इक दिन अनुज सहित तहां आये सीतापति रघुनाथा ॥ कपि सुग्रीव बालिके | 
भयते बस्यो हुतो तहँ आईं। त्रास मानि तब पवनपुञ्रकों दीनो तुग्त पठाई॥ को | 
यह बीरं फिर बन भीतर किहि कारण इहां आए। सूर प्रभूके निकट आह कपि हाथ | 
जोरि शिर नाए ॥ ६६ ॥ | 
|| हनुमान राम संवाद ॥ सुम्रीवको रामजीका दशन ॥ राग मारू ॥ मिले हनु पूछी असि पशु | 
|| बात । महा मधुर प्रियवाणी बोलत शाखामृग कौने ते तात ॥ अंजनिको सुत केसरिके | 
|| कुछ पवन गवन उपजायो गात । तुमको बीर नीरभरि छोचत मीन हीनजल ज्यों मुरझात॥ | 
॥ दशरथकुछ कोशलूपुर बासी जिया हरी ताते अकुलात । ये गिरिपरी कपिपति सुनियत | 
॥ है वालि त्रास कैसे दिन जात ॥ महादीन बलछीन बिकल अति पवनपृत देखत बिलखात। | 
॥ सूर सुनत सुग्रीव चले उठि चरण गहे पूछो कुशछात ॥ ६७॥ क्‍ 
॥  वाल्विध सीता भूषण दशन सप्तताल भेद ॥ राग मारू ॥ भाग्य बड़े इृहि मारग आये। 
॥ गदगद कंठ शोकसों रोबत वारि विछोचन छाए । महाधीर गंभीर बचन सुनि जाम्बबंत || 
|| वचन समुझाए । बढी परस्पर प्रीति रीति तव भूषण सिया दिखाए ॥ सप्त ताल शर साथि 
| वालि हति मन अभिलाव बढ़ाए। सूरदास प्रभु सुजनिके बलिबलि बिमल बिमल | 
| यश गाए ॥ ६८ ॥ 
| सुग्रीव राज अगध समाधान | राग सारंग ॥ राज दियो सुत्रीवको तिन हरि यश गायो। | 
॥ पुनि अंगदको बोलि ढिग या बिधि समुझायो ॥ होनिहार सोह होति है नहिं जात मियायो। || 
| सूरदास प्रभु चतुर मास ता ठोर बितायो ॥ ६९ ॥ क्‍ 
| पवनपुत्र अगदादि मुद्रिका सहित सीता सुधि हित संपाति मिछाप । रागसारंग ॥ श्रीरघुपति || 
॥ सुग्रीव को निज निकट बुलायों । लीमे सुधि अब सीयकी यह कहि समुझायो ॥ जाम्ब- || 
| वंत अंगद हनू उठि माथो नायो। हाथ मुद्रिका दह प्रभुसंदेश सुनायो ॥ आए तीर समुद्रके | 
| कु शोध न पायो। संपाती तहूँ मिलयो सूर यह बचन सुनायो ॥ ७० ॥ 
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| संपातीका सीता अवस्था वणन कपिन प्रति। राग सारंग ॥ बिछुरी मनोसंगते हिरनी । ॥ 
॥ चितवति रहित चकित चारों दिशि उपजी बिरह तनु जरनी ॥ तरुवर मूल अकेली ठाढी | 
दुखित रामकी धरनी | बसन कुचील चिह्र लपटाने देह पीतांवर बरनी॥ छेत उसास | 
॥ नयन जल भरि भरि धुकि ज्ु परी धरिधरिनी । सूर शोच जिय पोच निशाचर | 
॥ रामनामकी शरनी ॥ ७१ ॥ । 








। सुंद्र कांड समुद्रतीर परस्पर मंत्र हनु विदा सुरसामुखप्रवेश | राग केंदारा ॥ तब अगंद इक । 
| वचन क्यो । वो तरि सिंधु सिया सुधि छावे किहि बल इतो ल्यो । इतनो वचन श्रवण | 
| सुनि हरष्यो हँसि बोल्यो जमुवंत । यादल मध्य प्रगट केशरि सुत जाहि नाम हलुमंत ॥ || 
॥ वहें लाइ है सिय सुधि छिनमें अरू आई हे तुरंत । प्रभाव त्रिुवन को पायो वाके बलहिं | 
॥ न अंत ॥ जो मन करे एक बासर में छिन आवबे छिन जाइ। स्वग पताल महागत ताको || 
॥ कहिये कहा बनाए ॥ केतिक लंक उपारि वामकर ले आंब उचकाइ । पवनपुत्र बलवंत | 
| ब्रज तन काके होय समुदाइ ॥ लियो बुढछाय मुदित चित हैके बच्छ तंबोलहिं लेहु। | 
॥ ल्यावहु जाह जनकतनया सुधि रघुपतिको सुख देहु ॥ पौरि पौरि ?ति फिसे बिलोकत || 
॥ गिरि केंदर बन गेह | समय विचारे मुद्रिका दीजो सुनो मंत्र सुत येह ॥ लयो तंबोल । 
॥ माथ धरे हनुमत कियो चतुमेण गात । चढ़ि गिरि शिखर शब्द इक उचस्यो गगन | 
| उठो आधात ॥ कंपत कमठ होष वसुधा नभ रब रथ भयो उतपात । मानों पच्छ | 
॥ सुमेराहि छागे उडयो अकासहि जात ॥ सुकृत सकल परस्पर वानर बीच करी किलकार। || 
॥ तहां इक अद्भुत देखि निशिचरी सुरसा मुख विस्तार ॥ पवनपुत्र मुख पेठि पधारे तहाँ | 
| लगी कछठु बार। सूरदास स्वामी प्रताप बल उतरबो जलनिधि पार ॥ ७२ ॥ | 

















|. हनुमत लड्ढा दशन, सीता मिलाप हित- अशोकवन प्रवेश । राग धनाश्री ॥ हेखि लोचन ! 
| सोचे हनुमान । चहूँ दिशि लंक दुगे दानवदल केसे पाऊं जान ॥ सौ योजन बिस्तार | 
॥ कनक पुरि चकरी योजन बीस । मनो विश्वकर्माकर अपुने रचि राखी गिरि शीश्ष ॥ गर- | 
॥ जत रहत मत्त गन चहुँ दिशि छत्रध्वज चहुँ दीश । भरमत भयो देखि मारुतछुत दई ॥ 
| महावल इश ॥ उडि हनुमेत गयो आकासहि पहुँचो नगर मेँझारि । वन उपवन गम अगम | 
| अगोचर मंदिर फिरयो निहारि | भई पेज अब हीन हमारी जिय में करे बिचारि । पटकि | 
॥ पूछ माथों ध्वनि लौटे लखी न राधव नारि ॥ नाना रूप निज्ञाचर अद्रश्युत सदा करत मद | 
॥ पान। ठोर ठौर अभ्यास महामल नट पेषने पुरान॥ जियजिय शोच करत मारुत सुत जियत | 
॥ नमेरे जान। के वह भाजि समुद्रमें बूडी के उन तज्यों पिरान। कैसे नाथ बदन दिखराऊं जो | 
॥ बिन देखे जाऊँ । वानर बीर हँसैंगे मोसों तें बोरयो पितु नाऊँ॥ ते सब तक॑ बोलिहें मोको || 
॥ तासों बहुत डराजऊँ॥भली रामको सिया मिलाई जीति कनकपुरगाऊँ । जब मोहिं अंगद कुशल || 
॥ पूछिहे कहा कहोंगो वाहि। या जीवनते मरन भलोहे में देख्यों अवगाहि। मारों आज लेकापति | 


8 के. को, 


॥ 3 दिखराऊं ताहि। चौदहसहस अंतःपुर ते लेहें राघव चाहि॥ बहुरि बीर जब गयो अवा- | 
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| सहिं जहां बसे दशकंध | कनक जि मणि खेभ बनाए पूरण बास छुगेध ॥ इवेत छत्र 


॥ फहरात शीशपर मनो इच्छकों बंध | दश सिर मुकुट विराजत मणि कृत भानुउदय दस- । 
| संध ॥ चोदह सहस नागकन्या रति परथो सुरत मत अंध ॥ बीणानाद पवावज आवज $ 
| और राजको भोग | पुहुप अ्येक परीनव योजन सुख परिमल रस जोग ॥ जिंय जिय गे | 
| करे विश्वासहि जाने लंका छोग । इहि सुख सेज परी है सीता राधव विपति वियोग ॥ । 
॥ बठयो जाइ एक तरुवर पर जाकी शीतल छाहें । बहु निश्ाचरी मध्य जानकी मलिन । 
| बेसन तनु माहि ॥ पुनि आयो सीता जहां बैठी वत अशोकके माहिं। चारह ओर निश्षि- || 
। चरी घेरे नर जेहि देखि डराहिं ॥ बारंबार विसूरि सूर दुख जपति नाम्र रघुनाह । मलिन । 
। अधेषट देखि बदन पर चन्द्र गद्यो ज्यों राह ॥ ७३ ॥ * 


|| आकानवाणी हनुमतप्रति, सीय निश्चय । राग मारू ॥ गयो कूदि हनुमेत जब सिंधुपारा ॥ 6 
॥ शेषके शीश छागे कमठ पीठिसों धस्यो गिरिवर सबै ता सँभारा ॥ शोच लाग्यो करन । 
! यहें धों जानकी के कोऊ और मोहि नहिं चिन्हारा | लंक गढ़म हि आकाज् मारग गयो । 
| चहूँ दिशि बच्च छागे किवारा ॥ पौरि सब देखि आशोकबनरभ गयो निरखि सीता छप्यो | 
॥ वृक्ष डारा । सूर आकाशवाणी भई तब तहां है यहैं करि जुहारा ॥ ७४ ॥ | 


॥ निशिचरी रावण बढ़ाई, सीताकी निंदा ॥ सम्ृझि अब निरखि जानकी मोहि । बड़ो || 
॥ भाग्य ग्रण अगम दशानन शिव वर दीनो तोहिं । केतक राम कृष्ण ताकी पित मातु | 
|| घटाई कानि । तेरे पिता जनककी सीता कीरति कहीं बखानि ॥ विधि संयोग टरत नहीं | 
॥| दारबो बन दुख देख्यो आनि | अब रावण घर विछसि सहज सुख कहो हमारो मानि ॥ | 
॥ इतनों वचन सुनत सिरधुनिके बोली सिया रिसाइ। अहो ढीठ मति मुग्ध निश्चिचरी | 
॥ सम्मुख बैठी आह ॥ तब रावणको बदन देखि हों दश शिर शोणित हाइ ॥ कैतन दे । 
|| मध्य पावकके के बिल्सैं रघुराइ ॥ जो पे पतिव्रता व्रत तेरे जीवत बिछुरी काइ॥ तब | 
| किन म॒$ कहो तुम मोसों सुजागही जब राइ | अब झूठो अभिमान करति सिय झुकति | 
॥| हमारे ताइ । सुखहीं रहसि मिलो रावणकों अपने सहज सुभाइ ॥ जो तू रामहि दोष | " 
|| लगाव करो प्राणके घात । तुमरो कुछकों बेर न लागे होत भस्म संघात ॥ उनके ऋषध | 
॥ जरे लंकापति तेरे हृदय समाई । तोपे सूर पतिव्रत सांचो जो देखों रघुराई ॥ ७५ ॥ || 


| निशिचरी सीता सत प्रगट करन रावण निज उद्धार ज्ञान ॥ राग धनाश्री ॥ सुनो क्‍यों न | 
॥ कनकपुरीके राइ । हों बुधि वल छल करिपचि हारी लख्यो नशीश उचाह । डोंडे गगन | 
॥| सहित सुरपति अरु पुहुमि पलटि जगजाइ ॥ नशे धम मम वचन काय करि शंश्ु अचंभु | 
॥ कराइ। अचछा चले चढत पुनि थाके चिरंजीव सो मरइ। श्रीरघुनाथ प्रताप पतित्रता | 
॥ सीता सत नहीं टरई ॥ ऐसी त्रिया हरित क्‍यों आई जाके यह सतभाइ । मन बच क्रम | 
॥ और नहिं दूजो तजि रघुनन्दन राइ ॥ इनके क्रोध भस्म दै जै होफरह न सीत चाउ। || 
॥| अब तुम काका झरन उबरि हों सो बल मोर्हिं बताउ ॥ जो सीता सतते विचलेतौ श्रीपति | 
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॥ काहि सँभारे । मोसे झुग्ध महा पापीको कौन कोध करि तारे ॥ यह जननी वे अश्लु रघु- | 
॥ नन्‍्दन हम सेवक प्रतिहार । सीताराम सूर संगम बिलु कौन उतारे पार ॥ ७६ ॥ 


|| रावण लोभ दिखावन जानकी निरादर करना । राग मारू ॥ जनक सुता तू समुझि चित्तम | 
॥ निरखि मोहि तन हेरी | चौदह सहस किब्नरी जेती सब दासी हैं तेरी ॥ कहे तो जनक | 
॥ गेह दें पठवों अध लंककों राज । तोहिं देखि चतुरानन मोहे त्‌ सुन्दरि शिरताज ॥ छाडि || 
| राम तपसीके मोह उठि आभूषण साजु। चोदह सहस तिया में तोको पट बैंधारडं आज ॥ | 
॥ कठिन वचन सुनि श्रवन जानकी सकी न वचन संहार । तंण अंतर दे दृष्टि तिरौछी दई | 
| नेन जलधार ॥ पापी जाउ जीभ गलि तेरी अज्ञुगत बात बिचारी । सिंहको भक्ष श्रूगाल | 
॥ न पाँवे हों समरथ की नारी ॥ चोदह सहस दुष्ट खर दृषण रघुपति एकहि बान । लक्ष्मण || 
| राम धतुष सन्मुख करि काके रहि हैं प्राण | तरी अवधि कहत सब कोऊ ताते कहियत || 
| बात । बिन विश्वास मारिहें तोको आजु रनिके प्रात॥ मेरो हरन मरन हे तेरो सो कुटुंब | 
॥ संतान । जरिहे लंक कनकपुर तेरों उद्त रघूकुल भान ॥ यह राक्षसकी जाति हमारी ॥ 
| मोहन न उपजे गात। परत्रिय रमे धर्म कहां जानें डोलत मान॒ुष खात ॥ मनमें डरी कानि | 
| जिनि तोरे मृहि अबला जिय जानि । नख शिख वसन संभारि सकुचि तनु कुच कपोल | 
॥ गहि पानि ॥ रे मशकंध अंध मति तेरी आयु त॒ठानी आनि । सूर रामको विरद गये हत || 
| डारैशंमु मुम मानि। छछ॥ 


|. त्रिजटाने सीताका समाधान किया । राग मारू ॥ तिजटा सीता पे चलि आई ॥ मनमैं सोच | 
॥ न कर त्‌ माता यह कहिके समुझाई ॥ नल कूबरको शाप रावनहिं तोपर बल न बसाई ॥ | 
॥ सूरदास मनु जरी सजीवन श्री रघुनाथ पठाईं ॥ ७८ ॥ 


५ 


। 
| त्रिजटा प्रति सीता मनोरथ वणन । राग कान्हरा ॥ सो दिन त्रिजटी कहि कब हे है। जादिन ॥ 
॥| चरन कमल रघुपतिके हरि जानकी हृदय लगे हे ॥ कबहुँक लक्ष्मण पाय सुमित्रा माह | 
क्‍ माह कहि मोहिं सुने हैं। कबहुँक क्ृपावंत कोशलया वधू वधू कहि मोहिं बुले हैं ॥ जादिन || 
| राम रावणहिं मार इंशाह दे दशशीश चढ़े हैं। तादिन जन्म सफल करि जानो मेरे हृद- | 
॥ यकी कालिम जेंहे ॥ जादिन कंचन पुर प्रश्ठु एहें विमल ध्वजा रथ पर फहरेंद । तादिन | 
॥ सूर राम पर सीता सरबसु वारि बचाई देंहें ॥ ॥ ७९०॥ पी हक 


|| राग सारंग ॥ में रामके चरणन चित दीनो । मनसा वांचा और कमणा बहुरि मिल- 
॥ नको आगम कीनो ॥ डुले सुमेरु शेष शिर कंपे पश्चिम उद करे बासर पाति। सुनि त्रिजटी | 
।| तौहू नहीं छोड़ों मधुर मूर्ति रघुनांथ गात रति ॥ सीता करति बिचार मने मन आजु | 
॥ काल्हि कोशल पति आंवें सूरदास स्वामी करुणामय सो कृपाड मोहिं क्‍यों बिसरावें ॥८०॥ 






" क्‍ .. सीताप्रति त्रिजगास्वप्त वणके हनू सियदरश परस्पर संवाद मुद्रिकों अपेण॥ राग धनाश्री ॥ | 
|| सुन सीता सपनेकी बात। रामचंद्र लछमन में देखे ऐसी विधि परभात ॥ कुसुम बिमान बैठि || 
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। बेदेही देखी राघव पास। इ्वेतछत्र रघुनाथ शीक्षपर दिनकर किरण प्रकाश॥ भयो | 
॥ पलायमान दानवकुल व्याकुलता इक त्रास। पंजरत ध्वजा पताक छत्र रथ मनिमय | 
| कनक अवास ॥ रावन शीश ९हुमिपर छोटत मंदोदरि बिडखाइ। कुम्भकर्ण तनु खंग | 
॥| लगाई लंक बिभीषण पाह॥ प्रकत्यों आह लंक दल कपिको फिरि रघुबीर दुहाईं। यह | 
॥ सपनेको भाव सखीरी क्‍योंहूँ विफल न जाहं॥ त्रिजटी वचन सुनत बेदेही अति दुख लेत | 
| उसांस। हाहा रामचन्द्र हा हछिमन हा कौशल्या सास ॥ त्रिथुवननाथ नाह ज्यों पायो || 
| स॒यों रहे बनवास। हा केकई सुमित्रा रानी कठिन निशाचर त्रास ॥ कौन पाप में पापिन || 
|| कीनो प्रकव्योहे इहिबार। विंग घिग जीवन है अब इहि तनु क्‍यों न होई जरिछार। || 
|| दे अपराध मोहिं ये ढागे मृगके हित दीने हथियार ॥ जास्यो नहीं निशाचरके छल नांधी || 
|| पनुष अकार ॥ पंछी एक सुहृद जानतहो करयो निश्वाचर भंग। ठाते बिरमि रहो 
|| रघुनेदन करि मनसा मन पंग ॥ इतनो कहत नेन उर फरके सग्रुन जनायो अंग । आज || 
| लहों रघुनाथ सँदेशो मिटे बिरह ढुख संग॥ तिहि छिन पवनपरत्त तहँ प्रगटेंड सिया | 
| अकेली जानि। श्री दशरथकुमार दोउ बंधू धरे धनुष दोठ पानि ॥ प्रिया वियोग फिरत | 
|| मारे मन परे सिंधु तट आनि। ता सुन्दारे हित मोहिं पठायो सकों न हों पहिंचानि ॥ || 
| बारंबार निरखि तरुवर तन कर मीड़ति पछिताइ। देव जीव पशु पक्षी को तू नाम लेते ॥ 
|| रघुराइ ॥ बोले नहीं रहो दुरि वानर द्रममें देह छुपाइ । के अपराध ओऔढद अब मेरो 

|| तू देहि दिखाइ ॥ तरुवर त्यागि चपलक शाखामृग सन्मुख बैठ्यों आह । माता पुत्र जानि 

॥ दे उत्तर कह किहि विधि बिलखाह ॥ किन्नर नाग देवि सुरकन्या कासों हित उपजाई। || 
| के तू जनककुमारि जानकी राम वियोगिनि आई ॥ राम नाम सुनि उत्तर दीनों पिता बंधु ॥ 
| तू होहि । में सीता रावन हरिल्यायों त्रास दिखावत मोहि ॥ अब में मरीं सिंधुमें बूडों ॥ 
॥ चितमें आंबे कोह । सुनो बच्छ जीवन घिग मेरो लक्षण राम बिछोह ॥ कुशल जानकीजू 
|| रबुनेंदून कुशल लक्ष्मण भाई । तुमहित नाय कठिन व्रत कीनो नहिं जरू भोजन खाई ॥ || 
|| मुरे न अंग कोऊ जो काठे निशिवासर सम जाई । तुमधट प्राण देखियत सीता बिना 
॥| प्राण रघुराई ॥ वानर वीर चहूँ दिशि धाए हूँढ़ें गिरि बनचारी। सुभट अनेक सबलू दल 
|| साजे परे सिन्धुके पारी ॥ उद्यम मेरो सफर भयो अब में देखो तुम आइ। अब रघुनाथ 
॥ मिला तुमको सुन्दरिसोग सिराइ॥ यह सुनि सियमन शंका उपजी रावनदूत बिचारी। | 
|| छल करि आयो निश्चर कोऊ नानारूप निधारि॥ श्रवणप्रद्दि अंचरमुख ढॉक्यो अरे निशा- ॥ 
| चर चोर। काहेको छछ करि करिआवत धम बिनाशन मोर ॥ पावक परी सिंधुमहँ बूडों | 
| नहिं मुख देखों तोर। पापी क्‍यों न पीठिंदें मोको पाहनसरिस कठोर ॥ जियमें डस्ों | 
॥ मोहिं मति शापे ब्याकुलकचन कहँत। जो वर दियो सकल देवन मोहिं नार्ड धरथो || 
॥ हनमंत ॥ सुग्रीवको तारका मिलाईं बध्यो बालि भयमंत। अंजनिकुँवर रामकों पाइक || 
| ताके बल गजत ॥ लेह मातु मुद्रिका निसानी दह प्रीति करें नाथ। सावधान दे शोक- 
॥ निवारों ओडहु दक्षिण हाथ॥ खिन मुँदरी खिनहीं हलुमतसों कहति बिसूरि लिसूरि। |॥ 
॥ कहि मुद्रिके कहां तें छांडे मेरे जीवनप्रारि ॥ कहियो वच्छसदेशों इतनो जब हम एकत | 
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॥ थान। सोवत काग छुयो तड़ मेरो बाहिर कीनोवान ॥ फोरबो नयन कांग नहीं छॉँब्यों | 
॥ सुरपतिक विदमान। अब वह कोप कहां रघुनन्दन दशशिर्कंठ बिरान॥ निकट बुलाई | 
॥ बैठाइ निरखि मुख अचर लेत बलाइ। चिरजीयो सुकुमार पवनसुत गहति दीन है पाह ॥ ॥ 
॥ बहुत धुजनि बल होइ तुमारे ये अमृत फल खाह्ु। अबकी बेर सूर प्रभु मिलिहो बहुरि | 
॥ प्राण किन ज़ाइ ॥ ८१॥ 


॥  हनुमत सीता समाधान ॥ राग मारू॥ जननी हों अनुचर रघुपाति को। मति माता करि | 
|| क्रोध शरापे नहिं दानव धिग मति को॥ आज्ञा होइ दो कर मुँदरी कहीं संदेशो | 
॥ पतिको | मति हिय बिलख करो सिय रघुवर बधिह-ं कुछ देयत को ॥ कहौ ठु लरंक | 
॥ उखारि डारे देडें जहाँ पिता 'संपति को। कहो तुमारि सँहारि निशाचर रावण करों | 


॥ अग॒ति को ॥ सागर तीर भीर बनचरकी देखि कव्क रघुपतिको | ले मिलाइहौ अबहिं || 
॥ सूर अम्चु राम रोव डर अतिको ॥ <२॥ | 


॥ राग मारू॥ अनुचर रघुनाथ तेरे दरश काज आयो। पवनपूत कपि स्वरूप भक्तनमें | 
॥ गायों ॥ तपसी जहां तपन करें सोइ बनमें झांक्यो । जाकी तुम छांह बैठी सोइ३ ढुम में | 
॥ राख्यो ॥ आयसु जो होइ जनाने सकल असुर माररें। लेकेश्वर बांधि राम चरणन तर 


॥ डारों॥ चढ़ि चलो जु पीठि मेरी अर्बाई ले मिलाऊं। सूर श्रीरघुनाथजूके लीला ग्रुण | 
॥ गाऊं ॥ <३ ॥ 


॥  हनुमत निरखि सीता संदेह मुद्रिका असत प्रतीति॥ राग मारू ॥ तुम्‌द पहिचानाति नाहीं | 
॥ वीर । इहि नेननि कब नहीं देख्यो रामचन्द्रके तीर॥ लंका बसत देत्य अरु दानव ॥ 
॥ उनके अगम शरीर। तोहिं देखि मेरो जिय डरपत नेननि आवत नीर॥ जब कर काढि | 
॥ अंगूठी दीनी तो जिय उपजी धीर । सूरदास अभ्ु लंकाकारण आए सागर तीर ॥ ८४ ॥ | 


| हनूका रामलक्ष्मणके समाचार कहना, अपनो पराक्रम वणन । राग सारंग ॥ जननी हों ः 
॥| रघुनाथ पठायो । रामचन्द्र आयेकी तुमको देन बधाईं आयो ॥ हों हलुमंत कपट जिनि | 
॥| समुझो बात कहत समुझाई । झुँदरी दूब घरीले आगे तब प्रतीति जिय आई ॥ अति सुख || 
॥ पाई उठाइ हल तब बार बार ठर मंदति | ज्यों मलयागिरि पाई आपनी जरनि हृदयकी < 
॥ मेटति ॥ लक्ष्मण पाछागनि करि पठयो हेतु बहुत करि माता । दई अज्ीश तरनि सन्मुख 
॥ है चिर जीयो दोड आता ॥ बिछुरनको संताप हमारों तुम दरशनते काट्यो। ज्यों रवि || 
॥| तेज पाह दक्नहूं दिशि दोष कुहरकों वाट्यो ॥ ठाढे बिनती करत पबनसुत अब जो | 
॥ आज्ञा पाऊं। अपने देख चलेको यह सुख उनहूं जाइ सुनाऊं ॥ कल्प समान एकछन | 
॥ राघव कम कम करि बितवत। ताते हों अकुछात कृपानिधि हैंहे पैंडो चितवत ॥ रावण हतिले | 
॥ चलों साथही लंका धरों अपूठी | याते जिय अकुछात कृपानिधि करों प्रतिज्ञा झूठी ॥ यहां | 


जा कं अब 
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॥ जोह सच दशा हमारी सूर सो कहियो जाई । बिनती बहुत कहा कहीं रघुपति । 
॥ विधि देखों पाई ॥ ८५ ॥ ः 


॥| सीता आगमन प्रसन्न हनू धीरजदेन ॥ राग मढार ॥ वनचर कौन देशते आयो । कहे 
| वे राम कहां वे लक्ष्मण क्‍यों करि मुद्रा पायो ॥ हों हनुमेत रामके सेवक ठुब॑ सुधि लेन | 
| पठायो । रावण मारे तुम्हें ले जातो रामनिदेश न पायो ॥ तुम मति डरियो मेरी मैया राम | 
॥ जोरि दल ल्यायो। सूरदास रावण कुछ खोवन सोवत सिंह जगायो ॥ <६ ॥ ः 


पि अर और 


॥  “अन्यच्व राग सारंग ॥ कहो कपि केसे उतरयो पार । दुस्तर अति गंभीर बारिनिधि शत || 
॥ योजन विस्तार ॥ इतउत क्रोध देत्य कपि मारत महा अबृधि अधिकार | हाटकपुरी कठिन || 
॥ पथ वानर आये कोन अधार । राम प्रताप सत्य सीताको यहे नाउ कंघार । विनअधार | 
|| छनमें अव्ुंष्यों आवत भई न बार ॥ पृष्ठभाग चढि जनकनन्दिनी पौरुष देख हमार। ॥ 
॥ सूरदास ल जहाँ तहाँ जहँ रघुपाति केत तुम्हार ॥ ८७॥ < 
। हनू मिलापते सीता आनंद । राग मारू ॥ हनुमत भली करी तुप आए बार बार कहती ; 
| बेदेही दुख संताप मिटाए ॥ श्रीरघुनाथ और लक्ष्मणके समाचार सब पाये। अब ' 
॥ परतीति भई मन मेरे संग स॒द्रिका छाये ॥ क्‍यों करि सिंधु पार तुम उत्तरें क्योंकरि लंका | 
| आगे । सूरदास रघुनाथ जानि जिय तो बल इहाँ पठाए ॥ ८८ ॥ | 





|| सीता रामपराक्रम वर्णन उराहना समेत वेगि मिलाप हित । राग कान्हरा॥ सुन कषि वे । 
|| रघुनाथ नहीं । जिन रघुनाथ पिनाक पिनौन्‍्यों तोरयों निमिष महीं ॥ जिन रघुनाथ फोरि ॥ 
॥| सगुपतिगति डारि काटि तहीं। जि्हिं रघुनाथ हार खरदूषण हरे प्राणशरहीं ॥ के रघुनाथ | 
॥ तज्यों प्रण अपनों योगिन दशा गही। केरघुनाथ दुखित कानन के नृप भये रघुकुलहीं ॥ | 
| के रघुनाथ अतुल राक्षस बल दशकंधर डरहीं। छोडी नारे बिचारि पवनसुत लंक बाग | 
॥ बसही ॥ किधों कुचील कुरूप कुलक्षण तो कंतहि न चही ॥ सूरदास स्वामीसों कहियो |॥ 
| अब विरमियों नहीं ॥ ८९ ॥ । 
| सीता निज दुःख वर्ण्यों हनूपति । राग मारू ॥ देखे यह दति जात सँदेशो केसेके जु ॥ 
॥ कहीं । सुन कषि इन ग्राणनकों पहरो कबलों देति रहों ॥ ये अति चपल चल्‍यो चाहत | 
| हैं करत न कछू विचार। कहि थीं प्राण कहांलों राखों रोकि रोकि सुखद्वार ॥ | 
|| अपनी बात जनावति तुमसों सकुचति हों हनुमेत ॥ नाहींसूर सुन्यो दुख कबहुँ अभ्लु ॥ 
| करुणामय कंत ॥ ९० ॥ " 
सीता विनय निज दुख निवारण निमित्त श्रीराम प्रति । राग माहू ॥ कहियो कषि रघुनाथ | 
राजसों यह इक बिनती मेरी । नाहीं सही परति यह मोपे दारुण त्रास निशाचरकेरी ॥ | 
|| यह जो अंध बीसहूँ लोचन छल बल करत आनि मुख हरी । आई श्रूगार सिंह- | 
| बलि मांगत यह मरजाद जात प्रभु तरी ॥ जेहि श्रुज परशुगम बल करष्यो ते श्रुज़ क्यों न | 
सभारत फेरी । सूर सनेह जानि करुणामय लेहु छुडाइ जानकी चेरी ॥ ९१॥ । 





(१०४ ) $ह सूरसागर । है 





। सीता निज आराध प्रगटन ॥ राग मारू ॥ में परदेशिन नारि अकेली। बित्ु रघुनाथ | 
| और नाहिं कोऊः मातु पिता न सहेली ॥ भेष धरयो तप्सीको कत में भिक्षा रावण मेली । | 
॥ अति अज्ञान मृढ मति मेरी रामरेख पाइन मैं पेी ॥ बिरहताप तनु अधिक जरावत जैसे | 
| दो द्रुम बेली-। सूरदास अभ्रु बेगि मिलाओ ग्राण जात है खेडी ॥ ९२ ॥ । 


| हनुमत वचन राग मारू ॥ तू जननी जिय दुख जिन मानहि । रामचन्द्र नहीं दूर कहूँ || 
| पुनि भूलिहु चित चिंतामति आनहि ॥ अर्बाहिं लिवाइजाउँ सब रिपु हति डरपतहों आज्ञा | 
|| अपमानहिं । राख्यो सुफल सँवारे सान दे केसे निफल करों वा बानहिं ॥ हैं केतक यह || 
| तिमिर निशाचर उदित एक रघुकुल के भानहि । काटन दे दशशीश समर मुख अपनो | 
| कृत एऊ जो जानहि ॥ देहिं दरश शुभनेन निकट निज रिपुको नाश सहित संतानाहें । | 
॥ सूर ग्राप्त मोहि इनहिं दिननिमे हे छु आइहों कृपानिधानाहं ॥ ९३ ॥ 
| अशोकवन भंग इन्द्रजीत हनुमतप्रति ब्रह्मशरबंधन ॥ राग मारू ॥ हनुमत बल प्रगट भयो | 
॥ सीता जब पाइ | जनकसुता चरण बंदि फूल्यों न समाइ ॥ अगणित तरू फल सुगंध ॥ 
|| मधुर मिष्ट खादे । मनसा करे प्र्ठाहं अपि भोजनको डाटे ॥ दमन गहि उपाटिलिये देंदे | 
॥ किलकारी । दानव बिन प्राण भये देखि चरित भारी ॥ विहल मतिहीन गए जोरे सब | 
|| हाथा । बानर वन विन्न कियो जिशुवनके नाथा ॥ है निशेक अतिहि ढीठ बिडरे नहीं ॥ 
।| भाजे। मानो बन कदलि मध्य उनमत गाजे ॥ भाने मठ कूप बाय सरवरको पानी। | 
| गोरिकत पूजत जहां नवतन दुल आनी॥ कांप्यो सुनि असुर सेन शाखामृग जाग्यो। | 
मानो जलजीव सिमिटि जाल में समान्यो ॥ तरुवर तहेँ इक उपारि हनुमंतकर ढछीनो। 
|| किकर कर पकरि बाण तीन खंड कीनो ॥ योजन विस्तार शिक्ा पवनसुत उपाटी। ॥ 
| किकर करि लक्षमान अंतरिक्ष काटी ॥ आगर इक लोह जरित लीनो बरबंड । दुहू करनि | 
अछुर हयो भयो मानस पिंड ॥ दुधर परहरुत संग आई सेन भारी। पवनपूत दानव बल | 
| बाहर चल कारी ॥ रोम रोम हनूमंत लच्छ लच्छ बान । जहां तहां देखत कपि करत राम ॥| 
|| आन ॥ मंत्रीसुत पाँच सेन अक्षय कुंवर सूर। धीर सहित सच हते झपतिके लंगूर ॥ ॥ 
॥ चतुरामन बल सँभारि मेघनाद आयो। मानो घन पावस में नगपति है छायो देख्यो ॥ जब | 
|| दिव्य बान नागफांस आन्यो। छांडयो तब सूर हनू ब्रह्म तेज मान्यो ॥ ९७ ॥ 


| हनुमान रावण संवाद ब्ह्नशर शक्ति राग मारू ॥ सीतापति सेवक तोहिं देखनको आयो। 
| काके बल बेर तें जु रामते बढायो ॥ जे जे तुव सूर सुभट कीटसम न लेखों । तेरे दश- | 
|| कंध अन्ध प्राणनि विनुदेखों ॥ नख शिख ज्यों मीन जाल जडयो अंग अंगा। अजहं 
' नाहि शैंक धरत बनचर मति भंगा ॥ जोई सोइ मुखहि कहत मरण निज न जाने। जैसे || 
|| नर सन्निषात हिये बंधि बखाने ॥ तब तू गयो सून भवन भस्म अंग पोते। करितो | 
॥ बिनुप्राण तोहिं लक्ष्मण जो होते ॥ पाछे तें सीय हरी बिधिमर्याद राखी । जो पे दशकंध 
| बली रेख क्‍यों न राखी ॥ अजहूँ सिय सौंपि नतरु बीस झ्ुजा भाने। रघुपति यह पेज करी | 

| भूतल धारि पाने ॥ बह्म बाण कानि करी बल करे नहीं बांध्यो। केसे यह ताप मिटे 

| रघुपति आराध्यो ॥ देखत कपि बाहुदेड तनु प्रस्वेद छूटे । जै जे रघुनाथ नाथ कहत | 
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बंध टूटे ॥ देखत बल दूरि करबो मेघनाद गारो। आपुन भयो सकुचि सूर बंधन | 
॥ ते न्‍्यारो ॥ ९५ ॥ ः 
हनुमान लंकाजारन । राग मारू ॥ मेत्रिन नीको मंत्र बिचारयो। राजन कहो दूत काहको 
॥| कौन नृपति है मारचो ॥ इतनी कहत विभीषण बोल्यो बंधू पांह परों। यह अनरीति सुनी || 
॥ नाहें श्रवणनि अब पे कहा करों ॥ तेल तूल पावक वषु धरिके देखत तुसे जरीं । अब || 
| मेरे जिय यहै बसी है रघुपति काज करों ॥ हरी विधाता बुद्धि सवनिकी अति आहुर है | 
|| पाये । सन अरु सूत चीर पाटटंबर ले लंगूर बैंधाये ॥ बंधनि तोरि मोरि सुख असुरनि || 
| ज्वाला प्रगट करी । रघुपति चरण प्रताप सूर प्रभु लंका सकल जरी ॥ ९६ ॥ ः 
|| भाकाशवाणी, सीताकुशछू । राग धनाश्री ॥ सोचि जिय पवन प्रूत पछिताई । अगम || 
॥ अपार सिंधु दुस्तर तरि कहा कियो मैं आई ॥ सेवकको सेवापन इतनो आज्ञाकारी होई। || 
॥ या भय भीति देखि लंका सीय जरी मति होई ॥ बिनु आज्ञा मैं भवन प्रजारे अपयश | 
॥ कारे है लोइ । वे रघुनाथ चतुर कहियत हैं अंतर्यामी सोह ॥ इतनी कहत गगनवाणी भई | 
|| हनू सोच कत करि हैं। चिरंजीव सीता तरुवर तर अटल न कबहूँ टरि है ॥ फिर अब- || 
|| लोकि सूर सुख लीजे भ्रुवमें रोम न परि है। जाके हिय अंतर रघुनंदन सो क्‍यों पावक || 
| जरि है ॥ ९७ ॥ 

लंफ़ादम्धि पुनः सियद्शन । राग मारू ॥ लंका हनूमान सब जारी । रामकाज सीताकी || 
सुधि लगि अंगद प्रीति विचारी ॥ जा रावणकी शक्ति तिह पुर कह न आज्ञा दारी । ता | 
|| रावणके अछत अक्षय सुत पालक सृष्टि पछारी ॥ पूंछ ब॒झाइ गये सागर तट है जहँँ सीता- | 
| वारी । करि दंडबत ग्रेम पुलकित दे सुनि राघवकी प्यारी ॥ तुमही तेज प्रताप रही है| 
| तुमरी यहे अगारी | सूरदास स्वामीके आगे जाइ कहीं सुख भारी ॥ ९८ ॥ 
| रामचन्द्र प्रति सीता संदेश हनुमंत बिदा ॥ राग सारंग ॥ मेरी केती बिनती करनी । पहिले 
|| कारे परणाम पॉइ परि मणि रघुनाथ हाय छे धरनी ॥ मेदाकिनि तट फटिक शिला पर | 
| सुख मुख जोरि तिलककी करनी । कहा कहों कपि कहत न आवे सुमिरत प्रीति होई उर | 
॥ अरनी ॥ तुम हनुमत पवित्र पवन सुत कहियो जाइ जोइ में बरनी । सूरदास प्रभु आनि | 
| मिलावहु मूरति दुसह दुःखभयहरनी ॥ ९९ ॥ 
| अंगदादि निकट हनुमानका पुनः आगमन सीता सुधि देन । राग मारू ॥ हनूमान अंगदके | 
| आगे लंक कथा सब भावी । अंगद कह्यो भी तुम कीनी हम सबकी पति राखी ॥ || 
| हषवंत है चले तहां ते मगमें बिठम न लाई । पहुँचे आइ निकट रघुवरके सु॒ग्रीव आयो || 
॥ धाई ॥ सबन प्रणाम कियो रघुपतिको अंगद वचन सुनायो । सूरदास प्रभपद प्रताप करि 
|| हनू सिया सुधि ल्यायो ॥ १०० ॥ । 
| सुग्रीवादि कृत हनूमान प्रशंसा । राग मारू ॥ हनू तें सबको काज सँवारयो । बार बार ॥ 
॥ अंगदयों भाषे मेरो प्राण उबारयो ॥ तुरतहि गमन कियो सागरते बाचहि बाग उजारचो ॥ | 
| कियो मधुवनको चूर चहूं दिशि माली जाइ पुकारयों ॥ धनि हनुमंत सुग्रीव कहत है राव- || 
| णको दल मारयो | सूर सुनत रघुनाथ भयो सुख काज आपनो सारचो ॥ १०१ ॥ । 
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॥ श्रीरामवन्द्र हनुमान गोष्ठी । राग मारू ॥ कहो कपि जनकसुता कुशछात । आवागमन | 
| सुनावह अपनो देह हमें खुख गात ॥ सुनो पिता जल अंतर हैके रोक्यो मग इक नारि | | 
| धर अंबर घन रूप निशाचरि गरजी बदन पसारि ॥ तब मैं डरपि कियो छोटो तन पैठ्यो 
| उद्र मैंझारि । खरभर परी देव आन॑दे जीत्यो पहिली रारि ॥ गिरि मैनाक उदधिये 
| अशजुत आगे रोक्यो जात । पवनपिताकों मित्र न जानत धोखे मारीछात ॥ तबहीं और 
| स््यो सरितापति आगे योजन सात । तुव प्रताप पेलि निशि पहुँच्यो कौन बढ़ावे बात । | 
| लंका पौरि पौरिमें हूँढ़ी अर बन उपबन जाइ। तरुवरतर अवलोकि जानकी तब हीं रहो | 
डका३ ॥ रावण कह्यो सु कह्मो न जाई रह्मो क्रोध अति छाई । तबहीं अवधि जानिके | 
| राख्यो मन्दोदरि सघुझाई ॥ तब हों गयो स॒ फुलबारीमें देखी दृष्टि पसारि | असी सहस | 
|| किंकर दल जिहिके दौरे मोहिं निह्ारि ॥ तुम परताप देव छिन भीतर जुरत भई नहीं 
|| बार । तिनको मार तुरंतहि कीनो मेघनादसों रार ॥ अह्मफाँस जब «ई हाथ करे में | 
| चेत्यो कर जोरि | तज्यो कोप मर्यादा राखी बँँध्यो आपही मोर ॥ रावण पै के गयो 
| सकल पिलि ज्यों डब्धक पशु जाल । करुवो वचन श्रवण स॒नि मेरों तब रिस गही। 
| सुवाढ ॥ आपुन ही मुद्दर ले धायो करि लोचन बिकराल । चहुँदिशि सूर शोर करि धावे | 
| ज्यों केहरिहि सियाल ॥ १०२ ॥ 
| राम वचन | राग माहू ॥ कैसे पुरी जरी कपिराय । बड़े देत्य कैसे करि मारे ईश्वर तुमे | 
|| बचाय ॥ प्रगट कपाट बड़े दीने हैं बह जोधा रखवारे । तेंतिस कोटि देव बच्म कीने ते 

| ऐमसे क्यों हारे ॥ तीनि छोक डर जाके कंपे तुम हनुमान न पेखे । तुमरे क्रोध श्ञाप क्‍ 
सीताके दूरि जरत हम देखे ॥ हो जगदीश कहा कहीं तुमसों तुम बर तेज मुरारी । सूरज | 
दास छनो लब सन्‍्तो अवग॒तिकी गति न्‍्यारी ॥ १०३ ॥ 


सेना समेत सिन्धु तट राम पयान । राग मारू ॥ सीय सुधि सुनत रघुवीर धाये | चल्‍्यो | 
तब लक्ष्मण सुग्रीव अंगद हनू जाम्बब॑त नील नल सब आये ॥ भूमि अति डग्मगी || 
योगनी सुनि जगी सहस फन शेष सों झीझ्ञ कांप्यो। कटक अगणित जुरबो लंक || 
खरभर परयो सूरको तेज धर धूर ढांप्यो ॥ जलधि तट आइ रघुराइ ठाढे भए ऋच्छ | 
फपि गरजि है ध्वनि सुनायो । सूर रघुराह चितये हनूमान दिशि आइ तिन तुरतही | 
शीश नायो ॥ १०४७ ॥ 


हनूमान नित्र शरीर बल कथन । राग केदारा ॥ रावध जू कितक बात तजि चिंत। केतक ' 
रावण कुम्भकण दल सुनिहो देव अनंत ॥ कहो तु लक लक्क॒टज्यों फेरों फिर फेरि कह 
लेंडारों। कहो त॒ पंत चापि चरणतर नीर खारमें गारों ॥ कहो तो असुर लंगूर लपेटों ॥ 
कहो तु नखनबिदारों । कहोतु शुरू उपारि पेडते देशुमेरुसो मारीं ॥ जेतक शैल सुमेरु | 
धरणिम भुजभारि आनि मिलाऊं। सप्त समुद्र देह छातीतर इतनक देह बढाऊं। चली जाहु 
सेना सब मोपर धरो चरण रघुवीर । मोहि अशीकश्ष जगत जननीकी तुब तनु वच्न शरीर ॥ | 
जितक बोल बोले तुम आगे राम प्रताप तुमारे । सूरदास प्रभकी सब साँची जनकी 
पेज पुकारे ॥ १०५ ॥ क्‍ 








७ | ॥ 
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|. हनुमान निज पराक्रम युद्ध निमित्त कथन ॥ राग मारू ॥ रावण से गहि कोटिक मारौं। जो | 
॥ तुम आज्ञा देहु कृपानिधि तो यह परहित सारों ॥ कहो तो जननि जानकी लयाऊं कहोतो || 
|| लेक उदारों । कहो तु अबहीं पेठि छुभट हति अनल सकल परजारों ॥ कहो सचिव 
| स्बंधु सकल आरि एकहि एक पछारों। कहो तो तुम प्रताप श्रीरदुबर उदधि पषाननि 
॥ तारों ॥ कहो तो दशो शीश बीसों भ्रुज् काटि छिनकमें डारों । कहो तो ताको ठृ्ण | 
॥ गहाइके जीवत पॉइन डारीं ॥ कहो तु सेना चारि रचों कपि धरनी ध्योम पतारों । शेर | 
॥| शिला दम बरबि व्योम चढि शत्रु समूह सहारीं ॥ बार बार पद परसि कहतहीं हों कब || 
॥ नहिं हारों। सूरदास प्रभ्नु तुमरे वचन छगि शिव वचननको टारीों ॥ १०६ ॥ 
| अन्यज्च ॥ राग मारू ॥ हों हरिजूको आयस्ु पारऊं। अबहीं जाइ उपारि छंक गढ || 
॥ उदधि पार ले आऊं ॥ अबहीं जंबूद्वीप यहांते ले लंका पहुंचा5५ँ। सोखि समृद्र उतारों । 
।| कपिदठ डिनक विलंब न छाऊं॥ अब आवे रघुवीर जीतिदल तौ हनुमंत कहाऊं। सूरदास || 
॥ धुभ पुरी अयोध्या राघव सुयश बसाऊं ॥ १०७ ॥ 
॥ सिधु सेतु निमित्त हनुमान विनय ॥ राग सारंग ॥ रघुपति बेगि जतन अब कीजै | बांधे | 
| सिंधु सकल सैना मिल आपुत आयखझुदीज | तबलूगि तुरत एक तौ बांधों द्ुम पाषान || 
| निछाई । द्वितिय सिंधु सिय नेन नीरहे जबलों मिले न आईं ॥ यह विनती हों करों | 

कृपानिधि बारबार अकुलाईं | सूरज दास अकाल प्रल्य प्रभु मेये दरशदिखाई ॥१८०॥ | 
|. सीता देन निभित्त विभीषण वचन रावण प्रति । राग मारू ॥ लेकापतीको अनुज शीक्ष | 
॥ नायो ॥ परम गंभीर रणघीर दशरथ तनय कोपि करि सिंधुके तीर आयो ॥ सियाको ले || 
|| मिलो यह मतो है मलो कृपा करि मम्र वचन मानिलीने । इशको इंश करतार करुणामयी || 
॥ तासु पदकमल पर शीश्ञ दीजे ॥ क्यो लकेश दे शीश्षपग तासुके जाहि मत मृढ कायर || 
| डरानो | जानि अशरण शरण सूरके प्रभूकों तुरतहि जाए द्वारे बच्चानो ॥१०९॥ क्‍ 
रामचन्द्रसी विभीषण मिलाप। राग सारंग ॥ आय विभीषण ज्ञीश नवायो । देखत ही || 
॥ रघुबीर धीर कहूँ लकपती तिहि नाम बुलायो ॥ कह्मो सु बहुरि कह्यो नहें रछुवर यहैँ || 
॥ बिरद्‌ चलि आयो । भक्तबठल करुणामय ग्रश्ुकी सूरदास यश गायो ॥११०॥ । 
||. सभामध्य श्रीरामचन्द्र बचन। राग मारू ॥ तब हों नगर अयोध्या जेहों । एक बात || 
|| सुन निश्चय मेरी रावण राज्य विभीषण देहों ॥ कपिदुल जोरि और सब सेनासागर || 
| सेतु बंधेहों । काटि दशों शिर बीस सुजा तब दशरथ सुत जु कहेहों ॥ छन इक || 
|| माह लेक गढ़ तोरीं कंचन कोट हहेंहों । सूरदास प्रभु कहत बिभीषण रिपृह्तति | 
| सीता लेहों ॥ १११ ॥ 6 
सिय दे मिलन निमित्त मंदोदरी शिक्षा रावण प्रति । राग मारू ॥ वे देखि आये रामगजा । | 
जलके निकट आय भये ठाढे दीखत बिमल ध्वजा ॥ सोवत कहा चेत हो रावण में जु | 
| कहति कत खात दगा। कहति मेदोदरी खुनु पिय रावण मेरी बात अगा॥ दृण | 
| दृशनन लेमिलि दशकंधर केठाहिं मेलि पगा । सूरदाप्त प्रधु रघुपति आये दहपट || 
| होय लंका ॥ ११२ ॥ " 
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| अन्यच ॥ शरण परि मन वच कम विचारि ॥ ऐसो कौन और त्रिश्र॒ुवन में जो अब | 
लेइ उबारि ॥ सुनि शित्र कंत दंत तृण धरिके स्यो परिवार सिधारो ! परमपुनीत जानकी | 
|| सँग ले कुल कलंक किन दारो ॥ ये दशशीश चरणतर राखो मेटो सब अपराध । महा | 
|| प्रसु क्ृपाकरन रघुनंदन रिस न गहैं पल आध ॥ तोरि धन॒प मुख मोरि नृनकों सीय || 
|| स्वयबर कीनो । छिन इकमे भृग्रुपति प्रताप बल करषि हृदय धारे लीनो॥ लीला करत | 
| कनकेंशग मारयो बध्यों बालि अभिमानी | सोइ दशरथकुलचन्द्‌ अमित बल आए शारैंग- | 
पानी ॥ जाके दल सुग्रीव सुमंत्री प्रबल यूथपति भारी । महासुभट रणजीत पवनसुत बडो 
|| वज्र बपुधारी ॥ करिंहे लक पक छिन भीतर वज्र शिला ले धावै। कुल कुटुंब परिवार || 
|| सहित तुहिं बांधत बिलप न लावे ॥ अजहूँ जिन बढ कर शंकरको मान वचन हित मेरो। | 
| जाई मिलो कौशल नरेशको आ्रात विभीषण तेरों । कटक शोर अति दूरि दशोंदिश देखत | 
|| बनचर भीर | सूर समुझ्नि रघुवंशतिलक दोठ उतरे सागरतीर ॥ ११३ ॥ ' 


।। अन्यच् ॥ काहे परतिरिया हरि आनी । यह सीता जू जनककी कन्या रमा अपन || 
| ५ कर का दि 

| रजुनंदन रानी ॥ रावण मुग्ध कमंको हीनो जनकझुता तें ब्रिय करि मानी । जाके क्रोध || 
५ 


| भूमिजल पटके कहाकहैगो सिथुज् पानी ॥ मूरख सुर्खाई नींद नहिं आव लेहें लेक वीस 
भुज भानी। सूर नमिट्त भागकी रेखा अब्प मृत्यु तेरी आइ तुलानी ॥ ११४ ॥ 


अन्यच्च ॥ राग मारू ॥ तोहि कौन मति रावण आईं। आजु काल्हि दिन चारि | 

| पांचमें लंका होति पराह / लंका कोट देखि जिन गबहि अरु समुद्र सी खाई। जाकी 

|| नारि सदा नवयौवन सो क्यों हरे परा३ ॥ काके हित सीतापति आये राम लक्ष्मण दोउ 
भाई । सूरदास पशु लंका तोरें फेरें राम ढुहााई ॥ ११५ ॥ क्‍ 


|... मदोंदरीरावण संवाद । राग मारू।॥ आयो रबुनाथ बली सीख सुनो मेरी । सीता:है जाइ | 
॥ पिलो पति जु रहे तेरी ॥ तें जु बुरे कर्म किये सीता हरि ल्यायो। घर बैठे बैर कियो 
| कोपि राम आयो ॥ चेतत क्यों नाई मूढ एक बात मेरी । अजहुँ विंधु नाहिं वेध्यों || 
। लंका है तेरी ॥ सागरको पाजि बांधि पार उतारे अं । सैना कछु अंत नाई इतनो दल 
| ल्‍्यावें ॥ देखि त्रिया करिके बल कैसी दिखराऊं। रीछ कीश वश्यकरों रामहिं गहि ल्याऊं। | 
| जानति हों बलहें बालिसों न छूटि पाई । तुम्हें कहा दोष दीमै कारू अवधि आईं॥ 
| बलि जय बहु यज्ञ करे इन्द्र सुनि सुखायो | छल कारे लई छीनि मही वामन है धायो ॥ | 
| हिरणकशिपु अति प्रचंड ब्रह्मा वर पायो। नारसिंह रूप धरे छिन न बिलम छायो॥ पाहनसों || 
| बांधि सिंधु लंका गढ़ तोरें। सूरज्स मिलि विभीषण राम देहि फोरें ॥११६॥ 





सेतुबंध आरंभ सिंधु मिलन । राग धनाश्री ॥ रघुपति चन्द्र बिचार करबयो। नातो | 
मानि सगर सागरसों कुश साथरे परचो ॥ तीनि याम अरु बासर बीते सिंधु ग्रुमान | 
भरदो । कीन्यो कोप कुईदेर कमठापति तब कर धनुष धरबों ॥ ब्रह्म भेष आयो अति । 
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व्याकुल देख्यो बान डरबो । द्ुम पषान प्रभुवेगि मेँगायो रचना सेतु करयो ॥ नल अरु | 
| नील सुत विश्वकमांके छुबत पष्ान तरथों । सूरदास स्वामी प्रतापते सब संताप || 
| हरयो ॥ ११७ ॥ । 


| सेतु बंधन राग मारू ॥ आपुन तरि तरि और न वारत | असम अचेत पात्राण प्रगट | 
|| पानीमें बनचर डारत ॥ इहि विधि उपले सुतरु पात ज्यों यदपि सेन अति भारत । बुड़ि | 
॥ न सकें तु सेतु रचना रचि राम प्रताप विचारत ॥ जिहि जल तृण पशु वार बूडि आपुन || 
॥ राग और न बोरत । तिहि जल भाजत महावीर सब तरत अग नाह पमोरत ॥ रघुपति 6 
चरण प्रताप प्रगट सुर व्योम बिमाननि गावत । सूरदास प्रभु सकल कलाविधि सायर | 
|| पेज बढ़ावत ॥ ११८ ॥ ह | 


|. ( लंकाकाण्ड ) रावण दूत ग्रहण, पहिरावनि दे बिदा करन । राग सारंग ॥ शुक सारन है || 
॥| दूत पठाये । वानर वेष फिरत सेनामे सुनत विभीषण तुरत बैँधाये ॥ बीचहि मार परी 

| अति मारी राम छछन जब दरशन पाये। दीन दयाड बिहाल देखिके छोरी #जा कहांत | 
आये । हम लकेश दूत प्रतिहारी समुद्र तीरको जात अन्हाये । सूर कृपाद्ल भये करुगा- | 
|| मय आपुन हाथ दूत पहिराये ॥ ११९ ॥ 


राम सागर संवाद, रावण दूत पुनः लंका गमन, युद्ध निमित्त कुम्मकण मन्त्र । राग धनाश्री ॥ | 
| रघुपति जबे सिंधु तट आये । कुश साथरी बैठि इक आसन बासर तीनि गबाये ॥ सागर || 
गये धरयो उर भीतर रघुपति नर करि जान्यो । तब रघुवीर तीर अपने कर अग्नि बरण | 
| गहि तान्‍्यो । तब जलूघर खरभरो त्रास गहि जंतु उठे अकुलाइ । क्यो न नाथ बाण | 
भोहि जारो शरण परयो हों आइ॥ आज्ञा होइ एक छिन भीतर जल दश दिशि करे | 
डारों । अंतर मारग होह सबनिको हृहि विधि पार उतारों ॥ और मन्त्र जो करे देवमणि || 
| बांधों सेतु विचार । दीन जानि धरि चाप बिहसिके दियो कण्ठते हार ॥ यहें मन्त्र सबहिन || 
| मन आयो सेतु बन्ध प्रभु कीजे । सब दल उतरि होहइ पारंगत ज्यों न कोड इक छीजे ॥ | 
|| यह सन दूत गयो लंकामई सुनत नगर अकुलानो । रामचन्द्र प्रताप दरों दिशि जल || 
| पर तरत पषानों | दश शिर बोलि निक्रट बेठायो कहि धावन सतभाउ । उद्यम कहां | 
॥ होत लंकाको कौने कियो उपाउ ॥ जाम्बबंत अंगद बंधू मिलि केसे इहि पुर ऐहें । मो | 
|| देखत जानकी नेत भरि कैसे देखन पेहें ॥ हों सत भाउ कहत लंकापति जो जिय उत्तम || 
|| मानो । सकल कहों व्योहार कटकको कपि उमहे सो मानो ॥ बार बार यों कहत सकत | 
|| नहिं तो हति हेंहें प्राण | मेरे जान कनकपुर फिरे हैं रामचन्द्रक्ी आन ॥ कुम्मकण || 
॥ हँसि कह्यो सभामे सुनो आदि उत्पात | एक दिवस हस अह्म सभामे चढत खुनी यह || 
| बात ॥ काम अंध है सब कुर्टुब धन खोंबे एकहि बार। सो अब सत्य होत एहि अवसर || 
कौन जु मेटन हार ॥ और मन्त्र कछ उरजिनि आनो आजु सुकपि रण मांडहि । गहे || 
|| बांह रघुपतिके सन्म्ुख है करि यह तनु छांडहि ॥ यह यज्ञ जीति परमपद पावहु उर सेशय || 
| सब खोई । सूर सकुचि जो शरन सँभारो क्षत्री धर्म न होई ॥ १२० ॥ 
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| रघुपति सेहु उल्ंघन । राग धनाश्री ॥ सिंधु तट उतरत राम उदार | रोव विषम कीनो || 
|| रघुनेदून सब विपरीत विचार ॥ सागर पर गिरि गिरि पर अंबर कपि घनके आकार । || 
॥ गरज किलक आधात उठत मनु दामिनि पावक झार ॥ परत फिराह पयोनिधि भीतर | 
॥ तरिता उलदि बहाई । मनु रघुपति भय भीत सिंधु पत्नी प्योसार पठा३ । बाला बिरह | 
॥ ढुसह सबहुनको जान्यो राजकुमार | बाण वृद्टि झोणित करि सरिता ब्याहत लगी न 
॥ बार ॥ श्रवणनि कनक कलश आभूषन मनि मुक्ता गन हार । सेतु बंध करि तिलक | 
| कृपानिधि रघुपति उतरे पार ॥ १२१ ॥ 

| मन्दोदरी वचन । राग धनाओ ॥ देखि रे वह शारंगधर आयो । सायर तीर भीर वान- 
॥ रकी शिरपर छत्र बनायो ॥ शंख कुछाहछ सुनियत छागे लीला सिधु बंधायो । सोयो 
॥ कहा लंक गढ़ भीतर अधिकों कोप दिखायो ॥ पद्मकोटे जाकी सेना सुनियत जन्तु जु 

॥ एक पठाको । सूरदास रघुनाथ विमुख भये तिहि केतक सुख पायो ॥ १२२ ॥ 
॥  अन्यज्व । राग मारू ॥ मेरे जान अजहू जानकी दीमै। लंकापति पिय कहत गियासों || 
या्मे कछू न छीजे ॥ पाहन तारे सागर बाँध्यो तापर चरण न भीम । बनचर एक लंक | 
॥ तिहि जारी ताकी सरि क्‍यों लीजे ॥ चरण टेकि दोउ हाथ जोस्कि बिनती काह न कीजे । || 
॥ वे त्िश्वुवन पति करें कृपा अति कुटुंब सहित सुख जीमे ॥ आवत देखि बाण रघुपतिके | 
|| तेरो मन न पतीजै । सूरदास प्रश्चु लंक जारिफे राज्य विभीषण दीमे ॥ १२३ ॥ ल्‍ 
||. मन्दोदरी प्रति रावण गबे वचन ॥ कहा तू कहति त्रिया बार बारी । कोटि तेंदीस सुर 
| सेव अहनिशि करत राम अरु लक्ष्मण हैं कहा री ॥ सृत्युको दांधि में राखियो कूपमें | 
॥ देन आवत कहा डरत नारी । कहत मन्दोदरी भेटि को सके तेहि जो रची सूर प्रभु | 
॥ होनहारी ॥ १२४ ॥ 
| रावणके पास अंगद दूतत्व ॥ लंकपति पास अंगद पठायो। सुन अरे अंध दरशकंध ले | 
॥ तिया मिलि सेतु करिबंध रघुबीर आयो ॥ वह सुनत परि जरबो वचन नहीं मन धरथों 
॥ कहा तें राम ते मुहि डरायो। सुर असुर जीति में सब कियो आपु वश सूर मम सुयश | 
॥ तिहुलोक गायो ॥ १२५ ॥| 
॥ रावण तबडीं है रण गाजत। जबलीं कर शारंग पानीके नाहीं बाण विराजत ॥ यम | 
॥ कबेर इन्द्र हैं जानत रचि पचिके रथ साजत ॥ रघुपति रवि प्रकाश सो देखो उड़गन | 
॥ ज्यों तोहि भाजत ॥ ज्यों सहगमन सुन्दरीके सैंग बहु बाजन हैं बाजत । तैसे सूर असुर | 
| आदिक सब संग तेरे हैं लाजत ॥ ११६॥ 
|. रावण प्रति श्रीराम संदेश ॥ जानिशें बल तेरो रावण । पठवों कुटुम सहित यम आगे 

॥ नेक देहि थीं मोको आवन ॥ दारुण कीश सुभट वर सन्मुख छैहों संग त्रिदश बल पवन। | 
|| अगिनि पुंज सित बाण धनुष धरि तोहिं असुर कुल सहित जरावन ॥ करिहों नाम अचल | 
॥ पशुपतिको पूजा विधि कौतुक देखराबन । असुर मुख छेदि पक्ष नवफल ज्यों अरु झांकर 
॥ दृशशीश चढावन ॥ देहों राज्य विभीषण जनको लंकापुर रघुआन चलावन । सूरदास 
॥ निस्तरें हैं इहि यश कृपन दीन जन नव यश गावन ॥ १२७ ॥ 






| 
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रावण प्रति अगद उत्तर ॥ मोको राम रजा एसु नाहीं। नातर सुन दह्मकंध निशज्ञाचर प्रत्थ | 
॥ करों छिन माही ॥ पलटि.घरों नव खेड पुदुमि पर जो बल झुजा सँभारी । गों मेलि | 
॥ भंडार सूर शशि नभ कागद ज्यों फाररों॥जारों लंक छेदि दशमस्तक सुर संकोच निवारों॥ | 
॥ श्रीग्घुनाथ प्रताप चरणते उरते भुजा उपारों ॥ रे रे चपल स्वरूप दीठ त्‌ बोलत वचन | 
| अनेरो । चितवें कहा पान पल्‍्लव पुट प्राण प्रहारों तेरो ॥ गये सशंक युगंल बंधूवन | 
॥ जान्यो असुर अहेरो। तीनि लोक बिख्यात विशद्‌ यश प्ररुय नामहे मेरो | रे रे अंघ ॥ 
॥ बीसहू लोचन परजियहरन बिकारी । सुने भवन गवन तें कीनो शेष रेख नहीं टारी ॥ 
॥ अजहूँ क्यो सुनेजो मेरो आये निकट मुरारी । जनकसुता ले चलि पॉइन पर श्रीरघुनाथ || 
॥ पियारी ॥ संकट परेजु शरण पुकारों तो क्षत्री न कहाऊं। जन्महिते तापस आराध्यो | 
| फैसे हित उपजाऊं ॥ अब तो सूर यहैं बनिआई हरिको निजपद पाऊं | ये दशशीश ईश | 
॥ निर्मायल केसे चरण छुआऊं॥ १२८ ॥ । 
॥ अगदवचन राग मारू ॥ मरख रघुपति शत्रु कहावत । जाके नाम ध्यान सुमिरणते | 
॥ कीटि यज्ञ फल पावत ॥ नारदादि सनकादि महामृनि सुमिरत मन शुचि ध्यावत। अंबरीष || 
॥ प्रहछाद भक्त बलि निगम नेति जिहि गावत ॥ जाकी घरनि हरी छल बल करि ताते | 
ब्रिठम न छावत | दशा अरु आठ शंक बनचर ले लीला सिंधु बँधावत ॥ जाई || 
मिलो कौशलनरेशको मन अमिलाष बढावत । केंघ उपारि डारि भूतलमें सूर सकल || 
दुख पावत ॥ १२९ ॥ । 

रावण भेद उपजावन अगद राम प्रशंसा । राग मारू ॥ रे कि क्‍यों पितु बेर बिसारयो। | 
॥ तो सम कुलकन्या किन उपजी जो कुलझ्त्रु न मारदयो ॥ ऐसो सुभट नहीं इहे मेडल || 
॥ देख्यो बालि समान । तासों कियो बैर में हार्थो कीनी पेज प्रमान ॥ ताको वधन कियो | 
॥ इहि ग्घुपति तो देखत विद्मान । ताकी शरण रहो क्‍यों भावे शबद सुनो दे कान ॥ २ || 
| दशर्कंध अंध मति मूरख क्यों भूल्यो इहि रूप | सूझत नहीं बीस हु लोचन परचो तिमि- ॥ 
॥ रके कूप ॥ घन्य पिता जापर परिफुलित राघव झुजा अनूप । वा ग्रतापकी मघुर विलो- | 
कनि गहि वारीं सतरूप ॥ जो तुहि नाई बांह बल पौरुष अध राज देऊँ लकंक। मो | 
॥ समेत ये सकल निशाचर लग्त न मानें शंक ॥ जब रथ साजिचढों रणसन्मुख जीय न | 
आनों देग , राघव सेन समेत सहारों करों रुधिर्मय अंग ॥ श्रीरघुनाथचरण व्रत उर || 
॥ धरि क्‍यों नाहिं लागत पाइ। सचके इश परम करुणामय सबहीकों सुख दाइ॥ हों | 
| जु कहत ले चलो जानकी छांडि सबे दुभान। सम्मुख होई झरके स्वामी भक्तन || 
| कृपा।नेधान ॥ १३० ॥ । 
|. इन्द्रजीत युद्ध आज्ञा अगद पायरोपन । राग मारू ॥ 'हंकपती इन्द्रजीतको बुढायो। | 
क्यो तिहि जाइ रणभूप्रि दल साजिके कहा भयो राम दल जोर ल्‍यायो ॥ कोषि अंगद || 
॥ कह्यो घरों धर चरण में ताहि जो सके कोऊ उठाई । तौ बिना युद्ध किये जाहिं रघुबीर || 
॥ फिरि यह सुनत उठे जोधा रिसाई ॥ रहे पचिहारि नहिं पार कोझ सक्‍यो उठयो तब | 
आप रावण खिसाई। कह्यो अंगद कहा मम चरणको गहत चरण रघुबीर गह क्‍यों न | 
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| जाई ॥ सुनत यह सकुच कियो गबन निज भवनको बालिसुत हूँ वहां ते सिधायो । सरके | 
| अश्लुको पड परि यों कदह्यो अंध दशकंधको काल आयो॥ १३१ ॥ 
|. अगद जावन राघव निकट ॥ बालिनन्दन आइ शीश नायो। अन्ध दशकंधको काल | 
सूझत प्रभु में कई भेदविधि कहि जनायों ॥ इंद्रजित चढयो निज सेन सब साजिके 
|| रावरी सेन हू साज कीजे । सूर पभ्रु मारि दशकन्ध थपि बेधु तिहि जानकी छोरि यश | 
॥ गात लीजे ॥ १३१ ॥ 
|. श्रीरघुनाथ प्रति रक्ष्मण प्रतिज्ञा बुद्ध निमिचत ॥ रघुपति जो न इंद्रजित मारो । तौ न होझँ | 
| चरणनको चरो जो न प्रतिज्ञा पारों ॥ जो दृढ़ बात जानिये प्रशुजू धम गये कहि बान | 
|| निवारों । शपथ राम परताप तिहारें खंड खंड करि डारों ॥ छुमकर्ण दशशीश बीसश्रुज | 
|| दानव दलहि बिडारीं । तबे सूर संधान सफल है रिपुको शीश उपारों ॥ १३३ ॥ 
|. लक्ष्मणका सेना सहित युद्ध गवन ॥ छछन दल संग लये रुक घेरी । वसुमति पष्ठ अरु | 
|| अष्ट आकाश भये दिश विदिश कोउ नहीं जात हेरी ॥ ऋच्छ पलवंग किल्कार छागे | 
॥ करन आन रघुनाथकी जाई फेरी। पाट गये टूटि परी छूट सब नगरमें सर दरवान | 
॥ क्यो जाइ टेरी ॥ १३४ ॥ 

| मंदोदरी बचन रावण प्रति ॥ रावन उठि निरखि देखि आज्ञु लंक घेरी । कोटि जतन 
॥ करे रही नहिं सीख सुनि मेरी ॥ गहि गहात क्िलक्िल,त अन्धकार आयो। रविकों 
॥ रथ सूझत नाहें धरनि गगन छायो ॥ टोरि पाट छूट परी भाग दरवाना । हंकामें शोर 
| परदो अजई तें न जाना ॥ फोरि फारि तोरि तारे गगन होत गाजे । सूरदास लेकापर | 
॥ चक्र शंक बाज ॥ १३५ ॥ 
| अन्यच्च ॥ लंका फिरि गईं राम दुह्ाई। कहति मँदोदारे सुन पिया रावण तें कहा | 
| कुमति कमाई ॥ दश मस्तक मेरे वीस भजा हैं सौ योजनकी खाई । मेघनादसे पुत्र महा- 
|| बल कुम्भक्णसे भाई ॥ रहु रह अबलछा बोल न बोलौ उनकी करत बडाई। तीनि 
| छोकते पकरि मंगाऊं वे तपसी दोउ भाई ॥ तुम्हें मारे महारावण मारें देय विभीषण 
| राइ। पवनको पूत महाबलरू जोधा पढें लंक जराई ॥ जनकसुतापति हैं रघुवरसे संग 
| लक्ष्मण से भाई ॥ सूरदास प्रभुको यश प्रगव्यो देवनि बंदि छुड़ाई ॥ १३६ ॥ 

| मेघनाद युद्ध नारद शिक्षा नाग फॉस मोचन ॥ राग मारू ॥| मेघनाद ब्रह्मा वर पायो। | 
| आइति अगिनि जिवाइ सेतोपी निकस्यो रथ बहु रतन बानायो ॥ आयुध धरे समेत 
|| कक्‍च सजि गजि चढयो रणभूमिहि आयो। मनो मेघनायक ऋतु पावस बाणवृष्टि करि | 
| सेन खपायो ॥ कीनो कोप कुँवर कोशलपति पंथ अकास सायकनि छायो | हँसि हँसि 
| नागफांस शर साधन बंधन बंधु समेत बँधायों ॥ नारद स्वामी कह्यो निकट है गरुडासन 
|| काहे विसरायो। भयो तोष दशस्थके सुतको मुनिको ज्ञान लखायो ॥ सुमिरन ध्यान ! 
॥ जानिके अपनो नागफांसने सेन छुडायो। सूर विमान चढ़े सुरपुर हों आनेंद अभय 
| निसान बजायो ॥ १३७ । 

|. कुम्मकण रावण संवाद। राग मारू ॥ लंकपाति अनुज सोवत जगायो। लंकपुर आई रघु- 
| राइ डेरो दियो त्रिया जाकी सिया मैं ले आयो ॥ तैं बरी बहुत कीनी कहा तोहं कहीं छांडि 
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| | 
| यश जगत अपयश बढ़ायो। सूर अब डर न करि युद्धको साज करि होश है सोइ | 
॥ जो दह भायो ॥ १३८ ॥ 
|. लक्ष्मण वचन खड्डघारण । राग मारू ॥ लछन कट्यों करवार सँभारों। कम्मकण अरू || 
॥ इन्द्रजीतकों टूक टूक करे डारों ॥ महाबली रावण जिहि बोल्त पलमें शीश सँभारों । 
| सब राक्षस रघुवीर कृपाते एकहि बाण निवारों ॥ हँसि हँस कहत विभीषणसों प्रश्ु | 
॥ महाबली रण भारों । सूर सुनत रावण उठि धायो क्रोध अनल तन धारों ॥ १३१९ ॥ | 
||. रावण लक्ष्मण युद्ध, लक्ष्मण मूर्च्छा । राग मारू॥ रावण चल्‍्यो गुमान भरयो । श्रीरघुनाथ || 
| अनाथ बंधुसों सन्‍्मुख कहत खरथो ॥ कोप धरो रघुवीर धीर तब लक्ष्मण पाँय परयो। || 
॥ तेरे तेज प्रताप नाथ जू में कर धनुष धरयो ॥ सारथि सहित अखझुर बहु मारे रावण क्रोध | 
॥ जरयो । इन्द्रजीव लीनी जब सेथी देवन हहा करयो ॥ छूटी विज्जु राशि वह मानो भूतल || 
| बधु परयो। करुणा करत कुँवर कोशलपति नेनन नीर झरयो। सूरदास हनुमान दीन हैं || 
| अंजलि जोरि खरबो । आज्ञा देह सजीवन लाऊं गिरि उचाय सिगरचों ॥ १४० ॥ | 
॥ श्रीराम करुणा । राग मारू ॥ निरखि सुख राघव धरत न धीर | भये अरुण विकराल | 
| कमलदल लोचन मोचत नीर ॥ बारह बरस नींद है साधी ताते विकल शझरीर। बोलत || 
| नहीं मौन कहा साधी बिपति बढावन बीर ॥ दशरथ मरन हरन सीताकों रन वीरनकी || 
| भीर । दूजो सूर सुमित्रासुत बिनु कौन धरांवे घीर ॥ १४१ ॥ क्‍ 
| अन्य ॥ अबही कौनको मुख हेरों | रिपुसिना समूह जल उमड़े काहि संगले फेरों ॥ |॥ 
दुख समुद्र जिहि बारपार नहिं तामे नाव चलाई । केवट थक्‍यो रह्यो अधबीचक कौन 
| आपदा आ३ ॥ नाहिन भरत शबुघन सुन्दर जासों चित्त लगायो । बीचहि भई औरकी || 
| और भयो शात्रकों भायो ॥ में निज ग्राण तजोंगो सुन कषि तजि है जानकि सुनिके । हैहे | 
|| कहा बिभीषणकी गति यहें सोच जिय ग्रनिक ॥ बारबार शिर ले लक्ष्मणकों निरखि |! 
| गोदपर राखें | सूरदास प्रभु दीन वचन यों हनूमानसों भाखें ॥ १४२ ॥ 
|. श्रीराम हनू प्रशंसा ॥ कहां गयो मारुत पुत्र कुमार | हैं अनाय रघुनाथ पुकारें संकट || 
॥ मित्र हमार ॥ इतनी बिपति भरत सुनि पावें आँें दलहि सजूथ । कर गहि धनुष जगतको | 
| जीतें क्ितक निशाचर यूथ ॥ नाहिंन और बियो कोउ समरथ जाहि पठाऊँ दूत । वह 
। अचही पोरुष दिखवांवे होह पवनके पूत ॥ इतनो वचन श्रवण सुनि हरष्यो फूल्यो अंग | 
| न मात | ले ले चरण रेणु निज प्रभुकी रिपरके शोणित नहात ॥ हो परबल पुनीत केशरि | 
|| सुत तुम हितवबंधु हमारो ॥ जिद्मा रोम रोम ग्रति नाहीं पोौरुष गनीं तुम्हारो ॥ जहां जहां | 
| जेहि काल सँभारे तहँ तहँ त्रास निवारे । सूर सहाय कियो बन वसिके वन बिपदा- || 
| दुख टारे ॥ १४३ ॥ ५ 
| राघव प्रति हनुमत वचन लक्ष्मण मूर्च्छा उपाय ॥ रघुपति मन संदेह न कीजे । मो देखत || 
|| लक्ष्मण क्‍यों मरि है मोको आज्ञा दीजे ॥ कहोतु सूरज उगन देंहूँ नहिं दिशि दिशि बाढ़े | 
| ताम । कहो तु गन समेत ग्रसि खाऊं यमपुर जाइन राम ॥ कहो तु काल॒हि खण्ड खण्ड | 
करि ट्रक ट्रक करि काटों | कहोतु मृत्युहि मारि डारिके खोदि पतालहिं पाटों ॥ कहोतु 
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| चन्दहि है अकाशते लक्ष्मण मु्खहि निचोरों । कहो ठुर्पेठि सुधाके सागर जल समेतमें | 
॥ घोरों ॥ श्रीरदुवर मोसो जन जाके ताहि कहा सकराई । सूरदास मिथ्या नहिं भाषत मोहिं | 
| रघुनाथ दुह्ाई ॥ १४४ ॥ । 
।। सजीवन निमित्त हनुमत गवन ॥ क्यो तब हनुमतसों रघुराई । द्रोणगिरि पर आहि || 
| सजीवनि वेद सुधेन बताई ॥ तुरत जाई लै हंति आवो विलंब न कारे अब भाई ॥ सूरदात 
|| प्रभु बचन सुनत हनुमेत चल्गे अतुराई ॥ १४५ ॥ क्‍ 
|| हनमू परवत छावन भरत मिलाप । राग मारू ॥ दौनागिरि हजुमान सिधायो | संजीवनिको | 
| भेद न पायो तब सब शैल उचायो ॥ चिंत रहो तब भरत देखिके अवधपुरी जब आयो | 
| मनमें जानि उपद्रव भारी बाण अक़ास चलायो ॥ राम राम यह कहते पवनसुत भरत 
|| निकट तब आयो | पूछचो सूर कौन है कहि तू हनुमत नाम सुनायो ॥ १४६ ॥ 


|. भरत कुशल प्रश्न पूछन हनू लक्ष्मण मूछा कथन, सुमित्रा घेये ॥ कहो कि रघुपतिको 
॥ संदेश । कुशल बंधु लक्ष्मण षदेही श्रीपति सकल नरेश ॥ जिन पूछो तुम कुशल सुनो || 
| भरत बलवीर । विलख वदन दुख धरे सियाकों हैं जलनिधिक तीर ॥ बनमें बसत निशा- || 
॥| चर छल करि हरी सिया मम मात | ता कारन लक्ष्मण श्र लाग्यों भये राम बिन भ्रात ॥ || 
|| इतनो वचन श्रवण सुनि सुनिके सबनि पुहुमि तन जोयो.। त्ाहि त्राहि कहि पुत्र पुत्र कहि | 
॥ छोटि सुमित्रा रोयो ॥ धन्य सुपुत्र पितापन राख्यो धन्य सुकुल जिहि छाज | सेवक धन्य || 

अंतके अवसर आवे अश्ुके काज ॥ कत रघुनाथ सूरके कारण मोको लेन पठाये । थक्‍्यो | 
॥ सुमध्य अधनिशि चीतीको लक्ष्मणहि जियांवे ॥ पुनि धरि घीर कह्यी धनि लक्ष्मण रामकाज | 
|| जो आंबे। सूर जियेतो जग यज पांव मारे सुरलोक सिधावे ॥ १४७ ॥ 


| घेर सहित सुमित्रा बचन । राग मारू ॥ धनि जननी जो सुभट॒हि जावे। भीर परे रिपरकी | 
॥ दल दलि मलि कौतुक करि दिखराबे ॥ कौशल्यासों कदृति सुमित्रा जिनि स्वामिनि दुख | 
पांव । लक्ष्मण जनि हों भई सपूती रामकाज जो आ4 ॥ जीये तो सुख बिलसे जगमें। 
॥| कीरति लोगनि गांषे । मरे तु मंडल भेदि भान॒ुकों सुरपुर जाय बसांवे ॥ लोह गहे | 
॥| लालच करि जियको औरो सुभट लजांवे। सूरदास प्रश्च. जीति शत्रुको कुशल क्षेम | 
घर आब ॥ १४८॥ क्‍ 


||. हनुमंत भरत प्रति उत्तर ॥ राग मारू ॥ पवन पुत्र बोल्यो सत्तमाय । जाति पिरति 
॥ राति बातनि हीं सुनो भरत चित्त लाय ॥ श्रीरघुनाथ सनीवन कारण मोको यहां पठायो | | 
| भयो अकाज अध निशि बीती लक्ष्मण काज नशायो ॥ स्यों पवत हार बेठि पवन सुत हों ॥ 
॥ प्रभुपे पहुँचाऊँ। सूरदास पांवरि मम शिए है इहि बल भरत कहाऊं ॥ १४९ ॥ है| 
|. कौदह्या संदेश सम प्रति । राग मारू ॥ सुनो कपि कौशल्याकी बात । इहिपुर जनि | 
॥ आवहु विनु लछमन सुनो वच्छ रघुनाथ ॥ जिन तज्यों राजकाज माता हित तुम चरननि ॥ 
॥ चित माने । कहा कहू कछु केहत न आबे सजन होह सु जाने ॥ लछमन सहित सकल | 
_॥ सेनापति आआानि राजपुर कीजे | नातरु सूर सुमित्रा सुत पर वारि आपुन खोदीज ॥१५०॥ || 
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| बिनति जाइ कहिये पवनछुत तुम रघुपतिके आगे । या पुरजिनि आवहु बिठु लक्ष्मण || 
| जननी लाज न छागे ॥ मारुतसुत संदेश हमारो सुमित्रा कहि समुझावै। सेवक जूझि परे || 
| रन तिग्रह ठाकुर तो घर आबे ॥ जबते तुम गौने काननको भरत भोग सब छोंडे | || 
। सूरदास प्रभु तुमरे दरश बिनु दुख समूह उरगाडे ॥ १५१ ॥ े 
। हनुमान सजीवन छावत लक्ष्मण चेत होन ॥ राग सारंग ॥ हनुमान सजीवन ल्यायो। | 
। महाराज रघुवीर धीरकों हाथ जोरि शिर नायो ॥ पर्वत आनि धरबो सागर तट भरत | 
| संदेश सुनायो ॥ सूर सजीवन दे लक्ष्मणकों मूछित फिरें जगायो ॥ १५२ ॥ । 
| श्रीराम वचन जय प्रतिज्ञा सहित || राग कान्हरा ॥ दूसरे कर बाण न लेहों । सुन सुग्रीव | 
| मतिज्ञा मेरी एकहि दान असुर सब है हों ॥ शिवपूजा जिहि भांति करीहे सोह पद्धति | 
| परतक्ष दिखे हों । देत प्रहार पाय फल वाजित शिर माला कुल सहित चहैहों॥ मनो | 
|| तूलगन परत अगिन मुख जानि जडनि यमपंथ पढेहों । कारेहों नहीं विंब कछ अब || 
॥ उठि रावण सन्मुख हे पेहों ॥ इमि दमि दुष्ट देव द्विममोचन लेक विभीषण तुमको दैहीं । || 
| लक्ष्मण सिया समेत सूर कपि सब सुख सहित अयोध्या जेहों ॥ १५३ ॥ । 
| रावण कुलबब ॥ राग मारू ॥ आजु अति को हैं रन राम । ब्रह्मादिक आरूढ बिमा- || 
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| नन देखें सुर संग्राम ॥ घर तन दिव्य कवच सजि कारे अरु कर धारबो शारंग। शुचि 
॥ कारे सकल बान सूधे कारे कटितट कस्यो निषंग ॥ सुरपुरते आयो रथ सजिके रघुपति || 
/ भयो सर्वार। पापी भूमि कहा अब हैंहै सुमिरत नाम मुरारि ॥ क्षोमित सिंधु शेत्र शिर | 
कंप्ित पवनगती भइ पंग ; इन्द्र हँस्‍्यो हर हँसि बिलखान्यो जानि वचन भयो भंग ॥ धर || 
अंबर दिशि विदिश बढ़े अतिसायक किरन समान। मानों महाग्रलूयके कारन उद्ति उभय || 

पट भान ॥ टूटत ध्वजा पताक छत्र रथ चाप चक्र शिर त्रान । जूझत सुभट जरत ज्यों ॥ 
| दो दम बिठ॒ शाखाबिडु पान ॥ शोणित छिंछ उछरि आकाशहि गज बाजिन शर छागी। | 
| मनो नगर रन तननि धरतिते उपजी हैं अति आगी॥ उठि कबंध भहरात भीत है निकसत || 
|| हैं जरि जागि । फिरत श्रृगाल सच्यो सो काटत चलत बिसरि ले भागि ॥ रघुपति रिस || 
। पावक प्रचंड अति सीता शवास समीर । रावण कुछ अरु कुम्मकर्ण वन सकल सुभट || 
|| रणबीर ॥ भये भस्म कछु बार न छागी ज्यों ज्वाला पट चीर । सूरदास प्रभु अपने || 
|| बाहुबल कियो निमिष मय कीर ॥ १५४ ॥ ट 
| रघुपति अपुनो प्रण प्रति पारयो । तोरबो कोपि प्रबल गढ रावण टूट टूटकारि | 
|| डास्यो ॥ कई झुज कई धर कहुँ शिर लोटत मनो मद्य मतवारों । डरपत वरुण कुबेर | 
| इन्द्र यम महा सुभट तन भारो ॥ रहो मांसको पिंड प्राण छेगयो बाण अनियारो। जाके | 
|| नव ग्रह परे पाटि तर कूपे काल उसारचो ॥ सो रावश रघुनाथ छिनकमें कियो गिद्धको || 
॥ चारो । शिर सँभारि ले गयो उमापति रह्यो रुधिरको गारो ॥ छोरे और सकलर सुख- | 
| सागर बाँधि उद्धि जल खारो | सुर नर मुनि सब सुयश बखानत दुष्ट दशानन मारयो ॥ | 
|| दियो विभीषण राज्य सूर प्रभु कियो सुरनि निस्तारयों । बंधु सहित जानकी संग ले || 
| अवधपुरी पग धारयों ॥ १५५ ॥ 
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॥ रावण मरण समय मंदोदरी आदि बिलाप | करुणा करति मंदोदरी रानी । चौदृह सहस || 
| सुंदरी ऊभी उठे न कंत महा अभिमानी ॥ बार बार बरज्यों नाहिं मानत जनकसुता तैं || 
॥ कत घर आनी । ये जगदीश इंश कमलापति सीता तिया तें ज्ञु करि जानी ॥ लीनहे गोद | 
| विभीषण रोवत कुल कलंक ऐसी मति ठानी । चोरी करी राजहू खोयो अल्पम्ृत्यु तेरी | 
| आई तुछानी ॥ कुम्मकर्ण समुझाई रहे पचि दे सीता मिलि शारंगपानी । सूर सबनिको || 
॥ क्यो न मान्यो त्यों खाई अपनी रजधानी ॥ १५६ ॥ । 


। आकाशसे अमृत वर्षा ॥ ॥ सुरपतिहि बोलि रघुवीर बोले। अग्नतकी वृष्टि रणखेत ऊपर || 
|| करो सुनत तिन अमियमभंडार खोले ॥ उठे कपि भाड़ तत्काल जय जय करत असुर || 
|| भेये मुक्त रघुवर निहार । सूर प्रभु अगम महिमा कछ कहि परत सिद्ध गंधव जय || 
॥ जय पुकारे ॥ १५७ || 


|| सीता मिलाप ॥ लक्ष्मण सीता देखी जाई। अति कृश दीन छीन तन प्रभु बिन नेननि || 
| नीर बढाई ॥ जाम्बबंत सुग्रीव विभीषण करी दण्डवत आई । आभूषण बहु मोल पर्टंबर || 
| पहिरो मात बनाई ॥ बिनु रघुनाथ मोहिं सब फीके आज्ञा मेटि न जाई । पुहुप बिमान || 
॥ बेठि बेदेही त्रिजटा तब गहराई ॥ देखत दरश राम सुख मोरयो सिय परी मुरछाई। || 
॥ सूरदात स्वामी विुपुरके जग उपहास डराई ॥ १५८ ॥ । 


| परीक्षा हेतु सीता अभि प्रवेश ॥ राग सोरठा ॥ लक्ष्मण रचो हुताशन भा३ईं। यह स॒नि | 
॥| हनूमान दुख पाये मोपे छख्यो न जाइ ॥ आसन एक हुताशन बेठी मानो कुंदनकी || 
|| अरुणाई । जेसे रवि इक पल घन भीतर बिनु मारुत दुरिजाई ॥ ले उछंग उत्सेग हुताशन || 
| निष्कलेंक रघुरा३ । ले विमान बेठारे जानकी कोटि बदन छबि छाई ॥ दशरथ कही देवहू || 
॥ भाषी व्योम विमान निकाई । सियाराम ले चले अवधको सूरदास बलि जाइ ॥१५९॥ || 


| कोशिल्या शकुन बिचार काग वचन । राग सारंग ॥ बैठी जननि करति शग्रुनौती।| लक्ष्मण | 
॥| राम अब मिलें मोको दोडउ अमोलक भोत्ती ॥ इतनी कहत सुहाग उहांते हरी डार उडि || 
॥ बेठयो । अंचल गांठ दुईं दुख भाज्यो सुख जो आनि उर पैठयो ॥ जौलों हों जीवन भर || 
|| जीवों सदा नाम तुव जपिहों ॥ दधि ओदन दोना करे देहों अरु माइनमें थपिहों॥ | 
|| अबके जो परचो करि पाऊं अरु देखों भरि आंखैं। सूरदास सोनेके पानी महि हों || 
|| चोंच अरु पांखें ॥ १६० ॥ । 


| अंगद बसीठी रावण.वध आदि पर्यन्त लीछा। राग मारू।बालिनदन बली बिकट वनचर महा | 
| द्वार रघुवीर को आयो। और ते दौर दरवान दशशीशसों जाय शिर नाय यों कह सुनायो॥ । 
| सुनि श्रवण दशवदन दशन अभिमान कर नेनकी सेन अंगद बुलायो । देखि रंकेश कपि | 
| भेश दर हँस्‍्थो सुन्यो भट कटकको पार पायो॥विविध आयुध धारे सुभट सेवत खरे छत्रकी | 
छांह निभय जनायो। देव दानव महाराज रावण सभा कहनको मंत्र तहाँ कपि पठायो ॥ रंक ! 
रावण कहा टेक तेरो इतो दोउ कर जोरि बिनती विचारो। परम अभिरामर रघुनाथके रोमपर | 
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बीज सुन शीश दश वारि डारो। झटकि हाटक मुकुट पटकि भट भूमिसों झारि तखारि || 
तेरे शिर सहारों । जानकीनाथके हाथ तेरों मरण कहां मतिमद त्तोहिं मध्य मारों ॥ पाक || 
पावक करे वारि सुरपति भरे पवन पावन करे द्वार मेरे । गान नारद करे ज्ञान सुरशुरु | 
कहे वेद ब्रह्मा पढ़े पौरि टेरे ॥ शेष बासुकि प्रदतति नाग गैधव गण सकल वसुजीति में || 
करें चेरे । सुनि अरे शठ दशकंधकों कौन भय राम तपसी दये आतनि डेरे ॥ तयबढी | 
पत्यतापस बली तपबिना वारि पर कौन पाषाण तारे । कौन ऐसो बी सुभट जननी | 
जन्यो एकही बाण तकि वालि मौरे ॥ परमर्गभीर रणधीर दशरथतनय शरण गये कोटि || 
अवग्रुण बिसरै । जाइ मिलि अंध दशकंध गहि दंत ग्रण .तौ भले मृत्यु मुखते उबारे ॥ || 
कोषि करिवार गद्गि काछ लंकाधिपति मृढ कहा रामको शीशनाऊं। शंभुकी सप्त रुनि | 
कुकपषि कायर कृपण श्वास आकाश बनचर उड़ाऊं ॥ “होह सन्‍्मुख भिरों शक नहीं सन | 
धरों मारि सब कटक सागर बहाऊं। कोटि तेंतीन मम सेवनिशिदिन करत कहा अब | 
राम नरसों डराऊं ॥ परो महराय भभकत रिंपुं घायसों करि कदन रुषिर भेरों अधाऊं। | 
सर साजें सब देव दुदभि अबे एकत एक रण करि विताऊं ॥ १६१९ ॥ 6 


बध्यो रावण सुन्यो शीश तब शिव धुन्यो उम्डि रण रंग रघुवीर आये । रुंडभक | 
रुंड धुकि धकत धरणी परे रुविर सरिता नहीं पार पाये ॥ राम शर छागि मनु आगि || 
गिरिपर जरी उछलि छिछिन शरनि भानु छाये ॥ मारि दशकंध पथ बेधुकों सूर प्रभु 
राजीवनैन घर सिया ल्याए ॥ १६२ ॥ । 


( उत्तर कांड ) अयोध्या प्रशेसा ॥ राग मारू ॥. हमारों जन्मभूमि यह गा । सुनहु 
सखा सुग्रीव विभीषण अवनि अयोध्या नार्ड ॥ देखत बन उपबन सरिता सर परम 
मनोहर ठाऊँ । अपनो प्रकृति लिये बोलत हों सुरपुरम न रहाउं ॥ ह्ांके बासी अवलो- 
कत हाँ आनंद उर न समाउँ । सूरदास जो बिधि न सकोचे तो बेकुंठ न जा ॥१६३॥ 


अिनक+मक५कक नमक -५०»+महक-+>आ<-७३०-५»-५५५५००७-+--+-+९ पान नन-पाकी-नना ३-५ -++कन+++१०७७४५७४न५०५»७»कक++७ के 
अननननननननननननननननन+-+ 
32 नफेन कक मटका 5 मर कमल 2 मम विन: रा कद आफ ० 232 लक ० मनन कक गाण्ड 





राम आगमन श्रवण सुनि भरत रचना करन उत्सव प्रकाश ॥ राग वसंत ॥ राघव आवति ।/ 
हैं अवधि आजु। रिप जीते साधे देवकाजु प्रशु कुशल बबू सीतासमेत । जस सकल देश || 
आनंद देत ॥ कपि झोमित सकल अनेक संग । ज्यों पूरण शशि सागर तरंग ॥ सुओीव | 
विभीषण जाम्बबंत । अंगद केदारसुखेन संत ॥ नल नील द्विबिद केसरि गवच्छ | कपि || 
कहे मुख्य और अनेक लच्छ ॥ जब कही पवनसुत विविध बात। तब उठी सभा सब || 
हष॑गात ॥ ज्यों पावस ऋतु घन प्रथम घोर । जल जीवक दाढुर रटत मोर ॥ जब सुने 
भरत पुर निकट भूष । तब रच्यौं नगर रचना अनूप ॥ प्रतिप्रति शह तोरण ध्वजा धूप। | 
सजे सकल कलश अरु कद॒लि जूप । दब हरद दूब फल फूलपान । कर कनकथार त्रिय || 
कर तगान ॥ सुनि भरे वेद ध्वनि शेख नाद । सुनि निरखि पुछक आनंद असाद ॥ देखत || 
प्रभुकी महिमा अपार । सब वि्सरे गये मन बुधि बिकार ॥ जय जय दशरथ कुछ | 
कमल भान । जय कुमुद जननि शज्ञि प्रजा प्रान ॥ जयदिव भूत शोभा समान । जय | 
जय जय सूर न शब्द आन ॥ १६४ ॥ 
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॥ श्रीराम वचन सुग्रीव प्रति भरत दरशाबन परस्पर मिलाप | राग मारू ॥ देखो कपिराज | 
|| भरत वे आये । मम पांवरी शीश पर जाके कर अंग्ररी रघुनाथ बताए ॥ क्षीन शरीर || 
| बीरके बिछुरे राग मोग चितते बिसराए ॥ छघु दीरघ तपसा अरु सेवा स्वामी धर्म सब || 
|| जगहिं सिखाये ॥ पुहुप विमान दूरिही छांडे चरण चपल प्रश्ञु प्र० करियाये | आनंद | 
| मगन सदन सुत कैकईं कनक दंड ज्यों गिरत उठाये ॥ भटत आंसू परत पीठिपर गद्गद || 
| गिरा नेन जल छाए। ऐसे मिली सुमित्रा खुतको बिरह अग्नि तनु जरत बुझाए ॥ यथ्थों- | 
| योग भेंटे पुरवासी झूछ मिटी सुखसिंधु पठाए । सिया राम लक्ष्मण मुख निरखत सूर- | 
| दासके नेन सिराए॥ १६५ ॥ 6 

































| कौशब्या सुमित्रा आदि आरती -मंगछाचार । राग मारू ॥ अति सख कौशल्या उठि घा३ । । 
॥| उदित बदन अरु मुदित सदनते आरति साजि सुमित्रा ल्‍्याई ॥ ज्यों सुरभी बन वसति || 
|| बच्छ बिनु परवश पशुपनिकी बहरा३ । चली साँझ समुहाय खत थन उमगि मिलन || 
॥ जननी दोड आर ॥ अमी वचन झुनि होत कुलाहल देवन दिवि हुंदुभी बजाई । दघिफल || 
|| दुब कनकके कोपर आरति युवति विचित्र बनाई ॥ वरण रे पट पढत पॉवडे नेननि | 
| सफल सुखद ही छाई । पुलकित रोम हर्ष गदगद सुर युवतिन मेगल गाथा गाईं ॥ निज || 
| मन्दिरमें आनि तिछक दे द्विजनन अशीक्ष सुनाई | सिया सहित' सुख लेहो हां तुम सूर- | 
| दास बलि जाई ॥ १६६ ॥ । 


| श्रीराम राज्यामिषेक ॥ रागमारू ॥ मणि मय आसन आनि धरे । दि मधु नीर कन- || 
|| कके कोपर आपुन भरत भरे ॥ प्रथम भरत बैठाइ बंधुको यह कहि पाँह परे । हों पावन || 
| प्रभु चरण पखारों रुचि करि आप करे » निज कर चरण पखारि प्रेम रस आनंद आँस | 
| हरे । ज्यों शीतल संताप सलिल दे शुद्धि समूह करे ॥ परसत पाणि चरण पावन दुख | 
|| अग अंग सकल हरे । सूर सहित आमोद चरण जल लैकर शीश धर ॥ १६७ ॥ । 


|. राग आसावरी ॥ राज समाज वर्णन ॥ बिनती केहि बिधि प्रभ्रुहि सुनाऊं । महाराज || 
। रघुवीर धीरको समय न कबहूं पाऊं ॥ याम रहत यामिनके बीते तिहि औसर उठि | 
धाऊं। सकुच होत सुकुमार नींदसे केसे प्रभुही जगाऊं ॥ दिनकर किरण उदित बह्मा- || 
॥ दिक इक ठाऊं। अगणित भीर अमर मुनिगनकी तिहिते ठोर न पाऊं ॥ उठत सभा | 
| दिनमध्य सियापति देखि भीर फिरि आऊं । न्हात खात सुख करत साहिबी कैसेकर || 
| अनसाऊं ॥ रजनीमुख आवत ग्रुण गावत नारद तुम्बर नाऊं । तुमहीं कहा कृपणहों | 
|| रबुपति किहिविधि दुख समझाऊंँ ॥ एक उपाय करों कमलापति कहो तो कहि समझाऊं। | 
|| पतित उधारण सूर नाम प्रभु लिखि कॉँगद पहुंचाऊं ॥ १६८ ॥ " 


॥ रन्द्र दुराचार इन्द्र अहस्या पति गौतम । राग बिलावल ॥ सुरपति गौतम नारि निहारि। | 
| जनथ्र / न्न्य्द हत ५ 6०3 ५ 
॥ आतुर है गयो बिनाविचार ॥ काग रूपकरि ऋषि गृह आयो । अधनिशञा तेहिं बोल | 


| सु नायो॥गौतम लब्यो प्राप्त है भयो। न्हान काज सो सरिता गयो ॥ तब झुरपति मन मारे | 


वन», 
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|| बिचारी । पतिव्रता 
गौतम रूप धारि तहूँ आयो। मृछित मयो अहिल्या पायो ॥ कह्मो अहिल्या तृको आहि। || 
वेगि यहाँ ते बाहिर जाहि ॥ यहि अंतर गौतम ऋषि आयो । इन्द्र जानि यह बचन | 
मुनायो ॥ तू इन्द्राणी तजि हां आयो । मूरख तें परत्रिय मन छायो ॥ इक भगकी तोहिं || 
इच्छा मई । भग सहस मैं तो तन दई ॥ इन्द्र शरीर संहस तन भई | छुप्पो सो कमल | 
नालमें जई ॥ काल बहुत ता ठौर बितायो । छनि ग्ररु ऋषिन सहित तब आयो ॥ | 
कराइ प्रयाग न्हवायों। तौहू पूरव तनु नहिं पायो ॥ तब सब ऋषिन दई आशीश। | 
भगते नेत्र करो जगदीश ॥ भगस्थान नेत्र तब भये । ऋषि इन्द्रहिले सरघुर गये ॥ पर- | 
त्रिय मोह इन्द्र दुख पायो । सो हृप में तोहि कहि समझायो ॥ परत्रिय नेह कर | 
जो कोई । जीवत नरक परत है सोई ॥ शुक हृपसों ज्यों कहि सम्झायो । सूरदास || 
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है गौतम नारी॥गौतम रूप बिना जो 


८ पोंहि कहि गायो ॥ १६९ ॥ 


( ११९ ) 


जेये। ताके शाप अग्निसों दृहिये॥ || 


रा भा नहुष राज्य प्राप्ति । इन्द्राणी चाह । ब्रह्म शापते सरप देह पावन । राग बिलावल ॥ " 
सुग्पतिः घो शाप जब भयो ॥ सो सुरघुर लज्ञजित नहिं पायो ॥ नहुष नृप्तिपे ऋषि सब || 
आई। व ह्यो सररात करो तुम जाई ॥ नहुब इन्द्र राज जब पायो । इन्द्राणीकों देखि || 
ढुभायो ॥ कहो इन्द्राणी मोपे आवे । नृपसों ताको कहा बसावे ॥ सुरगुरुसों यह बात || 


सुनाई । अ वधि करन तिहि कहि समुझाई ॥ शची नृपतिसों सोई भाषी । रूप सुनिके | 


हृदयमें राखी ॥ शची अभ्निको तुरत पठायो। खुरपति दशा देखि सो आयो ॥. इन्द्राणी 
सुनि व्याकुटा भरे | अवधि घरी व्यतीत है गई ॥ तब तिन ऐसी डंधि उपजाई । इहि 


अंतर सो न&प बुलाई ॥ कह्यो तुम अश्वमेध नाहें कियो । ऋषि आज्ञा तुम सुरपति | 


॥ 


भयो ॥ विप्न न पर चढियों जो आवहु । तो तुम मेरो दृशन पावहु ॥ लृपति ऋषिन पर | 
है असवार ३ चलियो तुरत जचीके द्वार ! काम अंध कछु रहि न सैभार | दुवांसा ऋषिको | 
पग मार ॥ स॑ सर्प कहि बारम्गर । तब ऋषि दीन्‍्हों ताको डार ॥ कट्यो सर्प तें भाष्यो | 
मोहि | सर्प रूपही तू ठप होहि ॥ जबै शाप ऋषिसों दृप पायो! तब ऋषि चरण माथो | 


श्म् 
५ 








॥| नायो ॥ इह् शराप मुक्ति ज्यों होइ। ऋषि पोको अब भाषों सोइ ॥ क्यो युधिष्टिर देखे | 
|| जोइ । तब उद्धार तेरो दृप होइ ॥ ऐसो प् 
| जो शुक नृप सों कहि समुझायो । सूरदास पोंही कहि गायो ॥ १७० ॥| 


।। कच संज बनी विद्या हेतु शुक्र गेह गवन, देवया।नी लोभावन परस्पर शाप) राग भेरव॥ । 
| अविगति कछु समझि न परे । जो कछु पु चाहे सो करे ॥ जिवको किये कछू नहिं होई। | 
| कोटि उप|य करो किन कोई ॥ एक बार सुरपति मन आई । शुक्र असुरको लेत जिवाई ॥ || 
|| मम गुरू ३; विद्या पढ़ि आवैं । मृतक सुरनको फेरि मिंवावें ॥ निज गुरुसों भाष्यों तिन | 
|| जाई । शुः# असुरको लेत जिवाई ॥ तुमहू यह विद्या सिखि आवहु । शतक झुप्न को || 


है परत्रिय प्यार। मूर्ख करत सो बिना विचार ॥ | 





( १२० ) ४8 सूरसागर ४ 











तुम जिआवहु ॥ तव तिन कचको दियो पठाइ। क्यो शुक्रको तिन शिर नाइ ॥ मैं | 
|| आयो तुम पे शिर नाइ । तुम मुहिं विद्या देह पढाइ ॥ शुक्र कह्मो तासों या भाई । " 
| पिया तोहि पढाई ॥ विद्या पढ़े करे गुरुसेव । सब विधि सुधरें ताके टेव ॥ झुक्रसुता देव- | 
|| यानी नाम | सब भ्ुण पू्ण रूप अभिराम ॥ सुरण॒र सुतको देखि छभाई । देखे ताहि । 
| पुरुषकी नाई ॥ कितक काल व्यतीत जब भयो | गाइ चरावनकों सो गयो ॥ असुर | 
| भिलि यह कियो विचार । सुरगुरु सुतको डारें मारि ॥ जो यह संजीवनि पढ़ि जाई ॥ । 
|| तो हम शनि देय जिआई॥ यह विचार करि कचको मारो ॥ शुक्र सुता दिन पंथ 
॥ निवारयों ॥ सॉझ भये हू जब आयो । शुक्र पास तिन जाइ छुनायो ॥ शुक्र हृदय करी 
॥ विचार | क्यो असुरन वहि डारो मार ॥ सुता कह्मो तिहि फिरि जिवावह । भेरे जियके । 
॥ सोच मिटावहु॥ शुक्र ताहि पढ़ि मन्त्र जिदायो । भयो तासु तनयाकों भायों ॥ पुनि | 
| मदिरा माहिं मिलाइ । दिये दानवतिहि शुक्र पियाईं ॥ तबते हत्या मदकी लागी । यहै | 
| जानि सब देवन त्यागी ॥ शाप दिये ताको या भाई । जो तोहि पियें सु नरकहिं जाई ॥ । 
। फेच बिन शुक्रसुता दुख पायो । तव क्षि तासों कहि समुझायो ॥ मारयो कचको ह 
|| असुरन धाईं। मदिरामे सुहि दियो पियाई ॥ ताहि जिवाऊं तौ में मरों। जो तुम कहो || 
|| है अब मैं करों ॥ कह्यो विनय करि सुनि ऋषिराई । दोऊ जिवैं रो करो उपाई॥ | 
| संजीवनि तब कर्चाई पढाई । तासेती यों कह्मो समुझाई ॥ जब तुम निफरे उदरते | 
आवपहु | या विद्याकरि मोहिं जिवावहु ॥ उदर फारि तिहिं बाहर कियो । मृतक कच 
| ऐसी विधि जियो । सुजब उदरते बाहर आयो । संजीवनि पढि शुक्र जिवायो ॥ बहुत || 
| फाल व्यतीत जब भयो। कच ऋषि ऋषितनयासों कह्मो ॥ जो तुमरी मोहिं आज्ञा होईं। || 
| तात मातको देखों जोई ॥ ऋषितनया कह्मो मोहिं विवाह | कच क्यो तू मुरुभगनी | 
| आहि। तब तिन शाप दियो या भाई । विद्या पढी सु वृथा जाई ॥ कचह ताहि कहो । 
॥ या भाई | विप्न पुरुष तोहि मिले न आईं ॥ यह कहि कच अपने ग्रह आयो । पिता ॥ 
| पास दृत्तान्त सुनायो ॥ शुक नृपसों ज्यों कहि समुझायो । सूरदास त्योंही । 
॥ कहि गायो ॥ १७१ ॥ 

















|. देवयानी क्र निपातन, राजा ययाति पाणिग्रहण, झुक्र श्ञाप, राजपुत्रयौवन भोग, वैराग्य कारि । 
| मोक्ष म्ाप्ति। राग भेरों ॥ दानव वृषपर्वा बलभारी नाम शरमिष्ठा तासु कुपारी ॥ देवयानीसों || 
|| प्यार । रहें न तासों पल भौरें न्‍्यार ॥ एक बार ताके मन आई । नहावन | 
| काज अयाग सिधा३ई। तासग दासी गई अपार । नहान लगीं सब कपड़े डार ॥ | 
| इनुज स॒ता तिहि नहीं निहारी । अधियारी आई अति भारी ॥ बसन शुक्रतनयाके | 
लीने । करत उतावलि परत न चीने,॥ शुक्रसुता जब आई बाहर । बसन न पाए तिन | 
| तिहि ठाहर ॥ अखुरसुताको परिरे दे खि । मन कीनो क्रोध विशेखि ॥ क्यो मम बसन | 
|| नहीं ठुव योग । तुम दानव हम तपसी लोग ॥ मम पितु दियो राज नृप करत । तू मम || 
|| बेसन हरत नाहें डरत ॥ तिन कह्मों तुव पितु भिक्षा खात। बहुरि कहति हमसों ये वात ॥ | 
|| या बिधि कहि करे क्रोध अपार । दीनों ताहि कूपमें डार ॥ नृपति ययाति अचानक | 
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।७-ऋछऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋ न ऋनऋऋनछ 
| आयो । शुक्रठुताको दरशन पायो ॥ दियो तब बसन आपनो डारि । हाथ पकरिके छियो | 
| निकारि ॥ बहुरो तप निज गेहसिधायो । सुता झुक्रसों जाइ सुनायो ॥ शुक्र ध कारे | 
नगर तियाग्यो । अपुर नृपति सुनि ऋषिसंग लाग्यो ॥ जब बहुमाति बिनय नृप करी । || 
| तब ऋषि यह बाणी उच्चरी ॥ मम कन्या प्रसन्न ज्यों होय । करो अधुरपति अब तुम || 
॥ सोय ॥ शुक्रस॒तासों कह्यो तिन आई । आज्ञा होइ करों सु उपाई ॥ जो तुम कहो करों | 
|| अब सोह । तब पुत्री मम दासी होइ ॥ दासी सहस ताहिसग भई । नृपपुन्री दासी करि- ॥ 
दुई ॥ सो सब ताकी सेवा करैं। दासी भाव हृदयमें धरें ॥ इक दिन शुक्रसुतामन आईं। || 
|| देखों जाइ फूड फुलवाई ॥ ले दासा फुलवारी गई। पुहुप सेज रचि सोवत भट्ट ॥ असुर- ॥ 
| सुता तेहि व्यजन डुलावे | सोवत सेज सु अति सुख पावे ॥ तेहि अवसर ययाति छृप || 
| आयो । शुक्रछुता तेहि बचन सुनायो ॥ नृप मम्र पाणिग्रहण तुम करो : शुक्र सकुच | 
|| हृदय मति धरो ॥ कचको प्रयमदियों में शाप । उनहु मोहि दियो करिं दाप ॥ ताको | 
कोइ न सके मिटाई । ताते व्याह करो तुम राई ॥ तृपकह्मो कहो झुक्रसों जाइ। करिहों | 
| जो वहिहें ऋषिराइ ॥ तब तिन क्यो झुक्रसों जाइ। कियो ब्याह ऋषि नृपति बुलाइ ॥ ॥ 
| असुरसुता ताके संग दई । दासी सहस तासु संग भट्ट ॥ दंपति भोग करत सुख पाए। || 
| शुक्रमुता यों दे सुत जाए ॥ कद्यो शरमिष्ठा अवसर पाई । रतिको दान देहु मोहिं राइ ॥+ 
|| नृप ताहसों कीनो भोग । तीन पुत्र भये बिधि संयोग ॥ झुऋखुता तिहि पुत्रन देखि। | 
मनसों कीनो क्रोध विशेखि ॥ कह्मो शरमिष्ठा सुत कहाँ पायो । उन कह्यो ऋषि किरपाते ॥ 
जायो ॥ बहुरि कह्यो ऋषिको कह नाम । कटह्मो स्वप्त देख्यो अभिराम ॥ पुनि पुत्रन सों || 
पूछयो जाई । पिता नाम मोहिं कहो ब॒झाई ॥ बडे पुत्र भाष्यों पुनि ताहि । हृपति पिता | 
| ययाति मम आहि ॥ सुनि नृपसों कियो युद्ध बनाई । बहुरि शुक्र सेती क्यो जाई ॥॥ 
पाछेते ययथातिह आयो । ऋषि तासों यह वचन खुनायो ॥ तें यौवन म्दत यह कीनो। | 
ताते शाप तोहिं मैं दीनो ॥ जरा अवबहिं तोहिं व्यापे आइ | भयो वृद्ध तब कहो शिर || 
॥| नाइ ॥ ऋषि तुम तो शराप मोह दियो। पूरण काम नाई में कियो ॥ ताते जो मो्हिं | 
।| आज्ञा होई । आयसु मानि करों अब सोईं ॥ कट्यो जरा तेरी सुत लेय। अपुनो तरुनापा || 
॥ तोहिं देय ॥ भोग मनोरथ तब तू पांव । मेरे वचन वृथा नहिं जावे ॥ बडे पुत्र यदुसों कह्यो | 
॥ आइ । उन कट्मों वृद्ध भयो नहिं जाइ ॥ नृप कट्मो तोहि राज नहिं होई । वृद्धपनों ले | 
॥| राजा सोई ॥ औरनहू सों जब नृप भारुयों | तृपति वचन काहू नहिं राख्यो ॥ लघु स॒त | 
| नृपति बुढापो छयो । अपुनो तरुनापों तेहि दियो ॥ वर्ष सहस्त भोग तप कियो। पे || 
संतोष न आयो हियो ॥ कहो विषय ते तृप्ति न होई । भोग करो कैंसो किन कोई ॥ तब || 
॥| तरुनापा सुतको दीनो। वृद्धपनो अपनो फिरि लीनो ॥ बनमें करी तपस्या जाइ। रहो || 
| हरिचरनसों चित लाइ ॥ या बिधि नृपति कृतारथ भयो । सो राजा में तुमसों कह्यो ॥ | 
| शुक ज्यों नृपको कहि समुझायो ॥ सूरदास त्योंही कहि गायो ॥ १७२॥ । 


इति श्रीमद्भागवते सूरसागरे कविवरश्रीसूरदासझते नवमः रुकन्ध$ समाप्तः | ९ ॥ 
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॥ ._ राग सारंग | व्यास कह्मो शुकदेवसों श्रीमॉगवत बखान । द्वादशस्कंध परभ सुभग | 
॥| पेम भक्तिकी खान ॥ नवस्कंध नृथ सों कही श्री शुकठे व सुजान । सूर कहत अब दश- । 
॥| मको उरमें धरि हरि ध्यान ॥ १॥ । 
॥ राग विलावल ॥ हरि हरि हरि हरे मुमिरन करो | हरि चरणारविंद उर घरों ॥ जय | 
|| अरु विजय पावद दोई । विप्रनशाप अछुर भये सोई ॥ दोहइ जन्प ज्यों हरि उद्धारी । सो । 
|| शक तमसों कहि उच्चारी ॥ दंतवक्र शिश्ुपा७ जोभये । वासु देव होइ सो पुनि हुए ॥ | 
॥ औरो छीडा बहु विस्तार । कीन्हे जीवन ज्यों मिस्तार॥ सो अब तुमसों सकल | 
॥ बखानों। ग्रेमसहित सुनि हृदय आनों ॥ जो यह कथा सुने चितलाई । सो भव तरे वे ऊँठाह | 
|| जाई ॥ जेसे शुक नृपको समुझायो | सूरदान त्योंहीं कहि गायो ॥ २ ॥ 


भगवान जन्मलीछा । राग सारंग ॥| 


बालबिनोद भावती छीलछा अतिपुनीत सनिभाखी हो । 
सावधान है खुनहु परीक्षित सकलदेव सुनि साखी हो ॥ १ ॥ 
काहिन्दीके कूल बसत एक मधुपुरी नगर रसाछा हो । 
कालनेमि उग्रसेन वंश कुछ उपजे केस भुवाला हो ॥ २ ॥ 
आदिब्ज्ल जननी सुर देवी नामदेवकी बाढा हो । 
दई विवाहि केस वश्ु॒देवको अधर्भजन उरमाला हो ॥ ३ ॥ 
यह गज रत्न हेम पार्टबर आनंद मंगढूचारा हो । 
समदत भईं अनाहद वाणी केसकान झनकारा हो ॥ ४ ॥ 
याके गर्भ अव॒तरें जे सुत करिँ ग्राण प्रहारा हो । 
रथते उतरि केश गहि राजा कियो खड़॒पटतारा हो ॥ ५ ॥ 
तब वसुदेव दीन द्वे भाष्यो पुरुष न त्रियवध करई हो। 
में सुनी कान मंद विधि वाणी ताते संच न परई हो ॥ ६ ॥ 
आगे वृक्ष फरे जो विषफल वृक्षह्दे विनकिन सरई हो। 
ताहि मार तोहि और विवाहों अग्रसोच क्‍यों मरई हो॥ ७ ॥ 
बालक काज धम जनि छाडो राय न ऐप्ी कीने हो। 
तुम मानी वसुदव देवकी जीवदान इन दीमे हो ॥ ८ ॥ 
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कीन्हो यज्ञ होत है निःफल बेद भंग नहीं कीमे हो। 

य।क॑ गर्भ अवतर जे सुत सावधान है लीजे हो ॥ ९ ॥ 

वाचार्बंध केस करि छांडयो तब वसुदेव पतीजे हो। 

मानों मृगी चरत गहि वनमे नेन नीर उर भीजे हो ॥१०॥ 

प्रथम पुत्र देवकी जु जायोले वसुदेव दिखायो हो। 

बालक देखि कंस हँसि दीन्हे सब अपराध क्षमायों हो ॥ 

कस कहा लरिकाई कीन्ही कहि नारद समझायो हो | 

जाको भरम करतहो राजा मनि पहिलि सो आयो हो ॥११॥ 
यह सुनि केस पुत्र फिरि मारयों येहिविधि सबनि सँहारो हो 
(तब देवकी भह तनु व्याकुछ कहँले प्राण प्रहारो हो ॥१२॥ 
कस बंशको नाश करत है कहांले जीव उबारों हो। 
हहि दुख कहा मेटि है श्रीपति अरु हों काहि पुकारों हो ॥१३॥ 
धेनुरूप धारे पुहुमि पुकारी शिव विरेंचिके द्वारा हो। 
सब मिलि गये जहां पुरुषोत्तम सोवत अगम अपारा हो ॥१४॥ 
क्षीर समुद्र मध्यते यों कहि दीरघ वचन उचारा हो | 
उधरो धरणि असुर कुल मारो धार नरतनु अवतारा हो ॥९५॥ 
छुछी मसक पवन पानी ज्यों तंसोई जन्म विकारी हो । 
पाखंड धम करत हैं पॉवर नाहिन चलछत तुम्हारी हो ॥१६॥ 
मारग छोडि कुमारगसों रत बुधि विपरीति बिचारी हो। 
अम्रत छोडि विषय विष अचवत देत अधमगति गारी हो ॥१७॥ 
सुर नर नाग तथा पशु पछी सबको आयसु दीन्‍हों हो । 
गोकुछ जन्म लेहु मेरे संग जो चाहत सुख कीन्हों हो ॥१८॥ 
देवकीष अकख रोहिणी आपुन अंश जो हीन्‍्हों हो ! 
जहि माया विरेचिशिव मोह्यो वोहि वाणि करि चीन्हों हो ॥१९॥ 
अपनेहि गेह मधुपुरी आवन देवकि प्राण अधाराहो । 
अपर मारि सुरसाध बढावन ब्रजजन सुखदातारा हो ॥२०॥ 
हरिके गभवास जननीकों बदन उज़ारा छाग्यों हो। 
मानहु शरदचंद्रमा प्रगटयो शोच तिमिर तनु भाग्यो हो ॥२१॥ 
तेहि खन केसआनि भयो ठाढो देखि महातम्न जाग्यो हो। 
अबकीबार अरी आयो है आपु अपनपो त्याग्यो हो ॥२२॥ 
दिन दश गए देवकी अपनो वदन विलोकन छागी हो। 
केसकाल जिय जानि गर्भमें अति आनंद सभागी हो ॥२३॥ 
सुर नर देव वंदना आये सोवत ते उठि जागी हो। 
अगिनासी को आगम जानी सकल देव अनुरागी हो ॥२४॥ 





( १५७ ) 
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कद दिन गए गरभको आगम उर देवकी जनायो हो। 
कासों कहें। सखी कोउ नाहीं चाहत गभ दुरायों हो ॥२५॥ 
बुध रोहिणी अश्मी संगम वसुदेव निकट बुलायो हो | 

सकल लोकनायक सुखदायक अजन जन्म धारे आयो हो ॥२६॥ 
माथे मुकुट सुभग पीतांबर उर श्ोमित अग्गुरेखा हो | 

शंख चक्र धुज चारि बिगजत अति प्रताप शिशुभेषा हो ॥२७॥ 
जननी निरखिभद तनु व्याकुल यह न चारित कहूँ देखा हो | 


बैठी सकुच निकट पति बोले दुहुुन पुत्र मुख पेखाहों ॥२८॥ 


सुनि देवे एक आन जन्मकी तोसों कथा चलाई हो | 

तुम मॉँग्यो में दियो नाथ हों तुमसो बालकपारं हो ॥ २५ ॥ 
शिव सनकादि आदि ब्ह्मादिक योग जापहू न आऊं हो । 
भक्तवछल वानो है मरो विरदहि कहां ढजाऊं हो ॥ ३० ॥ 
यह कहि माया मोह अरुझायो शिशु है रोवन छागे हो। 
अहो वसुदेव जाइ हुँगो कुछ तुमको परम सभागे हो ॥ ३१ ॥ 
घनदामिनि धरणी मिलि गरजे महाकठिन दुखभारें हो। 
आगे जाउँ यूमुन जल बूडों पाछे सिंह देहारों हो ॥ ३२॥ 
ले वसुदेव घैंस दहसाम॒हि तिह लोक उनियारें हो। 
जानु जब कि ग्रीव नासिका वसुदेव मनहि बिचारे हो ॥ ३३ ॥ 
चरण पसारि परसि कालिदी तखा नीरते आगे हो। 
शेष सहसफन ऊपर छायो के गोकुछको भागे हो ॥ ३४ ॥ 
पहुँचे जाइ महरमंदिर्मे मनहि न शाका कीनी हो | 

देखी परी योगमाया वसुदेव गोद करि लीनी हो ॥ ३५ ॥ 
तुरत वेग मधुपुरी पहुँचे सकल प्रगठ पुर कीनी हो 

देव गभ भहू है कन्या राइन बात पतीनी हो॥ ३६॥ 
यह सुनि कंस खड़ ले धायो तब देव आधीनी हो। 

यह कन्या जूबक संबधु मोहिं दासी जान करि दीनी हो ॥ ३७ 
कूर कंस अधवेश न समुझे नवें नहीं रिसि कीनी हो । 

ना जानी होई छल कीन्हे अविगति गतिको चीन्ही हो ॥ ३८ ॥ 
पटकत शिला गई आकाशहि दोउ ध्ुुज चरण लगाई हो 

गगन गई बोडी, सुरदेवी कस मृत्यु नियराह हो ॥ ३९ ॥ 
जसे मीन जालमों कूदूत गने न आपु छखाई हो। 

तेसे कंस काल ट्रक्‍्यो है ब्रजम यादवराई हो ॥ ४० ॥ 
जैसे व्याल वेगको ठ्के वेग पखारी ताके हो। 

जेसे सिंह आपु मुख निरखे परे कूपमें द्वाकें हो॥४१॥ 





! 
। 


जोपे मन परतीत आंब नंदघर लेजाउ ॥िवान सूते पहरुआ सब नींद उपजी गेह । निशि 
|| अंधेरी बीज चमके सघन वरपे मेंह ॥ झरे ताला पहरु पोढे खुलि गये व्रकेंवार । बंदि- | 
॥ बरी सबे छूटी कहो कौन विचार ॥ सिंह आगे शेष पाछे यमुनभ३ भरपूर ) नासिका बहु | 
|| नीर आए पार पहिलो दूर ॥ कृष्णने हुँकार छोव्यो यमन मान्यो हेत । चरण परसत थाह | 
॥ दीन्हों वसुदेव उतरे सेत ॥ देत अमर और कमर फूली अँग न समाह । भिश्षुक भाट सब | 
है 87 ठाढे देखे यशोमति आह ॥ नंदसों मनुहार करिहो सुनिन लेहु वसुदेव । सूर सुतही | 
| जानि अपनो कृष्णकों करें सेव॥ १॥ २॥ ३ ॥ ४॥ । 





सुनहु सूर ऐसे घुतको मुख निरखि २ जग जीजे ॥ ५ ॥ 
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तसेहि कंस परम अभिमानी भूल्यो राज सभाके हो। 
गतिकी गति पतिकी पति तेरी हाथ मींजु है ताके हो ॥ ४२ ॥ 
यह सुनि कंस दवेकी आगे रह्यो चरण शिरनाह हो । | 
बहु अपराध करी शिशु मारे लिख्यो न मेव्यो जाई हो ॥ ४३ ॥ 
काके शत्रु जन्म लीनो है बूझहु मतो बुलाई हो। | 
चारि पहर सुख सेज परेनिशि नेक नींद नहिं आईं हो ॥ ४४ । 
| देश देशके दूत बुलावहु कासों है छल केसो हो | 
अविगत अजर अजीत अमरता करताको बल जसो हो ॥ ४५॥ 
दिनही दिन सो पुरुष होत है बढत असुर बल जसो हो | 
बूझत महि तृणभार बुझायो पवली कषन तेसो हो ॥ ४६॥ 
जागी महारे पृत्रमुख देख्यों आनंद तूर बजायो हो। 
कंचनकलदा होम द्विज पूजा चन्दन भवन लिपायो हो ॥ ४७ ॥ 
वरण बरण रँग ग्वाल चन मिलि गोपिन मंगल गायो हो । 
बहुविधि व्योम कुसुम सुर बषत फूलन मंडप छायो हो ॥ ४८ ॥ 
आनेंद भरे करत कौतृहल प्रेम मगन नर नारी हो। 
अभय निभय नीसान बजावत देत महरिको गारी हो ॥ ४९॥ 
नाचत महर मुदित मन कीन्हे ग्वाल बजावत तारी हो। 
सूरदास प्रभु गोकुल प्रगटे मथुरा गवें प्रहारी हो ॥ ५० ॥ 





अथ प्रथम लीला मथुराते गोकुछ आये । राग बिलावछक ॥ हरिमुख देखिये वसुदेव । कोटि 
काम स्वरूप सुन्दर कोउ नजानत भेव ॥ चारिभुजा जाके चार आयुध निरखि ले करताउ। 
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"कक कनेनननअन्‍तक- 


राग केदारा ॥ हो पिय सो उपाय कछ कीजे। जेहि तेहि विधि दुराय इृह बालक राखि । 
कंससों लीजे । मनसा वाचा कहत कर्मना नृपतिहि नहीं पतीजे। डुधि बल छल कल 
कसेहूँ करिके काटि अनत लेहीने ॥ नाहिन यतनों भाग सो यह रस नित लोचन पट पीज | || 
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॥ रखवारे ॥ ऐसोको समर त्रिभ्वनमें जो यह बालक नेक उबारे । खड्टढ धरे आयो तो | 
॥ देखत अपने कर क्षेणमाहँ पछारे ॥ यह सुनतहि अकुलाइ गिरीधर नैन नीर भरि भरि दोड || 
॥ डारे। दुखित देखि वसुंदव देवकी प्रगट भये धरिके भुज चारे ॥ बोलत उठे प्रतिज्ञा प्रमु 
॥ यह मा उबरें तब मोहिं जुमारे । अतिदुखमें सुख दे पितु मातहि सूरको प्रभु नन्द- | 
॥ भवन सिधारे ॥ ६ ॥ 


॥ गत मेध महा डर छागत बीच बढ़ी यमुना जल कारी। तघते इहे शोच जिय मेरे क्‍यों 
॥ दुरि है शशिवदन उज्यारी ॥ कतपिय बोल वचन करे राखी वरु ताही दिन जीवनमारी । 
॥ फेहि जाको ऐसो झुत बिछुरे सो केसे जीवे मह॒तारी ॥ करि न बिलाप देवकीसों कहि दीन- 

“| दयाड भक्त भयहारी । छुटि गयो निविड़ तबहि गये गोकुछ सूर सुमति दे | 
॥ बिपति निवारी ॥ ७ ॥ 


॥ बीच नदी घन गर्जत वर्षत दामिनि कॉंधत जाति | बैठत उठत सेज सोवरिमें कंस डरनि | 
| शा जल म कस 
॥ अकुलाती ॥ गोकुल बाजत सुनी बधाई छोगन हेरि सिहाति । सूरदास आनंद नंदके देत | 
| कूनक नगदाति ॥ ८ ॥ 


॥ नद३ ॥ शिरपर मुकुट पीत उपरेना शग्ुपद उर भुजचारि करे । पूरव कथा सुनाई कही हरि 
॥ तुम माँग्यों वह वेषधरे ॥ छूट निगड सो आये पहरू द्वरेको कपाट उघरयो | तुरत मोह 
॥ गोकुल जावहु ले यह कहति शिश्ुभेष धरयो ॥ वसुदेव यह सुनतहि हषबत नन्दभवन गये। | 
॥ बालक धरयो लई सुरदेवी आइ सूर मधुपुरी भये ॥ ९ ॥ 


॥| प्रगटे यादवपति ॥ विद्याधर किन्नरी कंठ धर उपजावत अनुराग अमित अति । गावत | 
॥ गगन धरणि ध्वनि सुनियत गजत घन तेहि काल जतन जति ॥ वर्षत सुमन सुदेश सूर 
॥ सुर जयजयकार करत मानत रति। शिव रिरंचि इन्द्रादि सनक मुनि फूले सुख न समात 
॥ सुद्तिमति ॥ १० ॥) 


॥ पीतवसन दुति उर वाने सोहे अदूशुत अति ॥ नख मणि मुकुट प्रभा अति उद्धित्त चित 
चकृत उनमान नयावति। अति प्रकाश निशि विमल तिमिर छटि कलमलि मलिनि जपति 
| है जगावति॥ दरशन सुखि दुखी अति शोचत पट्ख॒ुत शोक सुरति उर आवति । सूरदास' 
| प्रभु लेहु पुराकृत मुजक चिह् दुरावति ॥ ११॥ 














राग के क्रैदारा ॥ सुन देवकीको हित हमारे । असुर कंस अपवंश बिनाशन झिरपर बैठे हैं | 












भादों भग्की राति अंधियारी । द्वार कपाट कोट भट रोके दशहुँ दिशि कंस भय भारी॥ 


राग धनाश्री ॥ अधियारी भादौंकी राति । बालकको वसुदेव देवकी पड़े पठे पछिताति ॥ | 


विहांगरा ॥ देवकी मन मन चकृत भई । देखहु आह पुत्र मुख काहेन ऐसी कहूँ देखि | 


राग विलावल ॥ आनंदे आनंद बढ्यो अति । देवन दृइ दुन्दुभी बजाई सुनि मथुरा | 


“पर 
कमलनयन शशिवदन मनोहर दखिये हो पति अति विचित्र गति । इयाम सुभगतनु 
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गोकुड .गठ भए हरि आईं। अमर उधारन असुर सँहारन अंत्यांगी जिखुवनराई 6 
बंपर थार वसुदेव ल्याए नंद्महर घरगे पहुँचाई । जागी महरि पृत्रमुख देखत पुलक 6 
अंग उर में न समाई ॥ गहद कं बोल नाहं आवे हर्षबंत द्ै नंद इुछा३इ। आवह कंत | 
देव परसन भए पुत्र भयो मुख देखो धाई ॥ दौरि नंद गए सुतमुख देख्यो सो शोभा सुख || 
॥ बरणि न जाई । सूरदास पहिले यह मॉग्यो दूध पिआवन यशुमति माई ॥ १२॥ 


ज।गी महारे पुत्रमुख देख्यो आनँद तूर बजाई । केचन कलश हेम द्विज पूजा चंदन | 
॥ भवन लिपा३ ॥ दिन दशहीते वर्ष कुसुमनि फूलन गोकुल छाइ । नंद कहे इच्छा सब | 
॥ पूजी मन वांछित फल पाई ॥ आनँदभरे करत कोठुहल उद्दित मुदित नर नारी। निर्भय । 
॥ भए निशान बजावत देत निशंके गारी ॥ नाचत महर मुद्ित मन कीनो ग्वाठ बजावत | 
॥ वारी । सूरदास प्रश्न गोकुछ प्रगटे मथुरा कंस प्रहारी ॥ १३ ॥ 


॥ 'नदगइके नवनिधि आई माथे मुकुट श्रवण मणि कुंडल पीतबसन भ्रुजचारु सुहाह । | 
|| बाजत ताल मृदंग यंत्रगोत चरचि अरगजा अंग चढाई ॥ अक्षत दृथ लिए शिर बंदत | 
॥ घर घर बंदनवार बधाई ॥ छिरकत हरद दही हिय हर्षत गिरत अक भरि छेत उठाई । | 
|| सूरदास सब मिलत परस्पर दान देत नहीं नंद अधाई ॥ १४ ॥ | ल्‍ 
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॥ आज वन कोऊ जिति जाइ। सबे गाइ और बछरा समेत सब आनह चित्र बनाह ॥ | 

| ढोटा है रे भथों महरिके कहत सुनाइ सुनाइ। सबहि घोपमें भगो कोलाहल आनंद उर | 
॥ न समाइ ॥ कतहो गहर करत रे मैया देगी चलौ उठि धाहइ। अपने अपने मनको 
| चीत्थो नैननि देखो आई ॥ एक फिरत दूधि दूब बैंधावत एक रहत गहि पाइ। एक | 
॥ परस्पर करत बधाई एक उठत हँसि गाइ ॥ तरुण किशोर वृद्ध अरु बालक बेठ चोगन 
॥ चाइ । सूरदास सब भ्रम मगन भए गनत न राजाराइ ॥ १५ ॥ क्‍ 


॥ राग रामकढी ॥ हों एक बात नह सुनि आई । महरि यशोदा ढोटा जायो घर घर होत 
॥ बधाई ॥ द्वारे भीर गोप गोपिनके महिमा वरणि न जाई । अति आनंद होत गोकुरमें | 
॥ रत्न भूमिसव छाइ॥ नाचत तरुण वृद्ध अरु बाढक गोरस कीच मचाई। सूरदास | 
॥ स्वामी सुखसागर सुन्दर श्याम कन्हाई ॥ हों सखी नई चाह एकपाई ॥ ऐसे दिनन नंदके | 
| सुनियत उपजे पूत कन्हाई ॥ बाजत पवन निसान पंचविधि रुंज मुरज सहनाईं। महर | 
| महरि ब्रज हाट छटावत आनँद उर न समाई ॥ चलौ सखी हमह मिलि जय बेगि करो | 
॥ अत॒राई । कोउ भूषण पहिरदो कोउ पहरति कोउ वैसेहि उठिधाई ॥ कंचन थार दब | 
॥ दधि रोचन गावत चली बधाई । भाँति भाँति बनि हे युवतिगण यह उपमा मोपे 
| नहैं आई ॥ अमर विमान चढ़े सुर देखत जयध्वनि शब्द सुनाई । सूरदास प्रभु भक्तहेत | 
॥ हित दुष्टनके सुखदाई ॥ १६ ॥ ः 


| राग गूजरी ॥ सखीरी काहेको गहरु लगावति। झुतको जन्म यशोदाके ग्रह तालगि | 
|| तुम ब॒डावति ॥ कनकथार भरि लेदधि रोचन वेगि चछौ मिलि गावति। सॉचह सुत । 
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॥ भयो नेंदनायकके हों नाहिन बौरावती ॥ आनंद उर अंचल न सँमारति शीश सुमन 
॥| बरबावति । सूरदास शोभा तेहि अवसर जहाँ तहाँते आवति ॥ १७ ॥ 

॥ राग आसावरी ॥ ब्रज भयो महरके पूत जब यह बात सुनी । सुनी आन॑ंदे सब :छोग 
| गोकुल गनक ग्रुति ॥ अति पूरबपूरे पुण्यहूप कुल अठल थुनी। ग्रहलभ् नक्षत्र बल शोधि 
॥ कीनी वेद ध्वनी | सुनि धाई सबे अज नारी सहज श्रृंगार किए । तनु पहिरे नौतन चीर 
॥ काजर नेन दिये ॥ कि केचुकि तिहक शिलार शोभित हार हिये । करकंकन केचनथार 
॥ मंगल साज लिये ॥ शुभ श्रवणनि तरल बनाह वेनी शियल ग्रुही । सुर वषत सुमन सुदेश 
॥ मानो मेघ फुही ॥ मुख मेडित रोरी रंग सेंदुर माँग छही ॥ ते अपने २ मेलि निकसी 
॥ भांति भली । मनु छाल मर्निनकी पांति पिंजर चूरि चली ॥ ग्रुण गावहिं मंगल गीत 
मिल्ि दश पांच अलि । मनु भोर भए रवि देखि फूली कमठकली ॥ पिय पहिले पहुँचि 
॥ जाइ अति आनेद भरी । रूइ भीतर भवन बुछाय सब शिशु पाइ परी ॥ एक वदन उधारि 
| निहारि देहि अशीश खरी । चिर जिवो यशोदारनद्‌ पूरणकाम करी ॥ धुनि घूनि दिन धनि 
॥ रात धनि यह पहर घरी । धनधन्य महरिकी कूख भाग सुहाग भरी ॥ जिन जायो ऐंसो 
|| पूत सच सुखफ ठनिफरी । थाप्यो थिर परिवार मनकी झूछ हरी ॥ सुनि ग्वालिन गाय 
॥| बहोरि बालक बोलि हलये। मुहि ग्रेजा घसि वन धातु अंगनि चित्र ठये॥ शिर दि 
॥ माखनके माट गावत गीत नये । कर झाँश सदेग बजाइ सब नंदभवन गये ॥ मिलि 
॥ नाचत करत कलोल छिरकत हरद दही । मानो वर्षत भादों मास नदी घृत दूध बही ॥ 
| जाको जहीं जहीं चित जाइ कौतुक तहीं तहीं॥ सब आनंद मगन गुवाल काहू वद॒त 
॥ नहीं ॥ एक धाय नेदंपे जाइ पुति पुनि पाँय परे । एक आपुन आपुहि माह हँसि हँसि 
॥ अंक भरें ॥ एक अंबर उतारत अंग देत न शंक करे । इक दधि अक्षत अरु दूब सब 
| नके शीश धरे । तब नहाइ नंद भए ठाढ़े अरु कुश हाथ लिये | घसि चन्दन चाह मँगाह 
॥ विप्रन तिलक किए ॥ नान्दीमुख पित्र पुजाइ अंतर शोच हरे। ग्ुरुजन द्विजन पहिराइ 
|| सचनिके पाह परे ॥ गैयां गनी न जाहिं तरुणि सब बच्छ बढ़ीं। ते चरहिं यमुनाके कच्छ 
दूने दूध चढीं ॥ खुर तोँबे रूपे पीठि सोने वेग म्ठी । ते दीनी द्विनन अनेक हरषि 
|| अशीश पढ़ी ॥ तब अपने मित्र सुबंधु हँसि हँति बोलि लिए। मथि मृगमद मलय कपूर 
॥ सबनके तिलक किए ॥ उरं मणिमाला पहिराय सबन विचित्र ठए। दान मान परधान 
| पूरणकाम किए ॥ वर मागध बंदी सूत आँगन मवन भरें। ते बोले लेले नाम क्रीडत 
| विवशपरे ॥ जिन यांच्यों जोइ दीन रस नैँदराय ढेरे । मानो वर्षत मास अपषाढ दादुर मोर 
|| ररे ॥ तब अमर और मँगाइ सारी सुरंग घनी । ते दीनी बधुन बोलाइ जेसी जाहि बनी 
ते बहुरी अति आनंद निज ग्रह गोप घनी। ते निकर्सी देत अशीश रुचि अपनी अपनी ॥ 
घर घर भेरि मृदंग पटह निशान बजे ॥ वारन बंदनवार अरु ध्वज कलश सजें॥ ता 
॥ दिन वे लोग सुख संपति न तजे। कहि सूर सबनकी यह गति जे हरिचरण भंजे ॥१८॥ 
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|. राग घनाश्री ॥ आज़ु नंदके द्वारे भीर । एक आवत एक जात बिंदा होइ एक ठाढ़े | 
| मंद्रिके तीर॥ कोउ केसर कोउ तिलक बनावत कोउ पहिरत केचुकी चीर । एकनको 
| दें दान समर्पित एकनको पहिरावत चीर ॥ एकनको भूषण पाठ्म्बर एकनकों जो देत | 
|| नग हीर | एकनको पुहपनकी माछा एकनकों चंदन घसि वीर ॥ एकनको तुछ्सीकी || 
|| माछा एकनको राखत दे धीर। सूरइयाम घनश्याम सनेही धन्य यशोदा पुण्यशरीर ॥१९॥ || 


| गौरी ॥ गोपी गावहिं मेंगलचार बधायो अजराजकों | अब भयउ अमर सब काज | 
॥ बयायो ब्रजराजको ॥ रानी जायो है मोहन पूत बधायो बजराजकों। बहुत नारि सुभाग | 
|| सुंदर और घोषकुमारि । सजन प्रीतम नाउ छेले देहिं परसपर गारि ॥ आनंद स्तुति | 
| अतिशय भयो घर घर नृत्य कामहि ठाई । नंदद्वारे भेंट छैले उमह्यो है गोकुछ गाउँ ॥ | 
|| साथिय बनाइक देंहिं द्वारे सात सींक बनाय । नवकिशोरी सुदित है है गहति यशुदाजीके | 
| पाँय ॥ चौके चंदन लीपिके आरति परी सँजोह ॥ कहत घोपकुमारि ऐसो आनेँद जो | 
॥ नित होई ॥ करि करि अलंकृत गोपिका पहिरे सुभूषण चीर । गाइ बच्छ सँवारि ल्‍्याये | 
| ग्वालनकी भे भीर ॥ मुदित मंगल सहित लीला करहिं गोपी ग्वाल | हरद्‌ अक्षत द्च 
| दि ले तिलक करहिें ब्रजबाल ॥ एक हरी देहि गावहिं एक भेटहिं थाई । एकएक न 
| गने काहू इक खेलावत गाइ ॥ एक विरध किशोर बारूक एक यौवन योग । कृष्ण | 
| जन्म सुप्रेम सागर क्रीडत सब ब्जलोग ॥ प्रभु मुकुंदके हेतु नवतनु होहि घोष विलछास। | 
॥ देखि ब्रजकी संपदा फूले हैं सूर दास ॥ २० ॥ । 


| आजु बधायो नेदराइके गोपी गारवहं मेगलचार ॥ आई मंगढकट्श सामिके ता | 

ऊपर फलडार। अक्षत रोचन दूब है चडी बहु विधि फल भरे थार ॥ छरनघरन ते | 
गावत चली ब्रजवधू झुड अपार | चर्ली सब॒मिलि महरके घर देखन नेदकुमार ॥ देखि | 
मीन आओ ये के रस । नंद्महरके छाडिले तुम जिऔ कोटि बरीश ॥ उरमें | 
| लेहें नेररायक गोपसखन मिडि हार | मागध बेदी जन अति क्रीडत बोलत जेजैकार ॥ | 
|| महरे दान जु बहुत दीनो अरु दियो नेरराइ। ऐसो सुख देखो सखी जन सूरदास | 

बलि जाइ ॥ २१ ॥ | 


धनि धनि नेद यशोमति धनि जगपावन रे | धनि हरि लियो अवतार सुधनि दिन | 
॥ आवन रे ॥ दम मास भयो पूत पुनीत खुहावनरे । शंख चक्र गदा पद्म चतुसुज भावन | 
रे ॥ बनि बनि बजपछुंदरि चली सुगाइ बधावन रे । कनकथार रोचन दधि तिहक बनवन || 
|| रे ॥ नंद घराहिं चलि गाइ महार जहां पावन रे। पाने परि सब वधू महरि बैठावन रे ॥ 
॥ यशुमति धनि यह फोखि जहां रहे बावन रे । भड़े सुदिन भयो पूत अमर अजराबन रे ॥ || 
युग युग जीवहु कान्ह सबनि मनभावन रे ॥ गोकुल हाट बजार करत जु छटावन रे ॥ || 
धरघर बने बधाव नगर हरि आवन रे । अमर नगर उत्साह अप्सरा गावन रे ॥ ब्रह्म | 
लियो अवतार दुश्के दावन रे । दान सबे जो देत वर्षि जनु सावन रे ॥ मागध सूत || 
भाट धन लेत जुरावन रें। चोवा चंदन अबीर गडी छिरकावन रे ॥ बह्मादिक सनकादिक || 
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॥ गगन भरावन रे | कझ्यप ऋषि सुर तात मुलगन गनावन रे॥ तीनि भुवन आनेद केसहि || 
| डरावन रे । सूरदास प्रभु जन्मे भक्तइुलूसाइन रे ॥ २२ ॥ । 


॥ राग कब्याण ॥ शोभासिंधु न अंत रही री । नेदभवन भरिपूर उमंग चली ब्रजकी | 
॥ बीथिनि किरति बी री ॥ देखी जाइ आज्जु गोकुलमे घर घर बेचत फिरति दही री। || 
| कहाँ लगि कहों बनाइ बहुत विधि कहत न सुखसहसहु निवही री ॥ यशुमति उदधिते | 
| उपजी ऐसी सवन कही री । सूरश्याम प्रश्ु इन्द्रगी>ल मणि बजबनिता उरलाइ | 
|| गही री ॥ २३ ॥ 


॥ राग काफी ॥ आजु निशान बाजे नेद महरिके । आनंद मगन नर गोकुल शहरके ॥ ॥ 
| आनंद भरी यशोदा उमेंगि अंग न समाति आनेदित भई गोपी गावति चहरके ॥ दूब | 
| दधि रोचन कनकथार लेले चली मानों इंद्रबधू जरि पांतिति बहरके । आनंदित भय |॥ 
| गाल बाल करत विनोद रुूयाल भुजभारे घरि अंकमर बरहारिके ॥ आनंद मगन थेनु | 
॥ थन खंबे पय फेलु उर्मग्यो यमुननल उछले लहरके । अंकुरित तरूु पांत उकठि रहे | 
॥ जेगात वनवेली प्रफुलित कलिन कहरके । आनंदित विप्रसृत मागथ याचक गण उमँगे | 
| अशीक्ष देत तरहतरह हरिके ॥ आनंदमगन सब अमर गगन छाए पुहुप विमान चढ़े 
| पहर पहरके । सूरदास प्रभु आइ गोकुछ प्रगट भए संतन भयो हरष दुष्टन्नन | 
मनदहरके ॥ २४ ॥ । 


|. माई आजु हो बधायो बाज नदगोपराइके । यदुकुल यादव जन्मे हैं आइके ॥ आनं- || 
| दित गोपी ग्वाल नाचें कर देंदे ता अति अहलाद भयो यशुमति माइके । शिर पर दूत || 
॥ धरि बैठे नेद सभा मधि द्विजनकों गाह दीनी बहुत मेंगाइके ॥ कनक माट मेंगाह हरद || 
॥ दही मिलाय छिरके परस्पर छलब॒ल धाइके । आंठें कृष्णपक्ष भा महरके दधि कादों || 
|| मोतिन बैंधायों वार महलमें जाइके ॥ ढाठी और ढाढिनि गधवे' हरेके ठांढे बजावे हगषि || 
। अशीक्ष देत मस्तक नवाइके । जोई जोर माँग्यो जिनि सोई सोई पायो तिनि दीजे सूरदास || 
॥ दश भक्तन बुढाइके ॥ २५ ॥ 5 
॥ राग जैतश्री ॥ आज्ञु बबाई नंदके माई । सुन्दर नेदर महरके मंदिर ! प्रगव्यों पूत | 
॥ सकल सुखकंदर ॥ यशुमति ढोंग बजकी शोभा । देखि सखी कछु ओरे लछोभा ॥ || 
॥ लक्ष्टीसी जहां मलिन बोले । बेदन मादा बांधत डोले ॥ द्वार बुहारत फिरत अष्ट सिधि | 
॥ कौरेन सथिया चीतत नवनिधि ॥ गृह गरहते गोपी गावती जब ) रंगीली गलिन बिच || 
॥ भीर भई तब ॥ सोवरनथाल रही ह्याथन ढपति | कमछन चढ़े आए मानो शशि ॥ उमंगे | 
॥ प्रेमनदी छवि पावे । नेद नए सागरफों थावे ॥ कंचत कलश जगमगे नग के। भागे || 
|| सकल अग्ंगल जगके ॥ डोछत ग्वाल मानो रणजीते | भये सबहिके मनके चीते ॥ || 
| अति आनेद नंद रत भीने । परत सात रलके दीने ॥ कामधेनुते नेक नवीने | द्वेलख | 
| धेत्रु द्विजननको दीने ॥ नेदद्वार जे याचत आए | बहुरो फिरि याचक न कहाए ॥ घरके || 
| ठाकुरके सुत ज.यो ! सूरदास तथ सब सुख पायों ॥ २६ ॥ ' 
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| राग बिलावछ ॥ आज ग्हनंद महरिके बधाई। प्रात समय मोहन सुख निरखत कोडि || 
|| चंद्र छवि पाई ॥ मिलि अजनारी मेगल गावत नेदभवन में आई। देति अशीश् जियो || 
यशुदासुत कोटि वर्ष कुंवर कन्हाई ॥ अति आनंद बढ्यो गोगुलमें उपमा कही न जाई 
|| सूरदास धनि नंदधरनि है देखत नेन सिराई ॥ २७ ॥ 
| राग जैजेवंती ॥ माई आजु तो बधाई बाजे मंदिर महरके । फूले फिरें गोपी ग्वाल ठहर || 
| हहरके फूछी धनु फूले धाम फूली गोपी अंग अंग । फिर फूले तरुवर आनंद लहरके ॥ || 
|| फूल बेदी जनद्वरि । फूले जहां जोइ सोहइ गोकुछ शहरके ॥ फूले फिरें यादव कुछ आनँद || 
|| सम्ूल मूल । अंक्ररित पुण्य फूले पिछले पहरफे ॥ उमगे यमुनाजल प्रफुलित कुज पुंत । | 
गरजत कार भार यूथ जलघरके ॥ नृत्यत मदन फूल फूली रति अंग अंग; मनके । 
| मनोज फूल हलथधर हरिके ॥ फूले द्विजसंत वेद मिटिगयो केस खेद । गावत बधाई सूर || 
| भीतर बहरके। फूलीह यशोदा रानी सुत जायो शारंग पानी । भूषति उदार फूछ भार || 
| फरे घरके ॥ २८ ॥ 
| जैतश्री ॥ नंदजू मेरे मन आनंद भयो हों गोवर्धनते भायो | तुमरे पुत्र भयो में सुनिके | 
| अति आठुर उठि धायो ॥ बंदीजन अरु भिक्षक सुनिसुनि ॥ दूरि दूरिते आये । इक पहि- || 
| लेही आशा ढागे बहुत दिननके छाये ॥ ते पहिरे कंचन मणि भूषण नानावसन अनूप । || 
|| मोहिं मिले मारगम आवत मानों जात कहूके भूप ॥ तुमतौ परम उदार नंदजू ज्ञिन जो || 
| मांग्यो सो दीनो | ऐसो और कोन त्रिभ्॒ुवनमें तुम सरि साको कीनो॥ कोटि देहुतौ | 
|| रुचि नहीं मानों बिन देखे नहिं जेहीं । नन्‍्दराय सुनि बिनती मेरी तबाहिं बरिदा भले | 
| हैेहों ॥ दीजे मोहिं कृपा करि सोई जो हों आयो मांगन। यशुमतिसुत अपने पाँ+ जब || 
| खेलत आँबे आंगन | जब तुम मदन मोहन करिटेरो इहि सुनिकै घर जाहँ। हों तो | 
॥ तेरों घरको ठाढी सूरदास मरो नाऊं ॥ २९॥ क्‍ 
| में घरको ढाढी हों तिहारों को मोसर करें आन । सोई छेहौं जो मो मनभावे नंदमह- || 
| रकी आन ॥ धन्य ननन्‍्द धनि धन्य यशोदा धनिधनि जायो पूत धन्य भूप्रि ब्जवासी धनि || 
॥| धनि आनन्द करत अकूत ॥ घरघर होत आनन्द बधाई जहाँ तहाँ मागध सूत। मणि | 
| माणिक पाटंबर देते लेत न बनत बहूत ॥ हय गय सबन भंडार दिये सब फेरि भरेसे 
|| भाति । जब देत तबहीं फिरि देखत संपति घर न समाति ॥ ते मोहि मिले जात घर |॥ 
॥ अपने में बूज्ि तब जाति । हँसि हँति दोरि मिले अंकम भरि हम तुम एके ज्ञाति॥ |॥ 
। संपति देहु लेईु नहिं एको अन्न बख्र केहि काज । जोहों तुमसों मांगन आयो सो हछेहीं | 
| नंदराज ॥ अपने छुतको वदन देखावहु बड़े महर शिरताज्ञ । तुम साहब में ढाही तेरो प्रश्नु | 
| मेरे बमराज ॥ चन्द्रवदन दरशन संपति देसो में हे पुर जाऊं। जो संपत्ति सनकादिक | 
| दुलेभ सो है तुमरे ठाऊं।॥ जाको नेति नेति श्रुति गावत तेड कमलपद धाऊं । हैं तेरो | 
| जन्म जन्मको ढाढी सूरदास कहि गाऊं ॥ ३० ॥ क्‍ 
|| राग केदारो ॥ नंद उद्दो सुनि आयो हो वृषमानुको जगा | देवेकी बड़ो महर देत न || 
लाबे गहर लालकी बधाई पारऊं लालको झगा ॥ प्रफुलित हैके आनदीनहे यशोदा रानी || 





( १३२) है सूरसागर ४९ क्‍ 









झीनीए झग्र॒ुली तामें केचनको तगा। नाचे फूल्यो आंगनाइ सूर बखशीश पाह माथ्थेके 
॥ चढाह लीनो छालकों बगा । ॥ ३१ ॥ 
































॥ राग धनाश्री ॥ यशोमति लटकति पॉइ पर । तेरो भलो मनाइहों झगरिन तू मति 
॥ मैनहि «र.॥ दीन्हीं हार संचे कर केकण मोतिन थार भरे। सूरदास स्वामी प्रगटे हैं | 
| अवसर पाह झगर ॥ ३३२ ॥| । 


॥ नंदजू दुःख गयो सुख आयो सबन्हको दियो पुत्र फल मानो । तुमरो पुत्र प्राण सब- | 
॥ हिनको भवन चतुदंश जानो ॥ हों तो तुम्हारों घरको ढाढी नावसेन सज पाऊँ। गृह गोवर्धन | 
| वास हमारों घर तजि अनत न जाऊँ ॥ ढाढिनि मेरी नाचे गांवे होंही ठाढो बजावों। | 
| हमरो चीत्यो भयो तुम्हारे जो मांगों सोपावीं ॥ अब तुम मोको करो अयाची जो ग्रह || 
॥ गेह विसारीं । द्वरे रहों देहु एक मंदिर श्यामस्वरूप निहारों ॥ हँसि ढाढिनि ढादीसों बोली | 
अब तू बरणि बधाई । ऐसो दियो न देंहे सूर कोउ यशोमति हों पहिराई ॥३३॥ 


| ढाढिनि दान मानकी भाई । नंद्‌ उदार भए पहिरावत बहुत भले बनिआई ॥ जब 
|| जब जन्म धरों ढाहिको जन्म कर्म गुण गाऊँ। अथे धमम कामना मुक्त फल चार पदारथ | 
| पाऊं ॥ ले ढाढिनि कंचन मणि मुक्ता नाना वसन अनूप | हीरा रतन पार्टवर हमको || 
| दीनहें अजके भूप ॥ अब तो भली नारायण दरशे नेन निरखि निधि पाई । जहं तहं बदन | 
वार विराजत घर घर बजत बधाई ॥ जो याच्यो सोई तिन पायो तुम रिव भई बिदाई। 

भक्ति देंहु पालने झुठावों सूरदास बलिजाह ॥ ३४ ॥ ल्‍ 


छठी व्यवहार ॥ राग सारंग ॥ गौरि गणेश बिनऊं हो देवी शारद तोहि ॥ गाऊं दरिजीको || 
॥ सोहलो मन और आंवे मोहि ॥ बधावो हरिको मनरहिबो रानी जायो है मोहन पूत | घर || 
आँगन बाहर सच मांगे ठाढे मागध सूत॥ आठ मास चंदन पियो हो नवएं वियो कपूर । | 
| दश्शय मास मोहन भए मेरे आंगन री बाजे धतूर ॥ हर्षी पार परोप्तिनि भए हरष नगरके | 
॥ छोग । हपा सखी सहेलरी सब आनॉँद भयो सुखयोग ॥ बाजन बाजे गहगहे पिलि बाजै | 
| शारद भेरि। मालिनि बँधे तोरन मेरे ऑगन री रोपे आछेकेरि ॥ आने गढ़िं सोना | 
॥ ढोलना महिलायें चतुर सुनार। बीच बीच हीरा छगे नंदछाल गरेको हार ॥ यशुमति | 
|| भाग सुहागिनी जिन जायो हरिसो पूत। करह छलनकी आरती री अरु दधि काॉँदो | 
॥ सूत ॥ नाउनि बोलइ नवरंगीले आवह महावर वेग। छाखटका अरु झूमक सारी देह | 
॥ दाइईको नेग ॥ अगर चंदनको प नो गढई ग्रुर ढार सुढदार । लेआयो गढि ढोलनी | 
॥| विश्वकमा सोसुतवार ॥ धन्य सो दिन धन्य सो घरी धन्य सो धन्य मथुरापुरी हो धनि | 
॥ पनि महरिकों भाग ॥ मातु देवकी धनि धनि जोतिक जाग। धन्य धनि धनि वसुदेव 
सुजान। धनि धनि भादों अश्मी धनि जन्म लियो जब कान्ह॥काढहु कोरे कापर हो अरु 
॥ काठो घीकी मोन। जाति पॉति पहिरायके सब सम्रदि छतीत्ौ पौन। काजर रोरी आनोरी 
| मिलि करो छठीको जार | एपनकीसी पूतरी सब सखियन कियोहै शंगार ॥ क्रीट सुकुट | 






कि दहामस्कन्ध-१०., है ( १३३ ) 










| शोभा बनी शुभ अंग बनी वनमार । सूरदास प्रश्न गोकुठ जनमे मोहन मदन 
| गोपाल ॥ ३५ || । 
॥ राग काफी ॥ अति परम सुन्दर पालना गढहि ह्यावरे बढैया । ज्ञीतल चन्दन कटाउ | 
॥ धरि खरादि रंग लगाउ विविध चौकी बनाउ रंग रेशम लगाउ हीरा मोदी छाल महेया । | 
| विश्वकरमों सुढार रच्यो है काम सुनार मणि गणि छागे अपार नंदमहर सुत काज अहैया। | 
॥ आनि धरचो नंदद्वार अतिही सुन्दर सुढार ब्रजबन्धू देखें बारबार शोभा नहिं वारपार 
॥ पनि घनि धन्य हैं गढेया ॥ पालनो आन्यो सबहि अति मनमान्यो नीको सो दिन घराह | 
| सखिन मेगल गवाय रंगमहलमें पौद्योहे कन्हैया । सूरदास प्रभुकी मैया यशुमति नंदरानी | 
॥ जोई मॉगत सोई लेत बचैया ॥ ३६ | 
राग जयतश्री ॥ ब्रजशो जीवन नैंदलाल । असुरनिकंदन भक्तपाल ॥ कनक रतन मणि || 
॥ पाडनो अति गढयो काम सुतहार । विविध खेलौना भाँति भातिके गजमुक्ता बहुधार ॥ | 
| सुभग पालने झूलें हो नैंदलाल मात पिता सुकृत फल जगपाल ॥ जननि उबटि अन्ह- | 
| वायके अति क्रमसों लीनों गोद । पौढाये पट पालने शिशु निरखि जननि मनमोद ॥ अति | 
॥ कोमल दिन सातके अधर चरण कर लाल । सूर श्याम छबि अरुणता निरखि हरवि | 
॥ ब्रजलाल ॥ ३७ ॥ 
| राग धन,्री ॥ यशोदा हरि पालने झुलावै । हलरावै दुलराइ मल्हावै जोईं सो कछ | 
॥ गाव ॥ मेरे लालकी आउ निदरिया काहे न आनि सुवावे। तू काहे न वेगिसी आगे तोको | 
॥ कान्ह बुलावे ॥ कबहूं पलक हरि झूँदि लेत हैं कबहूं अधर फरकाव । सोवत जानि मौन है 
॥ दे रही कर करि सेन बतावे ॥ इृहि अंतर अकुलाइ उठे हरि यशुमति मधुरै गांवे । जो 

॥ सुख सूर अमर मुनि दुलभ सो नेदभामिनि पावे ॥ ३८ ॥ क्‍ 


राग गौरी ॥ हालरो हलरावे माता | बलि बलि जाऊं घोष सुख दाता ॥ यशुमति | 
अपनो पुण्य बिचारे । बारवार शिशुवदन निहारे ॥ अंग फरकाय अलप मुसकानो । या !! 
छबि पर उपमाको जानो ॥ हलरावति गावति कहि प्यारे । बालद्शाके कौतुक भारे ॥ महरि | 
निरखिमुख हिय हुलसानी । सूरदास प्रश्नु शारंगपानी ॥ ३९ ॥ | 


राग धनाश्री ॥ कन्हैया हालरू २ | गढिभुढि ल्यायो बढ़ई बलि हालरुरे ॥ धरनि पर | 
डिलाइ एक लख माँगे बढ़३ वलि हालरुरे | दुई लख बाबा नंदजी देहीं काहेको तेरों | 
॥ पालना बलि हालरुरे ॥ कहि लागी डोर रतन जडितको पालना बलि हालरुरे । रेसम | 
| लगी डोर कचहुँक झूले पालना बलि हालरुरे। कबहुँक नंदजीकी गोद झूलें सी झुला- | 
|| वहीं ॥ बलि हालरुरे सूरदास बढि जाहीं जाहीं ॥ ४० #' 


| अथ पूतनावध ॥ आज़ हों राजकाज करि आउएँ। बेगि सहारों सकल घोष शिशु जो | 
॥| मुख आयस पाऊँ ॥ तो मोहन मछेन बशीकरन पढ़ि अमित देह बढ़ाऊं । अंग सुभग | 
; सजिक मथु मूरति नयननि माहूँ समाऊँ ॥ घसिके गररू चढ़ाइ उरोजनि कै रुचिसों पय 
॥ प्याऊँ । सूरदास प्रभ्न जीवत ल्याऊँ तौ पूतना कहाऊं ॥ ४१ ॥ | 
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| बिहागरो ॥ कंसराय जिय शोच परी । कहा करों काको बज पठऊ विधना कहा करी ॥ || 
| बारंबार विचारत मनमें भूप नींद बिसरी । सूर बुलाह पूतनासों कह्यमो करुन || 
| विलम्ब घरी ॥ ४२ | 
|. राग घनाश्री ॥ रूप मोहनी घरि ब्रज आईं । अद्रभुत साजि #ँगार मनोहर असुर कंस 
| दे पान पठाई ॥ झुच विष बाँटि छागाइ कपट करि बाल घातनी परम सुहाई । बैठी इती 
|| यशोदा मंदिर दुलरावति सुत श्याम कन्हाई ॥ प्रगट भई तहां आह पूतना प्रेरित काल 
| अवधि नियराई । आवत पीढ़ा बैठन दीनो कुशल बूझि अति निकट बुलाई ॥ पौढाये हरि 
॥| सुभग पालने नंद घरनि कछ काज पतिधाई । बालक लियो उछंद दुष्टमति हर्षित अस्तन 
| पान कराई ॥ बदन निहारि प्राण हरिलीनो परी राक्षसी योजन ताई । सूरज दे जननीगति 
| ताको कृपा करे निञ्र धाम पठाई ॥ ४३ ॥ 
|. प्रथम कंस प्रृतना पठाई । नंदघरनि जहूँ सत लिए बी चलि तेहि घामहि आईं ॥ अति 
|| मोहनी रूप घरि लीनो देखत सबहीके मन भाई । यशुमति रही देखि वाको मुख काबी 
| बधू कौनधों आई ॥ नेदसुबन तबही पहिचानी असुर घरनि असुरनकी जाई । आपुन वर 
|| समान भए हरि माता दुखित भई भरपाई ॥ अहो महरि पालागन मेरो हों तुम्हरो सुत 
|| देखन आई । यद कहि गोद लियो अपने तब त्रिसुवनपति मन मन सुसकाई ॥ मुख चूंब्यो । 
| गहि कण्ठ लगाए बिषर लूपट्यो अस्तन मुख लाई । पयसँग प्राण ऐंचि हरि लीनहें योजन | 
| एक परी मुरझाई ॥ त्राहि त्राहि कह अजजन धाए अति बालक क्‍यों बच्यों कन्हाई । [| 
| अति आनंद सहित सुत पायो हृदय माँझ रहे लपटाई ॥ करवर टरी बड़ी मेरेकी घरघर 
|| आनन्द करत बधाई । सूर श्याम पूतना पछारी यह सुनि जिय डरप्यो नृपराई ॥ ४४ | 
राग सारंग ॥ कपट करे ब्रजहि पृतना आईं। रूप स्वरूप विषम स्तन लाए राजा कंस । 
पठा३ ॥ मुख चूंइत अरु नेन निहारत राखत कण्ठ लगाई। भाग्य बड़े तुमरे नेंदरानी ' 
| जिनके कुँबर कन्हाई ॥ करगहि क्षीर पियावत अपनो जानत केशव राई । बाहर होश्के 
असुर पुकारी अब बडि लेहु छोड़ाई । गई मुच्छाइ परी घरनी पर मानों झुवंगम खाई । 
॥ सूरदास प्रभ्न॒ तुमरी लीला भक्तन गाह सुनाई ॥ ४५ ॥ 
| राग घनाश्री ॥ देखो यह विपरीत भई । अद्भुत रूप नारे करि आईं कपट हेत क्यों || 
॥ सह दह ॥ कान्दे ले यशुमतिको रातें रुचि करि कण्ठ लगाई । तब वह देह धरी योजनढीं । 
|| श्याम रहें हूपठाईं-॥ बड़े भाग्य हैं नंद महरके बड़ भागिन नैंदरानी । सूर इयाम उर ऊपर 
| वारेंयद सच घर घर जानी ॥ ४६ ॥ । 
है! “बिहार नेक गोपालि मोकी दे री ॥ देखों कपम्रल वदन नीके करि ता पाछे तू । 
॥| कनिया ले री ॥ अति कोमल करचरण सरोरुह अधर दशन नासा सोहरी । लटकन | 
| शीश!कल मणि आजत मन्मथ कोटि वारने गेरी ॥ वासर निश्ञा विचारत हों सखि 


॥| यह: सुख कचई ने पायो में री । निगगन धनः सनकादिक सर्वसु भाग्य बड़े पायो तैं | 


| हरी ॥ज़ाको रूप जगतके लोचुन कोटि चंन्द्र रवि छाजत मैरी | सूरदास बलि जाइ यशोदा || 
॥ गोपिन प्राण पूतना बरी ॥ ४७.॥ | + ७ ५ ३०१: 
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॥ ति छबि अलस || 
ः निरोई ॥ कमलनयनको कपट किये माई इहि ब्रज आवे जोश । पाल।गों विधि ताहि बकी- ' 
| जों ््‌ तिहि तुरत बिगोई ॥ सुन देवता बड़े जगपावन तू पति या कुछ कोईं। पय || 
॥ धजहों वेगि यह बालक करिदे मोहि बडोई ॥ 8ितियेके शशिलं बा शिश्वु देखे जनति | 
॥ जसो३ । यह मुख सूरदासके नयनन रिन दिन दूनो होई ॥ ४८ ॥ क्‍ 
| राग कान्हारो ॥ पालने इयाप्र हलावति जननी । अति अनुराग परस्पर गावत प्रफुलित || 
|| मगन सुदित नंद घरनी ॥ ३४गि उमेंगि प्रभु सुजा एसारत हरप यशोमति अंकम भरनी ! ॥ 
॥ परदास प्रश्न मुदित यशोदा पूरण भई पुरातन करनी ॥ ४९ ॥ ' 


५ राग बिलावबल ॥ गोपाल माई पं (लगने झुल|[ए । सरमुनि कोटि देव ततीसों देखन कौत॒क | 
॥ अमर छाए ॥ जावो अंत न ब्रह्मा जानव शिव सनकादि न पाए । सो अब देखो नंद | 
॥ यशोदा हरपि हरावि हलराये ॥ हुल्सत हुलति करत +िलकारी मन अ 'भेलाख बढ़ाए । 
॥ सूरइयाम भक्तन हित कारन ननावेष बनाए | ५० ॥ / 
॥|.. तिद्धर उमिन करम कसाईं। कह्मो वे ससों वचन सुनाई ॥ अझ में तुम्हरो आज्ञाकारा | 
| नेदसुवनकों आवों मारी केस कट्ो तुमत इह होई। तुरइ जाहु कर विलंब न कोई ॥ ; 
| शिरघर नन्दभवन चलि आयो। यशुदा उठिके माथो नायो ॥ करो रसोई में चलि जावों। | 
॥ उम्र हेतु यमनजल ढुयावों ॥ इह कहि यशुदा यमुना गई । सिद्धर कही भली इृह भई ॥ । 
॥| उन अपने मन मरन ठानो | हरिजी ताको तबही जनों ॥ बाह्मण मारे नहीं भलाई । 
| अंग याको मैं दें नशाई । जबही ब्राह्मण हरिढिंग आयो । हाथ पकर हरि ताहि | 
|| गिरायो ॥ गोड चाप ले जीम मरोरी । दधि दरकायो भाजन फोरी ॥ राख्यो कछु तेहि ॥ 
॥| सुख लपटाई ॥ आपु रहे पलनापर आई ॥ रोवन छागे कृष्ण विनानी । यशुमति आह ः 
| गई ले पानी ॥ रोवत ठेखि कहो अकुलाई। कहा करो तैं विप्र अन्याई ॥ आाह्मणके || 
॥ छख बात न आबै । जीम होइ तौ कहि समुझावै ॥ ब्राह्मणकों घर बाहर कीन्हों । गोद || 
॥ उठाइ कृष्णको डीन्हों ॥ पुरवासी सब देखन आए | सूरदास हरिके गुण गाए ॥ ५१ ॥ ; 
| सुन्‍्यों केस पूतना मारी। शोच भयो ताके जिय भारी ॥ कागासुरकों निकट बुछायो। || 
| तासों कहि सब्र वचन सुनायो ॥ मम आयमु तुम माथे धरौ ।छल बल करि मम कारज | 
॥ करो ॥ इह सुनिके तिन्ह माथो नायो | सूर तुरत ब्रजको उठि धायो ॥ ५२ ॥ 
| अथ कागासुरको आयबो ॥ राग सारंग ॥ कागहूप एक दनुज धरयो। नप आयसु लेकर || 
॥ माथेपर हृपवेत उर गव भरयो ॥ फितिक बात प्रभु तुम आयु है यह जानो मो जात 
॥ मरयो । इतनी कहि गोकुछ उठि आयो आइ नंदघर छाज रहो ॥ पलना पर पौढे हरि || 
॥ देखे तुरत आइ नेननिसों अरयो । केठ चापि बहु बार फिरायो गहि परकक्‍्यों नपपास 
| परचो ॥ तुरत कंस तेहि पूँछन ढाग्यों क्यों आयो नहिं काज सरचो । बीत्यो जाम ज्वाब | 
| जब आयो सुनहु कंस तेरो आयु सरयो ॥ धरि अवतार महाबठ कोऊ एक़हि कर मेरो | 
॥ गये हरयो , सूरदास प्रभु कंप्त निकन्दन भक्त हेतु अवतार धरथों ॥ ५३ ॥ 


रण जतश्री ॥ कन्हैया हालरो हालरोई । हैं वारी तेरे इंदु बदनपर अ 
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| राग बिलावल ॥ मथुरापति जिय अतिहि डेरान्यों । समामॉज असुरनिके आगे बार | 
॥ बार शिर घुनि पछितान्यो । ब्रज भीतर उपज्यो मेरो रिए्र में जानी यह बात । दिनहीं | 
॥ दिन बहु बढ़त जातु है मोको करिहे घात॥ दूनुजखुता पूतना पठाई छिन कहि मांझ | 
॥ सहारी । धीच मरोरी कागसुर दीनो मेरे ढिग फटकारी ॥ अबहींते यह हाल करतु है दिन || 
॥ दिन होत प्रकाश । सेनाणति सुनाइ बात यह न्ृप मन भयो उदास ॥ ऐसो कौन मारिहे | 
| ताको मोहिं कहे सो आय । वाको मारि अपनपौ राख सूर बत्रजहि सो जाइ ॥ ५४७ ॥ | 


|| अथ शकटासुरको कंस आज्ञा मांगन | गौड मलार ॥ नृपति बात यह सबति सुनायो! || 
|| मुहं चही सेनापति कीनो झकटासुर मन गर्व बढायो ॥ दोउ कर जोरि भयो तब ठाढो | 
|| अछ्ुु आयस मैं पार । ह्यांते जाइ तुरतही मारों कहो तो जीवत ल्याऊँ ॥ यह सुनि रृपति | 
हष मन कीनो ठुरतहि बीरा दीनों । बारम्बार सूर कहि ताको आप प्रशंसा कीनो ॥९८॥ | 


||. गौड़ मढार ॥ पान ले चल्यो नप आन कीन्हों । गयो शिर नाइके गवही बढ़ाइकै | 
| शकटको रूप धरे असुर लीन्हों ॥ सुनत घदरानि अजलोग चक्ृत मए कहा आघात | 
| ध्वनि करतु आंबे | देखि आकाश चहुँ पास दहूँ दिशा डरे नर नारि तनु खुवि सुलावै ॥ ॥ 
|| आपु गयो तहीं जहँ प्रसु रहे पालने कर गह्टे चरण अंग्रुठ चचोरहि । किलकि क्िलक्ि | 
|| हसत बाल शोभा लसत जानि 6िहि कसत रिपरु आयो भोरहि ॥ नेक फटक्यों छात शब्द | 
॥ भयो आधात गिरयो भहरात शकटा संहारयो । सूर प्रभु नंदठाल दनुज मारथो झुयालढ । 
| मेटि जंजाल ब्रजनन उबारयो ॥ ५६ ॥ । 


| राग बिभास ॥ देखो सखी अदभुत रूप अतूथ । एक अंबुज मध्य देखियत बीस उदधि | 
| छत यूथ ॥ एक शुक है जलचर उभय अके अनूप। पंच रिराजें एकरि हिग बहु सखि 
|| कीन स्वरूप ॥ शिशुता मैं शोभा भई करो अथ बिचारी । सूर श्रीगोपाहकी छबि राखिय || 
|| उरधारी ॥ ५७ ॥ । 
||. राग विलावल ॥ कर पग गहि अंग्रुठा मुख मेलत । प्रभ पौढे पालने अकेले हरषि २ | 
|| अपने रंग खेलत ॥ शिव शोचत विधि बुद्धि बिचारत वट बाढ्यों सागर जरू झेलत। || 
| बिडारे चले घन प्रलय जानिके दिगपति दिगदंतौ न सकेलत ॥ मुनिमन भीत भए भव ॥ 
|| फंपित शेष सकुचि सहसौ फन फेल्त | उन ब्रजवासिन बात न जानी समुझे सूर शकट | 
|| पग्मु पेछठत ॥ ५८ ॥ । 
| _ चरण गहे अँग्रुठा मुख मेलत । नेद घरनि गावति हलरावति पछना पर किलकत हरि | 
|| खेलत ॥ जो चरणारविंद श्रीभूषण उरते नेक न यरति। देखो धौंकार सु चरणनमें मुख | 
|| मैलत करे आरति ॥ जा चरणारविंदके रसको सुर नर करत विवाद । यह रस है मोको | 
|| इलभता ताते छेत सवाद ॥ उछहत सिंधु धराधर कांप्यो कमठ पीठ अकुलाह । शषेत्र | 
॥ सहस फन डोलन लाग्यो हारे पीवत जब पाइ ॥ बढद्ो वृक्षवर सुर अकुलाने गगन | 
॥ भयो उत्पात । महय प्रलयके मेघ उठे करि जहाँ तहाँ आघात ॥ करुणा करी छांडि | 
| पग्म दीनो जानि सुरन मन संस ॥ सूरदास अ्रभु असुर निकंदन दुश्नके उर गंस ॥ ९९ ॥ | 
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| राग विहाग ॥ यशोदा मदनगुपाल सुवाव । देखि स्वप्त गति त्रिश्ुवन कंप्यो इंश विरंचि || 
अमाप ॥ असित अरुण सित आलूस छोचन उमे पलक पर आवै | जनु रविगति संकु- | 
| चित कमलयुग निशि अछि उडन न पाँव ॥ चौंकि चौंकि शिशुदशा प्रगट करे छबि | 
मनमें नाहें आवे। जानो निशिपति धरिकारे अमृत श्रेतिमंडार भरावै ॥ इवास उदर || 
|| उरसति यों मानो दुग्ध्सिधु छवि पावे। नामिसरोज प्रगट पद्मासन उतारे नाठ पछिता३॥ “|| 
॥| कर शिर तर करि श्याम मनोहर अलक अधिक सोमावे । सूरदास मानौ पतन्नगपति प्रझु- || 
॥ ऊपर फन छाँबे ॥ ६० ॥ 
|| राग बिडावल ॥ अजिर प्रमातिहि श्यामको पछका पौढाएं। आपु चली ग्रहकाजको || 
॥| तहाँ नंद बुलाएं ॥ निरखि हरखि सुख चूनिके मेदिर पग घारी । आतुर नंद आए तहां | 
॥ जहँ अञ्म मुरारी ॥ हँसे तात सुख हेरिके कर पग चतुराईं। किलकि झटकि उलटे परे | 
॥ देवन सुनि राई ॥ सो छवि नंद निहारिके तहाँ महरि बुछाईं। निरखि चरित गोपालके || 
॥ सूरज बलि जाई ॥ ६१ ॥ 
| रामकली ॥ हरखे नंद्‌ टेरत महरि । आह सुत मुख देखि आतुर डारिंदे दथि टहरि ॥ | 
॥ मथति दधि यशुमति मथानी ध्वनि रही घर गहरि। श्रवण सुनति न महरे बे जहाँ । 
॥ तहाँ गई चहरि ॥ यह सुनत तब मातु धाइई गिरि जाने झहरि । हँसत नेत मुख देखि || 
॥ पीरज तब कट्मो ज्यों ठहरि ॥ इयाम उलटे परे देखे बढी शोभा लहरि । सूर प्रभु कर | 
॥ सेज टेकत कबहूँ टेकत ढहरि ॥ ६२ ॥ " 
महरे मुदित उलटाइके मुख चुंबन लागी। चिरु जीब्रे मेरो छाडिलो में मई सभागी ॥ || 
|| एक पाख त्रय मासके मेरो भयो कन्हाई। पट करानि उलटे परे में करें बधाई ॥ नंद्घरनि | 
॥ आनंद भरी बोली ब्रजनारी । यह सुख सुनि आई सबे सूरज बलिहारी ॥६३॥ 
|| यह सुख सुनि आईं ब्रजनारी । देखनऊों धाई बनवारी ॥ कोइ युवती आई कोह || 
| आवति | कोउ उठि चलति सुनत खुख पावति ॥ घर घर होत आनंद बधाई । सूरदास | 
॥ प्रभुकी बलि जाई ॥ ६४ ॥ । 
|| रामकली ॥ जननी देखि छवि बलिजाति॥ जेसे निधनी धनहि पाह हरषदिन अरुराति ॥ || 
| बाललीला निरणि हरवि धनि धनि धति अजनारि | निरखि जननीवदन किलकत त्रिदश- || 
|| पति दे तारि ॥ धन्य नंद धनि धन्य गोपीधन्य बजके वास । धन्य धरनीकरन पावन || 
॥ जन्म सूरजदास ॥ ६५ ॥ 
| राग बिलावल ॥ यशुम्रति भागि सुहागिनि हरिको खुत जाने | मुखमुख जोरि बतावह || 
| शिशुताइ ठाने ॥ मो निधनीके धन रहे किलकत मनमोहन । बलिहारी छबिपर भई ऐसी | 
|| विधि जीवन ॥ लहकत बेसारे जननिकी इकटक चख छाँवे ॥ पकरत बदन उठाइके | 
|| मनही मन भावे ॥ महरि मुदित हित उर भरे यह कहि में वारी । नंदसुवनके चौरितपर | 
|| सूरज बलिहारी ॥ ६६ ॥ क्‍ 
| राग आसावरी ॥ गोद लिये हरिको नन्‍्दरानी अस्तन पान करावति है । बार बार | 
| रोहिणिकों कहि कहि पलिका अजिर मँगावति है ॥ प्रातसमय रविकिरण कौवरी सो कहि || 
॥ सुतहि बतावतिहे । आउ धाम मेरे इयमछाल आँगन बालकेलिको गावति है ॥ रुचिर 
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 सेज् छेगई मोहनको भुजा उछंगि सुवावति है ॥ सूरदास प्रभु सो१ कन्हेया लहरावति 
4 मल्हरावति है ॥ ६७ ॥ 

|. राग बिछावल ॥ नेदघरनि आनन्दभरी सुत इ॒व्राम खिलाे। कबहूँ घुटुखनि च अहिंगे | 
| कहि विविहिं मनाँवे ॥ कबहँ दंतुली दे दृधकी देखों इन नेननि । कबहूँ कमलमुख बोलि | 
| हैं सुनि हों इन बैननि ॥ चूमति कर पग अधर पान लटठकति लूट चूमति । कहा वरणि || 
|| सूरज कहे कहां पावे सो मति ॥ ६८ ॥ क्‍ 


| राग बिलावल ॥ मेरो नान्हरिया गोपाल वेगि बड़ो किनि होहि इहि सुख मधुरे बयन || 
|| हँसि कबहूँ जननि कहोगे मोहि ॥ यह छालसा अधिक दिनदिन प्रति कबहूँ इंशकरे । मो | 
॥ देखत कब॒हूँ हँसि माधव पग्मु दे धरनि धरे ॥ हरूधर सहित फिरि जब ऑगन चरण | 
| शब्द सुख पाऊं । छिन छिन क्षुषधित जाय पय कारन हैं हठि निकट बुलाऊं ॥ आगम || 
| निगम नेति करि गायो शिव उनमान न पायो । सूरदास बालक रस लीला मन अभि- | 
|| लाप बढ़ायो ॥ ६९ ॥ 
|| अथ सप्तम अध्याय तृणावतते बध गोंडा तोरन ॥ राग बिछावल ॥ यशुमति मन अभिलाष || 
| करे । कब मेरो छाल घुटुरुपन रंगे कब धरनी पग द्वेक धरे ॥ कब दे देत दूधके देखों | 
|| कच तुतरे मुख बेन झरे । कब नंदहि कहि बाबा बोले कब जननी कहि मोहि रहे ॥ || 
| कब मेरो अचरागहि मोहन जोइ सोइ कहि मोसों झगरे । कब थीं तनक कछु खेहे अपने || 
| करसों मुखहि भरे ॥ कब हँसि बात कहेंगे मोहिसों छबि पेखत दुख दूरि करें। श्याम || 
| अकेले ऑगन छाड़े आपु गई कछ काज घेरे ॥ एहि अंतर अंधवाइ उठी इक गरजत | 
॥ गगन सहित घहरे । सूरदास ब्रज छोग सुनत ध्वनि जो जहाँ तहाँ सब अतिहि डरे ॥७०॥ | 


|. राग सूही ॥ अति विरीत तृणावत आयो । बातचक्र मिस ब्जके ऊपारे नेद पवारक | 
| भीतर धायो ॥ पौढे इयाम अकेले आँगन लेत उठ्यौ आकाश चढायो । अंधर्वृंध भयो || 
$ सब गोकुल जो जहाँ रह्मयो सो तहाँ छपायो ॥ यशुमति आइ धाइ जो देखे श्याम श्याम || 
| करि शोर उठायो। धावह नंद गोहारी छागौ किनि तेरो सुत अँधवाइ उडायो ॥ इहि | 
|| अंतर आकाझत आवत पवेतसम कहि सबनि बतायो। मारथों असुर शिडासों पट्क्यों ॥ 
॥ आप चढ़े ता ऊपर भायो ॥ दोरे नंद यशोदा दौरी तुरतहि ले हित केठ छगायो। सूरदास || 
॥ यह कहत यशोदा ना जानों विधिनाई कह भायो ॥ ७१ ॥ 
||. राग बिछावढ शोमित सुभग नेंदजूकी रानी । अति आनँद आंगनमें ठाढी गोद लिये | 
॥ खुत शारंगणानी ॥ तृणावतेकी सुरति आनिजिय पठयो असुर केस अभिमानी । गरू भये || 
|| महिमें बैठाय सहि न परे जननी अकुछानी ॥ आपुन गईं सदनही दोरी काहू एक काज || 
॥ लपटानी । । बौंड रु महाभयावन आयो गोकुछ सबे प्रलयके जानी ॥ महादुष्ट ले उज्यो | 
| गोपार्लाह चल्यो आकाश कृष्ण यह ठानी। चापि ग्रीव हरि ग्राण हरे हग करत प्रवाह || 
|| चल्पो अधिकानी ॥ पाहन शिल्ा निरखि हरि डारयो ऊपर खेलत श्याम बिनानी । देति || 
| अभूवण वारि वारि सब सूरज पियत वारि सब पानी ॥ ७२ ॥ 
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। राग धनाश्री ॥ उचरयो इयाम महरी बड़भागी | बहुत दूरिते आई परयो धर देख | 
॥ मे कईचोट न छागी ॥ रोग लेऊँ बलि जाऊं कन्हैया यह कहि कंठ लगाई । तुमहीं हो | 
|| बजके जीवन धन देखत नेन सिराह ॥ भी नहीं तेरी 4कृति यश्ोदा छांड़ि अकेलो जाति। | 
|| ग्हकी काज इनहुते प्यारों नेकह नहीं डेराति॥ भली भई अबके हरि बाच्यों अबहँ सुरति | 
| सम्हारि । सूरदास खिझ्ि कहति ग्वालिनी मन महारि बिचारि ॥ ७ ॥ -. ॥| 
| राग बिछावर ॥ अब हों इयाम बलि जाउँ हरी | निशि दिन रहति बिलो३ ति हरिमुख 
|| छांडि सकति नहिं एक घरी ॥ हों अपने गोपाल लड़ेहौ मौन चाउ सब रहौ धरी । पाए 
| कहाँ खलावनको सुख में दुखिया दुख कोटि भरी ॥ जा सुखको शित्र गौरी मनाई त्रियव्रत || 
॥ नेम करी । सूर श्याम पाए पेंडेम निधि रांक परी ॥ ७४ ॥ | 
| राग धनाश्री ॥ हारे किलकत यशुदाकी कॉनियां । निरखि निरखि मुख हँसति इयामसों | 
| मो निधनीके धनियां ॥ अति कोमल तनु इयामको बार बार पछितात । कैसे बच्यो जाेँ || 
॥ बलि तेरी तणावतके घात ॥ ना जानीं थौं कौन पुण्यते को करि लेत सहाह। वैसो काम ॥ 
|| पूतना कीनो इहि ऐसो करि आइ ॥ माता दुखित जानि हरि बिहँसे नानहीं दँतुली दिखाई । | 
सूरदास प्रभु माता चितते दुख डारयो बिसराइ ॥ ७५ ॥ क्‍ 
| घुत मुख देखि यशोदा फूली । हृषित देखि दूधकी दतिया प्रेम मगन तनुकी सुधि 
| भूली ॥ बाहिरते तच नंद बलाये देखो थौं घुन्दर सुखदाइ। तनक तनकसी दूधकी दतिया 
॥ देखो नेन सुफल करो आइ॥ आनंद सहित महर तब आए मुख चितवत दोर नेन 
॥ अधाइ । सूरश्याम किलकत द्विज देख्यो मानो कमल पर दीज जमाह ॥ ७६ ॥ 

रागनी श्रीहटी ॥ जन बलि जाय हालरू हालरो गोपाल । दधिहि बिलो॥ सद माखन 
॥ राख्यो मिश्री सानि चढवे नेंदलाल ॥ कंचनके खम्भ मयाएि मरुवाडांडी खचि हीग बिच 

लाल ग्रवाल । रेशम ब॒नाइ नव रतन लाह पालनो लटकन बहुत पिरोजा छाल ॥ मोपिन 
|| झालरि नानाभांति खिलोना रचे विश्वकर्मा सुतिहार | देखि देखि किलकत दतिया दो 
राजत क्रीडत विविध विहार ॥ कठुछा कण्ठ वजञ्ञ केहरि नख राजें मसबिन्दुका मृगमद 
| भाल ॥ देखत देत अशीष ब्रजजन नर नारी चिर जीवो यज्ञोदा तेरे बार । सुर नर 
॥ मुनि कोतृहल फूले झूछत देखत नन्दकुमार ॥ हरषत सुमन अपा। वषत नभ ध्वनि 
| छायो जे जे कार ॥ ७७॥ 
॥  अथ अष्टम अध्याय नामकर्म । राग बिलावल ॥ महर भवन ऋषिराज गए। चरण थधोह 
॥ चरणोदक लीनो अरध आसन करे हेतु दए ॥ धन्य आज बड़ भाग्य हमारे ऋषि आए 
| अति कृपा करी | हम कहेँ धनि धनि ननन्‍्द यजश्ञोदा धनि यह ब्रज जहां प्रगट हरी ॥ आदि 
अनादि रूप रेखा नहिं इनते प्रभु नाहिं और वियो। देवकी उदर अवतार लेन कह्यो दूध 
॥ पिवत तब मांगि लियो ॥ बालक कार इनको जनि जानों कंसको बंध ए करिहें ॥ सूर 
॥ देह धरि सुरन उधारन भूमि भार ए हरिहें ॥ ७८ ॥ 
॥ धन्य यशोदा भाग्य तुम्हारो जिन ऐसो सुत जायो। जाके दरस परस सुख तन मन 
कुलको तिप्रिर नशायो ॥ विप्र सुनन चारण बन्दीनन सकल ननन्‍्द गृह आए । नौतम 
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| सुभग हरद दूर्बा दृवि ह्षित शीश बेँधाए ॥ गगे निरूप कह सब लक्षण अविगति हैं | 
॥ अविन शी । सूरद।स यश सुनते हरिके आनन्दे वजवासी ॥ ७९ ॥ 





अन्न प्रशनडीडा ॥ कान झुंवरकी करहु अन्न प्राशनी कछ दिन घटि पट्मास गए। 
|| नन्द महरि यह स॒नि जिय हरि अन्न प्राशत योग भए ॥ विप्र बुठाइ नाम हे बूइयों 
| राशि शोधि इक दिनईहिं धरों। आछो दिन सुनि महर यशोदा सखिन बोलि शुभ गान 
| करो ॥ युवति महरिकों गारी गावति और महरिकों नाम लियो । ब्रज घरघर आनन्द 
॥ बढयो अति प्रेम पुठक न समात हियो ॥ जाको नेति नेति श्रुति गावत ध्यावत 
॥ शिव मुनि ध्यान धरे | सूरदास तिनको बज युवती झक झोरति उर अंक भरे ॥ ८० ॥ 


॥ राग सारंग ॥ आज्जु कानह करे हैं अन्न प्राशन + मणि कंचनके थार भराए भांति 
॥ भांतिके बासन ॥ ननद घरनि सब बधू बुलाई जे सव अपनी जाति। कोड जेवनार करति 
॥ कोउ घृतपक पटरसके बहुभांति ॥ बहुत प्रकार किये सब व्यक्षन अनेक वरन मिश्टान। 
॥ अति उज्ज्वल कोमल सुठि सुन्दर महरि देखि मनमान ॥ यशुमति ननन्‍्दहि बोलि कहो 
॥ तब महर बुड़ाइ बहु जाति। आप गए नंद सकठ महर रू आये सच ज्ञाति॥ आदर 
॥ करि बेठाइ सबनिक्रो भीतर गये नंदरा३। यशुमति उर्वारद न्हवाह कान्हकोीं पट भूषण 
॥ पहिराइ ॥ तन झँगुी शिर छाल चौतनी कर चूर दुुँ पाह। बार बार मुख निरखि 
॥ य्शोद् पुनि पुनि छेत बलाइ ॥ घरी जानि सुत मुख जुठरावन नन्द बैठे ले गोद । महर 
॥ वोडि बैठार मण्डली आनंद करत विनोद ॥ कंचन थार हे खीर घरी भरि तापर घृत 
॥ मु नाह । नन्द ले ले हार मुख ज्ञुटरावत नारि उठीं सब गाइ ॥ पटरसके परकार जहां 
| लछगि ले ले अचर छुडावत | विज्वम्भर जगदीश जगत गुरु परसत मुख करुवावत ॥ 
॥ तनक तनक जल अधर पॉंछिके यशुमति पे पहुँचाए । हषेवन्त युवती सब ले ले मुख 
॥ चूमति उर लाए ॥ महर गोत सबही पिलि बेठे पनवारे परुसाएं। भोजन करत अधिक 
॥ रुचि उपजी जो जेहिके मन भाए ॥ इहि विधि सुख विलप्तत ब्रजवाभी धनि गोझुल 
॥ नरनारी | ननन्‍द खुबन की या छवि ऊपर सूरदास बलिहारी ॥ <१ ॥ 


॥ राग सारंग ॥ हरिकों सुख माई मोहि अनुदिन आंत भाव | चितवत चित नेननकी 
|| मति सब गति विसरावे ॥ छठना ७ ले उछेग अधिक लोभ सो ठागे । निरखाति निन्‍्दति 
॥ निमेत्र करत ओठ आगे # शोमित शुभ कपोल अधर अल्य अल्प दसना। किलकि वैन 
॥ कहते मोहन मृदु रसना ॥ नासिका लोचन विशाऊ संतत सुखकारी । सूरदास धन्य 
| भाग्य देखत ब्रजनारी ॥ ८२ ॥ 


लालन तेरे मुख पर हों वारी । बाल गोपाल लगौ इन नेननि रोग बलाइ 
॥ तुम्हारी ॥ छूट लछटकीति मोहन मसि चिंदुका तिछक भाल सुखकारी । मनहुँ कमल 
| अलिशा[वक पंगति उठति मधुप छवि भारी । लोचन छलित कपोलनि काजर छवि उपजत 
| अधिकारी। मुखमे मुख ओरे रुचि बाढति हँसत दे दे किलकारी ॥ अल्प दसन कलबल करि 
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|| बोलनि विधि नाहें परत विचारी । निकसति ज्योति अधरनिके बिच है मानो विधुमे बीज || 
उज्यारी ॥ सुन्दरताकी पार न पावति रूप देखि महतारी । सूर सिंधुकी दूँद भई मिलि || 
|| मति गति दृशि हमारी ॥ «८३ ॥ े 
||. राग धनाश्री ॥ छाल तेरे मुख ऊपर वारी ॥ बलि कैसे मेरे नेननि ढागे लेडेँ बढाह | 
॥ तिहारी ॥ सुन्दरताको पार आवति रूप देखि महतारी | उरअन्तर आनन्द बढावत हँसत | 
॥ देत किलकारी ॥ अल्पदशन तोतरावत बोलत छबि चितहू न जाति विचारी | सूर सिंधुकी | 
|| बूंद भई मिलि मनसा मगन हमारी ॥ ८४ ॥ । 
| राग जेतश्री ॥ लालन हीं बारी तेरे या मुख ऊपर । माई मोरि हि न छागे ताते मप्ति- || 
|| बिन्‍्दा दयो भूपर ॥ सर्वेतु में पहले ही दीनी नान्हीं दूँतुली दूपर । अब कह करों निझा- 
|| वारे सूर यशोमति अपने छालन ऊपर ॥ <* ॥ ह 
॥ लाला हों बारी तेरे मुखपर । कुटिल अलक मोहन मन व्हिंसत रूकुटी विकट नैननि | 
|| पर ॥ दमकति दे दे दँतुलिया बिहँसति मानो सीपिज घरु कियो वारिजपर । रूघु लघु | 
|| शिर लट दूँघरवारी लटकि लटकि रह्मो लिछारपर ॥ यह उपमा कहि कापे आबे कछुक || 
|| कहों सकुचति हों हियपर ' नृपन चंद्ररेखमधि राजति सुरगुरु शुक्र उदोत परस्पर ॥ लोचन || 
| लोल कपोल ललित अति नाप़िकको मुक्ता रदछंदपर । सूर कहा न्यौछावरि करिये 
॥ अपने छाल ललित लर ऊपर ॥ <६ ॥ 6 
|. अथ वरगांठिढीछा ॥ राग बरिलावढ ॥ आजु भोर तमचुरकी रोल । गोकुलमें आनन्द || 
॥ होत है मेंगल ध्वनि महराने टोल ॥ फूले फिरत नंद अति सुख भयो हर्षि मंगावत फूल | 
तमोल । फूडी फिरत यशोदा घर घर उबटि कान्ह अन्हवाइ अमोल ॥ तनक वदन दोउ || 
| तनक तनक कर तनक चरन पोछत पट्झोल । कान्ह गले सोहे कंठमाला अंग अभूषण | 
अंग्रारेन गोल ॥ शिर चोतनी दिखना दीने आंख आंजि पहिराइ निचोल ! श्याम करत || 
॥ मातासों झगरों अटपटात कब कर बोल ॥ दोउ कपोल गहिके मुख चुंबति वर्ष | 
॥ दिवस कहि करत कलोल । सूर श्याम बजजन मन मोहन वरष गांठिको | 
॥ डोरा खोल ॥ ८७ ॥ 
॥ राग घनाश्री ॥ अलि मेरे छालनकी आजु वरष गांठि सब सबनि बोलावो । शुम करे || 
|| मेगल गान करावो। चन्दन अंगन सबन लिपाबो ॥ मोतिअनकों तुम चौक पुरावो। | 
|| उमंग अंगनि आनंद तूर बजावो | मेरे कहे तुम विप्र बुछावो । शुभ घरी एक आनि | 
| घरावो ॥ वागे बीरे बनि ठनि बनावो । आभूषण पहिरावो ॥ अक्षत दूब बधावों | छाल- ॥ 
॥ नको व गांठि जुरावो हहे मोहि नेनन छाहो देखावो । पंचरंग सारी मँगावो ॥ बंधुजन || 
|| सब पहिरावो। न्चें सब उमँंगि अंग बढावों ॥ नंद रानी सब ग्वाल बुलछावो | इहें रीति | 
॥ कहि कही सुनावों ॥ वेगि करो किनि विलंब लगावो । यशुमति तब नेद बोलावों ॥ || 
लाल लिए कनियां देखरावो । लप्मकी घरी तुरत अब आवो ॥ मैंतो अन्हवाय बनावो । | 
अति छुख भयो बर गांठि ज्ञ॒रावो ॥ सूर श्याम मुख छविहि निहारति | तन मन धन युवती | 
| जन वारति ॥ ८८ ॥ 
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॥ राग आसावरी ॥ उमँंगनि उमंगी है व्रजनारी कान्हकी बरषगांठि बरष दरषनि। | 
॥ गावहिं मेगलगान नीके सुर नीकी तान आनंद दरषनि ॥ कंचनमणि जटित थार दृधि 
|| रोचन फूल डार देखन चली नंदकुमार मिलिबेकी तसेनि ॥ सूरदास प्रशुकी बग्ष गांठि || 
| जोरति यह छबिपर तृन तोरति अरस परसनि ॥ १॥ 
| श्रीक्षष्णजीको कनछेदन छीछा । राग धनाश्री ॥ कानह कुँवरको कनछेदनो हे हाथ सुहारी | 
। भेली गुरुकी । विधि विदंसत हारे हँसत होरि हरि यशुमतिके धुक्धुकी उरकी ॥ रोचन 
| भरि ले देत सींकसों श्रवण निकट अतिही चतुरकी ॥ कंचनके हैं दुर मैँंगाइ लिये कहे ॥ 
| कहा छेदन आतुरकी । लोचन भरि भरि दोउ माताके कनछेदन देखत जिय मुरकी ॥ || 
| रोबत देखि जनाने अकुलानी लियो तुरत नौवाको झरकी । हंसत नदयुवती सब बविहँसी | 
| झम्कि चली सब भीतर दुरकी ॥ सूरदास नेद करत बधाई अति आनेद बाला ब्रज | 
|| पुरकी ॥ जबहि भयो कनछेदन हरिको। सुर वनिता सब कहत परस्पर ब्जवासी दासी | 
| समसरि को ॥ गोपी मगन भई सब गावति हलूरावत सुत महर महरिकोी । जो रुख सुनि || 
॥ जन ध्यान ने पावत सो सुख नंद करत सब घरको ॥ मणि मुक्तागण करत || 
| न्यूछावरि तुरत देत बिलम नहिं घरिको । सर नंद ब्रज जन पहिरावत उमूँगि चल्यो | 
॥ सुखसिधु छहरकोी ॥ २ ॥ 
|. अथ घुदुखनि कीलबो ॥ खेलत नंद आंगन गोविंद । निरखि निरखि यशुमति सुख | 
| पावति बदन मनोहर चंद ॥ कटि किकिनी कंठ मणिकी झति लट मुकुता भारे भाल। || 
|| परम सुदेश कंठ केहरि नख बिच विच बच्ज प्रवाल ॥ कर पहुँचियाँ पांयन पेंजनी सुरतन 
॥ जित रजपीत । घुटुरुनि चछत अजिरम विहरत मसुखमंडित नदनीत ॥ सूर | 
| विचित्र कान्हकी बानक बाणी कद्दत नहीं वनि आबे। वाल दशा अवलोकि सकल मुनि | 
॥ योग विरति विसराव ॥ ३ ॥ 
| राग आसावरी ॥ घुदुखन चलत श्याम मणि आंगन मात पिता दोउ देखत री॥ | 
| कबहुँक किलकिलात मुख हेरत कबहुं जननि मुखपेखत री ॥ लूटकत ललित भालपर || 
| काजरविंदु ज्वव ऊपर री । यह शोभा नेननि भौरे देखें नहिं उपमा तिह-ँ भूपर री ॥ कब- || 
॥| हँक दोरि घुटुरुवबन लटकत गिरत परत फिरे धावति री । इतने नेद बुलाइ लेत हैं उतते | 
॥| जननि बुलावत री ॥ दंपति होड करत आपसमें श्याम खिलोना कीनो री । सूरदास प्रभु | 
|| अहम सनातन सुत हित करि दोउ लीनो री ॥ <९ ॥ ' 
| राग सारंग ॥ निरखि छवि फूलत है ब्रजराज | उत यशुदा इत आपु परस्पर आडे रहे || 
| कर पाज ॥ किंकिनि कटि मध्य प्रसरित भुज उभमय मिलत फुनि लाज । झुमत लरत || 
|| अलि सैन सरोज पर मन मकरंदके काज ॥ अध॑गिरामृत स्वत सुधा जनु पिवत श्रति | 
। निपट आज। सूरदास प्रभु सुत रति करि २ ले ले ऊपर भाज ॥ ९० ॥ क्‍ 
|. राग बिलछावछ ॥ शोमित कर नवनीत लिये ॥ घुटुरुन चलत रेणु तनुमंडित मुख दधि 

|| लेप कियो ॥ चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक किये । लूट लटकनि मनो मत्त 
| मधुप गन मादक मद॒हि पिये ॥ कठुला कंठ वच्र केहरि नख राजत रुचिर हिये। धन्य 
|| मर एको पल या सुखका शत कल्प जिये ॥ ९१ ॥ 
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||. राग ललित ॥ माई बिदरत गोपाललछाल मणिमय रच्यो अंगना परिरांगना घुटुरवनि 
| डोछे । निरखि निरखि अपनो प्रतिबिब हँसत किलकत पाछे फ़िर किर चिते मेयामेया || 
| बोले ॥ ज्यों ज्यों अलिगण सहित विमलजल धाइ रहे कुटिल अछक बदनकी छवि | 
॥ अबनी प्रति छोले | सूरदास छबि निहारि थकित रहें सब घोषनारि तनमनधन देति वारि || 
| वारि ओडे ॥ ९२ ॥ 


| राग बिलावल ॥ बाल विनोद खरो जिय भावत । मुख प्रतिबिंव पकम्वि कारन हुलसि || 
|| घुटुरुवनि धावत ॥ छिनक माँझ त्रिशुवनकी लीला शिशुतामाहँ दुरावत । शब्दएक बोल्णे | 
| चाहतहैं प्रगट वचन नहिं आवत ॥ कमलनैन माखन माँगत हैं ग्वालिन सैन बतावत । सूर || 
|| श्याम सु सनेह मनोहर यशुमति प्रीति बढावद ॥ ९३ ॥ । 


| राग सारंग ॥ बलिजाऊं श्याम मनोहर नेन । अब चितवत मोहन कारे अंधियन मधुप || 
|| देत मनों सैन ॥ कुँचित अछक तिलक गोरोचन शशिपूरहरषे ऐन ॥ कबहुँक खेलत जात || 
| घुटुरुवनि उपजावत सुख चेन ॥ कबहूँक रोवत हँसतहें बलिगई बोलत मधुरे बैन ॥ | 
| कचहुँक ठाढे होत टेकि कर चलि न सकत इत गेन ॥ देखत वदन करों न्योछावारे तात | 
| मात सुखदेन ॥ सूर बाललीलाके ऊपर वारों कोटिक मेन ॥ ९४ ॥ । 


| कानहरों ॥ आँगन चलत घुटुरुबन धाए | नीलजलद तनुइ्याममुख निरखि जननि दोउ | 
|| निकट बुलाए ॥ बंधुकसुमन अरुण पदपेकज अंकुश राम चिह्न बसिआए ॥ नूपुर कलख | 


|| मनों स॒ुतईसनि रचे नीठ दे बॉँह बसाए ॥ कि किकिनि वरहार ग्रीवद्र रुचिर बाहुभूषण | 
|| पहिराए । उर श्रीवक्ष मनोहर केहरि नखनम मध्य मणिगण बहु छाए॥ सुभग चिबुक || 
|| द्विज अधर नासिका श्रवण कपोलमोहिं खुठि भाए ॥ भुव सुंदर करुणारसपूरन लछोचन || 
|| मनहु युगल जलजाए ॥ भाल विशाल ललित लटकनमनि बालदशाके चिक्कर सुहाए॥ | 
॥ मानो गुरु शनि कज आगे कारे शशिहि मिलन तमके गण भाए ॥ उपमा एक अभूत | 
| भटई तब जब जननी पट पीत उढाए॥ नील जरूद पर उडगन निरखत तत्रि खुभाउ | 
॥| मनो तडित छपाए ॥ अंग अंग प्रति मार निकर मिलि छवि सपूह लेले जुनु छाए॥ सूर- | 
| दास सौ क्योंकरि वरणें जो छबि निगम नेति करि गाए ॥ ९५ ॥ । 


| धनाश्री ॥ हों बलि जाऊँ छबीले लालकी ॥ धूसरि धूरि घुटुरुवन रेंगनि बोलन वचन | 
| रसालकी ॥ छिटकिरही चहुँदिशि जु लटुरियां ठठकन लटकत मालकी। मोतिन सहित || 
| नासिका नथुनी केठ कमलदल मालकी॥ कछुके हाथ कछू मुखमाखन चितवनि नेन विशा || 
| लकी ॥ सूर सु प्रभुके प्रेम मगन भई ढिग न तजति व्रजवालकी ॥ ९६ ॥ 


||. कान्‍हरो ॥ सादर सहित विलोकि श्याममुख नंद्रूप लिये कनियाँ ॥ सुंदरश्याम सरोज || 
|| नील तनु अंग अंग सकल सुभग सुखदनियाँ ॥ अरुण तरनि नखम्योति जगमगति झुन || 
|| झुन करत पाई पेंजनियाँ। कनकरतन मणि जटित रचित कटि किकिनि कलित पीनपट || 
| तनियाँ ॥ पहुँची करनिपदिक उर हरिनख कडुला कंठ मेज गजमनियाँ ॥ रुचिर चिबुक | 
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॥ द्विज अधर नासिका अतिसुंद्र राजत सोवनियाँ ॥ कुटिक भ्कुटि सुखकी निधि आनन 
॥ कपोलकी छब्रि न उपनियाँ ॥ भाल तिलक मसिबिंदु बिराजत शोमित शीशछार चौत- | 
|| निया ॥ मतमोहनकी तुतरी बोलन सुनिमन हरतसुहँसि मुसकनियाँ ॥ बाल स्वभाउ | 
॥ विलोकि विछोचन चोरत चितहि चारु चितवनियाँ॥ निरखति बजयुवती सब ठाढी || 
॥ नंदसुवनछबि चन्द्रवदनियाँ ॥ सूरदास प्रभु निरखि गमन भए प्रेमविवश कछु सुधि न || 
॥ अपनियाँ ॥ ९७ ॥ क्‍ 


| 
॥ कानहरों ॥ बोलि लिए यशुमति यदु्न॑दहि ॥ पीत झंगुलियाकी छबि छाजति विद्यलता | 
॥ सोहति मनौकेद॒हि ॥ वाजापति अग्रज अंबात अरजथानसुत मालागंदहि ॥ मनौसुरणहते | 
| सुररिपु कन्या सोते आवति, ठुरिसंदहि ॥ आरि करत कर चपल करतुतो नेदनारि आनन | 
॥ खवमंदिहि । मनो सुजंगअरि परमछालची फिर फिर चाटत सुभग सुचंदहि ॥ गुंगी | 
॥| बातनि यों अनुरागति मपर ग्रुजरत कमलमो बंदहि । सूरदास प्रभु सुतप किये बड़े | 
॥ भाग्य यशोदा अरु नेदृहि ॥ ९८ ॥ क्‍ 


॥ राग घनाश्री ॥ कहां लो वरनों सुंदरताई ॥ खेलत कुँवर कनक आँगन नेन निरखि || 
| छव्रिछाई ॥ कुछहि छसतशिर श्याम सुभग अति बहुबिधि सुरंग बनाइ । मानो नवधन 
| ऊपर राजत मधवा धठुष चढाइ । अति सुदेश मृदु हरत चिक्गुर मनमोहन सुख वगराह। 
| मानो प्रगट केज पर मेजुल अछि भवली फिरि आइ । नील शप्रेत पर पीत छालमणि 
| लटकनि भालरुना३ ॥ शनि ग्रुरु असुर देवगुरु मिलि मनो भौम सहित समुदाह ॥ दूधदंत | 
|| दृति कहि न जाति अति अद्भुत एक उपमाह ॥ किल्कत हँसत दुरत प्रगटत मनौ घनमें | 
॥ विद्य छपाइ ॥ खाडत वचन दंत पूरन सुख अल्प जलपाइ ॥ घुटरुन चलत रणु तन | 
| मेडित सूरदास बलिजाइ॥ ९९॥ 


| नटनाराबण ॥ हरिजूकी बाल छवि कहों वरनि। सकल सुखकी सींव कोटि मनोज | 
| शोभा हरनि ॥ धुज सुंजग सरोज् नयननि वदन विधु जित लरनि । रहे विवरन सलिल 
॥ नम उपभा अपर दुति उराने ॥ मजु मेचक मृदुल तनु अनुहरत भूषण भरनि। मनहेँ 

|| सुभग श्ृंगार शिशु तरू फरबो अद्भुत फरानि। चलत पद ग्रतिबिब मणि आँगन घुटुरु- | 
॥ वन कानि | जलजसंपुट सुभग छबि भरि लेत उर जनु धरनि ॥ पुण्यफल अनुभवति सुतहि | 
॥ विलोक्िक नंदघरनि | सूर प्रभुकी बसी उर किलकनि ललित ररख रनि ॥ १०० ॥ 


राग धनाश्री ॥ किलकत कानह घुटुर्वनि आवत। मणिमय कनक नेदके आऑगनमुख 

| प्रतिबिध पकरवेहि धावत ॥ कबहुँ निरखि हरि आप छांहको करसों पकरनकों चित 
| चाहत । किलकि हँसत गजत देव दतियां पुनि पुनि तिहि अवगाहत । कनक भूमि पर | 
॥ कर पग छाया यह उपमा एक राजत | कर कर प्रति पदप्रतिमाणे बसुधा कमल बेठकी 

| साजत ॥ बालदशासुख निरखि यशोदा पुनि पुनि बुठावत | अचरा तर ले ढाकि सूरके 

॥| प्रशुको जननी दूध पियावत ॥ १०१ ॥ | 
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|. रागविलावल ॥ नेदधाम खेलत हरि डोलत। यशुमाति करत रसोंई भीतर आपुन किलकत || 
॥ बोलत ॥ टेरि उठी यशुमति मोहनकों आवहु घुटुरुवन धाए। बैन सुनत माता पहिचानी | 
॥ चले घुटुरुवनि पाए ॥ ले उठाय अंचल गहि पोंछे धूर भरी सब देह । सूरज प्रश्नु यशुमति || 
॥ रज झारति कहां भरी यह खेह ॥ २॥ < 
| अथ पॉयन चलन समय । सुहो विछावड ॥ धनि यशुमति बड़ भागिनी छिये श्याम | 
॥ खिलाब । तनक तनक भुज पकरिके ठाढ़ो होन सिखावे ॥ हर खरात गिरि परत हैं चलि |॥ 


हक 





॥| घुटुरुषनि धांवे । पुनि क्रमक्रम भुज <किके पग द्वेक चलावे ॥ अपने पॉयन कबहिंलों भो ॥ 
॥ देखत थावे । सूरदास यशुमति यह विधि सौंज मनावे ॥ ३ ॥ " 
| कानन्‍हरो ॥ हरिको विमल यश गावत गोपंगना । मणिमय ऑगन नंदरायके बाल ॥ 
॥ गोपाल तहां करें रंगना ॥ गिरि गिरि परत घुटुरुवनि टेकत-खेलत हैं दोड छगन मेगना । | 
। धूसारे धूरि धौत तनु मंडित मानु यशोदा लेत उछंगना ॥ बसुधा त्रयपद करत न आल्स | 
॥| भयो कठिन परयोदे हरी उलंघना। सूरदास प्रभु अजवधू निरखत रुचिर हार हिए सो | 
| तु बंधना ॥ ४ ॥ । 
॥  सुहो बिलावल ॥ चलन चहत पॉइन गोपाल । ले लगाह अँगुरी नंदरानी मोहन मरति | 
| इयाम तमाल ॥ डगमगात गिरि परत पॉह पर भुज आजत नैदलाल | जनो श्रीधर श्रीधरत | 
| अधोमुख घुकत घरनि मानो मनि माल ॥ धूरि धौति तनु नेनन अंजन चलत लटपटी | 
॥ चाल । चरणरुणित नूपुरध्वनि मानो सर विहरत है बाल मरा ॥ लट लटकनि शिर | 
| चारु चषोडा सुठि शोभा सोहे शिशु भाल । सूरदास ऐसो सुख निरखत जो जीजे जगमे | 
॥ बहुकाल ॥ ५ ॥ ल्‍ 
॥. बिलावल ॥ सिखबत चलन यश्ोदा मेया । अखराइ कर पाणि गहावत डगमगाई 
॥ धरणी धरे पेया । कबहुँक सुन्दर बदन विलोकति उर आनद भरि लेत बलेया | कबहुँक | 
| बलिको टेरि बइछावति इहि अंगन खेलो दोउ भेया ॥ कबहुंक कुलदेवता मनावत चिरजीवे 
॥ मेरों बाल कन्हैया । सूरदास प्रभु सव सुखदायक अति प्रताप बालक नेदरैया ॥ ६॥ || 
| सूहो बिलावछ ॥ मणिमय आंगन नंदके खेलत दोउ भैया । गौर श्याम जोरी बनी | 
॥ बलराम कन्हैया ॥ लटकन ललित लटुरियाँ मसि बिंदु गोरीचन | हरि नख उर अति | 
॥ राजहिं संतनि दुख मोचन ॥ संग संग यशुमति रोहिणी हितकारनि मेया । चुटकी देहि | 
॥ नचावहि सुत जानि ननहेया ॥ नील पीतपट ओढनी देखत जिय माँवे । बालविनोद अन॑- 
| दसों सूरज जन गांव ॥ ७ ॥ । 
| राग पनाश्री ॥ आँगन खेैं नंदके नंदा | यहुकुल कुमुद सुखद चारु चंदा ॥ संग संग | 
॥ बलमोहन सोहें । शिशुभूषण सबको मन मोह ॥ तनुद्युति मोरचेद्र जिमि झलके । उमंगि ॥ 
उमंगि अँग अँग छबि छलके कि किंकिनि पग नूपर बाजें। पंकज पाणि पुँचिया राजे ॥ | 
| कठुला कंठ बघनहा नीके । नयन सरोज मयन सरसीके रूटकन ललित ललाट हछट्टरी। | 
|| दमकत दे दे देतुरियारूरी ॥ मुनिमन हरत मेज मसि बिंदा | ललित वदन बल बाल | 
| मोविंदा ॥ कुलही चित्र विचित्र झगूली । निरखि यश्ोदा रोहिणि फूली ॥ गहिमणि 
॥| खम्म डिंभ डग डोलें । कलब॒ल वचन तोतरे बोलें ॥ निरखत छवि झांकत प्रतिबिबे । | 





१६ 
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॥ देत परम सुख पितु अरु अंबे ॥ ब्रजजन देखत हिय इलसाने । सूर श्याम महि 
॥ माको जाने ॥ ८ ॥ । 
॥ राग नटनारायण ॥ बलि गई बालरूप मुरारी | पॉयपेजन रुठु झ्ुन नचावति नेदनारि॥ | 
कवहूं हरिको लाह अंगरी चलन सिखावति ग्वारि | कबहूँ हिर दे लगाइ हितकरि छेति | 
॥ अंचल डारि॥ कबहंक हरिको चिते चूमति कबहूं गावति गारि | कबहूं ले पाछे दुरावति | 
| हां नहीं बनवारि ॥ कबहूँ अंग भूषण बनावति राई छोन उतारि । सूर सुर नर सबे मोहे || 
॥ निरखि यह अनुहारि ॥ % ॥ | 
| बिलावछ ॥ भावत हरिको बाल विनोद । श्यामराम मुख निरखि प्रमोदित रोहिणि | 
॥ जननि यशोद ॥ ऑगन पकरागतनु शोमित चले नूपुरध्वनि सुनि मनमोद । परमसनेह || 
॥ बढ़ावत मातनि रवकि २ हरि बैठत गोद ॥ अति श्रीचपलछ सकल सुखदायक निशि- || 
॥ दिन रहत केलिरिस श्रोद । सूर श्याम अंबुजदल लोचन फिरि चितवत अजवनिता कोद ॥ || 
बालविनोद आँगनकी डोलनि । मणिमय भूमि नंदके आलय बलि बलि जाई तोकरी | 
बोलनि ॥ कठुला कंठ रुचिर केहरि नख व्रजममोल बहुलाल अमोलनि । बदन सरोज | 
लक गोरोचन छठ लटकन मधु पंकति लोलनि ॥ छौनी कर आनन परसत हैं | 
॥ कछुक खाह कड्ठु छग्यो कपोलने | कहि जन सूर कहांलों वरणों धन्य ननन्‍्द जीवन | 
युग तोलनि ॥ ११० ॥ । 
॥ राग बिलावढ ॥ गहे अंग्रुरिया तातकी नंद चलन सिखावत । अरब राह गिरि परत हैं ॥ 
कर टेक़ि उठावत ॥ बारबार बकि इ्यामसों कछु बोल बकावत । दुईईघा दे दँतुली भई | 
अति मुखछबि पावत ॥ कबहु कान्ह कर छांडि नंद पग दे करि गावत | कबहूं धरणिपर | 
बेटिके मनमें कछु गावत॥ कबह उलटि चलें धामको घुटुरुन करि धावत । सर इयाम | 
मुख देखि महर मन हष॑ बढ़ावत ॥ ११ ॥ ल्‍ 
धनाश्री ॥ कानइ चलत पग द्वे दे धरनी । जो मनमें अभिलाष करतही सो देखत नंद ॥ 
॥ घरनी ॥ रुनुक झुनुक नूपुर बाजत पग यह अति है मन हरनी। बैठ जात पुनि उठत | 
तुरतही सो छाबे जाइ न बरनी ॥ ब्रज युवती सब देखि थकित भई खुंदरताकी सरनी। | 
| चिरजीवो यशुदाकों नेंदन सूरदासको तरनी ॥ १२ ॥ ः 
| राग बिलावल ॥ चलत इयाम घन राजति पैंजन पग पग चारु मनोहर । डगमगात || 
॥ डोलत आंगनमें निरखि बिनोद मोहे सुर मुनि नर ॥ अरु मन सुदित यशोदा जननी पाछे | 
॥| फिरत गहे अंग्री कर | मनो थेनु तण छांडि बच्छहित प्रेम पुलकि चित स्वत पयोधर ॥ | 
| कुण्डल लोल कशेल विराजत लटकन ललित लटुरिया भूपर । सूर इयाम सुंदर विलोकनि || 
॥ रहत बाल गोपाल नेदघर ॥ १३ ॥ | 
| राग गोरी ॥ भीतरते बारग्लों आवत घर आंगन अति चलत सुगम भयो देहरीमें | 
| अटकावत ॥ गिरि परत जात नहिं उलँघी अति श्रम होत न धावत । अहुठ पैर वस॒धा | 
सब कीन्ही धाम अवधि बिरस्‍्मावत ॥ मनहीमन बलवीर कहत हैं ऐसे रंग बनावत । सर- | 
दास प्रभु अगणित महिमा भक्तनके मन भावत ॥ १४ ॥ 
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|. राग धनाश्री ॥ चलत देखि यशुमति सुख पावे । ठुधुकु ठुसुकु धरनी धर रेंगत जननी देखि ॥ 
दिखांबे॥ देहरी लों चलि जात बहुरि फिरि फिरि इतहीको आंबे। गिरि गिरि परत बनत 
॥ नहीं नांघत सुर सुनि शोच करावे ॥ कोटि ब्रह्मांड करत छिन भीतर हस्त विलंब न || 
॥ छावे ॥ ताको लिए नंदकी रानी नानारूप खिलांबवे ॥ तब यशुमति कर टेकि उ्यामको || 
॥ क्रमक्रमके उतरावे । सूरदास प्रभु देखि देखि सुर नर मुनि मन बुद्धि भुलावै ॥ १५७॥ || 


राग मैरव ॥ सो बल कहाँ गयो भगवान । जिंहि बल मीनरूप जल थाद्यो लियो 
॥ निगम हति असुर पुरान॥ जेहि बल कमठपीठ पर गिरिधर सजलसिंधु नथि कियो | 
|| विमान । जिहिबल रूप वराह दशनपर राखी पुहुमी पुदपसमान ॥ जेहि बल हिरणकशिपु | 
| तनु फारयो भए भक्तको कृपानिधान । जेहि बल बलि बेधन करे पठयो त्रेपद वसुधा || 
॥| करी प्रमान ॥ जोहि बल विप्र तिलकदे थापे रक्षा आपु करी विदमान | जेहि बल रावणके | 
शिर काटे कियो विभीषण नृपति समान ॥ जेहि बल जाम्बबंत मद मेठ्यो जोहि बल | 


बा हूँ 


| घुवबिनती सुनि कान | सूरदास अब धाम देहरी चढि न सकत हरि खरेई अयान॥१६॥ | 


आसावरी ॥ देखो अदभुत अविगतिकी गति केसो रूप धरयो हेहो ॥ तीनलोक जाके ॥ 
उदर भवन सा सूपके कोन परयो है हो ॥ जाके नाल रुद्रब्रह्मादिक सकल योगव्रत सावैं | 
हो | तिनको नालछिनी ब्रजयुवती बॉटि तगासों बाँवें हो॥जाके मुख सनकादिक तप कियो | 
सकल चतुराह ठानीहो । सो मुख चूमति महरि यशोदा दूध छलार लपटानी हो ॥ जिन ॥ 
|| कानन गजसंकट सुनिके गरुढडासन बिसरावे हो। तिन कानन द्वै निकट यशोदा हलरांवे 
( दुलराव ) गन गा हो ॥ विश्वमरण पोषण सब समरथ माखनकाज शथेरे हैं हो।॥ 
रूप विराट रोम प्रति कोटि सुपलना माँझ परेहें हो ॥ जिन्हहि श्रुजा प्रहलाद उद्ारयो ॥ 
॥| हिरणकशिपु तनु फारे हो | भ्रुज़ पकरि कहंतब्रज युवती ठाठे होहु ललारे हो ॥ जाको | 
ध्यान धरें सुर मुनिजन शंमु समाधि न टारी हो । सो ठाकुर है सूरदासको गोकुल गोप |॥ 

विहारीहों ॥ १७ ॥ 


आसावरी ॥ आनंदप्रेम उमेंगी यश्योदा छाल री खिलांवे ॥ शिवसनकादिक शुकादि | 
ब्रह्मादिक खोजत अंत न पावे ॥ गोदलिए हँसिके हलरावत तोतरे बोल बोलावै ॥ देकर || 
॥ ताल बजावति गावति रागअनूप मल्हावे । कर हँक करपल्व आनि गहावति आँगन 
|| मौझरिझावे। मोहिलियो सुरव्योम विमानन रवि नहिं रथहि चढलांवे॥ कबहुँक हिलके ॥ 
किलके जननी मनसुखर्सिधु बढावे । मोहिरही ब्रजकी युवती सब सूरदास यश गांबे॥१८॥ | 


राग कान्हरा ॥ हरिहित मेरो मा्ेया | देहरी चढत परत हरि गिरिगिरि करपलव जो ॥ 
गहतहैरी मेया ॥ भक्ति हेतु यशुदाके आये चरण धरणिपर धारेया। जिनहि चरण छलिबो | 
| बलिराजा नखप्रदेस गंगा जो बहेया ॥ जिहि स्वरूपमोहे बह्मादिक कोटि भातु शशि ॥ 

उगेया। सूरदास प्रभु इन चरणनकी में बलि में बलिजिया ॥ १९ ॥ 


राग सूहो ॥ आगनइ्याम नचावहि यशोमति नेदरानी। तारी देंदे गावही मधुर मृदु-॥ 
वानी ॥ पॉयन नूपुर बाजई कि किकिनी कूजे । नन्‍ही नन्‍्ही एडिअन अरुणता फल- ॥ 
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॥ बिंबनपूजे ॥ यशुमतिगान सुने श्रवण तब आपुन गाव । तारी बजावत देखाहे पुनितारी 
| बजावै॥ केहरिनख उरपर सुठि शोभाकारी । मानो इयाम घन मध्यम नो शशि उजियारी । 
| गभुआरे शिर केहहेँ ते बधूसवारे । ठटठकन लटके भालपर विध्‌ मधि गण तारे ॥ कठुलछा 
| के चिबुक तरे मुख हँसनि विराजे । खंजन मीन शुक आनिके मानो परे दुरावे ॥ यशु 
मति सुतहि नच'वह छवि देखत जियते । सूरदास प्रभुश्यामके सुख टरत न हियते ॥२०॥ 
राग बिलावल ॥ सों त्यों नाचोरी मनमोहन धाम मधुर सुर होई । सिये किकिनि हरि 
| पगनेपुर रसहि मिले सुर दोई॥कंचनकोी कठुला मनमोहत तिन बघनहा बविचपोई । निरखि 
॥ निरखि सुख नंद सुवनको सुर मन आनंद होई ॥ देख न बने कहत नहिं आवबै उपमाकों 
|| नहिं कोई | सूर भवनको तिमिर नसायो निरखत जननि यशोई ॥ २१ ॥ 


राग आसावरी ॥ जबते में खेलत देखो आऑगन री यशुदाकों परत री। तबते ग्रहसों 
॥ नाहिननातो टव्यो जैसो काचोसूतरी ॥ अतिविशाल वारिजद्ललोचन राजति काजररेख 
री। इच्छासों मकरंद लेत मनों अलिगोऊुलके बेपरी ॥ श्रवणन नहि उपकंठ रहतहे अरू 
बोलछत तुतरात री । उमेँगे प्रेम नेन मगहेंके कापे रोके जातरी ॥ दमकत दोउ दधकी 
दतियां जगमंग जगमग होत री । मानो सुंदरता मंदिर्म रूपरतनकी ज्योतिरी ॥ 
सूरदास देखो सुंदर मुख आनंद उर न समाइरी । मानो कुमुद कामनापूरण पूरण 
इंदुहि पाइ री ॥ २२ ॥ 


अद्भुत एक चितयो हों सजनी नदमहरके आंगनरी । सो में निरखि अपनपो खोयो 
गई मथनियां मांगनरी ॥ बालदशा मुखकमल बिलोकत कछ जननीसों बोले री। प्रगठत 
हँसत दँतुलिया मानो सीपदुरेदछओडैरी ॥ सुन्दरमाठतिलक गोरोचनमिलि मसि बिंदुक 
लाग्यौरी। मनो मकरंद अचे रुचिके अलिसावक सोइ न जाग्यो री ॥ छुंडल छोल कपो 
लन झलकत मनो दपणमें झाई री । रही विलोकि विचारि चारुछबि परमितिकाहुन पाई 
री ॥ मंजुल तारनकी चपलाई चितु चतुरानन करषे री । मनो शरासन समर धरे कर 
भाह चढ़े शखरप री ॥ जलूधि थकित जनों कागदपोत ज्यों कूलन कबहूँ आयो री। 
ना जानी केहि अंग मगन मन चाहि रहो नहैं पायोरी ॥ कहां छगि कहों बताई 
वरणि जितनी छवि निरखत हारी री । सूर इयामके एक रोमपर देहुँ प्राण 
बलिहारी री ॥ २३ ॥ 


राग धनाश्री ॥ यशोदा तेरों चिर्जीवहु गोपाल । बेगि बढो बलसाहित वृद्धलठ महरि 
मनोहर बाल ॥ उपजि परदो इह कोख कर्मवश मुँदी सीप ज्यों छाल । या गोकुलके 
प्राणजीवन वेरिनके उर झाल ॥ सूर कितो मन सुख पावत हैं देखे श्याम तमाल। रुजि 
आरति छागो मेरी अँखियन रोग दोष जंजाल ॥ २४ ॥ 


सारग ॥ आतावरी ॥ आजु गश हों नेदभवनम कहा कहों ग्रहचेनु री | बहुअंग चतुरंग 
छलगो कोटिक दुहियतु घेनु री ॥ घूमिरहे जित तित दुधि मथना सुतत मेघ ध्वनि लाजे री । 
वरणी कहासदन + शोभा वेकुठहुते राजेरी॥बोलि लई्ट नववधू जानिक खेलत जहाँ कन्हाईं री॥ 
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हर | मुख देखत मोहनीसी छागत रूप न वरण्यो जाई री ॥ छटकनलटकि रहे अ्रऊपर पँचरँग 
॥ मणि गग पोहरी। मानह ग्रुरु शनि शुक्र एक होइ छाल भाल पर सोह री॥ गोरोचनको | 
॥ तिलक निकट्ही काजरबिंदुक छाग्यों री । मनहु कमलग्ुन पीयराग रस निश्ि अलिसुत | 
॥ सोइ जाग्यों री ॥ विधु आनन पर दीरघ लोचन नासा लटकत मोती री। मानों सोम | 
॥ सेंगकरिलीनो जानि आपनो गोती री ॥ सीपजमाल श्याम उर सोहे बिच बचना छवि || 
॥ पावेरी। मानों दैजशशि नखत सहित है उपमा कहत न आवे री ॥ वरणों कहा अंग | 
॥ अंग शोभा भाव घरौ जलूराशी री। बाल छाल गोपाल हि वर्णत कव्रिकुल करिहे हांसीरी॥ | 
.॥ शोमासिंधु अगाधबोध वुधउ॒पमा नाहिन औररी । रूपदेखि तनु थकितरही हो मनो भेइ | 
॥ भरे कोचोर री ॥ जोमेरी अखिया रसनाहोती कहती रूप बनाइरी | चिरजीवो यश्ुदाकों | 
॥ नंदन सूरदास बलि जाइ री॥ २५ ॥ 
॥. वलमद्र वचन राग विलावल ॥ कलबलते हरि हारपरे। नवरंग विमल जलद पर मानो || 
॥ दे शशि आनि अरे ॥ तब गिरि कमठ सुरासुर सपेहि धर तनमनमें नेक डरे । तिन भ्रुज || 
॥ भूषण भार परद कर गोपिनके आधार धरे॥ चंद्रवदन मानों मथि काढ्यो विहंसनि ममह 
॥ प्रकाश करे। सूरइयाम दधिमाजनभीतर निरखत मुख मुखते न टरे ॥ २६॥ क्‍ 


॥  मथन दधि मथनी टेक रह्यो। आरे करत मटुकी गहि मोहन वासुकि शंश्रु डरचो ॥ || 
॥ मदर तरत सिंधु पुनि कांपत फिरि जनि मथन करे | प्रलय होत जनि गद्दो मथानी प्रभु 
॥ मयाद टरे ॥ सुरअरि सुर ठाढ़े सब चितवें नैनन नीर ढरे | सूरदास प्रभु सुग्ध यशोदा || 
॥ सुख दविविंधु गिरे ॥ २७ ॥ 
| जब दधिरिपु हरि हाथ लियो | खगपतिअरि डर ले शंकत बासरपति आनंद कियो॥ 

॥ विधि शिर धुनि सकुचित शिव सोचत गरलादिक केसे जात पियो । अति अनुराग संग 
॥ कमलातन प्रफुलित अंगन अमित हियो ॥ एकन दुख एकन सुख उपजत को ऐसो न| 
॥ विनोद कियो। सूरदास प्रभु तुमरे महतहि एक एकते होत बियो ॥ २८ ॥ 


॥ राग धनाश्री ॥ जब मोहन कर गही मथानी । परसतकर दधिमाद नेत चित उद॒धि | 
॥ शेल वाघुकि भय मानी ॥ कबहुँक़ अहुठ परग कारे वस्ुधा कबहुँक देहरि उलंधि न 
॥ जानी ॥ कबहुँक सुर मुनि ध्यान न पावत कबहुँ खिलावति नंदकी रानी । कबहुँक अपर | 
॥ खीर नहिं भावत कबहुँ मेखठी उदर समानी ॥ कबहुँक आर करत माखनको कवहुँक 

॥ भेष दिखाई बिनानी । कबहुँ अखिल उदर नहिं तर्पित कब॒हुँक दल माखन रुचि मानी॥ |॥ 
| सूरदास प्रशुकी यह लीला परतनमहि शेष बखानी ॥ २९५ ॥ 


॥ राग बिलावल ॥ नंदजूके बारे कन्हेया छांडिदे मथनियां । बार .बार कहें मात यशोमति | 
॥ रनियां ॥ नेक रहो माखन देऊँ मेरे प्राण धनियां । आरि जिनि करो वलिजाऊंहौ निधनी | 
| के धनियां ॥ सूर नर जाको ध्यान धरें गावें मुनि जनियां । ताको नंदरानी मुख चुंबतिहे 
॥ लिए कनियां ॥ सहसानन ग्रुणगाने गनत नहीं बनियां । सूरइथाम देखि सब भूछी गोप 
| घनियाँ ॥ १३० ॥ 
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॥ _ अशमति दूध मथन करति बैठी वरधाम अजिर ठाढे हरि हंसत नान्हीसी दतिआन | 
॥ उबिछाजे ॥ चितवत चितलेइ चोराई शोमा बरणि न जाई सुनिनके मनहरनको मनमोहनि । 
॥ दलसाजे ॥ जननि कहति नाचौ तुम देहों नवनीत मोहन रुतुकु झुवुकु चलत पांइन चायन || 
| वूपुर बाजे । गावत गुण सूरदास यश्ञ वाब्यों सुव अकाश नाचत त्रेलोकनाथ माखनके 6 
॥ काज़े ॥ १३१ ॥ द दी रु 
"तत समय दषि मथत यश्ञोदा अति सुख कमलनयन ग्रुणगावति ॥ अतिहि 
| गति कंठ सुधर अति नेदसुबन चित हितहि करावति ॥ नील्वसनतनु सजल जलद मानो । 
| दामिनिविविषवजदृंड चलावति । चंद्रवदन लटलटकी छब्ीली मनहूँ अम्ृतरस राहुचुराबति॥ | 
॥ गोरस मथत नाद इक उपजत किंकिनिधुनि मुनि श्रवण रमावति ॥ सूरश्याम अचराधरे ठाढे || 
॥ काम कसोदी कमिदेखरावती ॥ ३२॥ कि आओ 
॥ __“टिता ॥ छोटी छोटी ग्ुडियां अंग्ररियां छोटी छबीली नख ज्योति मोती मानौ कंज- 
॥ दलनपर ॥ ललित ऑगन खेले ठुमुकु डौडे झुतुक झुक वाले पैजनी मृदुरुखर । ।5 
॥ किकनी कलित कटि हाटठक रजत जटित मृदु कर कमल पहुँचियारुचिर वर ॥ पियरी || 
पिछोरी झीनी और उपमा भीनी बालक दामिनि मानों ओहे 4 रो वारिधर ॥ उरब- || 
॥ घनहाकंठकठला झड्ले वार बेनील्टकन मस बिंदु मुनिमनहर ॥ अजन रंजित नयनाचित्त- || 
॥ वनि चितचोरिमुखशोभा परवारीं अमित असमसर ॥ चुटुकि बजावति नचावति नंद घरनि ॥ 
॥ वाल केलि गावत मल्हावति प्रेम सुधर ॥ किलकि किटकि से देद्दे दंतरिया लसें सूरदास | 
॥ मन वसे तोतरे वचन वर ॥ ३३ ॥ क्‍ रा | 









॥ राग विछावल ॥ माधव तनकसे वदन तनकसे चरन भुज तनकसे करन पर तनकमाखन | || 
तनक बात जो कहत तनकसे तनक रीक्षि रहे तनक सुधन ॥ तनक कपोल तनकसी 
| देतुलिया तनक अधर अरू तनक हंसन पर हरत हो मन । तनकहि तनक जो सर निकट | 
| आबे तनक कृपा करि दीजे तनक शरन ॥ माधव तनक चरन अरू तनक तनक भुज || 
| तनक बदन बोले तनकसे बोल। तनक कपोल तन कसी देँतिया तनक हसन पर छेतहों | 
॥| मन मोल ॥ तनक करनपर तनक माखन लिये देखत तनक जाके सकल भुवन । तनक 
॥ सुने सुयश् पावत परमगति तनक कहत तासों नेद्सुवन ॥ तनक रीझ पर देत सकल तन | 
॥ तनक चिते चितबन चितके हरन ॥ तनकहि तनक तनक करि आये सूर तनक तनक दीजे || 
| तनक शरन ॥ ३४ ॥ क्‍ क्‍ कह 


॥ राग कानहरो ॥ गोद खिलावति कान्ह सुनो बडभागिनिहो नेंदरानी ॥ आनँदकी निधि | 
॥ मुख लालको ताहि निरखि निशिबासर सोतो छवि. क्योंहू न जाति बखानी॥ गुण । 


5. 


अपार बहु विस्तार काहि न परत निगमागमबानी । सूरदास प्रशुको लिये यशुमाति गोद । 


_॥ खिलावति चिते सुसुक्‍्यानी ॥ ३५ ॥ रा है ल्‍ 
॥ शग गौरी ॥ मेरे माई इयाम मनोहर जीवनि ॥ निरखि नयन भूलेते बदन _ छबि || 


४ हे 


| “डर हँसानि पेपीवनि ॥ कुंतल कुटिल मकर छुंडल हुव नैनाविकोकनि बेक। सिंधु 
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| सुधाते निकसि नयो शशि राजत मनो मृगअंक ॥ झोमित सुमन मयूर चंद्रिका नीलन- | 
| लिन तनुश्याम । मानहु नक्षत्र समेत इंद्र धनु सुभग मेघ अभिराम ॥ परमकुशल कोविद ॥ 
लीलानटमुसुकनि मन हरिलेत । कृपा कटाक्ष कमल कर फेरत सूर जननि सुखदेत ॥३६॥ ॥ 
राग आसावरी ॥ वेदकमल मुख परसत जननी अंक लिये सुतरति करि श्याम । परम- | 
सुभग जु अरुनकोमल रुचि आनंदि्त मनु पूरणकाम ॥ आलंबित जु पृष्ठ बल सुंदर पर- ॥ 
स्पर चितवत हरि राम । झोंकि उश्नकि हँसत दोऊ सुत प्रेम मगन भई इकटक जाम ॥ ॥ 
। देखि स्वरूप न रही कछू सुधि टूरी तबहि कंठते दाम । सूरदास प्रश्न झिशुलीला रस ॥ 
|| आवहु नेद देखि खुखधाम ॥ ३७ ॥ 
| राग गौरी ॥ शोभा भरे इयामहिपे सोहे । बलि बलि जाऊँ छबीले मुखकी या पटर- ॥ 
|| तको को है ॥ या बानक उपम्रा दीवेकों सुकविकहा टकटीहे । देखत अंग थके मनमें | 
| शशिगण गाररे कियो विधि आनन बेकभौंह मिलि जोहे। सूर स्याम सुंदरता निरखत 
| मुनिजनकों मन मौहे ॥ ३८ ॥ 
||. राग बिलावढ ॥ बाल गोपाल खेलौ मेरे तात । बलि बलि जाऊँ मुखाःबिंदकी अमी ॥ 
|| वचन बोलत तुतरात ॥ उनीदे नयन विशालकी शोभा कहत न बनि आबे कछु बात । ॥ 
| दूर खरे सब सखा बुलावत नयनमीडि उठे आए प्रभात ॥ दु्दुकर माठ गद्यों नंदनंदन ॥ 
|| छिटाके बूँद दाधे परत अधात ॥ मानहु गजसुक्ता मकत पर शोमित सुभग सांवरें गात ॥ | 
|| जननी प्रति मागत मनमोहन दे माखन रोटी उठि प्रात । लछोटत पुदुमि सूर सुन्दर घन 
|| चारि पदारथ जाके हाथ ॥ ३९ ॥ क्‍ 
| पालने झूछो मेरे लाल पियारे ॥ सुसकनिकी हों बलि बलि करो तिल तिल हठ न 
| करहु जे दुलारे ॥ काजर हाथ भरो जिनि मोहन हैहें नेंन अतिही रतनारे | शिर कुलही 
| पहिराय पेजनी तहां ज।हु जहाँ नंदबबारे ॥ यह बिनोइ देखत धरणीधर मात पिता बल- 
| भद्गददारे । खुर नर माने कौतृहछ भले देखत सूर श्याम हैं कारे ॥ ४० ॥ 
|. क्रीडत प्रात समय दोउ बीर ॥ माखन मॉगत बात न मानत झकत यशोदा जननी | 
॥| तीर ॥ जननी मध्य सन्प्ुख संकषेण एंचत कान्ह खस्यो तनुचीर । मानो सरस्वती संग | 
| उभे द्विज राम कृष्ण अरु नील केटीर ॥ सूरश्याम गही कुबरी करसुक्तामांग गही बढवीर। ॥ 
|| ताहन भखुलीनो अप अपनो मानह लेतनिबरनि सीर ॥ ४१ ॥ | 
|| गोपालराइ दूधिमांगत अरु रोटी । माखन सहित देहि मोर जननी सुपक समंगल | 
| मोदी ॥ कतहो आरिकरत मेरे मोहन कत तुम आंगन लोटी । जो मांगहु सो देह मनोहर 
॥| यहे बात तरी खोटी ॥ प्रातकाल उठि देहूँ कलेऊ वदन चुपरि अरु चोटी । सूरदासको ठाकुर 
| ठाढो हाथ लकुट लिये छोटी ॥ ४२ 0 
| ' हरिकर राज्त माखन रोटी । मनौ वारिज शनि वेरु जानि जियगद्यो सुधा शिशुधोटी ॥ | 
|| मनो बराह भूधर सहपति घरी दशम्नकी कोटी । शनि शशि मेलि मुख अब॒ज भीतर उपजी | 
|| उपप्रामोटी ॥ नग्न गात मुसक्यात तात ढिग निरत करत गहि चोटी ॥ सूरज ग्रभुकी ईहे जु ॥ 
| जूठनि छालनलऊलित लपेटी ॥ ४३ ॥ 
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॥ दोउ भैया मैयापे मोगत दे माँ माखन रोटी । सुनी भावती एकबात सुतनकी झूठेहि | 
॥ धामके काम आगोटदी ॥ बलजू गह्यो नासिका मोती कान्ह कुँवरगही दृढकर चोदी। || 
॥ मानहु हंस मोरभख लीने कविजन कहें उपमा कछ छोटी ॥ यह छबि देखत महारि अन॑- 
॥ दित महर हँसत लोटिलोटी। सूरदास प्रभु मुदित यश्ोदा भाग बड़े करमनिकी मोटी॥४४॥ || 
॥ “राग आसावरी ॥ तनक देरी माइ । माखन तलक देरी माह॥ तनिक करपर तनिक || 
॥ रोटी मांगन चरन चलाह ॥ कनक भूपर रतनकी रेखा नेक पकरचो धाह । कंपिआगिरि- | 
|| शेपशक्योउदबिचछो अकुलाइ ॥ जामुखको ब्ह्मादिक छोचेैं सो मांगत छलचाइ | ईशके | 
॥ वेग दरश दीजे हज बालक लेत बलाइ ॥ माखन मांगत श्याम खुदर देत पग पटकाइ । || 
॥| तनक मुखकी तनकबतियां मांगत हैं तोतराइ ॥ मेरे मनको तनिक मोहन छाम्ु मोहि | 
| बलाइ । श्यामसुंदर गिरिधरनिऊपर सूर बलिबलिजाइ ॥ ४५ ॥ 


| राग विलावढ ॥ नेकरहों माखनयथों तुमको । ठाढी मथति जननि दधि आतुर लवनीं | 
॥ नंद सुअनको ॥ में बलिजाँ: इयामघन सुन्दर भूख लगी तुम भारी। बात कहुँकी बूझति | 
॥ सयामहि फेर करत महतारी ॥ कहत बात हरि कछू न समुझत झूठेहि देत हुँकारी । सूर- | 
॥ दास प्रभुके गुण गावत तुरतहि बिसरिगई नेंदनारी ॥ ४६ ॥ 


| बातनहीं सुत छाइ लियो। तबों मधि जननि यश्ोदा माखन करि हरि हाथ दियो ॥ || 
॥ लेले अधर परसकरि जेवत देखत फूल्यो गात हियो। आपुहिं खात प्रशंंसत आपुषिं | 
॥ माखन रोटी बहुत प्रियो ॥ जो प्रभु शिव सनकादिक ढुलेभ सुतहित वश करि नंदत्रियो । | 
॥ यह सुख निरखत सूरज प्रभ्को धन्य धन्य फल सुफल जियो ॥ ४७ ॥ 


॥  अथ बाल्वेष निणय ॥ बरनों बालभेष मुरारि । थकित जित कित अमर सुनि गण नेद- | 
॥ छाल निहारि ॥ केश शिर बिन पवनके चहुँ दिशा छिटके झारि । शीशपर धरे जटा मानौ | 
रूप कियो त्रिपुरारि ॥ तिलक ललित ललाट केशर बिंदु शोभाकारि | रेखा अरुन ब्यों 
त्रितय लोचन रहद्यो जनु रिपु जारि॥ कंठ कठुछा नील मणि अंभोज मार सँवारि। 
गरल ग्रीव कपाल उर यहि भाय भए मदनारि ॥ कुटिल हरिनख हिये हरिके हरषि निर- 
खति नारि । इश जनु रजनीश राख्यो भालहृते- उतारि ॥ सदन रजतन इयाम झोमित 
सुभग इहि अनुहारि । मनहु अंग विशूति राजत झंसुसो मधुहारि ॥ त्रिदशपति पति 
अशनको अति जननिसों करआरि | सूरदास विरंचि जाको- जपत निजमुख चारि ॥४८॥ 


सखीरी नंदनंदन देखु । धूरिधूसरि जटाजूटलि हरि किए हरमभेषु ॥ नील पाट पुरोह 
मणिगण फणिग धोखे जाइ । खुनखुना करे हँसत मोहन नचत डॉरु बजाइ ॥ जलूज- 
माल गोपाल पहिरे कहीं कहा बनाइ । मुण्डमाला मनो हरगर ऐसि शोभा पाह । स्वाति- 
सुत माला विराजत श्याम तन यों भाई । मनो गेगा गौरिडर हर लिए केठ छगाह ॥ 
केहरीके नखहि निरखत रही नारि बिचारि॥ बाल शशि मनौ भालते है उर धरथो त्रिपु- 
रारे ॥ देखि अंग अनंग डरप्यो नंदखुतको जान । सूरदासके हृदय बसि रहयो श्याम || 
शिवको ध्यान ॥ ४९ ॥ 
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| राग नटनारायण ॥ विहरत विविध बारूक संग । डगर डगर डोछत मग निमग || 
॥ पूरिधूसर अंग॥ ललित गति पग परत पेंजनि पररुपर क्रिलकानि। मनहु मधुर मराल | 
शावक सुभग बेन विहानि ॥ ललित श्रीगोपाठ लोचन श्याम शोभा दून। मनु मर्येकहि 
॥ अंक दीन्ही सिहिकाके सून ॥ दूर दमकत श्रवण शोभा जलजयुग डहडहत। मनहु वासव | 
बलि पठाए जीव कवि कछु कहत ॥ कब द्वारे दौरि आवत कब नेद्‌निकेत। सूर प्रभुकी | 
गहत ग्वालिनि चारु चुंबन हेत ॥ १५० ॥ 
राग विछावल ॥ देखो में द्िसुतमें दधिजात। एक अचंभो देखि सखि री रिएुमं रिपरु | 
॥ जु समात ॥ दछ्चिपर कीर कीरपर पंकज पंकजके द्वे पात। यह शोभा देखत पशु पाठक 
| फूले अग॒ न समात ॥ सुंदर बदन विलोकि श्यामको नंद निरखि झुसकात । ऐसो ध्यान || 
| धरे जो हरिको सूरदास बलिजात ॥ ५१ ॥ 

राग धनाश्री ॥ दधिसुत जामे नददुवार । निरखि नेन अरुझ्यो मनमोहन रटत देह | 
कर बारंबार ॥ दीरघ मोल कट्यो व्यापारी रहे ठगेसे कौतुक हार। कर ऊपर ले राखि | 
रहे हरि देत न मुक्ता परमसुढार ॥ गोकुलनाथ बए यशुमतिके आँगन भीतर भवन || 
मेंझार। शाखापत्र भए जलमेलत फूलत फरत न छागी बार ॥ जानत नहीं मर्म सुर || 
नरमुनि बह्मादिक नहिं परत विचार । सूरदास प्रभुकी यह लीला ब्रजबनिता गुहि || 
पहिरे हार ॥ ५२ ॥ ल्‍ 

कजरीको पय पिअहु लाल तेरी चोटी बंढे । सब लरिकनम सुन सुंदर सुततो श्री अधिक | 
चढ़े ॥ जसे देखि ओर ब्रजबालक त्यों वलवेस बंढे | केस केशि बक वैरिनके उर अनु- || 
दिन अनल उठे ॥ यह सुनिके हरि पीवन लागे त्योंत्यों लियो लटे। अचबन पे तातो || 
जब लाग्यो रोवत जीभ उठे ॥ पुनि पीवतही कच टकटोवे झूठे जननि रहे । सूर निरखि 
मुख हँसत यशोदा सो सुख उर न कहे ॥ ८५३ ॥ 

रामकली ॥ यश्ोदा कबहिं बढेगी चोटी । किती बार मोहिं दूध पिवत भई यह अजहूँ 
हैं छोटी ॥ तू जु कहति बलकी बेनी ज्यों ह्ेहे लॉबी मोदी | काढत गरहत न्ववावत ओछत 
नागिनिसी भ्ुईं छोटी ॥ काचो दूध पिवावत पचिपचि देत न माखन रोटी। सूर श्याम 
चिर जीव दोउ भेया हरि हलधरकी जोटी ॥५४॥ 

देवगंधार ॥ कहन लगे मोहन मेया मेया । पिता नंदसों बाबा वाबा अरु हलथरसों | 
भेया ॥ ऊंचे चढि चाढ़ि कहत यशोदा लेले नाम कन्हेया | दारे कहूँ जिन जाहु छलछा रे 
मारेगी काहूकी गेया ॥ गोपी ग्वाल करत कोतृहल घरघर लेत बघेया। मणिखंभन प्रति- ॥ 
बिंव विलोकत पुनि अवनीत कुँवर हरि पहया ॥ नंद यशोदाजीके दुरते इृह छवि अनत न 
जइआ । स्रदास प्रभ्ु तुमरे दरशको चरणनकी बलि गइआ ॥ ५५ ॥ क्‍ 

राग सारंग ॥ मैया मोहिं बडो कारिबेरी ॥ दूध दही घृत माखन मेवा जो मांगों सों | 
देरी ॥ कछ हवस राखे जिन मेरी जोह जोइ मोहिं रुचेरी ॥ रंगभूमिम केस पछारों कहीं 
कहाँ छो में री । सूरदास स्वामीकी ढीला मथुरा राखो जो री ॥ सुन्दर श्याम हंसत || 
जननी सों नंद बबाकी सो री ॥ ५६ ॥ 
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॥ राग रामकछी॥हरि अपने आगे कछु गावत। तनक तनक चरणनसों नाचत मनहीं मनहिं | 
॥ रिझ्ावत ॥ बांह ऊँचाई काजरी धौरी गैयन टेरि बुछावत । कबहँक बाबा नेद बुढावत । 
॥| कबहुँक घरमें आवत ॥ माखन तनक आपने करले तनक बदनमें नावत । कबहेँ चित 
| मतिबिंव खंभमें लवनी लिए खबावत ॥ ढुरि देखत यशुमति यह लीला हर्ष अनंद बढा- | 
॥ वते। सूर उयामके बालचरित नितही नित देखत भावत ॥ ५७ ॥ | 


| , 








॥ राग विलावछ ॥ आजु सखी हों प्रातसमय दधि मथन उठी अकुछाइ । भरि भाजन , । 
मणिखभ निकट धारे नेत लियो कर जाइ ॥ सुनन शब्द तेहि छिन समीप में महरि हूँसि । 
॥ आए धाई । मोहे बालविनोद मोद करि नयनन नृत्य देखाइ॥ चितवनि चलति हस्थो | 
| चित चंचल चिंतरही चित.लाइ । पुलकित तब प्रतिबंध देखि करि सबही एक ' क्‍ 
॥ उभा३ ॥ माखन पिंड विभाग दुहूँकर आपत मुहँ मुसुकाइ । सूरदास प्रश्भु ता सुतक्के सुख | 
| सके न हृदय समाइ ॥ ५८ ॥ क्‍ 
| बलि बलि जा मधुर सुर गावहु। अबकी वार मेरे कुंवर कन्हैया नंदृहि नाचि | 
॥ देखावडु ॥ तारी देह आपने करकी परम प्रीति उपजावहु | आन येत्रध्वनि डरपति कत 
| मो सुज केठ लगावह ॥ जिन शंक जियकरों छाल भेरे काहेको भरमावहु। दांह उंचाह || 
| कालिकी ना? धौरी घेनु बुलावहु ॥ नाचहु नेंकु जाएँ बलि तेरी मेरी साथ पुरावहु । रत्न- क्‍ 
| जंटित किंकिणि पग नूपुर अपने रंग बजावहु ॥ कनकखंभ प्रतिबिंबत शिशु इकलौनी 
ताहि खबावहु। सूरश्याम मेरे उरते कह टारे नेक न भावहु ॥ ९९५ ॥ 


राग साख ॥ कान्ह बलिजाएँ ऐसी आरि न कीजै । जोइ २ भावे सोह छीजे ॥ कहत | 
| यशोदा रानी। को खिल शारँंगपानी ॥ मेरे जो छाल खिजाबे | सो अपनो कियो भलो | 
॥ पांव ॥ तिहि देहों देश निकारो । ताको बज नाहिं नगारो ॥ अति रिसही ते तनु छीजे। | 
सुठि कोमल अंग पसीजै | बर्जत बर्जत विरुझाने | करि ऋ्रेध मनहि अकुलाने । धरत | 
धरणि धरलोदे माताको चीर नखोटे ॥ अंग आभूषण सब तोरे । रूवनी दि भाजन 
फेरे ॥ देखि तप्त जल तरसे । यशुदाके चरणन परसे ॥ महरि बॉह गहि आने । तब तेल 
॥ उबठने साने ॥ तब गिरत परत उठि भागे । कहूँ नेक निकट नहिंछागे ॥ तब नंद | 
| घरनि चुचकारे । आवहु बलि जाडँ तुम्हारे ॥ नह आवहु तो भले छाढ। पुनि जानहुगे 
॥ मदनगोपाल ॥ तुम मेरी रिस नहहें जानौ। मोको नहीं तुम पहिचानौ ॥ मैं आजु तुम्हें | 
॥ गहि बांधों। हाहा करि अनुराधों ॥ बाबा नंद उतहिते आए । कौने हरि अतिहि 

| खिझाए ॥ मुख चूमि हरखि ले आए। यशुमतिप पहुँचाए॥ मोहन कत खिन्नत अयानी। || 
|| लिये लाइ हिये नैंदरानी ॥ क्‍्योंदँ जतन जतन करि पाए। तब उबटन तेल लगाए ॥ || 
तातो जल आनि समोयो । अन्हवाइ दियो मुख धोयो ॥ अति सरसवसन तन पोंछे । 
लैके मुखकमल अँगोछे ॥ अंजन दोउ दृग भरि दीनों ॥ भव चारु चखोडा कीनों ॥ 
| अंग आभूषण जे बनाए । छालहि क्रम क्रम ले पहिराए ॥ ऐसी रिस न करो मेरे कान्हा । 
७ म॒ु॒_ुुुचु रीडर , आध््ि्थ्थ्फडडडडाा . 
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॥ अब खाइ कुंवर कछु नान्‍्हा ॥ तुतरात कह्यों का है री । जो मोहिं भावे सो | 
॥ देरी ॥ जोइ जो३ भाव मेरे प्यारे । सोह सोह देहों जु छलारे॥ कह्यो है सिरावन सीरा | || 
| कछु हठ न करो बलवीरा ॥ सद दधि माखन दे आनी। तापर मधु मिश्री सानी ॥ ॥ 
॥ खोवामे मधुर मिठाई ॥ सो देखत अतिरुचि पाई ॥ कछ बलदाऊको दीजे । अरू दूध | 
॥ अधावट पीज ॥ सब हेरि धरीहें साढी । ले उपर उपरत कढी ॥ आते प्योस रस रिसे| 
॥ बनाईं। तेहि सोंठि मिर्च रुचिताई । दूध बरा दही बोरी। सो खात अमृत इक कोरी ॥ 
| छाठे सरस जलेबी बोरी । जेहि जंबत रुचि नहिं थोरी ॥ अरु खरमा सरस सँवारे । ते परसि ॥ 
॥ परह न्यारे॥ सकरपाले सद पागे। ते जंवत परम समागे ॥ सेवलाडू रुचि रसवारे । जेमुख 
| मेलत सुकुमारे ॥ मुतिलाडू हैं सुठि मीठे ॥ वे खात न कबई उबीठे॥ खीरलछाडू के गए | 
॥ नाए। ते कार बहु जतन बनाए ॥ गोझा बहु पूरन पूरे । “भरि भरि कपूर रस चूरे ॥ | 
॥ अरु तेसियगाल मसूरी । जो खातहि मुख ढुख दूरी ॥ अरु है समि सरस सँवारी।॥ 
|| आते खात परम सुखकारी। पापर बरणे नहीं जाही। जेहि देखत अतिसुख पाही ॥ माल- ॥ 
|| पुवा मधु साने । ते तुरत तपत करि आने ॥ सुन्दर अतिसरस अंदरसे | ते घृत मधु दधि | 
| मिलि सरसे ॥ घेबर अति विरत चभोरे ॥ ले खांड उपर तर बोरे॥ माधुरि अति सरस | 
॥ सजूरी । सद्‌ परसि धरी घृतपूरी ॥ जबपूरी सुनि हरि हरष्यो। तब भोजन पर मन || 
| करष्यो ॥ सुनि तुरत यशोदा लयाई । अति रुचि समेत हरि खाई ॥ बलदाऊको टेरे ॥ 
|| बलाए । यह सुनि हूघर तहां आए ॥ पटरस परकार मँगाए । जे वरणि यशोदा गाए ॥ ॥ 
|| मनमोहन हलधर वीरा । जेंवत रुचि राख्यों सीरा ॥ शीतरू जरू लियो मँगाईं। भरे झारी | 
॥ यशुमति ल्‍्याई ॥ अचवत तब नयन जुडाने । दोऊ हर्रषि हरषि सुसकाने ॥ हँसि जननी | 
॥ चुरु भरवाए | तब कछु कछु सुख पखराए ॥ तब बीरी तनक सुख नाए। अति छाल || 
| अधर हू आए ॥ तब सूरदास बालहारी | मॉँगत कछ जूठनि थारी॥ हरि तनक तनक | 
॥ कछठ खाये । जूठनि सब भक्त निपाए ॥ १६० ॥ 


|| राग धनाश्री ॥ पाहुनी करिंदे तनक मद्यो | हों छठागी गहकाज रसोई यशुमति बिनय | 
| कह्यो ॥ आरि करे मनमोहन मेरो अंचल आनि गद्यो | व्याकुल मथति मथनियां रीति | 
|| दधि भवें ढरकि रह्यो ॥ माखन जात जानि नंदरानी सखिन सम्हारि कह्यो । सूर इयाम | 
| मुख निरखि मगन भई दुहुनि सकोच सह्यो ॥ ६१ ॥ " 


| आसावरी ॥ यशुमति जबहि क्यों अन्दवावन रोह गए हरि लोटतरी | छेत उबटनो |॥ 
॥ ले आगे दधि कहि छालहि चोटत पोटत री ॥ में बलिजाईँ नहाउ जिनि मोहन कत रोबत | 
॥| पिनकाजेरी । पाछे धरि राखौं छुपाइके उबटन तेल समाजे री ॥ महरि बहुत बिनती | 
|| करे राखति मानत नहीं कन्हाई री । सूरश्याम अतिही विरुझाने सुर मुनि अन्त न || 

पाई री ॥ ६२ ॥ < 


अथ चन्द्र प्रस्ताव ॥ कान्हरो ॥ ठाढी अजिर यशोदा अपने हरिहि लिये चंदा देखरा- 
वत । रोवत कत बलिजाउं तुम्हारी देखीं थों भारि नयन जुडावत ॥ चितेरहे तव आपुन || 
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|| शशितन अपने कर ले ले जु बतावत। मीठो लगतकिधों यह खादों देखत अतिसुदर | 
॥ मनभावत ॥ मनमनही हरि बुद्धि करतहँ माताकों कहि ताहि मैंगावत | छागी भूख चंद | 
| में खेहों देह देह रिसकरि विरुझावत ॥ यशुमति कहत कहा में कीनौ रोवत मोहन अति | 
| दुखपावत । सूरश्यामकफों यशुदा बोधति गगन चिरेयां उड़त लखाबत ॥ ६३ ॥ 
: राग कान्हरो ॥ किहिबिधि करि कानहे समुझेहीं । में ही भूलिचंद्र दिखरायो ताहि कहत | 
॥ मोहि देमें खेहोँ ॥ अनहोनी कहूँ होत कन्हेया देखी सनी न बात। यह तौ आहि | 
|| खिलौना सबको खान कहत तेहि तात ॥ यह देत छवनी नित मोकों छिन छिन सांझ | 
| सवार । बार बार तुम माखन माँगत देउे कहांते प्यारे॥ देखत रहौ खिलौना चंदा | 
|| आरि न करो कन्हाई ॥ सूर श्याम लियो महरि यशोदा नंदहि कहत डुझाईं ॥ ६४७॥ | 
|. राग घनाश्री ॥ आछे भेरे छालहों एसी आरि न कीजे । मधु मेवा पकवान मिठाई | 
| जोई भावे सोइ लीजे ॥ सद माखन घृत दह्यो सजायो अरू मीठो पथ पीजै । पाछा गोंहठ 
॥ अधिक करो जिनि अति रिसिमें तनु छीजे ॥ आन बतावत आन दिखावत बालक ठौ न | 
| पतीजे | खिह्न खिन् कान्ह खसत कनियांते सुसुकि मन खीजे ॥ जलपुट आनि धरयबो आऑगन | 
| में मोहन नेक तो लीजे । सूर श्याम हटठि चंद॒हि मांगे चंद कहाँते दीजे ॥ ६५ ॥ 
|. राग कान्हरो ॥ बार बार यशुप्रति सुत बोधति आउ चंद तोहिं छाल बुढाब । मधु || 
॥ मेवा पकवान मिठाई आपु न खैहे तोहिं खबावे ॥ हाथहि पर तोहिं लीने खेले नहिं धरणी || 
बैठावे । जलभाजन करले ज्ु उठावति याहीमें तू तनु धारि अब ॥ जलपुट आनि धरणि || 
पर राख्यो गहि आन्यो वह चन्द्र दिखावे। सूरदास प्रभु हँसि मुसकाने बार बार दोऊकर | 
|| नावे ॥ ६६ ॥ 

|. राग रामकढी ॥ मेरो माई ऐसो हठी बाल गोविंदा ॥ अपने कर गहि गगन बतावत | 
| खेलनको मोँगे चंदा ॥ वासन के जल धरबो यशोदा हरिको आनि दिखावे । रुदन करत | 
| &है नहिं पावत धरणि चन्द कैसे आवे॥ दूध दही पकवान मिठाई ज्ु कछु: मांगि मेरे | 
| छोना । भौंग चकई छाल पाठको लेंडुवा मांग खिहौना ॥ दैत्यदलन गजदंत उपारन | 
॥ केसकेश धारे फंदा | सूरदास बलिजाइ यशोमति सुखके सागर दुखके खंदा ॥ ६७॥ || 


लेहों री मा चंदा चहौंगो । कहा करों जलपुट भीतरको बाहर ओकि गहौंगो ॥ इहतो || 
| झलमछात झकझोरत केसेके जु लहौंगो। वहतो निपट निकट्ही देखत वरज्यों हों न| 
| रहोंगो ॥ तुमरो प्रेम प्रगट में जान्यो वौराएन बहांगो । सूरइयाम कहे करगहि ल्याऊँ शशि '| 
| तनु दाप दहौंगो ॥ ६८ ॥ 
| . राग धनाश्री ॥ छाल यह चंदा लेढहो । कपलनयन बलिजाइ यशोदानीचे नेकचि- | 
| तहों ॥ जा कारण सुनि सुत सुंदर वर कीन्हो इती अनैहो । सोइ सुधाकर देखि दमोदर | 
| या भाजनमे हेहो ॥ नभते निकट आनि राख्योहे जलपुट जतन जोगेहों | है अपने कर | 
|| काहि दमोदर जो भावे सो केहो ॥ गगन मेंडलते गहि आन्‍्यो है पंछी एक पड़े हो | 
| सूरदास प्रभ्नु इती बातको कंत मेरों छाल हठेहो ॥ ६९ ॥ 
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| राग विहागरो ॥ तुम मुख देखि डरतु शशि भारी ' कर करिके हरि हेरयो चाहत || 
|| भाजि पताल गयो अपहारी ॥ वह शशितो कसेहु नहिं आवत यह ऐसी कछु बाद्दि बिचारी। ॥ 
वदन देखि बिधु बिधि सकातमन नेनकंज कुंडल उजियारी ॥ सुनहु इयाम तुमको शशि || 
| डरपत है कहत ए शरन तुम्हारी । सूर श्याम विरुझने सोए लिए लगाई छतियाँ 
| महतारी ॥ १७० ॥ | 


|| राग केदारों ॥ यशुमति है पलिका पौढावति । मेरो आज्ठ अतिही बिरुझानो यह कहि || 
॥ कहि मधुरे स॒र गावति ॥ पोढि गई पुनि हरुये करिके अंग मोरि तब हरि जमुहाने। कर- 
॥ सों ठोंकि सुतहि दुलरावति चटपटाइ अतुराने ॥ पौढो साल कथा एक कहिहों अतिमीठी |॥ 
| श्रवणनको प्यारी ॥ यह सुनि सूरश्याम मन हरषे पौढि गए हँसि देत हँकारी ॥ ७१ ॥ 


| सुनसुत एकफथा कहाँ प्यारी । कमलनयन मन आनंद उपज्यो चतुर शिरोमणि देत | 
॥ हँकारी ॥ नगर एक रमणीक अयोध्या बडे महल जहँ अगम अटठारी | बहुत गछी पुर || 
| बीच विराजत भाँतिभौ।ति सब हाटबजारी ॥ तहाँ नृपति दशरथ रघुवंशी जाके नारि तीन ॥ 
| सुखकारी । कौशल्या केकयी सुमित्रा तिनके जन्म भए सुत चारी ॥ चार पुत्र राजाके | 
|| प्रगट तिनमें एक राम व्रतधारी । जनक धनुष व्रत देखि जानकी त्रिभ्रुवनके सब नृपति 
| हँकारी ॥ राजपुत्र दोड ऋषि ले आए सुनि व्रत जनक तहाँ पगधारी । धनुष तोरि मुख 
॥ मोरि तृपनकों जनकसुता तिनकी वरनारी ॥ पग ऑग्रुठा जब पीर नृपतिके तब केकयी 

|| मुख मेलि निवारी । वचन माँगि नृपसों तब लीनो रघुपतिके अभिषेक सवारी ॥ तातवचन 
|| सुनि तम्योराज्य तिन आतासहित घरनि वनचारी । उनके जात पिता तनु त्याग्यों अति- 
| व्याकुछ करि जीव बिसारी ॥ चित्रकूट गए भरत मिलन जब पगपावरी दे करी कृपारी । 
|| युवतीहेतु कनक मग मारी राजिवछोचन गे प्रहारी ॥ रावण हरण करचो सीताको सुनि 
|| करुणामय नींद बिसारी । सूर इयाम कर उठे चापको लछिमन देहु जननी 

|| अमभारी ॥ ७२ ॥ । 
||. राग विहागरो ॥ नंदर्नैंदन तुम सुनइ कहानी | पहली कथा पुरातन सुन सुत जननि || 
|| पास मुखवानी ॥ रामचन्द्र राजा दशरथसुत जनकसुता ताके गृह रानी। कहे पंचतत्त्व | 
|| अरु पंचवटी वन छौडि चले रजधानी ॥ तहां बसत सीता हस्छीनो रजनीचर अभिमानी। || 
॥| लछिमन धन॒ष देहु कारे उठि हारे यशुमति सूर डरानी ॥ ७३ ॥ | 


|| राग केदारो ॥ यशुमति मनमे यहै क्चिरति । झझकि उद्बो, सोवत हारे अबहीं कछ | 

। पढ़िपाढि तनु दोष निवारति ॥ खलतमें कर डीटि लगाई लैले राई लोन उताराति । सांझ 

॥ हिति मेरो विरज्ञान्यों चंदहि देखि करी अति आरति ॥ बारबार कुलदेव मनावाते दोउ कर | 
जोरि शिरहि ले धारति । सूरदास यशुमति नैदरानी निरखि वदन त्रयताप विसारति॥७४॥ ॥ 


| नहिन जगाइ सकति सुनि सोवावत सजनी। अपने जान अजई कान्ह मानव हैं रजनी॥ | 
|| जब जब हों निकट जाति रहति छागी छोमा । तनुकी गति विसारि जाति निरखत झुख | 
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|| शोमा ॥ वचननिको बहुत करति साजति जिय ठाही। नैननि बिचार परति देखत रुचि 
॥ बाढी ॥ इहिविधि वदनारविंद यशुमति मन भावे । सूरदास सुखकी राशि कहत न 
॥ बनिआबे ॥ ७५ ॥ 

| राग बिलछावल ॥ जागि ये ब्रजराज कुँवर कमल कुसुम फले। कुमुद बूंद 
'भंए भेग.लता भूले ॥ तमचुर खग रौर सुन॒ह बोलत वनरा३ । राभति गौ खिरकनमें 
| बछराहित धाईं ॥ विद्वु मीन रविप्रकाश गावत नर नारी । सूर श्याम प्रात उठौ अंबुज 
॥ करधारी ॥ ७६ ॥ 

राग रामकढी ॥ ग्रात समय उठि सोवत हारिकों वदन उधारयो नंद्‌। रही न सकत 
देखनको आतुर नेन निशाके ढंद ॥ स्वच्छ सेजमेते मुख निकसत गयो तिमिर मिटि मंद । 
| मानों मथि खुर सिंधु फेन फटि दरश दिखाई चंद ॥ धायो चतुर चकोर सूर सुनि सब 
|| सखि सखा सुछंद । रही न सुधि झरीर धीरमति पिबत किरन मकरंद ॥ ७७ ॥ 

भोरभए निरखत हरिको मुख अमुदित यशुमति हरषित नंद। दिनकर किरन नलिन 
| ज्यों विकसत उर उपजत आनंद ॥ बदन उधारि निहारति जननी जागहु वलिगई आनंद 
| कद । मन मथत सुर सिंधु फेन फटि दई दिखाई पूरन चंद ॥ जाको यज्ञ अह्मादिक 
| मुनिजन नेति नेति गावाति श्रुति छेद । सो गोपाल अजके सुनि सूरज प्रगटे पूरण 
| परमानंद ॥ ७८ ॥ 


ललित ॥ जागिये पाल लाल आनंद निधि नंदबाल यशुमति फहै बार बार भोर भयो 
प्यारे । नेन कमलसे विज्ञाल प्रीति वापिका मराल मदन ललित वदन ऊपर कोटि वारि 
डारे ॥ उगत अरुन विगत शर्परी शशांक किरनहीन दीन दीपक मलीन छीन दुति समूह 


कक 


ताए | मनहु ज्ञान धनप्रकाश बीते सब भवविद्लास आस च्ञास तिमिर तोष तरनि तेज 
| जारे ॥ बोलत खग मुखर निकर मधुर दे प्रतीत सुनहु परम प्राण जीवन धन मेरे तुम 
बारे । मनो वेद बंदी मुनि सूत बन्द मागधगण प्रिद 4दत जेजेजजैत केटभारे ॥ बिक- 
| संत कमलावडीय चढि प्रफंद चेचरीक ग्रेजत कल कोमल ध्वनि त्यागि कंज न्यारे। 
मानो पेरागपाइ सकल कुलग्रह बिहाई प्रेमबंत शिरत भत्य गुनत गुन तिहारे ॥ सुनत 
| वचन प्रियरसाल जागे अतिशय दयाल भागे जंजाल विपुल दुखकद॒म्ब टारे । त्यागे अम 
| फंद द्वृंद निरखिके मुखाराबिंद सूरदास अति अनंत मेटे मंद भारे ॥ ७९ || 

| प्रात भयो जागो गोपाल । नव सुंदरी आईं बोलत तुमहिं सबैं व्रजबाल ॥ प्रगये 
॥ भावु मेंद उड़पति भयो फूले तरुन तमारू दरशनको ठाढी अ्जवनिता ल्याई कुसुम ग्रुंज 
| +नमाल ॥ मुखहि धोइ सुन्दर बलिहारी करहु कलेझ मोहन छाल । सूरदास प्रभु आनंदके 
॥ निधि अंबुजलोचन नयन विज्ञाल ॥ १८० ॥ 


|... छलित ॥ जागो जागोहों गोपाल । नाहिन इतो सोइये सुनु सुत प्रातसमय शुचिकाल ॥ 

दिन विकसत मनों कम्रलकोशप्रति छबि ज्यों मधुपन माल । फिरि फिरि निरखि निरखि 
| छिन छिन छिन सब गोपनके बाल ॥ तौ तुमहीं आपुन उठि देखो निद्रा नेन विशाल । 
|| ज्यों तुम मुहिं न पत्याह सूर प्रभु सुन्दर इयाम तमाल ॥ ८१ ॥ 
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॥ राग भेरव ॥ उठो नंदकुमार भयो मिनुसार जगावति नंदकी रानी । झारीके जल बदन || 
॥ पखारों कहि कहि शारंगपानी ॥ माखन रोटी अरु मधु मेवा जो भावे सो लेड आनी । | 
॥ सूर श्याममुख निरखि यशोदा मनही मनहीं सिहानी ॥ <२॥ 
| राग बिलछावल ॥ नुदके छाछ उठ जब सोइ । निरखि मुखारविंदकी शोभा कहि काके | 
॥ मन धीरज होइ ॥ मुति मन हरन हरन युवतीके रति मनि जाइ सब्र खोह।. इंषदहांसे ॥| 
|| दशन झुति दामिनि मनि गनि ओपि धरे जनु पोइ ॥ नागर नवलर कुवैर वर सुंदर मारग | 
॥ जात लेत मनगो३ ॥ सूर श्याम मनहरण मनोहर गोकुछ वसि मोहे सब छोइ ॥ <३॥ || 
।। अथ कलेवाभोजनसमय ॥ राग भेरव ॥ उठिये श्याम कलेऊझ कीजे। मन मोहन मुख | 
|| निरखत जीजे ॥ खारिक दाख खोपरा खीरा । केरा आम ऊखरस सीरा ॥ श्रीफल मधुर || 
| चिरोंजी आनी । सफरी चिरुआ अरुन खुबानी ॥ घेवर फेनी खोर सुहारी। खोवा सहित || 
| खाहु बलिहारी ॥ रचि पिराक लाड़ू दधि आनों | तुमको भावन पुरी सधानों ॥ तब | 
|| तमोररुचि तुप्रहिं खबावों । सूरदास पनवारों पावों ॥ ८४ ॥ ल्‍ 
| कमलनयन हरि करो कलेवा । माखन रोटी सब जम्यो दधि भाँति भौतिके मेवा॥ || 
| चारक दाख चिरौंजी किसिमिस मिश्री उज्ज्वल गरीबदाम । सफरीसेव छुद्देरे पिस्ता जे | 
॥ तरबूजा नाम ॥ अरु मेवा बहु भांति भांतिहें पटरसके मिशन । सूरदास प्रभु करत कलेऊ || 
॥ रीझे इयाम सुजान ॥ ८५ ॥ क्‍ 
है अथ खेलन समय ॥ राग रामकली ॥ खेलत इयाम ग्वालन संग । सुबढ हलधर अरू 
| सुदामा करत नानारंग ॥ हाथ तारी देत भाजत संबे करि करें होड। बरजे हलघर | 
| श्याम तुम जिनि चोट लगिंहे गोड ॥ तब कहो में दोरि जानत बहुतवल मोगात । | 
॥ मोरी जोरी है सुदामा हाथ मारे जात ॥ बोलि तबे उठे श्रीसदामा जाई तारी मारि। || 
आगे हरि पाछे सुदामा धरयो इयाम हँकारि॥ जानिक में रहो ठाठों छवत कहा जु || 
|| मोहि । सूर हरि खीझत सखासों मनहिं कीनो कोहि ॥ <६ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ सखा कहतहे इ्याम खिसाने | आपुहि आपु लऊकि भये ठाढे अब तुम | 
| कहा रिसाने ॥ बीचहि बोलि उठे हलधर तब इनके माय न बाप | हारि जीति कछु ॥ 
| नेक जानत लरिकन छावत पाप ॥ आपुन हारे सखासों झगरत यह कहि दिये पठाईं। | 
| सुर श्याम उठि चले रोइके जननी पूँछति धाईं ॥ ८७ ॥ । 
| मैया मोहिं दाऊ बहुत खिन्नायो | मोसों कहत मोलको लीनो तू यशुमति कब जायो॥ | 
॥ कहा कहीं रिसके मारे खेलन हों नहिं जातु । पुनिषुनि कहत कौन है माता कोहे तुमरो ॥ 
॥ तातु ॥ गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर । चुटुकी देंदें हेंसत ग्वाल सब || 
॥ सिखे देत बल वीर ॥ तू मोहीको मारन सीखी दाउहि कबहुँ न खीसे । मोहनको मुख | 
|| रिससमेत लखि यशुमति सुनि सुनि रीसे ॥ सुनहु कान्‍्ह बलभद्र चबाई जनमतहीको घूृत। | 
|| सूर इयाम मो गोधनकी सौंहों माता तू पूत ॥ <<८॥ “ 

राग नट ॥ मोहन मान मनायो मेरो । में बलिहारी नंदनंदनकी नेक इते हँसिहेरों | 
| कारो कहि कहि मोहि खिझ्ावत वरजत खरों अनेरो । आनन बिमल शशिते तनु सुन्दर || 
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कहा कहे बलि चेरो ॥ न्यारो जो पे हडे हॉकले अपनो न्यारी गैयां तेरो। मेरो सुत || 
॥| सरदार सबनको इइते कान्‍्हे ही मेरो ॥ बनमें जाइ करो कौतृह इह अपनोहे खेरो। | 
॥ सूरदास द्वारे गावत हैं विमल २ यश तेरों ॥ <९॥ 


|. राग गौरी ॥ खेलन अब मेरी जात बलेया । जबहिं मोहिं देखत लरिकिन सँग तबहिं | 
॥ खिझत बर्ल भेया ॥ मोसों कहत तात बसुदेवकों देवकी तेरी मैया । मोल लियो कछु दे | 
| वसुदेव को करि करे जतन बंढेया ॥ अब बाबा कहि कद्दत नेंदसों यशुमतिको कहे | 
| मेया । ऐसेही कहि सब मोहिं खिशझ्मावत उठि चलो खिसेया ॥ पाछे नंद सुनतोहें ठाढे | 
॥ हंसत हँसत उर लेया । सूर नेदबलिरामहि घिरयो सुनि मन हरप कन्हेंया ॥ १९०॥ || 


॥ राग रामकली ॥ खेलन चलिये बाल गोविंद । सखा प्रिय द्वारे बठावत घोष बालक || 
| बूंद ॥ तृषित है सब दरश कारन चतुर चातक दास । बरषि छवि नव बारिधिरही हरह | 
॥ लोचन प्यास ॥ विनय वचन सुने कृपानिधि चले मनोहर चाल । ललित लघु लघु चरण || 
| कर उर बाहु नयन विशाल ॥ अज़िर पद प्रतिबिंव राजत चढूत उपमा पुंज। प्रतिचरण | 
॥ मानहु हेम वसुधा देत आसन केज ॥ सर प्रभुकी निरखि शोभा रहे सुर अवलोकि । शरद | 
| चंद चकोर मानें रहे थकित विलोकि ॥ ९१ ॥ क्‍ 


राग धनाश्री ॥ खेलनको हरि दूरि गयो। संग संग धावत डोलत हैं कहाँ थौं बहुत | 
| अबेर भयो ॥ पालक ओठ भावत नहिं मोको कद्दा कहीं तोको बात । नंदहिं तात तात || 
| कह बोछत मोहि कहत हैं मात॥ इतनी कहत श्याम घन आए ग्वाल सखा सब चीन्हें। ॥ 

दौरि जाइ उर लाइ सूर प्रभु हरषि यशोदा छीनहें ॥ ९२ ॥ 


विहागरो ॥ खेलन दूरि जात कित कान्हा । आज सुन्‍्यो बन हाऊः आयो तुम नहीं | 
|| जानत नान्‍्हा ॥ इक लरिका अब भजि आयो बोलि बझावहु ताहि। कान तोर वह || 
लेत सबनके लरिका जानत जाहि ॥ चलहु वेग सबेरे जेये भजि अपने अपने धाम । || 
॥ सूरदास यह बात सुनतही बोलि लिए बलराम ॥ ९३ ॥ 


जेतश्री ॥ दूरि खेलन जनि जाइ लला वन मेरे हाऊ आयो है। तब हँसि बोले कन्हारे | 
|| मैया इनको किनहि पठायो है ॥ अब डरपत सुनि सुनि ये बातें कहत हँसत बलदाऊ। | 
॥ सप्त रसातल शेषासन रहे तबकी सुरत भुलाऊ ॥ चारि वेद लेगयो शंखासुर जलूमें रहे 
लुकाऊ । मीनरूप धरिके जब मारथो तबहि रहे कहाँ हाउः ॥ मयि समुद्र सुर असुरनके || 
॥ हित मंद्र जलधि धसाऊ;। कमठरूप धारि धरनि पीठकर मुख पायो सहिराऊ॥ जब | 
| दिर्णाक्ष युद्ध अभिलाष्यो मन अनि गरवाऊ। फरि वाराहरूप रिपु मारथों है क्षिति | 
| देत अगाऊ ॥ बिकट रूप अवतार धरयो जब सो प्रहलादहि नाऊ। धरि नरसिंह जब | 
असुर विदारयो तहाँ न देख्यो हाऊ॥ वामन रूप धरयो बलि छलिके तीन परग वसुधाऊ। | 
श्रमजलब्रह्म कमडड राख्यों दरश चरण परसाऊ॥ मारयों मुनि विनही अपराधहि कामधेनु ॥ 
लेआऊ,। इकइस बार निछत्र जब कीनी तहांन देखे हाऊ॥झूपंणखा तारका मारी हिमकुल सहित | 
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| सो बहाऊ। सिंधु सेतु बांध्यो पाषाणसों तहीं न देखेहाऊ ॥ राम रूप रावन जब मारथो | 
|| दशशिर बीस भ्ुुजाऊ । लंक जराय छार जब कीनी तहाँ न देखे हाऊ ॥ नृपति भीमसों ॥ 
॥ युद्ध परस्पर तहाँ वह भाव बताऊ | तुरत चीर द्वे ट्रक कियो धरे ऐसे त्रियुवन राऊ ॥ || 
|| यमुनाके तट घेन चरावत तहाँ सघन बन झाऊ । पेठि पताल व्याल गहि नाथ्यो तहाँ न || 
|| देखें हाऊ ॥ माटीके मिस बदन बिगारयो जब जननी डरपाऊ | मुख भीतर त्रेलोक | 
| दिखायो तबउ प्रतीत न आऊ ॥ भक्तहेतु अवतार घरे सब असुरन मारि बहाऊ। | 


|| सूरदास अभ्ुकी यह लीला निगम नेंति नितगाड ॥ ९४ ॥ 


||. रामकली ॥ यशुमति कान्हहि यहें सिखावति । सुनहु श्याम अब बड़े भय तुम अस्तन 
| पान छुड़ावति ॥ ब्रजलारंका तोहिं पीवत देखें हेंसत छाज नाहिं आवति। जेहें विगरि | 
| दांतहैं आछ ताते कहि समुझ्ञावति ॥ अजहँ छांड़ि कह्यो करे मेरो ऐसी बात न भावति । | 


|| सूर इयाम यह सुनि सुसकाने अंचल मुखहि ढकावति ॥ ९५ ॥ 


| नेद बुलावत हैं गोपाछ । आवहु वेगि बलैया लेहों सुन्दर नेन विज्ञाठ ॥ परस्यों | 
| थार धरयों मग चितवत वेगि चलो तुम छा । भात सिरात तात दुख पावत क्‍यों न | 
| चडो ततकाल ॥ हों बलिजाऊँ नान्हे पाइनिकी दौरि दिखावहु बाल। छॉड़िदेह तुम || 
|| छलित अटपदी यह गति मन्द्‌ मराल ॥ सो राजा जो आगम दौरे सर सुभौन उतार । | 


| जो जेँह बलदेव पहिलेही तौ हंसिहें सब ग्वाल ॥ ९६ ॥ 


| राग सारंग॥ जेंबत कान्ह नंद इकठौरे | कछुक खात लपदात दुद्देंकर बालक है | 
|| अतिभोरे ॥ बड़ो कौर मेलत मुख भीतर मिरच दशन टकदेरे। तीक्षण लगी नयन भरि | 
|| आए रोवत बाहर दोरे॥ फूकृति बदन रोहिणी ठाढी लिये छगाइ अकोरे । सूर श्यामकों | 


| मधुर कोर दे कीन्हे तात निहोरे ॥ ९७ ॥ 


रागनट ॥ हरिके बालचरित्र अनूप । निरखि रही बजनारी एकटक अंग अंग ग्रतिरूप | 
|| विथुरी अलकें रहीं वदनपर विनही विपिन सुभाइ । देखि खंजन चंदके वश मधुप करत | 


|| सहाइ ॥ सुलछ लोचन चारु नासा परम रुचिर बनाइ। युगल खंजन लरत अवनित 
|| बीच कियो बनाइ ॥ अरुण अधरनि दशन भाई कहीं उपमा थोरि। नीलूपट बिच मोति- 


| मानों धरे चन्दन बोरि ॥ सुभग बाल्मुकुन्दकी छबि बरणि कापे जाइ॥ भ्कुटि पर | 


| मर्सिवन्द्द सोहे सके सूर न गाइ ॥ ९८ ॥ 


॥ राग कान्हरो ॥ सांझ भई घर आदह प्यारे दौरत कहाँ चोट छगिंहे कहुँ पुनि खेलोगे । 
|| होत सकारे ॥ आपुहि जाइ बाँह महि ल्याईं खेह रही रूपटाई । धूरि झारि तातो जल | 
क्‍ ल्‍्याई तेल परास अन्हवाई ॥ सरसवसन तनु पोंछि श्यामको, भीतर गई लिवाई। सूर- | 


|| श्याम कछु करो वियारू पुनि राख्यो पौढ़ाई ॥ ९९ ॥ 


राग विहागरो ॥ कमछ नयन कछु करो बियारी। छचुईलपसी सद्य जलेबी सोई | 
जेवह जो छगगे पियारी ॥ घेवर मालपुवा मुतिलाड़ू सब रस जूरी सरस सवारी। बरा |॥ 
उत्तम दृधि बादी दाल मसूरीकी रुचि न्‍्यारी॥ आछो दृध औरि धौरीको ल्‍्याईहे। 


3. सी ३ आर 


रोहिणि महतारी । सूरदास बलराम श्याम दोउ जेंदें हैं जननि जाहि बलिहारी ॥ २०० ॥ 


२७ 
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॥ विद्गोतो ॥ बल मोहन दोउ करत बियारी | प्रेम सहित दोउ सुतनि जिमावत रोहणि | 
॥ अरु यशुमति महतारी ॥ दोउ भैया मिलि खात एक्सैंग रतनजटित कंचनकी थारी। || 
॥ आालससों कर कौर उठावत नेननि नींद झमकि रही भारी ॥ दोड माता निरखत आह || 
॥ ससों छवि पर तन मन डारति वारी । बारबार जमुहात सूर प्रभु इृह उपमा का कहे || 
॥ कहारी ॥-१॥ 
| राग केदारों ॥ कीजे पयपान ललोर ल्‍याई है दूध यशुभति मेया। कनक कटोरा | 
| भरिलीज यह पीभे अतिश्नुख दीजे कन्हैया ॥ आछोमें औट्यो सुठि नीको अरू प्रिठाई || 
|| रुचि करि अचवत क्योंन नन्हेया । बहुत जतन करिकरि राख्यो ब्रजराज लडते तुम || 
कारण बल भैया ॥ फूकि फूँकि जननी पय प्यावति आनंद उर न समेया | सूरदास प्रश्चु | 
पय पीवत बलराम श्याम दोऊं जननी लेत बलेया॥ २ ॥ 
|. बल मोहन दोऊ अलसाने । कछुक खाय दूध ले अचयो मुख जैँभात जननी जिय || 
जानें ॥ उठहु छाल कहि मुख पखरायो तुमको ले पौढ़ाऊँ । तुम सोवहु में तुमहिं सुवाऊँ | 

|| कछ मधुरे सुर गाऊँ ॥ तुरत जाप पौढे दोनों भेया सोवत आह नींद । सूरदास यशुप्रति | 
सुख पावति पोढे बालगोविंद ॥ ३ ॥ 
माखन बाल गोपालहि भाव | भूखे छिनुन रहत मन मोहन ताहि ब्दों जो गहरु || 

| लगावे ॥ आनि मथानी दह्यो विलोये जौलगि छालन उठन न पावे । जागतही उठि रारि | 
| करत अति नहिं माने जो इंदु मनांवे ॥ हों यह जानति बानि इयामकी अंखियां मीचे || 
| वदन चलावे। नन्दसुवनकी लछागे बलैया यह जूठनि कछु सूरज पावे ॥ ४ ॥ 
राग विछावछ ॥ भोर भयो मेरे लाडिले जागीं कुंवर कन्हाई । सखा द्वार ठाढ़े सबे | 
| खेली यदुराई ॥ मोको मुख देखरा4हु त्रयताप निवारहु । तुव मुख चन्द्र चकोर नेन मधु | 
| पान करावहु ॥ तब हारे पट सुख द्वारके भक्तन सुखकारी । हँसत उठे प्रभु सेजते सूरज 
| बलिहारी ॥ ५ ॥ ल्‍ 
|. राग विछावल ॥ भोर भयो जागो नँदनंदन । संग सखा ठाढे जगवंदन ॥ सुरभी पय | 
|| हित बच्छ पियावे । पछी तरु तजि दुह्देंदिश धावे ॥ अरु नगगन तमचुरनि पुकाोरे। || 
| शिथिल धनुक रातिपति गहि डारे ॥ निशनि घटी रावि रथ राचे साजी। चंद मलिन || 
। रति राजी ॥ कुम्दिनि सकुची वारिज फूले । शेजत फिरत अलीगन झूले ॥ दरशन | 
॥ देंहु मुदित नरनारी । सूरज ग्रभ्रु दिन देव मुरारी ॥ ६॥ 


| राग नट ॥ खेलत श्याम अपने रंग । नन्‍्दलाल निहारि शोभा निरखि थकित अनग ॥ || 
॥| चरणकी छवि निरखि डरप्यो अरुन गगन छपाइ ॥ जनु रंभाकी सब छबि || 
| नंदारं लइ छडाइ॥ युगल जाने खम्भ रभा नॉहेन सम सारे ताहि।| 
[काटे निरांख कहारें लजाने रहें, वन घन चाहि॥ हृदय हरिनख अति| 
बिराजति छबि न वरनी जाइ | मनों बालक वारिधर नव चन्द्र हुई | 
| छपाइ ॥ मुकुतमाल विशाल उरपर कछ कहों उपमाई । मनों तारागनन पृष्ठित || 
गगन रहो छपाइ॥ अधर अरुन अनूप नासा निराखि जनसुखदाइ। मनौ शक | 
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॥ फल बिंब कारन लेन बेठो आइ ॥ कुटिल अलछक बिना विपिनके मनों अछि झज्लि- | 
जार । सूर प्रश्ुकी ललित शोभा निरखि रही ब्रजबाल ॥ ७ ॥ ल्‍ 
॥ राग सारज ॥ नहात नंद सुबिकरी श्यामकी ल्यावहु बोलि कान्ह बलराम ॥ खेलत || 
॥ कानह वार बडि छागी बज भीतर काहूके धाम ॥ मेरे संग आइ दोड बैठे उन बिन | 
॥ भोजन कोने काम । यशुप्ति सुनत चली आतुर है बज घरघर टेरत ले नाम ॥ आजु | 
|| अपेर भर कईुँ खेलत बोलिलेहु हरिको कोउ वाम | हूँढि फिरी नाहिं पावत हरिको अति | 
॥ अकुलानी आवत धाम ॥ बारबार पछिताति यशोदा वासर बीति गए युग याम । सूर | 
॥ इयाप्की कहूँ न पादत देखे बहु बाहक इक ठाम ॥ ८ ॥ 
॥ राग सारहे ॥ कोड माह बोलि लेहु गोपालहि । मैं आवनको पंथ निहारति खेत बेर || 
॥ भह नंदलाल॒हि ॥ हेरत बेरबडी भह मोकहुँ नाहिं पावत घनइयाम तमालहि। सिध जेंवन || 
सिरात नंद बेठे ल्यावहु बोलि कान्ह ततकालहि ॥ भोजन करहिं नंद संग मिलिक भूख | 
॥ लगी हेंहे मेरे बालहि। सूर इपाम मग जोवति यशुदा आइ गए सुनि वचन रसारूहि॥९॥ | 
|. राग नटनारायण ॥ हरिको टेरतहे नंदरानी। बहुत अबार कतहुँ खेलत भई कह रहे 
॥ मेरे शारंगपानी ॥ सुनत हि टेर दौरि तहँ आए कबके निकसे लाल | जेंवत नहीं नंदजू | 
तुम बिनु बेगि चलो गोपाल ॥ इयामहि ल्‍्याह महरि यशोदा तुरतहि पॉँह पखारें | सूर- || 
॥ दास प्रभु संग नंदके बेठे हैं दोउ बारे ॥ २१० ॥ 
राग सारज् ॥ जेंवत श्याम नेदकी कनियां। कछुक खात कछु॒ धरणि गिरावत छबि | 

निरखत नंदरनियाँ ॥ बरी बरा बेसन बहु भौतिन व्यकज्ञषन विविध अनगनियाँ । डारत || 
॥ खात लेत अपने कर रुचि मानत दषिदनियाँ ॥ मिश्री दि माखन मिश्रित करि मुख || 
॥ नावत छविवनियां। आपुन खात नेदमुख नावत सो सुख कहत न बनियां ॥ जो रस नंद | 
यशोदा विछसत सो नह ति£ सुवनियां। भोजन करि नेंद अचवन कियो मांगत सूर || 
॥ जुठनियां ॥ ११ ॥ । 
॥ राग कान्हारो ॥ बोलि लेहु हलधर मैयाको । मेरे आगे खेल करो कछ नेननि सुख | 
|| दीजे मेयाकों ॥ में मंदों हरि आंखि तुम्हारी बालक रहें छकाइ । हरथि इ्राप सब सखा || 
| बुलाएं खेलो आंखि मुंदाई ॥ हलघर कहें आंखि को म्ृदे हरि क्यों जननि यशोदा । || 
॥ सूर इयाम लिये जननि खेलावति हषे सहित मनमोदा ॥ १२॥ 
| राग गोरी ॥ हरि तव आपनि आंखि सुदाइ । सखा सहित बलराम छपाने तहं जहं | 
॥ गए भगाह ॥ कान छागि कह जननि यशोदा वा घरमें बलराम | बलदाऊको आव न | 
॥ दे हों श्रीदामासों हैं काम ॥ दोरि-दोरि बाठक सब आवत छुवत महरिकिे गात। सब 
आए रहे सु बल श्रीदामा हारे अबके तात ॥ शोर पारि हरि सुच॒लहि धाए गद्यो श्रीदामा || 
| जाई । देंदे सोहें नंद बवाकी जननीपे लेआइ ॥ हंसि हंसि तारी देत सखा सब भए || 
॥ श्रीदामा चोर । सूरदास हंसि कहति यशोदा जीत्यो हैं सुत मोर ॥ १३ ॥ 
राग केदारो ॥ चलो छाल कछु करो वियारी । रुचि नाहीं काहुपर मेरे तू कहि भोजन || 
| करयो कहारी ॥ बेसन मिले उरस मेदासों अति कोमल पूरी है भारी। जेंवहु इयाम | 
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|| मोहिं सुख दीजे ताते करी तुमाहिं पियारी ॥ निंड॒वा चूरन आंब संधानो और करौंदनकी | 
| रुचि न्‍्यारी। बार बार हूँ कहति यशोदा कहिल्याए रोहिणि महतारी॥ जननी सुनत | 
तुरत छेआइ तनक तनक धरि कंचनथारी । सूर श्याम कछु कछु हे खायो जल अचयो | 
अरु वदन पखारी ॥ १४ ॥ | 
पौढिए छाल में रचि सेज बिछाई | अति उज्ज्वल है सेज तुम्हारी सोवत सुखदाई ॥ || 
|| खलत तुम निशि अधिक गई सुत नैननि नींद झमाई । बदन जंभात अंग ऐंडावत जननी | 
|| पलोटत पांई ॥ मधुरे सुर गावत केदारों सुनत श्याम चित लाई । सूर इयाम अस॒ नंद- | 
| सुवनको नींद गई तब आई ॥ १५ ॥ 
| राग सारन्न ॥ खेलन जाहु बाल सब टेरत | यह सुनि कान्ह भए अति आतुर द्वारे | 
॥ तन फिरि हेरत ॥ बारबार हरि मातहि कहि कह मेरी चौगान कहां है। दधिमथनीके | 
पाछे देखो ले में धरी तहां है॥ ले चौगान बटाकर आगे प्रभु आए जब बाहर | सूर | 
श्याम पूंछत सब ग्वालन खेलोगे केहि ठाहर ॥ १६ ॥ ' 
खेलत बैन घोव निकास। सुनह श्याम तुम चतुर शिरोमणि हहां है घर पास ॥ कान्ह || 
हलधर वीर दोझ भ्ुजाबल अतिजोर । सुबल श्रीदामा और सुदामा वे भए इक ओर ॥ || 
और सखा बढाह डीनहें गोप बालक बंद। चले ब्रजकी खोरि खेलन अति उमंग नंद- || 
नंद ॥ बट धरणी डारदीनों लेचले ढरकाइ। आपु अपनी घात निरखत खेल जम्यो | 
बनाइ ॥ सखा जीतत श्याम जाने तब करी कछु पेल । सूरदास तव कहत सुदामा कौन 
ऐसो खेल ॥ १७॥ ल्‍ 
खेलतमे को काको गोसेयां । हरि हारे जीते श्रीदामा बरबसही कत करत स्सियां ॥ | 
जाति पांति हमते कछु नाहि न बसत तुम्हारी छहियां। अति अधिकार जनावत यातें | 
अधिक तुम्हारे हैं कु गइयां ॥ रुहठि करें तासों को खेंले रहे पौदि जहां तहां सब ग्वैयां । 
सूरदास प्रभु खेलो३ चाहत दांव दबो करि नेददोहैयां ॥ १८ ॥ क्‍ 
राग कानहरो ॥ आवह कान्ह सॉझकी बिरियां । गाइन मांझ भएहो ठाहे कहत जननि || 
यह बड़ी कुवेरियाँ ॥ लरिकांई कई नेक न छांडत सोइरहो सुथरीं सेजरियां। आए हरि | 
यह बात सुनतहीं धाइ लिये यशुम्ति महतरियां ॥ लेपौदी आांगनही सुतको छिटकिरही | 
आछी उनियरियां । सूरदास कडु कहत कहतही वश करि लिए आइ निदरियां ॥१९॥ | 
आंगनमे हरि सोइगयो री ॥ दोउ जननी मिलिके हरुये करि सेज सहित तब भवन || 
लियो री ॥ नेक नहीं घरमें बैठत है खेलहिके अब रंग रए री । विधि श्याम कब नहीं | 
सोए बहुत नीदके वशहि भए री ॥ कहत रोहणी सोवन देह न खेलत दौरत हारि गए री। 
सूरदास प्रभुको सु निरखत यह छबतरि नितनित होत नए री ॥ २२० ॥ 
अथ ब्राह्मणको प्रस्ताव ॥ राग धनाश्री ॥ महरानेते पांडें आयो । ब्रज घर घर | 
बूझत नेदरावर पुत्र भयो सुनिके उठि धायो॥ पहुंच्यो आह नंदके द्वारे | 
यशुमति देखि अनन्द बढायो | पाय धोह भीतर बैठायों भोजनकों निज भवन | 
लिपायो ॥ जो भाव सो भोजन कीमे विप्न मनहि अति हर्ष बढ़ायो। वयसि बढ़ी 
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| विधि भयो दाहिनो धनि यशुमति एसो सुत जायो ॥ घेनु दुह्दय३ दूध लेआईं | 
| पांडे रुचिके खीर चढ़ायो | घृत मिशन खीर मिश्रित करि परुसि कृष्ण हित ध्यान 
|| लगायो ॥ नेन उधारि विप्र जो देखे खात कन्हैया देखन पायो | देखो आइ यशोदा ॥ 
| सुतकृत सिद्ध पाख इृहि आई जुठायो ॥ महरि बिनय दोझ कर जोरें घृत मिशन पय || 
| बहुत मेंगायो। सूर श्याम कत करत अचगरी बारबार ब्राह्मणहि खिझ्चायो ॥ २१॥ - - ॥ 


|| रामकली ॥ पांडे नहिं भोग लगावन पाँवे। करि करि पाक ज॑चे अपत है तबहिं तबरहिं | 
| छे आवे ॥ इच्छा करि में ब्राह्मण न्योत्यों तृ गोपाल खिझावे । वह अपने ठाकुरहि जेवावत || 
तू ऐसे उठि धावे ॥ जननी दोष देहु जनि मोको करि विधान बहु ध्यावे | नेन मेँदि कर | 
| जोरि नाम ले बारहि बार बुलावे ॥ कह अंतर क्‍यों होइ भक्तको जो मेरे मन भांवे। | 
| सूरदास बलि हों ताकी जो जन्म पाह यश गांवे ॥ २२ ॥ | 


| राग बिलावल:॥ सफल जन्म प्रभु आजु भयो। धनि गोकुछ धनि नंद यशोदा जाके | 
॥ हरि अवतार लयो ॥ प्रगट भयो अब पुण्य सुकृत फल दीनबंधु मोहिं दरश दियो । 


बारंबार नंदके आंगन लोटत द्विन॒ आनंद भयो ॥ में अपराध कियो बिन जानेको जाने. 
॥ कहि भेष जँयो । सूरदास प्रभ्चु भक्तहेत वश यशुमति हित अवतार लयो ॥ रे३े ॥ 


|. राग धनाश्री ॥ अहो नाथ जेइ जेइ तेरे शरण आए तेइ तेह भए पावन। महापतित 
| कुछ तारन एक नाम अधथ जारन दुख विसरावन ॥ मोते को हो अनाथ दरशनते भयो 
| सनाथ देखत नेनजुडावन । भक्तहेत देह धरण पुहुमीको भार हरण जन्म जन्म जन 
॥ मुक्तावन ॥ अशरन शरन दीनबंधु यशुमति सुखकारन देहधरावन । ह्वितके चितकी मानत 
|| सबके जियकी जानत सूरदास प्रभुमनभावन ॥ २४ ॥ 


[ग बिलावल ॥ मया करिये कृपाल प्रतिषाल संसारउदधि जंजालते पारपार॑ । काहूके 
|| ब्रह्मा काहके महेश काहके गणेशप्रभ्ुु मेरे तो तुमहि आधार ॥ दीनदयाड़ कृपाकरि मोको ॥ 
|| यह कहि कहि लोट्त बार बार । सूरश्याम अंतर्यामी स्वामीहों जगतके कहां कहाँ ॥ 
|| करो निरवार ॥ २५ ॥ । 


|. अथ मार्टीको प्रसंग राग बिलावछ ॥ खेलत श्याम पौरिके बाहर ब्रज लरिका सोहत सेग 
| जोरी । जेसेइ आप तेसेह लरिका सब अति अज्ञ सबनि मति थोरी ॥ गावत हांक देत ॥ 
|| किलकारत दुरि देखत नंदरानी अति पुलकित गदगद मदुवानी मन मन महरि सिहानी ॥ ॥ 
माटी ले मुख मेलिद३ हरि तबहिं यशोदा जानी । सौटी लिये दोरि सुज पकरे श्याम | 
| लेगरई ठानी ॥ लरिकनको तुम सबदिन झुठवत मोसों कहा कहोगे। मैया में माटी नहीं | 
|| खाई मुख देखे निब्रहोंगे ॥ बदन उघारि देखायो त्रिभुवन वन घन नदी सुमेर। नभ शशि 
रवि मुखभीतर है सवसागर घरनी फेर ॥ यह देखत जननी जिय ब्याकुल बारूकमुख का 
॥ आहि। नेन उधारि वदन हरि मँद्यो माता मन अवगाहि ॥ झूठे लोग छुगावत मोको माटी | 

मोहि न सुहा4। सूरदास तब कहति यशोदा ब्रजलोगन इह भाप ॥ २६ । 


ह्ख्ि्व् वश िश्श््््््नननन््न्जखलनडनखिलननशिशिनलशन आल ली नल लक नानम+++-₹्अननन नन्‍निन-नन+त- >न+न नर 
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॥ राग धनाश्री ॥ मोहन काहे ने उगिलो माटी । बारबार अनरुचि उपजावत महरिहाथ | 
॥ लिये सादी । महतारीको क्यो न मानत कपठ चतुरह ठाटी । वदन पसारि दिखाइ आपनो || 
| नाटककी परिषादी ॥ बड़ी बार मई छोचन उपघरे अ्रम या मनकी फाटी | सूरदास नँदरानि || 
| अमित भहे कहत न मीठी खादी ॥ २७॥ । 
। _ रामकली ॥ मो देखत यशुमति तेरे ढोठा अबहीं माटी खाई । इह सुनिके रिस करे | 
॥ उठि थाई बाह पकर लछेआई ॥ इक करसों भ्रुज गहि गाठेकरि इककर लीने सॉँदी। || 
॥ मारतिहों तोहि अबहि कन्हैया वेगि न उगलो मांटी ॥ बजलरिका सब तेरे आगे झूठी | 
॥ कहत बनाई। मेरे कहे नहीं तू मानत दिखरावो मुख बाई ॥ अखिल ब्रह्मांडखंडकी | 
॥ महिमा देखरायो मुखमाहीं । सिंधु सुमेरु नदी वन पर्वत चक्कत भई मनमाहीं ॥ करते सॉटि | 
॥ गिरत नहैं जानी भुजा छांडि अकुलानी | सूर कहे यशुमति मुख मेँदहु बलि गई 
| शारंगपानी ॥ २८ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ नंदहि कहति यज्योदा रानी। माटीके मिस मुख देखरायों तिहँलोक 
|| रजधानी ॥ स्वगे पताल धरनि वन पर्वत वद्नमांझ रहे आनी । नदी सुमेरु देखि चकृत || 
॥ भाई याकी अकथ कहानी ॥ चितेरहे तब नंद युवतिमुख मन मन करत विनानी । सूरदास 
॥ तब कहति यश्ञोदा गग कही यह वानी ॥ २९ ॥ ' 
॥ राग बिलावठ॥ कहते नंद यशुमति सुन बोरी। ना जानिये कहाँ तें देख्यो मेरे कानन्‍्हहि || 
॥ लावति सौरी ॥ पॉचवर्षको मेरो कन्हैया अचरज तेरी बात । बेही काज सॉटि ले धावति | 
| ता पाछे बिललात ॥ कुशल रहें बलराम श्याम दोउ खेलत खात अन्हात सूर श्यामको 
॥ कहा लछगावति छालक कोमल गांत ॥ २३० ॥ 
राग बिलावल ॥ देखो रे यशुमति बौरानी। घरघर हाथ दियावत डोछत गोद लिये | 
गोपाल बिनानी ॥ जानत नाहि जगतगुरु माधों यहि आये आपदा नश्ानी । जाको नाव | 
शक्ति पुनि ताकी ताही देत मंत्र पढ़ि पानी ॥ अखिल ब्रह्लॉड उदर गति जाकी जाकी | 
ज्योति जल थलहि समानी । सूरसकल साँची मोहिं लागत जो कछ कही सुखगर्ग | 
कहानी ॥ ३१ ॥ क्‍ 
गधनाश्री ॥ गोपालराइ हो चरनन्हि हों काटी । हम अबला रिस बाँचि न जानी || 
बहुत लागि गई साँटी ॥ वारों कर ज्ञु कठिन अति कोमल जरहु नयन जिन डाटी | मधु | 
मेवा पकवान छाडिके काहे खात छाल तुम माटी ॥ सिगरोह दूध पियो मेरे मोहन बलहि || 
न देवहु बाटी । सूरदास नंद लेहु दोहनी दुह्हु लालकी नाटी ॥ ३२ ॥ 
अथ माखनचोरी प्रथम ॥ गौरी ॥ मैया री मोहिं माखन भाव । मधु मेवा पकवान मिठाई || 
मोहि नहीं रुचि आबे ॥ ब्रज युवती इक पाछेठाढ़ी सुनति इ्यामकी बात। मन मन कहति || 
कबइँ मेरे घर देखों माखन खात ॥ बैठे जाय मथनियांके ढिग में तब रही छिपानी। || 
मरदास प्रभु अंतरयथारी ग्वालि मनहिंकी जानी ॥ ३३ ॥ क्‍ 
गौरी ॥ गए इयाम तिहि ग्वालिनिक घर। देख्यो जाए द्वार नहिं कोई इत उत चिते चले 
घरमीतर ॥ हरि आवत गोपी तब जान्यो आपुन रही छिपाई । सने सदन मथनियांक || 
हिंग बेठटिरहे अरगाइ ॥ माखन भरी कमोरी देखी लैले छागे खान । चिंतेरहत मणिखेंभ 
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| छहतन तासों करत सयान ॥ प्रथम आज़ुमें चोरी आयो भल्‍यो बन्योंहे संग्र । आपु | 
खात प्रतिबिब खवावत गिरत कहत का रंग ॥ जो चाहो सब देडेँ कमोरी अतिमीठो | 
कत डारत | तुमहि देखि में अति सुख पायो तुम जिय कहा विचारत ॥ सुनि सुनि | 
बातें स्यामछुँदरकी उमंगि हंसि बजनारि । सूरदास प्रभु निरखि ग्वाल्मुख तब भजि || 
| चल मुरारि ॥ ३४ ॥ । 
| फूली फिरति ग्वालि मनमें री । पूछति सखी परस्पर बातें पायो परयो कछुकह तेरी ॥ 
| पुलकित रोम रोम गदगद मुख वाणी कहत न आंवे । ऐसो कहा आहि सो सखिरी | 
| मोको क्‍यों न खुनावे ॥ तनु न्‍्यारो जो एक हमारो हम तुम एके रूप। सूरदास कहें | 
| ग्वालि सखीसों देख्यो रूप अनूप ॥ क्‍ 
| राग गूजरी ॥ आज्जु सखी मणिखंभनिकट हरि जहाँ गोरसकों गोरी । निजप्रतिबिंब | 
॥ सिखावत ज्यों शिशु प्रगट करे जिनि चोरी ॥ आध विभाग आजुत हम तुम भली बनीहे 
॥ जोरी । माखन खाइ कितहि डारत हो छॉडिदेह मति भोरी ॥ हिसा न लेह सबे चाहतहों || 
|| इहे बात है थोरी | मीठो अधिक परम रुचि छागे देहों काढि कमोरी ॥ प्रेम उमंगि | 
॥ धीरज न रह्यो तब प्रगट हंसी सुखमोरी । सूरदास प्रभु सकुचि निरखि मुख कुज क्‍ 
। गहि खोरी । ३५॥ 

||. राग बिलावल ॥ प्रथम करी हरि माखन चोरी । ग्वालिन मन इच्छा करि पूरण आप || 
॥ भजे हरि ब्रजकी खोरी ॥ मनमें इहे विचार करत हरि बज घर घर सब गाऊं। गोकुछ 
|| जन्म लियो सुखकारण सबकर माखन खाऊं ॥ बाल रूप यशुमति मोर्हिं जाने गोषिन 

| मिलि सुख भोगू | सूरदास प्रभु कहत प्रेमसों घेरो रं ब्रज लोगू ॥ ३६ ॥ 
| राग रामकली ॥ करत हरि ग्वालनसंग विचार । चोरि माखन खाहु सब मिलिकरो 
| बालबिहार ॥ यह सुनत सब सखा हर्ष भी कही कन्हाए । हंसि परस्पर देत तारी सोह 
॥ करि नंदराइ ॥ कहां तुम यह बुद्धि पाई इयाम चतुर सुजान ॥ सूर प्रभु मिल ग्वालबालक 
॥ करत हैं अनुमान ॥ ३७ ॥ 

| राग गौरी ॥ सखासहित गए माखन चोरी । देख्यो श्याम गवाक्षपंथ है गोपी एक ॥ 
। मथति दधि भोरी ॥ हेरि मथानी धरी माट्ते माखन हों उत्रात। आपुन गई कमोरी | 
|| मागन हरिद् पाई घात ॥ पेंठे सखनसाहित घर सूने माखन दधि सब खाई । छुेछिछांडि | 
॥ मट॒किया दधिकी हसि सब बाहिर आई ॥ आइगह कर लिये मटुकिया घरतें निकरे | 
|| ग्वाछ । माखन कर दृधि मुख लपठानो देखि रही नेदछाल ॥ काहे आजु ज्जबालक | 
॥ संगले माखन कर दधि मुख लपठानो । देखतते उठि भजों सखा एक इहि घर आई | 
| छिपानो ॥ भ्ुज गहिलियो कान्ह इक बालक निकरे ब्रजकी खोरि। सूरदासप्रभु ठगेरही 
| ग्वालिनिमनुहारिलियो अजोरि ॥ ३८ ॥ 

।। राग गोरी ॥ चकित भर ग्वालिनितन हेरयो | माखन छांडे गईं मथि वसहि तबते || 
| कियो अबवेरयो ॥ देखो जाइ मटुकिया रीतीमें राख्यो कहुं हेही । चक्कत भई ग्वालिनि ॥ 
|| मन अपने ढूंढति घर फिरि फेरी ॥ देखति पुनिषुनि वरके वासन मन हरिलियों गोपाल । 
| सूरदास रसभरी ग्वालिनी जाने हरिके ख्याल ॥ ३९ ॥ । 
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|. राग विलावक ॥ ब्जघर घर प्रगटी यह बात । दधि माखन चोरीफे ले हरि ग्वाठ्सखा | 
॥ संग खात ॥ ब्रजवनिता यह सुनि मन हर्षी सदन हमारे आवें। माखन खात अचानक || 
|| पावें छुज भरि उरहि छुवावें ॥ मनही मन अभिलाष करत सब हृदय करत यह ध्यान। || 
| सूरदास प्रभ्ुकोी घरते ले देहों माखन खान ॥ २४० ॥ 
|| राग सारंग ॥ गोपाल॒हि माखन खानदे । सुनुरी सखी कोड जिनि बोले वदन दही | 
| लपटानदे ॥ गहि बहियां हों लेके जेहों नयनन तर्पति इग्मानंदे । वाषे जाइ चौगुनौ लेहों | 
|| मो यशुमति लौं जानदे ॥ तुम जानति हरि कछुव न जानत खुनत मनोहर कानदे। सूरदास | 
| प्रभु तुम्हरें मिलनको राखोंगी तन मन प्रानदे ॥ ४१ ॥ 
| राग कान्‍्हरो ॥ चली बज घरघरनि यह बात । नंदसुत संग सखा लीने चोरि माखन | 
| खात ॥ कोउ कहते मेरे मवनभीतर अबाहिं पेंठे धाइ। कोउ कहति मुहि देखि द्वारे गयउ || 
॥ ताहि पराइ ॥ कोड कहति केंहि भौति हरिको देखों अपने धाम । होरे माखन देईं आछो || 
| खाहि जितनो श्याम ॥ कोउ कहति में देखिपारं भरि धरों अंकृवारि। कोउ कहति में | 
|| बांधिराखों को सके निरवारि ॥ सूर प्रशुके मिलन कारन करत बुद्धि विचार। जोरि | 
| कर विधिकों मनावति पुरुष नन्‍्दकुमार ॥ ४२॥ । 
राग कान्हरो ॥ ग्वालनिघर गये जानि सांझकी अन्धेरी। मेदिरमें गये समाह | 
|| श्यामलतनु छखि न जाई, देह गेह रूप कहो को कहें निवेरी ॥ दीपक ग्रह दान कर्चों || 
| भ्ुुजा चारि प्रगट घरचो, देखत भई चकृत ग्वालि इत उतको हेरी | श्याम हृदय अति 
|| विज्ञाल माखन दधि बिंदु जाल, मनमोद्यो नंदलाल बलहि बूझेरी ॥ युवति अति भइई | 
॥ विहाल भ्ुुज भरिंदे अंकमाल, सूरज प्रभु अति क्ृपाल डारबो मन फेरी । करसों कर ले | 
|| छगाइ महरिषे गई लिवाय आनंद उरमे न समराय बात है अनेरी ॥ ४३ ॥ | 
|. राग कल्याण ॥ यशुमति थो देखि आनिआगेहे लेपिछानि बहियाँ गहिल्‍्याई कुँवर । 
| औरको कि तेरो । अबडीं मैं करी कानि सही दूध दही हानि, अजहू जियजानि मानि | 
|| कान्हह अनेरो ॥ दीपक में धरयो बारे देखत भुज भये चारि, हारी हों धराति करति || 
| दिन इनको झेरो | देखियत नहिं भवनमांझ तेसोह तनु तेसि साँस छलसों कछ करतु | 
| फिरतु महरिको जठेरों ॥ गोरस तनु छीटरही शोभा नहिं जात कही, मानों जलयमुन विब | 
|| उडगन पथुफेरों | उरहनों दिन दें काहिका हेतू इतनो रिप्ताइ, नाहीं अजबास सास | 
| ऐसी बिधि मेरो ॥ गोपी निरखति खुमार यशुमतिकों है कुमार, भूली श्रम रूपमानौ | 
| आनि कोऊ हेरो । मनमन विहेंसत गोपालभक्तपाल दुश्शाल, जाने को सरदास | 
| चरित कान्हकेरों || ४४ ॥ क्‍ 
||. राग गौरी ॥ देखि फिरे हरे ग्वालि दुवारे। तबइक बुद्धिरची अपने मन भीतर सॉँझ । 
|| परे पिछवारे ॥ सूने भवन कई कोउ नाहीं मनो याहिको राजू । भाँडे धरतु उधारतु मृदतु | 
| दधिमाखनके काजू ॥ रोने जमाह धरयो सो गोरस परयो श्यामके हाथ। लेले खात । 
| अकेल आपुन सखा नहीं कोउ साथ ॥ आहट सुनि युवती घर आईं देख्यो नेदकुमार । 
|| सूरश्याममेदिर अंधियारे निरखत बारंबार ॥ ४५ ॥ क्‍ 
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॥ अधियारे घर श्यातर रहे दुरि। अब मैं देख्यो नैंदनंदून चरित भयो मनहीमन झुरि ॥ | 
॥ पनिषुनि चक्कत होति अपनेजी केसीहे यह बात। मटुकीके ढिग बेठिरहै हरि करैं आपनी || 
| बीत ॥ सकल जीउ जल्थलके स्वामी चींटी दई उपाह । सूरदास प्रश्नु देखि ग्वालिनी शुज || 
“पकरे तब आइ ॥ ४६ ॥ 
| , रेयाम कहा चाहतसे डोछत । बूझेहते बदन ढुरावत सूधे बोल न बोलत ॥ सूने निपट 
॥ अध्यारे मेदिर दथि भाजन में हाथ । अब कहि कहा बनेहों उत्तर कोझ नाहिन साथ ॥ | 
|| में जानयो यह घर अपनो है या धोखे में आयो । देखतुहों गोरसमें चींटी काहनको कर || 
|| तायो ॥ सुनि सढु वचन निरखि सुख शोभा ग्वालिनि म॒रि सुसुकानी | सूरहयाम तुम हो | 
| रतिनागर बात तिहारी जानी ॥ ४७ ॥ क्‍ 
॥ राग सारंग॥ यशोदा कहां लीं कीजे कानि । दिनप्रति केसे सही परतिहे दूध दहीकी || 
| हानि ॥ अपने या बालककी करनी जो तुम देखो आनि। गोरस खाई दूँढि: सब बासन | 
॥ भेली करी यह बानि ॥ में अपने मंदिरके कोने माखन राख्यों जानि । सोई जाइ तुम्हारे ॥ 
॥ लरिका ढीनोंह पहिचानि ॥ बूझी ग्वालिनि घरमें आयो नेकुन शेका मानी । सूरइयाम तब | 
॥ उतर बनायो चींटी काढतु पानी ॥ ४८ ॥ 

| राग-गोरी ॥ आप गए हरुए सूने घर । सखा सबहिं बाहरही छांडे देख्यो दधि माखन 
|| हरि भीतर ॥ तुरत मथ्यों दधि माखन पायो छैले खात धरत अधरनिपर । सैनहु दे सब क्‍ 
॥ सखा बुलाएं तिनहिं देत भरि भरे अपने कर ॥ छिय्किरही दधिबूँद हृदयपर इत उत्त | 
॥ चितवत करि मनमें डर। उठत ओठते छेत सबनि ले पुनिले खात देत ग्वालिनि वर ॥ || 
॥ अंतरभई ग्वालि यह देखति मगन भई३ अति उर आनेंद भरे | सूरइयाममुख निरखि थक्ति | 
| भइ कहत न बने रही मनमें धरि ॥ ४९ ॥ 
राग धनाश्री ॥ गोपाल दुरेहें माखन खात । देखि सखी शोभा जु बनी है श्याम मनो- 

॥ दरगात ॥ उठि अवलोकि ओट ठाढ़े 6 जिहि बिधिहे छलखिलेत । चकृतवदन चहूंदिशि | 
| चितवत और सखनको देत ॥ सुन्दर कर आनन समीप अति राजत इहि आकार | || 
॥ मनो सरोज विधुबेर बंचि करि लिये मिलत उपहार ॥ गिरिगिरि परत वदनके ऊपर दे 
| दधिसु तके बिंदु । मानहु सुभग सुधाकन वरपत वबिजमों आगम हंदु ॥ बालबिनोद | 
॥ विलोकि सूर प्रभु शिथिल भई ब्जनारी । फुरे न वचन बरजिबे कारन रही बिचारि | 
| बिचारि ॥ २५० ॥ 
राग सारंग॥ ग्वालिनि जो घर देखे आइ । माखन खाइ चुराइ श्यामतब आपुन रहो | 
| छपाइ ॥ ठाढ़ीमह मथनियांके ढिग रीती परी कमोरी । अबहि गईं आह इन पांइनि लैगयो || 
| को करि चोरी ॥ भीतर गईं तहां हरिपाए इयाम रहे गहि पाई। सूरदास अश्ु ग्वालिनि | 
॥ आगे अपनो नाम सुनाई ॥ ५१ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ जो तुम सुनह यश्योदा गोरी । नंदनंदन मेरे मंदिर्मे आजु करन गए चोरी ॥ | 
॥ हों भई आनि अचानक टाढ़ी क्यों भवनमें को री । रहें छपाइ सकुचि रंचक दे भई सहज 
| मति भागे॥ जब बांह कुछाहल कीनो तव गहि चरण निहोरी। छागे ले नेनन भरि ॥ 
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ल्‍ मोहिं भयो माखनको संशय रीती देवि कमोरी । सूरदास || 
॥ प्र्ठु देत दिनहं दिन ऐसी लरिकप्तलोरी ॥ «२ ॥ ट 
| राग सारंग ॥ जानि जु पाए हौहरि नीके | चोरि चोरि दवि माखन मेरो नितप्रति | 
॥ गीघिरहे या छीके ॥ रोयो भवनद्वार अजसुन्दरि नूपुर मूंदि अचानक हीके । अब कैसे | 
जेयतु अपने बल भाजत दूध दही मेरो पीके ॥ सूर इयाम प्रशुु भले परे फँद दे न जान | 
| भावते जीके । भरि गंडूक छिरकदे नेननि गिरिघर भागि चले दे कीके ॥ ५३ ॥ 
| राग रामकढी ॥ माखनचोर री में पायो | जु कही सखीहो तु कहाहे भाजन लगत || 
| झझायो ॥ जौ चाहो तो जान क्यों पेये बहुत द्विननुह खायो । बारबार हों ढूँका लागी | 
॥ मेरी घात न आयो ॥ नोइनेतकी करों चमोटी दूँघटमें डरवायो । बिहँसत निकसि रही | 
॥ दोदतियाँ तब ले कंठ लगायो ॥ मेरे छालको मारिसके को रोहिनि गहि हलरायों। सूर- || 
| दास प्रभु बूलकलीला विमल विमल यश गायो ॥ ५४ ॥ । 
| राग नट ॥ देखि ग्वालिनि यमुना जात । आपु ता घर गए पूँछत कौन है कहि बात ॥ | 
जाइ देखे भवनमहियाँ ग्वालबालक दोइ । भीर देखत अति डराने दुहूँ दीनो रोइ ॥ ग्वाल | 
क्‍ के कॉँगे चढे तव लिए छकि उतारि । दह्यो माखन खात सब म्िलि दूध दीनो डारि॥ | 
| बच्छ हे सच जोरिदीने गए वन समुदाइ । छिरकि लरिकनु दहीसों भरि ग्वारू दीने | 
॥ चलाइ ॥ देखि आवत सखी घरको सखा गए सब दौरि | आनि देखे श्याम घरमें भई 
टाढी पौरि ॥ प्रेम अंतर रिस भरयो सुख युवति बूझ्ति बात । चिंते मुखतन सुधि बिसारी 
| कियो उर नख घात ॥ अतिहि रिसिवस भई ग्वालिनि गेह देह बिसारि | सूर प्रभु भुजगहे 
| ढयाई महरिसों अनुहारि ॥ ५* ॥ क्‍ 
राग गौरी ॥ महरि तुम मानो मेरी बात । हूँढि हूँढि गोरस सब घरको हस्थो तुम्हारे | 
| तात । और काढि सकते लीनो ग्वाल कैँधा दे छात । असंभाषु बोलन आईं है दीठ ॥ 
| ग्वालिनी प्रात ॥ चाखन नहीं दूध धौरीको तेरे केसे खात । औरो कहति कछ सकुचति | 
| हों कहा दिखाऊं गात ॥ ऐसो तौ मेरो नाहं अचगरो कहा बनावति बात । चितवत | 
| चकित ओट भए ठाढे यशुदातन सुसुकात ॥ हैं ग्रण बड़े सूरके प्रभके हां हरिका | 
॥ हैजात ॥ ५६ ॥ 
| राग गौरी ॥ सौंबरेहि बरजति क्‍यों जु नहीं । कहा करों दिन अतिकी बातें नाहिन | 
| परत सही ॥ माखन खात दूध ले डारत लेपत देह दही । तापाछे घरहके लरिकनु भाजत | 
| छिरकि मही ॥ जो कछु धरहिं दुराय दूर ले जानत ताहि तेही । सुनह महरि तेरे यासुतसों | 
| हम पचिह्यारि रही ॥ चोर अधिक चतुराई सीखी जाइ न कथा कही। तापर सूर बछरु बनि | 
॥ ढीलत बन बन फिरत बही ॥ ५७॥ 
राग कान्हरो ॥ अब ये झूठेहु बोढत छोग । पांच वरष अरु कछुक दिननिको कब || 
| भयो चोरी योग ॥ इहि मिस देखन आवति ग्वालिनी मुँह फाटे जुगवारी। अनदेखेको ॥ 
दोष लगावति दृइ देश्गो टारी ॥ कैसेकरि याकी भुज पहुँची कौन वेग हाँ आयो। | 
| ऊखल ऊपर आ नि पीठ घरि तापर सखा चढ़ायो ॥ जो न पत्याहु चलो सँग यशुमति || 


| देखो नयन निहारी । सूरदास प्रभु नेकु न बरजों मनमभें महरि विचारी ॥|५८ ॥ 
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॥ आंसू तब मैं कान न तोरी ॥ 












88 दशामस्कस्च्र-१०, 88 (१७१ ) 


अममावन्‍म 


॥ मरो गुपाल तनकसो कहा करि जाने दृधिकी चोरी। हाथ नचावति आवति ग्वालिनि | 
| नीसुन करही थोरी ॥ कब सींके चढ़ि माखन खायो कब दधिमटुकी फोरी | अग्॒रिन | 
॥ करि कब नहिं चाखतु घरही भरी कमोरि ॥ इतनी सुनत घोषकी नारी विहेसि चली || 
| मुख मोरि। सूरदास यशुदाको नंदन जो कछु करे स थोरी ॥ ५९ ॥ । 


॥| राग कान्हरो ॥ इनु अंखियनुआगेते मोहन एकी पल जिनि होहिं नियारे | हों बलि' || 
| गई दरश देखे बिन तलफत हैं ननानेके तारे ॥ आनों सखा बुठाय आपने यहि ऑगन || 
|| खली मेरे बारे । निरखति रहों फणिकवी मणि ज्यों सुंदर श्य.मविनोद तिहारे ॥ मधु- || 
|| मेवा पकवान >िठाई खाटे मीठे व्यंजन खारे। सूरदास प्रशु जो मन इच्छा सोह सोह || 
| मॉगिलेहु मेरे प्यारे ॥ २६० ॥ ु 
| राग नटनारायण ॥ मरे छाडिलेहो जननि कहत जानिजाहु कहूँ । तेरोहि काज ग्रुपाल ॥ 
|| सुनहु ठाडिले छाल राखे हैं माजन भरे सरस छहूँ ॥ काहेको पराये जाइकरे इतने उपाइ | 
| दूध दधी घृत मधु माखन तहू | कर्यते कछू न काने बकतिहे कटुबाने निपट निलज | 
॥ बैन बिलखतहू ॥ ब्रजकी ढीठी ग्वारी हाटकी बेचनहारी सकुच नदेति गारी झगारिकहूँ । 

॥ कहाँ ले में करों रिस बकत थीं इही कृश इही मिससूर श्यामबदन चहूँ॥ ६१॥ 
|. राग धनाश्री ॥ चोरी करत कान्ह धीर पाये । निशिवासर मोहहिं बहुत सतायो अब | 
|| हारे हाथहि आय ॥ माखन दधिमेरों सब खायो बहुत अचगरी कीन्ही । अब तो आइ ॥ 
|| परेहो ललना तुम्हें भले में चीनी ॥ दोउ भ्रुज पकारे कह्योकित जैहो माखन ले मैंगाइ । | 

| तेरीसों में नेकु न चाख्यो सखा गये सच खाइ ॥ मुखतन चिते बिहँसि हँसिदीनो रेस | 
|| तब गई बुझाइ । लियो उर लाइ ग्वालिनी हरिको सूरदास बलिजाइ ॥ ६२॥ 


।। राग पनाश्री ॥ मथति ग्वालि हरि देखा जाइ । गये हुते माखन की चोरी देखत छवि | 
|| रहे नग्न लगाइ ॥ डोलत तनु शिर अंचड उघरचो बेनी पीठि डोलत इहि भाई | बदन ॥ 
| इंदु पय पान करनको मनहँ उरग उठि छागत धाइ ॥ निरखि श्याम अंग पुनि शोभा | 
|| ध्ुुज़ भरि धारि लीनो उर राई । चिते रही युवती हारिको मुख नयन सेनदे चितहि चुराइ ॥ || 
|| तन मन धन मति मते बिसराई सुख दीनो कछु माखन खाइ । सूरदास प्र्मु रसिकशिरो | 
|| मणि तुम्हरी छीला को कहें गाइ ६४६३ ॥ क्‍ 
|| राग ललित ॥ देख्यो हरि मयति ग्वालि दधि भेदसों ठाठी । यौवनमदमाती इतराठी ॥ 
| बनी ढुरत कटिपर छवि बाढी ॥ दिन थोरी भोरी अति कोरी देखतही ज्ञु श्याम भये | 
| चाढी । कषेति है दुदकरन मथानी शोमावशि भुजा गहि गाढी ॥ इत उत अंग मुरति 
झकझोरति अगिया बनी कुचनसों माढठी | सूरदास प्रभु रीज्षि थकित भये मन्ँ काम | 
॥| सांचे भरि काढी ॥ ६४ ॥ 
राग बिलावऊ ॥ गए इयाम तेहि ग्शलिनिके घर । देखो जाइ मथत दधि ठढी आपु | 
| लगे खलन द्वारे पर ॥ फारे चितर हारे दृष्टि परि गए बोलि लिए हरुवे सूने घर । लिये | 
ल्‍ | छगाइ कठिन कुचके बिच गाहढे चाषि रही अपने कर ॥ उमंगि अंग- अगिया उर दरकी | 
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सुधि बिसरी तनकी तिहि औंसर | तव भये इयाम वरष द्वादशके रिझ लई युवती वा | 
|| छवि पर । मन हरि लियो तनकसे हे देखि रहीं शिक्षु रूप मनोहर । माखन ले मुख घरति | 
| श्यामके सूरज प्रभु रति पति नागरबर ॥ ६५ ॥ | 


|. ग्वालिनि उरनके मिस आई । नँदनन्दन तनु मनु हारे लीनो विन देखे क्षण रह्यो न | 
|| माई ॥ सुनहु महारे अपने सुतके ग्रण कहा कहीं किहि भांति बनाइ। चोली फारि हार | 
गहि तोरयो इन बातन कहो कौन बडा ॥ माखन खाय खवावत ग्वालन जो उबरथो सो || 
| दियो छढाइ । सुनहु चोरी सहलीनी अब केसे सहि जात ढिठाइ ॥ ६६ ॥ 
| राग सारंग ॥ झूँठाहं मोह छगावति ग्वा।। | खेलतम मोहि बोलि लियो है दोउ भ्रुज | 
॥ भरि दीनी अकवारि ॥ मेरे कर अपने कुच धा*ति आपुहि चोली फारि । माखन आपुहि | 
॥ मोहि खबायो में कब दीनहों ढारि ॥ कहा जानें मेरो बारों भोरो झुकी महरि दे दे मुख | 
॥ गारे । सूरह ग़म ग्वालिनि मन मोद्यो चिते रही इक टकहि निहारि ॥ ६७॥ । 


राग गौरी ॥ कब्हिं करन गये माखन चोरी ! जानति हों ज्ु कटाक्ष तिहारे कमलनयन || 
| मोरोह तनक सो री ॥ दे दे दगा बुछाइ सुदनमें भेटति श्ुुज भारे उरज कोरी । 3र नख | 
| चिह्न दिखावति डोलति कान्ह चतुरभय तू अति भोरी । मोधर आवत उरहन के मिस ॥ 
चिंते रहति ज्यों चन्द्रवकोरी । सूरसनेह जात नहीं हटक्यो नैननि प्रीति जाति | 
|| नहिं तोरी ॥ ६८ ॥ 
| राग गौरी ॥ कहा कहीं हरिके ग्रुण तोसों । सुनहु महरि अबहीं मे३ घर जे कीने | 
॥ मोसों ॥ में दधि मथति आपने मन्दिर गए तहां इहि भांति । मौतों कह्यो बात सुन मेरी | 
|| भ सुनिके मुसुकाति ॥ बांह पकरि चोली गहि फारी भरि लीनी अँकवारी । कहत न बनें | 
|| सकुचकी बातें देखो हृदय उघारी ॥ माखन खाइ निद॒रि नीकी विधि इह तेरे सुतकी घात। | 
| सूरदास प्रश्चु तेरे आगे सुकुचतनक है जात ॥ ६९ ॥ 
राग गौडमलार ॥ ग्वालिनी श्याम तनु देखती आपु तन देखिये । भीति जब होइ तब | 
॥ चित्र अवरेखिये ॥ कहां मेरो कुंवर हे पांचही बरषको रोय अजहेँ पयपान मांगे । कहां तू | 
| ढीठ यौवन मद सुन्दरी फिरति अठिछाति गोपाल आगे ॥ कहां मेरे कान्हकी तनक सी || 
| आंगरुली बड़े बड़े नखनिके चिह् तेरे । मष्ट करु हँसैगो लोग अँकवार भुज अहां पाए तें | 
॥ श्याम मेरे ॥ टगठगे मुख झुकी नयनहूँ नागरी उराहनो देत रुचि अधिक बाढी। सुनहु सर "6 
|| सर्वेसु हरयो सांवरे अनउत्तर महरि ढिग देत ठाढी ॥ २७० ॥ 
राग गौरी ॥ कतहो कान्ह काहके जात । ये सब बढी गये गोरसके मुख सँभारि बोलत | 
| नहिं बात ॥ जोह जोश रुचे सोइ सोह तब मोषे मांगि लेहु किन तात । ज्यों ज्यों बचन || 
| उनन्‍्यो सुख अमृत त्यों त्यों खुख पावत सब गात ॥ कैसी टेव परी इन गोपिन उरहनके | 
मिस आवति प्रात | सूर सकति हठि दोष लगावति घरहूको माखन नहिं खात ॥ ७६१ ॥ || 

राग बिलावल ॥ कान्हको ग्वालिनि दोष छगावति चोर । तन॒क्‌ दही माखनके कारण | 
फबे गयो तेरी ओर ॥ तुम तो धन यौवनकी माती निज भई उडि आवृत भोर । छालकूँवर | 
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॥ तोर | सूरदास यश्ुदा अनखानी इह जीवन धनमोर ॥ ७२ ॥ 6 
॥ राग देवगंधार ॥ कानह॒हिं बरजति क्‍यों न नेदरानी ॥ एक गांवके बसत कहां छौ करों || 
॥ नन्‍्दकी कानी ॥ तुम जो कहत हो मेरो कन्हैया गंगाकों सो पानी | बाहर तरुण किशोर || 
॥ बस वर बाट घाठको दानी ॥ वचन बिचित्र कमलदल छलोचन कहत सरस वंर वानी। 
| अचरज महार तुम्हार आगे आंब जीम तुतरानी ॥ कहाँ मेरो कानन्‍्ह कहाँ तुम ग्वालिनि 
| १ह विपरीति न जानी । आवत सूर उरहनेके मिठु देखि कुंवर मुसुकानी ॥ ७३ ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ माखन मॉँगत हैं यशुमतिसों । मात छुनत तुरत ले आई देति खबाई | 
| मगन मन रतिसों ॥ मेया में अपने कर लेहों धरिदे मेरे हाथ । माखन खात चले उठि 
खेलत सख। जुरे सब साथ ॥ मथुरा जात ग्वालिनी दखी चरचि लई हरि आइ। सर |! 
| श्याम ता घरके पीछे बठि रहे अरगाइ ॥ ७४ ॥ 
| राग धनश्री ॥ मथुरा जात हों बेंचन दधियो | मेरे घरको द्वार सखीरी तबलौं देखति 
॥ रहियो ॥ दधि माखन द्वेमाठ कछते सोंपतिहों तुहि सहियो। और तौ डर नाहीं या || 
| बजम नेद्सुवन सखि आवत लहियो ॥ ये शुभवचन निकट है मोहन सुनि करि उर सब || 
॥ गहियो । सूर पौंरिलों गइन ग्वालिनि कूदि परयो दें धरियो ॥ ७५ ॥ 

राग नट ॥ देख्यो जाइ श्याम घर भीतर । अबहीं निरुसि कहति भई सौ फिरि आइ | 
॥ पुनि तुम्हरे डर ॥ सखा साथके चमकि गए सब गह्यो श्यामकर धाईं। औरनि जानि 
॥ जान में दीन्द्यों तुम कहूँ जाहु पराइ ॥ बहुत अचगरी करत फिरतहौ में पाए करि घात । || 
॥ बह पकरि लेचली महरिप करत रहत उत्पात ॥ देखो महरि आपने सुतको कबहूँ नाहिं ॥ 
| पत्याति। बठे इयाम आपने भवर्नाह चिते पछिताति ॥ बॉह पकरि तू ल्‍्याईं काको अति | « 
॥ बेशरम गवारि। सूर इयाम मेरे खेलत यौवनमद्‌ मतवारि ॥ ७६॥ 
॥ राग सारंग ॥ यशुदा तू जो कहतिही मोसों | दिनप्रति देन उरहनो आवति कहा तिहागे | 
| कोसों ॥ यह उरहनो सत्य करनको गोविंदहि गहिलयाई | देखन चली यशोदा सुतको || 
॥ हवगए सुता पराई ॥ तेरे हृदय नंक मति नाहीं वदन पेखि पहिचान्हे । सुनरी सखी कहति | 
॥ डोलति है या कन्या सो कान्हे । तें जो नाम कानह मेरेको सूधों हैं करि पायो । सूरदास || 
॥ स्वामी यह देखो तुरत त्रिया है आयो ॥ ७७॥ 6 
| राग गौरी ॥ रही ग्वालि हरिको मुख चाहि । केसे चरित किये हरि अबही बार बार || 
॥ सुमिरति करताहि ॥ बांह पकरि धरते ले आई कहा चरित कीन्‍्हे हैं श्याम | जात न बने || 
॥ कहत नहिं आवे कहत महरि तू ऐसी बात ॥ जानी बात तिहारी सबकी यशुमति क्यो | 
| इह्ंते जाहि। सूरदास प्रभुके ग्॒ग ऐसे बुद्धि करी तब जीती ताहि ॥ ७८ ॥ । 
| राग गौरी ॥ इयाम गए ग्वालिनिघर सूनो | माखन खाइ डारि सब गोरस बासन || 
| फेरि सोरु हटि दूनो । बडो माठ इक बहुत दिननिको तासु किय दश टूक। सोवत || 
| लरिकन छिरकि महिसों हँसत चले देकूंक ॥ आइगई ग्वालिनि तिहि औसर निकसत | 
रा ः 
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॥ हरि धरि पायो | देखत घर बासन सब फूटे दहीदूध ढरकायों॥ दोउभुज धारि गाहे | 
| करिडीनहे गई महरिके आगे। सूरदास अब बसे कोन हां पतिगहिहे ब्रज त्यागे ॥ ७९ ॥ 
॥ राग बिलावर ॥ ऐसे हाल कियो घरघरके । होंले आह तुम पास पकरिके फोरे सब | 
बासन घरके । दधि माखन खायो जो उबरथो सो डरचो रिस करिके ॥ लरिका छिरकि | 
॥ महीसों देखो उपज्यों पूत सपूतत महरिके | बडो माठ घर धरथो युगनिको सोउ ट्रक पांच | 
| देश करिके ॥ पारि सपाट चले तब पाये हों ल्याई तुम पास पकरिके । सूरदास प्रभुको || 
यों राखो ज्यों राखिये गज मदकोी जकरिके ॥ २८० ॥ क्‍ 


|. राग कान्‍हरो ॥ करत फान्ह ब्जघरनि अचगरी । खीझ्ति महारे कान्हसो प्निषुनि | 
॥ उरहन ले आवरतिहें #िगरी ॥ बडे बापके परूत कहावत हम वे वास बसत इक नगरी। || 
| नंदहते ये बडे कहेहें फेरि बसें हैं ये ब्रज नगरी ॥ जननीके खीझत हरि रोये झूठेहि मोहहिं 
लगावत धगरी । सूरश्याम मुख पोंछि यशोद्र कहति सबे युवत्ती हैं ढँगरी ॥ <१॥ 

| राग सारंग ॥ नित सब आवति उठि भोर । मेरे बारेहि दोष लगावत ग्वालिन यौव 

नजोर ॥ दूध दही माखनके कारण कब गयो तरी ओर | धनमाती इतरानी डोलति || 
॥| सकुच ति नाहिं करे अति शोर ॥ मेरो कन्हैया कहाँ तनकसो तू है कुचन कठोर | तेरे | 
| मनको इहाँ कौन है पायो आज्भजु कटकको छोर ॥ कापर नयन चलावति आवति जाति | 
| नहीं ब्रज तिनका तोर। सुनहु सूर ग्वालिनिकी बातें बसत कान्ह जीवन धन मोर ॥ ८२॥ 


॥ राग नट ॥ मरो माई कौनको दृधि चोरे। मेरे बहुत दहकों दीनो लोग पियत हैं 

औरे ॥ कहा भयो तेरे भवन गय जो पियो तनकुलेभोरे। ता ऊपर काहे गरजतिहौ मनो || 
आईं चढि घोरे माखन खाइ मद्यो सब धारयो बहुरो भाजन फोरे। सूरदास ये रसिक || 
|| ग्वालिनी नेह नवल सँग जोरें ॥ ८३ ॥ डा 


राग रामकली ॥ अपनो गा्ँ लेहु नंदरानी। बडे बापकी बेटी ताते पूतहि भले || 
पढावती बानी ॥ सखा भीर ले पेठत घरमें आपु खाह तौ सहिये । में जब चली सामुहे || 
| पकरन तबके ग्रण कह कहिये ॥ भाजि गये दुरि देखत करहूँ में घर पौढी आइई। हेर || 
|| हेर बनी गहि पाछे बांधी पाटी लाई ॥ सुनु मेंया याके ग्रुण मोसों इन मोहिं लियो | 
| बुलाई ) दधिम परी सेतिकी चींटी मोपे सब कढ़ाई ॥ टहल करत याके घरकी में हह पति 
|| संग मिलि सोई । सूर वचन सुनि हँसी यशोदा ग्वाडि रही मुख गोई ॥ ८४ ॥ 
| राग सारंग ॥ महारे तुम्र ब्रज चाहति कड और ॥ बात एक में कहीकि नाहीं आपु | 
| छूगावति झौर । जहां बसे पति नहीं आपनी तज्ञन कह्यो सो ठौर ॥ सुतके भए बधाई | 
पाई छोगन देखति होर । कान्ह पठाह देति घर छूटन कहत करो या गौर ॥ ब्रज घर || 
समुझि लेहु महारे जू हहा करति कर जोरि | सूर सुनत ग्वालिनिकी बातें रहि यशुमति | 
मुख मोरि ॥ <५ ॥ 

लोगन कहति झुकति तू बौरी। दधि माखन गांठी दे राखत करनि फिरत सुत चोरी ॥ | 
| नाऊे घरकी हानि होत नित सो नहिं आन कहेरी। जाति पांतिके लोगन देखत और बसेहे । 
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| नेरी ॥ घर घर कान्ह खान को डोलत अतिहि कृपण तू हरी | मर श्यामको जब जोह ॥ 
॥ भाव सोई तबहीं तू देरी ॥ ८६॥ । 
राग मलार ॥ महरि तें बडी कृपण है माई। दूध दही विधिकों है दीनो सुत डर धरति ॥ 
छिपाई ॥ बालक बहुत नाहिं री तेरे एके कुँवर कन्हाई । सोझ तो घरही घर डोछत माखन | 
॥ खात चुराइ ॥ वृद्ध बसे पूरे पुण्यनित तें बहुत निधि पाह । ताहको खेबे पियवेकों कहाँ ॥ 
॥ करति चतुराई ॥ सुनहु न वचन चतुर नागरिके यशुमति नंद सुनाई । सूरश्यामको चोरीके | 
मिस देखनकोरी आई ॥ <७॥ । 
॥ राग नट ॥ अनत सुत गोरसको कत जात | घर सुरभी नव छाख दुधारी और गनी | 
| नहिं जात ॥ नितप्रति सबे उरहनेके मिस आवति हैं उठि ग्रात । अनसमुझे अपराध | 
॥ लगावाति विकट बनावति बात ॥ अतिहि निशेक विवादति सन्मुख सुनि मोहि नंद रिसात | | 
॥ मोसों कृपण कहत तेरे ग़ह ढोटाऊ न अघात ॥ करि मनुहारि उठाय गोदके सुतको ॥ 
॥ बरजति मात । सूर श्याम नित सुनत उरहनो दुख पावत तेरों तात ॥ ८८ ॥ 
| राग बिलावक ॥ भाजिगये मेरे भाजन फोरी | लरिका सहस एक सेँग लीने नाचत | 
॥ फिरत सांकरी खोरी ॥ माखन खाह जगाइ बालकन्ह बनचर सहित बछरुवा छोरी | सकुच | 
॥ न करत फाग्रुसी खेलत गारी देत हँसत सुख मोरी । बात कहीं तेरे ढोशकी सब ब्रज | 
॥ बांध्यों प्रेमकी डोरी । योनासी पढ़ि नावत शिरपर जो भावत सो लत अजोरी ॥ आपु || 
खाय तो सब हम मानें और न देत सिकहरो तोरी । सूर सुतहिं देखो नंद्रानी अब तोरत | 
चोली बंद जोरी ॥ <९ ॥ । 
राग नट ॥ इयाम सब भाजन फोरि पराने । हांक देत- पेठत हैं पेला नेकु न मनहिं || 
डेराने । सीके तोरि मारि लरिकनकों माखन दधि सब खाईं। भवन मच्यों दधिकांदो 
॥ लरिकन रोवत पाये जाई ॥ सुनहु रे सबहिनके लरिका तेरोंसो कहूँ. नाहीं । हाटन बादन || 
|| गलिन कहूँ कोड चलत नहीं डरुपाहीं ॥ ऋतु आयेको खेल कन्हेया सब दिन खेत ॥ 
॥ फाग । रोकि रहत गहि गडी सांकरी टेढी बांधत पाग | बारे ते सुत ये ढँग लाये मनही ॥ 
॥ मनहि सिहात ॥ सुनहु सूर ग्वालिनिकी बातें सकुचि महरि पछितात ॥ २९० ॥ 
| राग सारंग ॥ कन्हेया तू नहिं मोहिं डेशात | पटरस धरे छांडि कत पर घर चारो करि | 
॥ करि खात ॥ बकति बकति तोसों पचिहारी नेकह छाज न आई । अजपरगन सरदार महर | 
तू ताकी करत ननन्‍्हाई ॥ पूत सपूत भयो रुंल मेरो अब मैं जानी बात । सूरश्याम अबलों | 
॥ तोहिं बकस्यो तेरी जानी घात ॥ ९१ ॥ े 
| राग गौरी ॥ सुनरी ग्वारी कहीं एक बात | मेरी सौं तुम याहि मारियो जबहीं पावों | 
घात ॥ अब में याहि जकरि वांधोंगी बहते मोहिं खिझ्ाई । साटिन्ह मारि करें पहुनाई ॥ 
चितयत बदन कन्हाई । अजहँ मानु क्यो सनु मेरो घर घर तू जनि जादि। सूर श्याम | 
| कह्यो कबहूँ न जहों माता मुख तनु चाहि ॥ ९२ ॥ । 
॥ राग बिलावल ॥ तेरे छाल मेरो माखन खायो | दुपहर दिवस जानि घर सूनी हूँढि। 
॥ ढेँंढोरि आपही आयो ॥ खोल किंवार सून मेदिर्म दूध दही सत्र सन खबायो | सीके | 
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|| काढि खाट चढि मोहन कछ खायो कछ ले ढरकायो ॥ दिनप्रति हानि होत गोरसकी यह | 
॥ ढोटा कोन ढेँग छायो । सूरदास कहती व्जनारी पूत अनोखो जायो ॥ ९३ ॥ क्‍ 
|. राग रामकली ॥ माखन खात पराये घरको | नितप्रति सहस मथानी मथिये मेघ शब्द | 
| दृधि माठ घमरकों ॥ कितने अहिर जियतहें मेरे गृह दधि ले बेचत मही महरकों। नव || 
॥ लखधिनु दुंहत हैं नित प्रति बडो भाग्यहे नंद महरकों ॥ ताके पूत कहावत हो जी चोरी || 


॥ मेया में नाही दधि खायो ! ख्याल परे ये सखा सबे मिलि मेरे सुख लपदायों॥ देखि | 
॥ तुही सीकेपर भाजन ऊंचे घर लटकायो। तुही निरखि नान्हे कर अपने में कैसे करि पायो ॥ | 
॥ मुख दधि पोंछि कहत नदनेंदन दोना पीठ दुरायो। डारि साठ मुसुकाइ तब्हिं गहि || 
॥ सुतको कंठ छगायो ॥ बालविनोद मोद मन मोह्यों भक्तप्रताप- देखायो । सूरदास प्रम्नु | 
|| यशुमतिके सुख शिव विरेचि बौरायों ॥ ९५ ॥ । 


॥  यशुमति तरो बारो नान्हो अतिहि अचगरो। दूध दही माखन ले डारिदेत सगरो ॥ || 
॥ भोरहि उठि नितप्रति मोसों करतहे झगरो | ग्वालबाल संग सबलिये घेरे रहें बगरो।॥ | 
| हम तुमहें सब बेस एकके को काते अगरो | लियो दियो सोई कछ डारिदेह झगरों ॥ | 

॥| सूरश्याम तेरों गुननिर्मे अति नगरो। चोली अरु हार तोरि कियो झगरों ॥ ९६ ॥ 

| देखो माई या बालककी बात | वन उपवन सरिता सब मोहे देखत श्याम गात॥ | 

| मारग चढत अनीत करत हरि हठिके माखन खात । पीत बर वे शिरते ओढत अंचलदे | 

॥ मुसुकात ॥ तेरी सों कहा कहों यशोदा उरहन देत छजात । जब हरि आवत तेरे आगे || 

॥ सकुचित तनक द्वेजात ॥ कौन २ ग्रुण कहों इयामके नेक न काहु डरात | सूर हयाम | 
॥ मुख निरखि यशोदा कहति कहा हृह बात ॥ ९७ || 


| राग नट ॥ नंदवरने सुत भलो पढायो। ब्रजकी बीथिनि पुरनि घरनि घर बाद घाट || 
॥ सब शोर मचायो ॥ हरिकन मारि भजत काहके काहको दधि दृध छुटायो | काहके || 
|| घरकरत बडा में ज्यों त्यों करि पकरन पायो ॥ अबतो इन्हें जकरे बांधींगी इहिं सब 
| तुम्हरों गाऊँ: भंडायो । सूर श्याम झ्ुज गहि नेंदरानी बहा कानह अपने ढिग | 
॥ आयो ॥ ९८ ॥ 
| राग बिलावल ॥ सुनिप्तुनि री त्‌ महरि यशोदा तें सुत बडो लडायो। कारक नहीं | 
॥ अनोखे ढोंदा केद्दि न कठिन करि जायो ॥ मैंहू अपने ओसरपेत बहुत दिननमें पायो। | 
|| यहि ढोंटा ले बवाल भवनम कछु बगरयो कछु खायो ॥ तें तो ग्वालि पकरि भ्रुज याकी | 
॥ वदन दही लपठायो। सरदास ग्वालिनि अति रूठी बरबस कान्ह बँधायो ॥ ९९ ॥| 
। अथ नवम अध्याय हारे दुवरि बँधाएं ॥ राग गौरी ॥ ऐसी रिसमें जो धरि पाऊं। केसे | 
॥ हाल करों धरि हरिके तुमको प्रगट देखाऊं ॥ सथ्यिा लिये हाथ नेंदरानी थरथरात | 
॥ रेस गात । मारे बिना आजु जो छॉडों छागे मेरे तात ॥ यहि अंतर | 
॥| ग्यालिनि इक ओरे धरे बाँह हरि ल्यावति। भरी महरि सूधो सुत जायो चोली || 
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हार बतावति ॥ रिसिम रिस अतिही उपजाई जानि जननि अभिलाष । सर इय्राम । 
गहे यशोदा अब बांधों कहि माख ॥ ३०० ॥ 
राग सोरठ ॥ यशुमति रिसकरि कार रज्ु करबे | सुत हित ऋध देखि माताके मनही || 
मन हरि हरे ॥ उफनत क्षीर जननि करि व्याकुछ इहि विधि भुजा छुड़ायो । भाजन || 
फोरि दही सब डारयो माखन मुँह लूपटायो ॥ ले आई जेवारि अब बांधा गरबजानि न | 
वंधायो । आंमुर दे घदि होत सबनिसों पुनि पुनि और मैँंगायो ॥ नारद शाप भये || 
यमलाज्जुन इनको अब जो उधारों । सूरदास प्रसु कहत भक्तहित युग युग में | 
तनु धारों ॥ ३०१ ॥ । 
राग विडावछ ॥ यश्ञोदा हरि गहि राजत करबै । गावत गोविंद चरित मनोहर प्रेम 
पुलकि चित वरषे ॥ उफनत क्षीर शरीर तन व्याकुल तबही गुजा छुड़ायो । भाजन फोरि || 
द्ही सब डारेव लबनी मुख लपटायो ॥ लेकर दांवर यशोदा दोरी बांधन कृष्ण न पायो। | 
दे दे अंग्रर घंटे जेवरी ताते अंधइुध आयो ॥ नारद शाप भए यमलाजुन तिन हित आपु || 
वँधायों | सूरदास बलि जाइ यशोदा सॉचे देवल आयो ॥ ३०२ ॥ । 
राग धनाओ्री ॥ देख सखी यशुमति वौरानी। घर घर डोछति छेत दामरी बांह गहे || 
हरिकी विततानी ॥ जानति नहीं जगतपति माधव जितने आपदा नशानी । जाके नाम || 
सकति पुनि ताकी ताहि देखि बांधत नंदरानी ॥ अखिल अह्मांड उदरभ जाके जिनकी || 
ज्योति जल थलहु समानी । मुख जम्हात त्रिभ॒वन देखरायो अचरज कथा न जात | 
बखानी ॥ बह्मादिक सनकादि शुकादिक अमत रहत इनहू नहिं जानी । सूरदास मोहिं 
ऐसी लागत जो कछ कही गगेमुनि दानी ॥ ३०३ ॥ 
राग रामकली ॥ यशोदा ये तो कहा रिसानी | कहा भयो जो अपने सुत्पै महि हरि | 
परी मथानी ॥ रोस रोप्त सँभरे हग तेरे कीरति पय लए पानी । मनहु शरदके कमल- | 
कोशपर मधुकर मीन सकानी ॥ श्रम जलकण किंचित निरखि वदनपर यह छवि कहत 
न मानी । मनों चन्द्र नव उमंगि सुधा भुव ऊपर बरषा ठानी ॥ शृह गृह गोकुछ द्इं | 
दांवरी बांधति भुज नंदरानी । आपु बँंधावत भक्तन छोरत बदन वि दित श्रमपानी ॥ गुण || 
लघु चरचि करति श्रम जितनी निरखि वदन मुसुकानी। शिथिल अंग सब देखि सूर प्रभु ॥ 
शोभासिंधु तिरानी ॥ ४ ॥ क्‍ 
राग सारंग ॥ बांधों आजु कौन तोहि छोरे। बहुत रूँगरई कीनी मोसों भुज गहि रजु ॥ 
ऊखलसों जोर ॥ जननी अतिरिस जानि बँंधायोचिते बदन लोचन जल होरे | य ह सुनि 
ब्रज युवती उठि धाईं कहत कान्ह अब क्यों नहिं चोरे ॥ ऊखलसों गहि वांधि यशोदा || 
मारनको सॉटी कर तोरे। सॉँटी छखि ग्वालिनि पछितानी विकल भई जहेँ तहँ मुख मोरे । || 
सुनहु महरि ऐसी न बूझिये सुत बांधत माखन दधि थोरे। सूर श्यामको बहुत सतायो, क्‍ 
चूक परी हमते यह भोरे ॥ ९ ॥ 
राग आसावरी ॥ जाह चली अपने अपने घर । तुमहीं सब मिलि हीठ करायो अब |! 
आई बन्धन छोरनवर ॥ मोहिं अपने बाबाकी सौहें कान्हें अब न पत्याऊं । भवन जाहु | 
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॥ अपने अपने सब छागति हैं में पाऊं ॥ मोको जिनि बरजों युवती कोउ देखों हरिके | 
॥| ख्याल । सूर श्यामसो कहति यशोदा बड़े नन्‍दके छाछ ॥ ६ ॥ क्‍ 
॥ राग सोरठ ॥ यशोदा तेरो मुख हरि जोबे। कमलनयन हारे हिचकनि रोवे बन्धन छोरि || 
॥ ज्ञ सोबे ॥ जो तेरों सुत खरोई अचगरो तऊ कोखिको जायो । कहा भयो जो घरको | 
ढोटा चोरी माखन खायो ॥ कोरी मठकी दही जमायो जामन पूजन पायो । तेहि घर देव || 
पितर काहेको जेहि घर कान्ह रुवायो ॥ जाकर नाम छेत अम छूटे कमफन्द सब काटे। | 
॥ सो हरि प्रेम जेवरी बांध्यो जननि सांट ले डाटे ॥ दुखित जानि दोउ सुत कुबेरके ता हित || 
| आपु बँधायों । सूरदास प्रभु भक्त हेतु ही देह घारि तहां आयो ॥ ७ ॥ क्‍ 
॥ राग विहागरो ॥ देखो माह कान्ह हिचकियन रोवे। तनक मुखहि माखन लपटान्यों || 
डरनिते अंुअन धोंबे ॥ माखन लागि उद्खल बांध्यो सकल लोग बज जोबे । निरखि 
| कुरुषि उन बालकनिकी दिशि छाजन अंखियन धोवे ॥ ग्बुल कहें धनि जननि हमारी || 
सुकरसुरभि नित नोवे | बरबसही बेठारे गोद धारे वदन निचोवे ॥ ग्वालिनि कहें या 
|| गोरस कारण कत सुतकी पति खोबे। आनि देंहिं हम अपने घरते चाहति जितकु यशोवे ॥ 
जब जब बंधन छोरयो चाहत सूर कहे यह कोष । मन माधों तनु चित गोरसम इहि विधि || 
| महरि बिलोंब ॥ < ॥ 

राग सारंग ॥ माई नेक नहिं दरद करति हिलकिनि हरि रोबे । अजहुते कठिन हियो 
तेरोंद यशोंवे ॥ पलना पौढाइ जिनाहिं बिकट वाउ कांटे । उलटे मुज बांधि तिनहिं लकुट 
लिये डॉटे ॥ नेकदू न थकित पानि निदेयी अहीरी । अहो नंदरानी सीख कौनपे लहीरी ॥ 
जाको शिव सनकादिक सदा रहत लोभा | सूरदास प्रभुको मुख निरखि देखि शोभा ॥९॥ 

राग बिहागरो ॥ कुंवर जल लोचन भारे भारे छेत । बालक बदन विलोकि यश्ोदा | 
| कत रिस करत अचेत ॥ छोरी कमरते दुसह दांवरी डारि कठिन कर बेत । कहि तोको | 
| कैसे आवतु है शिशुपर तामस एत ॥ मुख आंसू माखंनके कनिका निरखि नैन सुख देत । 
॥ मनु शशि ख्रवत सुधा निधि मोती उड़ुगण अवलि समेत ॥ सरबस तौ न्यवछावरि || 
| कीजे सूर श्यामके हेत । नाजानों केहि हेतु प्रगट भये इहि ब्रज नंदनिकेत ॥ ३१० ॥ | 
राग केदारो ॥ हरिके वदन तनथों चाहि। तनक दधि कारण यशोदा एतो कहा रिसाहि ॥ || 
|| लकुटके डर डरत जेसे सजल शोभित डोल । नील नीरज हृग ल्सें मनो ओसकन कृत || 
लोल ॥ वातवंश सु मृणाल जैसे प्रात पंकन कोष । नमित मुखपर अधर सूचित सकुचमें | 
कछु रोष ॥ कतिक गोरस हानि जाको करति हो अपमान । सूर ऐसे वदन ऊपर वारियि | 
धन प्रान ॥ ११ ॥ क्‍ 

राग केदारो ॥ मुख छबि देखि हो नंदघरनि | शरद निशिके अश्रु अगणित इंदु आभा 
हरनि ॥ ललित श्रीगोपाठ लोचन लोल आंस ढरनि । मनहुँ वारिज विलखि विश्रम परे 
परवश परनि ॥ कनकमणिमय मकर कुण्डल ज्योति जगमग करनि | मित्र लोचन मनहें 
आए तरल गति दोउ तरनि। कुटिल कुंतल मधुप मिलि मनौ कियो चाहत लरनि। बदन 
कांति अनुप शोभा संके सूर न वरनि ॥ १२॥ 


जहके' सिमट 
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| राग केदारो ॥ हरिगुख देखि हो नंदनारि । महरि ऐसे सुभग सुतसों इतो कोह क्‍ 6 
| जलज मेजुल छोल लोचन शरद चितवनिदीन | मन. खेलते परस्पर मकरध्वज दे | 
॥ मीन ॥ हलित कण संयुत कपोलनि ललित कजल अंक। मनहुँ राजत रजनि पूरणकला | 
॥ अति अकलंक ॥ बेगि बंधन छोरि तन मन वारि ले हिय लाह। नवरू श्याम किशोर || 
॥ ऊपर सूरजन बलिजाइ ॥ १३ ॥ 3 280 | 
॥ राग बिहागरो ॥ कहो तो माखन ल्‍्याऊं घरते | जा कारण तू छोरति नाहिंन लकुट || 
॥ न डारति करते ॥ महृरि सुनह ऐसी न बूझिय सकुचि गयो मुख डरते। मनहुँ कमल |॥ 
॥ दधिसुतसम पोतकि फूलत नाहिं न सरते ॥ ऊखल लछाइ भुजा घरि बॉँधे मोहन मूरति || 
वरते । सूर श्याम लोचन जल वरषत जनु मुक्ता हिमकरते ॥ १४ ॥ 

॥ राग कल्याण ॥ कहनलगी अब बढ़ बढि बात | ढोटा मेरो ठु्माहें बंघायो तनकहि | 
माखन खात ॥ अब मोहिं माखन देति मंगाए मेरे घर कछु नाहीं। उरहन करिकरि सांझ || 

॥ सबारे तुमाहिं बेधायों याहीं ॥ रिसहीमें मोको गहि दीनो अब छागी पछितान | सूरदास | 
हँसि कहत यशोदा बूझौ सबको ज्ञान ॥ १५ ॥ 
राग धनाश्री ॥ कहा भयो जो घरके छलरिका चोरी माखन खायो । अहो यश्ोदा कत | 
त्रासति हो इहे कोखको जायो ॥ बारुक जौन अजान न जाने केतिक दह्यो ढयो। || 
तेरो सखी कहा खायो गोरस गोकुल अंत न पायो ॥ हाहा लकुट ब्रास देखरावत आपन | 
पाश बंधायों । रुनन करत दोउ नयन रचेहें मनहु कमल तन छायो ॥ पौहढिरहे धरणीपर | 
तिरछे बिलखि वदन कर जाहु। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि हंसिके केठ छगाहु ॥१६॥ ॥| 


सु चित दे चिते तने तन ओर | सकुचत शीत भीत ज्यों जलरुह तुब कर लकुट | 
निरखि सखि घोर ॥ आनन ललित श्रवण जल श्ोमित अरुण चपल लोचनकी कोर || 
डारत मनों गंडूक सुधा भरि विधुमंडल ज्यों उमय चकोर ॥ सुभग मृणाल युगलमभुज || 
ऊपर बांधे ऊखल दाम कठोर | मनु भुवंग भीतर बांबीपर उरक्निरही केचुरि गरजोर ॥ |॥ 
लघु अपराध देखि वहुशोचति निदेय हृदय वज््सम तोर | सूर कहा सुतपर इतनी रिस | 
कहि इतने कछु माखन चोर ॥ १७ ॥ 
॥ राग विलावल ॥ यशुदा देखि सुतकी ओर। बाल वेस रिसालपर रिस इती कहाके पोर ॥ | 
॥| बार बार निहारि तब तन निमिष दधिमुख चोर । तरनि किरनिके परशि मानौ कुमुदि | 
| विधुमति भोर ॥ त्रासते अति चपल गोलक सजल शोभित छोर । मीन मानो वेधि वबंशी | 
करत जल झकझोर ॥ नंदनंदन जगतबंदन करत आस कोर । सूरदास सु महरि मुख हित | 
निरखि नंदकिशोर ॥ १८ ॥ । 
राग धनाश्री ॥ चिंते धौं कमलनयनकी ओर । कोटि चंद वारों या मुख छबि यहैं शाहके | 
चोर ॥ उज्ज्वल अरुण असित देखतिहे दुहूं नेनकी कोर | मानो सुधापानके कारण बैठे | 
निकट चकोर ॥ कतहि रिसात यशोदा इन्हसों कोन ज्ञान है तोर । सर इयाम बालक 
मनमोहन नाहिन तरुण किशोर ॥ १९ ॥ 


( १८० ) हे सूरसागर #8 





राग सारंग ॥ कबके बांधे ऊखल दाम | कमलनयन बाहिर करि राखे तू बंठी सुख- | 
॥| धाम ॥ हो निदेयी दया कछु नाहीं लागि गई ग्रहकाम । देखि छुधाते सुख कुमिलानो ल्‍ 
॥ अतिकोमल तनु श्याम ॥ छोरह वेगि बडी बिरियां भई बीतगये युग याम। तेरे त्रास | 
॥ निकट नहिं आवत बोलि सकत नहीं राम ॥ जेहि कारण भुज आप बेधाये बचन कियो | 
॥ ऋषि ताम । ता दिनते यह प्रगट सूर प्रभु दामोदरसो नाम ॥ ३२० ॥ 


| राग गौरी ॥ वारों हों वे कर जिन हरिको बदन छुवोरी । वारों वह रसना जिन बोल्यो | 
॥ तुकारी ॥ ऐसी निर्माही भई यशुदा न तोसी निरमोही देख्यों गोपाछछाल आयो क्यों || 
॥ न हाथ पसारी ॥ कुछिशते कठिनवाहि चितेरी छतियां अजहूँ द्रवति ज्यों देखत उर | 
॥ मुरारी ॥ कितिक गोरस हानि जाको त्‌ तोरति कानि डारथो तुहिं सूर श्यामके रोम- | 
॥ रोमपर बारी ॥ २१ ॥ 


राग सोरठ ॥ यशोदा तेरों भलो हियो है माई । कमलनयन माखनके कारण बांधे || 
| उखल लाई ॥ जो संपद देव मुनि दुर्लभ सपनेहुं देह न देखाई । याहीते तू गबे मभुठानी || 
॥ घर बेठ निधि पाई ॥ सुत काहुको रोवत देखते दौरी छेत हिय छाई। अब अपने घरके | 
लरिकासों इती कहा जडताईं ॥ बारंबार सजल लोचन भरि चितवत कुंवर कन्हाई। | 
| कहा करों बलि जाउ छोरति तेरी सोंह दिवाई ॥ जो मरति जल थलूमों व्यापक निगम | 
|| न खोजत पाई । सो मूरति तू अपने आंगन चुटकी देदे नचाई ॥ सुरपाछक सब असुर- | 
सहारक त्रिभुवन जाहि डराईं । सूरदास प्रभुकी यह लीला निगम नेति नित गा३ ॥२२॥ | 


राग केदारो ॥ देख री नेदनेदन ओर । जासते तनु त्रसित भोर हीरे तकत आननतोर ॥ 
वारबार डरात तो) वरन वदनहि थोर । मु र मुख दो नेन ढारत क्षणहि क्षण छबि छोर॥ | 
सजल चपल कनीन पलके अरुण ऐसेडोर। सरस अंडुज भंवर भीतर अमतहे जनु भोर ॥ 
लकुटके डर देखि जेसे भये शोणितबोर । उर रूगा॥ बहाह रिस जिय तजह प्रकृति | 
| कठोर ॥ कछुक करुणा करि यज्ञोदा करति निपट निहोर । सूरइयाम विलोकि यशुमति | 
कहति माखनचोर ॥ २३ ॥ 


राग धनाश्री ॥ तबते बांधे उखल आनि। बालमुकुंदको कत तरसावति अति अंग 

॥ कोमल जानि ॥ ग्रातकालते बांधे मोहन तरनि चढ़े मध्यानि। कुम्हिलानो सुख ईंढु | 
॥ दिखावति देखो थीं नंदरानी ॥ तेरे त्रासते कोड न छोरत अब छोरहु तुम आनि । कमल- | 
| नेन बांवेई छोड़े तू बैठी मन मानि ॥ यशुमतिके मन सुखके कारण आपु बंधावत पानि। | 
| यमलाजुनकी मुक्ति करनको सर श्याम हह ठानि ॥ २४ ॥ 


॥ राग नट ॥ कान्हसों आवत क्यों बिर्सात | लेले छकुट कठिन अपने कर परशति | 
कोमल गात ॥ देखि जु आंसू गिरत नेनते शोमित है ढरिजात । मुक्ता मनौ चगत खग || 

॥ खंजन चोंचि पुटी न समात ॥ उरनि डोल डोलत हैं इृहि विधि निरखि सुभव स॒नि बात । 
मानहुँ सूर सकेत शरासन उडिबेको अकलात ॥ २५ ॥ 
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अन्‍कलन, 


| .._ राग रामकडी ॥ यशोदा यह न बूझिकों काम | कमलनयनकी भुजादेखि थीं तें बांधे | 
हेदाम ॥ पूतहुत ग्रीतम नाहें कोड कुलदीपक मणि धाम । हरिपर वारि डारु सब तन मन || 
धन गोरस अरु आम ॥ दिखियत कमलवदन कुँमिलानो तू निर्माही बाम । तू बैठी मंदिर || 
|| सुख छाहें सुत दुखपावत घाम ॥ अति सुकुमार मनोहर मूरति ताहि | करत तुम ताम ॥ || 
| एह है सब ब्रजके जीवन सुख पावत लिए नाम ॥ इह सुनि ग्वालि जगतके बोहित पतित- | 
पावन नाम । सूरदास प्रश्न भक्तके वश हैं जगतविश्राम ॥ २६ ॥ ह 
।| राग घनाश्री ॥ ऐसी रिस तोकों नंदरानी । भली बद्धि तेरे जिय उपजी बडी बैंस अब || 
रे गे ५ ७३ ९४४ (ः एः । 

| भई सयानी ॥ ढोंटा एक भए केसेहु करि कौन २ करवर विधि भानी । कर्म कर्म करि | 
| अबलों उबर्दो ताको मारि वितर दे पानी ॥ को निर्दयी रहे तेरे घर को तेरे सँग बैठे | 
| आनी। सुनहु सूर कहि कहि १चिहारी युवदी चली घरहि विरुझानी ॥ २७ ॥ 
|| राग सारंग॥ हलघरसों कहि ग्वालि सुनायो। प्रातहिते तुमरो लघुभेया यशुमति ऊखल || 
|| वाधे लगायो ॥ काहूके लरिकहि हरि मारयों भोरहि आनि तिनहिं गोहरायो । तबहींते क्‍ 
| बांधे हार बंठे सो हम तुमको आनि जनायो ॥ हम बरजी बरजो नहिं मानत सुनतहि बल |! 
| आतुर है धायो। सूर इयाम बाँधे ऊखल गहि माता डर तन अतिहि त्रसायो ॥ २८ ॥ | 
|. राग सारंग ॥ यह सुनिके हलथर तहूँ धाए। देखि श्याम उखलतसों बांधें तबहीं दोउ ॥ 

| छोचन भरि आए ॥ में बरज्यो के बार कन्हेया भठ़ी करी दोड हाथ बँधाएं। अजहूँ || 

| छोडोगे लेगराह दोठ कर जोरि जननिष आए ॥ इयामहि छोरि मोहिं बरु बांधे निकसत | 

समग्रुन भले नाहिं पाए। मेरे प्राण जीवनधन कान्हा तिनको भुज मोहिं बंधे देखाए ॥ माता || 

॥ सों कह करों ढिठाईं शेब्रूप कहि नाम सुनाए। सूरदास तब कहत यशोदा दोउ भैया तुम 
इकमत भाए॥ २९ ॥ 

||. राग सारंग ॥ एतो कियो कहा रिस मैया । कौन काज धन दूध दही यह क्षोम करायो || 
|| कन्हेया ॥ आए सिखावन सबे पराए स्यानी ग्वालि बौरैया। दिन दिन देन उरहनो | 
| आर कि ढुँकि करत लरेया ॥ सूरदास सुन्दरहि लगाने वह बलभद्र औ मैया ॥३३०॥ || 
|| राग केदारो ॥ काहेको कलहु नाध्यो दारुण दांवरि बांध्यो कठिन लक्कुट ले त्रास्थों | 
|| भेया । नाहीं कसकत मन निरखि कोमल तन तनक दधि काज भलीरी तू मैया ॥ हों तो | 
|| न भयो घर देखतो तेरीयो अरि फोरतो बासन सब जानत बढैया । सूरदास सहित हरि || 
| छोचन आयेए भरि बलहको बल जाको सोईही गन्हैया ॥ ३१ ॥ । 
||. राग बिलावछ ॥ काहको यशोदा मेया त्रास्यो है बारो कन्हैया मोहन मेरों भेया | 
|| कितनो दधि पियतो | हौतो न भयो घर सांटी दीनी सरसर बांध्यो कर जेवरी नीके || 
|| केसे दीखे ज्ियतो | गोपाछतो सबनि प्यारों ताको तैं कीनो प्रहारों जाको हैं मोको | 
| गारो अजुगृुत कियतो। ठाढो बांधे बलबीर नेनोंसे ढरतु नीर हरिजूते प्यारों तोकों ॥ 
॥ दूध दही वियती ॥ सूरदास गिरिधरन धरनीधर हलूधर यह छवि सदाई रहो मेरे | 
॥ जियतो ॥ ३१ ॥ 
राग सोरठ ॥ यशोदा तोहिं बांधे क्यों आयो। कसको नाहिं नेकु तन तेरो यह कहि || 

॥ काहि खिझ्ायो ॥ शिव विरख्ि महिमा नहिं जानत सो गाइन सँग धायो। ताते तू पहि- 
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। नाहीं कौन पुण्यते पायो ॥ इतनी कहत रसिकमणि तबहीं रोपसहित बलधायों! 
॥| जननी छांडि और जो होती करत आपनो भायो ॥ कहा भयो जो घरके लरिका चोरी 
| माखन खायो । अपने कर सब बन्धन खोले प्रेम सहित उर लायो ॥ सरस वचन मनो- ॥ 
| हर कहि कहि अनुज शूल विसरायों । सूरदास प्रभु भक्तनके हित निजकर आपु || 
| बंधांयो ॥ ३३ ॥ ल्‍ 
| राग सोरठ ॥ काहेको हरि इतनो त्रास्थो | सुनुरी मेया मेरो भेया कितनो गोरस नाइथयो ॥ || 
| जब रज़ुसों कर गाढो बाँधे छर छर मारी साटी | सूने घर बाबा नेंद नाहीं ऐसो करि | 
| हरि डाटी॥ और न कछु देखे तन श्यामहि ताको करों निपातु । तू जो करे बात सोहइ || 
| साँची कहा करों तोहि मातु ॥ गाढ़े वदत बात सब हलधर माखन प्यारों तोहीं । ब्रज | 
| प्यारो जाको मोहिं गारो छोरति काहेन ओही ॥ काको ब्रज माखन दृधि केहिको बांधे जकरि | 
| कन्हाई | सुनत सूर हरूधरकी बातें जननी सैन बताई ॥ ३४ ॥ । 
राग सारंग ॥ सुनहु बात मेरी बलराम । करत देहु श्नकी मोहिं सेवा चोरी प्रगठत | 
॥ नाम॥ तुमहीं कहो कमी काहेकी नव निधि भेरे धाम । में बरजति सुत जाहु कहजनि कहि || 
| हारी निशि याम ॥ तुमहँ मोहिं अपराध लगायो माखन प्पारो इयाम । सुन मेया तुहि 
| छांडि कहों किहि को राख मेरों ताम ॥ तेरी सों उरहनो ले आवति झूठहि ब्रह्मकी वाम । | 
स्रश्याम अतिही अकुलानें कबके बाँधे दाम ॥ ३५ ॥ क्‍ 
कहा करों हरि बहुत खिह्ताईं। सहि न सकी रिसहीरिस भरे गईं बहुते ढीठ कन्हांई । | 
मेरे कह्मयो नेक नहिं मानत करत आपनी टेक | भोरहोत उरहनले आवत ब्रजकी वधू | 
अनेक ॥ फिरत जहाँ तहूँ द्वंद मचावत घर न रहत क्षण एक। सूर श्याम त्रिधुवनकों करता 
| यशुमति कहति जनेक ॥ ३६ ॥ 
राग गौरी ॥ निरखि श्याम हलधर मुसुकाने। को बांधे को छोरे इनको यह महिमा | 
येइपे जाने ॥ उत्पति प्रलय करतहैं येई शेष सहसमुख सुयश बखाने । यमलाज्जुन तोरि || 
| उधारन कारन करन करत मनमाने ॥ असुरसँहारन भक्तहितारन पावनपतित कहावत || 
॥ बाने। सूरदास प्रभु भाव भक्तके अतिहित यशुमति हाथ बिकाने ॥ ३७ ॥ 
|. हरि चितये यमलाज्जुन तन । अबहीं आजु इन्हें उद्धारों ये हैं मेरे जन ॥ इनके हेतु || 
| भुजन बँंधवाई अब बिल्म्ब नहिं लाऊँ । परश करों तनु तरुहिं गिराऊँ: मुनिवर श्ञाप || 
|| मिटाऊँ ॥ ये सुकुमार बहुत दुख पायो सुत कुबेरके तारों । सूरदास प्रभुकहत मनहिं मन || 
| करवन्धन निरवारों ॥ ३८ ॥ क्‍ 
||. राग रामकली ॥ यशोदा उखल बांबे श्याम । मनमोहन बाहिरही छोडे आपु गई ग्रह | 
|| काम ॥ दह्यो मथति मुखते कछु बकरति गारी दे दे नाम । घर घर डोछत माखन चोरत || 
| पटरस मेरे धाम ॥ ब्रजके लरिकन मारि भजतु है जाहु तुमहु बलराम । सूर श्याम उखल 
| सों बांधे निरखति ब्रजकी बाम ॥ ३९॥ 
|| राग गूजरी ॥ यशोदा कानहरते दि प्यारो | डारि देह कर मथत मथानी तरसत 
नन्‍्ददुलारो ॥ दूध दही माखन वारों सव जाहि करति तू गारो। कुँमिलानें मुखचंद | 
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देखि छबि काहे न नेन निहारो | अह्म सनक शिव ध्यान न पावत सो बज गैयन चारो | | 
पूर श्यामपर बलि बलि जेये जीवन प्राण हमारों ॥ ३४० ॥ 


क्‍ राग घनाश्री ॥ यशुमति केहि यह सीख दृह । स॒ुताह बांधि तू मथत मथानी एसी ८ 
|| निठुर भईट ॥ हरे बोल युवतिनिको ढीनौ सुन सब तरुणी नई । लरिकहु आस दिखावत 
| रहिये कत मुरजझाय गईं ॥ मेरे प्राण जीवन धन माधव बांवे बेर भई । सूर श्याम कहेुँ त्रास 
| दिखावत तुम कहा कहत दई ॥ ४१॥ 
|| राग धनाश्री ॥ तबहिं श्याम इक वृद्धि उपाई । युवती गई धरनि सब अपने गृहकारज || 
॥ जननी अटकाई ॥ आपुन गये यमलाज्ञ्ञुनके तरु परसत पात उठे झहराई। दिये गिराय 
|| परणि दोउ तरू तब कुबेर सुत प्रगटे आई ॥ दोउ कर जोरि करत दोउ अस्तुति चारि || 
| अजा तिनहें प्रगट दिखाई । सूर धन्य बज जन्म लियो हरि धरणीकी आपदा नश्ञाई ॥४२॥ || 





























|| राग बिलावछ ॥ धाने गोविन्द धनि गोकुठ आये । धनि धनि नन्द धन्य निशिवासर | 

धनि यशुमति जिन श्रीधर जाये ॥ धनि धनि बालकेलि यमुना धनि धनि बन सुरभीकृंद 
| चराये | धनि यह समोौ धन्य अजवासी धनि धनि वेणु मधुर ध्वनि गाये ॥ धनि धनि | 
अनख उरहनो वानि धनि धनि माखन धनि मोहन खाए । धन्य सर ऊखल तरु गोविंद || 
हर्माहं हेत धनि भुजा बेंधाए ॥ ४३ ॥ 


राग सोरठ ॥ धन्य धन्य ऋाषे शाप हमारे । आदि अनादि निगम नाहें जानत ते हरि 
प्रगट देह ब्रज धारे ॥ धन्य नंद धनि मातु यशोदा धनि ऑगनमें खेलनवारे | धन्य दयाम | 
| धानि दाम बेंधघाए धनि ऊखल धनि माखनप्यारे ॥ दीनबंधु करुणानिधि हो प्रभ 
| राखिलेहु हम शरण तिहारे । सूर श्यामके चरण जश्ञीश् धारि अस्तुति करि निजरधाम 
|| सिधारे ॥ ४४ ॥ क्‍ 
|. राग बिलावक ॥ यह जिय जानि गोपाल बैँधाये | शापदग्ध द्वे सुत कुबेरके आनि मये || 
|| तरुयुगल सुहाये ॥ व्याज रुदन छोचन जल ढारत उखढ दाम सहित चलि आये | || 
|| विटप भेजि यमलाजुन तारे कौरे अस्तुति गोविंद रिझ्ाये ॥ तुमविनु कौन दीन ख तारे | 
|| निश्रुण सग्रुण रूप धारे आये । सूरदास श्याम ग्रुण गावत हष॑वंत निञपुरी सिधाये ॥४५॥ || 


||. राग रामकली ॥ तरु दोउ घरणि परे भहराई । जर सहित अरराइके आधात शब्द || 
| सुनाइ ॥ भए चकृत लोग सब बजके रहे सकुचि डराइ। कोउ रहे अकाश देखत कोउ || 
| रहे शिरनाइ॥धरिकलीं जाके रहे जहेँ तहूँ देहगति बिसराइ । निरखि यशुमति अजिर देखे | 

॥ बंध नाहिं कन्हाइ ॥ वृक्ष दोड महि परे देखे महरि कीन्ह पुकार । अबहिं ऑगन छोडि || 
| आईं चप्यों तरुके डार ॥ में अभागिनि बांधि राखे नंदप्राणअधार । शोर स॒नि नंद दौरे | 
| आये विहल गोपी ग्वार ॥ देखि तरु सब अति इराने हैं बडे विस्तार । गिरे केसे बडो 
| अचरज नेकु नहीं बयार ॥ दुद्ेँतरुविच श्याम बेठे रहे उखछ लागि। भुजा छोरि उठाय 
|| लीने मदर हैं बडभागि ॥ निराखे युवती अंग हरिके चोट जनि कहूँ लछागि। कब । 
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| बाँधति करूँ मारति महारे बडी अभागि ॥ नयन जल भरि ढारि यशुमति सुतहि कंठ | 
॥ लगाइ । जरहु शिस जिन तुमहिं बांध्यो लगे मोहिं बढाइ ॥ नेद मोहिं कहा कहेंगे देखि | 
|| तरु दोउ आइ | में मरों तुम कुशछू रहौ दोझ श्याम हलूघर भाई ॥ आइ घर जो नंद 
| देखे तरू गिरे दोउ भारि । बांधि राखति सुतहि मेरे देत महरिहि गारि ॥ तात कहि | 
|| तब श्याम दौरे महर लियो अकवारि । केसे उबरे कृष्ण तरुते सूरले बालिहारि ॥ ४६ ॥ | 
राग नट ॥ मेरे मोहन हैं| तुमपर वारी । केठ लगाइ लिये सुख चूमत सुंदर श्याम || 
| बिहारी ॥ काहेको दाम उखलसों बांध्यो हे फेसी महतारी । अतिहि उतंग बयारि न || 
॥ छागत क्‍यों टूटे दोझ तरु भारी ॥ बारंबार बिचारि यशोदा यह लीला अवतारी । सर- | 
। दासस्वामीकी महिमा कापर जात बिचारी ॥ ४७ ॥ 
राग सारंग ॥ अब घर काहूके जिनि जाहु । तुम्हरें आज्ञ कमी काहेकी कत तुम | 
| अनतहि खाहु ॥ बरे जेवेरी जिन तुम बांधे बरे हाथ भहराह । नंद मोहिं अठिही त्रासत हैं | 
| बांधे कुंवर कन्ह;ई ॥ रोग जाउ अपने हलूधरकी छोरत है तब इयाम । सूरदास प्रभु खात || 
॥ फिरो जिनि माखन दधि तुव धाम ॥ ४८ ॥ 
| ब्रजयुवती श्यामहिं उर ल/वति । बारम्बार निरखि कोमल तनु करजोराति बिधिको जु || 
|| मनावति ॥ केसे बचे अगम तरुके तर मुख चुंबति यह कहि पछितावति । उरहनों ७ || 
|| आवति जेहि कारण सो सुख फल पूरणकरि पावति ॥ सुन्‌हु महरि इनको तुम बांधति || 
|| भुज गहि बंधन।चेढ़् दिखावति । सूरदास प्रभु अति रतिनागर गोपी हरवि हृदय | 
|| लपटावति ॥ ४९ ॥ 
| अथ यमलाजुनउद्धारन दूसरीलीला ॥ राग बिछावल ॥ ग्वालि उरहनो भोरहि ल्याईं। | 

यशुमति कहाँ गयो तेरो कन्हाई ॥ माखन मयि भरें घरी कमोरी । अबही मोहन लैगयो | 
|| चोरी ॥ भलो कमे तें सुतहि पढ़ायो । बाहेहीते मेंड चढायो ॥ यह सुनतहि यशुमति || 
|| रिसमानी । कहां गयो कहि सारंगपानी ॥ खेलतते औचक हरि आये । जननी बांह | 
॥ पकारे बेठाय ॥ मुखदेखत यशुमति पहिचानों । माखन वदन कहाँ लपटानों । फिरिदेखे | 
॥ तो ग्वालिनि पाछे । माता मुख चितवत नहिं आछे ॥ चोरीके सब भाव बताये । माता | 
| संदिया द्ेक लगाये ॥ माखनखान जात परघरको । बाधत तोहिं नेकु नहिं धरको ॥ बाँह | 
॥ गहे हूंढति फिरे डोरी | बॉधों तोहिं सके को छोरी ॥ बाँधि पची डोरी नहीं पूरे | बार | 
|| बार खीझत रिस झूरे ॥ घरघरते जंवारे ले आईं । मिसहीमिस देखनकों धाई॥ चकित || 
|| भई देखें ढिग ठाढी | मनौचितेरे लिखिलिखि काढी ॥ यशुमति जोरि जोरि रजु बॉँघे । | 
|| आंगुर दे दे जेवारे सेघिे । जवबजानी जननी अकुछानी । आपु बैँधायों सारँगपानी ॥ | 
| भक्तहत दाँवरी बधाई । यमछा अर्जुनकी सुधि आई ॥ माता हेतु जनाहिं सुखकारी। | 
जानि बँधायो श्रीवनवारी ॥ मुख जैमात जिभुवन दिखरायो । चकित कियो तुरतहिं 
| पिसरायो ॥ बॉधि श्याम बाहर के आई । गोरस घरघर खात चुराई ॥ ऊख- | 
| लसों गहि बाँधि कन्हा३ । निर्ताह उरहनो सह्यो न जाई ॥ इक कहि जाति एक | 
|| फिरिओंदे। रेनि दिना तू मोहिं खिशावे॥ माखन दृधि तेरे घर नाहीं। धाम भरो चोरी | 
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करिखाही ॥ नवलख धेतु दुह्त घर मेरे । केते वाल रहत घर घेरे ॥ मथत नंदघर 
| सहत मथानी । ताक सुतचोरीकी बानी ॥ मोसों कहति आनि जब नारी | बोछि जातु | 
| नहिं लाजन मारी ॥ नंदमहरकी करे नन्हाई | वृद्धबेससुत भयो कन्हाईं ॥ तुम्हें ग्रुण 
॥ सब नीके जाने । नित बरजें कबहूँ नहिं माने ॥ कोउ छोरेजनि ढीठ कन्हाई। बांधे सु | 
॥ दोउ ऊखललाई ॥ भवनकाजको गइ नंदरानी। आंगन छांडे इयामबिनानी-॥ उरहन ॥ 
देन ग्वालि जे आईं। तिन्‍्हे यशोदा दियो बहराई ॥ चली सब मिलि सोचति मनमें। 
| श्यामाहँ गहि बांधहें छनमें ॥ हँसतवाद इक कहीं कि नाहीं। ऊखलसों बांध्यो सुत ॥ 
|| बाही ॥ कहा कहेंवा छविकों माई । बांबी परआऔह करत छराई ५ कान्हवदन अतिही 
|| कुमिलान्यो । मानयों कमठ॒हि हिम तरसान्यौं ॥ डरते दीरघ नेन चपल आति। बदन |॥ 
|| सुधारस मीनकरति गति ॥ यह सुनि और युवाति सब आई । यशुमति बॉँधे कहत | 
|| कन्हाईं ॥ भछीबुद्धि तेरेजियडपजी । ज्यों ज्यों दिनी भई त्योंनिपणी ॥ छोरहु इयाम | 
|| करहु मनलाहो । अतिनिदेयी भश्तूकाहो ॥ देखोश्याम ओर नँद्रानी । सकुचि रह्मो मुख | 
|| सारंगपानी ॥ बाहिर बांधि सुतहि बेठारो । मथत दही माखन तोहिं प्यारो॥ छांड़ि देह | 
| बहि जाइ मथानी । सोंह दिवावति छोरहु आनी ॥ हांसी करन सब तुम आइई। अब | 
। छोरहूँ नहिं कुंवर कन्हाई ॥ तुमहीं मिलि रसवाद बढायो। उरहन देदें प्ंड पिरायों ॥ | 
|| सर्वाहिन गोधन सोंद दिवाई । चितेरहे सुख कुंवर कन्हाई ॥ कब तुमको में बोलि बुलाई। | 
॥ केहि कारण तुम धाई आईं ॥ इह सुनि बहुरे चर्ली मुरझाई। कहा करों बलिजाऊं | 

कन्हाई ॥ मूरखको कोइ कहा सिखावे। याकी मति कछ कहते न आबे। नारि गईं ॥ 
॥| फिरि भवन आतुरी । नेदघरनि अब भइई चातुरी ॥ ओछी बुद्धि यश्योदा कीनी। याकी ॥ 
| जाति अबे हम चीन्ही ॥ इहे कहत अपने घर आई | माने नहीं किते समुझाह ॥ मथत ॥ 
| यशोदा दही मथानी । तर्बाद कान्ह ऐसी मति ठानी ॥ भक्त वछह हरि अन्‍्तर्य्यामी । | 
॥ सुत कुबेरके ये दोउ नामी ॥ यहि अवतार क्यो इन तारण । इनको दुख अब करीं निवा- | 
| रण ॥ जो जेहि ढँग 'तिहि ढंग सब छायो | यमलाज्ुनपे प्रभु तब आयो॥ वृक्ष बीच ऊखल | 
॥ ले अटक्यों । आगे निकसि नेक गहि झटक्यों ॥ अरररात दोउ वृक्ष गिरि घर। अति | 
| आघात भयो बज ऊपर ॥ भमए चक्ृत अजके सब बासी ।|“यहि अन्तर दोउ कुंवर | 

प्रकाशी ॥ शंख चक्र कर सारंगधारी । नक्तहदेतु प्रगटे बनवारी | देखि दरश मन हसंष 
| बढायो । तुमहि बिना प्रण्मु कौन सहायो ॥ धनि ब्रज जहां कृष्ण वषुधारी। धनि | 
॥| यगुमति ब्रह्महिं अववारी | धन्य नन्द धनि घनि गोपाला। धन्य धन्य गोकुछकी || 
॥| वाला ॥ धन्य गाह धनि डुम वन चारन । धनि यमुना हारे करत विहारन ॥ धन्य उरहनो ॥ 
| प्रातहि ल्‍लयाई । धनि माखन चोरत यदुराई ॥ धन्य सुजन ऊखल गहि ल्‍याये। धन्य | 
| दाम भुन कृष्ण बँधाये ॥ गदगदकण्ठ वचन मुख भारी | शरण राखि लेहु गवेप्रहारी ॥ | 
| बार बार चरणन परे धाई । कृपाकरी भक्तन सुखदाई ॥ साधु साधु कहि श्रीसुखवानी | | 
| बिंदा भये इहि भौति बखानी ॥ यमलाजुन प्रभु तारि पठाये | नंदद्वार दोउवृक्ष गिराये ॥ | 
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निरखि यशोदा आंगन आई | दुह वृक्षबिच बचे कन्हाई ॥ दौरिपरे ब्रजके नर नारी। 
नंदद्वार कछु होत गोहारी ॥ देखे आइ वृक्ष दोउ डारे | ये गुण यशुमति आह तुम्हारे ॥ 
तुरत छोर ऊखलते ल्यायो | देखत जननि नेन भरिआयो ॥ बज्देह हरिकी हेमाह। 
जहाँ तहां बिधि होत सहाई ॥ प्रथम पूतना मारन आई। पयपीवत वह तहां नशाईं॥ 
तृणावते लेगयो उड़ाई । आपुहि गिरयो शिलापर आई ॥ कागासुर आवत नाह जान्यो। 
सुनी कहत ज्यों लेउ परान्यो ॥ शकटठासुर पलना ढिंग आयो। को जाने केहि ताहि 
गिरायो ॥ खेलतमें केशीकों मारयों | घींच मरोरि वहि धरनि पछारयो॥ ग्वालनके सँग 
गये गोचारन | तहा बकामुर लाग्यो मारन ॥ कौन कौन करिवर हरि टास्यो। यशुमति 
ब.पि अजिर ले डारबो ॥ बहुते उबरयो आज्ञु कन्हाईं। ऊपर वृक्ष गिरो भहराई॥ कहां 
कहों कहत न बनिआंव | तुरत आय हरि कोन बचांवे॥ सबहिन पेलि करत मनभाह | 
पुण्य नंदके बच्यों कन्हाह॥ मुख चूमति ले ले उर लछाए। युवतिन कर आपु मनभाए॥ 
ले जननी सुत केठ लगावति। चोरीकी बातें समुझावति ॥ में रिसही रिस करत छालसों। 
भुज बांधे मन हँसति रुयालसों ॥ मेरे जो तुम करत अचगरी। उरहनको ठादी रैं 
सगरी | बारबार तन देखत माईं। गिरत वृक्ष कईँ चोट न आई॥ कहत श्याम मैं 
अतिहि डेरानयो । ऊखलतर में रह्मयो छिपान्यो॥ बात सुतहि बूझत नेंदरानी। कान्ह कहे 
मुख उरकी बानी॥ हरिके चरितकथा नहिं जाने। यशुमति अतिबालक करिमाने॥ 
अखिलब्रह्मांड जीवके दाता। माखनकों बॉधतिहे माता॥ ग्रण अपार अविगति 
अविनाशी | सो प्रभु घरघर घोष विछासी॥ ऊखलबंध्यो हेतु भक्तनके । येइ माता येइ 
पिता जगतके। यमलाजुनको मोक्ष कराये। पृत्रहेतु यशुदाग्ृह आये॥ ऐसे हारि जनके 
सुखकारी | प्रगटे रूप चतुभ्ुज धारी॥ जो जेहि भावभनै प्रभु जेसे प्रेमवश्य हरि मिलहीं 
तैसे ॥ सूरदास यह छीलहा गांवे। कहत सुनत सबके मन भाव ॥ जो हरिचरित ध्यान उर 
राखे। आनंद सदा दुरित दुख नाखे ॥ ३५० ॥ 


राग मलार ॥ निगमस्वरूप देखि गोकुछ हरि। जाको दूरिदरश देवनकोसो बाँध्यो 
यशुदा झऊखल धारि ॥ चुटकिन दे दे ग्वाल नचावत नाचत कान्ह बाल लीला धारे। जेहि 
डर अमत पवन रवि शशि जल सो क्‍यों डरे लकुट्याके डारि॥ क्षीरसम॒द्र शेन संतत 
जहि मॉगत दूध पतोखी दे भरि। सूरदास ग्रुणके गाहक हरि रसना गाई गये 
अनेकतारि ॥ ५१॥ 


राग सोरठ ॥ जाको ब्रह्मा अंत न पावे। तापे नेदकी नारि यशोदा घरकी टहल 
कराव ॥ शेष सतक नारद गणेश मुनि जाको ग्रण नित गांवे। निशिवासर खोजत पंचि 
हारे मनसाध्यान न आवे ॥ धन्यधन्य गोकुठ धनि वनिता निरखति उयाम बँधावे। सूर- 
दास प्रभु प्रेमहिके वश संतन दरश दिखावे ॥ ५२ ॥ 
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राग बिलावढ ॥ गोविद्तेरोह स्वरूप निगम नेतिनेतिगांवे । भक्तके वश व्यामसँदर || 
देहघरेआवे ॥ योगी जन ध्यान धरत सपनेहईँ नहिं पावे । नंद घरनि बांधि बांधि कपि ज्यों | 
नचावे ॥ गोपिजन प्रमातुर तिनको खुख दीनो | अपने अपने रसविलास काह नहीं चीनो ॥ |/ 
श्रति स्म्रृति पुरान कहत गरुनि बिचारी | सरदास प्रेमकथा सबहीते न्‍्यारी ॥ ५३ ॥ 









राग सारंग ॥ भूखो भयो आज़ु मेरो बारो । भोरीह ग्वालिनि उरहन ल्‍याई उहि यह | 
कियो पसारो ॥ पहिले रोहिणिसों कहि राश्यो तुरत करहु जेबनार | ग्वाठ बाल सब || 
बोलि लिये मिलि बैठे नन्‍्दकुमार ॥ भोजन बेगि ल्याउ कछु मेया भूख लगी मोहिं मारी । | 
आजु सबारे कख नहिं खायो सुनत हँसी महतारी ॥ रोहिणी चिते रही यशुमति तन 
शिर धुनि घुनि पछितानी । परसहु बेगि बेर कत लावत भूखे सारेंगपानी ॥ बहु व्येजन क्‍ 
बहु भांति रसोई पटरसके परकार। सूर श्याम हलूधर दोड भैया और सखा | 
सब ग्वार ॥ ५४ ॥ ः 


राग सारंग ॥ नेदनमवनमें कान्ह अरोगै। यशुदा ढ्याई पटरस भोगे ॥ आसन दे 
चौकी आगे धरि। यमुना जल राख्यो झारी भरि ॥ कनकयारमैं हाथ घुवाए! सन्नहसे | 
तहँ भोजन आए ॥ ले ले धरति सबनके आगे । मातु परोसे जो हरि मांगे ॥ (खीर खांड | 
घृत लावज लाड्ू । ऐसे होई न अमृत खांडू ॥ और लेहु कछु सुत ब्रजराजा । छचुई | 
लपसी पेवर खाजा ॥ पेठा पाक जलेबी पेरा । गोंद पाग तिनगरी गिंदोरा ॥ गोंझा | 
इलाइचीपाग अमिरती । सीरो साजो ले व्रजपती ॥- छोली घेर खरबूजा केरा। शीतल | 
वायु करत अति घेरा ॥ खारिक दाख अरू गरी चिरारी | पिंड बदाम लेत बनवारी॥ || 
बेसन पुरी सुखपुरी छीजे ) आछो दृध कमलमुख पीज ॥ मैया मोहि और किन प्यावै ॥ | 
धौरीको पय मोकों भावषें॥ बेछा भरि हलूवरकों दीनो । पीवत पय बल अस्तुति कीनो॥ | 
ग्वाल सखा सबहीं पे अंचयो | नीऊ औटि यश्ञोदा रचयो ॥ दोना मेलि धरेहे खजुवा। | 
होस होइ तो ल्याऊं पृवा ॥ मीठे अति कोमल हे नीके | ताते तुरत चमोरे घीके ॥ फेनी 
सेव अंदरसे प्यारे। ले आउँ जेबह मेरे बारे ॥ हछघर कही ल्याउ री मैया। मोकों दे नहीं | 
लेत कन्हैया ॥ यशुमात हरष भरी ले परसति । जेवतेंह अपनी रुचिसोंआति ॥ कानह | 
मांगि शीतल जल लीयो | भोजन बीच नीर ले पीयो ॥ 'भातु पसाह रोहिणी छाई। || 
घृतमुगंध सुन्दर दे ताईं ॥ नीछावति चाँवर दिवि दुलेम । मात परोस्यो माता सुल्भ। 
मूंग मसूर उरद चना दारी। कनकवरण धार फटक पछारी ॥ रोटी: बाठी पोरी झोरी। 
एक कोरी एक घीव चभोरी ॥ गायो घृत भरि धरी कचोरी | कछु खायो कछ फेटो | 
छोरी ॥ मीठे तेछ चनाकी भाजी | एक मझूनी दें मोहि साजी ॥ मीठे चरपर उज्ज्वल | 
कौंरा । हौस होइ तोल्याऊं औरा ॥ सुगौरा पकौरा पनौए पतोरा । एक कोरे भीजे मुरु 
बोरा ॥ पापर बरी फुलौरि पिथौरी | छूर बरी कचरी पीठोरी ॥ बहुत मिरिचि दे किये | 
निमोना । बेसनके दक्श बीसक दोना ॥ बनकोरा पिडिसा चीचींडी ! खीप पिंडारू | 
कोमल भीडी ॥ चौलाईं लाल्हाअरू पो३ं। मध्य मेलि निवुआनि निचोई ॥ रुचितर जान 


कक 
बजा ांअ पंप का पा 2 कल आप ४० ५ उस 272 ६७७५७० 8६ 3 ८७७० ०+ 27०23. 52355 5520 :2 50203 5322-50 00०७ ३०३६० ००००००३००००२००- 0:73. | # 
कि >ननिननननमनन-नननननन+ न+कननान+-+न+ न कननन नमन न कम» +५५« 3 ++3++ननन+पनन न 4-ननमन नम ननन-- नमन पनकानननपनन ++फकन++ नमन न- मनन न न+ न लनकाननन“नन ० + ७५ नाक ५3५4-+७५क3५»3>33७3» 3 ५-नम७५3-33७७०७५»७->»++५नना ५ नाका»क-प७५->न०५ +कानमप५ ५ -कल-नन-ल--3ऊ3० ५५५७-५३ ५० कक कम न-कन-म++-प+न-+न+ ७५3 +स+++++3+न+नन+नन+ननमनक+ “न वनममन+ ५ मन अकन-नन-मक-3-१+9क-क नमक ननननन- नल पर + न नम कर न फन+क -कपनकन-न नकनन घन कक न-+ नमन धन» +43++थ3न3-५3+3-3-+3ननन--म-+++०++-नक..न्‍न.3+3७५७+3५3७3+वमनकननपन-ननमन-+3 ५५ मनी. दिन +++++०+ नमन जकतन पतन नमान+-+ 3 मानना -+-िननन- कननन-नन>ना॒तन नमन न न- न नम» १५-९० -१५०७७०० ५५७७० +ब ७ +००७ ३०.»४-3+०क००३-+ कक». वो ाांन प इक पक कारगर अंक कम कट वीजा अल का 





( १८८ ) ४8 सूरसागर 8 





॥ लछोनिका फांगी। कही कृपाड दूसरे मांगी ॥ सरसों मेथी सोवा पालक । बथुवा रांधि | 
॥ ठियो जु उतालक ॥ हींग हृदि मृच छोंके तेडे । अद्रख और आँबरे मेले ॥ सालन | 
| सकल कपूर सुवासित ॥ स्वाद लत खुदर हारे आसित। भाँव आदि दे सबे संधाने | सब | 
॥ चाखे गोवधनराने ॥ कानह कहें हों मातु अघानो । अब मोको शीतल जल आनो॥ | 
अचवन ले. तब घोगे कर मुख । श्र न बरने भोजनको- सुख ॥ उज्ज्वल पान कपूर | 
| कछ्त्री । आरोगत मुखकी छत्रि रूरी ॥ चंदन अंग सखनके चरच्यो। यशुमतिको मुख | 
| कानाहिं परच्यो ॥ मांगि जूठ सूरजु ले लीनों। बांटि प्रसाद सबवनको दीनों | जन्मजन्म ॥ 
॥ बाढबो जूटनिको । चेरो नंद महरके घरको ॥ ५५ ॥ 
|| राग कान्‍्हरो ॥ मोहिं कहत युवती सब चोर | खेलतरहीं कतहुँमें: बाहिर चिते रहति | 
॥ सब भेरी ओर ॥ बोलिलेत भीतर घर अपने मुख चूमति भरिलेत अंकोर | माखन हेरि | 
| देति अपने कर कड्ु कहि विय्िसो काति निहोर ॥ जहां मोहिं देखति तहँ टेरति में नहीं | 
॥ जात दोहाई तोर। सूरश्याम हँसि कंठ लगायो वे तरुणी कहां बाठक मोर ॥ ५६॥ || 
राग केदारो ॥ यशुमति कहति कान्हसों मेरे अपने ही आंगन तुम खेलों | बोलि लेइ | 
सब सखा संगके मेरो क्यो कचहु जनि पेलो ॥ ब्रजबनिता सब चोर कहति तोहिं ठाजन || 
॥ सऊुचि जातु मन मेरो । आज मोहिं बलराम कहतेहें रूठेहि नाम लतहे तेरो ॥ जब मोह || 
रिस लागति तब त्रासति बांधति जैसे चेरो | सूर हँसति ग्वालिनि दे तारी चोर नाम | 
केसेहु सुत फेरो ॥ ५७ ॥ क्‍ 
। अथ धेनु दुहन सीखन समे ।। अध्याय एकादश ॥ राग बिलावल ॥ धेनु ढुहृत हरि देखत || 
ग्वालिनि । आपुन बेठिगए तिनके संग सिखवहु मोहिं कहत गोपालनि ॥ काहिह तुम्हें | 

॥ गोदोहन सिर्खवे दुही संवे अब गाई । भोर दुहो जे नंद दोहाई उनसों कहत खुनाह॥ || 
बडो भयो अब दुहत रहोंगो अपनी धेनुनिवरी । सूरदास प्रभु फहत सोंह दे म॒हिं लीजो | 
|| तुम टरी ॥ ५८ ॥ । 
राग कान्हरो ॥ में दुहिहीं मोहि दुहन सिखावहु । केसे धार दूधकी बाजत सोह सोई॥ 
विधि तुम मोहि बतावहु ॥ केसे दुहत दोहनी घुटुवन केसे बछरा थनहि लगावहु । केसेले | 
|| नोईपग बॉधत कैसे ले पग या अटकावहु ॥ निकट भह्ट अब सौझ कन्हैया गाइनपें कहूँ | 
| चोट लगावहु । सूर इ्यामसों कहत ग्वाल सच घेनु दुह्वन प्रातहि उठि आवहु ॥ ५९ ॥ 
| राग सारंग ॥ महर महरिके मन यह आई । गोकुल बहुत उपद्रव दिन प्रति बसिये 
॥ वृन्दावन अब जाई ॥ सब गोपन मिलि शकठासाजी सबहिनके मनमें हृह भाई ॥ सूर | 
। यमुनतट डेरा दे पांच वरसके कुँअर कन्हाई ॥ ३६० ॥ 


राग बिलावड ॥ जागहु हो तुम नन्दकुमार। हों वि जाउं मुखारबिन्दकी गोसखुत | 
॥ मेंलो खरिक सँभार ॥ इतनो कहां सोये मनमोहन और बार तुम उठत सवार। बारहिं 
बार जगावति माता अम्बुजनयन भयो भिनुसार ॥ दधि मथिके माखन बहु दीनों | 

सकलग्वाल ठाढे दरबार | उठिके मोहन बदन देखावहु सूरदासके प्राणअधार ॥ ६१॥ | 
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॥ राग बिलावढक ॥ जागहु हो ब्रजराज हरी। ले मुरली आंगन है देखो दिन मणि उदित || 
भयो द्वे घरी ॥ गोसुत गूढ बंधन सब छागे गोदोहन की जून टरी । निठुर वचन कहि | 
| सुर्तहिं जगावति जननि यशोदा पास खरी । भोर भयो दधि मथन होतु सब ग्वाल || 
॥ सखाकी हांक परी । सूरदास अभु दरशन कारण नींद छुड़ाई चरण घरी ॥ ६२ । ल्‍ 
| राग बिलावल ॥ जागहु छाल ग्वाल सब टेरत | कबहुँ पीतांवर डारि वदन पर कब | 
| उधारि जननि तन हेरत ॥ सोवंतम जागत मनमोहन बात सुनत सबकी अब टेरत । बार- || 
॥ म्वार जगावति माता लोचन खोलि पलक पुनि घेरत ॥ पुनि कहि उठी यशोदा मेंया 
| उठह कान्ह रविकिरण उजेरत । सूर श्याम हंसि चिंते मात मुख पट कर ले पुनि पुनि 
॥ मुख फेरत ॥ ६३ ॥ 
॥ राग सूहो विछावछ ॥ जननि जगावति उठो कन्हाई | प्रगव्यो तर्रण किरणिगण छाई ॥ 
॥ आवहु चन्द्र बदन देखराह | बारबार जननी बलिजाई ॥ रुखा द्वार सब तुमहि बुढावत । 
| तुम कारण हम धाए आवत ॥ सूर श्याम उठि दरशन दीनो । माता देखि मुदित 
॥ मन कीनो ॥ ६४ ॥ 
राग रामकडी ॥ दाऊजू कहि श्याम पुकारयो । नीलाम्बर पट ऐंचि लियो हारे मनु 
॥ बादरत चन्द्‌ उतारबो ॥ हँसत हँसत दोउ बाहर आये माता ले जल बदन पखारचो | 
॥ दतवनि ले दुई करी मुखारी नेननिको आल्स जु बिसारयो ॥ माखन खाहु दहुन कर 
॥ दीन्द्यो तुरत मथो मीठो अति भारयों | सूरदास प्रभ्मु खात परस्पर माता अन्तर हेत 
॥ बिचारयों ॥ ६५ ॥ 
॥ राग बिलावढ ॥ जागहु जागहु ननन्‍्दकुमार । रवि बहु चढ़े रेनि सब निघटी उधरे 
॥ सकल किवार ॥ थॉरे वार जड़ पियति यशोदा उठु मेरे प्राण अधार । घर घर गोपी 
॥ दह्यो विलोवहिं कर कंकन झनकार ॥ सांझ दुहन तुम कटद्मो गाइकों ताते होत अबार । 
। सूरदास प्रभु उठे सुनतही लीला अगम अपार ॥ ६६ ॥ 
॥ तनक कनककी दोहनी दे दे री मैया । तात दुहन तुम क्यो मोहिं धौरी गेंया ॥ 
॥ अटपटे आसन बेठिके गोथन कर लीनो | धार अनतही दखिंके ब्रजपति हँसि दीनो ॥ 
॥ घर घ ते आंद सबे देखन ब्रजनारी । चिते चोरि चित हरि लियो हँसि गोपविहारी ॥ 
॥ विप्र बोलि आसन दियो करि वेद उचारी । सूर इयाम सुरभी दुही सन्तन 
॥ हितकारी ॥ ६७ ॥ है 
| अथ वत्सासुर वध । राग नटनारायण ॥ चले बछरु चरावन ग्वाल । वृन्दावन सब 
| छांडिके ले गये जहेँ घनताल ॥ परम सुन्दर भूणि देखत दँसत मनहिं बढाइ । आपु छागे 
॥| तहां खेलन बच्छ दिये बगराइ ॥ जानिके हलधर गये तहँ बाल बछरा पास । रोहिणी 
नन्‍्द नहिं देखत हरष भए हुलास ॥ तालरस बलराम चाख्यो मन भयो आनन्द ॥ गोप 
॥ सुत सब टेरि लीन सुधि भई नंनन्द ॥ कह्मयो बछरा हांकि ल्यावहु चलहु जहां कन्हाइ | 
॥ तालरसके पानते अतिमत्त भे बलराइ॥ तहां छल करि दनुज धायो धरे बछरा भेषि । 
॥ फिरत हूँढत श्यामको अति प्रबल बलको देखि ॥ सबे बछरनि घेरि ल्याए बहुन घेरयो 
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| जाइ । दाऊ कहि बालकनि टेरबो वृषभ सुत न धराइ ॥ क्यो मन इहि अर्वाहिं मारों उठे 
॥ बलहिं सैभारि । टेरि लिये सब ग्वाठ बालक गये आपु प्रचारे ॥ आगे है इतको 
॥ बिडारथों पूछ हाथ लगाह । पकरिके उुजसों किरायो तालके तर आइ ॥ असुर हे तरुसों 
| पछारचो गिरयो तरु झहराइ । तालसों तरुताढ लाग्यों उत्यो वन घहराइ ॥ बछ 
असुरको मारि हलूथर चले सबनि लिवाइ । सूर अश्लुको वीर जाकी हकिँ 
॥ भुवन बडाइ ॥ ६८ ॥ 

॥ राग देवगंधार ॥ बछग चालन चले गोपाल ! सुबल सुदामा अरु श्रीदामा संग लिये 
॥ सब ग्वाछादनज एक तहूँ आइ पहुँचेउ धरे वत्सको रूप । हारे हलधर दिशि चित कह 
|| तुम जानत हो इृह वीर ॥ कहेव भाहि दानो इहि धारे वत्स शरीर | तब हरि सींग गद्मो 
| यक करसों यक करसों गहे पाइ । थोरे कहि बल्सों छिन भीतर दीनो ताहि गिराह ॥ 
॥ गिरत धरनि पर प्राण गए चितवत फिरे नहिं आयो श्वास | सूरदास ग्वालन संग मिल्ि 
॥ हरि छागे करन विलास ॥ ६९५ ॥ 


| अथ बकासुर वध | राग सारंग ॥ बन बन फिरत चरावत घेनु । श्याम हलधर सँग हैं 
॥ बहु गोप बालक सेनु ॥ तृवित भई सब जानि मोहन सखन टेरत वेनु । बोलि ल्यावो 
॥ सुरभिगण सब चलौ यमुन जल देन ॥ सुनतही सब हांकि ल्याए गाहइ करि इकठेन। 
॥ होरे दे दे गया बालक कियो जमुन तट गेन ॥ बकाखुर रचि रूपमाया रह्यो छलकारि 
| आइ । चांचु इक पुहुमी लगाई इक आकाश समाइ ॥ आगे बालक जात हैं ते पाछे 
॥ आए धाइ। इयामसों सब कहन छागे आगे एक बलाहइ ॥ निताहिं आवत सुरभि छीने 
॥ संग । कब नाहिं इहि भांति देख्यो आजको सो रंग ॥ मनहिं मन तब कृष्ण जान्यो 
बंका असश्लर विहंग । चोंच फारि विदारि डारीं पलकम करों भंग ॥ निदारे चले ग्रुपाल 
॥ आगे बकासु'के पास | सखा सब मिलि कहन छागे तुमन जियके आस ॥ अजहई नाई 

॥ डरात मोहन बचे कितने गास । तब कट्यो हरि चलछ॒हु सब मिलि मारि करहिं निवास ॥ 
चले सब मिलि जाइ देख्यो अगम तन विकरार । इत धरणि उत व्योमके बिच गुहाके | 
| आकार ॥ पेठि बदनु विदारि डास्यो अति भए विस्तार । मरत असुर चिकार पारथो 
मासयो नन्‍्दकुमार ॥ सुनत ध्वनि सब ग्वाल डरपे अब न उबरे इयाम ॥ हमहिं बरजत 
॥ गयो देखो किये ऐसे काम ॥ देखि ग्वालन विकलता तब कहि उठे बलराम । बका बदन 
॥ विंदारि डारयो अर्वाहि आवत श्याम ॥ सखा हरि तब टरि लीने से आवहु धाइ | चोंच 
| फारि बका सँहारयो तुमहँ करो सहाइ ॥ निकट आए गोप बालक देखि हरि सुख पाह। 
| सर प्रभुके चरित अगणित नेति निगमन गाइ ॥ ३७० ॥ 




























[ 
ब्रजम को उपज्यो है यह भेया । संग सवा सब कहत परस्पर इनको ग्रण अग मैया ॥ 
॥ जबते ब्रज अवतार धरदो इन कोउ नहिं घात करेया । किती बात यह बका बिदारयो 
| धनि यशुमति जिन जैया ॥ तृणावत्त पूतना पछारी तब अति रहे नन्हेया । सूरदास प्रभुकी 
| लीला यह हम कित जिय पछितेया ॥ ७१ ॥ 
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|| राग धनाश्री ॥ बका विदारि चले ब्रजको हरि । सखा संग आनंद करत सब अंग अंग बन | 
| धातु चित्र करि॥ बनवाला पहिरावत इयामहि बारबार अकवारि भरत धरि । केस निपात || 
|| करोगे तुमहीं हम जानी यह बात सही परि ॥ पुनिषुनि कहत धन्य नंद यशुमति जिन इनको || 
| जन्मों सो धन्यघरि । कहत इहेसब जात सूरप्रभु आनंद आंधृ्भरित लोचनभारि ॥ ७३॥ ॥ 


॥ राग कानहरो ॥ ब्रजचालक सब जाह तुरतही महर महरिको पॉँह परे । एसो यूत जनों | 
| जग तुमहीं धन्यकोउ जहूँ श्याम धरे ॥ गाइ लिवाइ गए वेदावन चरत चलीं यमुना तट ॥ 
|| हेरि। अपुर एकखगरूप रहो धरि बैठो तीर बाइ सुख घोरे॥ चोंच एक पुहुमी करि | 
| राखी एक रह्यो ती गगन लगाई । हरि हम बरजत पहलेहि धायो बदन चीरि पलमाहिं 
|| गिराई ॥ सुनत नन्द यशुमति चक्ृत चित सुन चकृत नरनारी। सूरदास प्रश्न मन हरि- | 
॥ लीनो तब जननी भरि लह अकवारी ॥ ७३ ॥ ल्‍ 


| अथ द्वादश अध्याय ॥ १२ ॥ अघासुरवव घनाश्री ॥ नंदपुत लाडिलहों सब ब्रजजीवन || 
॥ प्रान | बारबार माता कहे जागो इयामसुजान ॥ यशुमति लेति बलाइ भोर भयो उठौ ॥ 
कन्हाई । संग लि। सब सखा द्वारे ठाठे बल भाई ॥ सुन्दर वदन दिखाइये हरो नेननको । 

तापु । नेन कमल मुख धोइये कछ करो कलेऊझ आपु ॥ माखन रोटी लेहु सच्यदधि रोने | 
॥| जमायो । पट रसके मिशन्न सोई जेवहु रुचि आयो ॥ मौपे लीजे मांगिके जोइ जोश भावे | 
| तोहिं । संग जेंवहि बलराम तुम रुचि उपजावहु मोहिं ॥ तव॒ हँसि चितए इयाम सेजते 
| बदन उघारयो | मानहु पयनिधि मथत फेन फटि चंद उजार्यो ॥ सखा सुनत देखन ॥ 
चले मानहु नेन चकोर । युगल कमल मानो इंदु पर बैठ रहें अति भोर ॥ तब उठि || 
॥ आए कान्ह मातु जल बदन पखारयो ॥ बोलढिउठे बलराम श्याम कत उत्योसवारयो | ॥ 
| दाऊजू कहि हँसि मिले बाहँगहि बेठाइ । माखन रोटी सद्यदही हो जेंवत रुचि उपजाइ ॥ ॥ 
॥ जल अचयो सुख धोह उठे बल मोहन भाई । गाइ हई सब घेरि चले बन ऊुँवर || 
| कन्हाईं ॥ टेर सुनत बलरामकी आए बालक धाइ । ठेआए सब घेरिके घरते बछरा ॥ 
| गाए ॥ सखन्ह कानन्‍हसों कही आजु वृदावन जेए | यमुना तट तण बहुत सुरभि गण | 
॥ तहां चरेये ॥ ग्वाल गाइ सब ले गए दृंदावन समुदाइ । अतिही सघन वन देखिके हरषि / 
|| उठे सब गाइ ॥ कोड टेरत कोउ हांकि सुरभि गण जोरि चलावत। कोड कोई हेरी देत । 
|| परस्पर इयाम सिखावत ॥ अंतर्यामी कहत जीव सब हमहिं सिखावत ढेरी । श्याम कहत || 
अबके गई पुनि धोली जहु फेरी ॥ कोउ मुरली कोउ बेणु शब्द श्ृंगीकों पूँरें। कृष्ण | 
|| कियो मन ध्यान असुर हक वस्यो अधूरे ॥ बालक बछरा राखिहों एक बार ले जाऊ। | 
॥ कछक जनाऊँ अपनपौ हो अबलौं रहो सुभाऊ ॥ अखुरकुलाह संहारि धरणिकों भार | 
उतारों । कपटरूप रचि रह्यो दनुत्न यहि तुरत पछारों ॥ गिरि समान धरि अगम तन || 
बैंठो बदन पसारि। मुखभीतर बन घन नदी माया छल करिमारि ॥ पेठिंगए मुखग्वाल | 
॥| घेनु बछरा सँगलीने । देखि मद्दाबन भूमि हरे तन हुम कृत कीने ॥ कहनछगे सब | 
॥| आपुसमें सुरभी रची अधाई । मानहु पवेत कंदरा मुख सब गये समाईं ॥ मुख सब || 
गए समाय असुर तब चोंच सकेरयो । अंधकार होयगयो मनहूँ निशि बादर घेरचो॥ | 
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| अतिहि उठे अकलाइके गराल बच्छ सब गा । त्राहित्राहि कहि कहि उठपरे कहाँ हम | 
| आई ॥ धरिवरि कहे कान्ह असुर यह केंद्र नाहीं। अनजानत सब परे अघामुख भीतर || 
|| माही ॥ जिय त्याग्यो यह सुनतही अब को सके उबारि । बाते दूनी देह धरी तब असुर || 
|| न सक्‍यो सँभारि ॥ शब्द करयो आधात अधासुर टेरे पुकारयो। रह्यो अधर दोउ चापि | 
| बुद्धि बल सुरति विसारयौ ॥ ब्रह्मद्वार किरि फूटिके निकसें गोकुठराह । बाहिर आवहु || 
|| निल्‍पिके में करिलियो सहाइ ॥ बालक बछरा धेनु सबे मन सब मन अतिहि सकाने। 
| अंधकार मिटिंगये देखि जहां तहां अतुराने ॥ आये बाहर निकसिके मन सब कियो 
| हुलास । हम अज्ञान कत डरतहैं कान्ह हमारे पास ॥ धन्य कान्ह धनि नंद धन्य यशुमति 
महतारी । धन्यलियों अवतार कोखि धनि जियहि देतारी ॥ गिरि समान तन अगम | 
| अति पन्नगकी अनुहारि | हम देखत पल एकम मारयो दनुज प्रचारि ॥ हरि हँसि बोले | 
| बैन संग जौ तुम नहिं होते । तुम सब किए सहाय भयो तब कारज मोते ॥ हमहें तुमहेँ | 
मिलि बैठिके वन भोजन का ये जाइ । बेशीबट भोजन बहुत यशुमति दियो पठाइ ॥ | 
ग्वाल परमसुख पाह कोटि मुख करत प्रशंसा | कहा बहुत जो भए सपूत तौ एके वसा ॥ 
चहि विमान सुर देखहीं गगन रहे भरि छाइ। जे जै ध्वनि नभ करतहैं हरषि पुहुप बर- | 
पाह ॥ ब्रह्म सुनी यह बात अमरघर घरनि कहानी | गोहुठ लीनौ जनम कौन यह में | 
नहिंजानी | देखों इनकी खोजले शोच परयो मनमाहँँ । सूर श्याम ग्वालन लिये चले 
| बंशीबटकी छाईँ ॥ ७४ ॥ 
अथ तेरह अध्याय ब्रह्मा वत्स बालक हरन ॥ १३ ॥ राग धनाश्री ॥ हरष भये नंदराल 

बेटि तरुछाँहकी । ग्वाठ बाल संग करत कोलाहल छाँहकी ॥ बंशीबट अति सुखद और 
| द्रम पास चहूँ है। सखनलिय तहाँ गए धेनु वन चरति कहूँ हे ॥ बेठिगए सुख पाइके 
ग्वाठ बाल लिये साथ । अति आनेंद पुलकित हिये गावत हैं मृुणनाथ ॥ १ ॥ 

अहिर लिये मधु छाक तुरत वृन्दावन आए। व्यंजन सहस प्रकार यज्ञोदा बनहि 
| पठाए॥ श्याम कही वन चलतही मातासों समुझाई । उतने बे आए संबे देखतही 
|| सुख पाह ॥ ३ ॥ 
कान्ह देखि मधु छाक पुलकि अंग अंग बढायो । हरि हँसि बोले तबे प्रेमसों जननि 
|| पठायो ॥ नीके पहुँचे आनिके भलो बनो संयोग । बार बार कहि सबनको आज 
|| करो सुखभोग ॥ ३ ॥ 

वन भोजन विधि करत कमलके पात मँगाये। तोरे पात पछाश सरस दोना बहु ल्‍्याये॥ 
भांति २ भोजन धरे दधि लवनी मिशन | वनफल लगे मंगाइके छागे भोजन खान ॥४॥ 

वन भोजन हरि करत संग मिलि सुबल सुदामा । श्याम कुँवर परसन्न महर सुत 
अरु श्रीदामा | श्याम सबे मिलि खातहै छे ले कौर छुडाय । औरन देत बुलाइके डहकि 
आपु मुख नाई ॥ ५९ ॥ 

ञह्मा देखि बिचार सृष्टि कोई नई चलाई । मुहि पठयो जिहि सौंपी ताहि कहिहों का 
जाई ॥ देखों थों यह कोन है बाल व॒त्स हरि लेउ। ब्रह्मलो ले जाऊंगो यह बुधि करि 

दुख देऊँ॥ ६ ॥ 
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॥ अन्तयामी नाथ तुरत विधि मनकी जानी । बालक दै दिये पड़े घेनु बन कहूँ हिरानी॥जहां 
तहां बन हूँढिके फिरि आये हरि पास । श्याम सखन बैठारि करि आपुन गये उदास॥७॥ || 
|. हरि ले बाडक वत्स अह्मलोकहिं पहुँचाये । फिरि आगे जो कानह कहूँ कोउ नाहि | 
॥| न पाये ॥ प्रसु तबहीं जानो यह विधि ले गयो चुराइ । जो जेहि रँग जेहि रूपको बालक | 
| बच्छ बनाइ ॥ ८ ॥ | 
| ताते कीन्दे और बह्म हृदनाल उपायो। अपनो करि तेहि जाने कियो ताको मन 
भायो ॥ उद्धारन मारन समर्थ मन हरि कीनो ज्ञान । अब नाने विधि यह करी नये रचे | 
| भगवान ॥ ९ ॥ 
| उहे वृद्धि उह्दे प्रकृति वहे पौरुष तन सबके । उहै नाई उहि भाउ धेनु बछरा मिलि || 
| खके ॥ श्याम कह्यो सच सखनको ल्यावहु गोधन ल्यावहु फेरि | सन्ध्याको आगम भयो ' 
॥ ब्रजतन हांको घेरि ॥ १० ॥ 
सुनत ग्वाल ले पेनु चले ब्रजबृंदावनते | कान्हहि बालक जानि डरे सब ग्वाल्मन- । 
हिते ॥ मध्य किये ले श्यामको सखा भये चहुँ पास। बच्छ थेनु आगे किये आवत | 
॥ करत विलास ॥ ११ ॥ क्‍ 
बाजत वेशु विषाण सबै अपने रँग गावत | मुरली ध्वनि गौ चलत पग धूरि उडावत॥ | 
मोरमुकुट शिर सोहई बनमालछा पट पीत। गोरज मुखपर सोहई मनह चंद्रकण शीत॥१२॥ क्‍ 
देखि इरषि अजनारि श्यामपर तनमनवारति । इकटक रूप निहारि रहीं मेटति चित | 
आरति ॥ कहा कहें छवि आज्जकी मुख मंहित खुर धूरि । मानह पूरन चंद्रमा कुद्द रहो 
आपूरे ॥ १३॥ पर | 
गोकुछ पहुँचे जाइ गये बालक अपन घर । गोसुत अरू नर नारि मिलीं अतिहिंत 
लाइ गर ॥ प्रेम सहित वे मिलतहैं जेउ सुत जायो आज | यशुमति मिलि सुतसों कहति 
रोने करत केहि काजु ॥ १४ ॥ 
में घर आवन कहीं सखासँग कोड नहिं आवेदेखत बन अति अगम डरीं वै मोहि डर- || 
| पावे॥बार बार उर लाइके लइ बलाइ पछिताइ।कालिहिते बेई सबै ल्यावाहिं गाइ चराइ॥१५॥ | 
यह सुनिके हरि हँसे कालि मेरि जाइ बलेया । भूख लगी मोहिं बहुत तुरतही दे कछ | 
मैया ॥ माखन दीयो हाथके यह तबरा उन खाइ । तातो जल है घामको तनक तेल्सों | 
॥| नहाहु ॥ १६ ॥ | 
हे 4 यशुमति गहि बाँह तुरत हरि ले अन्हवाए। रोहिणि करि जिवनार श्याम बलराम 
बुलाए॥ जुंवत अतिरुचि पावहीं परुसति माता हेत । जेंय उठे अँचबन लियो दुरँ कर || 
वीरा देत ॥ १७ ॥ 
श्याम उनींदे जानि मात रचि सेज विछायो । तापर पौढे छाल अतिहि मन हरष || 
बढायो ॥ अघमदन विधिगव हत करत न छागी बार | सूरदास प्रश्ुके चरित पावत | 
| कोउ न पार ॥ १८ ॥ | 
राग ललिता ॥ हों नाहिंन जगाइ सकति सुनु सुवात सजनीरी | अपने जान अजहँ |॥ 
६ ८7 पाशााराा।ाभनीक मानत हैं रजनीरी ॥ ७५ ॥ 
जब जब हों निकट जाति रहति छागि लोभा | तनकी गति विसरि जाति निरखत 
॥ मुखशोभा ॥ ७६ ॥ 


१९ 


४ खसूरसागर #£ 


“१९७ ) 
































॥ बचननिकौ बहुत करति शोचति जिय ठाढी। नेननि सुविचार करति देखत रुचि ॥ 
॥ बादी ॥ ७७॥ । 
॥ यहि विवि वदनारविंद यशुमति जिय भावे । सूरदास सुखकी राशि कापे वरणि आबे॥७८॥ | 
राग बिलावल ॥ नंदमहरके भावते जागो मेरे बारे । प्रात भयो उठि देखिये रविकिरणि ल्‍ 
| उज्यारे ॥ ग्वालबाल सब टेरहिं गैया बनचागन । छाठ उठौ मुख धोइये छागी बदन । 
॥ उघारन ॥ मुखत पढ़ न्‍्यारों कियो माता कर अपने । देखि बदन चक्ृत भई सौंतुक कि | 
सपने ॥ कहा कहीं बह रूपकी को वरणि बतावे। सूर सु हरिके ग्रण अपार नंदसवन । 
॥ कहाबे ॥ ७९ ॥ 6 
शग ललित ॥ उठे नंदछाछ सुनत जननीकी वानी | आछ्स भरें नेन दोड सकल । 
| शोभाकी खानी ॥ गोपीजन विथकित है चितवत सब ठाढी । नेन कर चकोर चंद्रबदन | 
| प्रीति बादी ॥ माता उलझारी हे कमलसुख पखास्थों । नैन नीर परसि करत आल्सहि | 
विसारथों ॥ सखा द्वार ठाहे सब टेरतहैं वनको | यम्र॒नातट चछौ कान्ह चारन गोधनको ॥ । 
|| सखा सहित जेंवह में भोजन कछ कीनो ॥ सूरश्याम हलघर सब सखा बोलि लीनो ॥३८०॥ 
राग बिछावल ॥ दोड मैया जेंबत माआगे । पुनिषुनि ले दधि खात कन्हाई और जननी | 

थे मांगे ॥ अति मीठो दधि आज्ु जमायो बलदाऊ तुम लेइ । देखो थौं दधिस्वाद आए ले || 
ता पाछे मोहिं देह ॥ बलमोहन दोउ जेंवत रुचिसों सुख छटति नंद्रानी। सूरश्याम अब । 
कहत अघाने अंचवन मांगत पानी ॥ 
राग रामकली ॥ द्वारे टेरतहैं सब ग्वाल कन्हैग़ा आवहु बार भई | आवह बेगि बिलम 
जनि लावहु गैयां दूरि गई ॥ इृह सुनतहि दोझ उडिधाए कछु अंचयो कछ नाहीं कितिक | 
दूरि सुरमी तुम छांडी वनतो पहुँची आही॥ ग्वाल कह्यो कछु पहुंची हैहें कछु मिलिहें मग- || 
माही । सूरश्याम बल मोहन भेया भेयन पूंछत जाहीं ॥ <१॥ ल्‍ 
राग बिलावछ | वन पहुँचत सुरभी लई जाई । जैहो कहां सखनको टेरत हलधर संग | 
कन्हाँई ॥ जेंबत परखलियो नाहें हमको तुम अति करी चैंडाईं । अब हम जेहें दूरि चरा- ॥ 
वन तुम संग रैं बाई ॥ यह छुनि ग्वाल ऋक्ररी आए श्यामहिं३ अंकमलाई। सखा | 
|| कहत यह नेदसुवनसों तुम सबके सुखदाई ॥ आज चलो बन्दावन जेए गैया चरें अघाईं। | 
सूरदास प्रसु सुनि हरषित भए घरके छाक मेंगाई ॥ ८२ ॥ । 
राग बिलावढ ॥ चले सब वृन्दावन समुहाइ । नद्सुवन सब ग्वालन टेरत लछावहु गाह || 

| फिराइ ॥ अति आतुर दै फिर सखा सब जहेँ तहँँ आये धाइ। बूझत बात गाल केहि | 
कारण बोले कुंवर कन्हाइ ॥ सुरभीवृद तहींको हांकी औरन छेहु बोलाइ । सूरश्याम यह || 
कही सबनिसों आप चले अतुराइ॥ <३ ॥ 
राग धनाश्री ॥ गेयन घेरि सखा सब ल्‍्याए । देख्यो कान्ह जात वृन्दावन याते मम 
अतिहरष बढाए ॥ आपसमें सब करत कुछाहल धौरी धूमरि पेंच बोलाए। सुरभी हॉकि क्‍ 

| देत सब जहँतहँ टेरि हेरि सुरगाए ॥ पहुँचे आइ विपिन घन इंंदा देखत ुम दुख सबनि | 
गवाँए। सूरइयाम गए अघा मारि जब तादिनते यहि बन अब आए ॥ <४ ॥ । 
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राग नटनारायणी ॥ चरावत बृदावन हरि पेनु । ग्वाठ सखा सब संग लगाए खलत 

| हैं करि चैनु ॥ कोड गावत कोउ मुरल्ति बजाबत कोड विषान कोड बेनु | कोउ नितेत ॥ 
॥| कोउ उधटि तार दे जुरि ब्रजवालक सेनु ॥ त्रिविध पवन जहूँ बहत निशिदिन सुभग कुज || 
॥ घन एनु । सूरश्याम निज धाम बिसारत आवत यह सुख लेनु ॥ ८५ ॥ क् 
राग धनाश्री ॥ ब्रेदावन मोको अति भावत । सुनहु सखा तुम सुबल श्रीदामा ब्रजते | 
| बन गऊ चारन आवत ॥ कामघेनु सुरतरु सुख जितने सभासहित बेकुँंठ बोलावत । यह | 
|| बंदावन यह यमुनातट ये सुरभी अति सुखद चरावत ॥ पुनि पुनि कहदत श्याम श्रीमुखते | 
| तुम मेरे मन अतिहि सुहावत । सूरदास सुनि गवाह चकृत भये यह लीला हरि प्रगट 
देखावत ॥ <६ ॥ क्‍ 
| राग बिलावक ॥ ग्वाठ्सखा कर जोरि कहत हैं हर्माई श्याम तुम जिनि बिसरावहु। | 
|| नहां जहां तुम देह धरत हो तहां तहां जनि चरन छुडावहु ॥ बजते तुमहिं कह नहीं | 
| टारों इहे पाइ में हु ब्रज आवत । यह सुख नाहीं सुवन चतु्देश यहि तञ्रज यह अवतार | 
| बतावत ॥ अबर गोप जे बहुरि चले घर तिनसों कहि मुखछाक मँगावत । सूरदास अभ गुप्त | 
॥| बात सब ग्वालनसों कहि कहि सुख पावत॥ <७ ॥ 
||. राग बिलावल ॥ कन्हैया हेरिदे छुभग सांवरें गातकी में शोभा कहत उजाऊँ । मोरपेख | 
शिर मुकुटकी मुख मठकनिकी बलि जाउँँ ॥ कुंडल होल कपोलनि झांई बिहँसनि चितहि ॥| 
| चुरावे । दशन दमक मोतिन्ह छर ग्रीवा शोभा कहत न आगे ॥ उरपर पदिक कुसुम || 
| बनमाला अग धुकधुकी विराजे । चित्रित बाहु- पौंचिआ पंचे हाथ मुरलिका छाजे ॥ 
|| कटि पट पीत मेखला मुकुलित पाइन नृपुरु सोहे । आसपास बर ग्वाल्मंडली देखत | 
| त्रिभुवन मोह ॥ सब मिलि आनंद प्रेम बढटावत गावत गण गोपाल । यह सुख देखत इयाम | 
| संगकों सूरदास सब ग्वाल ॥ ८८ ॥ । 
||. कानह कांधे कामारे लकुट लिए कर घेरहो । बृन्दावनमें गझः चरावे धौरी धूमारि | 
| ेरेही ॥ लिये लिवाइ ग्वाल बुलाह जहूँ तहँँ बन वन हेरहो । सूरदास प्रभु सकल लोकपति || 
| पीताॉँबर कर फेरेहो ॥ ८५ ॥ 
|. सोई हरि कांधे कामरी काछे किये नोंगे पाइन गाइनकी टहर करत हैं । त्रिथुवनपति | 
|| दिनपाति नारीनरपति पेछिनपति रवि शज्शि जहि डरत हैं ॥ शिव विरंचि ध्यान धरत भक्त | 
|| त्रिविवि ताप हरत तेहि तब उधरत हैं। सूरदास प्रभुके ग्रण निगम नेति नेति गावत तेई | 
|| वन बिहरत हैं ॥ ३९० ॥ । 
| राग नट ॥ छाक लेन जे ग्वाठ पठाए। तिनसों बूझति महरि यशोदा छांडि कन्हैयहि | 
| आए ॥ ह्माहं पठायदिये नंदनंदन भूखे अति अकुलाए । धेनु चरावत हैं बृंदावन हम यहि | 
|| कारण आए ॥ यहि कहि ग्वाल गए अपने गृह वनको खबरि सुनाए। सूर इयाम बलराम | 
| प्रातही अधर्जेबत उठि धाए ॥ ९१ ॥ < 
राग सारंग ॥ और ग्वाल सब ग्रह आए गोप/।लहि बेर भर । अतिहि अबेर भई लाल- | 
|| नको अजह न छाक मेंगाई ॥ तबहींते भोजन करि राख्यो उत्तम दूध जमाई । ना जानों | 
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॥ कान्ह कौन वन चारत अतिहि अबेर लगाई ॥ राज्य करें वे घेनु तुम्हारी नंदाहि कहत 
॥ सुनाई । पंचकी भीख सूर बलमोहन कहति यशोदा माई ॥ ९३ ॥ 
। राग सारंग ॥ जोरति छाक प्रेमसों मैया । ग्वालन बोलि लए अध जेँंवत उठि दौरे 
॥ दोठ भैया ॥ तबहींते भोजन नहिं कीनो चाहत दियो पठाह। भूख भए आजु दोउ भैया || 
आपंहि बोलि मँगाई ॥ सद माखन साजो दि मीठो मधु मेवा पकवान । सूर श्यामको | 
छाक पठावत कहति ग्वारिसों जान ॥ ९३ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ घरहीकी यह ग्वारि बोलाई । छाक सामग्री सब जोरिके वाके कर दे 
॥ तुरत पठाई ॥ क्यों ताहि वृन्दावन जेये तू जानति सब प्रकृत कन्हाई । प्रेमसहित ले 
॥ चली छाक वह कहाँ वेद भूखे दोउ भाई ॥ तुरत जाए बृन्दाबन पहुंची ग्वालबाल कहूँ कोउ 
॥ न बताई। सूर श्यामको टेराति डोलति कत हो छाल छाक में ल्याई ॥ ९४ ॥ ॥ 
ग टोर्ड! ॥ आजु कौने थीं बन चरावत गाइ कहां भह अबेर । बेंठे कहां सुधि 
॥ कौन विधि ग्वारि करत अवसर ॥ वृन्दावन दे आदि सकल बन हूँढयो जहां गायनकी 
टेर। सूरदास प्रभु रसिकशिरोमणि केसे दुरत दुराये कहो थों डैगरनकी ओट सुमेर, ९५॥ | 

छाक लिये शिर श्याम बुलावति । हूँढति फिरति ग्वारि नीकेकारे कह भेद नं 
पावति ॥ टेर सुनत छाहकी श्रवणानि तहीं तुरत उठि धावति । पावति नहीं श्याम बल- | 
रामहिं ब्याकल ह्वे पछितावति ॥ वृन्दावन फिरिफिरि देखति हे बोलि उठे तहां ग्वाढ । 
सूरइयाम बलराम इहा हैं छाक लेहु किन लाल ॥ ९६ ॥ 

राग कानहरो ॥ फिरत बन बन बृंदावन बेशीवट संकेत बट नटनागर कटि काछे खौरि 
॥ केंसरिकी किये | पीत वसन चेंदन तिलक मोरमकुट कुण्डल इयामघन यह छबि लिये। 
तनु त्रिभग सुगंध अंग निरखि छजत रति अनंग ग्वाल बाल लिये सग प्रमुदित सबहिये । 
पर श्याम अति सुजान मुरलीध्वनि करत गान ब्रजजन मनको सुख दिये ॥ ९७ ॥ 

हरिको टेरति फिरति ग्रुआरि । आई लेहु तुम छाक आपनी बालकबल बनवारि ॥ | 
आज्जु कलेझऊ करत बन्यो नाहिं गेयन संग उठि धाये। तुम कारण बन छाक यशज्ञोदा 
मेरेहि हाथ पठाए ॥ यह बानी जब सुनी कन्हैया दोरिगए तेहि काजू । सूर इयाम कटह्मो | 
नीके आई भूख बहुतही आजू ॥ ९८ ॥ 6 

बहुत फिरी तुमकाज कन्हाई । टेरिटेरि में भई बावरी दोउ भैया तुम रहे डुकाई ॥ जे 
सब ग्वाल गये ब्रजघरको तिनसों कहि तुम छाक मेँँगाई । छवनी दधि मिशन्न जोरिके | 

शुमति मेरे हाथ पठाई ॥ ऐसी भूख मांस तू ल्याईं तेरी केहि विधि करों बड़ाई । सूर इयाम || 

सच सखन पुकारत आवह क्‍यों न छाक है आई ॥ ९.९ ॥ 

राग सारंग ॥ गिरिपर चढि गिरिवरधर टेरे । अहो सुबल श्रीदामा भैया ल्यावहु गाइ | 
खरिकके नेरे ॥ आइ छाक अबार भई है नेसकु वेया पिअहु सबेरे। सूरदास प्रभु बैठि | 
शिलनिपर भोजन केरें ग्वाल चहुँफेरे ॥ ४०० ॥ 6 

राग नद ॥ बिहारी छाह आवहु आई छाक । भई अबार गाइ बहुरावहु उलटावह 
दे हांक ॥ अज्जुन भोज अरु सुबल श्रीदामा मधु मेंगल इतताक । मिलि बेठे सब 
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| जेंवन छागे बहुत बनन्‍्यो कहि पाक ॥ अपनी पत्रावलि सब देखत जहँ ₹हूँ फेनी पिराक। 
॥ सूरदास प्रभु खात ग्वाल्सेंग बरह्मलोक यह घाक॥ १॥ 
॥ राग सारंग ॥ आह छाक बुलाए श्याम | यह स॒नि सखा सबे जुरि आए सुबल सुदामा || 
अर श्रीदाम ॥ कमलपत्र दोना पछाशके सब आगे घरि परुसत जात। ग्वाल्मंडलीमध्य | 
॥ शयामघन सच मिलि भोजन रुचिकर खात ॥ ऐसी भूखमांझ इह भोजन पढेदियों करि | 
॥ यशुमति मात्‌। सूर श्याम अपनो नहीं जेंबत ग्वालन करते लेले खात॥ २॥ 
॥ सखनसंग हरि जंवत छाक। प्रेमसहित मैया देषठए से बनाएहँ एकताक॥ सुबल 
॥ सुदामा श्रीदामासग सब मिलि भोजन रुचिसों खात। ग्वालन करते कौर छुडावत मुख | 
॥ ले मेलि सराहत जात ॥ जो सुख कान्ह करत बदावन सो सुख नहीं छोकहूँ सात। सूर 
॥ श्याम भक्तनवश ऐसे ब्रजहि कहावतहैं नंदतात ॥ रे ॥ 
॥ ग्वाल्मंडलीमे बैठेहे मोहन बडकी छहियों ढुपहरीकी बिरियां संग लीने। एक मथत | 
॥ दोहनी दूध एक बैँंठावत फल चँबेने ॥ एक निकर हरि झगरि लेत ऐसे बनि आपनी | 
॥ कमरके आसन कीने | जेंवतहें अरु गावत कान्ह सारंगीकी ताने॥ लेत सखनिके मध्य | 
॥ विराजत छाकलेतकर छीने। सूरदास प्रभुको मुख निरखत सूर रीध्ि हेरें सुमननि वरषत || 
| सभीने ॥ ४ ॥ 

ग्वालन करते कौर छँडावत। जूठो लेत सबनके सुखको अपने मुख ले नावत ॥ पट- | 
रसके पकवान धरे सब तामे नहिं रुचि पावत। हाहा करिकरि माँगि छेत हैं कहत मोहिं | 
॥ अति भावत ॥ यह महिमा एईं पे जानें जाते आप बेँधावत। सूर इयाम स्वपने नहीं 
दरशत मुनिजन ध्यान लगावत ॥ ५ ॥ 

ब्रजबासी पटतर कोउ नाहिं। ब्रह्म सनक शिव ध्यान न पावत इनकी जुूँठनि लेले 
खाहिं ॥ धन्य नंद धनि जननि यशोदा धन्य जहां अवतार कन्हाईं। धन्य धन्य बृंदावनके || 
| तरु जहां विहरत त्रिभुवनके राई ॥ हरूधर कह्यो छोक जेंबत संग मीठो छगत सराहत | 
॥ जाई। सूरदास प्रभु विश्वेभर हैं ते वालनके कौर अधाइ ॥ ६॥ 
॥ राग सारंग ॥ शीतल छहियों इयाम बैठे जानि भोंजनकी बेरिआ। वामभुजा सखा- | 
| अंसपर दीने दक्षिणकर हुम डरिआ॥ चलिये जू नेक गइनधेरी जू बलरामसों कहत | 
| बोलिलेहु अपनी ओरिआ। प्रभु बैठे कदमतर गाइयाको दूध निकरिया ॥ ७॥ । 
॥ राग नटनारायण ॥ विधि मनहीमन शोच परयो। गोकुछकी रचना सब देखत अति || 
॥ जियमांहि डरयो ॥ में विरंचि विरच्यो जस मेरो यह कहि गये बढायो। बज नर नारे ॥ 
| ग्वालबालक कहि कौने ठाट रचायो ॥ बृदावन वट सघन वृक्षतर मोहन संबे बोलाये। || 
|| सखासंग मिलिकरि भोजी विधि विधि मन भरम उपाये ॥ घेनु रहीं बनमें भूली दे बालक | 
| भ्रमत न पाये ॥ याते श्याम अतिहि अनुराने तुरत तहां उठिवाये॥ बालक बच्छ हरे | 
॥ चतुगनन ब्रह्मडोक पहुँचाये ॥ सूरदास प्रभु गवंविनाशन नवकृत फेरि बनाये ॥ ८॥ || 
| राग सारंग ॥ जेवत छांक गाइ विसराई । सखा श्रीदामा कहत सबनिसों छाँकहिम तुम | 
॥ रहे मुलाई | घेतु नहीं देखियत कईुनियरे मोजनहीम सांझ लगाइ। सुरभि काज जहँ तहेँ ॥ 
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॥ उठि धाये आपु तहाँ उठि चले कन्हाई॥ ल्‍्पाये ग्वा् घेरि गोगोझुत देखि इयाम | 
॥ मनहरपष बढ़ाई । सरदास प्रभु कहत चलो घर बनमें आजु अबार कराई ॥ ९ ॥ क्‍ 
|. राग गौरी ॥ ब्रजहि चलौ आईं अब सांझ। सुरभी सबे लेहु आगे करि रेने होई पुनि | 
॥ बनही मांझ ॥ भी कही यह बात कन्हाई अतिहि सघन आरण्य उजारे। गेयाँ हांकि | 
॥ चलाई ब्रजको और ग्वाल सब लिए पुकारि ॥ निकसि गए वनते सब बाहिर अतिआनंद | 
| भए सब ग्वाल । सूरदास प्रभु सुरल्ि बजावत ब्रज आवत नटवर गोपाछ ॥ ४१०॥ || 
॥ राग कल्याण ॥ सुंदरश्याम सुंदर वर लीला सुन्दर बोलत वचनरसाल॥ सुंदर चारु | 
पोल विराजत सुंदर उरज बनी बनमाल ॥ सुंदर चरण सुँदर हैं नखमनि सुंदर हे कुंडल | 
मकराल । सुंदर मोहन नेन चपल किए सुन्दर ग्रीवा वाहु विशाल ॥ सुंदर मुरली मधुर | 
| बजावत खुँदर हैं मोहन गोपाल । सूरदास जोरी अति राजति ब्रजको आवत सुंदर | 
चाल ॥ ११॥ 
| सुंदर श्याम सखा सब सुंदर सुंदर भेष धरे गोपाल | सुंदर पथ सुंदर गति आवनि || 
॥ सुंदर मुरली शब्द रसाल ॥ सुंदर लोग सकल ब्रज सुन्दर सुंदर हलधर सुंदर चाह।॥ 
| सुंदर बदन विलोकनि सुंदर सुन्दर ग्रुण सुंदर बनमाल ॥ सुन्दर गोप गाइ अति खुंदर | 
॥ सुन्दर ग्रुण सब करत विचार । सूर श्याम सँग सब सुख सुंदर सुंदर भक्तहेत अवतार ॥ | 
| ग़ग बिलावल ॥ सुन्दर ढोटा कोन को सुंदर मृदुबानी। कहि समुझायो ग्वालिनी जायो | 
| नैंदरानी ॥ सुन्दरि घूरति देखके घनघटा लजानी। सुंदर नेन निहार छियो कमलनको | 
॥ पानी ॥ सुन्दरता तिहुँ लोककी ब्रजपुरमं आनी। सूरदास यशुमति भई सुन्दरता | 
॥ रजधानी ॥ १२ ॥ । 
राग गौरी ॥ देखि सखी बनते ज्ु बने अज आवत हैं नंदनंदन। शिखी शीश मुख- | 
| मुरलि बजावत वन्यो तिलक उर चंदन॥ कुटिल अछक मुख चंचछ लोचन निरखत | 
अतिआनंदन | कमल मध्य मनो दे खग खंजन बँधे आई उडि फंदन॥ अरुण अधर || 

॥ छवि दशन विराजति जब गावत कल मंदन । मुक्ता मनौं छालमणिमें पुट धरे मुरकि वर- | 
|| बदन ॥ गोपवेष गोकुल गो चारत हैं अश्ुु असुरनिकंदन । सूरदास प्रध्तु सुयश बखानत | 
नेति नेति श्रतिछदन ॥ १३॥ 
मेरे नेन निरखि सुख पावत । संध्या सबे गोपगोवनसग बनते बने लालब्रज आवत ॥ || 
| बलिबलि जाएं मुखाराविंदकी मंद मंद गति धावत । नटबर रूप अनूप छबीलो सबहीके || 
| मन भावत ॥ ग्रुंजा उर बनमाल मुकुट शिर वेणु बजावत | कोटि किरण मणि मसुखपर | 
॥| कासत उडपति कोटि लजावत ॥ चंदन खोरि काछनीकी छबि सबके मनहिं चुरावत। | 
॥ सर श्याम नागर नारिनकों वासर बिरह नशावत ॥ १४ ॥ ल्‍ 
_” राग केदारों ॥ शोभा कहत कहे नहिं आबे । अचवत अति आदर लोचनपुट मनन | 
| रूपको पाव ॥ सजल मेघ घनश्याम सुभगवपु तडितवसन उरमाल | शिखी शिखिर तनु ॥ 
॥ पातु विराजति सुमन सुगेध प्रवाठ ॥ कछक कुश्लिको विषिन सघन शिर गोरज मेंडित | 
| केश । शोमित मनु अंबुज्ञ पपगरस राजत अछी सुदेश ॥ कुडल किरिन कपोल कुटिल 
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॥ छबि नेन कमलछदछ मीन। गतिप्रति अंगरअंग कोटिक छवि सुनुसखि परमग्रवीन ॥ | 
॥ अधर मधुर मुसुकानि मनोहर कोटि मदन मनहीन | सूरदास जहां दृश्टिपपतहे होत तहीं | 
॥ छव॒लीन ॥ १५॥ 
॥ बहुरे बाल व॒त्सहरन ॥ राग धनाश्री ॥ ब्रजकीलीला दखि ज्ञान विधिको भयो भारी। | 
| त्रिथुवननायक आनि भयो गोकुल अवतारी ॥ खेलत ग्वालनसंग रंग आनंद मुरारी! | 
॥ शोभित सँग ब्रजवाल_ लाल गोवधनधारी ॥ घरघरते छाकैं चर्ली मानसंरोवरतीर । || 
॥ नारायण भोजन करें बालक संग अहीर ॥ १६ ॥ । 
॥ व्येज़न सकल मँगाइ सखनिके आगे राखे । खाटे मीठे स्वाद सबे रस लेले चाखे॥ 
॥ रुचिसों जवत ग्वाल सब लेले आपुन खात॥भोजनको सबस्वाद ले कहत परस्पर बात॥१७॥| 
॥  देखत गणगंवर्व सकल सुरपुरके बासी | आपुसमें वे कश्त हँसत एईं अविनासी॥ देखि 
॥ से अचरज्ञु भए कहो बह्मसों जाइ । जाको अविनाशी कहत सो ग्वालन सँग खाइ॥१८॥ 
॥  इह सुनि बह्मा चल्यो तुरत वृन्दावन आयो। देखि सरोवर सलिल कमल तिहि मध्य 
॥ सुहायो ॥ परम सुभग यमुना बहे तह त्रिविध समीर | पुहुपलता हुम देखिके चकृतभयों 
॥ मतिधीर ॥ १९५ ॥ 
॥ अतिरमणीक कदंबछाँद रुचिपरमसुहाई। राजतमोहनमध्य अवलि बालक छबिपाई ॥ 

॥ प्रेममगन है परसपर भोजन करत ग्रुपाढ्ल । ल्यावहु गोसुत घोरके प्रभु पठए दे ग्वाल ॥४२०॥ 
| बन उपवन सब हूँढि सखा हरि पे फिरि आए। बछरा भए अरृष्ट कहूँ खोजत नें पाए॥ 
॥ सबे सखा बेठेरहो में देखोंधों जाइ । बच्छहरन जिय जानि प्रभु आपु गए बहराइ ॥ २१ ॥/ 
| जब गोविंद गए दरि बालकन हर्यो विधाता। हेहें तुरत मैगाइ आपुद्े हैं जगन्नाता ॥ | 
॥ बह्मलोक अह्मा गयो बालक बच्छा संग। प्रश्धुकी छीछा गमनहीं कियो गव अतिअंग॥रे२॥ | 
॥ तब चिंतामणि चिते चित्त इक बंद्धि विचारी । बाहक बच्छ बनाई रखे वही 
॥ उनिहारी ॥ करत कुछाहछ सब गए ब्रजघर अपने धाइ। अतिआदर करिकरि लिये | 
॥ अपनी अपनी माह ॥ २३ ॥ «6 
॥ बह्मा कियो विचार जाय बज गोकुल देख्यो।करिंहें शोझु सैताप जाइ पितु मातहि देखों॥ || 
॥ आए तहां बिधना चले घरघर देखो आइ । संध्या समें होत कोतूहल जहँ तहँ दुहियि | 
॥ गाहइ ॥ २४ ॥ । 
॥ यह गोछुल किषों और किधों होंही श्रमभूल्यो । यहअविनाशी होर ज्ञान मेरे अम झूल्यो॥ | 
॥ अंतर्यामी जानिषों हरी बच्छ लेआइ | जगत पिता में सश्नेम्यो गए लोक फिरि धाइ ॥२५॥ | 
॥ देख्यों जाइ जगाइ बाल गोघुत जहँ राख। विधि मन चक्रित भये बहुरि व्रजकों | 
॥ अभिलाखे ॥ छिन भूतछ छिन लोकमें छिन आबे छिन माई । ऐसेहि करत वरघदिन बीतो ,| 
॥ थक्ित भये विधि पाह ॥ २६॥ क्‍ 
॥ तब हरि प्रगठ्यो जानि ज्ञान चितमें जब आग्रो। धृगधृग मेरी ब॒द्धि कृष्णसों बेर | 
॥ बढायो॥ लेगो खुत गोपाल शिश्ु शरन गयो हे साथु | चारिद्ठ मुख अस्तुति करत असु 
॥ क्षमों मोहिं अपराधु ॥ २७॥ क्‍ 
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॥  अनजामत यह करी में तुमसों बरि आई। ये मेरे अपराध झमइ त्रिभुवनके राई ॥ ज्यों 
| बालक अपराध शत्र जननी लेतिसँभारि।शरन गए राखत सदा अवग्ुण सकल बिसारि२२८॥ | 
॥ जोर उद्त खथोत ताहि क्यों तिमिर नशावेदीपक बहुत प्रकाशत रनिसम क्यों कहवावे॥ 
॥ में ब्रह्मा इकलोकको ज्यों गूलरिबिच जीवाभप्रश्ु तुमरे इक रोमप्रति कोटि ब्रह्म अरु शीव॥२९॥ ॥ 
॥ . म्रिथ्या यह संवार और मिथ्या यह माया |मिथ्या है यह देह कहो क्‍यों हरि बिसराया॥ | 
॥ तुम जाने बिने जीव सब उत्पति प्रलय समाहिं | शरण मोहिं प्रभु राखिये चरणकमलकी | 
| छाहिं ॥ ४३० ॥ े 
| करह मोहिं बजरेशु देहु बृंदावन बासा । माँगो यहे प्रसाद और नहीं मेरे आसा॥जोह 
। भाव सो करहु तुम छता सलिल द्रम गेहु|ग्वाल गाइको भतु करो मनो सत्यत्रत एहु॥३१॥ || 
॥ जो द्रशन नर नाग अमर सुरपतिहु न पायो । खोजत युग गए बीति अंत मोह न | 
|| दिखायो ॥ यह बज पारस नित्य है में अब समुझो आई | देँदावन रज है रहौं मोहि नाहें | 
लोक सुहाइ ॥ ३२॥ 
॥  मागत बारबार शेष ग्वालनिको पाऊं।आप लियो कछु जानि भक्ष करे उदर जिआऊं॥ | 
॥ अब मेरे निज ध्यान यह रहिहों ज़ूठनि खाइ।और विधाता कीजिये में नहिंते छोंडों पाइर३ ३े॥ | 
| तब प्रभ्चु बोडे आपु वचन मेरो अब मानों । और काहि विधि करों तुम्ाहिंते कौन 
|| सयानो ॥ तुम ज्ञाता हो कम धममके तुमते तब संसार | मेरी माया अति अगम कोड न | 
|| पावे पार ॥ ३४ ॥ 
| श्रीमुख वाणी कहत विलंब अब नेक न छावहु । ब्रज परिकर्मां करहु दहेको पाप 
|| नशावहु ॥ तुरत जाइ कही लोकको यहि बिधि करे मनुहार । ब्रह्मा करि अस्तुति चले | 
| हरि दीनो उर हार ॥ ३५ ॥ । 
| धनि बछरा धनि बाल जिनहिते दरशन पायो।डर मेरो गयो धन्य कृष्ण माला पहिरायो ॥ || 
|| धनि यशुमति जिन वश् किए अविनाशी अवतार। धनि गोपी जिनके सदन माखन खात | 
|| मुरार ॥ ३६ ॥ । 
|. धनि गोपी धनि ग्वाल धन्य ये बजके बासी। धन्य यज्ञोदा नंद मभंक्तिवश किये । 
॥ अविनाशी ॥ धनि गोखुत घनि गाइ ये कृष्ण चराये आपु । घनि कालिंदी मधुपुरी जा 
॥ दरशन नशे पापु ॥ ३७ ॥ । 
मथुरा आदि अनादि देह धरि आपन आए । धनि देंवे वसुदेव पुत्र तुम मांगे पाए॥ ॥ 
|| पार बदन में कहा कहों सहसानन नाहें जानागाइ चरावत ग्वालसग करत नंदकीआनरे ८॥ | 
| योगीनन अवराधिफिरत जिहिध्यान लूगाए। ते ब्रजवासिन संगफिरत अति प्रेम बढाए॥ || 
॥ बंदावन बजको महतु कापे बरण्यो जाइ।चतुरानन पग परक्षिके लोक गयो सुख पाइ ॥रे%॥ | 
| हरे लीनो अवतार कहत शारद नहीं पावै । सत गुरु कृपा प्रसाद कछुक तात कहिआंवे॥ | 
॥ सूरदास कस कहे महापतित अवतार । शेष सहसमुख जपत है सोउ न पावे पार ॥४४०॥ || 
॥ राग सारंग ॥ क्यो गोपाल चरतहें गो 3त हम सब बेठि कलेऊ कीजे। ज्ञीतल छांह | 
| दृक्षकी सुंदर निमेठ्ठ यमुनाको जल पीजै॥ भांजन करत सखा इक बोल्यो बछरू कठहूं दूरि ॥ 
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॥ गये।यदु पतिकद्मो घेरि हों आनों तुम जेंबहु निश्चितमए॥चतुरानन बछरा ले गोए फिरिमाधों | 
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आए वहि ठाऊं। बालक बच्छ हरे लोकेश्वर बारबार टेरत ले नाऊं॥जान्यो छल अह्मा मन 

॥ मोहन गोपी गाइ बहुत दुख पेहें | तजिहें प्राण संबे मिलि सुतको निश्चय गृह जो आजु || 

॥ न जह ॥ वाही भांति वरन बपु वेसहि शिशु सब रचे नेद खुत आन । आगे बछ पाछे |॥ 

ब्रज बालक करत चले मधुरे सुर गान ॥ पूरब प्रीति अधिक ताहते करती ब्रज | 

| वनेता अरु धनु | सूरज प्रश्चु अच्युत ब्रज मंगल घरही घर छागे सुख देनु ॥ ४१ ॥ * ॥ 

॥ राग कानहरों ॥ आज बने बनते ब्रज आवत । नानारंग सुमनकी माला नंदनंदन |॥ 

॥ उरपर छथि पावत ॥ संग गोप गोधन सँग लीने नाना गति कौठुक उपजावत । कोड 

॥ गावत कोउ नृत्य करत कोउ उघटत कोउ ताल बजावत ॥ रांमत गाइ बच्छहित सुधि | 

॥ करि प्रेम उमंगि थन दूध चुवावत । यशुमति बोली उठि हरष्ित है कान्हो धेनु चराये 

॥ आवत ॥ इतनी कहत आइ गये मोहन जननी दोरि हिये लेलावत । सूर श्यामके कृत || 
यशुमतिसों ग्वालबाल कहि प्रगट सुनावत ॥ ४२ ॥ 

॥ गोविंद चलत देखियतु नीके । मध्य ग्रपारु मेंडली विराजति कांधे धरि लिएसीके ॥ | 

॥ बछरा ब्रेद घरि आगे करे जन जन शंग बजाए। जानों बन कमर सरोवर तजिके मधुप || 

॥ उनीदे आए ॥ बृन्दावन प्रवेश अधघ मारदथो बालक यशुमति तेरो । सूरदास प्रभु सुनति 

॥ यशोदा चिते बदन प्रभुकेरों ॥ ४३ ॥ 

राग बिलावक ॥ आजु यशोदा जाइ कन्हेया महादुष्ट इकु मारयों । पन्नग रूप गिले 
शिशु गोसुत यहि सब साथ उबारयो ॥ गिरि कंदरा समान भयो बड़ जब अघ वदन | 
पसारयो। निदरि झुपाल बेटि मुख भीतर खंड खंड करि डारबथो ॥ याके बल हम वदत || 
न काहू सकल मुवन तृण चारदो । जीते सबे असुर हम आगे यह कह उनहिं निहारयो ॥ | 
हरथि गए सब कहत महरिसों अबहिं अधासुर मारयो | सूरदास प्रभुकी यह लीलाको 
को भुलए न पारयो ॥ ४४ ॥ 

॥ यशुमति सुनि सुनि चकित भई । मैं बस्‍जति बन जात कन्हैया का थौं करे दई॥ | 
कहां कहांते उबरयो मोहन नेकन तऊ डरात । आप जे कहीं तनकसों बांतें सुनहु वनहुमे ॥ 
घात ॥ मेरो कह्यो सुनो जो श्रवणन कहति यशोदा खीझति । सूर श्याम क्ह्मो बनहि 
न जेहों यह कहि मन मन रीझ्षति ॥ ४५ ॥ "6 

राग गौरी ॥ मेंया बहुत बरो बलदाऊ | कहन लगे बन बड़ो तमाशों सब मौंडा मिलि || 
आऊ ॥ मोहँको चुचकार गए ले जहाँ सघन बन झाऊ। भागि चले कहि गयो वहाँते | 

॥ काटि खाइहे हाऊ ॥ होंहू डरप्यो कांपौ पुकार दाऊ कोठ नहैं धीर धराऊ । थरस | 

॥ गयो नहिं भाग सकों वे भागे जात अगाऊ ॥ मोसों कहत मोलको लीनो आपु कहावत || 

॥ साहु। सूरदास बल बड़े चवाईं तेसे मिले सखाहु ॥ ४६ ॥ 

॥ राग नट ॥ हरिकी लीडा कहत न आंवे | कोटि ब्रह्मांड छनकम नाशें छिनहीमें उप- 

॥ जावे । बालक बच्छ ब्रह्म हरि छे गयो ताको गये नवाब । ऐसो पुरुषारथ सुन यशुमति | 

॥ खीझति किरे पछितवि ॥ शिव सनकादि अंत नहीं पांवे भक्त बछल कहवांवे । सूरदास 

॥ प्रभु गोकुलम सो घर घर गाह चरावे ॥ ४७ ॥ 
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|. राग सारंग ॥ अह्मा बालक बच्छ हरे | आदि अंत प्रश्ु अंतयामी मनसाते जो करे ॥ 
|| सोई रूप वे बालक गोछुत गोकुछ जाइ परे । एक वरष निशिवासर रहि सेंग काहन | 
| जानि परे ॥ त्रास भयो अपराध आप लखि अस्तुति करत खरे। सूरदास स्वामी मन- | 
|| मोहन तामें मन न धरे ॥ ४८ ॥ 
राग न् ॥ तब हरि हरयो विधिको गव । बच्छ बालक ले गयो धरे तुरत कीन्हों | 
सब ॥ ब्रह्मलोक चुराइ राख्यो चरित देखन आपु । बच्छ बारक देखिके मन करत | 
॥ पश्चात्तापु ॥ तब गयो विधि छोक अपने दृश्कि फिरि आइ | जानि जिय अवतार पूरण || 
॥ परयो पॉयनि धाइ ॥ बहुत में अपराध कीनो क्षमा कीजे नाथ । जानि यह में नहीं कीन्ही 
| जोरि कर रह्मो माथ ॥ बच्छ बालक आनि सन्मुख शरण शरण पुकार । सूर प्रसुके | 
॥ चरण गहिक निकट राखु मुरारि ॥ ४९ ॥ 


||. राग धनाश्री ॥ ब्रज व्यवहार निरखिके नेननि बरह्माको अभिमान गयो | गोपी ग्वाल | 
|| फिरत सेंग चारत हों है क्‍्नों न भयो ॥ व्यंजन वर करवर पर राखत ओदन मधुर दयो । | 
| आपन खात खबाबत और न कवन विनोद ठयो ॥ सखा संग पयपान करावत अपनी | 
| हाथ लयो । शेकर ध्यान धरत युग बीते इृह रस तउन दयो॥अहो भाग अहो भाग नंद | 
॥| सुत तपको पुंज लियो। लीला सुभग सूरकी ब्रजमं सब कोउ गाइ जियो ॥ ४५० ॥ || 


|. राग जयतश्री ॥ बदत विरंचि विशेष सुकृत ब्रजवासिनके । श्रीहरि जिनके भेष सुकृत 

|| ब्रजवासिनके ॥ ज्योति रूप जगनाथ जगत्‌ ग्रुरु जगत्‌ पिता जगदीश । योग यज्ञ जप तपमे || 
दुलभ गइयां गोकुल इंश॥ इक इक रोम बिराट कोटि कोटि ठन कोटि ब्ह्मंड | सो लीन्हो | 
|| अवछेग यशोदा अपने मारे भुजदंड ॥ जाके उदर लोक त्रय जल थल पंचतत्त्वत चौखानि । | 
| सो बालक है झूछत पलना यशुमति भवनहि आनि ॥ क्षीति मिति त्रिपद्‌ करी करुनामे | 
बलि छलि दियो पतार । देहरि उलँघि सकत नहिं सो अब खेलत नंददुआर ॥ अनुदिन | 
॥ सुरत्तरु पंच सुधारस चिंतामणि सुरधेनु । सो तज्ि यशुमतिकों पे पीवत भक्तनकों खुख | 
| देनु ॥ रवि शशि कोटि कला अवलोकन त्रिविध ताप क्षय जाइ । सो अंजन कर ले सुत | 
|| कहि चछ ऑजति यशुमति माह ॥ दाता भुक्ता हरता करता विश्वेंमर जग जानि। ताहि। 
| छाहि माखनकी चोरी बांधे यशुमति रानि ॥ वेद वेदांत उपनिषद अरपे सो भख भुक्ता | 
| नाहिं। गोपी ग्वालनिके मंडलम सो हँसि जूंठनि खाहिं ॥ कमलानायक त्रिभुवनदायक || 
|| दुख सुख जिनके हाथ । कांधे कर्मारेआ कांख लकुटिया बिहरत बन बछ साथ ॥ बकी | 
| बकासुर शकट तृणावते अघ प्ररुंच विष भास । केशी कंसको वह गति दीनी राखे चरन || 
|| निवास ॥ भक्तवछल अखिल अंतर्यामी रहे सकल भरपूर । मारग रोकि रहो द्वारे परि | 
|| पतित शिरोमणि सूर ॥ ५१ ॥ 


॥ राग गूढमलार ॥ आदि सनातन हारे अविनासी । सदा निरंतर घट घट्वासी ॥ पूरण | 
|| अह्म पुराण बखाने | चतुरानन शिव अंत न जाने ॥ गुणणण अगम निगम नहिं पांव ताहि | 
॥ यश्ोदा गोद खिलवि ॥ एक निरंतर ध्यावे ध्यानी । पुरुष पुरातन है निवानी ॥ जप तप संयम || 








अरक्रममकी, 
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सूर सुयश कहि कहा बखाने | गोविंदकी गति गोविंद जाने ॥ #२ ॥ 


राग मढार ॥ बिनवें चतुरानन कहि भोरें ॥ तुब प्रताप जानयो नहीं प्रभुजू करि अस्ताति || 
|| कर जोरें ॥ अपराधी मतिहीन नाथ हों चूकपरी निज धोरें | हंकृत दोषु क्षमों करुणामय | 
| ज्यों भूपरसत ओरें ॥ युग युग बिरद्‌ इहें चढि आयो सत्य कहतु अब होरें। सूरदास | 
॥ प्रभु पछिले लेखे अब नवने मुख मोरें ॥ ५३ ॥ | 
| रागसारंग ॥ माधव मोहिं करो वृन्दावन रेचु । जिन चरणन डोछत नँदनंदन दिन | 
| प्रति चारत घेनु ॥ कहा भयोंहै देव देह धरि अरु ऊंचो पद्‌ पायो ऐनु । सब जीवनले | 
|| उदर मांझ प्रभु महाप्रढय जल करत है सेनु ॥ हमते धन्य सदा वे तृण ुंम बाढक बच्छ 
| बृषानरू वेन । सूरश्याथ जिनके सँग डोछत हँति बोलत मथि पियतहें फेन ॥५४॥ क्‍ 
॥ राग सारंग ॥ ऐसे बसिए बजकी बीथिनि । ग्वालनके पनवारे चुनि चुनि उदर भरे | 
|| एसी यिनि ॥ पेंडेके सब वृक्ष बिराजत छाया परम पुनीतनि । केजकुंज प्रति लोटि लछोठि | 
| रति रज लागे रंग रीतनि॥ निशि दिन निरखि यशोदानंद्तु अरु यमुनाजन तीतनि। | 
| परसत सूर होत तन पावन दरशन करत अतीतनि ॥ ५६५ ॥ | 
| धनि यह बन्दावनकी रेनु । नंदकिशोर चराईं गेया सुखहि बजाई बेनु ॥ मदन मोह- || 
| नको ध्यान धरें जो अतिसुख पावत चैनु । चलत कहा मन वसत पुरातन जहां लेन ॥ 
| नहीं दैनु ॥ इहां रहों जहूँ जूठनि पाँवें अजवासी के एनु । सूरदास ह्यांकी सरबरि नहीं || 
|| कल्पवृक्ष सुरधेनु ॥ ५६ ॥ | 
राग गौरी ॥ अघा मारि आए नैँदलाल । वज्ञ युवती धुनिके उठि धाईं घर घर कहत | 
|| फिरत सब ग्वाल ॥ निरखत वदन चकित भई सुंदारे मनहीमन इह करि अचुमान । || 








| ध्यान न आबे । सोई नंदके आँगन थांवे ॥ छोचन श्रवणन रसना नासा । नापद पानिन | 
|| गुण परगासा ॥ विश्वेमर निज नाम कहावे। घरघर गोरस जाय चुरावे ॥ शुक शारदसे | 
| करत विचारा । नारदसे पावहिं नाहिं पारा।अवर बरन सुर तीनहि धारे | गोपिनकों सो वदन | 
| निहारे ॥ जरामरनते रहित आमाया । मात पिता सुत बंधु न जाया ॥ ज्ञान रूप हृदयमें | 
| बोले । सो नंदमहरके आंगन डोले ॥ जल घर अनिल अनल नभ छायो। पंच दत्त 
|| मिलि जगत उपायो । काल डरे जाके डर भारी | सो उखल बांध्यो महतारी ॥ माया | 
|| प्रगट सकल जग मोह । कारन करन करे सो सोहे ॥ अह्मादिक जेहि ध्यान न पांव ॥ | 
|| सो गोकुलमें गाइ चरावे ॥ अच्युत रहे आय जलझ्ाई । परमानंद्‌ परम सुखदाई ॥ लोक | 
| रचे राखे प्रतिपारे । सो ग्वालन संग लीला धारे ॥ ग्रुण अतीत अविगत न जनावे । यश | 
| अपार श्रृति पार न पावे ॥(जाकी महिमा कहत न आंबे। सो गोपिन संग रास रमावे ॥ | 
|| जाकी महिमा लखें न कोई । निर्गण सग्रुण धरे वषु सोई ॥ चौदह सुवन पलक में टोरें | 
|| सो बन बीथिन कुटी सँवारे ॥ चरण कमल नित रमा पलोंवे। चाहत नेक नेनभरि जोब ॥ | 
| अगम अगोचर छीला धारी । सो राधावश कुजबिहारी ॥ भाग बड़े उन सब तअजवासी | | 
|| जिनके संग रमे अविनासी ॥ जो रस बह्मादिक नहिं पविं। सो रस गोकुछ गली बहांवैं ॥ | 


रू 
्‌ 


(२०४ ) #सरसागर के... 





॥ कहति परस्पर सत्य बात यह कौन करे इनकी सरि आन ॥ एइ हैं रतिपतिक मोहन एइ 
| हैं हमरे पति प्रानसूर इयाम जननी मन मोहत बारबार मॉगत कछु खान ॥«७॥ 
| मॉँगिलेहु जो भाव प्यारे । बहुत भांति मेवा सब मेरे पटरसके परकार हैं न्‍्यारे ॥ सबै | 
| जोरि राखति हित तुम्हरे मैं जानति तुव बानि | तुरत मथो माखन दधि आछो खाह | 
देईँ सो आनि ॥ माखन दधि मोहिं छागत प्यारो और न भावे मोहि | सूर जननि माखन 
दधि दीनो खात हँसतु मुख जोहि ॥ ५८ ॥ 


|| चकश्मौरा खेलनसमय ॥ बिलावल ॥ दे मेया भेपरा चकडोरी । जाइलेहु आरेपर राखो | 
| कालिह मोल ले राखे कोरी ॥ ले आये हँसि श्याम तुरतही देखि रहे रंगरँग बहु डोरी । | 
| मैया बिना और को राखे बारबार हरि करत निहोरी ॥ बोलिलिए सब सखा संगके | 
|| खेलत श्याम नेदकी पोरी + जैसेइ हा तेसेइ सब बालक कर मँबरा चकरिनिकी जोरी॥ 
देखति जननि यशोदा यह छवि व्हिंसत बारबार मुखमोरी । सूरदास प्रभु हँसिहँसि खेलत | 
॥ ब्रजबनिता तृण डारत तोरी॥ ५९ ॥ क्‍ 


जज की 


राग कान्हरो ॥ मेरे हियरे मांशझ लगो मनमोदन लेगयो मन चोरी । अबहीं इहि मारग | 
| है निकसे छव्रि निरखत तृण तोरी ॥ मोर मुकुट श्रवणन मणि कुंडल उर बनमाला | 
| पीत पिछोरी । दशन चमक अधरन अरुणाई देखत परी ठगोरी ॥ ब्रज लरिकन सँग 
खेलत डोलत हाथ लिए फेरत चकडोरी । सूर इयाम चितवत गए मोतन तन मन | 
डिए अजोरी ॥ ४६० ॥ 


राग टोडी ॥ तबते मेरो जिव न रहि सकत। जित देखो तितही वह मरति नेननिम नित 

(३ कप ७ ते । 
लग्यो३ रहत ॥ ग्वाछवाल सब संग लगाए खेलतम करि भाव चलत । उरश्निपरथो मेरो 
मन्र॒ तबते कर झटकत चकडोरी हलत॥ अब में कहा करों मेरी सजनी सुरति 


होत तब मदन दहत । सूर श्याम मेरो चित हरि लीन्हों सकुच छांडि अब | 
॥ तोहिसों कहत ॥६१९॥ 


श्रीराधाऋृष्णजीका प्रथम मिछाप । राग टोडी ॥ खेलन॑ हरि निकसे ब्रजखोरी । कि 
कछनी पीतांचर ओढे हाथ लिए भौंध चकडोरी ॥ मोर मुकुट कुडल श्रवणन वर दशन 
दमक दामिनि छवि थोरी। गए इयाम रवितनयाके तट अंग लसति चंदनकी खोरी ॥ 
ओचकही देखी तहां राधा नयन विशाल भाल दिए रोरी । नीरू बसन फरिया कंटि 

| पहिरे बेनी पीठि रुचिर झकझोरी ॥ संग लरिकिनी चली इत आवति दिन थोरी अतिछवि 
| जन गोरी । सूर श्याम देखतही रीसे नेन नेन मिलि परी ठगोरी ॥ ६२ ॥ 


राग टोरी ॥ बूझत श्याम कौन त्‌ गोरी ! कहां रहते काकी है बेटी देखी नहीं कहूँ 
|| अजखोरी । काहेको हम त्रजतन आवति खेलति रहति आपनी पौरी । सुनति रहति 
|| श्रवणनि नंदढोद करत रहत म.खन दधि चोरी ॥ तुम्हरों कहा चोरि थम लेहेँ खेलन 
|| चलो संग प्रिलि जोरी। सूरदास प्रभु रसिक़शिरोमणि बातन भुरइ राधिका भोरी ॥ ३ ॥ 








अऑकमााामककमममकमममममिििििममम्मम्््््न्नन्ममसपपपसपसससपससपसिर््स्ससपटिगणण्ज्स्ससलट-रझिूप्<::: 





अाराकफटसाइकामाका 
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॥ राग धनाश्री ॥ प्रथम सनेह दुहुगन मन जानयो । सेन सैन कीनी सब बातें गुप्त प्रीति ॥ 
॥ शिशुता प्रगटान्यो ॥ खेलन कबरहुँ हमारे आवहु नंदसदन बजगांव । द्वारे आह टेरि मोहिं 
गीजोी कान्ह है मेरे नाठ ॥ जो कहिये घर दूरि तुम्हारो बोलत सुनिए टेर। तुमहि सौंह 
वृषभानु बबाकी प्रातसांझ एक फेर । सूधी निपठ देखियत तुमकों तातें करियत साथ । 
| सूरश्याम नागर उत नागार राधा दोउ मिलि गाथ ॥ ६४ ॥ 
ग नट ॥ सेननि नागरी समुझाह । खरिक आवहु दोहनीले यहेँ मिस छल पाइ ॥ | 
।| गाह गिनति करन जहैं मोहिं ले नंदराइ | बोलि वचन प्रमाण कीने दहन आतुरताई ॥ 
॥ कनकवदन सुढार सुंदर सकुचि मुख सुसुकाइ । इयाम प्यारी नेनराचे अति बिज्ञाल | 
चलाइ ॥ मुप्तप्रीति ज्रु प्रगट कीन्द्यो हृदय दुदुन छिपाइ । सूर प्रभुके वचन सुनिसुनि हरी | 
| कुवरि लजाई ॥ ६५ ॥ क्‍ 
क्‍ राग सारंग ॥ गह वृषभानुसुता अपने घर | संग सखीसों कहति चली यह को नैंहे 
खुलन इनके दुर ॥ बडी बेर भट्ट यमुना आए खीसझति हेहे मेया। वचन कहति सुख | 
|| हृदय प्रेमसुख मन हार लियो कन्हैया ॥ माती कही कहां इती प्यारी कहां अबार लगाई। 
॥ सूरदास तब कहति राधिका खारिक देखि में आई ॥ ६६ ॥ 
राग रामकली ॥ नागरि मनाहिं गईं अरुझाइ । अतिविरह तनु भई ब्याकुल घर न नेक | 
।| सुहाह ॥ श्याम सुंदर मदनमोहन मोहनीसी लछाइ । चित्त चंचल कुँवरि राधा खान पान | 
मुलाइ ॥ कच॒हु बिलपति कब बिहिसति सकुचधि बहुरि लजाइ। मात पितुको त्रास ॥ 
मानति मन बिना भई बाइ ॥ जननितों दोहनी मौगति बेगि देरी माह । सर प्रभुको खरिक || 
॥| मिलिहों गए मोहिं बोलाइ ॥ ६७ ॥ 
राग धनाश्री ॥ मोहिं दोहनी दे री मैया । खरिकमाहिं अबहीं छल आईं अहिर, दुहत 
| अपनी सब गेया ॥ ग्वाल दुह्ृत तव गाहई हमारी जब अपनी दुह्लित । घरिक मोहिं | 
लगि है खरिकाम तू आवबे जनिहेत ॥ शोचति चली कुँवारे घरहीते खारिका गई समुहाह । 
|| कब देखों वह मोहन मूरति जिन मन .लियो चुराइ ॥ देखी जाइ तहां हरि नाहीं चक्ृत | 
॥ भह सुकुर्मार । कबहूं इत कबहूँ उत डोलत छागी प्रीति खमारि ॥ नंद लिए आबतहरि 
॥ देख तब पायो विश्राम । सूरदास प्रभ्नु अंतयामी कीन्हों पूरणकाम ॥ ६८ ॥ 
| नंद गये खरिक हारे लीन्हे । देखि तहां राधिका ठांढी श्याम बुलाइल३ तहेँ चीन्हे ॥ || 
हर कह्मो खेल तुम दोउ दूरि कहूँ जनि जहा । गनती करत ग्वाल गइनकी मु 
|| तियरे तुम रहियो ॥ सुनु बेटी वृषभानु महरिकी कान्हहि लिये खिलाइ । सूर श्यामको 
॥ देखे रहिहों मारे जनि कोउ गाइ ॥ ६९ ॥ 
॥ राग नट ॥ नंदबबाकी बात सुनो हरि। मोहि छांडिके कबई जाहुगे ल्‍्याउंगी तुमको || 
॥ धारे ॥ भली भई तुम्हें सौंपि गये मोहि जान न देहों तुमको । बह तुम्हारी नेकुन न ॥ 
॥ छडिहों महरि खीशि हैं हमको ॥ मेरी बाहँ छोडि दे राधा करत उपर फटबातैं॥ सूरइयाम | 
॥ नागर नागारिसों करत प्रेमकी घाँति ॥ ४७० ॥ ः 
॥| राग नट ॥ नीवी छित गही यदुराई । जबहिं सरोज धरो श्रीफलपर/तब यशुमति | 
॥| गई आई ॥ तत्क्षण रुदन करत मनमोहन मनमे बुधि उपजाई। देखो ढीठि देति नाहिं | 
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माता राखी गेंद चुराइ ॥ काहेको झकझोरत नोखे चलइ न देझें बताईं। देखि विनोद 
| बाल्सुतको तब महारि चली मुसुकाई ॥ सूरदासके प्रभुकी ढीला को जाने इृहि भाई ॥७१॥ 


राग घनाश्री ॥ बातनमें लइ राधालाइ । चलहु जेये विषिन वृन्दा कहत इयाम बुझाह ॥ ॥ 
|| जब जहां तन भेष धारों तहां तुम हित जाइ। नेकहद नाहिं करों अंतर निगम भेद न पाह ॥ 
_तुव॒ परशि तन ताप में काम दंद्ध बहा । चतुर नागरि हँसि रही सुनि चंद्रवदन | 
|| नवाई ॥ मदनमोहन भाव जानयो गगन मेघ छिपाइ । र्यामश्यामा जर॒प्त लीला सूर क्यों 
|| कहे गाइ ॥ ७२ ॥ 

॥ अथ सुखविलास ॥ राग गौडमलार ॥ गगन गरजि घहराह जुरी घटा कारी ॥ पौन 
|| झकझोर चपलछा चमकि चहुँ ओर सुबनतन चिते नंद डरत भारी ॥ कट्मों वृषभानुकी 
| कुँवरिसों बोलिकै राधिका कान्ह घर लिये जारी । दोड घर जाहु संग नम भयो इयाम 
| रंग कुंवर गद्यो वृषभानवारी ॥ गये बन घन ओर नवल नेंदनंद किशोर नवल राधा | 
॥| नए कुज भारी । अंग पुलकित भए मदन तिनतन जए सर प्रभु श्याम श्मामाबिहारी॥७३॥ | 


॥/” राग कमोद ॥ नयो. नेह नयो गेहू नयो रस नवरू कुंवर वृषभानु किशोरी | नयो | 
| पीतांबर नह चूनरी नहनई बूँदनि भीजति गोरी ॥ नए कुंज अति पुंज नए दुम सुभग 
| यमुनजल पवन हिलोरी । सूरदास प्रश्न नवरस विलसत नवरू राधिका यौवन भोरी ॥७४॥ 


राग कान्हरो ॥ नवल ग्रुपाल नवेली राधा नये प्रेमरस पागे । नव तरु बनविहार दोऊ | 
|| क्रीडत आपु आपु अनुरागे ॥ शोमित शिथिल वसन मनमोहन सुखवत सुखके वागे। | 
मानहूँ ब॒झी मदनकी ज्वाला बहुरि प्रजारन छागे ॥ कबहँक बैठि अंश भज धरिके पीक 
कपोलनि दागे। अति रसराशि डुटावत छूटत छालच लगे सभागे ॥ मानहूँ सर कलपद- | 
| मकी निधि ले उतरी फल आगे। नं छूटति रति रुचिर भाभिनि ता सुखमें दोड पागे॥७५॥ ॥ 


राग मढार ॥ उतारत हैं कंठनिते हार । हरि हरमिरूत होत है अंतर यह मन कियो 

विचार ॥ भूजा वामपर कर छवि लागति उपमा अंत न पार। मनहु कपछ दल कमल || 
॥ मध्यते यह अदभुत आकार ॥ चुबत अंग परस्पर जनु युग चंद करत हितवार । रसन | 
| दशन भरि चापि चतुर अति करत रंग विस्तार ॥ ग्रण सागर अरु रस सागर निधि मानत | 
| सुखव्यहार । सूर इयाम शयामानवरस मिलि रीसे नंद कुमार ॥ ७६ ॥ 


||. राग कान्‍्हरो ॥ नवरू किशोर नवरू नागरिया। अपनी भजा इयामभज ऊपर इयामभजा | 
| अपने उर धरिया ॥ क्रीडा करत तमालतरुन तर इयामा श्याम उम्रगि रसभरिया। यों | 
लपटाइरहे उर उर ज्यों मरकतमणि केचनमें जरिया ॥ उपमा काहि दे को छायक मन्मथ 
॥ कोटि वारने कारेया | सूरदास बलिवलि जोरीपर नेदकुमर वृषभानदुलरिया ॥ ७७ ॥ 


||. राग गौरी ॥ आजु नंदनंदन रंगभरे । विधि छोचन सुविशाल दो उनके चितवन | 
| चित्तहरे ॥ भामिनी मिले परम सुख पायो मंगल प्रथम करे। करसों करज करयो केचनज्यों 
| अंबज उरज घरे ॥ आहिंगन दे अधरपान कर खंजन खंज लरे। हठ करि मान कियो 
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प नव भामिनि तब गहि पाईँपरे ॥ लेगए पुलिन मध्य कालिंदी रसवश अनेंग अरे। पुहुप- 
॥ मेजरी मुक्‍्तनि माठा अँग अनुराग भरे ॥ सुरतिनाद मुख बेन सुधा सुनि तपि अनतप 
॥ जो टरे । रचना सररची बृंदावन आनंद काज करे ॥ ७८ ॥ । 
॥ राग नट ॥ हरि हँसि भामिनि उर छाइ । सुरतिवंत गुपाल रीसे जानि अतिुख दाइ ॥ 
॥ हरि प्यारी अंक भरि पिय रही कंठ छगाइ । हाव भाव कदाक्ष छोचन कला कोक | 
॥ सुभाइ ॥ देखि बाला अतिहि कोमल मुख निरखि मुसुकाह । सूर प्रभु रतिपतिके नायक || 
॥ राधिका समुझाइ ॥ ७९ ॥ < 
| गौड़ मलार ॥ नवल सुनि नवलग्रिया नयो नयो दरश विवि तन मलमले प्राणपतिपीय || 
॥ को अधर धरखो री। प्रीतिकी रीति प्राण चंचल करत निरखिं नागरि नेतचिब॒ुक सो मोरी । | 
॥ तब कामकेलि कमनीय चंदपे चकोर चातक स्वाति बूँद परच्नोरी | सुनि सूरदास रसराश्ि | 
॥ रस बरसिके चली जनृहरति ले कुहूसि गोरी ॥ ४८० ॥ ( 
| ग्ृहगवन ॥ राग गौरी ॥ तुरत गए नैदसदन कन्हाईं। अंकम दे राधा घर पठई बादर | 
। जहतहँ दिए उडाई ॥ प्यारीकी सारी आपुनले पीतांबर राधा उर लाईं। जो देखे यशुमति | 
॥ हरि ओढे मनयह कहति कहाँ थौं पाई ॥ जननी नेन जबहिं छखि लीने तबहिं श्याम इक | 
॥ बुद्धि उपाई। सूरदास सुतसों यशुमति कहे पीत उढनियां कहां गैवाई ॥ ८१? ॥ क्‍ 
| राग सारंग॥ पीत उद़नियां कहां बिसारी। यह तो छाल ढिगनिकी और है काहकी | 
॥ सारी ॥ हों गोधन लेगयो यमुनतट तहां ही पनिहारी। भीर भई सुरभी सब बिडरीं | 
| मुरली मली सँभारी ॥ हों लैगयो और काहूकी सो लेग३ हमारी । सूरदास प्रभश्लु भली || 
॥ बनाई बलि यशुमति महतारी ॥ <२॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ मेयारी में जानत वाकी। पीत उढ़नियां जी मेरी लैग३ लेआनों धरि | 
॥ ताको ॥ हरिकी माया कोउ न जाने आँखि धूरिसी दीनी | छाल ढिगनिकी सारी ताको | 
| पीत उढ़नियां कीनी ॥ पीतांचर हे जननि दिखाओ ले आन्‍्यो तेहि पास | सूर मनहिं मन || 
| कहति यशोदा तरुनि पढ़ावत गास ॥ <३ ॥ ः 
| दझयामहिं देखि महरि मुसुकानी । पीतांबर काके घर बिसरयो छाल ढिगनकी सारी || 
॥ आनी ॥ ओढ़नी आनि दिखाई मोको तरुनिनकी सिख बुधि ठानी । धर घर ले मेरो सुत | 
॥ भुरवति ऐसी सच दिननकी जानी ॥ हरि अंतर्यामी रतिनागर जानिलई जननी पहिचानी , || 
॥ सूर निरखि मुख सकुचि भगाने या छीलाकी यहें सयानी ॥ ८४ ॥ हर 
॥ राग कल्याण ॥ सुंदरी गई ग्रह समुहाह । दोहनी कर दूध लीन्हे जननिटेरि बुलाइ॥ 
॥ प्रेमप्रीति निचोल हरिको कहूँ धरयो छिपाइ। औरकी और कहति कछु मात मनहि डराइ ॥ | 
| कुँवरिकों कहुँ डीठि छागी निरखिके पछिताइ | सूर तब वृषभानु घरनी राधिका उर | 
॥ लछाइ ॥ <५॥ । 
।। जननी कहति कहाभयो प्यारी। अबही खरिक गई तू नीके आवतही भई कोन बिथा || 
री ॥ एक विटिनियां सँग मेरे थी कारे खाई ताहितां री। मों देखत वह परी धरणि गिरि | 
॥ में डरपी अपने जिय भारी ॥ श्याम वरण एक धोटा आयो यह नाहिं जानत रहत कहाँ ॥ 
री। कहत सुनें वह नंदकों बारो कछ्ु पढ़िके वह तुरतहि झारी ॥ मेरो मन भरिगयो | 
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|| आसते अब नीको मोहि लागतु मा री। सूरदास अतिचतुर राधिका यह कहि समुझाई 
॥| महतारी ॥ ८६ ॥ 
|| गौडमलार ॥ कुँवरिसों कहति बृषभानुघरनी । नेक नाहिं घर रहति तोहि कितनो कहतिः 
|| रिसनि सुहि दहति बन भई हरनी ॥ लरिकिनी सबनि घर तोसी नहि कोउ निडर, चलति 
नभ चिते जो तक धरनी । बड़ी करवर टरी सांपसों उबरी, बातक॑ कहत तोहि लगति 
|| जरनी ॥ लिखी मेंढे कौन कता करे जौन, सो हेंहे होनहारी करनी । सुतालई उरलाह 
| तन निरखि पछिताह, डरनि गई कुँमिलाइ सूर वरनी ॥ <७ ॥ 
| महर वृषभानके यह कुमारी । देवधामीकरत द्वारद्वारे परत, पुत्र दे तीसरी यहे बारी ॥ 
| भट्ट बरष सातकी शुभ घरी जातकी, प्यारी दुई आ्रातकी बची भारी । कुबरि दई अन्ह- 
|| वाह गई तन सुरझाई, वसन पहिराइ कछु कहति खारी ॥ जाहि जनि खरिकतन खेलि अपने 
सदन, यह सुनत हँसति मन श्यामनारी। सूर प्रभुध्यान घरि हरषि आनंदभरि, गांव घर 
| खेलिहों कहति कारी ॥ ८८ ॥ 

श्रीराधिकाजीको यश्ञोदा ग्रृह गवन ॥ राग आसावरी ॥ खेलनके मिस कुंवरि राधिका नंद 
महरके आई हो ॥ सकुर्च सहित मधुर करि बोली घर हो कुंवर कन्हाईं हो ॥ सुनत रयाम 
| कोकिलपम बाणी निकसे अति अतुराई हो। मातासों कछ करत कलह हरि सो डारथो 
विसराई हो ॥ मेया री तू इनको चीन्हृति बारंबार बताइ हो । यमुना तीर काहिह मैं 
मूल्यों बांह पकरि ले आईं हो ॥ आवति यहां तोहिं सकुचतिहे में दे सौंह बला हो। 
सूरश्याम ऐसे ग्रुण आगर नागरि बहुत रिज्ञा३इ हो ॥ ८९ ॥ 

को जाने हरिकी चतुराई। नेनसैन संभाषण कीनो प्यारीकी उर तपनि बुझाई॥ मनही 
मन दोउ रीझि मगन भए अति आनंद उरमे न समाह। करपलव हारे भाव बतावत एक 
प्राण दे देह बनाई ॥ जननी हृदय श्रेम उपजायो कहति कान सो लेहु बुलाई। सूरइया 
गहि बाह राधिका ल्याए महरि निकट बेठाई ॥ ४९० ॥ 

राग सूहो ॥ देखि महरि मनहीं छु सिहानी । बोलिलई बूझ्ति नंद्रानी कवर कहति 
मधुरे मधुवानी ॥ ब्जमे तोहिं कहूँ नहिं देखी कोन गाऊं है तेरो । भी करी कानन्‍्हहि 
। गहि ल्‍्याई भूल्यो हतो सुत मेरो ॥ नयन विशाल बदन अतिसुंदर नीकी छोटी । सूर 
| महरि सवितासों बिनवति भमली इयामकी जोटी ॥ ९१ ॥ 

राग नट ॥ नामु कहा है तेरो ध्यारी | बेटी कौन महरकी है त्‌ कहि सु कौन तेरी 
महतारी ॥ धन्य कोंख जिन तुमको राख्यो धन्य घरी जिहि तू अवतारी। धन्य पिता 


जकल्‍क्षरिमकरिएक॑ीार 'गक्ी 


| माता धनि तेरो छवि निरखति हरिकी महतारी । में बेटी वृषभानु महरिकी मेया तुमको 
| जञानति। यमुनातट बहुबार मिलन भयो तुम नाहिन पहिंचानति ॥ ऐसी कहि वाको में 
| जानति वे तो!|बडी छिनारि| महर बडो लंगर सब दिनको हँसत देति मुखगारि ॥ राधा 
बोलि उठी बाबा कछ तुमसों ढीठी कीनी । ऐसे समरथ कब में देखे हति प्यारी उर 
लीनी ॥ महरि कुंवरिसों यह करे भाषति आउ करों तेरी चोटी। सूरदास हरषी नंदरानी 


कहति महरि हम जोटी ॥ ९२॥ 
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|. राग गौरी ॥ यशुमति राधा कुवरि सवारति । बडे बार श्रीवंत शीशके प्रेमसहित छेले ॥ 
॥ निरवारति ॥ मांग पारि बेनीहि संवारति ग्रूथी सुंदर भांति । गोरे भाल बिंदु चंदन मनौ | 
|| ईंढू प्रातरविकांति ॥ सारी चीर नह फरिया ले अपने हाथ बनाय । अंचलसों मुख पोंछि ॥ 
|| अंग सब आपुहि ले पहिराइ ॥ तिल चॉवरी बतासे मेवा दियो कैंवरिके गोद । सर श्याम | 
॥| राधा तन चितवत यशुमति मनमन मोद ॥ ९३ ॥ | 
| अथ श्याम राधा खेलनसमय ॥ राग कल्याण ॥ खेलो जाइ श्याम सैंग राधा ॥ यह सुनि | 
| ऊवारे हरष मन कीनों मिटी जु अंतरबाधा ॥ जननी निरखि चकित मई ठाढी दंपतिरूप | 
| अंगांधा । देखत भाव दुह्इनको सोई जो चितर्कारे अवराधा ॥ सैंग खेलत दोड झगरन | 
| लछागें शोभा बढी अगाधा । मनहु तडित घन इंदु तग्निहें बाल करत रस साथा॥ निरखत | 
॥ विधि अम भूलि परयो तब मन मन करत समाधा । सरदास प्रभु और रच्यो विधि शोच | 
भयो तन दाधा ॥ ९४ ॥ ४ 
||. राग केदारों ॥ विधिके आनविधिकों शोचु । निरखि छवि वृषभानुतनया सकल मन | 
|| कृत पोचु ॥ रमा गौरी उबंशी रति इंदिरा विभव समेति । तुल्य दिनमणि कहा सारैंग | 
|| नाहिं उपमा देति ॥ चरण निरखि निहारि नखछबि अजित देखें तोकि | चित्त मुण महिमा | 
॥ न जानत धीर राखति रोकि ॥ सूर आन विरंचि विरचे भक्त निज अवतार। अबलके | 
| बल सबल देखि अधीन सकल शँगार ॥९५॥ " 


राधा गृहगवन ॥ राग नट ॥ राधे महरिसों कहि चली। आनि खेलो रहसि प्यारी | 
श्याम तुम हिंडमिली ॥ बोलि उठे ग्रपाल राधा सकुच जिय कत करति। में बुलःऊं नहीं | 
|| आवति जननिको कत डरति ॥ मेया यशोदा देखि तोकों करति कितनो छोहु। खुनत || 
| हरिकी बात प्यारी रही मुख तन जोह ॥ हँसि चली वृषभानु तनया भई बहुत अबार। || 
॥ सूर प्रथ्नु चितते टरत नहीं गई घरके द्वार ॥ ९६॥ " 


॥ राग बिहारो ॥ बूझति जननी कहां हुती प्यारी । किनतेरे भाल तिलकरचि कीनों किहि || 
| कचशूरद मांग शिर पारी ॥ खेलतरही नेंदक आँगन यशुमतिकही कुँवरे ह्यां आरी । तिल | 
चार्वरी गोद करे दीनी फरिया दह फारि नव सारी ॥ मेरो नाउँबूशि वावाको तेरो बृशझ्ि | 
॥ दई हँसि गारी | मोतन चिते चिते ढोटातन कछ सवितासों गोद पसारी॥ यह उझुनिकें | 
|| वृषभानु मुदितिचित हँसिहँसि बूझ्ति बात दुलारी। सूर सुनत रससिंघु बल्योअति दंपति | 
|| मनमें यह बिचारी ॥ ९७ || | 
|. राग गौरी ॥ मेरे आगे महारे यश्ञोदा मेया री तोहिं गारी दीन्ही। वाकी बात से | 
| मैंजानति वे जैसी तेसी में चीन्हीं ॥ तोको कहि पुनि कह्यो बबाकों बड़ों धूते वृषभानु। || 
| तब में कद्यो ठग्यो कब तुमको हँसि छागी लप्टठान॥ मी कही तें मेरी बेटी लयो।। 
|| आपनो दाउ। जो मुहि क्यों सबे उनके ग्रुण हँसिहँसि कहत छुभाउ ॥ फेरि फारि बूझति | 
|| राधासों सुनत हँसत सब नारि। सूरदास वृषभानुधरनि यशुमतिकों गावति गारि ॥ ९८ ॥ | 
॥ राग गौरी ॥ कहत कान्ह जननी समुझाई । जहँ तहूँ डारे रहत खिलौना राधा जनि || 
॥ लेजाइ चुराई॥ सांझ सवारे आवन लागी चिते रहति मुरली तन आइ। इनहीम मेरो ॥ 





( २१० ) है सूरसागर ## 
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प्राण बसतु है तेरे भाए नेकु न माइ॥ राखि छपाह कह्मों करि मेरों बलदाऊकों जनि 
पतिआह। सूरदास यह कहति यश्योदा को लेहें म्रहि लगो बलाइ ॥ ९:९५ ॥ 


जे ०. अर, 


॥ शाला मेरे ालके प्राण खिलौना ऐसो को लेजेह री। नेक सुनन जो पेहों | 
ताको सोकैसे अजरेहरी ॥ विनदेखे तू कहा करेगी सो केसे प्रगटेहे राखि री। अजई उठाई | 
सी मैया मांगेते कहा देहरी ॥ आवतही लेजेह राधा पुनि पाछे पछितेहरी | सूरदास तब कहत 
। 


न 


॥ यशोदा वहुरि श्याम विरुझे हेरी ॥ ५०० ॥ 


॥  रायनट ॥ सैंतति महरि खिलौना हरिके। जानति टेंड आपने सुतकी रोवतिहे पुनि| 
। लरिके ॥ धरि चौगाजु वेन मुरली धरि अर भौंरा चक्रडोरौ । प्रेमशहित घरि धरि ले राखति | 
जें सब मेरे कोरी ॥ श्रवणनि सुनत अधिक रुचि लागति इरिकी बनियां भोरी। सूर | 
॥ इमामसों कहृति यशोदा दूध पियहु बलि तोरी ॥ १॥ ल्‍ 

! 


॥ आजम सवरे धेनु दुह्ीमैं वहे दूध मोहि प्यावरी। छुन मैया मेंतो पथ पीवों मो्ई 
अधिक रचि आबे री ॥ और पधेनुको दूध न पीवों जो करि कोटि बनावे री। जननी कह्दति || 
॥ दूध बोरीको मोकों सौंह करांबे री ॥ तुमते मोहिं और को प्यारों बारंबार मनावे री। | 
| सूरशय।म को पय धोरीको माता हितसों ल्यावे री ॥ २ ॥ क्‍ 


0 आष्ो दूध पियो मेरे तात।॥ तातो रूगत बदन नाहिं परशत फूकि देतहे मात ॥ औरि | 
॥ परयो अबहीं मनमोहन तुम्हरे हेत बनाइ। तुम पीवो में नयनन देखों मेरे कुवैर कन्हाइ॥ 

दूध अके डी धोरीको है तनको अति हितकारी। सूर इयाम पय पीवनलछागे अति तातो 
॥ दियो डागे ॥ ३॥ 


॥ राग विहागरों ॥ देखत पथ पीवत बलराम । तातो लगत डारि तुम दीनों दावानल | 
पीवत नहिं ताम ॥ कबहूं रहत मान धघरि जलमे कबहूं फिरत वँधाबत दाम । कवहूँ | 

अधासुर वदन समाने कबहूँ अंध्यारे जात न धाम ॥ कबहूँ करत बसुधा सब त्रय पद | 

कबहू देःरे उलंधि न जाइ | पट दश सहस गोपिका विलसत वृदाबन रसरास रमाह॥ | 
॥ रह जानि अवतार धरत बज सुर नर मुनि यह भेद न पाई । राजा छोरि वबेदिते ल्याए | 
॥ तिदू लोकमें विदित बडाईं ॥ युगयुग त्रज अवतार लेत अ्रु अखिल लोक ब्रह्मांडके | 
| नाथ । यईं गोप यह ग्वाल इह सुख यह लीला कहूँ तजत न साथ ॥ एई कान्‍्ह हहै 
॥ वृदावन यह यमुना यह कुंज बिहार। यहे बिहार करत निशिवासर येह्‌ हैं जनके प्रतिपार ॥ || 
॥ यह हैं श्रीपति बहुनायक एह हैं कतो संसार । रोम प्रति अंग कोटि रवि मुख चूमति | 
.॥ यशुमति कहि बार ॥ एह फंस केबेर सहारयो अह्म धरयो कृष्ण अवतार । माखन खात 
॥| चुराह घरनते बहुत वार भए नंदकुमार ॥ आदिअंत कोऊ नाई जानतु हरता करता सबके | 

सार। सूरदास प्रथु बा अवस्था तरुण वृद्धको करे निवार ॥ ४ ॥ 


राग केदारा ॥ बलिबलि चरित गोकुक राह । दावानलकों पान कीन्हों पीवत 


॥ दूध सिराइ ॥ पूतनाहठि प्राण लीन्हें अपुन उर छूपटाह। कहति जननी दूध डारत | 
॥ खिझ्नत कछुं अनखाह ॥ धरयो गिरिवर दोहनी कर धरत बॉह पिराह। झकट मंजन मथन | 











४8 दशमस्‍स्कन्च-१०., 8 ( २११ ) 











खी न 


|| कुचयुग कठिन ला गत पाइ ॥ तृणावत अकाझते पटक्यो झ्िलापर जाइ । डरत छाल ॥ 
हिंडोर झूलत हरे देत झुलाइ ॥ बकासुरकी चोंच फारे सबै दिश् देखाइ । कीर पिंजरा ॥ 
॥ गहत मोहन अँग्ररि लेत भगाइ ॥ बिना दीपक सदनमहियां तहां धरत न पाइ । अघासुर । 
॥ मुख पंठि निकसे वालबच्छ छुड़ाइ | लिख्यो कौरे नाग काजर ताहि देखि डराइ । नृतत 
॥ काडी नाग फल प्रति सुहथ ताल बजाइ ॥ यमरू अजुन तोरि तारे हृदय प्रेम वड़ाइ। || 
झटके पात पलाश पल देह देत दिखाइ ॥ हरे बालक वत्स नवकृत हेत दौरी माइ। || 
॥ चरत घेनु न मिली तिनको आप दौरे थाई ॥ वृषभ गंजन मथन केशी हने पूंछ फिराइ। | 
|| भजत सखा समेत मोहन देखि ब्याई गाह ॥ गोपनारी संग मोहन कियो रास बनाई । | 
॥ कहति जननी व्याहको तब रहत बदन दुराइ ॥ कहा वरणौं कोटि रसना हिये बृधि उपजाइ। | 
। सूरके प्रभ रसिक हरि पर भंग अंग विहाइ ॥ ५ ॥ 6 


| अथ गौचारन । राग रामकली ॥ आज में गाइ चरावन जेहों। ध्ृंदावनके भांति भांति | 
|| फल अपने कर में खेहों ॥ ऐसी अर्वाहं कहो जाने बारे देखौं अपनी भांति । तनक तनक 
|| पॉइन चलिहो कस आवत है है राति ॥ प्रात जात गैयां ले चारन घर भावत हैं सांझ | | 
|| तुम्हरो कमल वदन कुम्हिलेहे रंगत घामहिं मांझ ॥ तेरी सों मोहिं घामु न छागत भूख | 
॥ नहीं कछ नेक । सूरदास प्रभु कह्यो न मानत परे आपनी टेक ॥ ६ ॥ 


| मया हों गाय चरावत जेहौं । तू कहि महर नंद वाबासों बढ़ो भयो न डरे हों ॥ तेरे 
॥ देत मात मन सुख अरु हलघर संगहि रेहों | बेज्ञी बट तर गाइनके संग खेलन अति सुख ॥ 
पेहों ॥ ओदन भोजन दे दधि कांर्बारे भूख लगे तौ खेहों | सरदास में साथ सौंह दे जो ॥ 
यमुनाजल नहेहों ॥ ७ | 








चले सब गाह चरावन ग्बाल । हेरी टेर सुनत लरिकनकी दौरि गए नँदलाऊू ॥ फिरि ॥ 
द इत उत है देखे यशुमति दृ्शि न परे कन्हाइ । जान्यो जात ग्वाल सँग दौरथो टेरति 
| यशुमति धाइ ॥ जात चलल्‍्यो गेयनके पाछे बलदाऊ कहि टरत । पाछे आवत जननी | 
देखि फिरि फिरि इतको हेरत ॥ बल देख्यो मोहनको आवत सखा किए सब ठाढे । पहुँची ॥ 
॥ आइ यश्ञोदा रिससों दोउ श्र॒ज पकरे गांढे ॥ हलधर कह्मो जान दे मोसेंग आवहिं आज | 


| सवारे । सूरदास बलसों कहे यशुमति देखे रहियो प्यारे || < ॥ 


॥ राग बिलावल ॥ खेलत श्याम चले ग्वालन सँग । यशुमति कहति इहे घर आई देखो 
| हरि कीने जे जे रंग ॥ प्रातहिते छागे एही ढंग अपनी टेक परयो है । देखो जाइ आज ॥ 
बनको सुख कहा परोसि धरयो है ॥ माखन रोटी अरु शीतल जल यश्युमति दियो पठाइ । | 
सूर नंद हंसि कहत महरिसों आबत कान्ह चराइ ॥ ९ ॥ क्‍ 


राग सारंग ॥ हरिजूको ग्वालिनि भोजन ल्‍्याईं। बृन्दाविषिन विशद्‌ यमुना तट शुचि ॥ 
ज्यॉनार बनाई ॥ सानि सानि दि भातु लियो कर सुहृद सबनि कर देत । मध्य मुपाल ॥ 
मण्डली मोहन छौक बांटिके लेत ॥ देव लोग देखत सब कौतुक बालकेलि अनुरागी ॥ | 

| गावत सुरत सुरन सुख करि मनो सूर दुरित दुख भागी ॥ ५१० ॥ " 








(२१२ ) ४8 सूरसागर । हे 





| राग सारंग ॥ बेंदावन देखे नंदनंद अतिहि परम झुख पायो। जहं जह बाल गाह संग 
॥ डोलत तह तह आपुन धायो ॥ बलदाऊ मोको जिन छांड़ो संग तुम्हारे ऐहाँ ॥ केसेहु 
| आज यश्ञोदा छांब्यो काल्हि न आबन पैहों ॥ सोवत मोकों हरि लेइंगे बाबानंद हुहाई । 
। सूरशयाम बिनती करें बलसों सखन समेत सुनाई ॥ ११ ॥ 

॥ - अथ घेनुकबध राग भैरव ॥ सखा कहन छागे हरिसों तव । चलो तालवनको जैये 
| अब ॥ ता बनमें फल बहुत सुहाये । वेसे हम कबहूं नाहिं खाए ॥ असुर घेनुक तहाँ है 
॥ रखबारी । चलो कई हंसि बलि बनवारी ॥ बिहँसत हारे संग चले गरुआलढा । नाचत 
॥ गावत ग्रुण गोपाला ॥ सो यो छुतो असुर तरुछाया । सुनत झोर ततरुते उठि धाया ॥ 
॥ हलधरको देखे तिन आवत। ये दोउ बलकर जोर चलावत ॥ पकरि बाहँ बल्भद्र फिरायो। 
॥ मारि ताहि तरुमाहिं गिरायो ॥ और बहुत ताको परिवारों । हरि हलहूथर तिन सबको 
॥| मारो ॥ ग्वाहन वनेफल रुचिसों खाए । बहुरो वृन्दावनहिं सिधाए ॥ हरि हलूधर छवि 
॥ वरणि न जाईं। सूरदास इह छीडा गाई ॥ १२ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ बनते आवत थेनु चराये | संध्या समय सांवरे मुखपर गोपदरज लपटाये ॥ 
॥ बरह मुकुटके निकट लसति लट मधुप बने रुचि पाये । विससत सुधा जरलूद आननपर 
॥ उड़त न जात उड़ाये ॥ विविबाहन भक्षनकी माठा राजत उर पहिराये ॥ इकवपु रही 
| नाहि बड़ छोटे ग्वाल बने इक दाये । सूरदास प्रिल्ि लीला: प्रशुकी जीवत जन 
॥ यश गाए ॥ १३ ॥| 


॥  आजु हरे पेनु चराये आवत । मोर सुकुट वनमालऊ विराजत पीतांबर फहरोवत ॥ 
॥ जिहि जिहि भांति ग्वाल सब बोलत सुनि श्रवण न मन राखत । आपने योरिलेत नान्‍हेसुर 
॥ हरवित मुख पुनि भाषत ॥ देखत नंद यशोदा रोहिणि अरु देखत बज लोग। सूँर श्याम 
॥ गाइन संग आये मेया लीनो रोग ॥ १४ ॥ 


॥ यशुमति दौरि लए हरि कनियां । आज्ञु गयो मेरी गाइ चरावन हों बलिगई निछे- 
॥ नियाँ ॥ मोकारण कछु आन्यो हैं बलि बनफल तोरि कन्हैया । तुर्माह मिले में अति सुख 
॥ पायो मेरे कुंवर कन्हेया ॥ कछुक खाइ जो भाव मोहन देरी माखन रोटी । सूरदास।'पँसु 
॥ जीवहु युगयुग हरि हलूधरकी जोटी ॥ १५ ॥ 

॥ राग सारह्ञ ॥ में अपनी सब गाह चरे हों। प्रात होत बलके सँग जेहों तेरे:कहे न भरे 
॥ है ॥ ग्वाल बाल ले गाइन भीतर नेंकहु नहिं डर लागत । आजु न सोवों नंद दुह्ाई रेनि 
॥ रहों गो जागत ॥ और ग्वाल सब गाइ चर हैं में घर बैठो रहों | सर इपाम अब सोह 


अम ऑेक अ 


॥ रहा तुम प्रात जान में देहों ॥ १६ ॥ 


॥ राग केदारो ॥ बहुते दुख हरि सोह गयोरी । सांझहिते लग्यो यहि बातहि क्रम ऋमते 
॥ मन बोधि लयो री ॥ एक दिवस गयो गाईइ चरावन ग्वालन साथ सबारै | अब तौ सोइ 
| रहो है कहिके प्रातहि कहा बिचारे ॥ यह तौ सब वलरामहिं लगे सैंग है गयो लिवाइ । 
क्‍ सूर नंद यह कहत महरिसों आवन दे फिरि धाइ ॥ १७ ॥ 
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है दरामस्कन्च-१२० . ४६ (२११३ ) 






| राग बिलावल ॥ करहु कलेऊ कान्ह पियारे । माखन रोटी दियो हाथपर बलि बलि 
॥ जाऊँ हों खाइ ललारे ॥ टेरत ग्वाल द्वारके ठाहे आए तबके होत सबारे । खेलहु 
॥ जाइ ब्जहिके भीतर दूरि कहूँ जनि जैयहु प्यारे ॥ टेरि उठे बलराम इ्यामको आवहु 
॥ थाह घेनु बन चारे। सूर श्याम कर जोरि मातसों गाइ चरावन कहत हमारे ॥ १८ ॥ 
"6 'गबिलावल ॥ मेया री मोहि दाऊ टरत । मोंको वनफल तोरि देत है ओऑषुन गंयन 
॥ घेरत ॥ और ग्वाल सैंग कबहँ न जेहों वे सब मोहिं खिन्ावत । में अपने दाऊसँग जैहीं 
॥ बन देखत सुख पावत ॥ आगे दे पुनि ल्यावत घरको तू सुहिं जान न देति। सूर श्याम 
॥ कहे यशुमति मेया हा हा करिकरे केति ॥ १९॥ 

॥ राग सारंग ॥ बोलि लियो बलरामईहिं यशुमति आवहु लाल सुनहु हरिके गुण कालिहिति 
लंगरयो करत अति ॥ श्यामहिं जान देहु मेरे सँग तू काहे डरपावति | में अपने ढिगते 
॥ नहिं टारीं जियहि प्रतीति न आवति॥ हँसी महरि बलकी बरतें सुनि बलिहारी या मुखकी । 
॥ जाहु लिवाय सूरके प्रशुकोी कहत वीरके रुखकी ॥ ५२० ॥ 
राग नट ॥ अति आनंद भयो हरि धाए। टेरत ग्वाहबाल सब आवहु मेया मोहिं 
| पठाए ॥ उतते सखा हँसत सब आवत चलहु कान्ह बन देखेह । वनमाला तुमको 
| परिरावहिं धातुचित्र तन रेखहु ॥ गाइ लेन सब घेरि घरनते महर गोपके बालक । सूर 
॥ श्याम चले गाइ चरावन कंस उरहिके ज्ञालक ॥ २१ ॥ क्‍ 
॥ राग सारंग॥ चरावत बूंदावन हरि गाइ । सखा लिए संग सुबरू श्रीदामा डोलतरहें 
| सुख पाइ ॥ क्रीडा करत जहां तहां सब मिलि आनंद बढह बढाइ । बगरिगई गेयां 
|| बनवीयिनि देखी अतिबहुताइ ॥ कोउ गए ग्वाल गाइ बन घेरन कोड गए वछरु लिवाइ। 
| आपुहि रहे अकेले बनमें कईँ हलधर रहे जाइ ॥ बंशीवट शीतल यमुनातट अतिहि परम | 
| सुखदाइ । सूर श्याम तब बेठि विचारत सखा कहां बिर्माइ ॥ २२ ॥ | 
॥ बार बार हरि कहदत मनहिं मन अब रहें संग चारत घेनु । व्वालबाल कोउ कतहूँ || 
॥ न देख्यो टेरत नॉँउ लेत दे सेंनचु ॥ आलस गात जानि मनमोहन बैठे छाँह करत सुख | 
| चैनु । अकनि रहत कहूँ सुनत नहीं कछु नाहें गौरंभन वालके बेनु ॥ तृषाबंत सुरभी || 
॥ बालकगण कालीद॒ह अचयो जलरूजाइ । निकसि आइ सब तट ठाढे भए बेठि गए जहां || 
॥ तहाँ अकुलाइ ॥ बन घन ढूँढि श्याम तहँ आए गोसुत, ग्वाल रहे सुरझाइ । मनमह | 
॥ ध्यान करतही जान्यो काली उरग रहो हां आइ ॥ गरुड त्रास करे आइ रहो हरे | 
॥ अतेयामी सबके नाथ | अम्नत दृष्टि भरि चिते सूर प्रश्न बोलि उठे गावत हारे नाथा॥२३॥ | 
॥  आवह आवह कानह जू पाई है सब थेनु | कुंज कुंजम देखि रहे तृणवरति, परम सुख | 
॥ चैन ॥ दमन चढ़े सब सखा पुकारत मधुर खुनावहु बेन । जनि धावडु वि चरन मनोहर || 
॥ कठिन कंठ मनएऐन ॥ बार बार ब्रज कौन उचारे पियो कालीदह फेन । सूर श्याम संतन | 
॥| हित कारन प्रगट भये सुख देन ॥ २४ ॥ 
॥ राग सारंग | पाई २ है भैया कुञ्न वृन्दनमैं टाली। अबंके अपनी हृथकि चरावड | 
॥ जेहें हटकी घाली ॥ आवह वेगि सकल दुुूँ दिश्विते कत डोलत अकुलाने । सुनि सृदु 
वचन देखि उन्नत कर हरषि सबे समुहाने | तुम तो फिरत अनतहीं ढूँढत ये बन फिरति 
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( २१४ ) है सूरसागर । हैं? 





॥ अकेली । हांकी गाइ कौन पर लेहों सघन बहुत ठ्ुम बेली ॥ सूरदास प्रभु मधुर बचन 
| कहि राखत सबहि बुलाएं ॥ नृत्य करत आनंद गो चारत सबे कृष्णपे आए ॥ २५ ॥ 


न्भ्भ्भ्ल््य्य्य्ल्य्प्य्ल्श्खल्स्््टस्डिटसकल कल 
कर्क 


खिकार 


राग रामकली ॥ ताते तरकि क्यो बनमाली । पशु तन चपल स्वरूप न जानत डोलत 


| चाली चाडी ॥ धौरे तन सग्रुण त्रिपद पूरण प्रु आपु कमल प्रतिपाली । यद्यपि वृषभ 
| सुता पति तजिके फिरति कुमति घाली ॥ अति श्रम भयो सकल बन हूँढत बन बेली दौ 


॥ जाली । सूरदास संतन जन हित हरि इहि अब सबते टाली ॥ २६ ॥ 
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नट नारायणी ॥ मोंहिं बन छोडि आए सब ग्वाल । कहांते कहां आइ निकसे करे केसे 
ख्याल ॥ मुरछि काहे गिरे धरणी कहा यह जंजाल । में यहां जो आइ देखोपरे सब 
बेहाल ॥ आनि अँचयो जल यम्ुुनको तबहि गए अकुलाइ । निकसिक जब कूछठ आए 
गिरि परे सब आइ ॥ प्राणबिलु हम सब भये ते; तुम दियो जिवाइ । सूरके प्रभु॒तुम 
जहां तहँ हमहिं ठेत बचाइ ॥ २७ ॥ 

राग गौरी ॥ बलदाऊ कहि श्याम पुकारयो । आवहु बेगि चलौ घर जेये बनहींमें 
पुनि होत अंध्यारो ॥ ल्याए बोलि सखा हलधरको हँसे इ्याम मुख चाही । बडी बेर 
भह तुम्हे कन्हैया गाइन लेहु निवाही ॥ हेरी देत चले सब बनते गोधन दिए चलाई । 


| सूरदास प्रथु राम श्याम दोड व्रजजनके सुखदाई ॥ २८ ॥ 


वृन्दावन प्रवेश शोभा । राग गोरी ॥ वे मुरठीकी टेर सुनावत | वृन्दाबन बलि बासर 


| सब निशि आगम जानि चले व्रजआवत ॥ सुबल सुदामा अरु श्रीदामासंग सखा मोहन 
| छबि पावत । सुरभीगण सब ले आगे करे कोउ टेरत कोउ बेणु बजाबत ॥ केकीपच्छ 
| मुकुट शिर आजित गोरी राग मिले रस गाबत । सूरइयामके ललित बदनपर मोरजछवि 
| कहूँ चंद छपावत ॥ २९ ॥ 


हरि आवत गाइनके पाछे। मोर मुकुट मकराकृत कुण्डल नजन विज्ञाल कमलते 


| आछे ॥ मुरली अधर घरन सीखतरहें बनमाला पीतांचर काछे। ग्वालबाल सब वरणबरणके 
| कोटि मदनकी छवि कियो पाछे ॥ पहुँचे आइ श्याम व्रजपुरमें घरहि चले मोहनवल 
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आछे। सूरदासप्रभु दोड जननी मिलि लेति बलाइ बोलि मुख वाछे ॥ ५३० ॥ 


राग कल्याण ॥ आनेंद्सहित सबे घर आए। धन्य यशोदा तेरो बारो हम सब मरत 
जिवाए ॥ नखपु धरे देव यह कोऊ आइ लियो अवतार । गोकुल ग्वाल, गाइ गोसुतके 
एईं राखन हार ॥ पय पीवत पूतना निपाती तृणावते इहि भाँति । वृषभासुर वत्सासुर 
मारयो रामकृष्ण दोउ भ्रात ॥ जबते जन्म लियो व्रजभीतर तबते इहे उपाह। सूर 
श्यामके बल प्रतापते बन बन चारत गाइ ॥ ३१ ॥ 


तुम कत गाइ चरावत जात । पिता तुम्हारों नंदमहरसो जाके यशुमतिसी है मात ॥ 
खेलत रहो आपने घरमे माखन दधि भाँवे तव खात | अम्ृतवचन कहौँ मुख अपने 
रोम २ पुलकित सब गात ॥ अब काहुके जाइ कहूँ जनि आवतहें युवती इतरात। सूर 
इयाम नननआगे रहो काहे कहूँ जातहों तात ॥ ३२ ॥ 





॥ 


न 


॥ उहि अपनी सोह दिवाह । यह सुनिसुनि यशुमति ग्वालनिको गारी देत रिसाइ॥ में पठवत 
॥ अपने लरिकाकों आबे मन बहराइ। सूरश्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रिंगाइ३३॥ 


॥ लगाए ॥ काहे आज़ अबार लगाई काहे कमलवदन कुमिलाए। भूखे भर आजु दोउ 
| भेया ग्रातकलऊ करन न पाए ॥ देखदु जाइ कहा जंवन कियो यशुमति गेहिणि तुरत 
॥| पठाई । में अन्हवाए देति दुबुँनकों तुम भीतर अति करी चैंडाई ॥ छुकुट लियो मुरली 
॥ कर टीन्हें इलधर दियो विषान। नीटांवर पीतांवर लीन्हें सैंति धरति करि प्रान ॥ मुकुट ॥ 
॥ उतारे धरचो मंदिर ले पोंछति है अंगधात । अरु बनमाल उताराति गरसे! सूर श्याम 
॥ की मात ॥ ३४ ॥ 


हि लक 


॥| टहल करावाते निशिदिन और न टहल करेया। यह सुनि इयाम हँसे कहि दाऊ झूठहि 
॥ कहतिह मेया,॥ जानिपरत नहिं सॉच झुठाई थेनु चरावतं रहे झुरेया । सूरदास प्रभु कहनि 
॥ यशोदा में चेरी कहि लेति बलेया ॥ २६॥ 


। बलि बलि गईं कहिकहि अन्हवावति ॥ सरसंबसन तनु पोछि गई ले षटरसके जेवनार 
|| जवावति । शीतल जल कपूर रस रचयो झारी कनक लए ऑँचवावति ॥ भरथो चरू मुख | 
॥| थोय तुरतही पीरेपान बीरी सुख नावति । सर इयाम सुख जानि मुदित मन सेज्यापर | 
॥| संग ले पोढावति ॥ ३७ ॥ क्‍ 





| निहाराते ॥ छुंद्रांबडी उतारति | कटिसे सैंति धरति मनहीमन वारति । रोहिणि भोज 
| करह चेंढ्ाई बारबार कहिकहि करि आरति ॥ भूखे भए इयाम हलघर ए यह कहि अत 
| मम विचारति । सूरदास अभ्रु मात यशोदा पट ले दुइुनि अंगरज झारति ॥३५। 


|| ग्रहकामहिं ॥ बरजति है घरके सब लोग निहरुये लैले नामहिं । गादे वोलि न पावत 
॥ कोऊ डर मोहन बलरामाहं ॥ शिव सनकादि अंत नहिं पावत ध्यावतहैं निशि जामहिं। | 
॥ सूरदास प्रभु ब्रह्म सनातन सो सोवत नंदवामाहिं ॥ देखत नंद कान्ह अतिसोवत।सूखे भए ॥ 
॥ आजु बनभीतर यह कहिकह्टि मुख जोवत ॥ कह्मो नहीं मानत कांहूोको आप हठी दोउ || 
॥ बीर । बार बार तनु पोछत करसों अतिहि प्रेमकी पीर ॥ सेज मेंगाइलइ तह अपनी जहां | 
|| इयाम बलराम । सूरदास प्रभ्ुुके ढिग सोये संग पौदी नैंदवाम ॥ ३२८ ॥ | 


है दशमस्कन्श्र-१० , (४ (२१५७ ) 


भैया है न चर गाह।लिंगरे ग्वाल विरावतमोसों मेरे पाँह पिराइ॥न पत्यहि पूछिबलदा- 


वल मोहन बनते दोड आए । जननि यशोदा मात रोहिणी हरबि दुहुँनि दोड केंठ 
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अंग अभूषण जननि उताराति। दुलरी ग्रीव माल मोतिनकी केउर ले भ्रुज शया 


वाली. “अलान बाणत अफनानाओा जनजाअकणा5 उजनमनननस>& ७ -<-पा+नान.ल्‍क्‍-+ असल ५-4 कफ निननकय>८क93१९७क-५+०+3, 


ए दोऊ मेरे गाइह चरेया । मोल बिसाहि लये में तुमको तब दोउ रहे नन्हेया। तुमसों 


राग कल्याण ॥ यह कहि जननि दुह्ुनि उर लावति । सुमनसुता अंगपरसि तरनिजल 


राग बिहारी ॥ सोवत नींद आइगई श्यामहिं । महरे उठी पौढाइ दुदुनकी आपु लेगी 








जागि उठे तब कुवर कन्हाई। मैया कहां गई मो डिगिते सैंग सोवत जान्यो बलभाई ॥ | 


॥ जागे नंद यशोदा जागी बोलिलिए हरि पास । सोवत झिश्ञकि उठयो काहँते दीपक दियो 
॥ प्रकास ॥ सपने दिपरयो यमुनादह काह दियो गिराइ । सूरश्यामसों कहति यशोदा 
॥ जिनिहो लाल डराई ॥ ३९ ॥ 





(२१६ ) हैं? सूरसागर । कै? 





॥ राग गौरी ॥ में बरजीं यमुनातट जात ॥ सुधि रहिगई नहातकी तेरे जिन डरपो मेरे | 
तात ॥ नंद उठाइ लियो कोराकारे अपने संग पौढाइ । बृंदावनर्म फ़रिरत जहाँ तहूँ केहि ॥ 
कारण त्‌ जाइ ॥ अब जिनि जेहों गाइ चरावन कहँकी रहत बलाइ ॥ सूर इयाम दंपति 
बिच सोए नींद गई तब आइ ॥ ९४० ॥ 

| राग कल्याण ॥ सपनो छुनि जननी अक्लुठाइ ॥ दंपति बात कहत आपुसम सोवति 
शरेंगपानी ॥ या व्रजको जीवनि यह ढोंटा कह देख्यो यहि आज़ु ॥ गाह चरावन जान 

दीमे याको है कह काजु ॥ ग्रह संपति दे तनक ढोंटौना इनहीलों सुख भोग । सूर 
| श्याम बन जात चरावन हँसी करत सब लोग ॥ ४१ ॥ 

राग भेरवी ॥ यहि अंतर मिनुसार भयो । तारागण सब गगन छपाने अरुन उदित 

॥ अंधकार गयो ॥ जागी महरि-काज ग्रह लागी निशिको सब दुख भूलि गयो । प्रतस्नान 

॥ करन यमुनाको नंदहि तुरत उठाहदयो॥ मथनि हारि सब ग्वालि बोलाईं भोर भयो उठि 

॥| मथो दह्यो | सूर नंदघरनी आपुनहू मथति मथानी नेति गद्यो ॥ ७२ ॥ 

॥ . अथ कंस कमलके फूछ मंगाए कालीदमनलीला अध्याय घोडश || १६ ।। राग विलावरू ॥ 

॥ नारदसों नृप करत विचार । बजम ये दोउ कोउ अवतार ॥ नंदखुवन बलराम कन्हाई। 

॥ इनकी गति में कछू न पाई ॥ तृणावतेंसो दूत पठाए ॥ ता पाछे कागासुर धाए ॥ बका 

॥ पठाइ दई पहिलेही | ऐसनको बढ वसेहि लेही ॥ उनते कछ भयो नहिं काजा । यह 

॥ सुनिसुनि मोहिं आवति छाजा ॥ अब मुनि तुम इक बुद्धि बिचारहु । सूर श्याम बल- 

॥ रामहि मारहु ॥ ४७३ ॥ 

॥  नारदकषि नृपसों यह भाषत | बह काल तुम्हारे प्रगटे काहेते तुम उनको राखत ॥ || 
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| पावहु ॥ यह सुनिके ब्रज लोग डरगे वोउ सुनिहें यह बात । पुहुप लेन ऊहें नेंदढोटा | 
॥ उरग करे तहां घात ॥ यहसुनि केस बहुत सुख पायो भली कही इह मोहिं । सूरदास | 
॥ प्रभुको मुनि जानत ध्यान करत मन एहि ॥ ४४ ॥ 
॥ राग सहो ॥ कस बुलाइ दूत एक लीन्हो | कालीदहके फूल मँगाए पत्र लिखाइ ताहि || 
॥ कर दीन्हों ॥ यह कहिये बज जाइ नदसों केसराज अतिकाज मँगाए। तुरत पठाइदियेही | 
॥ बनिह भलीभांति कहि कहि समुझाएं ॥ यह अंतयामी जानि जिय आपु रहे बन ग्वाल | 
॥| पठाए। सूरश्याम ब्रजजनसुखदायक केसकाल जिय हरष बढ़ाएं ॥ ४५ ॥ क्‍ 
राग रामकढी ॥ खेलन नदकुमार । दूत आवत जानि त्रजम आपु दीन्द्यों टार ॥ नंद | 
| यमुना नहाइ आए महरि ठाढी द्वार । नृपति दूत पठाइ दीन्‍्हों चल्‍यो त्रज अहंकार ॥ || 
॥| महर पठत सदन भीतर छीक बाई धार। सूर नेद कहत महरिसों आजु कहाविचार ॥४६॥ | 
| राग सहो ॥ यह सुनि कंस मुदितमन कीन्हों । दूतहि प्रगट कही यह बानी पत्र 
लिखाइ नंदको दीन्हों ॥ कालीदहके कमल मँगावहु तुरत देखि यह पाती । जैसे कालहिह | 
॥ कमल हां पहुँचे तू कहियो यहि भांति ॥ यह सुनि दूत तुरतही धायो तब पहुँच्यो अज | 
॥ जाय । सूर नदकर पाती दीनहों दूत कह्यो समझाय ॥ ४७ ॥ द 
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घरानें ॥ जो मोको नहिं फूल पठावह तो व्रज॒ करों उज़ारी । महर गोप उपनेद न राखों || 
सब॒ृहि न डारो मारी ॥ पुहुप देह तो बने तुम्हारी नातरुगए बिलाइ । सरश्याम बल- || 


३७, 
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राग बिलावर ॥ नदसुनत मुरझाश्गए । पातीबांची सुनी दूतमुख यह वाणी खसुनि || 
| चकितभए । बलमोहन खटकत वाके मन आजु कहि यह बात । कालीदहके फूल कहौणों | 
को आन पछितात ॥ ओर गोप सब नंद बुलाए कहत सुनो यह बात । सुनहँ सूर तप | 
| ढेँग यह आयो बल मोहनपर घात ॥ ४९ ॥ । 
राग जैश्रती ॥ आपु। चढ़े ब्रजअपर काली । कहांनिकसि जैए कोराखें नंदकहत || 
॥ बहाली ॥ मोहिनही जियकों डर नेकहु -दोठ सुतको डरपाऊँ। गा तजों कई जाउें | 
|| निकसि ले इनहीं| काज पराऊं ॥ अब उबारे नहिं दीखतकतहू शरणराखि को लेइ | सूर || 
॥ श्यामको बरजति माता बाहिर जान नदेह ॥ ५५६० ॥ | 
|. राग असावरी ॥ नंदघरनि बजनारि बिचारति। जजहि बसत सब जनम सिराने ऐसे | 
| कस करी नाहिं आरति ॥ कालीदहके फूल मैंगावत को आने घौंजाइ । ज्जवासी नातरू || 
|| सच मारों वांधों बलन कन्हाईं ॥ यह कहतहि दोउ नेन ढराने नेदघरनि दुख पाह । सूर | 
श्याम चितवत मातामुख बूझत वात बनाइ ॥ ५१ ॥ | 
|. बूझह जाह तातसों बात । में वलिजा्ँ मुखारविंदकी तुमही काज केस अक्रुछात ॥ || 
| आए श्याम नंदपे धाए जानयो मात पिता अकुछात । अबही दूरि करों दुख इनको | 
कर्साह पे देउ जलजात ॥ मोसों कहो बात वाबा यह बहुत करत तुम सोच विचार । || 
॥ कहा कहीं तुमसों मेरे प्यारे केस करत कछु तुमको ज्ञार ॥ जबते जनम भयो हरि तेरो | 
| कितने करवर॒टरे।कन्हाई । सूर इयाम कुलदेवनि तोफो जहां तहां करिलिए सहाई ॥५२;॥ | 
||. राग विलाबल ॥ तुमहि कहत जो करें सहाह। सो देवता संगही मेरे अजते अनत कहूँ || 
| नहिं जाई ॥ वह देवता केस मारेगो केश परे धरणी घिसिआई । वह देवता मनावइ सब |॥ 
। मिलि तुरत कमल जो देह पठाई ॥ बाबा नंद झखत केहि कारण यह कहि माया मोह || 
| अरुझाई । सूरदास प्रश्नु मात पिताको तुरतहि दुख डारयो बिसराह ॥ ०३ ॥ | 
||. राग नट ॥ खेलन चले कुँबर कन्हाइ। कहत घोष निकसाजेए तहां खेले धाइ ॥ गेंद- || 
|| खलत बहुत बनि है आनो कोई जाई । घरही गए सखा श्रीदामा गेंद तुरतही ल्याइ ॥ 
|| अपनेकर ले द्याम देख्यो अतिहि हरषबढ़ाइ । सरके प्रभु सखा लीन्हे करत खेल || 
| बनाइ ॥ ५४ ॥ | 
| « खेलत इयाम सखा लिये संग । इक मारत इक रोवत गेंदहि इक भागत करि नाना- 
|| रंग ॥ मारु परस्पर करत आपुमेँं अति आनंद भए मनमाहिं | खलतहीमें श्याम सबनिको | 
| यमुनातटको लीन्‍हें जाहिं॥ मारि भजत जो जाहि ताहि सो मारत लेत आपनो दाव । सूर ॥ 
| श्यामके गुण को जाने कहत और कछ और उपाव ॥ ५५ ॥ ।|क्‍ 
। राग गौरी ॥ ले गए टारि यमुनातट्गालनि । आपुन जात कमलके काजहि सखा | 

लिए सँग ख्यालनि ॥ जोरी मारि भजत उतहीको जात यमुनके तीर । इक धावत पाछे | 
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| उनहींके पावत नहीं अधीर ॥ रोंगटि करत तुम खेलतहीमें परी कहा यह बानि। सूर श्या- 


|| मसों कह्टत ग्वाल सब तुमे भले कर जानि ॥ ५६॥ 
॥  ध्याम सखाको गेंद चलाई। श्रीदामा मुरि अंग बचायो गंद परयो कालीदृह जाई ॥ 


॥| थाई गद्यो तब फेंट श्यामकी देंहु न मेरो गेंद मेंगाई । और सखा जिनि मोको जानो | 


| मोसों जिनि तुम करो ढिठाई ॥ जानि बूझि तुम गंद गिरायो अब दीनहेही बने कन्हाई। 
|| सूर सखा संब हँसत परस्पर भली करी हरिगेंद गिराह ॥ ५७ ॥ 
| राग सोरठ ॥ फेट छांडि देह मेरी श्रीदामा । काहेको तुम रारि बढावत तनक बातके 


|| कामा ॥ मेरो गेंद ले ता बदले बांद गहत कत धाइ। छोये बड़ो न जानत काहू करत || 
|| बराबारे आइ ॥ हम काहेको तुर्माई बराबरि बड़े नंदके पूत । सूर श्याम दीन्‍्हेंही बनि | 


| है बहुत कहावत धूत ॥ 


राग कल्याण ॥ तोसों कहा घुताई करिहों । जहां करी तह देखी नाहीं कहां तोसों में | 
|| लरिहों ॥ मुँह समारि तू बोलत नाही कहत बराबरि बात । पावहुगे अपनो कियो अबहीं | 
|| रिसन कैंपावत गात ॥ सुनहु श्याम तुम सरि नाहीं ऐसे गये बिलाई । हमसों संतर होत 


|| सूरज प्रभु कमल देहु अब जाइ ॥ ५८ ॥| 


|| हमहींपर सतरात कन्हाई । प्रथ्माहि कमल कंसको दीजे डारइ हमाहें मराईं ॥ सांच | 
| कहों में तुमहिं श्रीदामा कमलकाज मैं आयो । कहा कंस बपुरों केहि लायक जाको || 
| मोहिं डरायो ॥ अघा बका केशी शकटासुर तणा शिल्ता पर डारबो । बकी कपटकारे | 
॥ प्यावन आई ताको तुरत पछारचो ॥ कालीद॒ह जल्छुवत मरे सब सोह काली धरि ल्याऊँ। ॥ 


| सूरदास असु देह धरेको गुण प्रगर्ग एहि ठाऊँ ॥ ५५ ॥ 


|| राग सोरठ ॥ रिसि करे डीनहीं फेंट छड़ाई .। सखा सबै देखत है ठाढ़े आपुन चढ़े ॥ 
|| कदमपर धाई ॥ तारी देंदे हँंसत सब मिलि इयाम गए तुम भाजि डराईं। रोवत चले | 
श्रीदामा घरको यशुमति आगे केहों जाइ ॥ सखा सखा कहि इयाम पुकारथो गेंद आपनो | 


| लेहु न आईं | सूर श्याम पीताम्बर काछे कूदिपरें दहमे भहराई ॥ ५६६० ॥ 


|| राग गौरी ॥ हाइहाइ करि सखनि पुकारयों । गेदकाज यह करी श्रीदामा नेदमहरको | 
|| ढोंदा मारयों ॥ यशुमति चली रसोई भीतर तबहें ग्वालि इक छीकी । ठिठकिरही द्वारेपर | 
|| ठाढी बात नहीं कछु नीकी ॥ आह अजिर निकसी नेदरानी बहुरो दोष मिटाइ । मंजारी | 
|| आगे दे निकसी पुनि फिरि ऑगन आह ॥ व्याकुल भई निकासे गई बाहिर कहां थौं | 
॥ गयो कन्हाईं। बांयों काग दहिन खर सूकर व्याकुल घर :फिरि आह ॥ खनभीतर खन | 
|| बाहिर आवति खन आंगन इहे भाँति | सर श्यामकों टेरत जननी नेक नहीं | 


| मन शांति ॥ ६१ ॥ 


| देखे नंद चले घर आबत । पेठत पौरि छींक भई बाई रोई दाहिने घाह सुनावत ॥ | 
॥ फटकत अ्रवन श्वान द्रेपर गगरी करत लराह । माथेपर दे काग उड़ानो कुशकुन बहु । 
|| तक पाई ॥ आए नेद घरहि मनमररे ब्याकुल देखी नारी । मूर नंद युवतीसों बूझत बिन | 


|| उबि बदन निहारी ॥ ६२ ॥ 
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। राग नट ॥ नंद घरनिसों बूझत बात । बदन झुराय गयों क्‍यों तेरो कहां गयो बल || 
मोहन तात ॥ भीतर चली रसोई कारण छींक परी तव आँगन आईं। पुनि आगे है गईं || 
| मंजारी और लडत ऊुशकुन मे पाई ॥ मोहिं भए कुशकुन घर पेठत आजु कहा यह || 
| समुझि न जाईं। सूर श्याम गए आजु कहां थीं बार बार बूझत नेंदराई ॥ ६३ ॥ । 
| महरि महर मन गए जनाह । खन भीतर खन आंगन ठाढ़े खन बाहर देखतहे जाइ ॥ | 
। यहि अंतर सब सखा पुकारत रोवत आए बजको धाइ। आतुर गए नंद घरहीको महर | 
| महरिसों बात सुनाइ ॥ चकित भई दोउ बूझनलागे कहौ बात हमको समुझञाई । सूर श्याम || 
॥ खेलतहि कदम चढहि कूदिपरे कालीदह जाइ ॥ ६४ ॥ 

| राग सोरठ ॥ सपनो प्रगट कियो कन्हाई। सोवतही निशि आज डराने हमसों यह कहि | 
॥ बात सुनाई ॥ धरणि परी मुरझाइ यशोदा नंद गए यमुनातंट धाई। बालक सब नंदहि ल्‍ 
॥ संग धाए ब्रज घर जहँतहँ शोर मचाई ॥ त्राहित्राहि करि नंद पुकारत देखत ठौर गिरे | 
| भहराई । लोटत धरणि परत जलभीतर सूर श्याम दुख दियो बुढाई ॥ ६५ ॥ । 
॥ राग गौरी ॥ ब्रजबासी यह सुनि सब आये । कहां परयो गिरि कुँवर कन्हाई बालक | 
| ले सो ठोर दिखाये ॥ सनो गोकुछ कियो श्याम तुम यह कहि लोग उठे सब रोइ। नंद | 
॥ गिरत सबहिन धरि राख्यो पोंछत बदन नीर ले धोह ॥ बजबासी तब कहत नंदसों मरण || 
| भयो सबहीको आइ | सूर श्याम बिलु को बसिहें ब्रज घ्ृग जीवन तिहुँ सुवन कहाइ ॥६६॥ | 
।महरीि पुकारति कुँवर कन्हाई । माखन धरचो तिहारेंहि कारण आज्ञु कहाँ अवसेर | 
॥ लगाई । अतिकोमल तुम्हरे मुखलायक तुम जेंवहु मेरे नेनजुडाई। धौरीदूध औरटि है । 
॥ राख्यों अपने कर दुहि गए बनाई ॥ बरजत ग्वारि यशोदाको सब यह कहिकहि नीके 
॥ यहुराई। सूर श्याम सुतविरह मातके यह वियोग बरण्यो नहिं जाई ॥ ६७ ॥ « 
| राग गौरी ॥ माखन खाद छाल मेरे आईं | खेलत आजु अबार लगाई ॥ बेठहु आइ | 
॥ संग दोउ भाई । तुम जेवइ मैया बलि जाई ॥ सद माखन अति हित मैं राख्यो । आजु | 
॥ नहीं नेकइ तें चाख्यो ॥ प्रातहिते में दियो जगाइ । देतवनि करे जु गए दोउ भाई ॥ मैं || 
॥ बेटी तुव पंथ निहारों | आवह तुमपर तनु मनु वारों ॥ ब्रज युवती सब सुनिए बात्नी ।॥ 
॥ रोवत धरणि परी अकुलानी ॥ शोकर्सिधु बेठी नंदरानी । सुधि बुधि तनकी सबे सुछानी॥ | 
| सरश्याम लीला यह कीन्हो । सुखके हेत जननि दुख दीन्हो ॥ ६८ ॥ 
| चौंकि परी तनकी स॒धि आईं । आज कहा त्रज शोर मचायो तब जान्यो दह गिरों | 
| 

। 
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| कन्हाई ॥ पुत्रपुत्न कहिके उठि दौरी व्याकुल यमुनातीरहि धाई । ब्रज वनिता सब संगहि | 
॥ लागीं आइगए बल अग्रज भाई ॥ जननी व्याकुल देखि प्रवोधत धीरज करि नीके यदु- | 
॥ राई । सूर श्यामको नेक नहीं डर जिनि तू रोबे यशुमति माई ॥ ६९ ॥ ' 
है राग बिलावल ॥ ब्रजवासी सब उठे पुकारी। जलभीतर कहा करत मुरारी॥ संकटमें 
तुम करत सहाय । अब क्यों नहीं बचावत आय ॥ माता पिता अतिहि दुख पादत। रोड | 
॥| रोह सब कृष्ण बुठावत ॥ हलघर कहतत सुनहु ब्जवासी । वें अंतयामी अविनासी ॥ सूरदास 

॥ प्रभु ऑनद्रासी | र्मासहित जलहीके वासी ॥ १७० ॥ 
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॥ राग खहो ॥ अतिकोमल तनु धरयो कानहई । गए तहां जहां काली सोवत उरगनारि || 
॥ देखत अकुलाई ॥ कह्मो फौनको बालकरहें तू बारबार कहि भागन जाई | छिनकहिमे जरि 
॥ भस्प होयगो जब देखें उठि जागिजभाई ॥ उरगनारिकी वाणी खुनिके- आप हेँसे मनम 
॥ मुसुकाई । मोको केस पठायो देखन तू याकी अब दहि जगाइ॥ कहा कंस दिखरावत 
|| इनको एक इलरीमे जरिजाईं । पुनि पुनि कहृत खूरके प्रभुकी' लू अब काहे न जाई 
॥| पराहू ॥ ७ 
| राग गौढ मलार ॥ कहा डर करों यहि फनीको बावरी । कट्यो मेरोमानि छाँडि अपनी | 
॥ वानि अबरीं परिदहे जानि टेक सब रावरी ॥ तोहिं देखि मोहिं मया अति भई कौनको खबन | 
॥ तू कहाँ आयो । मरो वह कंस निवेश वाको होह कह्मो यह केस तोकों पठायो॥ केंसको | 
|| मारिह्दों धरणि निरवारिहों अमर उद्धारिहों उरगघरनी । सुर प्रशुके बचन सुनत उरगनि 
॥ कह्यो जाहि अब क्‍यों न मति भई मरनी ॥ ७२ ॥ द 
॥ राग मारू ॥ शषिरकिके नारि दे गारि गिरिधारि तब पूछपर लात दे अहि जगायो।॥ 
॥ उठ्यौ अकुलाइ डरपाइ खगराइको देखि बालकगब अति बढ़ायो ॥ पूँछ राखी जुचाँपि | 
॥ रिसनि काली कांपि देखे सब सांपि औसान भूले । पूंछ लीन्हों झठकि धरनिसों गहि | 
॥ पटकि फू कह्यो छटकि करि क्रोध फूले ॥ करत फनघात विषजात अतुरात अति नीर | 
॥ जरिजात नहिं गात परसे । स्रके प्रभु श्याम लोकामिराम बिन जानि अहिराज विष | 
। ज्वाल परसे ॥ ७३ ॥ क्‍ 
॥ राग नट ॥ इनको ले व्रजलोग दिखाऊं । कमलभार इनहीपे लादोीं इनको आपु जनाऊं ॥ | 
| मातपिता अतिही दुख पावत दरशन दे मन हरष कराऊं। कमल पढठाइ दे नृपराजहि || 
॥ कालि कट्मो ब्रजऊपर धाऊं॥ मनमन करत बिचार इयाम यह अब कालीको दांव दिखाऊं। 
| सूरदास प्रभुकी यह बानी व्रजवासिनकों दुख बिसराऊं ॥ ७४ ॥ 
॥ राग कानहरा ॥ उरगनारि सब कहत परस्पर देखइ या वालककी बात । विषज्वाला || 
| जल जरत यमुनको याके तन लागत नहिं तात॥ यह कछु यन्त्र मन्त्र है जानत अतिही ॥ 
|| सुन्दर कोमलगात । यह अहिराज महाविषज्वाला कितने करत सहइसफन घात ॥ छुअत | 
॥ नहीं, तनु याको विष कईँ अबलीों बच्यो पुण्य पितुमात । सूर इयामसों दांव वतायो काली | 
॥ अंग लपेटत जात ॥ ७९ ॥ | 
॥| राग विडावल ॥ उरग छियो हरिको रूपदाई । गवंबचन कहि कहि मुख भाषत मोकों | 
नहिं जानत अहिराईं ॥ लियो लपेटि चरणते शिखलों अति यहि मोसों करी ढिठाई।॥ 
॥ चांपी प्रेछ छकावत अपनी युवतिनको नाहिं सकत दिखाई ॥ प्रभु अंतर्यामी सव जानत | 
॥ अब डारों याहि सकुच मिटाह ॥ सूरदास प्रभु तनु विस्तारयों काली बिकल भयो तब | 
॥| जाई ॥ ७६ ॥। । 
|| राग कान्दरो ॥ जबहिं श्यामतनु अतिविस्तारयौं । पटपटात टूटत अँग जान्यो शरण 
रण अहिराज पुकारथो ॥ यह बाणी सुनतहि करुणामय तबहिं गए सकुचाई। 
इह बचन सुन द्पदसुतामुख दीनों बसन बढ़ाई ॥ इहे वचन गजराज सुनायो गरुड़ ॥ 
| छाड़े तहँ धाये । यहें वचन सुनि छाखा ग्हमे पांडघय जरत बचाये ॥ यह बाणी सहि- 





जात न अभुसों ऐसे परमकृपालछ। सूरदास प्रशु अग सकोस्थो व्याकुल देख्यो 
॥| व्याल ॥ ७७ ॥ 
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राग गोरी ॥ नाथत ध्याल विलेब न कीन्हो। पगसों चापि घींच बल तोरबो फोरि || 


| नाक करसों गहिलीन्हों ॥ कूदिचढ़े ताके माथेपर काली करत विचार । श्रवणन सुनी | 


॥ रही यह बाणी ब्रज है हे अवतार ॥ तेह अवतरे आइ गोकुलमें में जानी यह बात । ॥ 


॥ अस्तुति करनलग्यों सहसों फन धन्य धन्य जगतात ॥ बारबार कहि शरण- पुकारयों 
।| राखिराखि गोपाल | प्रस्ु कहत सकुधि गए शरण कहत तब व्याल ॥ ७८ ॥ | 


राग बिलावल ॥ देखि दरश मन हरष भयो | पूरणब्रह्म सनातन तुमहीं ब्जाई कृष्ण 


॥ अवतार लयो ॥ श्रीमुख क्यो अजोंलों तुम नाहिं जानो ब्रह्मअवतार । और कौन जो 
| तुमसों बॉँचे सहसफननिकी झार ॥ अनज्ञानत अपराध किये बहु राखि शरण मोहि लेहु 


॥| सूरदास प्रभु घनि मेरे फन चरण कमल जहाँ देह ॥ ७९ ॥ 


राग गौरी ॥ अब कीन्‍्दों प्रभु मोहिं सनाथ । कोटिकोटि कीटहु सम नाहीं दरशन दिये 


॥| जगतके नाथ ॥ अशरनशरन कहावतहो तुम कहत सुनी भक्तनिमुख बात। ये अपराध 


| क्षमा सब कीजे घ्ग मेरी बुधि कहत डरात ॥ दीन वचन सुनि कालीमुखते चरण धरे फन || 
|| फन प्रति आप । सूर श्याम देख्यो अहि व्याकुल सुख दीनो मेटे त्रय ताप ॥ ०८० ॥ || 


यशुमति टेरति कुंवर कन्हैया । आगे देखि कहति बलरामईहिं कहां रह्यौ तुम भेया ॥| 


॥ मेरे भैया आग्त अबहीं तोहि दिखाऊँ मैया । धीरज करहु नेक तुम देखह यह सुनि 
॥ लेति बलेया ॥ पुनि यह कहति मोहिं परबोधत धरणिगिरी सुरक्षेया । सूर बिना सुत भर 


मद 


॥ अति व्याकुल मेरो बाल ननन्‍्हेया ॥ <१ ॥ 


राग सारंग ॥ भरोसे कान्हकोहे मोहि । सुन यशदाकालीके भयते तू जिनि व्याकुछ | 


।| होहि ॥ पहिले पूतना कपटके आईं अस्तन विषयापोहि। वह वसी ज्यों अचल दे दिनके 
| बालकमारि दिखावत तोहि ॥ अघा बका पेनुक तृणावते केसीको कल देख्यो जोहि। 


॥ सात दिवस गोवर्धन राख्यो इन्द्र गयो द्रपु छोहि॥ सुनिसुनि कथा नेदनन्दनकी मन 


॥ आयो अवरोहि। सूरदास प्रभु जो कहिये कछु सो आवे सच सोहि॥ <२॥ 


राग सारंग ॥ यमुना तोहि बह्मो क्यों भांवे । तोमें कृष्णहेलवा खेले सो सुरत्यो नहिं 


॥ आगे ॥ तेरे नीर शुची जल जो हैं खार पनार कहांबे। हारीबयोग कोउ पाँड न दूँईे को 
|| तट बेणु बजावे ॥ भरि भाडीं जो रति अष्टमी सो दिन क्‍यों न जनावें। सूरदासके एस 


| ठाकुर कमल फूल ले आधे ॥ <३॥ 


ब्रजवासी सब मए विहाल। कान्हकान्ह कहि कहि टेरतहैं व्याकुठ गोपी ग्वाल ॥ 


| अब को बसे जाइ ब्रज हरि बितु ध्ृग जीवन नर नारी । तुमबिन्ुु यह गति भई सबनिकी 
॥ कहां गए बनवारी ॥ प्रातहिते जलभीतर पेठे होन रूग्यो युग याम । कमल लिये सूरज 
॥ प्रम आवत्त सबसों कहि बलराम ॥ <४ ॥ 


राग नट॥ आधवत उरग नाथे श्याम । नंद यशुद्ा गोषि गोपनि कहतेह बलराम ॥ 


॥ मोर मुकट विज्ञाल लोचन श्रतन कुंडल लोल । कटि पितांबर भेष नटवर नृतत फनग्राति 
॥ डोल ॥ देव दिबि हुंदुमि बजावत सुमनगन वरपाह । सूर श्याम विलोकि ब्रजजन मात 


॥ पितु सुख पाइ ॥ ४५ 








( 2२५२ ) है सूरसागर 










| राग नट ॥ मात पिता मन हरष बढ़ायो। मोर मुकुट पीतांवर काछे देख्यो अति हि । 
॥ निकट जब आयो | देव व्योम हुँदभी बजावत गावत फनपर निरतत इयाम । अजवासी । 
| सब मरत जिवाए हरषि उठीं सब वाम ॥ शोकर्सिधु बहिगयो तुरतही सुखकों सिंधु | 
॥ बढायो । । सूरदास प्रभु कंसनिकन्दन कमल उरगपर ल्‍्यायो ॥ ८६ ॥ 
|. राग कानहरो॥फन फन प्रति नितंत नेंदनन्दन । जलभीतर युगयाम रहे कहूँ मिट्यो नहीं 
॥ तनुचन्दन ॥ उहें काछनी कटि पीतांबर शीश मुकुटअति सोहत ॥ मन ।गेरिऊपर मोर || 
॥ अनंदित देखत बजजनमोहत ॥ अमरथके अमर ललनासग जयजयध्वनि तिहलोक । | 
| सूर श्याम कालीपर नितत आवत ब्रजकी ओक ॥ <७। | 
| राग सोरठ॥ गोपालराह नितेत फन प्रति ऐसे | मनो गिरिवर पर बादर देखत मोर ॥ 
॥ अनन्दत जेसे ॥ डोलत मुकुट शी क्षपर कुंडल मंडित गेड । पीत वसन दामिनि तनुघनपर | 
।| तापर सुरको दूँड ॥ उरगनारि आगे सब ठाढी मुखमुख अस्तुति गावे। सूर श्याम अपराध | 
॥ क्षमहु अब हम मांग्यों पति पांवें ॥ ८८ ॥ 
॥ बहुत कृपा एहि करी झुर्साई । इतनी क्षृपाकरी नाहिं काहू जितनेलिय राखि शरनाईं ॥ | 
|| कृपाकरी ग्रह्मदभक्तको ठपदसुता १ति राखी | ग्राह मुखते गजराज छुड़ायो वेद पुराणन | 
॥ भाषी ॥ जोकछुकृपाकरी कालीको सोकाहू नहिं कीन्हों । कोटि ब्रह्माण्ड रोमप्रति अड्गनि 
। ते पग फन प्रति दीन्‍्हों ॥ धरणि शीशघरिशेष गव॑ करि भार अधिक संभारथों । पूरण 
| कृपा करी सूरजप्रभु पग फनफनप्रति धारयो ॥ <९ ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ ठाढ़े देंखतहैं ब्रजवासी । करजोरे अहिनारि विनयकरें कहत धन्य अधि- 
॥ नासी ॥ जे पद कमल रमा उर राखति परसि सुरसरी आई । जे पद कमल शम्भकी संपत्ति 
॥ फन प्रति धरे कन्हाई ॥ जे पद परसि शिला उद्धारी पांडव गृह फिरि आए। जे पद 
॥ कमल भजन महिमाते जन पहलद बैंचाए ॥ जे पद ब्रज युवतिन सुखदायक हतिहूँ भुवन 
॥ घरे बावन | सूर श्याम ते पद फनफन प्रति नितेत अहि कियो पावन ॥५९०॥ 
॥ एसी कृपाकरी नाहें काहू। खंभप्रगटि प्रहछाद बचायो ऐसी कृपा न ताहु॥ ऐसी 
|| कृपा करी नहिं तब तिय नगनसमय पति राखी । ऐसी कृपा करी नहिं भीषम परतिज्ञा 
| सतभाषी ॥ पूरण कृपा नद यशुमतिकों सो प्रण एहि .पायो। सूरदास प्रभु॒ धन्य कंस 
| जिन तुमसों कमल मँगायो ॥ ९१ ॥ 
| राग कान्‍हरो ॥ सुनहु कृपानिधि जसी कृपा तुम या काली पे कीन्हो। इती बढ़ाई 
|| कब हू न केसो नहिं काहूको दीन्हों ॥ जिन पदकप्रल सुकृतजल परस्यो अजहूं धरे शिव 
| शीक्ष | ते पद प्रगठ घरे फनफनप्रति धन्यकृपा जगदीश ॥ एकअडकों भार बहतहे गये 
| धरयो जिय शेष | यही भार अधिक सह्यो अपने शिर अमित अण्डमय भेष ॥ सुर नर 
॥ असुर कीटपशु पछी सब सेवक प्रभु॒तेरे। सूरशइ्याम अपगध क्षमहु- अब या अपने 
| जनकेरे ॥ ९२ ॥ 

चरणकमल बेदों जगदीश जे गोधनके संग धाए | जे पदकमल घूरि लपठानों कर 
गहिके गोपी उर लाए ॥ जे पदकमल युधिष्ठिर पूज राजसूर्यपे चलिआए । जे पदकमल 
पितामह भीषम भारतमैं देखनपाये ॥ जे पदकमल शंभु चतुरारन हृदयकमल अंतर राखे। 
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बलिराजाके पीठ घरे ॥ ते पद कमल सरके स्वामी कालीफनपर निते करे ॥ ९३ ॥ 


गिरिधर बअजघर मुरलीधर धरनीधर पीतांबर धर मुकुट्धर गोपधर उरगधर । शंखधर | 





॥ जे पद कमल रमा उर भूषण वेद भागवत मुनि भाखे | जें पद कम लोकपावन त्रय || 





॥ सारंग घर चक्रधर गदाधर रसघर अधर सुधाधर ॥ कंबुकंठधर कौस्तुममणिधर बनमाला- 


॥ धर कालीफनग्रति चरणधर । स्रदासके प्रगु जगतघर भक्तघर दुष्टकंसकेशधर ॥ ९४ ॥ 


॥ गरुड त्रासते जो हां आयो । तौ प्रध्ु चरण कमढ फन फन प्रति अपने शीक्ष | 
॥| घ रायो ॥ धनि ऋषि शाप दियो खग पतिको हां तब रह्मो छपाह। प्रश्ुवाहन डर भाजि 
॥ बंच्यो अहि नातर छेतो खाइ ॥ यह सुनि कृपा करी नेंदनंदन चरणचिह्न प्रगटाये | || 


॥ सूरदास प्र्मु अभय ताहि करि उरग द्वीप पहुँचाए ॥ ९७ ॥ 


॥ अतिबल करे करि काली हारयो । लपट गयो सब अंग अंग प्रति निर्विष कियो | 
॥ सकलअल झारथो ॥ नितंत पद पटकत फन फन प्रति बमत रुषिर नाहं जात सँभारबरो । | 
॥ अति बलहीन छीन भए तेहिछन देखियत हैं ज्वाला समढार्यो ॥ तिय विनती करुणा | 
॥ उपजी जिय राख्यो श्याम नहीं तेहि मार्यो । सूरदास प्रभु प्राणदान कियो पठयो सिंधु || 


॥ वहांते दारयो ॥ ९६ ॥ 


॥  खेलत खेलत जाइ कदम चढि झप यमुनाजल लीनो। सोवत काढी जाइ जगायो 
॥ फिरि भारत हरि कीनो ॥ उठि युवती करजोरि विनती करि श्याम दान हम दीज | टूठत || 
॥ फन फाटत तनु दही दुदँ दिशि कान्ह निहोरे लीजे ॥ तब अहि छॉड़ि दियो करुणामय 


॥ मोहनमदन मुरारी ॥ सागखास दियो कालछीको सूरदास बलिहारी ॥ ५७ ॥ 


राग कल्याण ॥ जयजय ध्वनि अमरननभ कीन्हों । धन्यधन्य जगदीश ग्ुसां३ अपनो | 


£ करि अहि लीन्हों ॥ अभय कियो फन चिह्न चरण धरि जानि आपनो दास । जलठते काहि || 


॥ क्ृपाकरि पत्यों मेटि गरुडकों त्रास ॥ अस्तुति करत अमरगण बहुरे गए अपने लोग। || 


॥| सूर इयाम मिलि मात पिताको दूरि कियो तनुशोक ॥ ९८ ॥ 


राग कान्हरो ॥ ली हों जननी कठ्लगाइ । अंगपुलकित रोमगदगद सुखदअंशु बहाइ ॥ | । 
| में तुमहिं बरजतिहों हरि यमुनतट जिनजाइ । क्यों मेरो कियो कान्ह नहिं गये खेलन | 
॥ धाए॥ कंस कमल मैंगाइ पठए तात गएउ डराइ। में कह्यो निशि स्वप्ततोर्तों प्रगट भयो | 
॥ सो आइ ॥ ग्वाल संग मिलि गेंद खेलत आए यमुनातीर। काहू ले मोर्हिं डारि दीन्‍्हों | 
॥ कालिया द॒ह नीर ॥ यह कही तब उरग मोसों किनि पठायो तोहं। में कही नृपर्कंस- | 
॥ पठयो कमलकारण मोह ॥ यह सुनत डर कमल दीन्‍्हों मोहिं लियो पीठ चढाह। सूर | 


| यह कहि जननि बोधी देखो तुमही आइ ॥ ९९ ॥ 


राग गौरी ॥ व्रजवासिनसों कहत कन्हाई। यमुनातीर आज सुख कीज यह मेरे मन | 
॥ आई ॥ गोपाल सुनि अति हष बढायो सुख पायो नंदराईं | घर घरते पकवान मँगायो | 
॥ ग्वालन दिये पठाईं ॥ दधि माखन पटरसके भोजन तुरतहि लयाए जाई । मात पिता | 


4 गोपी ग्वालनको सूरज प्रभु खुखदाई ॥ ६०० ॥ 
॥  तुरत कमल अब देहु पठाइ | सुनहु तात अब बिलम न कीजे कंस चंढे व्रज ऊपर 


॥ आई ॥ कमल मँगाइ लिये तट ऊपर कोटि कमल तब दिये पठाईं। बहुत विनय करि 





| 
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॥ सजाह। सूरदास नृप तुब प्रतापते काली आप गयो पहुँचाइ ॥ १॥ 


॥ लायक हम नाही। सूरदास कहियो तप आगे तुमाहँ छोंडि कहां जाहीं॥ २॥ 


हल जे, आम 


॥ राजको काम यह हमें कीन्हों। और सब गोप आवत जान नृप बात कहत सूर मो 
॥ नें चीन्हों॥ ३ ॥ 


मनही मन करत बिचार । यह कोउ भयो नहीं अवतार ॥ यासों मेरो नहीं उदार । मोहहिं 
॥| मारत मारे परिवार ॥ देत्य गए ते बहुरि न आए । कालीते ये क्‍यों वचि भाए ॥ ताही 
पर धरे कबल लदाएं। सहश्न शकट भरि व्याल पठाए ॥ एक व्याल में उनहिं बताए । 
॥ कोटिव्याल मम सदन चलाए ॥ ग्वालन देखि मनहिं रिस कॉपे । पुनि मनमें यह अटकर 
॥| नाप ॥ आपहि आप नृपरें तनु त्याग्यो। सूर देखि कमलन उठि भाग्यों ॥ ४ ॥ 

6 राग न८ ॥ भीतर लए गोप बुलाइ । हृदय दुख मुख हलभली करे ब्रजहि दिए 
| पठाइ ॥ नंदकों शिरोपाव दीन्हों गोप सब पहिराइ । यह क्यों बलराम श्यामहिं देखिहों 
| दोउ भाइ ॥ अतिहि पुरुषारथ करे उन कमल उनहिं लियाह। सरप्रभुको देखिहीं मैं एक 
॥| दिवस बुलाइ ॥ ५ || 

कमल शकटनि भरे ब्याल मानो । श्यामके वचन सुनि मनहि मन रह्यो शनि काठ 
॥ ज्यों गयो घ॒नि तन झुलानों ॥ भयो बेहाल नंदलालके झ्याल यह उरगते बाँचि कफिरि 
ब्रजहि आयो | क्टद्यो दावानल हि देखों तेरे बलहि भस्मकारे ब्रजपालहिं कहि पठायो ॥ 
चलयो सिरपाइ चतुराइ तब धाइके ब्रज लोग वनसहित में जारि आउऊँ । नृपतिकेले पान 
मन कियो अभिमान करत अनुमान चहँ पास धाऊँ ॥ वृंदावन आदि बज आदि गोकुल 
। आदि आदि बुन्यादि सब अहिर जारीं । चल्‍यो मग जात कहि बात इतरात अति सर प्रभु 
सहित संहारे डारों ॥ ६ ॥ 

| राग गौड़ मढार ॥ केंमेल पहुँचाइ सब गोप आए । गए यमुनातीर भई अतिही भीर 
देखि नंदतीर तुरतही बोलाए॥ दियो शिरोपाव नृपराउने महरको आप परहावनी सब 











| पाती पठई न्प लीजे सब पुहुप गनाइ ॥ तेसी मोकों आज्ञा दीजे बहुत धारे जलमांझ | 


॥ राग सोरठ ॥ सहस शकट भरि कम्रठ चछाए । अपनी समसरि और गोप जे तिनको | 
॥ साथ पठाए ॥ और बहुत कांवरि माखन दधि अहिरन कांधे जोरी । बहुत बीनती मेरी | 
॥ कहियो और घरे जलजमाल तोरी ॥ नृपके हाथ पत्र यह दीजो इयाम कमल ले आयो। | 
कोटि कमल आपुन नृप मांगे तीनि कोटिह पायो ॥ नृपति हमहिं अपनो करि जानों तुम | 


॥ राग गंढ ॥ कपम्लके भार दधिभार माखनभार लिये सबग्वार नृपद्वार आए । तुरतही | 
॥ टारि गनिकरि शकटनिजोरि भये टाढे पोरि तब सुनाए ॥ सुनत यह बात अतुरात औ || 
॥ डरात हिय महलूते निकसि व्ूप आपु आए । देखि दरबार सब ग्वार नहिं कहूँ पार 
॥ कमलक भार शकटनि सजाए ॥ अतिही चकित भयो ज्ञान हरि हरिलयो सोच मनमें | 
॥ ठयो कहा कीन्‍्हों । गोप शिरमोर तृपओर कर जोरिकि पुहुफके काज प्रभु पत्रदीन्‍्हों ॥ यह | 
॥ कह्मो नंद तप बेद अहि इन्द्रप गयो मेरो नंदन तुब नाम लीन्हों । उठ्बो अकुलाइ डरपाह | 
| तुरतहि धाह गयो पहुँचाइ तट आ दीन्हों ॥ यह कह्यो इयाम बलराम लीजो नाम 


राग बिरावक ॥ ग्वालन हरिकी बात चलाह । यह सुनि केस गयो अकुलाई॥ तब 








->ऋजछ | किक । हआरंदाबकबका तक, 
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दिखाए । अतिहि सुख पाइके लियो शिर नाइके हरष नँद्राइके मन बढाए ॥ इयाम बल- | 
|| रामको नाम जब हम लियो सुनत सुख कियो उन कमल ल्‍याये। सूर नंद्सुवन दोड एक || 





न 


द्विस देखिहों पुहुप लिए सुखपाइ इनि बोलाए॥ ७ ॥ 
6, राग धनाश्री ॥ यह सुनि नेद बहुत सुख पाये । कमल पढठाइ दये न्ृप ीन्‍्हे देखनको | 
|| इ६ सुनत बुलाये ॥ सेवा बहुत मानि है लीन्ही ब्रजनारिन मन हरष बढाये । बड़ी बात || 
| भहई कमल पठाए आनहु आपुन जलते ल्याये ॥ आनंद करत यमुन तट ब्रजजन खेलत || 
॥ खातहि दिवस विहाए । एक खुख व्याम बचे कालीते यकसुख कंसहि कमर चलाए ॥ 
|| हँसत कान्ह बलराम सुनत यह हमको देखन नपनि मैगाए। सूरदास प्रभ्मु मात पिता हित || 
कमल कोटि दे ब्रजहि बचाए ॥ ८ ॥ ल्‍ 
अथ कालीलीढा दूसरी । राग धनाश्री ॥ नारद कहि समुझाह कंस नृपराजको। तब | 

॥ पठयो ब्रज दूत पुहुप एक काजकों ॥ १ ॥ 6 
| तब पठयो ब्रज दूत सुनी नारद मुख बानी । बार बार ऋषिकाज कंस मुख अस्त॒ति || 
| गानी ॥ धन्य धन्य मुनिराज तुम भलो मन्त्र दियो मोहिं। दूत चलायो तुरतही अबहिं | 
॥ जञाहि बज जोहि ॥ २ ॥ क्‍ 
|. इह कहियो तू जाइ कमल नृप कोटि मैंगायो । पत्र दियो लिखि हाथ क्यो बहु भांति | 
|| जनायो ॥ कालि कमल नहिं आवः तो तुमको नहिं चेन। शिर नवाइ कर जोरिके चल्‍यो | 
|| दूत सुनि बेन ॥ ३ ॥ है । 
तुरत पठायो दूत नंद घरहीमें आयो | कमल फूलके भार कंस नृप वेगि मँगायो ॥ 

| काहिह न पहुँचे आइके तब बसियो ब्रज लोग । गोकुल्में जे सुख किये ते करि | 
| देहों सोग ॥ ४ ॥ 
जो न पठावहु पुहुप कहौगे तेसी मोको । यह जानहु गोपन समेत घरि ल्‍्याऊँ तोको ॥ || 

|| बल मोहन तेरे दोउन को पकरि मेँगाऊँ कालि । पुहुप वेगि पठए बने जोरे बसौ 
ब्रजपालि ॥ ५ ॥ । 

| यह खुनि नंद डराय अतिहि मन मन अकुलानो । यह कारज क्यों होह काल अपनो | 
| कौरे जानो ॥ और महर सब बोलिले कैसी करें उपाइ । कालि ग्रात बज मारि है बांधि | 
| सबनि ले जाइ ॥ ६ ॥ “ 
||. बल मोहनको नाएँ धरयो कहि पकरि मंगावन ॥ जाते अति भयो सोच लगत सुनि| 
मोहिं डरावन ॥ यह सुनि शिरनाये सबन मुखहि न आवबे बात । बार बार नंद कहत हैं || 
| यह लरिकन पर घात ॥ ७॥ हि 
| की बालकनि भगाइ जाहिं ले आन देशपर । वरु हमको ले जाइ श्याम बलराम बचैं | 
|| घर ॥ महरि सच ब्रज नारिनसों पूछत कौन उपाउ । जनमहिति करवर ठरी अबके || 
| नहीं बचाउ ॥ < ॥ रु ५ । 
| कोड कहै देह दाम तृपति जितनो धन चाहे। कोउ कहे जैये शरन संबे मिलि बुधि | 
ल्‍क ॥ यही सोच सब पगि रहे कहूँ नहीं निरबार । ब्रज भीतर नेद भवनमें घरघर | 
| हें बिचार ॥ ९. ॥ । 

| े अंतर्यामी जानि नंदसों बूझत बात । कहा करत हो सोच कहो कछु मोसों तात॥ || 
| कहा कहों मेरे छाडिले कहत बड़ो सन्‍्ताप । मथुरा पतिके जो कछू तुमपर ॥ 
| उपज्यो पाप ॥ १० ॥ 
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काली दहके पुदष मांगि पठये हमसों उनि। तबते मोजिय सोच जबहिति बात बरी | 
|| स॒ुनि । जो नहिं पठवहु कालिही तौ गोकुल देडँ छगाइ। मो समेत दोउ बंधु तुम कालिहि 
| लेइ बेधाइ ॥ ११॥ 
॥ यह कहि पठयो कंस तबहिते सोच परचो मोहिं । प्रथम पूतना आइ बहुत दुख 
| दे ज्ञु गई तोहिं ॥ तणावतेके घातते बहुत बच्यों दुख पाइ । शकटा केशीते बच्यों अब 
| को करे सहाइ ॥ १२ ॥ 
।  अथघा उदरते बच्यों बहुत दुख सद्यो कन्हार । बका रह्मो मुख बाइ तहां भयो परम 

सहाई ॥ इतने करवर हैं टरे देवन किये सहाइ । तबते अब गादढी परी मोकों कछ 
।| न सुहाइ ॥ १३॥ 
|| बाबा तुमहीं कहत कौन थीं तोहिं उबारै | सोह बज देवता प्रगट कंस गहि केश 
पछारे ॥ यह जबहीं हरिसों सुनी ननन्‍द मनहिं पति आइ । गगन गिरत जो सँग रहो मो 
| करिलेइ सहाइ ॥ १७ ॥ 
| नन्दहि यह समुझाइ कान्ह उठि खेलन धाए। जहँ ब्रज बालक बहुत तुरत तहूँ आपुन 
आए ॥ गोपसुतनिसों यह क्यो खेले गंद मँगाइ। श्रीदामा इह सुनतही घरते 
लाये जाइ ॥ १५ ॥ 

सखा परस्पर मार करें कोउ कानि न मानें । कौन बड़ो को छोट भेद भेदा नहीं 
जानें.॥ खेलत यमुना तट गए आपुहि लयाये टारि । श्रीदामाफे हाथते हैं गंद दयो 
दहडारि ॥ १६ ॥ 

श्रीदामा गृहि फेंट कह्यो हम तुम एक जोटा । कहा भये जो नन्‍्द बड़े तुम तिनके 
ढोटा ॥ खेलतम कहा छोट बड हमई महरके पूत । गेंद दिये ही पे बने छांड़ि देह 
मंद धूत ॥ १७ ॥ 

तुमसों धूत्यों कहा करी धूत्यो नहिं देख्यो | प्रथम पूतना मारि काग शकटासुर 
पेखु्यो । तृणावत पटक्‍्यों शिला अधा बका संहारि | तुम तादिन संगहि रहे अब धूतन 
कहत सँभारि ॥ १८ ॥ 

टेढे कहा बतात कंसको कमल देहु अब । कालिहि पटए माँगि पुहुष अब है दैहों 
जब ॥ बहुत अचगरी जिन करो अजहूं तजौ झबारि | पकरि कंस ले जाइगो कालिहि 
परे खमारि ॥ १९ ॥ 

कमल पदठाऊँ कोटि कंसको दोष निवारें । तुम देखत पुनि जाएं कंस जीवत धरि 
मारो ॥ फेट लियो त्व झटकिके चढे कदम पर आई । सखा हँसत ठाढ़े सबे मोहन 
|| गए पराहू ॥ ६२० ॥ 

श्रीदामा चले रोइ जाइ केहीं नन्द आगे । गंद लेहु तुम आइ मोहिं डर पावन 
लागे ॥ यह कहिके कूदे सलिल कीन्हें नटवर साज । कोमल तनु धरिके गए जहाँ 
सोवत अहिराज ॥ २१॥ , 


यहि अन्तर नन्द घरनि कष्मो हरि भूखे हेंहें । खेलत ते अब आइ भूख कहि मोह 


मुने हैं ॥ अति आतुर भीतर चली जंवन कारन आप । छीक सुनत कुसगुन कट्यो कहा 
भयो यह पाप ॥ २२ ॥ 
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॥ अजिर चली पछितात छीकको दोष निवारण | मंजारी गई काटि तबहिं निकसतही 
॥ वारण ॥ जननी जिय व्याकुल भई कान्ह अबेर छूगाइ। कुसगुन आजु बहुत भए 
॥ कुशल रहैं दोठ भाइ ॥ २३ ॥ 
॥ ऊँयाम परे दह कूदि मात जिय गयो जनाई । आतुर आए नंद घरहि बुझत दोड 
॥ भाई ॥ नंद घरनिसों यह कहत मोको छगत उदास । एहि अंतर हरि कहूँ गए जहेँ 
॥ कालीको वास ॥ २४ ॥ ि 
॥ .. देख्यों पन्नग ज।इ अतिहि निर्मेय भयो सोवत । बैठि तहां अहिनारि डरी बालकको 
॥ जीवंत ॥ भागि भागि छुत कौनकों अतिकोमलर तेरों गात। एक फूकको नहीं तू 
विपज्वाला अतितात ॥ २५ ॥ 
| तब हरे कष्मो ग्रचारि नारि पति देइ जगाईं। आयो देखन वाहि कंस मोहिं दियो 
पठाई ॥ कंसकोटि जरिजाहिंगे विषकी एकफुकार । कहा करे मरिजाहि तू अति बालक 
॥ सुकुमार ॥ २६॥ 
यहि अंतर सब सखा जाइ बजनंद सुनयो । हमसेंग खेलत इयाम जाय जल्माँझ 
॥ धायो ॥ सायो बूडिगयो उबरयो नहीं तब ताहि बड़े बेर | दूदि परयो चढहि कदमतें 
खबरि न करो सबेर ॥ २७ ॥ 
त्राहि त्राहिं करे नंद सुनत दौरे यमुना तट । यशुमति सुनि यह बात चली रोवति 
तोरते लट ॥ व्रजवासी नर नारि सब गिरत परत चले धाह । बूडयो कान्ह सबनि सुनी 
अतिव्याकुल मुरझाइ ॥ २८ ॥ 
जहूँ तहँ परी पुकार कान्ह बिन भए उदासी। कोन काहिसों कहें अतिहि व्याकुल 
व्रजवासी ॥ नंद यशोदा अतिविकल परत यमुनम धाइ । और गोप उपनंद मिलि बांह 
पकरि ले आइ ॥ २९ ॥ 
धेनु फिरत बिललात बच्छ न कोउ लगावै।नंद यशोदा कहत कान्ह बिन कौन चरावे ॥ 
यहसुनि व्रजवासी सब परे धरणि अकुलाइ।हाइ हाइ कारेकहत सब कानह रह्यो कहांजाइ६३० 
नंद पुकारत रोह बुढ़ापा मोको छाधो | कछुदिन मोह लगाइ जाई जल भीतर माधो ॥ यह 
कहिके धरणी गिरत जनु तरु काटि गिराइ।नंद्घरनि तब देखिके कान्हहि टेरि बलाइ ॥३ १॥ 
| निठुरमए सुत आज तातकी छोह न आवति। यह कहिके अकुलाइ जलहिं भीतरको 
धावति ॥ परत धाइ यमुनासलिल गहि आनति ब्रजनारिनेक रहो सब मर्राहेंगी कोहे 
जीवनहारि ॥ ३२ ॥ 
इयाम गयो जल बूडि वृथा जगजीवन गनकों। शिरफोरति गिरिजाति अभूषणतोरति 
अँगको॥मुरछि परि तनु सुधि गई प्राण रह्मो कहुँनाइ | हलथर आए धाइके जननि गई 
मुरछाइ ॥ ३२३ ॥ ढ़ हि 
नाकमूँदि जल सींचि जननि जननी कहि टेरयौ । बारबार झकझोरि नेक हलूधरतन 
हेस्थौ ॥ कहत उठी बलरामसों वर्नाह तज्यो लघुआ्रात। कान्ह तुमहिं बिन रहते नहिं 
तुमसों क्‍यों रहिजात ॥ र२े४ ॥ । 
॥ अब तुपह जिनि जाइ सखा यकदेह पठाइई॥कान्हृहि ल्यावे जाइ आज अवसेर कराइ॥ 
छाक पठाऊं जोरिके मगन सोक सरमांझ । प्रात कछू खाया नहीं भूखे दे गई सांझ ॥२५॥ 
कबहूं कहति वन गए कबहूँ कहि घरहि बतावति। कहूँ खेलतहों छाल गोरे यह कहति 
बुलावति ॥ जागिपरी दुख मोइते रोवत देखे लोग । तब जान्यो हरि दह गिरयो उपज्यो 
बहुरि बियोग ॥ ३६॥ 
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॥ धृग धृग नेदहिकह्यो और कितने दिन जीहौ । मरत नहीं मोहिं मारि बहुरि त्रज बसिहै 
॥ कीहो । ऐसे दुखसों मरन सुख मन करे देखह ज्ञान | व्याकुल धरणी गिरिपरे नंद भए 
॥ विनप्रान ॥ ३७ ॥ 

॥ हरिकों अग्रज बंधु तुरतही पिता जगायो । माताकों परवोधि दुद्ुनि धीरज धरवायों ॥ 
॥ मोहिं दोहाई नंदकी अबहीं आवत श्याम । नाथि नाग ले आइहे तब कहियो बलराम॥३८॥ 
|. हलघर कट्मो सुनाइ नंद यशुमति ब्रजवासी। वृथामरत केहि काज मरे क्‍यों वह अबि 
॥ नाशी ॥ आदिपुरुष में कहतहों गयो कमलके काज । गिरिधरको डर करतहों वह देवन 
| शिरताज ॥ ३९ ॥ 

| वह अबिनाशी आहिकरो धीरज अपने मन । काली छेदे नाक लिये आवत नितंतफन ॥ 
॥| कसहि कप्रल पठाइहै काली पठवे द्वीप। एक घरी धीरज घरो बेठो सब तरुनीप ॥ ६४० ॥ 
वहां नागिनसों कहत शथाम अहि क्‍यों न जगावे | बाछक बालक करति पति क्‍यों न 
॥ उठावे ॥ कहावति कहां कंस कहा उरग अबहि दिखाऊं तोहिं। दे जगाह में कहत हौंतु 
नहिं जानति मोहिं ॥ ४१ ॥ 

| छोटे मुँह बडी बात कहत अबहीं मरिजंहै।नो चितवे करिक्रोष अरे इतनहि जरिजेहै॥ 
| छोहलूगति तोहिं देखि मोहि काको बालक आहि। खगपतिसों सरवरकरी तू बपुरो 
| को आहि ॥ ४२ ॥ 

| बपुरा मोतों कहृति तोहिं बपुरी करिडारों । एक लातसों चापि खसम तेरेको मारों॥सोवतत 
॥ काह न मारिए चडि आई यह बात । खगपतिको मैँही कियो कहति कहा तू बात ॥ ४३ ॥ 
| तुमहिं विधाता भए और कतोा कोउ नाहीं।अहि मारोगे आप तनकसते तनकसी बाई।कहा 
| करों कहत न बने अति कोमल सकुमार । देति अवहिं ज़गाइके जरि बरि हो तो छार ॥४४॥ 
॥ तू थौ देहि जगा३ तोहि दोषन कछु नाही ।परी कहा तोहि द्वारि पाप अपने जरि जाहीं॥ 
॥ इमको बालक कहतिहै आप बड़ेकी नारि। बादतिंहे बिनकाजही वृथा बढावति रारि ॥४५॥ 
| तुही न लेहि जगाइ बहुत जो करत हिठाई । पुनि मरिहे पछिताइ मात पित तेरे भाई ॥ 
| अजहं कह्मो करि जाहि घर मरि लेहे सुख कौन।पांच बरष के सातको आगे तोको होन४६ 
|| - ' शिरिकि नारे दे गारि आपु अहि जाय जगायो।पगसों चापी पूछ सबे अवसान झुलायो॥ 
॥ चरण मसऊ्ि धरणी दली उरग गयो अकुछाइ।काली मनमें तव कही यह आयो खगराइ४७ 
| देख्यों नयन उधारि तहां बालक इक ठाढो।विषधर झंटकी पूंछ फटंकि सहसौ फन काढो॥ 
॥ बार बार फन घातक विष ज्वालाकी झार। सहसो फन फन फूंकरे नेक न तनहि लगार४८ 


तब काली मन कहत पूंऊ चांगी एडि पगसों । अतिहि उठो अकुलाइ डरचौ. बाहन हरि । 


| खगसों॥यह बालक थौं कौनको कीन्हों युद्ध अधाइ । दाँव घाव बहुते कियो मरत नहीं 

॥| यदुराइ ॥ ४९ ॥ 

| पुनि देखे हरि ओर पूछ चांपी इहि मेरीमन मन करत विचार लेड याको में पेरी॥ दाईँ 

॥ परयो अहि जानिके लियो अंग लपटाइ।काली तब गर्वितभयो प्रभु दियो दाउ बंताइ ६५०॥ 
कहति उरगकी नारि गये अतिही करि आयो.। आइत पहुँचो वाल कालबश पगहि 

चड़ायो १ अहिनारिों यह कही मोहिं सम संरि कोउ नाहिं.। एक फूंकः विषज्वालके 

जल डॉंगर जरि जाहिं ॥ ५१ ॥ ह 


अपनाना“ कसर 
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गवे वचन प्रभ्ठ॒ु सुनत तुरतही तनु विस्तार्यो । हाइ हाइ करें उग्ग बार बारही | 
| पुकारयों ॥ शरन शरन अब मरतहीं में नहिं जान्यो तोहिं। चट्चगात अंग फट्ही राख | 
| राखु प्रभु मोहिं ॥ ५२ ॥ हु | 
|. अवण डारन ध्वनि सुनत लियो प्रभु तनु सकुचाई। क्षमहु मोहि अपराध न जाने || 
करी ढिठाई ॥ जज कृष्ण अवतारहो में जानी प्रभु आजु । बहुत किये फन घात मैं वंदन || 
| दुरावत लाज़ु ॥ ५३ ॥ | 
| रह्यो जानि यहि ठोर गरुडको त्रास गोसाँई । बहुत कृपा मोहिं करी दरश् दीन्हों। 
॥ जगसोंई ॥ नाक फोरि फनपर चढ़े कृपा करी सुरराई ॥ फन फन प्रति श्रति चरण धरि || 
॥ नितत हरष बढ़ाई ॥ ५४७ ॥ | 
| धन्य कृष्ण धनि उरग जानि जग कृपा करी हरि। धन्य धन्य दिन आजु दरझ्षते पाप || 
| गये जार ॥ धन्य केस धनि कमल ये धन्य कृष्ण अवतार | बडी कृपा उरगहि करी " 
| फनप्रति चरण बिहार ॥ ५५ ॥ 
|. शेष करत जिय गये अंडको भार शीक्षधरि । ब्रह्म मुकुन्द अनेत नाम को सके पार | 
| कारे ॥ फनफन प्रति अति भार भरि अमित अंडमें गात। उरगनारि कर जोर्कि कहत | 
| कृष्णसों बात ॥ ९६ ॥ | 
देखत व्रज नर नारि नंद्यशोदा समेत सब।संकषणसों कहत सुनहु सुत कानह नहीं अब॥ | 
| एहि अंतर जल कमलबिच उठो कछू अकुलाइ । रोवतते बरजे सबे मोहन अग्रज भाइ५७॥ | 
आवहेँ वे श्याम पुहुय काली शिर लीन्हें।मात पिता व्रज दुखित जानि हरि दरशन दीन्‍हें॥ | 
| निर्तेत काली फननिपर देव दुंदुभी बजाइ । नटवर बषु काछेरहे सब देख्यो वह भाइ ॥५८॥ || 
आवत देखे इयाम हरष कीन्हो व्रजवासी। शोकसिंधु बहिगयो सुखैकोी सिंधु प्रकाशी ॥ | 
| जलबूडत नवका पिले ज्यों तनु होत अनंद १ त्यों ग्रजजन इलसे सब आवतहें नंदनंद ५९%॥ || 
|. सुत देखत पित मात रोम गदगद पुलकित भयो । उर उपज्यो आनंद प्रेमजल लोचन || 
॥ दुद्-ुं अयो ॥ देव दुंदुभी बजावहीं फन प्रति नितेत इयाम। त्रजवासी सब कहतहें धन्य ॥ 
|| धन्य बलराम ॥ ६६० ॥ “ 
|. उरगनारि कर जोरि करति अस्तुति मुखठाढ़ी । गोपीजन अवलोकि रूप वह अति रति || 
| बाढी ॥ खुर अंबर छलनासहित जय ध्वनि मुखमुख गाइ । बडी कृपा एहि उरगको ऐसी || 
| काहु न पाइ ॥ ६१॥ | 
|. कृपा करी प्रह्माद खंम वे प्रगट भए तब | कृपा करी गजराज गरुड तजि धाइ गये जब । ॥ 
| द्रपदसुताको करीकृपा वसन समुद्र बढाइ। नेदयशोदहि जो कृपा सोई कृपा एहि पाइ ॥६२॥ | 
| तब काली करजोरि कट्मो प्रभु गरुड त्रासहे मोहिं । अब करेंहें ते देडवत नेंन भरि | 
| देखेंगे तोहिं ॥ चरण चिह्न दरशन करत गहीि रहें तेरे पाई । उरग द्वीपको करि बिदा क्यो | 
| करो सुख जाइ ॥ ६३ ॥ | 
| प्रश्न याने कियो कहा चरण जे फनफन परसे। रमाहदय जे वसत सुरसुरी शिवशिर हरसे॥ ॥ 
जन्म जन्म पावन भयो फन पद्चिह् धराइ।पॉह परचो उरगिनि सहित चल्यो द्वीप समुहाइ ६४ | 
| काली पठ्यो द्वीप सुरनि सुरलोक पढाए।आपुन आए निकसि कमल सब तथहिं धराए॥ | 
| जलते आए श्याम तब मिले सखा सब घाशमात पिता दोउ धाइक लीनो कंठछणाइ॥९५॥ | 
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|. फेर जन्म भयो कान्ह कहत लोचन भरि आए | जहां तहां ब्रज गोपनारि आतुर है 
| धाए ॥ अंकम भरि भरि मिलतहें मनो निधनी धन पाइ। मिली धाइ रोहिणि जनति 
॥ चूमति लेति बलाइ ॥ ६६ ॥ 
सखा दौरिके मिले गये हरि हमपर रिसकारे । धनि माता धनि पिता धन्य सोदिन जेहि 
| अवतरि ॥ तुम बज जीवनि प्राणहों यह सुनि हँसे गोपाल । कूदिपरे चढि कदमते तुम 
॥ खेलत ए ख्याल ॥ ६७ ॥ 
| काली ल्‍्याए नाथि कमल ताही पर ल्याए।जेसी कहिगए इयाम प्रगट सो हमहिंदिखाए॥ 
॥ केस मरथो निश्चय भई हम जानी वजराज । सिंहिनिको छाौना भलो कहा बडो गजराज 
॥ हार हलधर तब मिले हँसे मनही मन दोऊ | बंधुमिलत सब कहत भेद नहिं जाने कोऊ॥ 
॥ मात विंता ब्रजलोगसों हरषि कह्यो नंदछ|ल।आजु रहो बसि सब इहा मेटहु दुख जेजाल६९ 
| सुनि सबहिन खुख कियो आजु रहिए यमुनातट | शीतल सलिल सुगंध पवन सुख 
| तरू बेसीवट ॥ नदधरते मिशन्न बहु पटरस लिए मेगाइ । महर गोप उपनेद जे सबको 
दियो बैंटाइ ॥ ६७० ॥ 
दुख कीन्हों सब दूरि तुरत सुख दियो कन्हाईं। हष भयो व्रजलोग केसको डर बिसराई॥ 
॥ कमलकाज ब्रजमा रतो कितने लेइ गनाह।नृप गजको अब डर कहा प्रगट्यो सिंह कन्हाइ७१ 
॥ नंद कह्मो करे गये केंसकोी कमल पठाबहु। और कमल जल धरहु कमल कोटिक 
| दे आवहु ॥ यह कहियो मेरी कही कमल पठाये कोठि। कोटि देक जलही धरे यह 
| बिनति इक छोटि ॥ ७२ ॥ 

अपने सम जो गोप कमल तिन साथ चलाए । मन सबके आनंद कान्ह जलते बचि 
आए ॥ खेलत खात अन्हात ही वासर गयो बिहाइ । सूर श्याम ब्रज लोगको जहां 
॥ तहाँ सुखदाइ ॥ ७३ ॥ 

राग सोरठ ॥ तुम जाहु बालकछांडि यमुनास्वामि मेरो जागिंहे। अंगकारो मुख विकारों 
दृष्टि परे तोहि लागिंहे ॥ तुम केरि बालक युवा खेले केरि दोरत दूरियां । लेहु बालक 
हीरा पैदारथ .जागिहे मेरो स्वाप्तियां ॥ ना मैं नागिन युवाकर खेले न वारे दुरत दुगहयां। 
कसकारण गेंद खेले कमल कारण आइयां ॥ तब धाइ धायो जाइ जगायो मानो छूटी 
हस्तियां। सहसफन फुंकार छोड़े जाइ कालीनाथियाँ ॥ जब कान्हकाली लेचले तब नागिन 
बिनवे देवहो । अबके चेरी अहिवात दीजे करहि तुमरे सेवहो ॥ तब छादि पंकज बाहिर 
काव्यो भयो ब्रज मन भावना । मथुरा नगरी कृष्णराजा सूर तिनहि बधावना ॥७४॥ 

राग देवगंधार ॥ काली विष गेजन दह आए ॥ देखि मृतक बछ बालक सब ले कटाक्ष 
जिवाए ॥ बहु उतपात होत गोकुलमें सविता रहो भुलाइ:;॥ बडी बेरभईं अजहूँ न आए 
ग्रहकृत कछु न सुहाइ ॥ नंदादिक सब गोप गोपि मिलि चले सकरू बन धाईं। दरश्ने 
जाइ उरग लपटने प्राण तज्त अकुलाई ॥ अतिगंभीर धीर निज जानत संकषनको भाई 
॥ वश कियो नाग सूरदास प्रभु अतिभानंद न समाह ॥ ७९ ॥ 
॥ राग कानहरों ॥ सब बजहे यमुनाके तीर । कालीनागके फनपर नितंत संकर्षणको 
॥ बीर ॥ लाग मान थेर थेई करि उघटत ताल मृदंग गैभीर । प्रेम मगन गावत गण मगंधवे 
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योम विमानन धीर ॥ उरग नारि आगे भई ठाढ़ी नेननि ढारति नीर । हमको दान देह | 
पति छांडहु सुंदर श्याम शरीर। आए निकसि पहिरि मणि भूषण पीतबसन कटि चीर। सर | 
श्यामको म्ुज भरि भेंटत अकम देत अहीर ॥ ७६॥॥ ल्‍ 
सप्तदशोडध्यायः ॥ दावानलके पानकी लीला ॥ राग कान्हरों ॥ दावानल ब्रज जनपर धायो। 
गोकुल व्रज वृन्दावन तृण द्रम चाहतहे चहुँपास जरायो॥ घेरत आवत दक्नह दिज्ञाते | 
अति कीने तनुक्रोध । नरनारी सव देखि चकित भये दावा टग्यो चहूँ कोध ॥ बहुत || 
असुर घात किये आवत धावत पवन समाज । सूरदास ब्रजलोग कहत इृह उठयो दवा || 
अति आज ॥ ७७ ॥ 
आइ गई दव अतिहि निकट॒ही । यह जानत अब ब्रज न बांचिह कहत सबे चलिये 
जलतटही ॥ करे विचार उठि चनर चहतहै जो देखें चहं पास । चक्ृतभए नर नारि जहां 
तहां भरि रे छेत उसांस ॥ झरझरात भहरात लपट अति देखिअत नहीं उबार । देखत सूर 
अग्नि अधिकानी नभलों पहुंची झार ॥ ७८ ॥ । 


दशहुं दिशाते बरत दवानलठ आवतहे ब्रजजनपर धायो । ज्वाला उठी अकाश बराबरी || 
घात आपने करि सब पायोरि | बीरा ले आयो सनमुखते आदर करि नृपकंस पठायो 
जारि । करों परलय क्षणमीतर त्जज बपुरों केतिके कहवायो ॥ घरणि अकाश भयणो परि- 
पूरण नेक नहीं कई संधि बचायो । सूर श्याम बलरामहि मारन गव सहित आठुर 
है आयो ॥ ७९ ॥ 

ब्जके लोग उठे अकुलाइ । ज्वाला देखि अकाश बराबरि दहहँ दिशाकहँ पारु न। 
पाइ ॥ झरहरात बनपात गिरत तरु धरणी तरकि तडाकि सुनाइ। जल वरषत गिरिवर तर || 
बाचे अब कैसे गिरि होतु सहाइ ॥ लठकि जात जरिजरि दम बेली पटकत बांस कांस | 
कुशताल । उचटत फर अंगार गगनलों सूर निरखि ब्रजजन बेहाल ॥ ६८० ॥ 


नंदधरनि यह कहति पुकारे । कोड बरबत कोउ अगिनि जराबतदई परयो है खोज ॥ 
हमारे ॥ तब गिखिर कर धस्यों कन्हैया अब न बांचिहे मारत जारे । जेंवन करन चली || 
जब भीतर छींक परी तिय आज्ञु सवारे ॥ ताको फल तुरतहि यक पायो सो उबर्थों 
भए धर्म सहारे। अब सबको संहार होतहें छींक किये 'येक काज बिचारे॥ केसेहु ए | 
बालक दोड उबरे पुनिषुनि सोचति परी खँमारे। सूर श्याम यह कहत जननिसों रहि री || 
माँ धीरज उरधारे ॥ <१॥ न्‍ 
राग गौड़ ॥ भहरात झहरात दकानल आयो । घेरि चई ओर करिशोर अंदोर बन || 
धरणि आकाश चहुँपास छायो॥ बरत बन बॉस धरहरत कुश कांस जरि उडतहे बांस | 
अतिप्रवल वायो । झपटि झपटत लपठ पटकि फूल फूटत फटि चटकि लूट लटकि टहुमन | 
बायो ॥ अतिअगिनि झार भार धुंधारकरि उचाटे अंगार झंझार छायो | बरत- बन पात | 
रात झहरात अररात तरु महा घरणी गिरायो ॥ भए बेहाल सब खाल जजबाल तथ | 
शरन गोपाल कहिके पुकारबों। ठणा केशी झकट बकी बका अधासुर बरामकर गिरि- ॥ 
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॥ राखि ज्यों उबारबो । नेक धीरज करो जियहि कोऊ जिनि डरो कहा यह सुरो लोचन | 
| मुदायों ॥ सुठी भरि लियो सब नाइ सुखही दयो सूरप्रसु पियो दावा अजजन बचायो॥८२॥ | 
॥ राग कान्‍हरों ॥ अबके राखिलेउ गोपाल । दशहुँ दिशातें ढुसह दवागिनि उपजीहै यहि | 
| काल ॥ षटठकत बांस कास कुश चटकत लटकत ताल _तमाल। उचटत अति अंगार || 
॥ फुटत फर झपटत लपठ कराल ॥ धूप पूँषि बाठी घर अमर चमकत बिच बिच जाल । 
| हरिण बराह' मोर चातक पिक जरत जीव बेहाल ॥ जिनि जिय डरहु नयन मूँदहु सब हँसि | 
| बोले गोपाल । सूर अनल्सब प्रदन सयानी अभयकरे ब्रजबाल ॥ ८३ ॥ । 
॥ राग गुंड ॥ दावानल अचयो त्जराज त्रजजन जरत बचायो। धरणि आकाझलों | 
॥ ज्वाल माला प्रबल घेरि चहँ पास व्रजवास आयो ॥ भये बेहाल सब सबदेखि नंद्लाल तब |॥ 
॥ हंसतही रझूयाल तत्काल कीन्हों.। सबनि #दे नयन ताहि चितये सेन तृषा ज्यों नीरदव | 
| अचे'लीन्हों ॥ रखो अब नेनभरि बुझिगह अगभिन्नरि चिंते नर नारि आनंदभारी | सूर प्रभु 
। छुखदियों दवानल पीलियो कहत सब ग्वाल धनिमुरारी ॥ ८४ ॥ 

राग विहागरो ॥ चकित देखि यह कहि नर नारी। धरणि अकासबराबरि ज्वालाझपट- | 
| तलपटकरारी ॥ नहीं वरष्योनहिं छिरक्यो काहकहुँ धौगयो बिलाइ | अतिभाघात "करत | 
| वनभीतर केसे गयो ब॒ुझाइ ॥ तणकी आगिवरतही बुझिगई हँसिहँसि कहत मुपाल । खुनहु | 
|| सूर वह करनि कहनि यह ऐसे प्रभुके रूयाल ॥ ८५ ॥ 
| राग बिछावढ ॥ जाके सदा सहाइ कन्हाईं। ताहि कहो कांको डर भाई॥ वन घर || 
॥ जहां तहां संग डोलें । खेलत खात सबनिसों बोलें ॥ जाको ध्यान न पावैं .योगी। सोब्- | 
॥ जम माखनको भोगी ॥ जाकी माया त्रिभुवन छावे । सो यशुमतिके प्रेम बँधावें ॥ मुनिजन |॥ 
| जाको ध्यान न पावें। ब्रजजन लैले नाम बुलावें ॥ सूर ताहि सुर अंदर देखें । जीवन जन्म || 
॥| ब्रजहिको लेखें ॥ ८६ ॥ 
| राग कानहरो ॥ ब्रजवनिता सब कहति परस्पर नंदमहरको सुत बड़ वीर। देखह थों॥ 
॥ पुरुषारथ इनको अति कोमल तनुश्याम शरीर ॥ गयो पताल उरग गहि आन्यो ल्‍्यायो | 
॥| तापर कमल लदाइ। कमलकाज नृपत्रज मारतहौ कोटि जलज तेहि -दिये पठाइ ॥ दावा- | 
|| गिनि नभ धरणि बराबरि दशह दिशते लछीनो घेरि। नयन मुँदाइ कहा तेहि कीन्‍्हों कह ॥ 
॥ नहीं जो देखे हेरि ॥ ए उत्पात मिटत इनहींपे केस कहा बपुरोंहे छार। सूर इयाम अवतार | 
| वडो अज येहहें करतासंसार ॥ ८७ ॥ 
॥ राग सोरठ॥ अति सुंदर नंद महर डिठोना। निरखिनिरखि बजनारि कहति सब ये | 
॥ जानत कछुटोना ॥ कपटरूपकी त्रिया निजाती तबहिं रहे अति छौना । द्वारशिलापर पटकि | 
| तृणाको हँ आयो अब पौना ॥ अघा बकासुर तब॒हिं सैहारयो प्रथथ कियो बन गौना। ॥ 
| सर मगट गिरि धरयो बामकर मैं जानति/ बलिवो ना ॥ ८८ ॥ 

|| राग मारू ॥ दावतेजरत ब्रजजन उबारे । पैठि जलगयो गहि उरग आन्यो नाथि प्रगद 
|| फन फननि भति चरण धारे ॥ देखें मुनि लोक सुरलोक शिवलोकके नेद यशुमति हेतु 
|| वश मुरारी। जहां तहां करत अस्तुति मुखनिदेव नर धन्य शब्द तिहँ जय मुवन थारी ॥ 


 #7/98/0060070/0/ ॥#लाइनभ/अाा#॥#(॥ाराथ तक १५ए2 






बला. सबम+कनमकर “की 





22000 30॥७7४७ कक ४072कर/कराकााालाकककमटल कामना 










२ देशमस्कम्घ-१०, ६8 ( र२शे३ ) 


| सुख कियो यम्ुनतट “एक बार रोने प्रातही बज गये गोप नारी। सूर प्रभुइर्याम बलराम- | 
| नन्द्‌ थाम गयों मात पित ब्रजजनहिसुखदकारी ॥ ८९ ॥ 
॥ राग रामकेली ॥ हरिजजजनके दुखबिसरावन । कहा केस करि कमल मँगाये कहा | 
॥ दवानल दावन ॥ जल कब गिरे उरग कच नाथ्यो नहिं जानतब्बज लोग । कहां बसे यक 
॥ रोने दिवस भरि केबहिं भयो यह सोग ॥ यह जानत हम ऐसेहिं बजमें वेसहि करत /। 
॥ बिहार । सर श्याम जननीसों मांगत माखन बारंबार ॥ ६९०॥ 
अष्टादश अध्याय ॥ मलबबध ॥ भेरवी ॥ एक दिवस प्रंब दावको डीन्हों केसबुलाइ । 
कहहमों जाइ मारो नैंदढोंटों देहों बहुत बडाइ ॥ तेहि कहिके आयो ब्रज भीतर करत बडो | 
उतपात । नरनारी देखत सब डरपे कीन्हो हृदय संताप ॥ हरि ताको दे सैन बुछायो | 
मोप काहे न आवत । तब वह दोऊं हाथ उठाये आयो हारे देखि घावत ॥ हारे दोड 
हाथ पकारक ताके दियो दृरि फटकारी । गिरो घरणि पर अति विहबल होड़ रहो न 
| देह सभारी ॥ बहुरो उठ्यो सँभारि असुरहधायो निज मुख बाई । देखि भयानक रूप 
_॥ असुरकी सुरनरगएडराई ॥ चहईघाफेरि असुरधरिपटक्यो शब्द उठ्यो आघात | चौंकि 
॥ परयो केसासुर सुनिके भीतर चल्यो हृहरात ॥ पुहुदपबृष्टि करे देवन मिलि आनंद मोद 
| बढाह । ब्जजन नंद यशोदा हरवित सूर सुमेगल गाह ॥ ९१ ॥ क्‍ 
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॥ राग सारंग ॥ यशुमति बूझतिकिरति गोपालहि । सांझ कि बिरियां मई सखीरीमें डर- 
| पात जजालंहिं ॥ जबते तृणावतब्रजआयो तबते मोहिं जिय शक । नेननि ओट होत पल 
 ॥ एकी में मनमरति अदंक ॥ इहि अंतर बालक सब आये नेदृहि करत ग्रहारी । सूर | 
_ ॥्यामकों आइ कोन थो लेगयो कांधे डारी ॥ ५९॥ द 
| राग कान्हरो॥ आज्ञु कन्हैया बहुत बच्यो री । खेलत रहो घोषकें बाहर कोड आयो || 

| शिश्वु हुपरच्योरी॥मिलिंगयोम॑नहि सखों की नाई ले चढाइहरि केंध सच्यो री । धर्म सहाय 
॥ होत है जहँ तहूँ श्रमकरि पूरवपुण्य बच्योरी ॥ गगन उड़ाह गयो ले श्यामहिं आह धरणि ॥ 
॥ पर आपु-दच्यो-री! सूर श्याम अब बचि आये बजघर घर सब सुखहि मच्यो री॥९३॥ || 

बड़ भांग्य हैं महर महारैकी । हे गयो पीठि चढाइ अखुर इक का कहीं उबरनि या | 
_॥ धरकी ॥ नैंदवरनि कुलदेव नावति तुमहि छाज सुत घरी पहरकी । जहाँ तहोँ तुमहिं ॥ 
| सहाय सदा हो जीवनि है यह श्याम शहरकी ॥ हरष भए नंद करत बधाई दान देत ॥ 
_ ॥ कहा कहों महरकी । पेच शब्दकी ध्वनि बाजत नाचत गावत मेंगलाचरण चहरकी ॥ | 
_॥ अकम भर्रिं भरि लेत इयोमको ब्जनर नारि अतिहे मन हरषी । सूर श्याम संतन सुख- | 
॥ दायक दुष्टनके उरशालक करषी ॥ ९छ॥ 
॥ राग सारंग॥ खेलन दूरिजात कतप्यार जबतें । जन्म भयो है तेरों तबहीते इह्िमांति | 
| ढलारें ॥ कोउ आवति युवती मिलि करिके कोउ लेजातब तासकला रे । अवलगि बचे | 
| कपा देवनकी बहुत गएमरि शत्रु तुम्हारे ॥ हाह्म करति पॉइ तेरे छागति अब जनि जाहु ॥ 
हर मेरे प्यार। सुनहु सूर यशुप्ति सुत बोधतिबिधिके चरित सबे हैं न्‍्योरे ॥ %७॥ 
_॥ : उद्निसवां अध्याय ॥ कल्याण ॥ कबकीटेराति कुँवर . कन्हाई । बाहूसखा सब टेरत ठाढ़ें | 
_॥ अरु अग्रज बलभाई ॥ दाऊउज़ू तुमह्यां नहिं आवत करोम्रखारी आईं । माता दुईदुनिद- ॥ 
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देवगन्धार ॥ दमचढि काहेन टेरो कान्हा गदइयां द्वारि गह। थाई जात सबनके आगे 


|| जे वृषभान दर्द ॥ घेरे न घिरत तुम बिन माधवजू मिरूत नहीं बगदंई। बिडरत फिरत 
|| सकल बन महियां एकइ एक भर ॥ छोडि खेल सब दूरि जात हैं बोलो जोसके थोक 
॥ कई । सूरदास प्रभु श्रेम समुझिके मुरली सुनत सब अहगर ॥ ९९ ॥ 


राग मारू ॥ कहि कहि बोलत धौरी कारी | देखो धान्य भाग्य गाइनके प्रीति कर 


| बनवारी ॥ मोदी भई चरत वृन्दावन नंदकुँवरकी पाली । काहेन दूध देहिं अजपोषन हस्त 
| कमलके लाली ॥ बेन श्रवण सुनि गोवधन तण दीन्‍न्हो धारे चाली। तबहीं बेगि आह 
| सूरज प्रभुप क्‍यों भर जे पाली ॥ ७०० ॥ 






४ 





राग कल्याण ॥ जब सब गाह भई एक ठाई । ग्वालन घरको घेरि चलाई ॥ मारगमें 


देखो री नंदनंदन आवत | बृंदावनते पेनु बृंदम वेनु अधर धरे गावत ॥ तनु घनश्याम 


| कमलदल लोचन अंग अंग छवि पावत । घुरभी कारी गोरी धूमरि धोरी लठेले नाम | 





| तौनी कर दे जलुझारी भरिल्‍्याई ॥ उत्तमविधिसों मु वप्खरायों वोदे बसन अँगोछि। | 
दोठ भेया कु करो कछेऊ लई बलाइ करपॉंछि ॥ सद माखन दधि तुरत जमायो मधु- | 
॥ मेंवा मिथ्वन । सूर्शयाम बलराम संग पिलि रुचिर्कार छागे खान ॥ ९६ ॥ 
॥ राग नट ॥ चले बन धेनु चगवत कान्ह । गोपबालक कछु सयाने नेदके सुत नान्‍्ह ॥ ॥ 
| हृषसों यशुमति पठाए श्याम मन आनेद । गाइ गोखुत गोप बालक मध्य श्रीनंदनंद ॥ 
॥ सखा हरिको यह तिखावत छांडि जिनिकईँ जाएँ ॥ सघन बृंदावन अगम अति जाइ कहूँ ॥ 
॥ सुलाह ॥ सूरके प्रभु हंसत मनमे सुनतहीं यह बात। में कह नाहें संग छाडों बनहि ॥ 
| बहुत डेरात ॥ ९७ ॥ ॥ 
| राग धनाश्री ॥ हेरी देत चले सब बालक । आनँद सहित जात हरि खेलत संग मिले ॥ 
॥| पशुपालक ॥ कोउ गावत कोउ वेणु बजावत कोउ नाचत कोड धावत । क्िलकत कानह ॥ 
॥ देखि यह कौतठुक हरवि सखा उर लावत ॥ भी करी तुम मोको ल्याए भेया हरषि | 
॥| पठाए । गोधनवूंद लिये व्रजबालक यमुनातट पहुँचाए॥ चरति घेनु अपने अपने रँग | 

अतिहि सघन वन चारो । सूर संग मिलि गाइ चरावत यशुमतिकों सुत बारो ॥९८ ॥ | 


| तब उपजी आगि। दशहू दिशा जरन सत्र छागि। खाल डरपि हरि शरणे आये । सर ॥ 
॥ राखे अब त्रिभ॒ुवनराये ॥ १ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ सॉवरो मनमोहन माई देख सखी बनते जब आवत सुंदर नंदकुमार ॥ 
॥ कन्हाई ॥ मोग्पंख शिर मुकुट विराजत मुख मुरली सुर सुभग सोहाह । कुडल लोल 
॥| कपोलनिकी छबि मधुरी बोलनि बरणि न जाई ॥ लछोचन ललित ललाट श्रकुटिबिच | 


। 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
। 
। 
। 


$ 


॥ ताकि तिलककी रेख बनाई । मनौ मर्याद उलंधि अधिक बल उमँगि. चली अति सुंदर- ॥ 
क्‍ ताई ॥ कुंचितकेश सुदेश बदनपर मानौ मधुप माल फिरि आई । मेदमंद मुसुकात मनौ | 
|| घन दामिनि ढुरि दुरि देत दिखाई ॥ शोमित सूर निकट नासाके अनुपम अधरनिकी 

॥ अरुना३ | जनु शुक सुरँग विलोकि बिंवफल चाखन कारन चोंच चलाहदू॥ २ ॥ 


। 
। 
। 
| 
| 
| 
| 


| 


क्‍ वलावत ॥ संग बारू गोपाल संग सब शोमितें मिंलि कर पत्र बजावत । सूरदास सुख | 
है निरखतही सुख गोपी प्रेम बढावत ॥ ३ । $ 





88 दशम स्कश्थ-१ ०, $8 (२५३५ ) 




































रजनी मुख बनते बने आवत भावत मेद गयंदकी लटकाने। बालक वृन्‍्द विनोद 
हंसावत करतल कुट घेतुकी हटकनि ॥ विकसत गोपी मनो छुमुद सर रूप सुधा छोचन पुट 
| घटकाने | पूरण कला उदित मनी उड्पति तहि छिन विरह व्यथाकी चटकनि ॥ लज्जित || 
मन्मथ निरखि विमल छवि रासक रंग भौहनकी मटकनि । मोहन छाल छबीलो गिरिधर ॥ 
| सूरदास बलिनागर नटकीने ॥ ४ ॥ कि 


गौचारन राग बिलावल ॥ जागिए गोपाललाल प्रगट भई हंसमाल मिट्यो अन्धकाल | 
उठौ जननि मुख दिखाई । मुकुलित भए वमलज़ाल कुमुदवृन्द विहाल मेटहु जजाल | 
ब्रिविध ताप तन नशाई ॥ ठाढे सब सखा द्वार कहत नन्‍्दके कुमार टेरतहैं बारबार ॥ 
आईये करहाह। गेयनि भई बड़ी बार भरिभरि पै थननि, भार बछरागन करें पुकार | 
तुमबिनु यदुराई ॥ ताते यह अटकपरी दुहनकाज सौंह करी उठि आवहु क्‍यों न हरी ॥ 
बोलत बलभाईं । मुखते पट झटकिडार चंद्रवदन दे उधारि यशुमति बलिहारि वारिज- 
लोचन सुखदाई ॥ धेनुदुहन चले धाइ रोहिणि तबले बुलाइ दोहनी मुहिंदे मैंगाइ तबहीं 
ले आईं। बछरा थन दियो लगाए दुह्वत बैठिके कन्हाई हँसत नंदराइ तहां मात दोड 
आईं ॥ दोहनि कहूँ दूधधार सिखवत नंद बारबार यह छवि नहिं गारपार नंदधर बधाई । 
तथ हलधर कह्यों सुनाइ गाइन बन चलो लिवाह मेवा लीनो मँगाइ विविधरस मिठाई ॥ 
| जेंबत बलराम श्याम संतनके सुखद धाम घेनुकाज नहीं विश्राम यशुदा जल ल्याई। श्याम 
राम मुख पखारि ग्वालबाल लिये हँकारि यमुनातट मन बिचारि गाइन हँकराई ॥ श्रृंग ॥ 
| बेणु नाद करत मुरली मुख अधर धरत जननी मन हरत ग्वाल गावत सुरसाई। बेदावन 
| एरत जाइ धेनु चरति तृण अधाइ श्याम हरष पाइ निरखि सूरज बलि जाई ॥ ५ ॥ 


मूरलीस्तुति राग सारंग ॥ जब हरि मुरली अधर धरत । खग मोहे मृगयूथ भुलाने 
| निरखि मदन छवि छरत ॥ पश्म मोरे सुरभीहु थकी ठण दंतहि टेकि रहत॥ झुक सन- | 
| कादि सकल मन मोह ध्यानिठ ध्यान बहत ॥ सूरजदास भाग्य हैं तिनके जोया | 
| सुखहि लहत ॥ ६ ॥ 


राग विहागरों ॥ कहीं कहा अंगन की सुधि बिसरि गई । श्याम अधर मृदु खुनत || 
| मुरलिका चक्कृत नारि भई ॥ जो जैसे सो तैसे रहिगई सुख दुख कह्मो न जाई । लिखी | 
| चित्रसी सूर सो रहिगई एकटक पल विसराइ ॥ ७ ॥ क्‍ 
| राग मलार ॥ सुतन वन मुरली ध्वनिकी बाजन । पषिहा ग्रुज्न कोकिल वन कुजत अरु || 
' प्ज्ञन ॥ यही शब्द सुनि अत गोकुलमें मोहन रूप विराजन | सूरदास अम्ु ॥ 
| मिली शधिका,अंग अंग करि साजन ॥ < ॥ 
राग मारू ॥ मेरे सांवरे जब मुरढी अधर घरी | सुनि ध्वनि सिद्ध समाधि टरी [| 
| सुनि थके देव बिमान । सुरबधू चित्र समान ॥ ग्रह नक्षत्र तजत न रास । याही वधे | 
| ध्वनिपास ॥ सुनि आनंद उमगिभरे । जल थलके अचल टरे ॥ चराचर गति विपरीति । | 
| त॒नि वेनु कल्पित गीति ॥ झरना झरत पाषान । गधव मोहे कछगान॥ सुनि खग शृग | 
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॥ मौन धरे । फल तृण सुत्रि विसरे ॥ सुनि पेन अति थकित रहीं। तृण दंतह नहीं ॥ | 
| बछरा न पीवे क्षीर । पंछी न मनमें धीर ॥ हुम बेलि चपछ भए | सुनि पलव अगटि नए 
॥ जेविटप चंचल पात । ते निकटको अकुलात ॥ अँकुलित जे पुलकित गात। अनुराग | 
॥ नन चुचात ॥ सुनि चंचल पवन थे | सरिता जल चलि न सके ॥ सुनि ध्वनि च्लीं | 
॥ बअलनारि । स॒त देह गेह बिसारि ॥ सुनि थकित भयो समीर । उलटो बच्यों यमुनानीर ॥ | 
॥| मनमोहन मदनगोपाल । तन इयाम नयन विशज्ञाल ॥ नव नील तनु घनइयाम । नव पीत | 
॥ पट अभिराम ॥ नवमुकुट नवधनदाम । छावण्य कोटिक काम ॥ मनमोहनरूप धस्थो। | 
॥ तब कामको गये हरबो ॥ मेरे मदनमोहन छाल । ८ंग नागरी बजबाल | नवकुंज | 
॥ यमुनाकूल । देखत सूरदास जन फूल ॥ ९ ॥ । 
ल्‍ रागपूरवी ॥ तरु तम्रालतर त्रिभंगी तरुण फान्ह कुँवर ठाढे हैं सॉवरे बरन । मोर ; 
| मुकुट पीतांवर वनमाल विराजित देखत ब्रजजन मनहरन ॥ सखा अंशपर खुज दीन्हे | 
॥ मुरली अधरमथुर तान विश्वेंमरन। सूरश्याम कमठनयन कौनकौन कीन्हे वश विलोकनि | 
॥ श्रीगोवर्धनधरन ॥ ७१० ॥ 
राग बिलावक ॥ श्याम हृदय वर मोति माला | विथकित भई निरखि अज्बाला॥ | 
श्रवण थके सुनि वचन रसाला। नेन थके दरशन नेंदलाला। केब॒कंठ भुज नेन विशाला। 
॥ करके उर कंचन नगजाछा ॥ पल्व हस्त मु॒द्रिका आजे । कौस्तुभ मणि हृदयस्थल छाजे॥ 

॥ रेमावली बरणि नहिं जाई। नामि स्थलकी सुन्दरताई ॥ कटि किकिणी चंद्रमणि संयुत । 
॥ पीतांचर कटितट छबि अदभुत ॥ युगल जंघकी प्टतर कोहे | तरुनी मन धीरजको जोहे॥ | 
न जानुकी छवि न सभारे। नारिनिकर मन बुद्धि विचारे ॥ रत्नजदित केचन कल | 
पुर | मेदमंद गतिचलुत मधुर सुर ॥ युगल कमल पद नख्तमणि आभा । संतनि मन | 
तत यह लाभा ॥ जो जेहि अंग सो तहां मुलानी । सूरहयाम गति काहु न जानी॥११॥ ॥ 
0 अध्याय ॥ २० ॥ राग गौरी ॥ नेंदनंदनमुख देख्यो माई | अंगभंग छवि मन हु उये | 
| रवि शशि । अरु समर लजाई ॥ खेजन मीन कुरंग झूंग वारिजपर अति रुचि पाई। श्रुति- | 
मंडल कुंडल विवि मकर सु विल्सत सदन सदाई ॥ कंठकपोत करि विद्वुमपर दारिम | 
कननि चुनाह। दुइ सारेंग बाहनपर मुरली आई देत दोहाई ॥ मोहेयिर चर विटप बिदेगम | 
॥ व्योम विमान थकाई | कुसुमेजुलि बरषत सुर ऊपर सूरदास बलिजाई ॥ १२ 
॥ राग केदारो ॥ देखि री देखि आनैंदकंद | चित्त चातक प्रेमघन छोचन चकोरको चंद॥ | 
|| चलित कुंडल गड मंडल झलक ललित कपोल । सुधासर जनु मकर क्रीडत इंदु दह दृह | 
| डोल ॥ सुभग कर आनन समापे मुरलिका एह्ि भाइ। मनो अभोज भाजन लेत सुधा | 
। 
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॥ भराइ ॥ व्यामदेह ढुकूल युति छवि लसत तुलसीमाछ । तडित घन समोग मानो सेनिका | 


! 


॥ उकजाड ॥ अलक अधिरल चारु हास विछास भुकुटी मंग । सूर हरिकी निरखि शोभा | 
॥ भई मनसा पग ॥ १३ ॥ | 


क्र 





कि मननागर ॥ तनु अतिश्याम अगाध अंडनिधि कटिपट पीत तरंग। चितवत चछत अधिक || 
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॥ रुचि उपजत भवेर परत सब अंग ॥ नेन मीन मकराकृत कुंडल धुजबल सुभग मुजंग । || 
| मुकुतमाल मिलि मानो सुरसरे दै सरिता लिये संग ॥ मोर मुकुट मणिनग आभूषण कि || 
किंकिनि नुखचंद । मनु अडोल वारिधिमं बिवित राका उड्गणवृन्द ॥ बदन चंद्र मेंडलकी | 
शोभा अवलोकनि सुखदेत। जनु जल निधि मथि प्रगट कियो शशि श्री अरु सुधासमेत ॥ || 
| देखि स्वरूप सकल गोपीजन रहीं बिचारि विचारि । तदपि सूर तरिसकीं न शोभा रहीं || 
| प्रेम पचिहारि ॥ १४ ॥ | ।' 
राग मैरवी ॥ जेसी रे बातें करे कहत न आवेरी । इयाम सुंदर अति मन मन भाव | 
| री ॥ मदनमोहन मझग बेन बजावे री। तानतरंग रस रसिक रिश्ञावै री॥ जंगम थावर करे || 
॥ थावर चलावै री। लहरि भ्रुजंग तजि सनमुख आगे री ॥ व्योमजन अतिगति फूल वरपावे | 
| री ॥ कामिनि जो धीर धरे सो को जो कहावे री ॥ नंद्लाल छुलना छालच ललचावै री। || 
| सूरदास प्रेम हरि हिये न समाषे री ॥ १५ ॥ 
॥ राग कल्याण ॥ बने विशाल हरि छोचन लोह। चिते चिते हरि चारु पिलोकनि मानहूँ 
माँगत हैं मन ओल ॥ अधर अनूप नासिका सुंदर कुंडल ललित सुदेश कपोल | मुख |॥ 
| मुतकात महाछवि लागत श्रवण सुनत सुठि मीठे बोल ॥ चितवत रहत चकोर चंद्र ज्यों 
नेक न पक लगावत डोऊ। सूरदास प्रशुके वश ऐसे दासी सकल भई बितु मोल ॥ १६॥ ॥ 
| राग धनाश्री ॥ अजयुवती/ हरिचरण मनाँवें । जे पद कमल महामुनि दुलेभ ते सपनेहु | 
न पवें ॥ तनु जिभंग युग जानु एक पग ठाढे एक दरशायो | अंकुश कुलिश वच्र ध्वज 
॥ परगट तरुणी मन भरमायो ॥ वह छवि देखि रही एकटकही यह मन करति बिचार। || 
| सूरदास मनो अरुण कमलपर सुखमय करत बिहार ॥१७ ॥ | 
राग बिलावछ ॥ देखि सखी हरि अंग अनूप । जानु युगल' युग जंघ बिराजत को || 
॥ वरणे यह रूप ॥ लक्ुट लपेटि लटकि भए ठाहे एक चरण परधारे। मनहूँ नील्मणि | 
| खंभ काम रचि एक लपेटि सुधारे ॥ कबहुँ लकुटते जानू हरि अपने सहज चलावत । 
॥ सूरदास मानहु करभा कर बारबार डो ठावत ॥ १८ ॥ . | 
॥ राग नटनारायण ॥ कटितटि पीत वसन सुदेश । मनहुँ नवधन दामिनी तजि रही सहज || 
| सुवेष ॥ कनक मणि मेखला राजत घुभग श्यामल अंग । मनो हंस र्साल पंगति नारि || 

॥ बालक संग ॥ सुभग कटि काछनी राजत जलज केर्सारे खंड। सूर प्रभु अंग निरखि | 
॥ माधुरि मदनतनु परयो दंड ॥ १९॥ | 
॥ राग नट ॥ तरुणी निरखि हरि प्रति अंग । कोउ निरखि युग जंघ शोभा करति मन || 
॥ अनुमान ॥ कोउ निरखि कटि पीत कछनी मेखला रुचिकारे। कोउ निरखि हृद नाभिकी | 
छवि डारि तन मन वारि ॥ रुचिर रोमावली हरिकी चारु उदर.सुदेश । मनो अलिसेनी | 
॥ विराजत बने एकहि भेष। रही एकटक नारि ठाडी करत बुद्धिबिचार | सूर आगम कियो | 
॥ नभते यमुन सूक्षमचार ॥ ७२० ॥ क्‍ 
॥ राजत रोम राजिव रेष ॥ नीलघन मनों धूमधारा रही सूक्षमशेष ॥ निरखि सुंदर ॥ 
॥ ढृदयपर भमुपद परम सलेव | मनहु शोमित अअ्रअतर झंभ्रु भूषण भेष ॥ मुक्तमाल | 
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॥ नक्षत्र गणसम अध॑चंद्र विशेष ॥ सजल उज्ज्वल जलद मलजय प्रवक्ल बलनि अलेश ॥ || 
॥ केकि कच सुरचापकी छवि दशन तडित सपेष । सूर प्रभु अवछोकि आतुर तजे नेन 
| निमेष ॥ २१ ॥ । 
राग गौरी ॥ हरि प्रति अंग नागरि निरखि । दृष्टि रोमावठी पर रहि बनत नाहिन | 
परखि ॥ कोउ कहत यह कामश्रेनी कोड कहति नहिं योग । कोठउ कहति अलि बाल 
| पंगति जुरे एक संयोग ॥ कोड कहति अहि काम पठयो डसे जिनि यह काहु। झयाम | 
॥ रोमावलीकी छवि सूर नहीं नियाहु ॥ २२ ॥ 
| राग आसावरी ॥ चतुर नारि सब कहति बिचारि। रोमावडी अनूप विशजति यमुनाकी | 
| अनुहारि ॥ उर कलिंदते धँसि जलधारा उदर घरणि परवाह । जाति चली अतिते जल- | 
| धारा नाभि हद अवगाह | भुजादंड तट सुभग घटा घन बनमाला तरुकूल। मोतिन 
॥ माल दुहंघा मानो फेन लेहरि रसफूल ॥ सूर श्याम रोमावलिकी छबि देखति करति 
॥ बिचारि | बुद्धि रचति तरि सकति न झोमा प्रेम विवश बजनारि ॥ २३ ॥ 


राग कल्याण ॥ रोमावढी रेख अतिराजत। सक्षम शेष धूमकी धारा नवधघन ऊपर | 
| आजत ॥ भगुपद रेख इ्याम उर सजनी कहा कहो ज्यों छाज्रत। मनहु मेघ भीतर | 
॥ शशझिकी द्ति कोटि काम तनु लाजत ॥ मुकतामाल नेदनंदन उर अधे रुधाधर कांति। 
॥ तनु श्रीखेड मेघ उज्ज्वल अति देखि महाबल भांति ॥ वरही मुकुट इंद्रधनु मानहु तडित | 
॥ दशन छवि लाजत । एकटक रही विलोकि सूरप्रभु तनुकी है कहहाजत ॥ २४ ॥ 


राग सारंग ॥ मुख छवि कहीं कहां लगि माई । मनो कंज परकाश प्रातही रवि शशि | 
॥ दोऊ जात छपाई ॥ अधर विंव नासा ऊपर मनों शुक चाखनको चोंच चलाह | बिकसत 
बदन दशन अति चमकनि दामिनि द्ति दुर्दित देखाइ ॥ शोभित श्रीकुंडलकी डोलन 
| मकराकृत अति श्री बनाइ । निशदिन रटत सरके स्वामी अजवनिता देहें बिसराई ॥ २५ ॥ 


राग केदारों ॥ सखीरी सुंदरताको रंग । छिनछिन मांह परत छवि औरे कमलनयनके | 

॥| अंग ॥ परमित करि राख्यो चाहति है तुमहु लछागि डोलत हैं संग । चलत निमेष विशेष | 
॥| जानियत भूलि भट मति भंग ॥ श्याम सुभगके ऊपर वारों आली कोटि अनंग। सूरदास | 
| कछ कहत न आगे गिरा भई गतिपंग ॥ २६॥ 
राग बिहागरों ॥ श्याम भुजाकी सुंदरताईं । बडे बिशाल जानुलों परसत यक उपमा | 

॥| मन आई ॥ मनो भुजंग गगनते उतरत अधमुख रहो झुलाई। चेदन खौरि अनूपम | 
॥ राजत सो छवि कही न जाई ॥ रत्नजटित पहुँची कर राजत अंगुरी सुंदर भारी। सूर ॥ 
॥| मनो फनि शिर मणि शोभित फनफनकी छवि न्यारी ॥ २७ ॥ ; 
राग धनाश्री ॥ गोपी तजि छाज संग श्याम रंगभूली । पूरण मुख चंद्र देखि नेनकमल | 

| मूली ॥ कीधों नवजलस्वाति चातक मन छाये। किधों नारिबृंद सीप हृदय हे पाये ॥ 

| रवि छवि कुंडल निहारि पंकज विगसाने | किधों चक्रवाक निरखि अतिही रतिमाने ॥ | 

| कीषों मृगयूथजुरे मुरलीध्वनि रीसे । सूर श्याप्र मुख कुंडल छबिके रस भीजे ॥ २८ ॥ 
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| राग सोरठ ॥ बडो निठुर विधना यह देख्यो । जबते आज्ु नंदनंदन छवि बारबार | 
| करि पेड्यो ॥ नख अँगुरी पगजानु जंवकटि रचि कीन्हों निर्मान | हृदयबाहु कर हस्त 

अंग अंग मुख सुन्दर अतिबान ॥ अधर दशन रसना रसवाणी श्रवण नयन अरु भाल। 
| मर रोमप्रति लोचन दे तो देखन बने गोपाल ॥ २९ ॥ 


राग गूजरी ॥ श्याम अंग युवती निरखि भ्रुलानी। कोड निरखति कुंडलकी आभा | 

| यतनेहिं मांस बिक्रानी ॥ ललित कपोल निरखि कोठ अठकी शिथिलू भई ज्यों पानी । 
| देह गेहकी सुधि नहिं काहू हरपनकों पछितानी ॥ कोउ निरखति रही ललित नासिका | 
यह काह नह जानी। कोउ निरखति अधरनकी शोभा फुरत नहीं मुखबानी ॥ कोउ 
चकृत भई दशन चमक पर चक चौथी अकुलानी । कोउ निरखति द्युति चिब॒क चारुकी | 
मर तरुनि बिततानी ॥ ७३० ॥ 


राग नट ॥ श्याम कर मुरली अतिहिे बिराजत । परसत अधर सुधारस प्रगटत मधुर | 

॥ मधुर सुर बाजत ॥ लटकत मुकुट भौह छवि मटकत नेन सेन अति छाजत | ग्रीव नवाह 
| अयके बसी पर कोटिमदन छबि छाजत ॥ लोल कपोल झलक कुंडलकी यह उपमा कछ 
लागत | मानई मकर सुधारस क्रीडत आप आप अनुरागत । वृंदावन विहरत नँदनदन 

॥ बालसखा संग सोहत । सूरदास प्रभुकी छवि निरखत सुर नर मुनि सब मोहत ॥ ३१॥ 


राग धनाश्री ॥ तव लगि सबे सयान रही । जबलगि नवल किशोरी मुरली वदन समीर 
वही ॥ तब ही लो अभिमान चातुरी पतिव्रत कुलहि चही। जबलगि श्रवर्णरंध्र मग 
मिलके नाहीं हे बही। तब लगि तरुनितरल चंचलाता बुधि बल सकुचि रही । सूरदास | 
जबलगि वह ध्वनि सुनि नाहि न बनत कही ॥ ३२ ॥ 


॥ राग गौरी ॥ ब्रजललना देखति गिरि धरको । एकएक अंग अंगपर रीमी अरुझी 
॥ मुरलीवरकों ॥ मनो चित्रकीसी लिखि काढी सुधि नाहीं मन घरको | लोकछाज कुल | 

कानि भुलानी डब्धी श्याम सुंदरको ॥ कोउ रिसाइ कोउ कहे जाइ कछु डरी न काह | 
| टरको | सूरदास प्रभुसों मन मान्यो जन्मजन्म परतरको ॥ रे३ ॥ 


राग सारंग ॥ बसी वन कान्ह बजावत। आई सुनो श्रवणनि मधुरे सुर राग रागिनि || 
ल्यावत ॥ सुरश्नति तान बैँधान अमित अति स॒प्त अतीत अनागत आवत | जनु युग | 
जुरि वरवेष सजलमथि बदन पयोधि अमृत उपजञावत ॥ मनो मोहनी भेष धरे धारे मुरली | 
है मोहन मुख मधु प्यावत । सुर नर मुनि वश किये रागरस अधरसुधारस मदन जगावत ॥ || 
महामनोहर नाथ सूर यिर चर मोहे मिलि मरन न पावत । मानहु मूक मिठाईके ग्रुन कहि || 
॥ न सकत मुख शीश डोलावत ॥ ३२४ ॥ 6 
राग केदारों ॥ बंसीवन राज आज आईं रणजीति। मेटतिहे अपने बल सब हिनकी | 
| रीति॥ बिडरे गजयूथ शीलसैन लाज भाजी | पूँघदपट कवच कहो छूटे मान ताजी ॥ 
| किनहूं पति गेह तजे किनहूं तन प्रान । किन्‌हुन झुख शरण पायो सुमत सुयश् कान ॥ 
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कोऊ पद्‌ परसि गए अपने २ देश कोउ मारि रंक भए हते जे नरेश ॥ देत मदन 
मारुत प्रिलि दशौ दिशि दोहाई । सूर श्याम श्रीगोपाल बसीवश माई ॥ ३५ ॥ | 


| राग सारंग ॥ जबते कसी श्रवण परी। तबहींते मन और भयो सखिमोतन सुधिविसरी॥ | 
|| हों अपने अभिमान रूप योवनफे गवभरी । नेक न कह्मो कियो सुनि सजनी वादिहि आप | 
|| ढरी ॥ बिम देखे अब श्याम मनोहर युगभरि जात घरी | सूरदास सुनु आरज पंथते | 
|| कछ्ू न चाँड टरी ॥ मुरली ध्वनि श्रवण सुनि भवन रहो नाहें परे । ऐसी को चतुर नारि | 
| धीरज मन धरे ॥ खग मृग तरु सुर नर मुनि शित्समाधि ढरे। अपनी -गति तजो पौन | 
| सरिता उन टरे ॥ मोइनके मनको अपने वश करे ॥ सूरदास सप्तसुरन सिंधु सुधा 
भरे ॥ ३६ ॥ | 
| राग कान्हरो ॥ माई री मुरली अनिगव काहू वदति नहिं आज्ु | हरिको मुखकमल | 

देख पायो सुखराजु ॥ बेठति करि पीठ ढीठ अधरछत्र छाहीं। चमरचिकुर राजत तहेँ | 
सुंदर सभामाही ॥ यमुनाके जलहि नाहिं जलधि जान देति | सुरपुरते सुर विमान मुवि | 
| बुलाइलेति ॥ स्थावर चर जंगम जहूँ करति जीति अजीति। देवकी विधि मेटि चंलति | 
| आपनेही रीति ॥ वंशीवश सकल सूर नर मुनि नाग । श्रीपतिदतू श्रीविसारी एही | 

अनुराग ॥ २३७ ॥ । 


|| राग गौरी ॥ मुरली मोहे कुँवर कन्हाईं। अचवति अधरसुधावश कीन्ही अब हम 
| कहा करें कहिमाई ॥ स्वेसु हस्घो धरबो कबहूं औसरहूं न देति अघाई । गाजति बाजति | 
चढी दुहँ कर अपने शब्द न सुनत पराई ॥ जिहि तन अनल दह्यो कुछ अपनो तात्ों॥ 
कैसे होत भलाई । अब कहि सूर कौन विवि कीजे वनकी ब्याधि मांझ घर आई ॥ ३८॥ 
| 


राग मढार ॥ मुरली तऊ गुपारूहिं भावति । सुनरी सखी यदपि नेदनंदन नानामभाँति | 
नचावति ॥ राखत एक प३ ठाढे करि अतिअधिकार जनावति। कोमल अंग आपु | 
|| आज्ञागुरु कटि टेढी हैं आवति ॥ अति आधीन सुजान कनौडे गिरिधर नारि नवावति। 
| आपुन पौढ़ि अधरसेज्यापर करपल्व सन पद पडटावति ॥ भकुठी कुटिल कोप नासापुट 
| हमपर कोप कुपावति। सूर प्रसन्न जानि एको छिन अथर सुशीश डोलावति ॥ ३९ ॥ 


| श्याम तुम्हारी मदन मुरलिका नेकसी जग मोह्यो | जे सब जीव जंतु जल यछूके 
| नाद स्वाद सब पोह्यो ॥ जे त्तीरथ तप करे तरनि सुत पन गहि पीठि न दींन्ही।ता 
| तीरथ तपके फल लैके श्याम सोहागिनि फीन्हीं ॥ धरणिधरि गोवर्धन राख्यो कोमल 
| प्राण अधार | अब हरि लटकि रहत है टेढे तनक मुरलिक भार ॥ निर्दारे हमहिं अधरन 

| रस पीवत पढे दूरतिका माई । सूर श्याम निकुझते प्रगटी बसुरी सौति भह आईं ॥७४०॥ 


| सखी री मुरली लीजे चौर । जिन गोपाल कीन्हें अपने व्रश प्रीति सबनिकी 
॥ तोर ॥ छिन एक घोर फेरिव सुतासुर धरत न कबहूँ छोर | कबहूं कर कबहूँ अधरन पर 
॥ कबहूँ करटिम खोसत जोर ॥ ना जानी कछु मेलि मोहिनी राखी अंग अँभोर ।, सूरदास 
| प्रभुको मन सजनी बैँध्यो रागके डोर ॥ ४१ ॥ | 
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राग केदार ॥ मुरली अधर सजी बल वीर। नादप्रति वनिता विमोही डर बिसारे चीर ॥ || 
॥ खग नेन मूँदि समाधि धरि ज्यों करत मुनि तप धीर । डोलति नहीं द्रमलता विथकी मंद | 
| गन्ध समीर ॥ ग्रग घेनु तृण तजि रहे ठाढ़े बच्छ तजि मुखक्षीर। सूर मुरलीनाद सुनि | 
थकिरहत यमुनानीर ॥ ४३ ॥ 
राग मार ॥ जब मोहन मुरली अधर धरी। गृह व्यवहार थके आरज पथ, चलत न | 
शड़करी ॥ पदरिषु टप अटक्यों आतुर ज्यों उछटत पलट मरी । शिवसुत बाहन आह | 
| मिले हैं मन चित बुद्धि हरी ॥ दुरि गए कीर कपोत मधुप पिक सारंग सुधि बिसरी ॥ || 
उद्डपति विदुम बिच खिसान्यो दामिनि अधिक डरी । निरखे इयाम पतंग सुतातट आनन्द || 
उमंगि भरी ॥ सूरदास प्रभु प्रीति परस्पर प्रेमप्रवाह परी ॥ ४३ ॥ ः 
॥ अध्याय २१ गोपिकावचन । राग सारंग ॥ हम न भर वृन्दावन रेनु । जिन चरणन डोलत || 
नंदनंदन नितग्रति चारत घेनु ॥ हमते धन्य परम ए ट्रम वन बालक बच्छ अरु घेनु । सूर 
सकल खेलत हंसि बोलत ग्वालन सँग मथि पीवत फेनु ॥ ४४ ॥ 
ग केदारों ॥ कहा भयो यादव जनमते ऊंचे पद कह्यो एन । सब जीवनको हहैं एक | 
| फल छिनक मीन जल करते सैन ॥ अधर मधुर पीवत मोहनको सब कलंक नशाइ । अति 
॥ कठोर मणिका इनहींमें छेदि बिज्ञाल बनाइ ॥ अंतर बिन सो सदा देखत हैं निज कुल | 
वंश विहाइ । लिख्यो बिन अंक नहीं कछु करनी निरखत ताहि जो नयन लगाइ। | 
| सूरदास प्रधु बल परसन नित कामावलि अधिकाइ ॥ ४५॥ क्‍ 
राग सारंग ॥ ऐसो गरुपार निरखि तन मन वारों । नव किशोर मधुर मृरति शोभा 
॥ उर धारीं ॥ अरुन तरुन कमल नेन मुरली कर राजे । ब्रजजन मनहरन बेन मधुर मधुर 
बाज ॥ ललित त्रिभड्र सो तन बनमाला सोहे । अति सुदेश कुसुमपाग उपमाको कहे ॥ 
॥| चरणरुनित नेपुर कटि किकिणी कल कूजे ॥ मकराकृत कुंडल छवि सूर कौन पूज ॥४६॥ 
सुन्दर मुखकी बलि बलि जाऊं । लावनिनिधि ग्रणनिषि शोभानिधि निरखि निरखि | 
॥ जीवत सब गाऊँ। अंग अंग प्रति अमित माधुरी प्रगटित रस रुचि ठाएँ: ठाऊँ ॥ तामें मृदु | 
| मुसुकानि मनोहर न्याय कहत कबि मोहन नाऊं:। नेनसैन देंदे जब हेरत तापर हों बिन 
॥ मोल बिकाएऊँ, । सूरदास प्रभु मदन मोहन छवि यह शोभा उपमा नहिं पाऊं ॥ ४७॥ | 
| राग सूही ॥ मैं बलि जाउं श्याम मुख छविपर । बलि बलि जाएँ कुटिल कच विथुरी || 
॥| बलि बलि जाउं भकुटि लिलाटतर ॥ बलि बलि जाउं चारु अवलोकनि बलिहारी कुण्ड | 
॥| लकी । वलि बलि जाऊं नासिका सुललित बलिहारी वा छबिकी ॥ बलि बलि जाउं | 
॥ अरुन अधरनकी विद्ठुम विंव लजावन । में बलि जाउं दशन चमकनकी वारों तडित || 
| नसावन ॥ में बलि जाएँ रूलित ठोढीपर बलि मोतिनकी माल । सूर निरखि तन मन बलि | 
| हारों वलि बलि यशुमति लाल ॥ ४८ ॥ " 
राग कानहरों ॥ अलकनकी छवि अलिक्कुछ गावत | खंजन मीन मृगज ऊज़ित भए नेन || 
। 
। 





नचावनि गतिहि न पावत ॥ मुख मुसकानि आनि उर अंतर अंबुज बुधि उपजावत। 
॥ सकुचत अरु विगसित वा छबिपर अनुदिन जनम गवांवत ॥ पूरण नहीं सुभग श्यामलको | 








शेर 
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॥ यद्यपि जलधर ध्यावत। वसन समान होत नहिं हाटक अग्निज्ञांपदे आवत ॥ सुकतादाम 
॥ विलोकि विरखि करि अवलि बढाक बनावत । सूरदास प्रभ्रु॒ ललित त्रिभड्री मनमथ 
॥| मनहिं लजावत ॥ ४९ ॥ 

॥ राग मारू ॥ निगमते अगम हरि कृपा न्‍्यारी। प्रीति वश श्यामकी राइकी रंक कोउ 

. ॥ पुरुषकी नारि नहिं भेदकारी ॥ प्रीतिवश् देवकी गर्भ लीन्हों वास श्रीतिके हेतु अज भेष 

| कीन्हो । प्रीतिके हेतु यशुमति दियो पयपान ग्रीतिके हेतु अवतार लीन्हों ॥ ग्रीतिके हेतु 
॥ बन धेनु चारत कानह ग्रीतिके हेतु नंद्सुवन नामा । सर प्रभुको प्रीतिके हेतु पाइए प्रीतिके 

| हेतु दोड इयाम इयामा ॥७५० ॥ 

प्रीतिके वश्य एहँ मुरारी । प्रीतिके वश्य नटवर भेष धारयो प्रीतिवश करज गिरिराज 
|| धारी ॥ प्रीतिके 4इय ब्रज भए माखन चोर प्रीतिके वश्य दाँवरि बधाई । प्रीतिके वहय 

॥ गोपीरवैन प्रिय नाम प्रीतिके वश्य तरु जमल मोक्षदाई ॥ प्रीतिवश नेदबंधन ३रुण सदन 
॥ गये प्रीतिके वश्य वन धाम कामी । प्रीतिके वश्य प्रभु सूर त्रिभुवन विदित प्रीतिवश सदा 

| राधिकास्वामी ॥ 
| . राग धनाश्री ॥ देंदेरी मेया दोहनी दुहिहों में गेया । माखन खाये बल भयो करि नंद- | 
| दुह्देया ॥ कजरी घुमरी संदुरी धोरी मेरी गेया । दुहिल्याऊं में तुरतही तू करिदे बैया ॥ | 
| ग्वालनकी सारे दुह्तहों बूझहु बल भेया। सूर निरखि जननी हँसी तब लेति बलैया ॥५१॥ | 
॥ राग सारंग ॥ बाबा मोको दुहन सिखायो। तेरे मन परतीति न आवें दुहवत अँगुरियन 
॥ भाव बतायो ॥ ऑगुरी भेवि दाख जननी तब हँसिके श्यामहिं कंठ छगायो | आठ वर्षको | 
॥| कुँवर कन्हैया इतनी बद्धि कहांते पायो ॥ माता ले दोहनी कर दीन्हों जब हरि हँसत 
॥ दुहनकों धायो | सूर श्यामको दुह्दत देखि तब जननी मन अतिहष्‌ बढ़ायो ॥ 
| राग घनाश्री ॥ जननी मथति दधि गो दुह्त कन्हाई । सखा परस्पर कहत र्यामसों | 
॥ हमदँते तुम करत चेँडाई ॥ दुहन देहु कछ दिन अरू मोको तब करिहो मोसम सारि आईं। 

॥| जबलीों एक दुह्ोगे तबलों चारि दुद्दों तो नंद दोहाई ॥ झूठहि करत दुह्ाई प्रातहि | 
॥| देखहिंगे तुम्दी अधिकाई । सूर श्याम कह्मों कालि दुहंगे हम तुम मिलि। 
| होड़ छगाई ॥ ९२ ॥ 
॥ राधा यशोदाके भाई । राग बिछावढ ॥ उठी प्रातहि राधिका दोहनी कर ढ्याह । महरि | 
| सुतासों तब कह्यो कहां चली अतुराइ ॥ खरिक दुह्मवन जातिहीं तुम्हरी सेवकाइ । तुम | 
॥ ठकुराइनि घर रहो मोहि चेरी पाइ ॥ रीती देखी दोहनी कत खीझत धाइ । कालि गई | 
॥ अवसे रकेह्यां उठी रिसाइ ॥ गाइ गई सब प्याइके प्रातहि नहिं आइ। ताकारण मैं जाति | 
॥ हों अति करत चडाइ ॥ यह कि जननीसों चली ब्रजकों समुहाइ । सूर इयाम गशहद्वा- | 
॥| रही गो करत दुह्दाह । ५३ ॥ 
॥ राग विलावल ॥ सुता महर वृषभानुकी नंद्सदनहि आईं । ग्रहद्वारही अजिरमे गो दुह्त | 
॥| कन्हाई ॥ श्याम चिते सुख राधिका मनहषे बढ़ाई। राधा .हरिसुख देखिके तनु सुरति॥ 
| भुलाई ॥ महरि देखि कीरति सुता तेहि लियो ब॒ुकाईं । देपतिकों सुख देखिके.- सूरज | 
॥| बलि जाई ॥ ५४ ॥ ु 


। 


न 
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॥ आजु राधिका भौरही यशुमतिके आई । महरि मुदित हँसियों कह्यो मथि भान दोहाई। | 
| आयु है ठाढी भई करनेति सुहाईं। रीतो माट बिलोवरी चित जहां कन्हाई ॥ उनके || 
पनकी कह कहाँ ज्यों दृष्टिलगाई । छेश आनो एक वृषभसों गेया विसराई ॥ नैननिमें 
| यशुमति छखी दुदुुँकी चतुराई । सूरदास दंपतिदशा वरणी नहीं जाई ॥५५॥ | 
महरि कह्यौरी छाडिली केहिं मथन सिखायो । कहूँ मथनी कहूँ माठ्हें चित कहां | 
लगायो ॥ अपने घर योंहीं मये कहि प्रगट देखायो । की मेरे घर आइके हां सब॑ बिस- | 
| रायो ॥ मथन नहीं मोहिं आवतही तुम सौंह दिवायो । तेहि कारण॑में आइके तुब बोल ॥ 
| रखायो ॥ तब नंदघरनी मथि दल्यो यहि भांति बतायो | सूर निरखि मुख द्यामको तहां | 
| ध्यान लगायो ॥ ५६ ॥ क्‍ 
राग सुहो ॥ दुह्दत इयाम गैयां विसराई । नोआ हे पग बांधि वृषभके दोहनी मांगत | 
कुँवर कन्हा३ ॥ ग्वाल एक दोहनी ले दीनी दुहौ श्याम अति करो चँडाई। हँसत पररुपर | 
तारी देंदे आजु कहाँ तुम रहे भुलाई ॥ कहत सखा हरि सुनत नहीं सो प्यारीसों रहे | 
॥ चित अरुझाई । सूर इयाम राधातन चितवत बडे चतुरकी गई चतुराई ॥ ५७ ॥ क्‍ 
राग रामकली ॥ राधा एढँग हैं री तेरे । बसे हाल मथत दधि फीन्हे हरि मनो ढिखे 
चितेरे ॥ तेरो मुख देखत शशि छाज और कहो क्‍यों बाचें । नेना तेरे जलज जितेैं ल्‍ 
खंजनते अति नाचें । चपछाते चमकत अति प्यारी कहा करोगी इ्यामहिं । घुनहु सूर ॥ 
ऐसेहि दिन खोबति काज नहीं कछु तेरे धा्महिं ॥ ५८ ॥ । 
| राग गूजरी ॥ मरो कट्मो नाहिन सुनति। तबहिंते एकटक रही है कहा मन थौं मुनति॥ 
॥ अबहिंते तु करति ए ढंग तोहि है कछु हौन। श्यामको तू ऐसे ठगि लिये कछु न जाने | 
| जौन ॥ सुता है वृधभानुकी री बडो उनको नाउ। सूर प्रभु नेंदनंद्न निरवत जननि 
| कहृति सुभाउ ॥ ॥ ५९ ॥ | 
राग सूहो ॥ प्रगटी प्रीति न रही छिपाईं। परी दृष्टि वृषभानुसुताकी दोउ अरुझे निर- | 
| वारि न जाई ॥ बछरा छोरि खरिकको दीनों आपु कान्ह तनु सुधि बिसराई । नोवत ॥ 
॥ वृषभ निकसि गेयों गई हँसत सखा कहा दुद्दत कन्हाईं। चारों नेन भए एकठाहर मनही- || 
| मन दुहँ रुचि उपजाई । सूरदास स्वामी रतिनागर नागरि देखि गईं नगराई ॥७६०॥ | 
चितेबो छांडिदे री राधा । हिलिमिलि खेलि श्यामसुंदरसों करति कामको बाधा ॥ की | 
बैठी रहि भवन आपने काहेको बनिआंबे | मुगनेनी हरिको मनमोहति जब तू देखि-॥ 
॥ दुहाँवे ॥ कबहुँक करते गिरति दोहनी कबहुँक बिसरत नोई। कब॒हुँक वृषभ दुहतहे मोहन ॥ 
| ना जानों का होई ॥ कौन मंत्र जानति तू प्यारी पढ़ि डारति हरिगात। सूर श्यामको 
धेनु दुहनदे कहति यशोदामात्त ॥ ६१ ॥ + 
| राग घनाश्री ॥ घेनु दुहनदे मेरे इयामहिं । जो आंवे तो सहज रूपसों वनि आवति ॥ 
बेकामाहिं ॥ सूधे आह श्यामसेंग खेलो बोलो बेठो धामहिं। ऐसो ढंग मोहिं नहीं भाव | 
| लेउ न ताकें नामहिं ॥ घर अपने तू जाहि राधिका कहति महरिे मन तार्माह । सूर आइ ॥ 
॥ त्‌ करति अचगरी को बकही निश्चि यामाहिं ॥ ६२ ॥ 























( २४४ ) है सूरसागर ४8 





. राग देवगन्धार ॥ मोहन ही करते दोहनि लीनी गोपद : 





राग जैतश्री ॥ बारबार तू जिनि हां आबे । में कहा करों सुतहि नहिं बरजति घरते | 


मोहिं बोलावे ॥ मोसों कहृतत तोहिं बिनु देखे रहत न मेरो प्रान। छोहरूगति मोको सुनि 
बाणी महरि तुम्हारी आन । मुँह पावाति तबहींढों आवगृति ओरे लावति मोहिं। सर ॥ 
॥ समृझि यशुमति उरलाई हँसति कहति हो तोंहिं ॥ ६३ ॥ क्‍ 


राग गौरी ॥ हँसत कह्मो में तोसों प्यारी । मनमें कछू बिलगु जिनि मानहु में तेरी | 


| महतारी ॥ बहुते दिवस आज तू आह राधा मेरे थाम । महरि बडी में सुर्घारे सुनी है| 
॥ कछ सिखयो गृहकाम ॥ मैया जब मोहिं टहछ कहत कछु खिझत बबा वृषभानु। सूर | 
॥ महरिसों कहति राधिका मानो अतिहि अजान ॥ ६४ ॥ | 


राग रामकली ॥ दूध दोहनी ले री मंया । दाऊ टेरत सुनि में आऊँ तबलों करि विधि | 


॥ घेया ॥ मुरली मुकुट पीतांबर दे मोहिं लेआई महतारी । मुकुट घरयो शिरे कि पीतांबर ॥ 
| मुरली कर लियो धारी ॥ राधाराधा कहे मुरठीम खरि कहि लह बुलाइ। सूरदास प्रमु | 
चतुरशिरोमणि ऐसी बुद्धि उपाई ॥ ६५ ॥ 


कुँवरि कह्मो में जाति महरिघर । प्रातहि आई खरिक दुह्यवन कहति दौहनी लैकर ॥ | 


॥ तय खरि कहिं कोऊ ग्वाल गये नहिं तिन कारण ब्रज आईं | जौ देखों तो अजिरहि | 
॥ बठ गया दुहत कन्हाई ॥ तनक दोहनी तनक दुहत मोहि देखि अधिक रुचि ढागी। || 
॥ तनक राधिका तनक सूर प्रभु देखि महरि अनुरागी ॥ ६६ ॥ 


राग गूजरी ॥ जा घर प्यारी आवत रहियो । महरि हमारी वात चलावति मिलन हमारो | 


॥ कहियो ॥ एक दिवस में गई यमुनतट तहां उन देखी आई । मोको देखि बहुत सुख पायो | 
॥ मिलि अंकम लपटाईं ॥ यह सुनिक चली कुँवरि राधिका मोको भईं अबार । सूरदास प्रभु ॥ 
॥| मन हरिलीन्हों मोहन नेदकुमार ॥ ६७ ॥ ! 


राग गूजरी ॥ सैनदे प्यारी लई बोलाइ । खेलनको मिस करिके निकसे खरे कहि गए || 


॥ कन्हाइ ॥ यशुमतिको कहि प्यारी निकसि घरको नाएऊँ सुनाई । कनक दोहनी है तह आई | 
4 जहूँ हल धरको भाई ॥ तहां मिली सब संग सहेली छुँवारे कहां तू आईं । ग्रातहि पेनु ॥ 
॥ दुह्ववन आई अहिर नहीं तहूँ पाइ॥ तबहिं गई में बज उतावली ल्‍याई ग्वाल बुलाईं। | 
_॥ सूरश्याम दुह्दिन क्यो सुनि राधा गई मुसकाई ॥ ६८ ॥ ॥ 
| राग धनाश्री ॥ घेनु दुहन जब श्याम बोलाई। श्रवन सुनत तहां गई राविका मन हरि ॥ 
॥ लीयो कन्हाईं | सखी संगकी कहति परस्पर कह यह प्रीति लगाई । यह वृषभान॒ पुराये ॥ 
॥ ब्जमें कहां दुह्दावन आईं ॥ मुख देखत हरिको चकृत भईं तनुकी सुधि बिसराई । सर- | 
॥ दास प्रभुके रसवश भई काम करी कठिनाई ॥ ६९॥ | 


. गा़् बसत एते दिवसनिमें आजु श्याम में देखे । जेदिन गए बिना अजनाथहि तेई 
वृथाकरि लेखे ॥ कहिये जो कु होइ सयानी कहिविको अनुमाने । सुंदर श्याम निकाईको 





है सुख नेनाई पे जान ॥ तबृते रूप ठगोरी लागी युग समान पल बितवति | तत्रि कुललाज 


सरके प्रशुको फिरि किरि सुखतन चिवतति ॥ ७७० ॥ 





| मनहुँ निकसि निकर्ूंक कलानिधि इुग्धर्सिषुके बोरे ॥ दे पूँघटपट ओर नील हेँसि कुँवरि || 


| हरसाति बिलसति दंपति हेतु हिये नहिं थोरे | सूर उमेंगि आनंद्सुधानिधि मनो बिलावल || 
फोरे ॥ ७१ ॥ 


॥ जहँ तहँ बूथ सुधारी ॥ हावभाव रस मगन है दोऊ छबि निरखति ढलिता री। गौदोहन | 


॥ सबे ग्वाल इकठेयां ॥ नहिन अधिक तेरे बाबाके नहीं तुम हमरे नाथ गुसैयोँ । हम तुम 
[4 कह जे, किक हर बे 4 | 0 शक दि 2 ३". 

॥ जाति पांतिके एके कहा भयो अधिकी दे गेयां॥ जादिनते सबरे गोपनमें तादिनते तू करत | 

॥ लगरेया । मानी हार सूरके प्रभुसों बहुरि न करेहों नेददुहया ॥ ७४ ॥ 


| त॒म हाहा देहों नंददुहैया ॥ तब दीनी प्यारीकर दोहनी हाह्या बहुरि करेया। सूरइ्याम 
| रस हावभाव कारे दीनि ऊँवारें पठेया ॥ ७६ ॥ क्‍ 


| अंतर नेक करूं नहिं कवहूं सकुचतिहों पुरनरको। कछु दिन जैसे तेंस खो दूरि करों 
क्‍ पुनि डरको ॥ मनमे यह बिचार करे सुंदरि चली आपने पुरको । सूरदास प्रभु कहो 
॥ जाहु घर घात करयो नख उरको ॥ 


मा >वलज मल 


क्‍ 07200 मोहन मोह मोहनी डारी ॥ व्याकुल भई गई सखियनलीों त्रजको गए कन्हाई । और अहिर 
क्‍ सब कहां तुम्हारे हरिसों घेनु दुहाई ॥ यह सुनिके चकृत भई प्यारी धरणि परी मुरझाई । 
॥ म्रदास तव सखियन उरभरि लीनी कुरवेरि उठाई ॥ ७८ ॥ 
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मुदित मुख मोरे । मनहूँ शरद्शशिको मिलि दामिनि पेरिलियो घनघोरे ॥ यहि विधि | 








राग रामकली ॥ हरसो धेनु दुह्मयवत प्यारी | करति मनोरथ पूरण मन वृषभानु महरक्ी 
वारी ॥ दूधधार मुखपर छवि लागति सो उपमा अतिभारी। मानो चंद कलंकहि धोवत | 


सुख करत सूर प्रभु तीनिहुँ भुवन कहा री ॥ ७२॥ । 
राग सूहो ॥ तुमपे कौन दुह्ाबे गेया । लिहे रहत कर कनकदोहनी बैठतहौ अधपेया ॥ | 
अति रस कामकि प्रीति जानिके आवत खरक दुह्या | इत चितवत उत धार चलावृत 
एहि सिखयो है मेया ॥ गुप्त प्रीति तासों करि मोहन जोहे तेरी दैया । सूरदास प्रभु झगरो || 
सीख्यो ज्यों घर खसम ग़ुसेयाँ ॥ ७३ ॥ 
राग धनाश्री ॥ करिलो न्यारी हरि आपाने गेयां । नहिन बसात छारू कछ तुमसों | 


| राग सहो ॥ पेनुदुह्त अतिही रति बादी । एकधथार दोहनि पहुँचावत एक धार जहां | 
प्यारी ठाठी ॥ मोहनकरते धार चलत पय मोहनीमुख अतिहि छबि गाढी । मनो जलूघर |॥ 
जलधार वृश्टि लघु पुनिषुनि प्रेम चंदपर बाढी ॥ सखी संगकी निरखति यह छवि भइई | 
| व्याकुल मन्मथकी डादी । सूरदास प्र्ुके वश भई सब भवनकाजते भई उचाढी ॥ ७५॥ | 
राग बिलावल ॥ दुहिदीनी राधाकी गेयां । दोहनी नहीं देत करते हरि हाह्ाय करति | 
परतिहे पैयां ॥ ज्यों ज्यों प्यारी हाहय बोलति त्यों त्यों हँसत कन्हैया । बहुरिकरों प्यारी | 


चलन चहति पग चढ़े न घरको | छांडत बनत नहीं कैसेह मोहन खुंदखरको॥ | 


राग मलार ॥ मुरि चित्तवति नंदगली | डग न परत ब्रजनाथ साथ बिनु विरह व्यथा 
मचली ॥ बारबार मोहन सुख कारण आवत फिरि छु अली। चली पीडि दे दृष्टि फिरावति 
| अंग अंग आनंद रली ॥ सरदास प्रभु पास दुहायो श्रीवृषभानु ली ॥ ७७ ॥ 
राग बिलावछ ॥ शिर दोहनी चली ले प्यारी । फिरि चितवत हरि हँसे निरखि मुख ॥ 





न अब +>+- 
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( २४६ ) 8 सूरंसागर । $ 





| सबनिसों आईं ॥ महाविषधर श्याम अहिवर देखि सबहीं धाइ। फूक ज्वाला हमहुँ लागी | 
|| कुवरि उर परी खाइ ॥ गिरि धरनी सुरछि तबहीं लई तुरत उठाई । सूर प्रभुको बेगि 
॥ ल्यावहु बड़ो गारुडिराइ ॥ ८३ ॥ 


| अज अब ले आवहु ॥ ऐसे ग्रुनी नहीं त्रिुवन कहुँ हम जानत हैं नीके । आय जाय तौ । 
| तुरत जियावै नेक छुवतही उठिददें जीके ॥ देखो थौं यह बात हमारी एकहि मंत्र जियावै । 








क्यों री कुवरि गिरी मुरझाई | यह वाणी कृहि सखियन आगे मोको कारे खाई ॥ 
चलीं लिवाइ सुता वृषभानुहिं घरहीतन समुहाई । डार दियो भरि दूध दोहनियां अबहीं 


॥ नीके आईं ॥ सह कण बुत दर की सच हम कारो सुत नंदमहरकों सब हम फूंफ छगाई। सूर सखिन मुख सुनि 
॥ यह बाणी तब यह बात सुनाई ॥ ७९ ॥ 


. राग सारंग ॥ मोहिलई नेननि की सेन । श्रवन सुनत सुधि बधि बिसरी सब हो डबधी 


|| मोहन मुख बैन ॥ आवत हुते कुमार खरिकते तब अनुमान कियो सखि मेन । निरखत 
| अंग अधिक रुचि उपजी नखशिव सुन्दरताकों ऐन ॥ मृदु मुसकान हरयों मनको मनि 
| तबते तिल न रहत चित चेन । सूर इयाम यह वचन खुनायो मेरी धेलु कही 
| दुहिदिन ॥ ७८० ॥ 


राग धनाश्री ॥ सखियन मिलि राधा घर लाई । देखहु महरि सुता अपनीको कहूं यहि 


| कारे खाईं। हम आगे आवति यह पाछे धरणि परी भहराइ । शिरत गईं दोहनी ढरिकै 
|| आपु रही मुरझ।ई ॥ श्याम सुजंग डस्यो हम देखत ल्यावहु ग्रुणी बुलाई । रोवत जननि 
| कण्ठ लपठानी सूर श्याम ग्ुनराई <१॥ 


राग सारंग ॥ प्रात गईं नीके उठि थरते । में बरजी कहाँ जाति री प्यागी तब खीज्ञी 


| रिस झरते ॥ शीतल अंग खेदसों बूड़ी सोच परयो मन डरते । अतिहि हटीली क्ट्यो न 
॥ मानति करति आपने बरते ॥ औरे दशा भई क्षण भीतर बोली ग्रुनी नगरते । सूर गारुड़ी | 
| गरुणकरि थाके मंत्रन छागत थरते ॥ ८२ ॥ 


राग नटनारायण ॥ चले सब गारुड़ी पछिताइ । नेकह्ू नहिं मंत्र छागत समझ काहु 
न जाइ ॥ बात बूझत संग सखियन कहौ हमहिं ब॒ुझाह । कहा कहि राधा सुनायो तुम 





राग आसावरी ॥ नंद सुबन गारुड़ी बोलावह । कद्यो हमारो सुनत न कोऊ तुरत जाहु 


नंद महरको सुत सूरज प्रभु जो केसहुँ करिह्यांलों आवे ॥ ८४ ॥ ! 

राग आसावरी ॥ डसीरी माह श्याम भ्लुअगम कारें ॥ मोहन मुख मुसकानि मन विष | 
जाते मरे सो मारे ॥ फुरे न मंत्र येत्र, दृइ नाहीं चले गुणी गुण-झरे । मेमप्रीति विष हिरदे | 
लागी डारत है तनु जारे॥ निविष होत नहीं केसेहु करि बहुत ग्रुणी पचि होरे । सूर | 
श्याम गारुड़ी बिनाको सोशिर गाड़टारे ॥ ८५ ॥ । 

राग धनाश्री ॥ वेगि चलो पिय कुँवर कन्हांई । जा कारण तुम यह वन सेयो सो त्रिय | 
मदन भुअंगम खाई ॥ नेन शिथिल शीतल नासापुट अंग तपति कछ सुधि न रहाई। | 
सकसकात तनु भीजि पसीना उलदि पलटि तन तोरि जमाई ॥ बिन देखे मृरतिकों जित-|॥ 
तित उठि दोरी जिन जहां बताईं। ताहि कछ उपचार न छागत कर माने सहारे | 
पछिताईं ॥ बारवबार बूझति है ऐसे कमलनयनकी सुन्दरताई । जोपे सूर जिवायो चाहत ॥ 
तौ ताको अब देहु दिखाई ॥ <६ ॥ क्‍ 
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॥| लाज तंजि.पॉ३ परिकें महरि करति आरथो ॥ ग्रात खारिकहि गई आय विहिल भई 


। सब दिन आंवे जाइ जहां तहां फेरि फिरि । अबहीं खरिक गईं आइ है जिय बिसरि ॥ | 
॥ निशिके उनींदे नेन तेसे रहे टरि टरि ॥ किये कहूँ प्यारीको तटकी छागी नंजरि। तेरों खुत | 
॥| गारुडी स॒न्योहै बातरी महारे। सूरदास प्रभु देखे जह री गरल झारि ॥ ९१॥ ।' 


| तुरतही ज्याई। बोलिलेडु अपने ढोयको तुम कहिके नेकरेंह्ठ पठाई। कूँवरि राधिका | 
॥| प्रात खरिक गई कहा कहूँ थो का 
॥| मेरे गृह आई । सूर श्याम राधहि कछु कारण यशुमति समुझिरही अरगाई ॥ “5३ | 
॥ राग जांसावरी ॥ तब हरिकी टेरति नैंदरानी । मंली भह सुत भयो गारुडी आजु सुनी | 
| श्वणन यह बानी ॥ जननी टेर सुनत हरि आए कहा कद्दति री मैया । : कीरति महारे | की 

|| अुलाव॑त 
. ॥ यंत्रमंत्र कछु जानतहों तुम सूर श्याम बनवारी ॥ ९४ ॥ 


. राग नद ॥ सुनत तुम्दरी बात मोहन चुइचले दोउ नेन | छुटि गई छोकलाज आतु- || 
| रता रहे न सकति चित चेन ॥ उर कांप्यो तनु पुलकि पसीज्यो बिसरि गई मुख बेन । ॥ 
॥ ठाठी है जसे तसे धुकि परी धरणि तिहि ऐन ॥ कोउ शिर गहि कोड कमल कुंकुमा | 
|| कोउ धाई जल लेन । ताहि कछू उपचार न लागे डसी कठिन अहि मैन ॥ हों पठह एक || 
॥| सखी सयानी अब बोली दे सेन । सूर इयाम राधिका मिले बिन कहा लगे दुख दैन ॥८७॥ || 
| राग केदारों ॥ भरि भरि छेत लोचन नीर । तुम बिना अजनाथ सुंदर विरहखेद | 
॥| अधीर ॥ कमल उरपर धरत छिनुछिनु छिरकि चंदन चीर | जालमग शशिकिरिन रोकित | 


| मिलि हरहु तनुपीर ॥ <<८ ॥ 


| या महाई५ ॥ गए अवसान भीर नहीं भाँवे भाँवि नाहिं चहरि । लल्‍्यावो ग्रणी जाइ गोविं- | 
दकी बाढी हे अति लहरि ॥ देखी उराहि बीचही खाई माती हैं जहरि | सूर श्याम बिप- | 
॥ हर के खाइ यह कहि चली डहरि ॥ ८९ ॥ || 


राधिका कुंअरि कह डस्पो कारो । सुनी यह बात में आइ अतुरात हां गारुडी बडो है 
_॥ सुंत तुम्हारो ॥ यह बडो धम नैंदघराने तुम पाइहो नेक काहे न सुतको हँकारो। सूर सुनि ॥ 
_॥ महारे यह कहि उठी सहजही कहा तुम कह मेरो अतिहि बारो ॥ ९० ॥ 
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राग सारंग ॥ तनु बिष रहो है बहु छहरि । नंद सुअन ' अति गारुडी कहत हैं पटवे 


राग सुघराइ ॥ वृषेभानुकी घरनी यश्ञोमति पुकारयों । पंठे सुतकाज में कहति हो 
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कान्हहि पंठे महरि कहति पाइन परि ॥ आजु कहूँ कारे काहू खाई हैं. काम कुवार ॥ 


ननसनपमबनमयरपान- सी सपना पान २- न ममपत धपन्‍ल्‍रक 


गग आसांवरी ॥ यंत्र मंत्र कहा करि जाने मेरो । यह तुम जाइ ग्रुणिनकों बूझहु बिन | 


कारण कत करत हौ झेरों ॥ आठ बरषको कुँवर कन्हाई कहा कहत तुम ताहि। कि 
॥ बहकाइ दई है तुमको ताहि पकरि लैजाहि ॥ में तो चक्ृत भई हों सुनिक अति अचरज 
“यह बात । सूर इयाम गारुडी कहांको कह आई बिततात ॥ ९२ ॥ | 


गटठोडी ॥ महरि गारुडी कुंवर कन्हाई । एक विटिनियां कारे खाई ताको श्याम 


खाई । यह सुनि महरि मनहिं सुसकानी अव्हिं रही | 








आई जाह न कुंवर कन्हैया ॥ कहूँ राधिका कारे खाई जाहु न आवइ झारी। | 


है सूरसागर ४ 
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€ग गूनरी ॥ मैया एक मंत्र मोहिं आंवे । विषहर खाइ मेरे जो कोऊ मोसों मरन न 
॥ बवि ॥ एक दिवस राधासंग आई खरिक बिटिनियां और। तहां ताहि विषहरने 
॥ खाई गिरी धरणि वहि ठौर ॥ यह वाणी वृषभानुघरनि कहि यशुमति तब पतिआई । 
॥| सूर श्याम मेरो बडो गारुडी राधा ज्यावहु जाई ॥ ९५ ॥ 


॥ राम सुघराइ ॥ यशुमति क्या सुत जाह कन्हाई । कुर्वरे जिवाये अतिहि भलाई ॥ | 
॥ आजुहि मेरे गृह खेलन आइ। जात कहूँ कारे तेहि खाई ॥ कीरति महरि लिवावन आई। 
॥ जाहु न श्याम करह अतुराई ॥ सूर श्यामको चली लिवाई । गई वृषभानुपुरहि | 
| समुहाई ॥ ९६ | 
| राग देवगंधार ॥ हरि गारुडी तहां तव आए । यह बानी वृषभानुसुता सुनि मनहीमन 
॥| अति हप बढाए ॥ धन्यघन्य आपुनको कीन्हों अतिहि गई मुरझाई | तनु पुलकित ॥ 
॥| रोमांच प्रगट भए आनंद अंशु बहाईं ॥ पिहलू देखि जननि भई व्याकुल अंग विष गए 
॥| समाई । सूर श्याम प्यारी दोड जानत अंतरगतिकी भाई ॥ ९७७॥ | 
राग रामकली ॥ रोवत महरि फिरति बिततानी । बार बार ले कंठ छगावति अतिहि 
॥ शिथिल भई पानी ॥ नंद्सुवनके पाइ परी हे दोरि महरि तब आई | व्याकुल भई लाडिली | 
| मेरी मोहन देहु जिवाई ॥ कछु पढ़ि पढ़िकरि अंग परस करे विष अपनो लियो झारि। 
| सूरदास प्रभु बडे गारुंडी शिरपर गाडू डारि ॥ ९८ ॥ 
लोचन दियो कुँवरि उघारि । छवरि देख्यो नंदको तब सकुचि अंग सँभारि ॥ बात 
बूझति जननिसों री कहा है यह आजु | मरतते तू बची प्यारी करतिहे कहा लाज्ु ॥॥ 
| तब कहति तोहिं कारे खाई कछु न रही सुधि गात । सूर प्रभ्ु तोहिं ज्याइ लीन्ही की | 
| कुंवरिसों नात ॥ ९९ ॥ 
| राग सारंग ॥ बडो मंत्र कियो छुँवर कन्हाई | बार बार हे कंठ छगायो मुख चूम्यों | 
| दियो घरहि पठा३ ॥ धन्य कोखि वह महरि यशोमति जहां अवतरयों यह सुत आई। | 
| ऐसो चरित तुरतही कीन्हों छुँवरि हमारी मरी जिवाई ॥ मनहींमन अनुमान कियो यह | 
।(बिधना जोरी भली बनाई ) सूरदास प्रभु बडे गारुडी जे घरघर यह घेर चलाई ॥८००॥ ॥ 
| राग सुधराई ॥ भलेमले हो भले कान्ह विषही उतारो। आजुते गारुडी नावेँ प्रगट्यो ॥ 
| तिद्वारो ॥ जननि कहति मेरो सुत बारो । युवती कहति हमतन थौं। निहारों ॥ अब को क्‍ 
| निकरे सांझ सबारो । जान्यो जज वसत कठिन ऐसो कारों । यह निजु मंत्र जनि जियते | 
बिसारो ॥ बहुरि कारो कहु करेगो पसारो | सूरदास प्रभु सब॒हिन प्यारों ॥ ताहीकों डसत || 
| जाको हियो है उज्यारो ॥ १॥ 7 । 
है राग रामकली ॥ नीके विषहि उतारयो श्याम | बड़े गारुडी अब हम जाने संगहि रहत | 
| सु काम ॥ ऐसो मंत्र कहां तुम पायो बहुत कियो यह काम । मरी आनि राधिका जिवाई | 
॥ टेरत एकद्दि नाम ॥ हम समुझी यह बात तुम्हारी जाहु अपने धाम । सूर श्याम मनमोहन ॥ 
|| नागर हँसि वश कीन्हों वाम ॥ २ ॥ ॥$ 
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॥  हपति वश कीन्हीं घोषझुमारी । विचश भई ततुकी सुधि बिसरी मन हरि लियो || 
॥| मुरारी ॥ गए इयाम बज धाम आपने युवति मदनशर मारी। लहरि उतारि राविका || 
हे तर तर ॥ करत बिचार सुंदरी सब मिलि अब सेवह त्रिपुरारी | मांगह ॥ 
इहह देहुपति हमको सूर शरन बनवारी ॥ 
॥ अध्याय ॥ १२॥ चीरहर॒नलीला || राग जयतश्री ॥ भवन रवैंन सवह बिसरायो । नंद- || 
नंदन जबते मन हरिलियो कहाति वृथा यह जनम गवायो ॥ जप तप व्रत संयम साधनते क्‍ 
॥ प्रगट होत पाषान । जेसेंहि मिलें श्यामसुदर वर सोइ कीजे नहिं आन ॥ हहै मंत्र हृढ ॥ 
॥ कह्यों सबन मिलि याते होइ सुहोई । बृथा जन्म जगमें जिनि खोबहु इहाँ अपनों नहीं || 
कोई ॥ तव परतीति सबनिके आई कीन्दों दृढ विश्वास | सर इयामसुंदर पति पांव इहे 
॥| हमारे आस ॥ ४ ॥ 
॥ राग आसावरी ॥ गौरीपति पूजति ब्रजनारि । नेम धमसों रहते क्रियायुत बहुत करति | 
| मनुहा।र ॥ इह कहांते पति दहु उमापाते गिरिघर नंदकमार। शरन राखिलेग्हु होव ॥ 
॥ शंकर तनाहें नशावत मार ॥ कम्रलपुहुप मालरपत्र फल नानासुमन सुवात। शंकर पूजते || 
मन बच क्रम कारे सूर श्यामकी आस ॥ ५ ॥ ल्‍ 
॥ राग रामकडी ॥ शिवसों विनय करति कुमारे | जोरि कर मुख करति अस्तुति बड़े | 
॥ प्रभु जिपुरारि ॥ शीतभीत न करत सुंदरि कृश भई सुकुमारि | छही ऋतु तप करति नीके | 
गरहको नेह बिसारि ॥ ध्यान धरि कर जोरि लछोचन मँदि एक एक याम । विनय अंचल | 
| छोरि रविसों करति हैं सब वाम ॥ हमहिं होहु कृपाड दिनमणि तुम विदित संसार । 
| काम अति तनु दहत दीजे सूर इयाम भतार ॥ ६ ॥ 
राग नटनारायण ॥ रविसों बिनय करति कर जोरें। प्रभु अंतयांमी यह जानी हम | 
| कारण जप तप जल खारें ॥ ग्रगट भए प्रभु जलही भीतर देखि सबनकों प्रेम ।॥मींडत | 
पीठि सबनिकी पाछे पूरण कीन्‍न्हे नेम ॥ फिरि देखे तो कुँवर कन्हाईं रुचिसों मीजत पीठि। 
। 





सूर निरखि सकुची ब्जयुवती परी श्यामतनु दीठि ॥ ७॥ । 

राग देवगंधार ॥ अति तप देखि कृपा हरि कीन्हों । तनुकी जरनि दूरे भई सबकी | 
मिलि तरुणिन सुख दीन्हों ॥ नवलकिश्पेर ध्यान युवती मन ऊहै प्रगट सिखायो । सुकु- | 
चिगई अँग बसन संभारति भयो सवनि मनभायो ॥ मनमन कहति भयो तप पूरण | 
| आनंद उर न समाई। सूरदास प्रशु लाज न आवति युवतिन माँझ कन्हाईं ॥ ८ ॥ | 
राग सारंग ॥ हँसत इयाम बज घरको भागे। छोगनको यह कहति सुनावति मोहन | 
| करन लैँगरई लागे ॥ हम अस्नान करत जलमीतर आपुन मौंजत पीि कन्हाई। कहा | 
| भयो जो नंदमहरसुत हमसों करते अधिक ढिठाई ॥ लरिकाई तबहींीं नीकी चारि वरष || 
| 
। 
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पांच। सूर जाइ कहि हैं यशुमतिसों इयाम करत ए नाच ॥ ९ ॥ | 
विवश सब ग्वालि भई | उरहन देन चली यशुमतिको मनमोहनके रूप रइई॥ || 

| इलकि अँग अंगिया उरदरकी हार तोरि कर आपु लईं। अंचल चीरि घात नख उर | 
करि यहि मिस करि नँद्सदन गईं ॥ यशुमति माई कहा खुत सिखयो इमको जेंसे हाल | 
| कियो । चोलीफारि हार गहि तोरबो देखो उर नखबात दियो ॥ आंचर चीरि अभूषण || 
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। 
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॥ तोरे घेरि घरत उटि भागि गयो । सूर महरि मन कहति श्याम थौं ऐसे छायक कब 
| भयो ॥ ८१० ॥ 
| राग गौरी ॥ महरे इयामको बरजति काहि न। ऐसे हाल किये हरि हमको भई कहूं 
जग आहि न ॥ और बात एक सुनईुँ इयामकी अतिहि भए हैं ढीठ। वसनबिना अस्नान 
॥ करति हम आपुन मींजत पीठ ॥ आपु कहति मेरो सुत वारों हियो उघारि दिखायो। 
सुनतहु लाज कहत नहिं अब तुमको कहा रजायो ॥ यह बाणी युवतिनमुख सुनिके 
॥ दसिबोली नंदरानी। सूर श्याम तुमछायक नाहीं बात तुम्हारी जानी ॥ ११ ॥ 
राग गौरी ॥ बात कहो जो लहें बहे री । बिना भीति तुम चित्र लिखतिहों सो कैसे 
निवहे री ॥ तुम चाहती गगनतेरेया मांगे केसे पावह । आवतही मैं तुम छखि लीन्‍हीं 
॥ कहि मोहिं कहा सुनावहु ॥ चोरी रही छिनारो अब भयो जान्यो ज्ञान तुम्हारे । औरे 
| गोपसुतन नहिं देखो सूर श्याम है बारो ॥ १२॥ 
| राग मलार ॥ ग्वालिनि घरहीकी बाढी | निश्चि दिनि देखत अपनही आँगन ठादी ॥ 
॥ कवि मुपाल कंचुकी फारी कब भे ऐसे योग । अबहीं संग खेल ना सीखे यह जानत 
॥ सब लोग ॥ नितही झगरतहें मनमोहन मूरति देखि प्रेमरस चाखी | सूरदास प्रभु अटक 
॥ न मानत ग्वाल संबेहें साखी ॥ १३॥ 
राग गोरी ॥ यहि अंतर हरि आइगए । मोर मुकुट पीतांचर काछे अति कोमल छत्रि 
| अंग भए ॥ जननि बुलाइ बांह गहि लीन्ही देखहुरी मदमाती । इनहीको अपराध' छगा- 
वति कहा फिरत इतराती / सुनिहे लोग मष्ट अबह्ठु करि तुमाहिं कहांकी छाज। सूर | 
॥ इयाम मेरो माखन भोगी तुम आवति बेकाज ॥ १४ ॥ 
राग केदारों ॥ अबहीं देखे नव किशोर । घर आवतही तनक भछए हैं ऐसे तनके 
चोर ॥ कछु दिन करि दधिमाखन चोरी अब चोरत मन मोर । विवश भई तनु सुधिन 
॥ सभारति कहत बात भई भोर ॥ यह बाणी कहतही छूज़ानी समुझि भई जिय ओर । सूर 
| श्याम मुख निरखि चली घर आनंद छोचन छोर ॥ १५॥ 
राग नटनारायण ॥ ब्रजवर गईं गोपकुमारि। नेकहूँकँ मन न छागत काम धाम 
॥| विसारि ॥ मातपितकों डर न मानत सुनत नाहिंन गारि । हठ करति विरुझाति तब 
॥ जिय जननि जानत वारि ॥ प्रातही उठि चीं सब मिलि यमुन तट सुकुमारि | सर प्रभु 
॥| ब्रत देखि इनको नहिन परत सँभारि ॥ १६ ॥ 
है राग गौरी ॥ यमुनातट देखे नंदनंदन । मोरमुकुट मकराकृत कुंडल पीत वसन मनु- 
| चंदन ॥ लोचन तृप्त मए द्रशनते उरकी तपनि बुझानी । प्रेममगन तब भई सुंदरी उर 
॥ गदगद मुख बानी ॥ कमलनयन तटपर हैं ठाढे सकुर्चाह मिलि बजनारी। सूरदास प्रभु 
है| अंतयामी अजपूरण पगधारी ॥ १७॥ 
| राग नट ॥ बनत नहीं यमुनाकों ऐवो । सुंदर श्याम घाटपर ठाढे कहो कौनबिधि 
॥| जेचो ॥ केसे बसन उतारि धरें हम केसे जलहि समेवो । नेदरनैंदन हमको देखेंगे केंसेकारे 
॥ जो अन्हेचो ॥ चोली चीर हार ले भाजत सो कैसेकारे पेबो। अंकम भरिमस्लित सूर 
। प्रभु काहि न एहि पथ ऐवो ॥ 
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॥ राग रामकली॥ कैसे बने यमुन अस्नान । नंदको सुत तीर बैठो बड़ो चतुर सुजान ॥ | 
हार तोरे चीर फोरे नयनचले चुराइ | काहि धोखे कान्ह मेरी पीठ मीजे आइ ॥ कहति ॥ 
युवती बात सुनि सब थकित भई ब्रजनारि | सूर प्रशुकी ध्यान धरि मन रविहि बांह | 
पसांर ॥ १८ ॥ । 
राग गूजरी ॥ अतितप करति घोष कुमारिे | कृष्ण पति हम तुरत पावें काम आतुर ॥ 
॥| नारि ॥ नेन मूंद॒ति दरशकारण श्रवणशब्द बिचारि | भुजा जोरति अंक भरि हरि ध्यान | 
उर अंकवारि ॥ शरद ग्रीपम डरति नाहीं करति तपु तनु गारि । सूर प्रभ॒ सर्वज्ञ स्वामी |॥ 
देखि रीसेभारि ॥ १९ ॥ ः 
"| राग धनाश्री ॥ ब्रजबनिता रबिको कर जोरें । शीत भीत नाहिं करनि छहों ऋतु त्रिविध || 
॥| काल यमुनाजल खोरें ॥ गौरीपति पूजति तप साधति करति रहति नित नेम । भोगरहित | 
॥ निशि जागि चतुदंशि यशुमति सुतके प्रेम ॥ हमको देह कृष्ण पति इंश्वर और नहीं मन | 
॥| आन । मनसा बाचा कर्मणा हमरे सूर श्यामको ध्यान ॥ ८२० | ॥ 
॥ नीके तप कियो तनु गारि। आपु देखत कदमपर चढि मानिलई३ मुरारि ॥ बर्षभारे ॥ 
।| ब्रतनेम संयम श्रम कियो मोहिकाज । केसेहु मोहिं भजे कोऊः मोहिं बिरदकी छाज ॥ || 
॥| धन्य ब्रत इन कियो पूरण शीत तपनि निवारि। काम आतुर भ् मोकों नवतरुनि || 
ब्रजनारि ॥ कृपानाथ कृपाहमय तब जानि जनकीपीर । सूरप्रशु अनुमान कीन्हों हरों | 
॥| इनको चीर ॥ २१ ॥ क्‍ 
॥ राग बिलावल ॥ बसन हरें सब कदम चढाये। सोरह सहस गोपकन्यनके अंगअभूषन | 
सहित चोराये ॥ अतिशिस्तार नीपतरु तामें ठेंले जहां तहां लपटाये | मणिआभरन डार- | 
डारन प्रति देखत छबि मनहीं अटकाये ॥ नीलांबर पाटंवर सारी श्वेत पीत चूनारे अरु- ॥ 
| नाए । सूरशइयाम युवतिन ब्त पूरनको कल कदमडार फलदाये ॥ २२ ॥ | 
|| राग सुगही ॥ आपु कदम चढि देखत श्याम | वसन अभूषन सब हरि डीन्हे बिना | 
॥| बसन जल भीतर बाम ॥ संदत नयन ध्यान धघरि हरिको अंतयामी लीन्हों जान । बार- | 
॥ बार सबितासों मांगें हम पवें पति सुन्दर इयाम ॥ जलते निकसि आह तट देख्यों भूषण || 
चीर तहां कछ नाहिं। इतउत्त हरि चकृत भई सुन्दारे सकुचि गई फिरि जल्ही माह ॥ | 
॥ नाभिप्रयंत नीरमें ठाठी थरथर अंग कँपति सुकुमारि । को हे गयो बसन आभूषन सूर ॥ 
॥ श्याम उर प्रीति बिचारि ॥ २३ ॥ 
॥ आवह निकसि घोष कुर्मारे। कदम परते दरश दीन्हों गिरिधरन बनवारि ॥ नेन भरे | 
|| बत फलहि देख्यो फरयो है द्रमडोर । ब्रत तुम्हारो भयो पूरण कह्मों नंदकमार ॥ सलि | 
॥ लते सब निकसि आवहु वृथा सहत तुषार । देतहों किन लेउ मोसों चीर चोटी हार ॥ | 
॥| बांहँ टेकि विनय करो मोहि कहत बारंबार । सूर प्र्मु कहद्मों मेरे आगे आनि || 
करहु श्रृंगार ॥ २४ ॥ | 
|| राग रामकली ॥ ग्वालिनि अपनो चीर ले री ॥ जल्ते निकसि निकसि तट दो करजो-े | 
॥ शीज्ञदे री ॥ कतहो शीत सहति बज सुन्दरि ब्रत पूरण मे री । मेरे कहे आई पहिरो पट | 
| कृशतनु हेमजरे री ॥ हों अंतर्यामी जानत सब अति यह पे जकरे री । करिहदों पूरण काम | 


( २५७२ ) 








है सूरसागर । एड 








॥ तुम्हारो शरद रास टेरी ॥ संतत सूर स्वभाव हमारो कत भय काम डरी । कवनेहें 
भेज कोउ हमको तिन तनु ताप हरे री॥ २५ ॥ 

हमारो अंबर देह मुरारी । ले सब चीर कदम चढ़ि बैठे हम जलमांझ उघारी ॥ तुम 
|| तो कहावतहों नैंदनंदन हम वृषभान दुलारी। तम्हरो तौ अंबर जबहीं देहों जलते निकसि 
होइ सब न्यारी ॥ तटपर बिना वसन क्यों आबे छाज लगति है भारी चोढी हार तुम- | 
॥ हिंको दीन्हीं चीर हमें देहु डारी ॥ तुम यही बात अचंभो भाषत नांगी आनह नारी । 

॥ पर श्याम कछु छोह करो जू शीत गईं तन मारी ॥ २६ ॥ | 
| 'ग आसावरी ॥ हाहा करति घोषकुमारे । शीतते तन कँपत थरथर वसन देहु मुगारि ॥ 


|. ही. 


|| मनहिं मन अतिही भयो सुख देखिके गिरिधारि । जो पुरुष तियअंग देखें कहत दोष है || 
|| भारें। नेक नहिं तुम छोह आवत गई हिम सब मारि । सूर अभु अतिही निठुर हो नंद 
॥| सुत बनवारे ॥ २७ ॥ 
॥ राग बिलावड ॥ छाज ओट यह दूरि करी । जोइ में कहों करो तुम सोई सकुच बापु- 
रोहे कहा करों ॥ जरते तीर आह कर जोर मैं देखों तुम विनय करो । पूरण ब्रत अब 
भयो तुम्हारों गुरुनन शंका दूरि करो ॥ अब अंतर मोसों जिन राखो बारबार हट वृथा 
|| करो । सूर श्याम कह चीर देतहीं भो आगे श्रृंगार करो ॥ २८ ॥ 
जलते निकसि तीर सब आवहु । जैसे सवितासों कर जोरौ तैसेहि जोरि देखावह ॥ | 
|. ब।लाहम तरुन कान्ह तुम केसे अंग दिखावैं । जलहीमें सब बाँह टेकिके देखहु 
| रेयाम रिसाव ॥ ऐसे नं रीश्ञौं में तुमको तटही बॉँह उठावहु । सूरदास प्रभु कहत हार 
| चोली वस्तर तब पावहु ॥ २९ ॥ 
| राग बिलावल ॥ हमारो देह मनोहर चीर । कॉपत शीत तनहिं अति व्यापत हिमसम 
यमुनानीर ॥ मानहिंगी उपकार रावरो करो कृपा बलबीर ।' अतिही दुखित प्राण वषु | 
रिसत मबल प्रचंड समीर ॥ हम दासी तुम नाथ हमारे बिनवति जरूमें ठाही । मानहें 
बिकसि कुमोदिनि शशिसों अधिक प्रीति उर बाढी ॥ जो तुम हमें नाथ के जान्यो यह मांगे | 
| हम देहु। जलते निकसि आइ बाहेर द्वै वसन आपने लेहु ॥ कर धरे शीश गई हरि सन्‍्मुख 
|| मनमे करे आनंद ॥ ह कृपाड सूरज प्रभु अंबर दीने परमानेद्‌ ॥ ८३० ॥ 6 
राग जैतश्री ॥ तरुनी निकसि तट आई । पुनि पुनि कहत लेहु पट भूषण युवती इयाम 
|| डलाई॥ जलते निकसि भई सब ठाढी कर अँग ऊपर दीन्‍्हे। बरुन देह आभुषन राखहु 
॥ हहा पुनि पुनि कीन्हे ॥ ऐसे कहा बतावतिहौ मोहिं बाहँ उठाय निहारों कहा अंग उर | 
| मंदी मेरे कहे उघासी ॥ सूर श्याम सोई हम करें जोह जोश तुम सब केह्ौ । लैहं दाऊँ | 
|| कबड हम तुमसों बहुरि कहां तुम जैही ॥ ३१ ॥ 
|... 'ग रामकली ॥ ललना तुम ऐसे छाड़ लडाए। लेकर चीर कमरपर बैठे किहिं एंसे | 
|| “गलाए ॥ हाह्या करति कंचुकी मांगति अंबर दिए मन भाए। कीनी प्रीति प्रगट मिलबेकी 
|| अखियन झमे गैवाए॥ दुख अरु हाँसी सुनहु सखी री कान्ह अचानक आए। सूरदासके | 
|| !उको मिलनो अब कैसे दुरत दुराए ॥ ३२॥ 



























॥ बनवारे ॥ ३३ || 


| दंदबत कियो मेरे हेत । धन्य धनि कहि नंदनंदन जाह सर निकेत ॥ करों पूरण काम क्‍ 
| तुम्हरो शरद्‌ रास रमाह। हरषभई यह सुनत गोपी रहीं शीक्षनवाइ ॥ सबनिको अँगपरस | 


| कीन्हों अतकियो तजुगारि । सूर प्रभु सुख दियो मिलिके ब्रज चली सुकुमारि ॥ ३४ ॥ 


|| राग सूहो ॥ व्रत पूरण कियो नदकुमार । युवतिनके मेंटे ज॑जार ॥ जपतप करि अब | 

तनजिनिगारो । तुम घरनी मैं भता तुम्हारो ॥ अंतरशोच दूरि करिडारहु | मेरे क्यो सत्य | 
|| उर धारह ॥ झरद्‌ रास तुम आश पुरावहुँ | अंकम भरि सबको उर छावहँ ॥ यह सुनि | 
। सब मं नहृप्‌ बढायो । मनमन क्यो कृष्ण पति रायो ॥ जाहु सवे घर घोषकमारी। || 
|| शरदा सदहों खुख भारी । सूर इयाम प्रगंटे गिरिधारी ॥ आनैंद सहित गे घर | 


नारी ॥ ३९ ॥ 


_राग आसावरी ॥ शिवशंकर हमको फल दीन्हों। पुहप पाननाना रस मेंवा घटरस अर्पण । 
लैंले कीन्हों ॥ पाईं धरी युवती सब यह कहि धन्य धन्य त्रिपुरारी । तुरतहि फल पूरन || 
हमपायो नद्खुव॒न गिरिधारी ॥ बिनय करति सविता तुम सरि को पयअंजलि कर जोरि। 


सूर श्याम पति तुमते पायो यह कहि घरहि बहोरि ॥ ३६॥ 


अथ वख्हरनलीला दूसरी ॥ राग सूही ॥ नँदनंदन वर गिखिर धारी । देखत रीजीं | 


घोषकुमारी ॥ मोरमुकुट पीतांवर काछे । आवत देखे गाइन पाछे ॥ कोटि इंदु छवि वदन 


बिराजे। निरखि अंग प्रति मन्मथ लाज ॥ रवि शत छवि कुण्डल नाई तूले दक्षन दमक | 
|| द्रति दामिनि भूले ॥ नेन कमल म्रगशावक मोहै। शुकनासा पटतरको कोई ॥ अधर बिंव 
| फल पटतर नाहीं। विद्रुम अरु बंधूक लजाहीं ॥ देखत रीक्षिरहीं अजनारी । देह गहेकी | 
| सुरति बिसारी ॥ यह मनमें अनुमान कियो तब ।ध्लप तप संयम प्रेम करों अब॥ बारवार | 


सविताहि मनावति । नँदनंदन पति देह सुनवति । नेम धर्म तप साधन कीजे। शिवसों 


क्‍ मांगि कृष्णपति दीजे ॥ वरष दिवसको नेम लियो सब । रुद्रहि सेवहु मन वच क्रम अब ॥ ॥ 
| दृढविश्वास व्रतहिको कीन्हों । गौरीपति पूजन मन दीन्‍्हों ॥ पटदश सहस जुर्री सुकुमारी। | 
| ब्रत साधत नीके तनु गारी ॥ प्रात उंढें यमुनाजल खोरें । ज्ञीत उष्ण कहूँ अंग न मोरें ॥ | 
पतिके हेत नेक तप साथें | शंकरसों यह कहि अवराधें ॥ कमर पत्र मढर चढामैं।। 
|| नयन झूँदि यह ध्यान लगावें ॥ हमको पति दीजै गिरिधारी । बडे देव तुम हौ त्रिपुरारी ॥ ॥ 
| और कछू नहैं तुमसों मांगों । क्ृष्णहेत यह कहि पालागौं । ऐसेहि करत बहुत दिन ॥ 
| बीते । प्रभु अंतयागी मन चीते ॥ एकद्विस आपुन आए तहूँ। नवतरुनी अस्नान करत | 


है दशामस्कन्च-१०. 8 ( २५३ ) 


| 
| 
॥ 
हा 


राग हर ॥ सोरहसहस घोषकुमारि । देखि सबको श्याम रीझे रहीं मुजा पसारि। || 
| बोलिलीन्हों कदमके तर इहां आवहु नारि । प्रगट भए तहां सबनिको हरि काम इंद | 
निवारि॥ बसन भूषन सबन पहिरे हरष में सुकुमारि । सूर प्रभु ये गुण भले हैं ऐसे तुम | 
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॥ जहँ ॥ बसन धरे जलतीर उतारी आपुन जल पेठी सुझुमारी ॥ कृष्णहतु अस्नान करें 
| जहूँ । सबके पाछे आपुन हैं तहूँ। मींजत प्रेम अति बाढ़ी। चकृत भई युवती सब ठाही ॥ 
| देखे नंदनंदन गिरिधारी। ब्तफल प्रगट भये बनवारी ॥ सकुचि अंग जल पेठि ढकायें। 
बारबार हरि अंकम लावें ॥ छाज नहीं आवतिदे तुमको ।देखत बसन बिना सब हमको ॥ 
॥ हँसंत चले.तब नेदकुमार | लोगन सुनेवति करत पुकार ॥ हार चीर ले चले पराइईं। 
| हाँक दियो नंददोहाई ॥ डाॉरि बसन भूषन तब भागे इयाम करन अब दीठो लछागे ॥ 
॥ भाजे कहां चलोंगे मोहन | पाछे आइगई तुब गोहन ॥ तनुकी सुधि सैभार कछ नाहीं। 
| वसन अभूषण पहिरत जाहीं । चीर फटे कंचुकिवँंद छूटे । लेत न बनत हारहैं टटे॥ 
॥| प्रमसहित मुख खीसर जाहीं । झूठहि बारबार पंछिताहीं ॥ गई सब तिय नेदमहर घर । 
॥| यशुमतिपास गई सब दरदर ॥ देह महरि श्यामके एश्वुन । जेसे हाल करे सबके उन।चोली | 
॥ चीर हार देखरायो । आपुन भागि इतहिको आयो ॥ यमुनातट कोउ जान न पांवै । संग 
सखा लिये पाछे धांवे ॥ तुम सुतको बरजहु नंदरानी | गिरधर करत नहीं भलि बानी ॥ 
लाज लगति एक वात मुनावति । अचल छोरि हियो दिखरावति यह देखंत हँसिउठी | 
'॥ यशोदा | कछु रिसि कछ मनमें करि मोदा ॥ आइगए तेहिं समय कन्हाई। बाहँ गही | 
॥ ले तुरत देखाईं ॥ तनक तनक कर तनक अँग्ररिया | तुम यौवन भरि नवल बहुरिया ॥ 
॥ जाहु घरहि तुमको में चीन्ही | तुम्दरी जाति जानि में लीन्हीं ॥ तुम चाहति सोह्यां ना 
पहो | और बहुत व्रज भीतर लेहो ॥ बारबार कहि कहा सुनावाति । इन बातन कछु 
॥॥ जानि न आवति ॥ देखह री ए भाव कन्हाह। कहां गई तवकी तरुनाह। महरि तुमई 
| कछ दषन नाहीं। हमको देखि देखि मुसकाहीं ॥ इनके ग्रुण केसे कोउ जानें। करत | 
और धौरि ठानें देन उरहनो तुमकों आई । नीकी पहिरावति हम पाई ॥ चली सबे 
युवती घरघरको । मनमें ध्यान करति हैं हरिको॥ वरषद्विस तप पूरण कीनन्‍्हें । नन्‍्द 
| सुवनकों तन मनदील्हें ॥ प्रात होत यमुना किरि आई । प्रथम रहे चढि कदम कन्हाई॥ | 
॥ तीर आइ युवतीभईं टाढी । उर अंतर हरितों रति बाढी ॥ कद्मो चलो यमुनाजल खोरें। 
॥ अंगन आभूषण सब छोरें ॥ चोली छोरें हवार उतारें करसों शिथि केश निरवारें ॥ इतउत 
॥ चितवत लोग निहारें। कद्यो सवन अब चीर उतारें ॥ बसन अभूषण घरचौ उतारी। 
| जलभीतर सब गईं कुमारी ॥ माघ शीतको भीत न मानें । पटक्रतुको ग्रुण समकरे 
॥ जानें ॥ बारवार बूंडें जलमाहीं। तेकहु जलकों डरपति नाहीं॥ प्रातहिते यक याम नहाहीं। | 
॥ नेम धमहीम दिन जाहीं ॥ इतनी कष्ट करें सुकुमारी | पतिके हेतु गोवद्धनधारी ॥ अति | 
तप करति देखि गोपाला । मनमे कट्मों धन्य ब्रजबाला ॥हरि अंतर्यामी सब जानें | छिन- | 
| छिनकी यह सेवा माने/व्रतफल इनहिं प्रगठ देखरावों | बसन हरों ले कदम चढ़ावों ॥ तनु 
॥ साधन तप कियो कुमारी।भ्ज मोईं कामातुर नारी॥सोरह सहस गोप सुकुमारी।सबफे बसन 
॥ हरे बनवारी॥ हरत बसन कछु बार न लागी।जलभीतर युवती सब नॉगी॥भूषन वसन सबे 
हरिल्याये।कदमडार जहूँ तहँ लटकाये॥ऐसो नीपवृक्ष विस्तारा।चीर हार थौं कित कहूँ डारा॥ 
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| सब समाने तनु प्रतिडारा। यह लीला रचि नंदकुमारा ॥ हार चीर मानों तरु फूल्या। | 
निरखि श्याम आपुन अनुकूल्या ॥ नेमसहित युवती सब नहाईं। मन मन सविता बिनय 
सुनाई ॥ मूँदहिं नैन न्‍्यान उर थारे। नंद नैंदन पति होय हमारे | रवि करें बिनय | 
| शिवहि मन दीन्हों॥ त़्िपुरसदन त्रिपुरारि जिछोचन। गौरीपति पशुपति अधमोचन॥ 
|| गरलूअशन अहिमूषण धारी। जठाघरन गेगा शिर प्यारी॥ करति बिनय यह मांगंति 
तुमसों। करह कृपा हँसिके आपुनसों ॥ हम पावें खुत यशुमतिको पति। हहै देह करि || 
कृपा देव रति ॥ नित्यनेम करिं च्ी कुमारी । एक याम तनको हि मजारी ॥ बजललना || 
कह्मो नीर जडाईं। अतिआतुर है तटको धाई॥ जलते निकसि तरुणि सव आईं। चीर | 
असूषन तहां न पाई ॥ सकुचि गई जल भीतर धाई। देखि हँसत तरु चढ़े कन्हाई॥ || 
| बारबार युवती पछिताहीं। सबके बसन अभूषन नाहीं ऐसो कौन सच है भाग्यो ॥ | 
|| लेतहु ताहि बिलम नहिं लाग्यो ॥ माघ तुषार युवति अकुछाही। हां कहूँ नंदसुवन तौ | 
|| नाहां ॥ हम जानी यह बात बनाई। अंबर हरि लैगए कन्हाई॥ हौ कहूँ इयाम विनय 
सुनि लीजे। अंबर देहुकृपा करि दीजे ॥ थरथर अंग केंपति सुकुमारी। देखि इयाम नहि | 
| सके सैभारी ॥ एहि अंतर प्रश्न वचन सुनाए। ब्रतकों फल द्रशन सब पाए॥ कहा | 
| कहति मोसों अजबाला। माघशीत कत होत बिहाला ॥ अंबर जहां बताऊं तुमको। तौ 
| तुम कहा देहुगी हमको ॥ तन मन अपंण तुमको कीन्‍्हों। जो कछु हतो सो तुमहीं | 
| दीन्हों ॥ और कहा लेहो जू हमसों। हम मांगत हैं अंबर तुमसों ॥ यह सुनि ६ंसे दयाहु | 
मुरारी। मेरो कहो करो छुकुमारी ॥ जलते निकसी सबैं तट आवहु। तबहि भले अंबर | 
तुम पावहु ॥ घ्ुजा पसारी दीनदे भाषहु। दोउकर जोरि जोरि तुम राखहु॥ सुनहु श्याम | 
| इकबात हमारी । नगन कहूँ देखिये न नारी॥ यह मति आपु कहां थौं पाई ॥ आजु सुनी | 
| यह बात नवाँ१ ॥ ऐसी साध मनहिंमें राखहु। यह बाणी मुखते जनि भाषह ॥ हम तरुनी | 
|| तुम तरुण कन्हाई। बिना बसन क्यों देहिं देखाई॥ पुरुष जाति तुम यह का जानौ। | 
|| ह्वाह्म यह मुखमें जनिआनो। तो तुम बेंटिरहो जलही सब । बसन अभूषण नहीं चाहति || 
| अब ॥ तबहि देंहँ जलबाहिर आवहु। बाहँ उठाई अंग देखरावइ ॥ कत हौ ज्ञीत सहति | 
|| सुकमारी। सकुच देह जलहीमें डारी॥ फरचो कदम अतफरनि तुम्हारो। अब कहा- | 
लज्जा करति हमारो॥ लेहु न आइ आपूुने वतको। में जानत या व्रतके घतको ॥ नीके | क्‍ 
|| व्रत कीन्हों तनु गारी। वत ल्यायो धरि में गिरि धारी॥ तुम मनकामन पूरण करिहों। | 
रासरंग रचि रतिसुख भरि हों। यह सुनि्के मन हर्ष बढायो। व्रतकों पूरण फल हम | 
|| पायो ॥ छांडइ तुम यह टेक कन्हाईं। नीरमापह हौंगईं जडाई॥ आभूषण सब आपुहि | 
| लेह। चीर कृपाके हमको देहू॥ हाहा छागें पाई तुम्हरें। पाप होतहे जाडन मारे ॥ | 
| आजुहिति हम दासी तुम्हरी। कैसे अंग देखाँवें उघरी॥ अंग देखायेहि अंबर पैहौ। | 
|| नातरु वैसेहि.दिविस गैंवेही ॥ मेरे कहे निकसि सब आवह। थोरेहि हमको भलो मनावहु ॥ | 
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॥ मुहां चही तरुनी मुसुकानी। यह आपुन थोरीकरि जानी ॥ जोइ जोइ कहो सो तुमको 
| सोहै। आजु तुम्हारे पटतर को है॥ हमरी पति सब्र तुम्हरे हाथा। तुमहि कहौ ऐसी 
| ब्रजनाथा ॥ तप तनु गारिकियों जेहि कारण। सो फल लूग्यो नीपतरु डारन॥ आवहु 
॥ निकसि लेहुपट भूषण | यह छांगे हमको सबदूषन ॥ अब अंतर कत राखत हमसों। 
॥ बारंबार कहतहीं तुमसों ॥ गोपिन प्रिलि यहबात विचारी । अबतो टेक परे बनवारी॥ 
॥ चलहु न जाइ चीर अच लेहू। लाज छांडि उनको सुख देहू ॥ जलते निकमि तीरसब 
॥ आई । बारवार हरि हृषि बुलाई ॥ बेठि गई तरुणी सकुचानी । देहु इयाम हम अतिहि 
॥ लजानी ॥ छोंडि देहु यह बात सयानी । वेसेहि करो कहीजो बानी॥ कर चुक अंग 
॥ ढॉँकि भई ठाढी ५ बदन नवाइ छाज अति बोढी ॥ देहु इयाम अंबर अब डारी। हाहा | 
॥ दासी से तुम्हारी ॥ ऐसे नहीं वसन तुम पावहु । बाहँ उठाइ अंग देखरावहु ॥ क्यो 

मानि युवतिन कर जोरे । पुनि पुनि युवती करति निहोरे ॥ धन्यधन्य कहि श्रीगोपाला । 

॥ निहचे ब्रत कीन्हों अजवाला। आवहु निकट लेहु सब अंबर। चोली हार सुरंग पटंबर | 

॥ निकट गई सुनिके यह बानी। तरुणी नग्न अंग अकुलानी ॥ भूषन बसन सबनको 

| दीन्हों । तियके हेतु कृपाहरि कीन्हों ॥ 5 भूषन परिरे नारी॥ कट्मों ताहि ऐसे 

द चनवारी ॥ तब हँति बोले कृष्ण मुरारी ६ में पति तुम मेरी सब प्यारी ॥ तुम हेतु यह | 
वपु ब्रज धारयों । तुम कारण बेऊुँठ बिसारयों ॥ अब व्रत करे तुम तनुहिं न गारौ। 
क्‍ में तुमते कु होत न न्‍्यारों ॥ मोहिं कारण तुम अति तप साध्यो। मन मनके मोको 
| अवराध्यो ॥ जाइ सदन अब सच ब्जवाला | अंग परप्ति मेटे जंजाला 9 युवतिन विदा | 
| दई गिरिधारी । गई घरनि सब घोष कुमारी ॥ बखहरनलीला प्रश्ु कीन्हों । अजतरुणी 
॥ वतको फल दीन्‍्हों ॥ यह लीलाश्रवणनि सुनि भाँवे ॥ औरनि सिखवे आपुन गाव । सूर 

| श्याम जनके सुखदाई । दृ़ताईमें प्रगट कन्हाई॥ ३७ ॥ 


अथ कमर टको प्रस्ताव ॥ राग अडानो ॥ हों गईही यम्ुनजलू लेन माईहो सांरेसे मोही। | 
| सुरंग केसरि खोरि कुसुमकी दाम अभिराम कंठ कनककी दुलरी झलकत पीतांबर की | 
॥ खोदी ॥ नान्‍ही २ बूँदनमें ठाढोरी बजावे गांवे मलारकी मीठी तान मैं तो छालाकी छवि | 
॥ नेकहु न जोही । सूरश्याम मुरिमुसकानि छबीरी अँखियनमें रही तब न जानों हैं को | 
॥ ही ॥ ३८ ॥ ॥ 


॥ चटकीलो पट लपटानों कटि बेसीवट यमुनाके तट नागरनट | मुकुट लछटकि अरु | 
है मकुटि मटक देखो कुंडलकी चटकर्सों अटकिपरी हगनि रपट ॥ आछी चरणनि कंचन | 
॥ लकुट ठटकीली बनमाल करटेके दुमडार टेढे ठाढे नंद्लाल छबिछाई घट घट । सूरदास | 
6 । प्रभुकी बानक देखे गोपी गाल टोरे नें दरत निपट आंँवे सौंधेकी लपद ॥ ३९ ॥ 








|| 





| राग सुधराई ॥ बजाबे मुरठीकी तान सुनावै यहि विधि कान्ह रिझावैं। नख्वर 
॥ वेष बनाये चटक सो ठाढों रहें: यमुनाके तीर नित नव मत निकट बौछावे॥ 
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॥ ऐसो को जो जाइ यमुनते जरू भरि लयावै ॥ मोर मुकुट कुण्डल बनमाला पीतांबर || 
॥ फहरावे ॥ एक अंग ज्ञोभा अवलोकत लोचन जल भरि आगै॥ सूर द्यामके अंग अंग | 
॥ प्रति कोटि काम छबिछाव ॥ ४० || 
॥ राग पूरवी ॥ पनघट रोकेहि रहत कन्हाईं। यमुनाजल कोउ भरन न पावत देखतही | 
॥ फिरि जाई ॥ तबाह श्याम इक बुद्धि उपाई आपुन रहे छुपाई | बत ठाढे जे सखा संगके | 
|| तिनको लिये बोलाई ॥ बैठारे ग्वालनको दुमतर आपुन फिरफिर देखत। बड़ी बार भई | 
॥ कोऊ न आई सूरश्याम मन खेलत ॥ ४१ ॥ ।| 
राग देवगन्धार ॥ युवति इक आवत देखी रयाम । द्र्म के आटे रहें हरि आपुन यमुना | 
॥ तट गई बाम ॥ जल हलोरि गागरि भरि नागरि जबही शीश उठायो । घरको चली जाइ || 
ता पछे शिरते घट ढरकायों ॥ चतुर ग्वालि कर कह्यो श्यामको कनक लकुटिया पाई । | 
| औरनिसों करि रहें अचगरी मोसों लगत कन्हाईं ॥ गार्गारे हे हँसि देत ग्वालिकर / 
| रीतो घट नहिं लहों । सूर श्याम हां आनि देह भरे तबहिं लकुट कर देहों ॥ ४२॥ | 
॥ राग कल्याण ॥ लकुट करकी हों तब देहों घट मेरो जब भरि देहो । कहा जो नंद बड़े | 
॥ वृषभानु आन हमहूँ तुमसी हैं समसरि मिलि करिके हो । एक गाव एक ठाँवको वास एक 
॥ तुम कहो क्‍यों में सेहों। सूर श्याम में तुम न डरेहों जवाबको जवाब देशों ॥ ४७३॥ | 
घट भरि देह लक्कुट तब देहों। हमहूँ बड़े महरकी बेटी तुमको नहीं डरैहों । मेरी । 
|| कनक लक्ष॒टिया दे री में भरि देहों नीर। बिसरि गई सुधि तादिनकी तोहि हरे सबनके | 
॥ चीर ॥ यह बाणी सुनि ग्वारि विवश भई तनुकी सुधि विसराइ | सूर लकुट कर गिरत | 
न जानी श्याम ठगौरी छाइ ॥ ४४ ॥ 
॥ राग हमीर ॥ घट भरि दियो श्याम उठाइ । नेक तनुकी सुधि न ताको चली ब्ज | 
समुहाइ ॥ श्यामसुंदर नयन भीतर रहे आनि समाह। जहां जहां भरि दृष्टि देखों तहां। 
॥ तहां कन्हाइ ॥ उतहिते एक सखी आई कहति कहा झुलाई। सूर अबहीं हँसत आई चढी | 
कहा गवा३ ॥ ४५ ॥ 
| राग टोडी ॥ अबहीं गई जल भरन अकेली अरी हों श्याम मोहनी धाली री। नँद- 





नन्दन मेरी दृष्टि परे आली फिरि चितवन उर शाली री ॥ कहा री कहों कछु कहत न |॥ 


|| 


!] 
| 
| 
(कि हे 


आंब लगी मरमकी भाली री। सूरदास प्रभु मन हरि लीन्हों विवश्ञ भईं हों कासों कहाँ ॥ 
आहली री ॥ ४६ ॥ | 
॥ राग धनाश्री ॥ सुनत बात यह सखी अतुरानी । ताहि बाहँ गहि घर पहुँचाई आपु || 

चली यमुनाके पानी ॥ देखें आइ तहां हरि नाहीं चितवति जहां तहां विततानी । जल || 
॥ भरे ठिठकत चली घरहि तन बारबार हरिको पछितानी ॥ ग्वालिनि बिकल देखि प्रभु | 
| पगदे हर्ष भयो तनतपति बझानी | सूर श्याम अंकम भरे छीन्ही गोपी अंतर गति | 
| की जानी ॥ ४७ ॥ || 
॥ राग आसावरी ॥ मिलि हरि सुख दियो तेहि बाल । तपति मिटि गई अेमछाकी भई | 
॥ रस बेहाल ॥ मगन हो डग धरति नागरि भवन गई सुलाइ। जल भरन व्रजनारि आवति | 
॥ देखि ताहि बोलाइ ॥ जाति कित है डगर छोडे कह्यो इतको आई । सूर अमुके रंग राची || 
॥ चिते रही चितलछाइ ॥ ४८ ॥ । 
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| राग धनाश्री ॥ काह तोहिं ठगोरी लाई । बश्नति सखी सुनति नहिं नेकहु तही किधों 
॥ ठगमरी खाई ॥ चौंकि परी सपने जनु जागी तब बाणी कहि सखिन सुनाई । श्यामबरन | 
॥ एक मिल्यो ढोंगौना तेहि मोको मोहनी लगाई ॥ में जल भरें इतहिको आवति आनि 
॥ अचानक अंकम लाई | सूर ग्वारि सखियनके आगे बात कहे सब लाज गवाईं ॥ ४९ ॥ || 


॥ राग टोडी ॥ आवत ही यमुना भरे पानी | श्यामवरन काहूको ढोश निरखि वदन घर | 
॥ गई भुठानी ॥ उन मोतन मैं उनतन चितयो तबहीते उन हाथ विकानी । उर धकधकी 

॥ टकटकी छागी तनु व्याकुल मुख फुरत न बानी ॥ कह्यो मोहन मोहनी तू कहि या अजमें | 
॥ नहीं में पहिचानी । सूरदास प्रभु मोहन देखत जनु वारिधि जल बूँद हेरानी ॥ ५० ॥ 


| नेक न मनते टरत कन्हाईं। यक ऐसेंहि छकिरही इयामरस तापर इह इहि बात 
॥ सुनाई । वाको सावधान करि पठयो चली आपु जलको अतुराई। मोर मुकुट पीतांबर | 
॥ काछे देख्यो कुँवर नंदकों जाई ॥ कुण्डल झलकत ललित कपोलनि सुंदर नन विशाल | 
॥| सुहाई। कह्मों सर प्रभु ए ढंग सीखे ठगत फिरतहों नारि पराई ॥ ५१ ॥ 


कहा ठग्यो तुम्दरो ठगि लीन्‍्हों । क्‍यों नहिं ठग्यो और कहा ठगिहो औरहिके ठग | 
॥ तुमको चीन्हों ॥ कहो ना धरि कहा ठगायो झुनि राख यह बात । ठगके लक्षन मोह | 
॥ बतावहु केसे ठगके घात ॥ ठगके लक्षण हमसों सुनिए मृठुमुसकनि मन चोरत । नेन सेन || 
॥ दे चलत सूर प्रभु अंग त्रिमंग करे मोरत ॥ ५२ ॥ ल्‍ 


राग सूही ॥ अतिहि करत तुम इयाम अचगरी । काहूकी छीनतहो गेंडुरी काहृकी | 
॥ फोरतहौ गगरी ॥ भरन देह यमुनाजल हमको दूरि करो बातें ए रूुँगरी । पेंडे चलन | 
॥| न पावें कोऊः रोकि रहत लरिकन ले डगरी । घाट बाट सब देखत आवत युवती | 
| डरन मरति हैं सिगरी | सर दयाम तेहि गारी दीनो जो कोउ आंवे तुमरी बगरी ॥ ५३ ॥ | 


॥ राग रामकली ॥ नीके देह न मेरी गैंडरी। ले जहीं धीर यशुमति आगे आवहु री सब | 
॥ मिलि एक झुण्डरी ॥ काहू नहीं डरात कन्हाई बाट घाट तुम करत अचगरी । जमुनादह | 
॥ गेड़री फटकारी फोरी सब शिरकी अस गगरी ॥ भली करी यह कुँवर कन्हाई आजु 

| मेटिहों तुम्दरी हुगरी । चली सूर यशुमतिके आगे उरहन ले तरुनी ब्रज सगरी ॥ ५४॥ 


॥ आनि न देह ढोटौना ढीठ गेडुरी पराई। तेरे कोझ कहा करेगो थों लरिंहे इमसों 
॥ भोजाई ॥ मेरे संगकी और गई ते जल भरि भरे घरते फिर आई । सर श्याम गेड़री 
दीमें न तो यशुमतिसों केहों जाई ॥ ५५ ॥ 


॥ राग धनाश्री ॥ आपुन चढ़े कदम पर धाई । बदन सकोरि भौंह मोरत हैं हांक देत करि 

॥ नेद दोहाई ॥ जाइ कही मैयाके आगे लेह सब मिलि मोहिं बधाई । मोको जुरि मारन जब 
॥ आई तब दीनी गंडरी फटिकाई ॥ ऐसे करें मोको तुम पायो मनौ इनकी में करों चेराई। | 
॥ सूरश्याम वे दिन चिसराए जब बांधे तुम ऊखल लाई ॥ ५६ ॥ | 
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राग आसावरी ॥ इहँई रहो तो बद़ों कन्हाई । आपु गईं यश्युमतिहि सुनावन दे गई 
श्यामह्हिं नंद्‌ दोहाई ॥ महरि मथति दूधि सदन आपने एहि अंतर युवती सब आई । चिंते 
रही युवतिनको आवत कहां आवरतिहें भीर लगाई ॥ में जानाति तुमको हरि खिश्नई ताते 
सब उरहन ले धाईं। सूरदास रसभरी ग्वालिनी ऐसो ढीठ कियो घुत माई ॥५७॥ 
॥ राग बिलावल ॥ सुनहु महरि तेरो छाडिलो अति करत अचगरी | यमन भरन जल || 
हम गईं तहां रोकत डगरी ॥ शिरते नीर ढराइ देंत फोरी सब गगरी। गेंडरि दई फटका- | 
| रिके हरि करतहे रँगरी । नितप्रति ऐसेई ढंगकरे हमसों कहे अगरी । अब बस बास नहीं 
बने यहि तुव बजनगरी ॥ आपु गयो चढि कदमही चितवत रहीं सिगरी । सूरइयाम ऐसे | 
ही सदा हमसों करे झगरी ॥ ५८ ॥ 6 
राग रामकछी ॥ सुतको बरजि राखहु महरि । डगर चढन न देत काहुहि फोरिडारत | 
दहरि ॥ इ्यामके गुण कुछ न जानति जाति हमसों गहरि । इहै छालच गाह दश लिए 
वसत हैं ब्रज थहरि ॥ यमुनतट हरि देखे ठाढे डरनि आगैं बहरि। सूर हुयामहिं नेक || 
बरजों करतहे अतिचहरि ॥ ५९ ॥ 
॥ तुमसों कहति सकुचति महरि। श्यामके ग्रण नहीं जानति जाति हमसों गहरि ॥ नेकह 
नहिं सुनति श्रवणनि करति हैं हम चहरि । जलभरन कोउ नहीं पावति रोकि राखत 
डहरि ॥ अति अचगरी करत मोहन फटकि गेड़री दहारि। सरप्रभुको कहा सिखयो रिसनि 
| युवती झहरि ॥ ६० ॥ 
राग धनाश्री ॥ कहा करें मोसों कहो तुमही। जो पाऊँ तौ तुमहिं देखाऊँ: हाहा करि | 
| है अबहीं ॥ तुमहँ गुण जानतिहो हरिफे ऊखल बाँधे जबहीं । सैटियाले मारन जब लागी 
॥ तब वरज्यों मोहि सबही ॥ लरिकाइते करत अचगरी में जाने गुण तबहीं। सूरदास कैसे 
| करिहों घर आंवे थों हरि अबहीं ॥ ६१ ॥ 
राग सार ॥ में जानतिहों ढीठ कन्हैया । आवन तो घर देहु श्यामको जेसी करों क्‍ 
सजेया ॥ मोसों करत हिठाई मोहन मैं वाकी हों मैया । और न काहूको वह माने कछु | 
सकुचत बल भैया ॥ अब जो जाईँ कहां तेहि पावों कासों देह धरैया । सूर इयाम दिन 
दिन लेगर भयो दूरिकरों रँँगरेया ॥ ६२ ॥ 
राग सही ॥ युवति बोधि सब घरहि पठाईं। यह अपराध मोहिं बकसौरी इहे कहतिहों | 
| मेरी माई ॥ इतते चली घरानि सब गोपी उतते आवत कुँवरकन्हाह। बीचहि भेंद भई ॥ 
युवतिन हरि नेनन जोरत गए लजाई ॥ जाहु कान्ह महतारी टेरति बहुत बड़ाईं करि हम | 
॥ आईं । सूर श्याम मुख निरखि निरखि हँसि में कैहों जननी समुझाई ॥ ६३ ॥ | 
राग नट ॥ सकुचत गए घरको श्याम । द्वारहीतें निरखि देख्यो जननि लागी काम ॥ | 
| हहे वाणी कहति मुखते कहां गयो कन्हाइ | आप ठाढे जननि पाछे सुनत हैं चितलाइ ॥ | 
| जलभरन युवती न पावैं घाट रोकत, जाइ। सूर सबके फोरि गागारे श्याम गयो | 
पराह ॥ ६४ ॥ 
राग नटनारायण ॥ यशुमति यह कहिके रिस पावति । रोहिणि करति रसोई भीतर कहि | 
कहि तिनहिं सुनावति ॥ गारी देत बहू बेटिनको वे थाई हां आवति । हाहा करति सबनि ॥ 









( २६० ) के सूरसागर के _ 





| सो मैंही कैसेह खूँट छैडावति॥ जाति पांतिसों कहा अचगरी यह कहि सुतहि घिरावति। 
। सूर इयामको सिखवत हारी मारेहु लाज न आवति ॥ ६५ ॥ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ तू मोहींको मारन जानति। उनके चरित कहा कोउ जाने उनहिं कही त्‌ | 
॥ मानति ॥ कदम तीरेते मोहिं बलायो गढि गढि बातें बानति । मठकत गिरी गागरी शिरते | 
| अब ऐसी इुधि ठानति ॥ फिरि चितई तू कहां रह्मो कहि मैं नहिं तोको जानति। सूर | 
॥ सुतहि देखतहीं रिस गह सुख चूमति उर आनति॥ ६६ ॥ 
| राय गोरी ॥ झूठहि सुतहि लगावति खोरि। में जानति उनक ढंग नीके बातें मिलवति | 
| जोरि ॥ वे यौवन मदकी सब्र माती कहां मेरो तनक कन्हाई। आपुहि फोरि गागरी शिर्ते | 
॥ उरहन छीन्हे आई ॥ तू उनके ढिग जात कितहिंह वे पपिनि सब सारि। सूर इयाम अब | 
॥ कद्यो मानि तू हैं सब ढीठ गरुवारि ॥ ६७ ॥ 
| राग मोहन ॥ मोहन बाल गोविंदा माई मेरो कहा जाने बोलि । उरहन ले युवती सब || 
॥ आवति झूठी बतियां जोरि ॥ कोऊ कहति गेंडरि मेरी लीन्ही कोझ कहति गगरी गयो | 
॥ फोरी । कोऊ चोडी हार बतावति कान्हा तेरो भोरी ॥ अब आपें जो उरहन लैके तो पठडँ | 
| मुंह मोरी । सूर कहां तेरो तनक कन्हाई आपुन यौवन जोरी ॥ ६८ ॥ ः 
| राग कान्हरो ॥ अज घरघर यह बात चढावत। यशुमतिकों सुत करत अचगरी | 
| यमुना जल कोठ भरन न पावत ॥ श्याम बरन नटवर बषु काछे सुरली राग मलार बजा- | 
| बत । कुंडलछबि रविकिरनहुंते छुति मुकुट इंद्रधलुत शोमावत ॥ मानत काहु न करत 
।| अचगरी गागरि धरि जल सुईं ढरकावत । सूर इयामको मातपिता दोउ ऐसे ढँग आपुनहिं | 
॥| पढावत ॥ ६९ ॥ 
| राग गौरी ॥ करत अचगरी नंदमहरको । सखा लिये यमुनातट बैठो निबहत नहिं सब । 
| ठोग डहरको ॥ कोड खीझो कोउ कितने बरजो युवतिनके मनध्यान। मन क्रम वचन || 
|| श्यामसुंदरते और न जानति आन ॥ इह लीला सब इयाम करत्हैं ब्रज युवतिनके हेत। 
|| सर भजे जेहि भाव कृष्णको ताको सोइ फल देत ॥ यमुनाजल कोउ भरन न पात। | 
॥| आपुन बेंठे करमडारचढि गारी देदें सबनि बोलावे ॥ काहूकी गगरी गहि फोरत काहू || 
| शिरते नीर ढरावे । काहूसों करि प्रीति मिलत॒है नेनसैन दे चितहि चुरावे ॥ बरबस ही | 
॥ अकवारि भरत धरि काहूसों अपनो मन लावे। सूर श्याम अति अचगरी कैसेह काह | 
॥ हाथ न आवबे ॥ ७० ॥ 
| _ राग धनाश्री ॥ अजग्बैंडे कोड चलन न पावत । ग्वाल्सखा संग लीने डोलत दैंदे हांक | 
| गहां तहां धावत ॥ काइूकी गेंडुरी फटकारत छाहूकी गगरी ढरकावत ॥ काहको गारी दें ॥ 
| भाजत काहूको उठि अंकम लावत ॥ काहू नहीं मानत ब्रजभीतर नंदमहरको कुंवर कहा- | 
वत । सूर श्याम नटवर वषु काछे यमुनाके तट मुरली बजावत ॥ ७१ ॥ ॥ 
राग टोडी ॥ गोकुलके ग्ैंडे एक सांवरो सो ढोट माई अँखियनके पैंडे पेठिजीके पेंडे | 
| परचो है। कछ न परत छन गृह भयो सम बन तन मन धन आ्राण सरबस हस्थो है॥ | 
| भवन न भाव माइ आंगन न रहयोजाह करे हाइहाइ देखों जैसे हाल करबोहे। सूरदास | 
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है मर नीके गावत मधुर सुर मानह सुरलीमे पियूपरस भरथो है॥ ७२ ॥ 
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राग नट ॥ राधा सखियन लईं बोलाइ | चलहु यमुना जलहि जैये चलीं सब सुख | 
|| पाइ ॥ सबनि एक एक कलश डीन्हों तुरत पहुँची जाइ । तहां देख्यो श्यामसंदर कुँवारे | 
| मन हरषाइ ॥ नेदनंदन देखि रीसे चिंते रहे चितलाइ । सूर प्रमुकी प्रिया राधा भरत जल | 
॥ मुपुकाइ ॥ ७२ || | 
| राग गूजरी ॥ घरहि चली यमुनाजरू भरिके । सखिन बीच नागरी विराजति भई ॥ 
प्रीति उर हरिके ॥ मेंदमंद्‌ गति चछत अधिक छबि अंजल रहो फहारिके | मोहन मोको | 
| मोहनी लगाई संगहि चले डगारिके ॥ बेनीकी छबि कहत न आवे रही नितेबनि ढरिके । || 
| सूर श्याम प्यारीके वश भए रोमरोम रस भरिके ॥ ७४ ॥ 
| राग जयतश्री ॥ गागरि नागरि जलभारे घर डीन्हे आँबे । सखियन बीच भरचो घट | 
। शिरपर तापर 'नेनचलाब ॥ हुलति ग्रीव लटकति नकवेसारे मंदमद गति आंँवे । श्रकुटी | 
| धनुष कटाक्ष बाण मनो पुनिपुनि हरिहि लगावे ॥ जाको निरखि अनंग अनंगत ताहि 
| अनंग बढांवे । सूर श्याम प्यारी छवि निरखत आपुहि धन्य कहावे ॥ ७५ ॥ 
गागरि नागरि लिये पनि घटते चली घरहि आंवे । ग्रीवा डोत छोचन लोलत | 
| हरिके सितहि चुरांवे ॥ ठिठकति चले मयकि मुद्दे मोरे बंकट भोंह चलांवे। मनहु काम || 
| सेना अग शोभा अंचल ध्वज फहरावे ॥ गति गयेद कुच कुंभ किकिनी मनहूँ घेट झह- | 
| नावे । मोतिन हार जलाजल मानौ खुमी दंत झलकांवे ॥ मानहु चंद महावत मुखपर |॥ 
| अंकुश बेसरि लाबे। रोमावली सूँडि तिरनीरीं नामि सरोवर आंबे ॥ पग जेहरि जजी- |॥ 
|| रनि जकरयो यह उपमा कछु पांव । घटजल छलकि कपोढनि किनुका मानों मदहि 

चुवावे ॥ बनी डोलति दुई नितबपर मानहुँ, पूंछ हछावे । गज सरदार सूरको स्वामी | 
|| देखि रे सुख पावें ॥ ७६ ॥ 
| सखियन बीच नागरी आवे। छवि निरखत रीसे नँदनंदन प्यारी मनाई रिश्षावे ॥ | 
| कबहँक आगे कबहँक पाछे नानाभाव बतावे । राधा यह अनुमान कियो हरि मेरे | 
| चितहि चोरावे ॥ आगे जाइ कनक लकुटे ले पंथ सवारे बतावे । निरखत छाोह जहां | 
| प्यारीकी तहँ ले छांह छुवावे ॥ छबि निरखत तनु वारत अपनो नागर जियहि जनावें। | 
| अपने शिर पीतांवर वारत ऐसे रुचि उपजाबे॥ ओढि ओढनियां चलछत देखावत यहि मिस | 
निकट॒हि आंबे । सूर श्याम ऐसे भावनिसों राधा मनहिं रिश्ावे ॥ ७७ ॥ | 
| राग सरंग ॥ छूग छागन नहिं पावत इयाम । तब एक भाव कियो कछु ऐसो प्यारी 
| तनु उपजायो काम ॥ मिस करि निकट आइ मुख हेरयो पीतांवर डारबो शिर वारि | ॥ 
| यह छल करि मन हरयो कन्हाई। कामविवश कीन्हीं सुकुमारि ॥ पुलकि अंग अगिया | 
| दरकानी उर आनँद अंचल फहरात । गागारि ताकि काँकरी मारे उचटि उचटि छागत ॥ 
प्रियगात ॥ मोहन मन मोहनी लगाई सखिन संग पहुँची घर जाइ । सूरदास प्रभुसों मन 
|| अटठक्यो देह गेहकी सुधि बिसराह ॥ ७८ ॥ < 
||. राग नट ॥ ग्वालिनि चली यमुन बहोरि | वाहि सब मिलि कहत आवड कछू कहति | 
| निहोरि ॥ ज्वाब देति न हम नागरि रही बदनिं मोरि । ठगिरही मन कहा सोचति | 


फ् 


( २६२ ) है सरेसागर । के 





कोउ लियो कछ चोरि ॥ भ्ुजा धारिकरि कह्यो चलहि न आवे अबही खोरि । सूर प्रभुके | 


॥ चारेत सखियन कहत लोचन ढोरि ॥ ७९ ॥ 


राग मलछार ॥ मेरी गेल न छोडे सांवरो में क्योंकॉर पनिघट जाउँरी । यहि सकुचनि | 


।| डरपतिरहों मोहिं धरे न कोऊ नाउँरी ॥ जित देखों तित दीखे री रसिया नंदकुमार री । | 


इतउत नन- चुराइके मोहिं पलकन करत जुहार री लकुट लिये आगे चले हो पथ सँवारत 


॥ जाइ री । मोहि निहोरो छाइके वह फिरि चितवे सुसुकाह री ॥ सो कंचुकि अँचरा उचे | 
| मेरो हियरा ताकि छलचाइ री । यमुनजल भरि गागरी हे जब शिर चढत उचाह री॥ || 
| गागरि मारे कांकरी सो ढांगे मेरे गात री । गेलमाँझ ठाढो रहे मोहिं ख़बटे आवत जात | 
|| री ॥ हों सकुचनि बोलें नहीं लोकलाजकी शक री। मोतन छूवे वेहरि चले वह छवि | 
| भरतु है अंक री ॥ निकट आई मुख निरखिके सकुचे बहारे निहारि री। अब हँग || 


ओढी ओहढनी पीतांबर मोपषे वारि री ॥ जब कहूँ छूग लागे नहीं तब वाको जिव अकुलाइ || 
री। तब हठि मेरी छाँहसों वह राखे छोह छआइरी ॥ को जौन कित होत है री घर ग्रुरुन | 
जनकी शोर री ' मेरो जिव गांठी बंध्यो पीतांबरकी छोर री ॥ अबलों सकुच अथ्क रही | 
अब प्रगठट करों अनुराग री। हिर्मिमिलिके संग खलिहा मानि आपनो भाग री ॥ घर 
घर ब्रजवासी संबे कोउ किन करे पुकारि री । मुप्त प्रीति परगठ करों कलकी कानि 


) निवारि री जबलगि मन मिलयो नहीं तब नची चौपके नाच री । सूर श्याम संगही रहीं 


सब करों मनोरथ सांच री ॥ ८० ॥ 
राग कान्हरो ॥ मोहन बिन मन ना रहें कहा कहों माई री। कोटि भांति फारे करि | 


रही समुझाइ री ॥ लोकछाज कौन काज मनमे नहिं आए री । हृदयते टराति नाहिन ॥ 


एसी मोहनी लाई री ॥ सुंदर वर त्रिभंगी नवरगी सुखदाई री। स्रदास प्रभु बिन मोसों | 


नेक रहो ना जाई री ॥ ८१ ॥ 


राग सूही ॥ नंदको नंदन सांवरो भेरो चित्तचोरे जाइ री । रूप अनूप दिखायइके वह | 


|| औचक गयो आइ री ॥ मोरमुकुट श्रवण कुडड ओढनी फहराइ री। अधरनिपर मुरली | 
॥| धर मधुर तान बजाइ री ॥ चेदन खोरि किए नटवर कटि काछनी बनाह री। सूरदास | 
प्रभु बैठे यमुना तट पूरण ब्रह्म कन्हाइ री ॥ ८२॥ 6 


राग गौरी ॥ परचो तबते ठग मारे ठगोरी। देख्यो में यमुनातट बैठो ढोटा यशुमतिकों 


॥| री ॥ आतसांवरों भरयो सो सँचे कीन्‍्हे चंदन खौरी । मनन्‍्मथ कोटि कोटि गहि वारीं | 


ओढे पीतप्छोरी ॥ दुलरी कंठ नयन रतनारे मॉमन चिंते हस्यो री । बिकट भ्ृकुटिकी 
ओर कोरते मन्मथबाण धरयो री ॥ दमकत दशन कनककुँडल मुख मुरली गावत गौरी। | 


॥| श्रवणन सुनत देहगति भूली भई बिकल मति बौरी ॥ नहिं कल परत बिना दरशनते | 
नननि ल्गी ठगौरी | सर श्माम चित दरत न नकहु निशि दिमि रह्त ल्णो री॥ <८३॥ || 


राग कल्याण ॥ युवति इक यमुनाजलको आइ | निरखत अंग अंगग्नति शोभा रीझे कुँवर ॥ 
कन्हाइ ॥ गोरे वचन चूनरी सारी अलकें मुख बगराइ । करनि चरि चरी चुरी ॥ 


पथ; +०8 अं तत24॥4६24०:८४४॥:६४७९१५: 
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॥ विराजति कर केंकन झलकाईइ ॥ सहज श्रृंगार उठत यौवनतन विधिसों हाथ बनाइ । सूर | 
॥ श्याम आये ढिग आपुन घट भरि चलि झमकाइ ॥ ८४ ॥ | 
राग गौरी ॥ ग्वारि घट शिर घरि चली झमकाह। श्याम अचानक रूट गहीं कहि | 
अति कहा चली अतुराइ ॥ मोहनकर त्रिय मुखकी अलकें यह उपमा अधिकाइ | मनहु | 
| सुधा शशि राह चोरावत धरचो ताहि हरिआइ ॥ कुच परसो अंकम भरिलीनी दुहँ मन | 
हरष बढाइ। सूर इयाम मनो अमृत घटनिको देखतहै कर छाइ ॥ <५ ॥ | 
छॉडि देहु मेरी छट मोहन । कुच परसत पुनि पुनि सकुचत नहिं. कत आई तजि || 
॥ गोहन ॥ युवती आनि देखिंहें कोझ कहतत बंक भरि मौंहन । बार बार कह बीर दोहाईं | 
॥ तुम मानत नहिं सोहन ॥ यतनेहीकों सौंह द्वावत में आयो मुख जोहन । सूर श्याम || 
॥ नागरि वश कीन्ही विवश चढी धरिकोहन ॥ <६ ॥ | 
| राग धनाश्री ॥ चली भवन मन हरि हरिलीन्हों ॥ पग द्वे जाति ठिठकि फिरि हैरति | 
॥| जिय यह कहति कहा हरि कीन्हों ॥ मारग गई मूलि जेहि आई आवतके नहिं पावत | 
चीनहों । रिस करि खीझि सुभगलट झटकति श्याम घ्ुजनि छटकाय सु दीन्हों ॥ प्रेम- | 
॥ सिंधुमें मगनभई त्रिय हरिके रंग मई अतिडीन्हों। सूरदास प्रभुसों चित अटक्यो आवत | 
॥ नहिं इत उतहि पतीन्‍्हों ॥ <७ ॥ " 
राग गौरी ॥ घर मुरुजनकी सुधि जब आई। तब मारग सूझयो नेननि कछ जिय अपने | 

| तियगई लजाई ॥ पहुँची आय सदन ज्योंत्यों करे नेक नहीं चित टरत कन्हाईं। सखी ॥ 
॥ संगकी बूझत लागीं यमुनातट अतिशझेर लगाई। ओर दशा भई कछु तेरी कहति नहीं हमसों | 
समुझाई । कहा कहों कहत न बनिआंवे सूर श्याम मोहनी छूगाई ॥ << ॥ | 
राग सोरठ ॥ कैसे जल भरन में जाउ गेल मेरी परयो सखिरी कान्ह जाको नाउँ ॥ || 

॥ घरते निकसत बनत नाहीं लोकलहाज लजाउें । तन इहां मन जाइ अटक्यो नंदनेंदन | 
॥| ठाउ ॥ जो रहों घर बेठिके तौ रह्मो नाहिं न जाइ । सीख तेसी देहु तुमहीं करों कहा ॥ 
॥ उपाइ ॥ जात बाहिर बनत नाही घर न नेकु सुहाइ। मोहनी मोहन छूगाई कहति सखिन | 
॥ सुनाइ ॥ लाज अरू मरजाद जीलीं करतिहों यह सोच । जाहि बिन तन प्राण छांडे | 
| कौन बुधि यह पोच ॥ मनहिं यह परतीति आई दूरि करिहों दोच । सूर प्रभु हिलिमिलि | 
॥ रहोंगी लाज डारों मोच ॥ <९ ॥ | 
॥ राग गौरी ॥ सुनह सखी री वा यमुनातट । हों जल भरति अकेली पनघट गही श्याम ॥ 
| मेरी लट ॥ ले गार्गारे शिर मारग डगरी इन पहिरे पीरे पट । देखत रूप अधिक रुचि | 
॥| उपजी काछ बनी किंकिनि रट ॥ फूछ एक ग्वालिनिक ज्यों रन जीते फिरे महामट । सूर | 
॥ लशचो गोपाल अलिंगन सफल किये केचनघद ॥ ९० ॥ ॥॒ 
| राग आसावरी ॥ कहा कहों सखि कहत बने नहीं नेंदनंदन मेरो मन जो हरयो। मात |॥ 
॥| पिता पति बंघु सकुच तजि मगनभई नहीं सिंधु तरयो ॥ अरुन अधर युग नयन रुचिर ॥ 
| रुंचिर मदन सुदित मन संग लरचो । देखि दशा कुलकानि छाज सब सहजसुभाउ रहो सु ॥| 
॥ धरयो ॥ आईनंदकंद चंद मुख निशि दिन अवछोकत यह अमल परयो । सूरदास मरझुसों | 
॥| मेरी गति जनु छब्धक कर मीन तरयो ॥ ९१ ॥ |. 
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| राग नंद ॥ भेरों हरे नागरसों मन मानो। मन मोहो सुन्दर अजनायक भली भई सब क्‍ 
जग जानो ॥ बिसरी देह गेह सुधि विसरी बिसरि गई कुकली कानो | सूर आश पूजे या 
मनकी तब भांवे भोजन पानो ॥ ९२ ॥ 


॥ (होग काफी | मोही सांवरे सजनी मोहिं गहवन कछु न सुहाह । यमुन भरन जल में | 
|| गई तहां इयाम मोहनी छाइ ॥ ओहे पीरी पावरी हो परिके छाल निचोल । भौहें काट | 
॥ कटीलियां मोहिं मोल रलई बिन मोल ॥ मोर मुकुटशिर बिराजई हो अधर धरे सुखबेन। 

| हरिकी मूरति मायुरी ताते छागिरहे दोउ नैन ॥ मदनमूतिके वश भये अब भलो बुरो कह | 
॥ को३ । सूरदास प्रभुको मिलि करिके मन एके तन दोइ ॥ ९३ ॥ 


| _ राग रामकली ॥ प्रेरे जिय ऐसी आनि बनी । बिन गोपाल और नहिं जानों सुनि 
मोसों सजनी ॥ कहा काँच संग्रहके कीने हरि जो अमोल मनी । विष सुमेर कछ काज 

| न आब अमृत एककनी ॥ मन बच क्रम मोहि और न भा अब मेरे श्याम धनी । सूर- ॥ 

दास स्वामीके कारण तजी जाति अपनी ॥ ९४ ॥ 


| रोग गूजरी ॥ अब हृढकरी धरी यह वानि। कहा कीजे सो नफा जेहि होय जियकी 
हानि ॥ छोकलज्ञा कांच किरिचक श्याम केचनखानि । कौन लीजे कौन तजिए सखि 
तुमाह कहो जानि ॥ मोहिंतो नाहिं और सूझत बिना मृदु मुधकानि। रंग कांपे होत ॥ 


|| 'यारों हरद्‌ चूनो सानि ॥ इहें करिहों और तलिहं परी ऐसी वानि । सूर प्रभु पतिबरत 
॥| राखे मेटिके कुलकानि ॥ ९५ ॥ 







तय ॥२२॥ छोला यज्ञपत्ती ॥ राग बिलावल | एक दिन हरि हलूधर संग ग्वालन। 

गये बन भीतर गोधन चारन ॥ सकल ग्वाल मिलि डरिपे आए | भूख रूगी कहि वचन | 
| उनाए ॥ हरे कह्मो यज्ञकरत तहां ब्राह्मण । जाह उनहि ढिग भोजन मांगन॥ग्वाल तुरत | 
| तिनके हिंग आए। हरि हरूधरके वचन सुनाए॥ भोजन देहु भए वे भूखे । यह सुनिके | 
| देगए वे रूखे ॥ यज्ञहेतु हम करी रसोई । ग्वालन पहले देहिं न सोई ॥ ग्वाल सकल | 
| हरि चलि आए । हरिसों तिनके वचन सुनाए॥ हरि हलधरसों हँसि कहो बानी। अवि | 
| गतिकी गति उन नहं जानी ॥ तब ग्वालनसों कह्ो बुझाईं। त्रियन पान तुम मॉँगहु जाई ॥ | 

उनके तन हृठमक्ति हमारी । मानिलेहिं वै बात तुम्हारी ॥ ख्वाल बाल तिरियनपे आए ॥हाथ ॥ 
॥ जोरिक शीश नवाये ॥ हरि भोजन माँग्यो है तमसों। आज्ञा देहु कैं सोउनसों ॥ तिन | 
| घनिभाग्य आपनो जान्यो। जीवन जन्म सफल करि मान्यो ॥ भोजन बहु प्रकार तिन्‍्ह | ल्‍ 
| दीन्हों । काहू अपने श्विर धरि लीन्हों। ग्वालन संग तुरत वे धाई। मन अपने मैं हर्ष बढाई॥ ॥ 
| काहू पुरुष निदारयों आह । कहां जात हरी अतुराइ ॥ तिनकोकद्यों न कीन्हो कान तनु ॥ 
| तजि चली विरह अकुलान ॥ धन्य धन्य वै प्रेम सभागे ॥ मिलि जाइ सबहिनते आगे ॥ तब ॥ 
| हरि तिनसों कि समुझाई । सुनो त्रिया तुम काहदे आई।नारी पतिव्रत माने जोई। चारि पदा- ॥ 
| रथ पावे सोशात्रियनकह्मो जग झूठि सगाई। हम दौ हैं तुमरे शरनाई ।प्रशु पतित्रत तुम करो ॥ 





॥ 
| 
॥ .. (]रमनाकाआकाकई ! 
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|| सदाई । तुमको हहें धरम सुखदाई ॥ प्रशमु आज्ञा ले घकको आई । पुरुष करत तिनकी जु 

| बडाई ॥ धनिधनि तुम हरि दरशन पायो | हम पढ़ि गुनिके सब बिसरायो ॥ अद्मादिक 
॥ खोजत नित जिनको । साक्षात तुम देख्यो तिनको ॥ वे हैं सकल जगतके स्वामी । और 
| समनके अंतयोगी ॥ अब हम चरण शरणही आए। तब हरि उनके दोष क्षमाए ॥ ग्वालन ॥ 
मिलि हरि भोजन कीन्हों । भाव तियनको धरि हरि लीन्हो ॥ भक्ति भावसों जो हरे || 
॥ ध्यांप । सो नर नारि अभयपद्‌ पांव ॥ इह लीला सुनि गांवे जोई । हरिकी भक्ति सूर | 


तेहि 


हैं होई ॥ ९६ ॥ 


| यशज्ञपत्नीवचुन । राग बिलावल ॥ जानदे जानदे पिय हों गोपाल बोलाई | औरे प्रीति 
॥ प्राणंक छालच नाहैंन परत दुराई ॥ राखौ रोकि बॉधि हृढ बंधन केसेईु करो हु त्रास। 
॥ वह हठ अब कंसे छूटतहे जबलगि हैं उर सास ॥ सांची कहों कम मन वच कार अपने || 
मनकी बात । देह छॉडि म्रिलिहों अबही छिन तोहिं केसी कुशछात॥ ओऔसर गए बहुरे || 
सुनि सूरज कहा कीजेगी देह। बिछरति सहति बिरहके शूलनि झूठे संवे सनेह ॥ ९७ ॥ | 


॥ राग सारंग ॥ देखनदे पिय मदनगोपालहि । हाहा हो पिय पा छागतहों जाइ सुनों बन || 
बनु रसालहि ॥ लकट लिये काहेको त्रासत पतिबिन मति बिरहिनि बशलहिं। अति | 
| आतुर आरोवि अतिक दुख तोहिं कहा डरति न यम काल हि ॥ मनतो पिय पहिलही || 
| पहुँच्यो प्राण तहीं चाहत चित चालहि | कहि तू अपने स्वास्थ सुखको रोकि कहा | 
| फारिहे खल खालहि ॥ लेइ संभारि सुखेह देहकी को राखे इतने जंजालहि। सूर सकल || 

सखियनते आगे अबहीं मृढ़ मिल॒ति नैंदलालहि ॥ ९८ ॥ 


| राग सारंग ॥ देखनदे बूंदाबन चंदहि। हाहा कंत मानि बिनती यह कुछ अभिमान || 
| छंंडि मतिमंदहि ॥ कहि क्‍यों भूलि धरत जिय औरे जानत नहीं पावन नंदनद॒हि | दरशन | 
| पाइ आइहों अबहीं करन सकल तेरे दुखद्वेदहि ॥ शठ समुझे यह समुझत नाहिं न खोलत || 
॥ नहीं कपटके फंदि | देह छोडि प्राणनि भई प्रापति सूर सु प्रभु आनँद निधिकंदहि ॥९९॥ | 


| | 
| राग कल्याण ॥ रति बाढी गोपालसों । हाहा हरिलों जानदेहु मु पद परसातिहीं ॥ 
है भालसों ॥ संगकी सखी इ्य[|मसन्मुख भई मोहिं परी पशुपालसों | परवश देह नेह ॥ 
॥ अंत्गति क्‍यों मिलौं नयनविशालसों ॥ शठ हठ करि तूही पछितह इहें भठ तोहिं बालसों | | 
॥ सूरदास गोपी तनु तजिके तनमय भइ नंद्छालसों ॥ ९०० ॥ | 
॥ राग सारगं ॥ पिय जनि रोकहु अब जानदे। हों हरिविरह जरे जाचतिहों इतनी बात | 
॥ मोहिं दान दे ॥ बैन सुनों विहरत बन देखें इह सुख हृदय सिरान दें। पुनि जो रुचे | 
॥ सोई त्‌ कीजे सोच कहति हों आन दे ॥ जो कछु कपट किए याचति हों सुनहि कथा ॥ 
॥ हित कान दे। मन क्रम वचन सूर अपनो प्रण राखोंगी तन मन प्रान दे ॥ 


| राग बिलावढ ॥ हरि देखनकी साथ भरी | जान न दई श्याम सुंदरपे सुनु सोई तें पोच | 
॥ करी । कुलअभिमान हृटकि हृठि राख्यों तैं जियमें कछ और घरी । यज्ञपुरुप तजि करत 





| 








( २६६ ) है सूरसागर # 
॥ यज्ञविधि तामे कहि कछु चाँड सरी ॥ कहूँ लगि समुझाऊँ सूरज सुनि जाति मिलनकी 
औषधि टरी। लेहु सँभारि देहपिय अपनी बिन प्राणन सब सौजघरी ॥ २ ॥ 
हरिहि मिलत काहेको फेरि। देखों बदन जाइ श्रीपतिको जानदेहु हों हैहों चेरी॥ 
पालागों छोडहु अब अंचल बारबार बिनती करों तरी। तिरछों करम भयो प्ररबको 
| पींतम भयो पॉइकी बेरी । इहले देह मारू शिरं अपने जासों कहत कंत तुम मेरी।॥ 
सूरदास सो गई अगमने सव सखियनसों हरिसुख हेरी ॥ ३ ॥ 
जानदे श्यामसुंदरलों आजु । सुनि हो कंत लोकलाजनते विगरतुहै सब काजु ॥ राखो 
॥ रोंकि पाँइ बंधन के रोकी अरु जलनाजु। हों तो तुंरते मिलेंगी हंरिको त्‌ घरबैठेगाजु ॥ 
| चितवत हुती झरोखे ठाढी किये मिलनको साजु । सूरदास तनु॒त्यागि छिनकमें तज्यो | 
कंतको राजु ॥ ७ ॥ । 
| अध्याय ॥ २४ ॥ गोव्नपूजा ॥ राग बिरावर ॥ नंदमहरसों कहति य्"ोदा सुरपतिकी 
॥ पूजा विसराई। जाकी कृपा बस्तत बज भीतर जाकी दीनी मई बडाई ॥ जाकी कृपा 
टूध दहि पूरन सहस मथानी मथति सदाई । जाकी कृपा अन्न धन मेरे जाकी कृपा | 
नवी निधि आई ॥ जिनकी कृपा पुत्र भयो मेरे कुशलरहौ बलराम कन्हाई । सूर नदेसों | 
कहति यशोदा दिन आए अब करहु चैंडाह ॥५॥ ! 
राग दर हिल ॥ एए हैं कुलदेव हमारे । काहू नहीं और हम जानति गोधन हैं व्रजके 
रखबारे ॥द्वीपमालिकाके दिन पॉँचेक गोपन कहो बलाई। बलिसामग्री करें चँडाई ॥ 
अबही कहां छुनाई ॥ लईं बुलाइ महरि महरानी सुनतहि आईं धाई । नंदघरनि तब | 
कं ति सखिनसों कत हो रही झुलाई ॥ भूली कहा कहौ सो हमसों कहति कहा डरपाई। ॥ 
| सूरदास छुरपतिकी पूजा तुम सबही बिसराई ॥ ६ ॥ 
॥ चोंकि परी सच गोकुठ नारि । भली कही सबहि सुधि भूली तुमाह करी सुधि भारि॥ 
कह्यो महरिसों करो चेंडाई हम अपने घर जाति -। तुमह करो भोगसामग्री कुलदेवता | 
| अमाति॥यशुमति क्यों अकेली हों मैं तुमई संग महिं दीजौ।सूर हँसति व्रजनारि महरिसों 
॥ ए हैं साँचु पतीजनीं ॥ ७॥ ॥ 
| राग कल्याण ॥ कही मोहिं भी कीनी महरि । राजकाज हि रहत डोलत लोभहीकी 
|| लहरि ॥ क्षमा कीज मोहिं हों प्रभु तुमहिं गयो धुलाइ । ग्वालसों कहि तुरत पठयो ल्याउ 
|| महरि बुलाई ॥ नेद कह्यों उपनंद व्रजके अरू महर बृषभान । अर्वाहिं जाइ बुठाइ आनड । 
| करत दिन अनुमान ॥ आइगए दिन अबहि नेरे करत मनहह ज्ञान ॥ सूर नंद बिनय ॥ 
॥ करत कर जोरि सुरपति ध्यान ॥ ८ ॥ | 
| राग बिलावल ॥ नंदमभहर उपनद बुछाए। आदर करि बैठनको दीनो महर महर मिलि | 
| शीश नवाए ॥ मनहींमन सब सोच करतहैं कंस नृपति कछु मांगि पठाए । राज अंश 
| धन जो कछु उनको बिनुमाँगे सो हम देआए॥ बूझत महर बात नेंदगहराहि कौन काज | 
|| हमसबनि बुलाएं । सूर नंद यह कहि गोपनसों सुरपतिपूजाके दिन आए ॥ ९॥ ॥$ 
| हसत गोप कहि नेदमहरसों मली भई यह बात सुनाई । हमहिं सबनि तुम बोलिपठाए ॥ 
| अपने जिय सब गए डराई ॥ काहेको डरप हम बोढत हँसत कहत बातें नंद्राई | ॥ 
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बड़ो सनेह कियो हम तुमको ब्रजवासी हम तुम सब भाई ॥ करो विचार हनन्‍्द्र | 
पूजाको जो चाहो सो लेहु मैंगाइ । वरष दिवसको दिवस हमारों घरघर नेवज करों | 
चैंड़ाईं ॥ अन्नकूट विधि करत छोग सच नेम सहित करिकरि पकवान्ह । महरे जोरि कर || 
विनय इन्द्रसों सर अमर करि कीजे कानन्‍ह ॥ १० ॥ ५ 


गावत मंगल चार महर घर । यशुमति भोजन करति चँड़ाई नेवज करिकरि धरति | 
शयामडर ॥ देखे रहो न हुवे कन्हेया कह जाने वह देवकाज पर | और नहीं कुलदेव हमारे | 
के गोधन के वे सुरपतिवर ॥ करति बिनय कर जोरि यशोदा कान्हहि कृपा करो करुणा- क्‍ 
कर । और देव तुमसारि कोउ नाहीं सूर करो सेवा चरणनतर ॥ ११ ॥ "6 


राग सही ॥ बाजति नंद अवास बधाई बैठे खेलत द्वार आपने सात वरपके कँँवर ॥ 
कन्हाई ॥ बैठे नेद सहित वृषभानुहि और गोप बैठे सब आई । थाषे देत घर नके द्वारें ॥ 
गावति मेंगल नारि खुहाई ॥ पूजा करत इन्द्रकी जानी आए श्याम तहां अतुशाह । बूझत || 
बारबार हरि नंदहि कौन देवकी करत पुजाई ॥ इन्द्र बड़े कुलदेव हमारे उनते सब यह ॥ 
|| होत बड़ाई । सूर श्याम तुमरे हित कारण यह पूजा हम करत सदाई ॥ १२ ॥ 

राग आसावरी ॥ नंद कह्यो घर जाहु कन्हाई। ऐसेम तुम जेहो जिनि कहँँ अहो महरि 
सुत लेहु बुलाई ॥ सो३ रहो हमरे पलिकापर कहति महारि हरिसों समुझाई । वरष दिव- | 
| सको महामहोत्सव को आंवे को कौन सुनाई ॥ और महरहिंग इयाम बेठिके कीनो एक || 
विचार बनाई । सपने आज्ञु मिल्‍यो मोकों इक बड़ो पुरुष अवतार जनाई ॥ कहन टग्यो 
|| मोसों बातें पूजतहों तुम काहि मनाई । गिरि गोवर्धन देवनको मणि सेवहु ताको भोग | 
|| चढ़ाई ॥ भोजन करे सबनिके आगे कहत श्याम यह मन उपजाह । सूरदास गोपन आगे | 
| यह लीला कहि कहि प्रगट सुनाई ॥ १३ ॥ ॥ 
राग धनाश्री ॥ सुनी ग्वाठ यह कहत कन्हाई। सुरपतिकी प्रूजाकों मेटत गोवधनकी || 
| करत बड़ाई ॥ फैलि गईं यह बात घरनि घर हरि कह जाने देव पुजाई । हलूधर कहत | 
| सुनौ ब्रजवासी यह महिमा तुम काहु न पाई ॥ कोउ कोउ कहत करो अब ऐसोइ कोउ 
यह कहत कहे को भाई । सूरदास कोउ सुनि सुख पावत बरजत सुरपतिहि डराई ॥ १४ ॥ ॥ 


| मेरो कह्मो सत्य के जानौ | जो चाहौ ब्रजकी कुशलाई तो गोवधन मानो ॥ दूध | 
| दही तुम कितनो लेहौ गोसुत बहें अनेक | कहा पूजि सुरपतिको पवे छांड़ि देह यह ॥ 
॥ टेक ॥ सुँहमांगे फल जो तुम पावहु तौ तुम मानहु मोहि । सूरदास अभ्रु कहत ख्वाल्सों ॥ 
| सत्य वचन कहिदोहि ॥ १५ ॥ | 
छांडि देहु सुरपतिकी पूजा । कान्ह कह्यो गिरि गोवधनते और देव नहिं दूजा ॥ गोपनि || 
सत्य मानि यह लीनी बड़े देव गिरि राजा । मोहिं छांड़ि पव॑त पूजत हैं गव कियो सुर-| 
राजा ॥ पर्वत सहित धोह व्रज डारों देऊँ समुद्र बहाई। मेरी बलि औरहि हे पर्वत इनकी | 
| करों सजाई ॥ राखीं नहीं इन्हें भूतलम गोकुल देझँँ बुड़ाई । सूरदास ग्रभ्ु जाके रक्षक | 
| संगहि रहाईं ॥ १६ ॥ | 
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॥ राग बिछावढ ॥ गोकुडकों कुल देवता श्रीगिरिधर छाल । कमलनयन घन सौंबरो 
॥ बाई विशाल॥हलघर ठाढ कहतहें हरिजूके रूपाल।करता हरता आप ही आपुह्ि प्रतिपाल॥ | 
॥ पेगि करो मेरो कह्यो पकवान रसालू | वह मघवा बलि लेतुहै नित करिकारे गाल ॥ | 
॥ गिरि गोवर्धन पूजिये जीवन गोपाल । जाके दीने बाढही गैया गण जाल | सब | 
| मिलि भोजन करतहें जहँ तहँ पशुपाल । सूर सुरहि डरपत रहे जिय जिय अति बाल ॥१७॥ | 
। राग सारंग ॥ तात गोवधन पूजहु जाय। मधु मेवा पकवान मिठाई व्यंजन बहुत बनाय॥ 
| यहि पर्वत तृण छलित मनोहर सदा चरैं सुख गाय। कान्ह कहो सोह कीजिये जसे 
॥ भववा जाए रिसाय ॥ भरि भारे कट चले गिरि सन्‍्मुख अपने अपने चाय। सूरदास | 
॥ गैस अपवश भोगी धरि स्वरूप पहरिराय ॥ १८ ॥ 



















राग ब्रिलावछ ॥ ब्रज घरघर अति होत कोलाहल । ग्वाल फिरत उमेंगे जहँ तह सब 
॥ अति आनंद भरे जु उमाहरछू ॥ मिलत परस्पर अंकम देदे शकटनि भोजन साजत । दधि 
लव॒नी मधु माद धरत ले राम इयाम सैंग राजत ॥ मंदिरते है धरत अजिरपर पटरसकी | 
जिवनार | डालन भरि अरु कलश्ञ नए भरि जोरतहैं परकार ॥ सहस शझकट मिशत्न अन्न | 
| पहु नदमहर घरहीको । सूर चले सब है घरघरते सँग सुवन नंदजीको ॥ 
| _ राग नट ॥ अति आनंद ब्जबासी छोग । भांति भांति पकवान शकट भरे लेले चले 
| छहों रस भोग ॥ तीनि छोकको ठाकुर सैंगहि तासों कहत सखा हम योग | आवत जात | 
| डगर नहीं पावत गोवर्धन पूजा संयोग ॥ कोउ पहुँचे कोड रेंगत मयमें कोड पघरमेते 
निकसे नाहिं । कोउ पहुँचाइ शकट घर घरते भोजन लेजाहिं ॥ मार्गमें कोड निततत | 
आवत कोज गावत अपने रसमारहिं । सर श्यामको यशुमति टेरति बहुत भीर है हरि 


' 
| राग कानहरो ॥ पा सं ट साजि सब ख्वाल चले गिरि गोवर्धन _पूजाके काज । घरघरते | 
को... कह $ के ाणइा ए ऋ ऑफ ७.9 
मिशन्न चले ले भांति भांति बहु बाजन बाज ॥ अति आनंद भरे ग्रुण गावत उमड़े फिरत | 


अहदीर | पेंडो नहिं पावत तहँ कोऊ व्रजवासिन भीर ॥ एक चले आवत त्रजतनकों एक | 
| अजते बनकाज । सूरदास तहँ श्याम सबनिको देखियत है शिरताज ॥ ९ २० ॥ 


न भुठाहि ॥ १९ ॥ 


हरे 


॥ ... नंद नारायण ॥ चली घर घरनिते बजनारि । मनों इंद्रवधून पंगति ज्ञोमा छागति | 
। 


॥| भारि ॥ पहिरि सारि सुरंग पैचरंग छद्श करे अंगारि । वहे इच्छा सबनिके मन श्याम | 





४ 


। । | निह का ९३२ हे हल 
नहर | लकिता चन्द्रावली सहित्‌ राधा संग कीरति महतारि। चले पूजा करन 
| गिरिकी सूर संग नर नारि ॥ २१ | | 


रू 


| 
( 
ह! 
॥ 


ई 


| 


॥  पहुत जुरे व्जवासी छोग | ध्ुरपति पूजा मेटि गोवर्धन कीनो यह संयोग ॥ योजन | 
॥ बीस एक अरु अगरो डेरा इहि अनुमान । ब्जबासी नर नारि अंत नहिं मानो सिंधु- | 
| समान ॥ इक आघत ब्जते इतहिको इक इतते जज जात । नंद लिए तब ग्वाल सूर अभ्ु | 
है आई गए तहां प्राप्त । २२॥ । 
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राग आसावरी ॥ नंद करत गिरिकी पूजा विधि । भोजन सब है धरे छहों रस कॉल । 
॥ अधे सिधि ॥ ले ले आवत ग्वाल घरनित भोजन बहुत प्रकार । व्यंजन देखि बहुत सुख || 
| गावत तुरत करी जिवनार ॥ जो हरि कहत करत सोई विधि पूजाकी बहु भांति ॥ माखन 
| दधि पय तक्र धरत ले जोरि जोरि सब पांति। बरने नानाविधि व्येजन जे बनए नैंदराह। | 
| सूंर श्यामकी लीला अद्भुत वरणे नहिं मुखचारि ॥ २३ ॥ . - | 
राग नट नारायण ॥ पविप्र बुलाइ लिये नंदराह । प्रथम अरभ यज्ञफो कीनो उठे वेदध्वनि | 


| गाह ॥ गोवर्धन शिर तिलक बंदियो मेटि इंद्रठकुराइ । अन्नकूट ऐसो रचि रास्यो गिरिढी | 
| उपमा पाइ ॥ भोति भौति ब्यंजन परसाए कापे वरण्यो जाइ | सूर श्यामके कहत ग्वाल || 
| गिरि जेंवाहं कहो बझाइ ॥ २४ ॥ | 
॥ राग बिलावल ॥ इन्द्र सोचकरि मनहिं आपने चक्ृत पुनिषुनि इंद्धि विचारत ॥ देखो | 
इनको में कौन विलंब लगत पुनि मारत ॥ अब ए करें आपने मन सुख मोको बने | 
| सम्हारे | तबलों रहों पूजि निवरें ये बचिहें बैर हमारे ॥ इतनो सुख इनफे कर रहे दुख | 
है बहुत अगाध | सूरदास सुरपतिकी वाणी झूठी मनकी साथ ॥ २५ ॥ | 
राग गौरी ॥ चढ़े विमान सुरगन नभ देखत । करत इयाम नूतन यह फिरि गिरि || 
गोवर्धन पेखत ॥ थक्ित भए सब जहाँ तहँ मुनिजन ठौरठौर नर नारि । चिते रहे सच | 
श्यामवदन तन गति मति सुरति विसारि ॥ पूजा मेटि इंद्रकी पूजत गिरि गोवर्धनराज । | 
| सूरदास सुरपति गवित भयो में देवन शिरताज ॥ २६ ॥ | 
॥ राग केदारों ॥ कहत कान्ह नेंदबाबा आवहु । भोजन परसि धरे सब आगे प्रेम सहित | 
॥ गिरिराज मनावहु ॥ और नंद उपनंद बुल[|ए क्यो सबनिसों भोग लगावहु । सपनेमे | 
| देखो यहि घूरति यह रूप धरि ध्यान मनावहु ॥ इकमन इक चित करि अपन करो | 
॥ प्रगट देव तुम दरशन पावहु। सूर इयाम कहि प्रगट सबनिसों अपने कर हे ले जु 


। 


॥ जिमावहु ॥ २७ ॥ 


। 


| वहि चईं पासते पय सुरसरी जल टारि | वसन भूषन ले चढाए भीर अति नर नारि।| 
पूंदि लोचन भोग अप्यों प्रेमसों रुचि भारि ॥ सबनि देखि प्रगट मरति सहस भुजा- | 
| पसारि ॥ रुचिसहित गिरि सबनि आगे करनि लेले खाह। नंदघुतमहिमा अगोचर सर | 
| क्यों कहें गाह३ ॥ २८ ॥ क | 
क्‍ राग नट ॥ गिरिवर श्थामकी अनुहारि । करत भोजन अति अधिकई भुजा सहस || 
| पसारि ॥ नंदकों कर गहे ठाढे यहै गिरिको रूप | सखी ललिता राधिकासों कहति देखि | 


विनती करत सकल अहीर । शकट भरिभरि ग्वाल लेले शिखर डारत क्षीर ॥ चलल्‍यौ || 





स्वरूप ॥ यहे कुंडल यह माछा यहै पीत पिछोरि | शिखर शोभा श्यामकी छवि श्याम | 
॥ 3वि गिरि जोरि ॥ नारि बदरोला रही दृषभानुघर रखवारि। तहांते उहिं भोग अर्पेंड | 
॥ लियो भुजा पसारि॥ राधिका छवि देखि भूलि श्याम निरखी ताहि । सूर प्रभुवश भई | 


| 


। 
|! 


॥ प्यारी कोर लोचन चाहि ॥ २९ ॥ | 
॥ राग धनाश्री ॥ देखह री हरि भोजन खात ॥ सहजभुजा धरे उत जेंवत हैं इतहि कहृत | 
॥ गोपनिसों बात ॥ ललिता कहत देखि हो राघा जो तेरे मन बात समा । धन्यधन्य सब || 
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| गोकुलबासी संग रहत त्रिभुवनके राइ ॥ जेंवत देखि नंद खुख पायो अति आनँद गोकुल ॥ 
नर नारी । सूरदास स्वामी सुखसागर ग्रण आगर नागर देतारी ॥३०॥ 
राग गौरी ॥ इृह छीढा सब करत कन्हा३। उत जंवत गिरि गोवर्धनसंग.इत राधासों 
।॥ ग्रीति लगाई ॥ इतगोपनसों कहत जिमावहु उत आपुहि जंवत मन लाई। आगे परे छवीं 
॥| रस व्यंजन बदरोलाको लियो मँंगाई ॥ अमर विमान चढ़े सुख देखत जय ध्वनि करि | 
| सुमननि बरषाई । सूर श्याम सबके सुखदाता भक्तहेंतु अवतार सदाई ॥ ३१॥ 
| गोपनिसों यह कहत कन्हाईं । जो में कह्दत रह्मो भयो सोई सपनंतरकी प्रगट बताई ॥ ॥ 
| जो मांग्यो चाहो सो मांगो पावहुगे जो जा मन आई । कहन नेद सब तुमही दीन्हों 
| मांगतहों हरिकी कुशलाई ॥ करजोरे नंद आगे ठाढ़े गोव्धनकी करत बढाई । ऐसे देब | 
| कह नाहिं देखे सहसभुजा घरि खात मिठाई ॥ सदा तुम्हारी सेवा करिहों और देव नहीं | 
| करों पुजाई । सूर श्याम की नीके राखहु कहत महर ये हलूघधर भाई ॥ ३२॥ 
अपने अपने टोल कहत बजवासी आईं । भावभक्ति ले चलौ सुरपतिको आसी 
| आईं ॥ रादकार ऋतु जाने टीमाहिका बाई ऋतु जानि दीपमालिका बनाई । गोपनफे उनमाद फिरत उनमदे कन्हाई॥ 
| घर घर थापे दीजिये घर घर मंगलचार । सात वर्षकों सांवरो खेलत नंददुआर ॥११॥ 
|| बेठि नंद उपनंद बोलि बृषभानु पठाए। सुरपति पूजा देखि जानि तह गोविंद आए॥ | 
वारबार हाहा करहिं कहि बाबा यह बात | घरघर भोजन होतेहे कौन देवकी जात ॥३॥ | 
श्याम तुम्हारी कुशडु जानि एक मंत्र उपेहों। पटरस भोजन साजि भोग सुरपतिको 
॥ देहों ॥ नंद कद्यो चचुकारिके जाइ दमोदर सोड । वषदिवसको दिवस है महामहोत्सव होइ।४ | 
हरिवोले सब गोप मन्त्र बहुस्यो फिरि कीनो | एक पुरुष मोहि आई आज़ु सपनो 
॥ निशि दीनो ॥ सब देवनको देवता गिरिगोवर्धन राज । ताहि भोग किनि दीजिये सुर- 
पतिको कह काजु ॥ ५ ॥ 
| बाढ़ें गोसत गाइ दध दधिको कहालेखो। यह परचा बिदमान नेन अपने किन देखो ॥ | 
तो देखत बलि खाइगो मुँहमाँगे फलदेइ । गोप कुशल जो चाहिये गिरिगोवर्धन सेह ॥६॥ । 


76345 7%400%%22%%% स॒ दिवारी प्रातही सब मिलि पूजन जाइ । नेद प्रतीति न मानहू तुम देखत बलि | 
॥| खाइ ॥ गोपन करचो विचार शकट प्रति सबही साजे । बहुबिधिके पकवान जहां तहेँ 


। बाजत बाजे ॥ ७॥ 

एक बाटत उबटिचिल एकनदी सुरभीर । एक न पौंडो पावहीं उमेंडे फिरहिं अहीर ॥ 
॥ एक घरते उठि चले एक घरको फिरि जाहीं। गावत ग्रण गोपाल ग्वाल उमंगे न समाहीं८ ॥ 
।गोपनको सागर गिरि भयो मंदरचाल । एन मई सब गोपिका श्याम बिलोवनहार॥ | 
|| ब्रज चौरासी कोश परे गोपनके डेरा । ला चौवन कोश आज अजवासिन्‌ घेरा ॥९॥ 

॥ सबदहीकें मन सौवलो देखों सबनि मेझारि। कौतुक देखन देवता आए लोक विसारि॥ | 
| लीने विप्र बुलाइ यज्ञ आरंभन कीनो । सुरपतिपूजा मेटि भोग गोवर्धन दीनो ॥१०॥ 

॥ प्रथम दूध अन्दवाइ बहुरि गंगाजल डारे । बडो देवता जानि कान्हको मतों बिचारे ॥ 
| जैसे बने गिरिराजजू तेसो उनको कोट । मगन भए पूजा करे नर नारी बडछोट ॥११॥ 
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सहस भुजा उर धरे करे भोजन अधिका३ई। नख शिखलीं पर्यत मनो दूसरो कन्हाईं ॥ | 

॥ राधासों ललिताकहै तेरे हियन समाइ । गहे अंग्रुरिया तातकी ठोंद भोजनखाइ ॥ १२ ॥ | 
॥ पीत रुमाल्‍यो इवेत कंठ मोतिनकी माला | भूषण घुजा अनूप झलमलति नेन विशाल ॥ | 
॥ शयामकि शोभा गिरि बन्यो गिरिकी शोभा इयाम। जेंसे पंत भातुकों सँग भैया | 
|| बलराम ॥ १३४ ॥ | 
॥ जसिय कनकपरी जु दिव्य रतननिसों छाई । बलि दीनी परभात छांह पूरव चलि आईं॥ | 
॥ चहूँ और चत्रा धरे चंदहि पटतर सोइ | ठोर ठौर वेदीरची बहुविधि पूजा होइ ॥ १४७॥ || 
जहां तहां दिधरयो कहीं कहा उज्ज्वलताई | उद्धि शिखर हे रहो भातमें देह | 

|| छपाई ॥ बद्रोला वृषभानुके एक बिलोवन हारि। त्ाकी बलि वहि देवता लीन्ही मुजा || 
॥ पसारि ॥ १५ ॥ | 
॥ ले सब भोजन अरपि अरपि गोपन कर जोरे | अगणित कीने स्वाद दास बरणे कछु || 
| थोरे ॥ न विधि पूजा पूजिके गोविंद पूंछो जाइ। कानह फ्मो हँसि सरसों लीला सरस 
॥ बनाह ॥ १६॥ । | 
| राग गौरी ॥ श्याम कहत पूजा गिरिमानी । जो तुम भक्तिमावसों अप्यों देवराज सब || 
॥ जानी ॥ तुम देखत भोजन सब कीनो अब तुम मोहिं पत्याने। बड़ो देव गिरिराज गोवर्धन | 
॥ इनें रहौ तुम माने ॥ सेवा भली करी तुम मेरी देव कही यह बानी। सूर नंद मुखचूमत || 
| हरिको यह पूजा तुम ठानी ॥ रे ३ ॥ 
और कछू मांगो नंद हमसों। जो मांगो सो देऊँ तुरतही यहे कहत गोपनसों ॥ बल | 
मोहन दोऊ सुत तेरे कुशल सदा ये रहि हैं। इनको कह्यो करत तुम रहियो जब जोई ये | 

॥ कहि हैं ॥ सेवा बहुत करी तुम मेरी अब तुम सब घर जाहू। भोग प्रसाद लेहु तुम मेरी 
0 गोप से मिलि खाहू ॥ सपनो मेंही कह्यो श्यामसों करहु हमारी पृजा | सुरपति कौन | 
॥ बापुरों मोते और देव नहीं दृजा ॥ इंद्र आइ बरपे जो जजपर तुम जिनि जाहु ड़राईं। सुनहु || 
| सूर सुत कानह तुम्हारो कहि हैं मोहिं सुनाई ॥ ३४ ॥ 
| राग सारंग ॥ भली करी पूजा तुम मेरी । बहुत माव करि भोजन अरप्यों इृह सच मानि | 
।| लई में तेरी ॥ सहसभुजा धरि भोजन कीनों तुम देखत विद्मान मोह्हिं जानत है कुंवर कन्हैया || 
| यही नहीं कोड आन ॥ पूजा सबकी मानि में लीनी जाइ घरनि ब्रजलछोग । सूर इयाम अपने | 
॥ कर लीने बांटत जूठनि भोग ॥ ३२५ ॥ | 
| राग ब्रिलावल ॥ बिनती करत नंद कर जोरे पूजा कह हम जानें नाथ । हम हैं जीव सदा | 
॥ मायाके दरश दियो हम किए सनाथ ॥ महापतितम तुम पावन प्रभु शरण तुम्हारी आयौ | 
| तात । तुमसे देव और नहीं दजो कोटि ब्रह्मांड रोमग्रति गात । तुम दाता अरु तुमाहिं ॥ 
॥ भोकता हरता करता तुमहीं सार। सूर कहा हम भोग लगायो तुमहीं मुझे दियो | 
॥ संसार ॥ ३६ ॥ | 
| यह पूजा मोहिं कान्ह बताई । भूल्यो फिरत द्वार देवनिके त्रिभुवन पति तुमको बिसराई ॥ | 
| आपुहि कृपा करी स्वप्न॑तर इयाम्हिं दरश दियो तुम आईं। ऐसे प्रभु कृपाह्ठ करुणामय || 
॥ बालककी अति करी बडाई गिरिपॉयन ले हरिको पारत हलूधरको पांयन ले नाई । सूर | 
॥ इयाम बलराम तुम्हारे इनको कृपा करो गिरिराई ॥ ३७॥ । 
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॥  ग्वाल कहत धनिधन्य कन्हेया। बड़ो देवता प्रगट बतायो यह कहिकहि सब लेत बलैया॥ 
धन्य धन्य गिरिराजनके मणि तुम सम आन न दूजा। तुम छायक कछ नाहिं हमारे को 
॥ जाने तुम पूजा ॥ गोप सबे मिलि कहत श्यामसों जो कछु कह्मो सो कीनो। सूर इयाम कहि 
कहि यह बाणी देव मानि सुखलीनो ॥ ३८ ॥ 
॥ - राग गौड मढार ॥ गोपनंद उपनंद वृषभानु आए विनय सब करत गिरिराजसों जोर 
॥ कर गए तनुपाप तुव दरश पाए । ॥ देवता बडो ठुम प्रगठ दरशन दियो प्रगट भोजन कियो 
॥ सबनि देख्यो। प्रगट वाणी कही राजगिरि तुमसही और नहीं तिहुँ सुवनकहूँ पेख्यो॥ | 
॥ हसत हरि मनहिमन तकत गिरिराजतन देव परसन भए करो काजा। सूर प्रभु प्रगट ढीला क्‍ 
| कही सबनिसों चले घरघरनि अपने समाजा॥ ३९ ॥ 
| देखि थकित गण गंध सुरमुनि। धन्य नंदको सुकृत पुरातन धन्य कही कहि जैसे 
|| धुनि॥ धन्य धन्य गोवर्धन पर्वत करत पइसा सुरमुनि पुनिषुनि। आपुहि खात कहतहे | 
गिरिको यह महिमा देखी न कह सुनि ॥ यहे कहत अपने छोकनि गए धनि बजवासी वश 
| कीनों उति । सूर श्याम धनिधनि अजविहरत धन्यधन्य सब कहतहें गुनिशुनि ॥ ९४० ॥| 
राग नटनारायणी ॥ चले ब्रजघरनिको नरनारि । इंद्रकी पूजा मिटाई तिलक गिरिको 
॥ सारि ॥ पुलक अंग न समात उरमें महर महरि समाज | अब बड़े हम देव पाए गिरिगो- 
|| वधेन राज ॥ इनहिंते ब्रज चेन रहिहै मांगि भोजन खात । यह घेरा चलछत व्रजजन सबनि 
| मुख यह बात ॥ संबे सदनन आह पहुँचे करत केलिविलास । सूर प्रभु यह करी लीला | 
इंद्र रिस परकास ॥ ४१॥ कि 
| अध्याय ॥ २० ॥ंद्र विचारै)॥ राग सारंग ॥ ब्रजके वासिन मो विसरायो। भी करी | 
वलि मेरी जो कछु सो ले सर्व पर्व॑तहि जिमायो ॥ मोसों गर्व फियो लघु प्राणी ना जानिये | 
| कहा मन आयो। जिदशकोदि अमरनको नायक जानि वूझि इन मोह भ्रुलायो ॥ अब 
॥ गोपन भूतल नह राखों मेरी वलि मोको न चढायो । छुनह सूर मेरे मारत थौं पर्वत कैसे । 
होत सहायो ॥ ४२ ॥ | 
राग सोरठ ॥ प्रथमहि दर्उ गिरिहि बहाइ। बज्र घातनि करों चूरन देह धरणि मिल ह॥ ॥ 
| मेरी इन महिमा न जानी प्रगट दे दिखाय । जलबरवि ब्रज धो३ डारों लोग देडें बहा ॥ | 
॥ खात खेलत रहे नीके करि उपाधि बनाइ ॥ बरष दिवस मोहिं देत पूजा दृई सोउ मिटाइ॥ | 
॥| रिस सहित सुरराज लीन्हें प्रवल मेंघ बुलाई । सूर सुरपति कहत पुनि पुनि परौ अजपर । 
धाइ ॥ ४३ ॥ । 
॥ राग मेघमलार || सुनत मेघवतक माजि सेन ले आए। जलवत वखित पवनवते अजवत | 
॥ आगिवतक जलूद संग ल्याए॥ घह्दरात तरतरात गररात हृहरात झहरात पररात माथ | 
|| नाए। कौन ऐसो काज बोले हम सुरराज अलयके साज हमको बुलाए ॥ बरषदिन संयोग | 
| देत मोकों भोग क्षुद्र मति बज लोग गर्व कीनो । मोर्हि गए विसराइ पूज्यों गिरिवर जाई | 
॥ अम पर धाइ आयजु ये दीनो ॥ कितक बजके छोग रिस करत किहिं योग गिरि लियो भोग | 
| फल तुरत पे । सूर सुरपति सुन्यो बयो जेसो ढन्यो ग्र्ु कहा जुन्यो गिरिसहित वैहैं॥०४४ | 
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क्रोध बढाइ | उम्डत चले इंद्र पायक सूर गगन रहे छाइ ॥ ४५ ॥| 


| राग गौडमलार ॥ मेघदल प्रवलू बज लोग देखें । चकित जहँँ तईँ भए निरखि बादर || 
नए ग्वाल गोयाल डरि गगनपेख । ऐसे बादर सजल करत अति महावलरू चलत घहरात | 


सकरनकवालकादाकरमस 53३०७: कीमानमपलम०,.... 


राग मलार बिनती सुनहु देव मघवापति । कितिक बात गोकुछ ब्जवासी बारबार ॥ 
| रिस करत जाहि अति ॥ आपुन वैठि देखियो कौत॒क बहुते आयसु दीनो । छिनमें बरवि ॥ 
|| प्रठयजल पार्ट खोज रहे नहिं चीनो ॥ महाप्रढय हमरे जल बरपे गगन रहैं भरि छाइ । |॥ 
॥ अश्षय वृक्ष बट बढतु निरंतर कहा ब्रज गोकुल गाइ ॥ चले मेघ माये करि धरिके मनमें | 


|| करे अंधकाला। चक्ृत भए नेद सब महर चकृत नरनारि हरि करत ख्याला ॥ धण | 
घनघोर घहरात अररात दररात सररात बज लोग डरपें । तडित आघात तररात उतपात | 
सुनि नरनारे सकुचि ततु प्राणअरप । कहा चाहत हौन भई न कबहूँ जौन कबहूं आँग- | 


नभोन विकल डोढें । मेंटि पूजा इंद्र नंदसुत गोविंद सूर प्रभु के आनदकलोंलें ॥ ४६ ॥ ; 
| (सिन साजि व्जपर चढिधावहि १ प्रथम बहाइ देडे गोवर्धन ता पाछे व्रज खोदि बहा- ॥ 

वह । अहिरन करी अबज्ञा प्रभकी सो फल उनकहँ तुरत देखावाहिं। || 
इंद्रहि पेलिकरी गिरिपूजा सलिल वरवि व्रज नाऊँ मिटावहिं॥ बलसमेंत निश्चिवा- | 


सर बरषई गोकुलबोरि पताल पठावाई । सूरदास सुरपति आज्ञा यह भूलत कतई रहन | 


न पावाहिं ॥ ४७ ॥ 


राग मेघ मलार ॥ बादर घुमडि उमडि आए ब्रज पर वर्षत कारे धूमरे घण अतिही ॥ 
॥ जल । चपला अति चपचमाति व्रजजन सब डर डरात टेरत शिशु पिता मात व्रज गज- | 


बल ॥ गर्जत ध्वति प्रढयकाल गोकुछ भयो अंधकार चकृत भए ग्वार बाल घहरत 
|| नम करत चहल । पूजामेटि गोपाल इंद्र करत इहे हाल सूर इयाम राखहु अब 
|| गिरिवर बल ॥ ४८ ॥ 


|| राग गौडमलार ॥ गिरिपर बरषन आए बादर। मेघवते जलवतंसेन सजि आये हछैलै 
|| आदर ॥ सलिल अखेंड धार घर टूटत कियो इंद्र मन सादर । मेथ परस्पर यहै कहत हैं | 


धो३ करहु गिर खादर ॥ देखि देखि डरपत व्रत बासी अतिहिं भए मनकादर । यहें ॥ 
॥ कहत ब्रज कौन उबारे सुरपति किए निरादर ॥ सूर श्याम देखे गिरि अपने मेघनि कीनो | 


|| दादर । देव आपनो नहीं सैभारत करत ईंद्रसों ठादर ॥ ४९ ॥ 


राग मठार ॥ गए बितताइ बज नरनारि । धरत सैंतत धाम बासन नाई सुरति | 
सम्हारि ॥ पूजि आए गिर गोपधेन देति पुरुषनि गारे । आपनो कुलदेव सुरपति धरचो 
|| ताहि विसारि ॥ दियो फल यह गिरि गोवर्धन लेहु गोद पसारि। सूर कौन सम्हारि ले | 


|| है चढयो इंद्र प्रचारि ॥ ९५० ॥ 


| राग सोरठ ॥ व्रजके लोग फिरत बितताने। गैयनि ले बन ग्वाल गए ते धाए आवत || 
|| बजहि पराने॥ कोड चितवत नभतन चक़त द्वे कोड गिरि परत घरनि अकुलाने । कोउ | 
" ॥ ले ओट रहत वृक्षनकी अंधधुध दिशि विदिशि भ्रुलाने ॥ कोउ पहुँचे जेसे तैसे गृह कोड || 


|| इेंढत गृह नहें पहिंचाने सूरदास गोबर्षन पूजा कीनेकर फुल लेडु बिहाने ॥ ९१॥ 
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3 अधयवापभधानशका राधा थक 


॥ राग नाट ॥ तरपत नभ डरपत व्रज लोग । सुरपतिकी पूजा बिसराई ले दीनो परत | 
॥ को भोग ॥ नेदपुवन यह अधि उपजाई कौन देव कह्यो पततयोग। सूरदास गिरि बड़ो 
| देवता प्रगठ होह ऐसे संयोग ॥ ५२ ॥ 
| ब्रज नरनारि नंद यशुमतिसों कहत इयाम ए काज करे। कुलदेवता हमारे सुरपति | 
॥ तिनको सब मिलि मेटिधरे ॥ इंद्रहि मोटि गोवर्धन थाप्यो उनकी पूजा कहा सरे। सैंतत | 
॥ फिरत जहाँ तहाँ बासन लरिकनु ठैंले गोद भरे ॥ को करि लेह सहाइ हमारों प्रलूय- 
॥ कालके मेघ अरे । सूरदास प्रभु कहत नारि नर क्‍यों सुरपति पूजा बिसरे॥ ५३ ॥ 
| राग बिलावढ ॥ राखिलेहु गोकुलके नायक । भीजत ग्वाल गाइ गोसुत सब विषम 
| बूंद लागत जनु सायक ॥ बर॒षत मुसलूधार सैनापति महामेघ मधवाके पायक। तुम 
बितु ऐसो कौन नंदश्ुत यह दुख दुसह मिटावन छायक ॥ अधमरदन बकवदनविदारन | 
| वकी विनाशन सत्र सुखदायक । सूरदास प्रधु ताकी यह गति जाके तुमसे सदा | 
| सहायक ॥ ५६४ ॥ 

अध्याय ॥ २६ ॥ तथा ॥ २७ ॥ राग मलार ॥ शरण राखि छेहो नंदताता | घय 
आई गरजि युवति गए मन लरजि बीजु चमकति तरजि डरत गाता ॥ और कोउ नहीं | 
| तुम त्रिभुवन धनी विकछ हैके कही तुमहिं नाता ॥ सूर प्रभु सुनि हँसत प्रीति उरमें वसत 
॥ इंद्रको कसत हारे जगत धाता ॥ ५५ ॥ 
राग बिलावल ॥ राखिलेहु अब नंदकिशोर | तुम जु इंद्रकी मेटी पूजा बर१त है अति 
|| जोर ॥ व्रजबासी तुम तन चितवत हैं ज्यों करि चंद्र चकोर। जनि जिय डरौ नेन जनि | 
| मूँदो धारे हों नखकी कोर ॥ करे अभिमान इंद्र झरिलायो करत घटा घनघोर | सूर 
| श्याम कहि तुमको राखों बूँद न आवबे छोर ॥ ५६ ॥ 

राग मठार ॥ माधवजू कांपत डरत हियो। दामिनि चाप बूंद सायक मनों द्वे योधा | 
ले संग ॥ द्वे गयो सरस समीर दुह्नूं दिशि धनुष घुजा बहु रंग । शोमित सुभट प्रचारि 
॥ पेज करि मिरत न मोरत अंग ॥ कहत तुम्हार कियो नंदनंदन सुरपतिको ब्रज भंग । | 
| बरषत प्रल्यमेघ धर अंबर डरपत गोकुल गाउँ । समरथ नाथ शरण हों तुम बिनु और | 
| कौनपे जाडँ॥ जो तुम अनल व्याल्मुख राखे श्रीपति सुहद सुभाइ | हमरे तौ तुमहीं | 
॥ चिंतामणि सब विधि दाइ उपाह ॥ जाने डर करहु सबब मिलि आवहु या पर्वतकी छाहूँ। | 
॥ वर्षतमं गोपाल बुलाएं अभय किये दे बाहँ ॥ एक हाथ गोवर्धन राख्यो सात दिवस बल- 
| बीर। सूरदास मु ब्रजवासिनके ए हरता सब पीर ॥ ९७ ॥ ्् | 
” प्राघव मेघ घेरि किती आए घरको गाय बहोरो मोहन ग्वालन टेर सुनाए॥ कारी 
| घट सधूम देखियति अति गति पवनः चलायो। चारों दिशा चित किन देखो दामिनि 
॥| कोधा लछायो ॥ अति घन श्याम सुदेश सूर प्रभु करगहि शैल उठायो ॥ राखें सुखी सकल | 
| ब्रजवासी हइंद्रको कोप नवायो ॥ ५८ ॥ 0७४ 
॥ आजु ब्रज महांघटा घन घरो । अब व्रज राखि कान्ह इहि औसर सब चितवत मुख ॥ 
॥ तेरों ॥(कोटि छचानवे मेघबुढाऐे! आनि कियो वज डेरो। मुसलधार टूटे चहुँदिशिते दे गयो | 
| दिवस अंधेरों ॥ इतनी कहत यशोदानंदन गोवम्ेन तन हेरो । कियो उपाय गिरि- | 
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॥ वर धरिवेको महिते पकरि उखेरों ॥ सात दिवस जल वर्षि सिराने हारि मानि मुख फेरो। || 
श्रीपति कियो सहाय सूर प्रश्ु बूँद न आवत नेरो ॥ ५९ ॥ 
॥ राग मेधमढार ॥ गगन मेंघ घहरात थहरात गात । चपछा चमचमाति चमकि नभ | 
॥ महरात राखिले क्‍यों न ब्जनद्तात ॥ सुनत करुणाबैन उठि हरि चले ऐन नैनकी सेन | 
गिरितन निहारधो । सबनि धीरज दियो उचकि मेंदर लियो कह्यो गिरिराज तुमको | 
उबारदो ॥ करजके अग्र भ्रुज वाम गिखिर धरचो नाम गिरिधर परो भक्तकाजै । सर | 
॥ प्रभु कहत विराजवासीनसों राखि तुमलिए गिरिराज राजे ॥ ९६०॥ 
॥ राग गोरी ॥ श्याम लियो गिरिजात उठाई । धरे धीरज हरि कहत सबनिसों गिरि | 
गोवधन कियो सहाई ॥ नंद गोप ग्वालनके आगे देव कहो यह प्रगट सुनाई॥ काहेको | 
व्याकुल भए डोलत रक्षा करी देवता आईं ॥ सत्यवचन गिरिदेव कहत है कान्ह लेइ मुहि | 
कर उचकाई । सूरदास नारी नर ब्जके कहत धन्य तुम कुर्बर कन्हाई ॥ ६१ ॥ ः 
राग मढार ॥ वामकर घंढ़े क्यों गिरिराज। गोपी गाह ग्वाल गोसुत सब दुख विसरयो | 
॥ उख करत समाज ॥ आनंद करत रूकल गिरिवरतर दुख डारबों सबही विसराह। चकृत 
भए देखत यह लीला सबै परत हरिचरणन धाइ ॥ गिरिवरर टेकिरहे बायें कर दक्षिणकर 
लियो सखनि उठा । कान्ह कहत ऐसो गोवधेन देख्यो कैसो कियो सहाइ ॥ गोपबाल | 
॥ नंदादिक जहँलीं नंद्‌ सुवन लिए निकट बुढाइ। सूरदास प्रु कहत सबनिसों तुमह मिलि | 
टैकी गिरिआइ ॥ ६२ ॥ 
गिरिजनिगिर श्यामके करते | करत बिचार संचे ब्रजवासी भय उपजत अति डरते ॥ | 
लेले लक्कुट ग्वाड सब धाए करत सहाय उठे हैं तुरते। यह अति प्रबल इयाम अति 
कोमल रवैंकि खैंकि उर परते ॥ सप्तदिवस करपर गिरे धारयों बरवि वरवि हारबो | 
| अंबरते। गोपीग्वाल नंदसुत राख्यों बरषत मेघधार जलूधरते ॥ यमलाजुन दोउ सुतकुबे- | 
॥ रके तेउ उखारे जरते । सूरदास प्रशु इंद्रगवन कियो ब्रज राख्यो है बरते ॥ ६३ ॥ 
॥ राग मलार ॥ नीके धरो नैंदनंदन बलवीर । गिरजिनिपरे रे नखते तव कौन सहैगों 
॥ भीर ॥ चहुँदिशि पवन झकोरत घोरत मेघवट गेभीर । उने उने बरषतु गिरिऊपर धार ॥ 
| अखंडित नीर ॥ अंधधुध अंबरते गिरिपर मानो परत वज्ञके तीर। चमकि चमकि चपला | 
चक्रचोधति श्याम कहत मनधीर ॥ कर जोरत कुलदेव मनावत बजके गोप अहीर । पय ॥ 
| पकवान विद्वान पृजि हैं ले दधि मधु घृत खीर ॥ गोपीग्वाल गाइ गोसुत रहें सुखसहित | 
शरीर । सूर इयाम गिरि धरचो वामकर मेघ भए अति सीर ॥ ६४ ॥ |] 
| गिखिर नीके धरयो कन्हैया | देखतरहों रे जनि नखते भ्ुुजा तनकसी भैया ॥ । 
जबजब गाद परत ब्रजलोगन तव करिलेत सहेया । जननि यशोदा कर ले चांपति अति- ॥ 


| श्रम होति रि देया ॥ देखत प्रगट धरयों गोवर्धन चकित भए नंदरेया। पिता देखि | 


| 


| व्याकुल मनमोहन तब एक बुद्धि उपेया ॥ आवहु तात गहइ गोवर्धन गोपन संग लिवेया । | 





है| जहां तहां सबहुन गिरि टेक्यो कान्दहि बोधदिंवेया ॥ इयामकहत सब नंदगोपसों भलो | 


का 


॥ करयो उचकैया । सूरदास प्रभु अंतयामी नंदहि हरष बंढेया ॥ ६५ ॥ 
| 
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। गिखिर धरयो सखा सदर करते | सच मिलि ग्वाल लक्कऊ॒टियनि टेकी अपने भुजके 

| बरते॥ सात दिवस मसल जड़धारा बरपतु है निशिदिन अंबरते। अंतरिक्ष जलजात कहाँ 

ये क्रोवसहित क्रिरि बरबत झरते ॥ गाई गोप नंदादिक राख्यो बृथाबून्द्सब नेकु न थरते। | 

सूर गोपाल राखि गिरिवरतर गोकुछ नर नारी व्रजघरते ॥ ६६ ॥ 

बरषत मेधवते बज ऊपर । मूसल धार सलिल बरषतु है बून्द न आवत भूपर ॥ | 

॥ चला चमकि २ चकचौंवति करति शब्द आघात। अंधाधुंध पवनवतेक घन करत 

॥ फिरत उत्पात ॥ निश्चिसम गगन भयो आच्छादित बरषि बरवि श्र डढु | ब्रजबासी सुख- 

| चैन करत हैं करगिखिर गोविंद ॥ मेघ बरवि जल सबे बढाने विविश्ुण गए सिराइ। 

| बेसोइ गिरि वैसोई अजवासी दूनो हरष बढाइ ॥ सात द्विस जल बर्षि निशा दिन बज | 

| घरघर आनंद । सूरदास ब्रज राखिलियो धरि गिरिबर कर नँदनंद्‌ ॥ ६७॥ 

| बादर ब्रजपर आनि अरे। तबते वाम करजपर राझख्यो बहरि फेरि घुमरे॥ सात 

| दिवस मूसल जलधारा सायर समुद्र भरे । नहिं परवाह नंदके ढोटहि पूरत वेलु धरे ॥ 

लियो उठाइ कोरिके गिरिवर सकल शरन उबरे । सूरदास बलिबलि चरणनकी सुरपति 

| पाई परे ॥ ६८ ॥ ल्‍ 

|. बरवि बरषि ब्रजतन घन हेरत । मेघवर्ते अपनी सेनाको खीझत है फिरि टेरत ॥ कहा 
वरषि अचलौं तुम कीनो राखत जलहि छपाइ। मूसलधार बरषि जल पाणे सात दिवस | 

| भए आइ ॥ रिस करिकरि ग्जत नभ वर्षत चाहत ब्जहि बहाह। सूर श्याम गिरि 

| गोवधन धरि व्रजजनकों सुखदाइ ॥ ६९ ॥ 

बरवि बरवि हहरे सब बादर । व्रजऊे लोगन धोह बहावह इंद्र हर्माह क्हि आदर ॥ 

कहा जाइ कैहेँ प्रतु आगें करिहें बहुत निआदर । हम बषत पवेत त्रजवासी सब सादर ॥ 

पुनि रिस करत प्रछय जल बरपत कहत भए सब काँदर । सूर गाइ गोखुत सब राख्यो | 

| गिर धरि ब्रजनागर ॥ ९७० ॥ हैं 

|. राग धनाश्री ॥ कहा होतजऊ महाप्रल्यको। राख्यो सेंति सैंति जेहि कारज बचत नहीं | 

|| कईपयको ॥ भुवपर एक बुन्द नहिं पहुँची निर्शारि गए सब मेह | बासर सात अखंडित | 

| धारा बरषत होरे देह ॥ बरुन भयो बिन नीर सबनिको नाम रहो है बादर । सूर चले | 

| फिरि अमरराजपर व्रजते भए निरादर ॥ ७१॥ । 

राग मछार ॥ मधबनि हारि मानि सुख क्रो । नीके गोप बड़े गोवर्धन जब नीके ब्रज | 

| हेरो ॥ नीके गाइ बच्छ सब नीके नीके बालगोपाल । नीको बन वैसी ये यमुना मनमन | 

| भयो विहाल ॥ गोकुल बज बृंदावन मारग नेक नहीं जलधार । सूरदास प्रभु अगणित- | 

|| महिमा कहा भयो जल सार ॥ ७२॥ | 

|. राग नटनारायण ॥ मघवन जाइ कही पुकारि | दीनदे सुरराज आगे अख दीने डारि॥ | 

| सात दिन भरि बरषि ब्रजपर गई नेक न झार। अखंडधारा सहिल निश्वरो मिटी नहीं । 

|| लगार ॥ धरणि नेक न बूँद पहुँच्यो हरपे अजनरनारि । सूरमेघन इंद्र आगे करत यहै | 

॥ गहारि ॥ ७३॥ | 
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। 
हा ॥ 
| 
ः |! 
। 
| 
' 
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राग गोरी ॥ तुम बरधे ब्रज कुशल परयो। तुम बरपत जल महाप्रढयको यह कहि | 
मनमन सोच परयो॥ एक घरी जाके बरषेते गगन अच्छादित होह। ते मघवाबिह्वल 
मोआगे बात कहत हैं रोइ ॥ सात दिवस जल बरषि सिराने ताते भए निरास | सूरदास 
सुरपति शकित भयो सुरन बुलायो पास ॥ ७४ ॥ 

अमरराज सब अमर बुढाए। आज्ञा सनि घरघरते आए कछु बिलंब .ना लाएं ॥ | 
कौन काज सुरराज हमारो हमको आयसु होह। देखौ मेघवत्तेकनिकी गति अजते आए 
रोइ ॥ गोवधनकी करी पुजाईं मुहि डार्यो बिसराइ । मेघवते जलवते पठाय आवहु 
ब्रजहि बहाह ॥ घार अखंडित बरवि सात दिन व्रज पहुँची नहैं बंद | सुगनि कही गोकुल 
प्रगट हैं पूरण ब्रह्म मुकुंद ॥ मोसों क्‍यों न कही तुम तबहीं गोकुलमें अजराज | सूरदास 
प्रभु कृपा करहिंगे शरन चलो दिवराज ॥ ७९ ॥ ह 

राग सोरठ ॥ शरण गए जो होइसु होई वे करता बेई हैं हरता अब नरहों मुखगोई ॥ 
ब्रज अवतार कट्यो हैं श्रीमुख तेई करत बिहार | पूरण अञ्म सनातन ढेईं में भूल्यों ॥ 
संतार ॥ उनके आगे चाहों पूजा ज्यों मणि दीपप्रकाश | रविआगे खद्योत उज्यारी 
चंदनसंग कुवास ॥ कोरिइद्र छिनहीमे राचें छिनमें करें बिनाश। सूर रच्यो उनहींको 
सुरपति में भूल्यो तिहि आश ॥ ७६ ॥ 

राग सारंग ॥ प्रगटभए ब्रज तिभुवनराइ । युगगुण बीति त्रिग्रुण बुचि व्यापी झरन ॥ 
चलो सुरपति अकुलाइ ॥ सपनेको धनजागि परे ज्यों त्यों जानी अपनी ठकुराइ । कहत ॥ 
चल्‍यो यह कहा कियो में जगतपितासों करी ढिठाइ ॥ शिव बिरेचि रचि इंद्र वरुण यम 
लिए अमरगण संग लगाई । बारबार शिर धुनत जातु मग केहों कहा वदन दिखराइ ॥ 
वे हैं परमकृपाड महाप्रभ्ु रहों शीश चरणनतर नाइ । सूरदास प्रभ्नु पिता मात में ओछी 
बुद्धि करी लरिकाइ ॥ ७७ ॥ 

इंद्र शरणचले ॥ राग कान्हरो ॥ सुरगणसहित इंद्र ब्रज आवत | धवलवरन एऐरावति 
देख्यो उतरे गगनते धरणि घंसावत | अमर शिव रवि शशि चतुरानन हय गय वसह | 
हँस मृग जावत । धमराज बनराज अनल दिव शारद नारद शिवसुत भावत ॥ मंढामदी ॥ 
मगर गुडरारों मोर आपु मन वाह गनावत । बजके लोग देखि डरपे मन हरि आगे ॥ 
कहि कहि ज्ञु सुनावत ॥ सात दिवस जल बरवि सिरान्यो आवत चलल्‍्यो अजहि अतन्नावत । | 
घेरा करत जहांतहूँ ठाठ ब्रजवासिनकों नहीं बचावत ॥ दूरहिते बाहनसों उतरयो देवन 
सहित चल्यो शिर नावत। आइ परयो चरणनतर आतुर सूरदास प्रभु शीश उठावत॥७८॥ | 

सुरपति चरण परयो गहि धाह। युगग्रण धोह शेषग्रण जान्यो शरणहि राखिलेह | 
शरनाइ ॥ हम विसरे तुमरी मायामें तुम बिचु नाहीं और सहाह। शरन र पुनिपुनि ॥ 
कहिकहि मोहिं। राखिराखि त्रिध्ुवनके राइ ॥ मोते चूक परी बिनुजाने में कीन अपराध ॥ 
बनाई । तुम माता तुमहीं जगदाता तुम आता अपराध क्षमाइ॥ जो बालक जननीसे ॥ 
विरुसे माता ताको लेइ मनाई । ऐसेहि मोहिं करो करुणामय सूरइयाम ज्यों ॥ 
सुतहितमाद ॥ ७९ ॥ 
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राग बिलावल ॥ ब्याकुल देखि इन्द्रको श्रीपति उभय भुजा करि लियो उठाइ। अभय 
॥ निभय कर माथे दीनो श्रीमुखबचन कह्मो मुसिक्याइ ॥ कहाभयो ज्ु चढ़े ब्रज ऊपर मैं 
॥ तुरतति करिलियो सहाइ । हमको जानि नहीं तुम कीनों बिन जाने यह करी ढिठाइ ॥ 
॥ अब अपने जिय सोच करो जिनि यह मेरी दीनी ठक्कुराइ। सूर श्याम गिरिधर सब 
॥ लायक इंद्रहि कह्यो करो सुख जाइ ॥ ९८० ॥ 


॥ राग नट || सुरगण करत अस्तुति मुखनि। द्रशते तनुताप खोयो मेटि अधके दुखनि | 
॥ अंग पुलकित रोम गदगद कहत बाणी मुखनि । वामभुजकर टेकि राख्यो करज लघुके 
॥ नखनि ॥ ग्रेमके बश तुम कीन्हों गवालवालक सखनि | योगिजन बन तपन जापन नहीं 
॥ पावत मखनि ॥ धन्य नंद धनि मातु यशुमति चलत जाके रुखनि। सूर प्रभमहिमा 
॥ अगोचर जाति कापे छखनि ॥ ८१॥ 


राग भेरव ॥ जय माधव गोविंद मुकुन्द हरि । कृपासिंधु कल्याण कंसआरि ॥ प्रणत- 
॥ पाल केशव कमलापति । कृष्ण कमललोचन अनन्यगति ॥ श्रीरामचन्द्र राजीवनैन वर । 
॥ ररणसाधु श्रीपति सारँगधर ॥ वनमाली बिद्चल वामन बल । वासुदेव बासी ब्रजमूतल ॥ 
खरदूषण जिशिरा शिरखेडन । चरणचिद्र देडकभुअ मेडन ॥ बकी वधन बकवदन विदा- 
॥ रन परुन विवाद नंद निस्तारन ॥ ऋषिमख तृणा तारका तारन | बनबसि तात बचन 
॥ मतिपालन ॥ कालीदमन केशिकरपातन । अध अशिष्ट घेनुक अनुधातन ॥ रघुपति प्रव- 
॥ लपिनाक विजन | जगहित जनकसुतामनरंजन ॥ गोकुलपति गिरिधर ग्रणसागर | 
। गोपीरमन रासरतिनागर ॥ करुणामय कपिकुल हितकारी । बालिविरोध कपट्मगहारी ॥ 
| गुप्त गोपकन्या ब्रतपूरन । दुष्टन ढुख भक्तन दुखचूरन ॥ रावण कुम्मकण शिरछेदन । 


क्‍ 


जे पद अहि फनफनग्रति धारी । जे पद जृंदाबनहिं बिहारी ॥ जे पद शकटासुर सहारी । 
॥ गे पद पांडवगह पग्मुधारी ॥ जे पद्‌ रज गोतम तिय तारी । जे पद भक्तनके सुखकारी ॥ 
॥ सूरदास सुर याचत ते पद्‌ । करहु कृपा अपने जनपर सद ॥ ८२॥ 


॥ राग आसावरी ॥ अस्तुति कारे सुर घरनि चले । यहै कहत सब जात परस्पर सुकृत 
॥ हमारे प्रकट फले ॥ शिव बिरेंचि सुरपति कहूँ भाषत पूरण ब्रह्महि प्रकट मिले। धन्य 
क्‍ | धन्य यह दिवस आजुको जात हैं मारग करत मिले ॥ पहुँचे जाइ आपुने लोकनि अमर- 
है नारि सब हर॒ष भरे । सूर श्यामकी छीला सुनिसुनि अतिहित मंंगछगान करे ॥ ८३ ॥ 


राग मलार ॥ दिखियत दोउ घन उनए । उतघन वासव भक्तिवश्य इत नर इक रोप 
॥ भए ॥ उत सुरचाष कला प्रचंड इत तडित पीत षट इयाम नए। उत सेनापति वरवि 
| मुस सम इत प्रभु अभियदृष्टि चितए ॥ युगलबीच गिरिराज बिराजत कर जु उठाई 
है| लए। मनु वित्रि मरकत बीच महा नग चतुर नारि बनए ॥ लटत क्क्रके शीक्ष 


अब क तन. 


तरुवर सात एक झर बेधन ॥ शंखचूड चाणूर सेंहारन । शक्र कहे मोहि रक्षाकारन ॥ 
उत्तरक्ृपा गीधहितकारी । दरशन दे शबरी उद्धारी ॥ जे पद सदा शंभुहितकारी । जे पद्‌ 
परसि सुरसरी गारी ॥ जे पद रमा हृदय नाई टारी ! जे पद तिहूँ भुवन प्रतिपारी ॥ 


कक. 






९६०३० ्प८र->अ >> 











3०-32, 403%-4-+4+++%-+ 4 नमन ++33-->3343-39++-+++अनन- कक» +न नमन अनिनन+-+ 3 म-न लक लकननननिनिनन++ न नव न नकक++ नमन मनन +नन-न+नननननननननननननी- नि नर +-+- ००५ ०>न्‍लनन+++०+--+-++००००»-००-०-००००००००-५_ 


हे देशमंस्कन्घं-१०, 8 ( २७९ ) 





चरणतर युग ग्रृण गत समए । मानहु कनकपुरीपतिके शिर रघुपति फोरि दए ॥ ॥ 
भए प्रसन्न सकल सुरपुरको प्रमुदिति फेरि गए | सूरदास गिरिधर करुणामय इंद्र थाषि | 
पठए ॥ «४ ॥ ः 
देखो भाई बदरनिकी बरियाई | मदनगोपाल धरयो गिरकर इंद्र ढीठ झरि छाई ॥ | 
जाके राज सदाखुख कीनों तासों कौन बडाई। सेवकु करे स्वामिसों सरचरि इनिबवातनि | 
पतिजाइं ॥ इंद्र ठीठ बलिखाइ हमारी देखो अकल गमाई | सूरदास तेहिको काको डर | 
जिहिवन सिह कन्हाई ॥ ८५ ॥ न्‍ 
राग सोरठ ॥ जहां तहां तुम हमाहें उबारयो । व्वाल्सखा सब कहत र्यामसों धनि | 
यशुमति अवतारथो ॥ तृणावत्ते ब्जपर चढिआयो लाग्यों देन उडाइ । अतिशिशुतामें ॥ 
ताहि सहारयो परयो शिलापर आई ॥ फलजनवे बालकर्सेग खेलत कंशी आयो साथ। | 
वाहि मारि तुम हमाहं उबारयो ऐसे त्रिधुवन नाथ ॥ कागासुर शकटासुर मारयों पय | 
पीवत दनुनारि। अघा असुरते हमें निकास्यो बकावदन धरे फारि ॥ कालीदहजल अचे |॥ 
गए मरि तब तुम लिये जिवाय । सूरइयाम सुरपतित राखे देतो सबनि बहाइ ॥ ८६॥ | 
हमको नेंदनदनको गारो। इंद्रकोप ब्रज बहोजातहे गिरिधर सकल उबारों ॥ राम || 
कृष्ण बलवदनन काह निडर चरावत चारो । गिगरे सब हमरे शिर ऊपर बलको वीर ॥ 
रखबारो ॥ तबहीं हमाह भरोसो आयो केशी तृणावर्त जब मारथो | सूरदास प्रभु | 
रंगभूमिम हरि जीत्यौ तृप हारयों ॥ <७॥ 
राग मढार ॥ तुम सुरपतिको मान हरचो ॥ बरषत शुंडदंडघर घारा छिन छिन एकम 
प्रढय करयो। ऐरावतआरूढ अग्र घन लघुता जानि ज्ञु शेषभरयो ॥ देखे दीन दुखित 
नंदादिक लीला गिरिवर कर जु धरयो । सूरदास करुनामय माधव ब्रजसुख उनको गरब | 
हरयो ॥ ८८ ॥ | 
राग विलावल ॥ बजयुवती ब्रजजन जजवासी कहत इ्यामसारे कौन कर | ब्रज मारत || 
व्रजनाथहि आगे वच्ञायुध मन क्रोध करे ॥ बलसमेत बरष्यो व्रजऊुपर बलमोहनकी सुधि | 
न करे। हारि मानि हहरयो हरिचरणनि हरषि हिये अब हेतु करे ॥ गरजिगरजि घहरात | 
गुसांकरि गिरिवारों यह पेजु करे । सूरदास गिरिधर करुणामय तुमबिन्ु को अभ्ु | 
क्षमाकर ॥ <९% ॥ || 
राग मेघ मलार ॥ इयाम गिरिराज क्‍यों धरयो करसों | अतिहि विस्तार अतिमार तुम | 
बार अति वामस्ुुज टेकि लघुजात करसों ॥ कहत सबग्वाल घनि धन्य नंदलाल व्रज धन्य | 
गोपाल बल कितिक करसों । धन्य यशुमति मात जिन जान्यो तुम तात बोरि माखन खात | 
वॉँचे करसों ॥ कान्ह हँसिके कह्यो तुमसबन गिरि गद्यो रह्मयो हो बज | 
बह्यो लक्ट करसों । सर परभुके चरेत कहा बह गिरिषरत चरणरजलुंत ल्‍ 
सुरगजकरसों ॥ ९९० ॥ 
गग मलार ॥ हाहारे ठठीले हरि । अपनी जननीको क्यो करि हूँद्र वरषरिगयों अब || 
गिरिवर धरि। सात दौस कीनी छाँह नेकु न पिरानी बॉँह अतिहि कठिन कटु राख्योरे | 
छतनि करि । सुनिके यशोदा धाइ निकट गोपाल राइ करोरे सबे सहाइ नेन रहे जलभरि॥ | 

















( २८० ) &9 सूरसागर 


॥ कुलके देंवे मनाए देवेको दिजि बुलाये पियो जाहि जोई भायो जियो रे कन्हैया प्यारो 
॥ जाके राज सुख करे। सूरदास प्रभु गिरिधरको कोतुक देखि कामधेनु आयो थायो हंद्र 
| अपडर डरि ॥ ९१॥ 
| राग सोरठ ॥ जब करते गिरि धरयो उतारि । श्याम क्यो बहुरो गिरि पूजहु ब्रजजन 
| लिए उबारि ॥ यह सुनतहि मन हथ बढ़ायो कियो पकवानु सँवारि | बहु मिष्ठान्न बहुत 
| विधि भोजन बहु व्यंजन' अनुहारि ॥ परात्ते धरो योवधन आगे जेवत अति रुचि भारि। 
॥ सूर श्याम गिरिधर वर मांगत रविसों घोषकुमारि ॥ ९२ ॥ 
॥ राग कानहरों ॥ घरवरते बजयुवती आवति। दधि अक्षत रोचन धरे थारनि हरषि 
॥ श्यामशिर तिलक बनावति॥ बारंबार निरखि छवि अँगअँग शयामरूप उरमाहेँ दुरावति ॥ 
॥| नंदसुवन गिरि धरयों वामकर यह कहिके मन हरष बढावति ॥ जेहिं पूजत सब जन्म 
| गँवायों सो केसेहु पग छुवन न पावति । सूर श्याम गिरिधरन मांगि वर कर जोरति कहि 
| विधिहि मनावति ॥ ९३ ॥ 
राग सोरठा ॥ नीके धराणिधरयों गोपाल । प्रलडयघन जल बराबे सुरपाति परयो चरण 
बिहाल ॥ करत अस्तुति नारि नर ब्रज नंद अरु सब ग्वाल | जहांतहां सहाय हमको 
| होतहें नंद्लाल ॥ जाहि पूजत डरत मन ताहि देख्यो दीन। जिदशपाति सब सुरको 
| नायक सो भयो आधीन । देखे छवि आति नंदसुतकी नारि तन मन वारि । सूरप्रभु 
करते ग्रवधेन धरयो धरणि उतारि ॥ ९४ ॥ 
|. राग नट ॥ करते धरयो धरणीवरन | देखि त्रजजन चकित हेरहें रूप रातिपतिहरन ॥ 
| लेत बेर न घरत जान्यो कहत ब्रजनर घरन। तनु ललित मुज अतिहे कोमरू कियो 
| बल बहु करन ॥ मोर मुकुट विशाल लोचन श्रवण कुण्डल वरन । बन जलद सुरचापकी 
| छवि अमल स्वजनन तरन ॥ बरपि निकरे मेंघ पाइक बहुत कीते अरन । सूर सुरपति 
| हारि मानी तब परचो दुहुँ चरन ॥ ॥ ९५ ॥ 
| राग बिलावल ॥ घरनि घराने व्रज होत बधाई ॥ सातवरब के कुँवर कन्हैया गिरिवर धरि 
| जीत्यों सुररा३ई ॥ गवेसहित आयो ब्रज बोरन यह कहि मेरी भक्ति घटाई। सात दिवस 
॥| जल बरषि सिराने तब आयो पाइनतर धाई ॥ कहॉँकहाँ संकट नाहिं मेटत नर नारी सब 
॥ करत बडाई ॥ सूरइयाम अबके ब्रज राख्यो ग्वाल करत सब नंददोहाई ॥ ९६ ॥ 
| राग नद ॥ क्यों राझुयो गोबधेन श्याम । अति उंचो बिस्तार अतिहि बहु छीनो | 
| उचाके करज भ्रुजबाम ॥ यह आधात महापरलय जल डर आवत मुख लेताहि नाम। 
॥ नीके राखिलियो ब्रज सिंगरो ताको तुमाहि पठायो धाम ॥ ब्रज अवतार लियो जबते | 
॥ तुम यहे करत निशि बासर- याम | सूर इयाम बनघन हमकारण बहुत करत श्रम 
| नहिं विश्राम ॥ ९७ ॥ 
राखिलियो व्ज नंदकिशोर। आयो हंद्र गये करि चढिके सात दिवस बरषत भयो | 
॥ भोर॥ वाम झुजा गोवर्धन राख्यो अतिकोमल नखहिकी कोर। गोपी ग्वालगाइ ब्रज राख्यो | 





९ 


॥ नेक न आई बूंद झकोर॥ अमरापति चरणन छे पारयो जब बीते युग गुनको जोर । सर | 
॥ इयाम करुणा के ताको पंठेदियों घर मानि निहोर॥ ९८ ॥ 


चलन 





५ 
हैँ 


; 








है दशम स्कन्ध-१०, #ह (२८१) 
राग मलार ॥ मेरो मोहन जल प्रवाह क्‍यों टार्यो | बूझत मुदित यशोदा जननी इंद्र | 
4 हु कर हु | 

कोप करि हारथो ॥ मेघबत्ते जल वरषि निशा दिन नेक न नैन उधारयों। वार बार यह | 
कहति कान्हसों कैसे गिरि नख धारयो ॥ सुरपति आनि गिरबो गहि पांइन ताको शरन |॥ 


| उबारबो । सूर श्याम जनके सुखदाता करते धरणि उतारबो ॥ ९* ॥ 


राग सोरठ ॥ मेरे साँवरे मैं बलि जाऊँ मुजनकी । क्यों गिरि सब धरचो कोमलकर 
बूझतिहों गति तनकी ॥ इंद्र कोषि आयो ब्रजऊपर बहुत पेज करे हारे। ठाढ़े गोप कहत 


| मैयाहो तें हम भले उबारे ॥ थार तमोर दूध दधि रोचन हरषि यशोदा ल्याई। करे शिर 


| तिलक चरण रजवेदित मनहु रंक निधि पाई ॥ चरणन कमल परत व्रजसुदरि हरि हरषि | 


मुसुकाई । फिरे फिरे दरश करति एही मिस प्रेम न प्रीति अघाई ॥ गोपी गाइ गवाह 


| गोसुत सब बार बार अकुलाहीं । निरखि निरखि सुंदर मुख शोभा प्रेम तृषा न अचाही ॥ ॥ 


सूरदास सुरपति शंकित दे सुरन लिये सँग आयो । तुम ज्ञु अनंत अखिल अविनाशी काहू | 


| मरम न पायो ॥ १००० ॥ 


राग सोरठ ॥ गिखिर कैसे लियो उठाई । कोमल कर चांपति यशुदा यह कहि २ 


| लेत बलाई ॥ महाप्रढय जल तापर राख्यो एक गोवर्धन भारी । नेक नहीं हाल्यो नख- 


| परते मेरो सुत हंकारी ॥ कंचनथार दूब दृधि रोचन सजि तमोर ले आई । हरषति तिहक | 
| करति मुख निरखति भ्रुजमरि कंठ लगाई ॥ रिस करिके सुरपति चढि आयो देतो अजहि 
| बहाई । सूर श्यामसों कहति यश्ञोदा गिरिधर बड़ो कन्हाई ॥ १॥ द 


धरणीधर क्यों राख्यो दिन सात | अतिही कोमरू झुजा तुम्हारी चांपति यशुमति 


| मात ॥ ऊँचो अति विस्तार भार बहु यह कहिकहि पछितात । बह अघात तेरे तनक तनक 
| कर कैसे राख्यों तात ॥ मुख चूमति हारे कंठ लगावति देखि हँसे बल आत। सूर इ्यामको | 


कतिक बात यह जननी जोरति नात ॥ २॥ 
राग कान्हरो ॥ जननी चांपति भ्रुजा श्यामकी ठाढे देखि हँसत बलराम । चोदह भुवन ॥ 


| उदरमें जाके गिरिवर धरयो बहुत यह काम ॥ कोटि बह्मांड रोम रोमनि प्रति जहां तहां ॥ 


| पूजा तुमहि भलछानी ॥ यह नहिं भली तुम्हारी वानी । 


| निशि बासर घाम । जोइ आवति सोइ देखि चकृत द्वे कृत करे हरि कैसे काम ॥ नाभि | 
| कमल ब्रह्मा प्रगटाये देखि जलाणव तज्यो बिश्राम । आवत जात बीचही भटक्यों दुखित | 
| भयो खोजत निज घाम ॥ तिनसों कहत सकल ब्रजबासी केसे कर राख्यो गिरि श्याम । | 
| सूरदास प्रशु त्रिथुवननायक फिरि फिरि जन्म लेत नंद्धाम ॥ ३ ॥ क्‍ 


राग गौरी ॥ मात पिता इनके नहिं कोई । आपुहि करता आपुहि हरता त्रिभुवन गए ॥ 


| रहतहैं जोई ॥ कितक बार अवतार लियो ब्रज ए हैं ऐसे वोई । जल थरू कीट ऋह्मके | 


व्यापक और न इनसर होई ॥ बसुधा भार उतारन कारन आपु २हत तु गोई । सूर | 


| इयाम माताहितकारी भोजन मांगत रोई ॥ ४ ॥ 


अथ गोवर्धनकी दूसरी छीढा । राग बिलावछ ॥ नेदहिं कहति यश्योदा रानी । झुरपति || 


हैं गृह काज रहों लपटानी॥ ॥ 
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 लोमहि छोभ रहे हौ सानी | देवकाजकी सुधि बिसरानी ॥ महरि कहति पुनि पुनि 
॥ बानी। पूजाके दिन पहुँचे आनी ॥ सूरदास यशुमतिकी वानी । नन्‍्दहि खीजझि खीक्षि 
॥ पछितानी ॥ १ ॥ 


नन्‍द कह्यो सुधि भली देवाई । में तो राजकाज मन लाई ॥ नितप्रति करत ईहे अध- 


|| माई । कढ़ देवता सुरति बिसराई ॥ कंस दई इह लोक बड़ाई । गाडँ दशक ऐिरदार 


५ 


| कहाई ॥ जलबिदूँद्‌ ज्यों जलहि समाई । माया जहँकी तहां बिलाई ॥ सूरदास यह कहि 
॥ नंदरा३ | चरण तुम्हारे सदा सहाईं॥ २ ॥ 


कहत महरि तब ऐसी बानी । इंद्रहिकी दीनी रजघानी ॥ कंस डरत तुम्हरी अति 


॥ कानी। यह प्रभुकी है आशिष बानी ॥ गोपन बहुत बड़ाई मानी । जहां तहां यह चलति 
॥ कहानी ॥ तुम घरमथिये सहसे मथानी । ग्वालिनि रहत सदा बिततानी ॥ तृण उपजत 
॥ उनहंके पानी। ऐसे प्रभुकी सुरति म्ुलानी ॥ सूर नन्द्‌ मनमें तव आनी । सत्य कहत 


| तुम देव कहानी ॥ ३ ॥ 


महर लियो इक ग्वाल बुलाई । गोपनंद उपनंद बुलाई ॥ अरु आनो वृषभानु लिवाई । 
तुरत जाहु तुम करह चैड़ाई ॥ यह सुनि ग्वाल गए तहेँ धाई। नंदमहरकी कही सुनाई॥ 


कै 


॥ के करहु अब जिनि बिलमाई ॥ मोह वह्यौं सब देहु पठाई ॥ यह सुनिके सब चढे 


अतराई। मन मन सोच करत पछिताई॥ कंसकाज जियमांझ डराई । राजअंश धन दियो 
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चलाई ॥ सूर नंदग॒ह पहुँचे आई । आदर करे बेटे नँदराई ॥ ४ ॥ 
गोप सब उपनेद बोलाए। कौन काजको हम हँकराए ॥ सुनतेही हम आतुर आए | 


॥ फेस कछू कहि मांगि पठाए ॥ इहै जानि अति आतुर आए । सच मिलि कह्मों बहुत डर 


पाए ॥ कालिहि राजअंश दे आए | ग्वाल कहत तुरतहि उठि धाए ॥ महर कद्यो हम तुम 


॥ डरवाए। हँसिहँसि कहत अनंद बढ़ाये ॥ हम तुमको सुखकाज मँगाए । बार बार 
| यह कहे हुख पाए ॥ सूर इन्द्र पूजा बिसराये । यह सुनतहि शिर सबनि नवाये ॥ ५ ॥ 


इजा छुनत बहुत सुख कीन्हों । भमली करी हमको रुधि दीन्हों ॥ यह बाणी सबहिन 


| सुख लीन्हो। बड़े देव सब दिनको चीन्‍्हो ॥ इनहीते ज्जबास बसीनो । हम सब अहिर 


॥ जाति मतिहीनो ॥ पूजाकी विधि करत सबे मिलि । जेहि जेहि भांति सदा जैसी चलि॥ 
॥ विदा माँगि नंदसों गृह आए । घरनि घरनि यह बात चलाए ॥ सूरदास गोपनकी वानी | 
॥ अज नर नारि सबवन यह जानी ॥ ६॥ 


नंद घरनि ब्जबधू बोलाई ॥ यह सुनिके तुरतहि सब आईं ॥ कौन काज हम महरि 


| हँकारी । तुम नहिं जानत योवन भारी ॥ व्हिंसि कहति कहां देतिहों गारी | सुरपति 


॥ पूजा करो सवारी ॥ देखो हम सब सुरति बिसारी । औरो हमें बूझिए गारी ॥ यह 
॥ उनि हरपित भइ नंदनारी ॥ सखियन बचन कह्ों जब प्यारी ॥ सूर इंद्र पूजा अठुसारी। 


| तुरत करो सब भोग सँवारी ॥ ७ | 


घरनि चलों सब कहि यशुमतिसों | देव मनावति वचन बिनतिसों ॥ तुम बिन और नहीं 
हम जानें। मुखमुख अस्तुति करत बखानें ॥ जहां तहां ब्रज मेगल गाने । बाजत ढोल 
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द मृदंग निसाने ॥ बहुत भांति सब करि पकवाने । नेवज करि धरि सांझ विहाने ॥ छुब॒त 
॥ नहीं देवकाज सकाने । देवभोगको रहत डेराने ॥ सूरदास हम सुरपति जानें । और कौन 
| ऐसो जेहि मानिं॥ ८ ॥ | 
नेदमहरघर होत बधाई । करत सबे विधि देव पुजाई ॥ नेवज करत यशोदा आतुर । 
| अशे सिद्धि घरहि अति चातुर ॥ मैदा उज्ज्वल करिके छान्‍यो । बेसन दारि चनककरि | 
| वान्यो ॥ घृत मिशत्न से परिपूरन । मिश्रित करत पागको चूरन ॥ कटुवा करत मिठाई | 
॥ पृतपक । रोहिणी करत अन्नमोजन तक ॥ संग और बजनारी छागी । भोजन करत हैं 
| बडी सभागी ॥ महँरे करत ऊपर तरकारी । जोरत सब विधि न्यारी न्यारी ॥ सूरदास | 
जो मांगत जबहीं । भीतरते ले देत हे तबहीं॥ ९ ॥ 
महँरे सबे नेवज ले सेतति। श्याम छुवे कई ताको डरपति ॥ कान्हहि कहति यहां || 
जनि आप । लरिकनको यहदेव डरावे ॥ श्यामरहे आंगनाह डराई | मनमन हँसत मात- | 
॥ सुखदाई ॥ मेयारी मोहिदेव देखे है । इतनो भोजन सब वह खेहे ॥ यह स॒निके रीझृति | 
॥ नंदरानी । बारबार सुतसों बिरुझ्ञानी ॥ ऐसी बात न कहो कन्हाई । तू कत करत इयाम 
| हैगराइ ॥ कर जोरत अपराध छम्ावति । बालकको यह दोष भिटावति ॥ सूरदास प्रभुको || 
| नहिं जाने । हँसत चले मनमें न रिसाने ॥ १० ॥ 
॥ युवती कहति कान्ह रिस पायो। जान देहु सुरकाज बतायो ॥ बालक आय छुवे कई | 
| भोजन | उनकी पूजा जाने को जन॥यह कहि कहि देवता मनावति। भोगसमग्री घरतउठावति॥ | 
उनकी कृपा गऊगण घेरे । उनकी कृपा धाम घन मेरे ॥ उनकी कृपा पुत्रफल पायो। 
2३, $ (ः ३ ' 
देखहु ब्यामहि खीजि पठायो ॥ सूरदास प्रभु अंतयोमी । अह्माकीट आदिके स्वामी ॥११॥ | 

॥ नंदनिकट तब गए कन्हाई। सुनत बात तहूँ इंद्रपुजाइ ॥ महर नंद उपनेंद तहाँ सब । | 
॥ वोलि लिए वृषभानुमहर तब ॥ दीपमालिका रचि रचि साजत | पुहुपमाल मेडली बिरा- | 
जत ॥ बरष सातके कुंवर कन्हाईं | खेलत मन आनंद बढाईं ॥ घर घर देति युवतिजन | 
हाथा। पूजा देखि हँसत बजनाथा ॥ मो आगे सूरपतिकी पूजा | मोते और देवको दूजा॥ | 
शत शत इंद्र रोमप्रति छोमनि । शतलोमनि मेरे इकरोमनि ॥ सूर श्याम एमनसों 
| बातें । लीनो भोग बहुत दिन जातें॥ १२ ॥ | 
॥ सुरपति पूजा जानि कन्हाई । बारबार बूझत नँदराई ॥ कोन देवकी करत पुजाई। || 
॥ सो मोसो तुम कहहु ब॒ुझाई ॥ महर क्यो तब कान्ह सुनाई। सुरपति सब देवनके राई ॥ || 
॥ तुमरे हित में करत पुजाई । जाते तुम रहो कुशल कन्हाईं ॥ सूर नेद कहि भेद बताई । | 
| भीर बहुत घर जाहु सिखाई ॥ १३ ॥ 
॥ नजाह घरहि बलिहारी तेरी | सेज जाइ सोवो तुम मेरी ॥ में आवत हों तुम्हरे पाछे।॥ 
॥ भवन जाह तुम मेरे बाछे ॥ गोपन लीन्हें कान्ह बुछाई । मंत्र कहीं एक मनहि समाई ॥ | 
| आजु एक सपने कोउ आयो | शंखचतुभ्ुंज चारि बतायो ॥ मोसों यह कहि कहि सम॒- | 
| झायो । यह पूजा तुम किनहिं सिखायो ॥ सूर इयाम कहि प्रगट सुनायो | गिरि गोव- || 
॥ धन देव बतायो ॥ १४ ॥ | 
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॥ यह तब कहनढछगे दिवरा३ । इंद्रहि पूजे कौन बडा३ ॥ कोटि इंद्र हम छिनमें मारें। 
॥ छिनहीमे फ़िरि कोटि संवारें॥जाके पूजे फल तुम पावहु । ता देवहि तुम भोग छगावहु तुम 
आगे वह भोजन खेह।मुँहमॉग्यो फल तुमको देंहे॥ऐसो देवप्रगट गोवर्धन । जाके पूजे बाहें 
| गोधन ॥ समुझिपरी कैसी यह बानी । ग्वाल कही यह अकथ कहानी । सूर श्याम यह 
॥ सपनो पायो । भोजन कौन देवही खायो॥ १५ ॥ 
॥ मानहु क्यो सत्य यह बानी । जो चाहो व्रजकी राजधानी ॥ जो तुम मुँहमांग्यो। 
॥ फल पावहु । तो तुम अपने करन जेंवाहु ॥ भोजन सब खेंहें ४हमांगे। प्रूजत सुरपति 
| तिनके आगे ॥ मेरी कही सत्यकारे मानहु । गोवर्धनकी पूजा ठानहु। सूर श्याम कहि 
॥ कहि समुझायों । नंद गोप सबके मन आयो ॥ १६ ॥ 
॥ सुरपति पूजा मेटि धराई । गोवधेनकी करत पुजाई ॥ पांचदिनालों करी मिठाई । नंद- 
॥ महरघरकी ठकुराई ॥ जाके घरनी महरि यशोदा। अष्ट सिद्धि नव निधि चहकोदा॥ 
॥ घृतयक बहुत भांति पकवाना । व्यंजन बहुकी करे बखाना ॥ भोग अन्न बहुमार 
सजायो । अपने कुल सब अहिर बोलायो ॥ सहज शकट भरि भरत मिठाई। गोवधनकी 
प्रथम पुजाई ॥ सूर श्याम यह पूजा ठानी । गिरिगोवर्धनकी रजधानी ॥ १७ ॥ 
ब्रज घरवर सब भोजन साजत । सबके द्वार बधाई बाजत ॥ शकट जोरि ले चढे 
| देववलि । गोकुलब्जबासी सब हिलिमिलि ॥ द्विलवनी मधु साजि मिठाई । कहँलगि 
| फेंही सब बहुताईं ॥ घरघरत पकवान चढाए। निकसि गांवक ग्वैंडे आये ॥ व्रजवासी 
तह जुरे अपार । सिघुसमान पार ना बारा ॥ पेंडे चढन नहीं कोड पावत । शक्टमरे 
सब भोजन आवत ॥ सहस शकट चले नंदमहरके । और शकट कितने घरघरके ॥ सूर- 
| दास प्रभु महिमासागर । गोकुल प्रगटे हैं हरिनागर ॥ १८ ॥ 
इक आवत घरते चले धाई | एक जात फिरि घर समुहाईं ॥ इक टेरत इक दौरे 
॥ आवत । एक गिरावत एक उठावत ॥ एक कहत आवहु रे भाई । बेल देतहैं शकट 
गिराह ॥ कोन काहिको कहे सभारे | जहाँ तहोँ सब लोग पुकारे ॥ कोउ गावत कोउ 
नितेत आर । श्याम सखासंग खेलत धावें ॥ सूरदास प्रु सबके नायक । जो मन करें 
| सो कररिवें लायक ॥ १९॥ 
/ सजि श्रृंगार चली वजनारी । युवतिन भीर भई अति भारी ॥ जगमगात अंगन प्रति 
| गहनो । सबके भाव दरश हरि लछहनो ॥ यहि मिस देखनकों सब आई । देखत एकटक 
॥| रूप कन्हाई ॥ वे नाहिं जानत देवपुजाई। केवल इयामहिसों छव छाई ॥ को मग जाति 
| कहां को बोलत । नेदसुबनते चित नाहिं डोलत ॥ सूर भजे हरि जो जेहि भाउ। मिलते 
| ताहि प्रभु तेहि सुभाउ ॥/२० ॥ 
| गोपनंद उपनेद्‌ गए तहँ। गिरि गोवर्धन बडे देव जहूँ॥ शिक्षर देखि तब रीझे मन- 
मन । ग्वाल कहत आजुहि अचरज बन ॥ अति ऊंचो गिरिराज बिराजत । कोटि मदन 
॥| निरखत छवि लाजत ॥ पहुँचे शकटनि भरि भरि भोजन । कोड आए कोड नहीं कह 
खोजन ॥ तिनके काज अद्दीर पठाएं। बिलम करहु जिनि तुरत धवाए ॥ आवत मारग पाये 
किक कक न ननकक कक कन्‍नकन_ककनन_ न ककन न नन_ननक9 कक ककनन नकल कक क कक बन कब कल्‍ कक कननन बस नननन3_ 
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| तिनको । आतुर कर बोले नंद जिनको ॥ तुरत लिवाइ तिनईहं तहां आए । महर मनहिं | 
॥ अति हरष बढ़ाए ॥ सूरदास अभु तहँ अधिकारी । बूझत हैं पूजा परकारी ॥ २१ ॥ | 

॥ आइ जरें सब बजके बासी । डेरा परयो कोश चौरासी॥ एक फिरत कहूँ ठौर न | 
पावे | द््द पर आनंद बढावे ॥ कोउ काहसों बेर न ताके। बेंठत पन जहूँ भावत जाके ॥ || 
| खेलत हँसत करें कोतृहल । जुरे छोग जहँ तहां अकूहल ॥ नंद कह्यो सब भोग मैंगावहु। | 
॥ अपने कर सब लेले आवहु॥भोग बहुत वृषभानु हिं घरको । को करि बरने अतिहि बहरको॥ | 
सूर श्याम जो आयस दीन्‍्हों विप्र बुलाइ नंद तब लीन्हों ॥ २२॥ ॥ 
तुग्त तहां सब विप्र बोलाए । यज्ञ अरंभ तहां करवाए ॥ सामवेद द्विज गान करत || 
| तहँ । देखत सुर विथके अमरन जेहँ ॥ सुरपति पूजा तबहि मिटाई । गिर गोवर्धन तिक | 
| चढ़ाई ॥ कन्ह कटह्मो गिर दूध अन्हावह । बड़े देवता इनाहिं मनावहु ॥ गोवर्धन दूधहि | 
| अन्हवाए । देवराज कहँ माथ नवाए ॥ नये देवता कान्ह पुजावत । नर नारी सब देखन | 
॥ आवत ॥ सूर श्याम गोवर्धन थाप्यो | इंद्र देखि रिसकरि तनु कांप्यो ॥ २३ ॥ 
देखि इंद्र मन गये बढायो । ब्रजलोगन सब मोदहिं बिसरायो ॥ अहिरजाति ओछी | 

॥ मति कीन्ही । अपनी ज्ञाति प्रगट करि दीन्ही ॥ पूजत गिरिहि कहामन आई । गिरिसमेत | 
॥ ब्रज देऊ बहाई ॥ देखों थौं कितनों सुख पहें । मेरे मारत काहि मने हैं ॥ पवेत तब इनको | 
॥ क्यों राखत। बारंचार कहें हृह भाषत ॥ पूजत गिर अतिप्रेम बढाए । सपनेको सुख लेत | 
| मनाए॥ सूरदास सुरपतिकी वानी। ब्रज बोरों परलूयके पानी ॥ २४ ॥ द 
॥ श्याम कह्यो तब भोजन लावहु। गिरि आगे सब आनि धरावहु ॥ सुनत नंद तहँ | 
| ग्वाल बोलाए। भोग समग्री संचे मेंगाए॥ पटरसके बहुभांति मिठाई । अन्नभोग अतिही || 
॥ बहुताइ ॥ व्यंजन बहुत भांति पहुंचाए | दूधि लवनी मधु माट धराए ॥ दही बरा बहुते | 
॥ परसाए | चन्द्रहि सम पटतर तेहि पाए॥ अन्नकूट जैसो गोवधन । अरु पकवान धरे | 
| चहुकोनन ॥ परसत भोजन प्रातहिते सब । रवि मायेते ढदरकि गयो अब ॥ गोपन कटह्मों | 
॥| श्याम हांआवहु । भोग धरदो सब गिरिहि जिमावहु | सूर श्याम आपुनही भोगी। | 
॥ आपुहि माया आपुहि योगी ॥ २५॥ " 

4 कानह कट्मो नंद भोग लगावहु । गोपमहर उपनंद बोलावहु ॥ नेन मैदि कर जोरि | 
॥ मनावहु । प्रेमसहित देवहि न चढावहु ॥ मनमे नेक ख़टक जनि राखहु । दीन बचन | 
मुखते तुम भाषहु ॥ ऐसी विधिगिरि परसन हेहे । सहस सुजा धारि भोजन खहे ॥ सूरदास ॥ 
॥ प्रमु आपु पुजावत । यह महिमा केसे कोठ पावत ॥ २६ ॥ | 
इथामकही सोई सब मानी । पूजाकी विधि हम अब जानी ॥ नेन मूंदिकर जोरि | 
॥ बोलायो । भावभक्तिसों भोग लगायो ॥ बड़े देव गिरिराज सबनके । भोजन करहु || 
॥ कृपाकारे इनके ॥ सहसभुजा धारे दरशन दीन्हों । जेज ध्वनि नभ देवन कीन्हों ॥ भोजन ॥ 
॥ करत सबनके आगे | सुर नर मुनि सब देखन लागे ॥ देखि थकित ब्रजकी सब बाला । | 
| देखत नंद गोप सब ग्वाला ॥ सूर श्याम जनके सुखदाई । सहस खुज्ञा धरे | 

है भोजन खाई ॥ २७ ॥ । 
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जवत देव नेद सुख पायो ॥ कानन्‍्ह देवता प्रगट देखायो ॥ ब्जवासी गिरि जेबत 
| देख्यों । जीवन जन्म सफल करि लेख्यो ॥ ललिता कहनि राधिका आगे । जेंवत कान | 
नेदकर लागे। में जानी हरिकी चतुराई । सुरपति मेटि आपु बलि खाइ ॥ उत जेवत इत | 
| बातन छागे | कहत श्याम गिर जेवन छागे ॥ में जो बात कही सो आईं! सहसभुजा 
| पारे भोजन खाई ॥ और देव इनकी सौर नाहीं | इत बोधत उत भोजन खाह ॥ सूरदास 
| प्रभुकी यह लीला । सदा करत ब्जम यह क्रीा ॥ २८ ॥ 
| यह छवि देखि राधिका भूली । बात कहत सखियनसों फूछी ॥ आपुहि देव आपुह्दी | 
| पुजेरी । आपुहि भोजन जब्त ढेरी ॥ अति आतुर जवत हैं भारी। एक वृषभानु विलो | 
। वनहारी । नाम ताहि बदरौला नारी । ताकी बलि लई भ्रुजा पसारी ॥ उत गिरे संग | 
॥ खात बलि सारी । बद्रौलाक़ी बलि रुचिकारी ॥ सूरदास प्रभु जेवेनहारी । गिरि बपुरेसों | 
को अधिकारी ॥ २९ ॥ 


इतहि शथाम गोपन संग ठाठे । भोजन करत अधिक रुचि बाढे ॥ गिरितन शोभा 

श्याम बिराजे । श्यामहि छवि गिरिवरकी छाजे ॥ गिरिवर उर पीतांबर डारे । मोतिनकी 

उर माला भारे ॥ अंग भूषण श्रवणन मणि कुण्डल । मोर्सुकुट शिर अलक हैं झुण्डल ॥ 
छत निरखत सब घोषकुमारी । गोवधेन छवि इयाम अनुहारी ॥ सूरश्याम ढीला रस 
॥ नायक । जन्म जन्म भक्तन सुखदायक ॥ ३० ॥ 


भोजन करत देव भए परसन । माँगह नंद तुम्हारे जो मन ॥ भी करी तुम मेरी 
पूजा | सेवक तुमत ओर न दूजा ॥ जो मांगौ सोइ फल मैं देहों । जहां भाव ताहीपे | 
॥ रहों ॥ में सेवावश भयो तुम्हारे । जोई फल चाहो लेहु सैवारे ॥ यह सुनि चकृत भए | 
नर नारी । भोजन कियो प्रथमही भारी ॥ अब देखो मुख बात कहन हैं । ऐसे देव कह | 
॥ निभुवन हैं ॥ कान्ह क्यों कछु माँगहु इनसों । गिर देवता देत परसनसों ॥ सूरश्याम | 
॥| देवता आप है | ब्रजजनके त्रयताप हरत है ॥ ३१॥ 
| नेंद कदमों कहा मांगों स्वामी । तुम जानत सब अंतयामी :॥ अश्टसिद्धि. नवनिधि तुम | 
॥| दीनो । कृपासिंधु तुमरोई कीनो ॥ कुशल रहें बलराम कन्हाह । हम इहि कारण करें 
॥ पुजाई ॥ देवनकों मणि गिरिवर तुम हो । जहूँ तहँ व्यापक पूरन सम हो ॥ तुम हरता | 
| ठम करता सबके । देखि थकित नर नारिनगरके ॥ बडो देवता श्याम बतायो। प्गठ | 
| भए सब भोजन खायो ॥ सूर इयामके जोइ मन आंवे। सोइ सोइ नानारूप बनावै॥ ३२ ॥ | 


॥ मांगि लेहु कछु और पदारथ ॥ सेवा संपे भई अब स्वार्थ ॥ फल मांग्यो बलराम | 
| कन्हाई । ये दे रहे कुशल जु सदाई ॥ इनहीते हम तुमको जान्यो । तब तुम गिर गोव- | 
| धन मान्यो ॥ करत वृथाही इंद्र पुजाई । मेरी दीनी है ठकुराई। कान्ह तुम्हारों मोको / 
|| जाने इनको रेहो से तुम माने ॥ इंद्र आइ चढि है त्रज ऊपर । यह कह है नहीं | 
॥| राखों भूपर ॥ नेक कह नहीं वासों हेंहे | इयाम उठाई मोहि कर लेंह॥ सूर श्याम गिरि- | 
॥ वरकी बानी । ब्जजन सुनत सत्यकर मानी ॥ ३३ ॥ 








] 


* अधिकामालइलाइाककाओा अलावा 


४ दशमस्कर्च-१०, (९ (२८७ ) 











कौतुक देखत सुर नः भूले । रोमरोम गदगद सब फूले ॥ सुर विमान सुमनन बर- || 
पाए । जयध्वनि शब्द देव नर गाए ॥ देव कह्मो व्रजवासिनसों तब । पूजा भली करी मेरी | 
सब॥ जाहु सबे मिलि सदन करो सुख । श्याम कह्यो गिरिगोवधेन मुख॥ खाल करत |॥ 
अस्तुति सब ठाढे । भाव प्रेम सबके चित बाढे ॥ भवन जाहु कहि श्रीमुखबानी । भोजन | 
शेष श्य|म कर आनी ॥ बाटि असाद सबनिको दीन्हो। अजनारी नर आनँद कीन्हो | सूर | 
श्याम गोपन सुखकारी। चलो कह्यो ब्रजको नर नारी॥ ३४ ॥ ह 

दोउ कर जोरि भए सब ठाढे। धन्यधन्य भक्तनके चाढे ॥ तुम भोगता तुमहिं प्रश्न | 
दाता । अखिल ब्रह्मांड लोकके ज्ञाता ॥ तुमको भोजन कौन करांवे । हितके वश तुमको | 
कोउ पावे । तुम लायक हमरे कछ नाहीं | सुनत इयाम ठाहे मुसकाहीं ॥ ललितासखी | 
देवता चीन्हो। चंद्रावडी राधिकहि दीन्हो ॥ देव बडो इह कुँवरकन्हाईं । कृपा जानि हरि | 
ताहि चिन्हाई ॥ सूर श्याम कहि प्रगट सुनाई । भये तृप्त भोजन दिवराई ॥३५॥ | 


परसत चरण चलत सब घरको । जात चले सब घोष शहरको | घुखसमेत मग जात || 
चले सब ॥ दूनी भीर भई तबते अब ॥ कोउ आगे कोउ पाछे आवत । मारगमे कहूँ ठौर | 
न पावत ॥ प्रथमहिं गयो डगरतिनपायों । पाछेके लोगन पछितायो ॥ घर पहुँचे अबहीं | 
नहिं कोई | मारगमें अटके सब लोई ॥ डेरो परयो कोस चौरासी। इतने लोग जुरे 
ब्रजवासी ॥ पेंडे चलन नहीं कोउ पावत । कितक दूरि ब्रज पूँछन आवत ॥ सूरश्याम | 
गुणसार नागर । उत्तम लीला करी उजागर ॥ ३६ ॥ 
>“कोउ पहुँचे कोउ मारग माही । बहुत गए घर बहुतक जाहीं ॥ काहके मत कछु दुख 
नाहीं । अरसपरस हँसि हँसि लपटाहीं ॥ आनंद करत संबे जज आए। निकट आनि | 
लोगन नियराये ॥ भीर भई बहु खोरि जहँतहँ । जेसे नदी मिलत सागर महूँ ॥ नर नारी क्‍ 
सरिता सब आगर । सिंधु मनौ इह घोष उजागर ॥ मथनहार हरि रतन कुमारी। | 
चंद्रवरनराधा सुकुमारी ॥ सूरश्याम आए नेंदशाला । पहुँचे घरनि आइ नर बाला ॥३७॥ | 


बड़ो देवता कान्ह पुजायो | ग्वाल गोप हँसि अंग मिलायो | कान्ह धन्य घनि यशु- 
मति जायो । बज घनिधनि तुमते कहवायो ॥ धन्य नेद जिन तुम सुत पायो। धनिधनि | 
देव प्रगट दरशायो ॥ पूजा मेटि इन्द्र गिरि पूज्यों। परसन हर्माह सदा प्रभु हृज्यों ॥ | 
कहा इन्द्र वपुरों केहि छायक । गिरि देवता सबहिके नायक ॥ सूरदास प्रभुके गुण ऐसे । | 
भक्तन वश दुष्टनकों नेसे ॥ ३८ ॥ 

हरि सबके मन यह उपजाई। सुरपाति निंदत गिरिहि बडाई ॥ वर्ष वर्ष प्रति इन्द्र | 
पुजाइ ॥ कबहूँ परसन भयो न आईं ॥ पूजत रहो वृथाही खुर॒पति । सब मुख यह वाणी | 
घर निदति ॥ बड़ो देव यह गिरि गोवर्धन । हहैँ कहत गोकुछ ब्रजपुरजन ॥ तहां दूत इक | 
इन्द्र पठायो | व्रजकौतुक देखन वह आयो ॥ घरघर कहते बात नर नारी। दूत सुन्यो | 
सो श्रवण पसारी ॥ मानत गिरि निंदत सुरपतिकों । हँसत दूत व्रजजन गईं मतिको ॥ सूर | 
सुनत इतनी रिस पाये । उठि तुरतहि सुरलोकहि आये ॥ ३९ ॥ < 
आसमान ++++++ ७ जल नल लाल अ मम र 
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ब्रह्म द्‌ई जाको ठकुराई । त्रिदशकोटि देवनके राई ॥ गिरि पूज्यों तिनिही बिसराई। | 


॥ जातिबृद्धि इनके मन आई ॥ शिव विरेचि जाको कहें छायक । जाके में मघवासे पायक ॥ | 
॥ यह कहतहि आये सुरलोकहि ॥ पहुँचे जाइ इन्द्रके ओकहि ॥ दूतन ऐसिय जाइ सुनाईं। | 
|| बेंठे जहां सुरनके राई ॥ कर जोरे सन्मुख भें आईं । पूछि उठे व्रजकी कुशलछाई ॥ दूतन | 
| ब्रजकी बात सुनाई । तुमहि मेटि पूज्यो गिरि जाइ ॥ तुमहि निदरि गिरि वरहि बड़ाई। ॥ 


| इह सुनतहि रहे देह कैपां३ ॥ सूर श्याम इह बुद्धि उपाई । ज्यों जाने ब्जमें यदुराइ॥४०॥ 





ग्वालन मोसों करी ढिठाई । मोको अपनी जाति देखाई ॥ ततीस कोटि सुरनको राह । 


| तिदू सुवनभारि चलत बड़ाई ॥ साहबसों जो करे घुताई। ताको नहिं कोड पतिआई ॥ | 
इनि अपनी परतीति घटाई । मेरे बेर बांचिहें भाई ॥ नईं रीति इन अबहिं चलाईं। काहू 
॥ इनहिं दियो बहिकाई ॥ ऐसी मति इन अबके पाईं। काके शरन रहैंगे जाई ॥ इन दीनो | 
॥ मोको बिसराई । नंद आपनीप्रकृति गँवाई ॥ जानी बात बुढाई आईं। अहिर जाति 
कोई न पत्याई ॥ मातपिता नहिं माने भाई । जाति बूझि इन करी घथिंगाह ॥ मेरी बलि| 
| पव॑तहि चढाई । गिरिवरसहिति अ्जहि बहाई ॥ सूरदास सुरपति रिस पाई । कीडीतन ज्यों 


पांख उपाए ॥ ४१॥ 
मोर निंदि पर्वतहि बंदत। चारों कपट पंछि ज्यों फंदत ॥ मरनकाल ऐसी बुधि होई। | 


॥ कछू करत कछुवे वह जोई ॥ खेलत खात रहे ब्जभीतर । नान्हे लोग तनक धन इंतर ॥| 


समय समय बरघों प्रतिपालों । इनकी इंधि इनको अब घालौं ॥ मेरे मारत कौन राख़ि | 


॥ हैं। अहिरनके मन यहे कांखिह ॥ जो मन जाके सोह फल पांवे। नींव लगाइ आंब क्‍यों । 


खाबे ॥ विषके वृक्ष विषहि फल फलिहै। तामे दाख कहौ क्‍यों मिलिहे ॥ अग्निवत देखे | 
करनावे । कहा करे तेहि अग्नि जरावे ॥ सूरदास इृह सव कोउ जाने। जो जाको सो | 


॥ ताको माने ॥ ४२ ॥ 


पवत पहिले खोदि बहाऊँ। त्रजजन मारि पताल पठाऊं ॥ फूलि फूलि जेहि पूजा 


कीन्हों । नेक न राखों ताको चीन्‍न्हों॥ नंद गोप नेनन यह देखें। बड़े देवताको सुख 
॥ पेखें ॥ निदत मोहिं करी गिरिपरूजा । जासों कहत और नहीं दूजा ॥ गव॑ करत गोवधेन 
॥ गिरिको । पवेतमाह आइ वह किरको ॥ डोंगरिको बल उनहिं बताऊँ । ता पाछे ब्रज 
॥ खोदि बहाऊं ॥ राखों नहीं काहु सब मारों । ब्रज गोकुलको खोजि निगरौों ॥ को ज 

॥| कहूँ गिरि कह गोकुल । भुवपर नहैं राखों उनको कुल ॥ सूरदास इह इंद्र प्रतिज्ञा । ब्ज- 
| बासिन सब करी अवज्ञा ॥ ४३ ॥ 


सुरपति क्रोध कियो अतिभारी । फरकत अधर नेन रतनारी ॥ भ्तनि बोलाये देंदे गारी 


॥ मेघनि ल्यावो तुरत हँकारी ॥ एक कहत धाए सौचारी । अति डरपे तत॒ुकी स॒ुधि हारी ॥ 


मेघवर्त जलवत बोलावहु। सेन साजि तुरतहि ले आवह ॥ कापर क्रोध कियो अमरा- । 


।| पति । महाप्रलय जिय जानि डरे अति ॥ मेघनसों यह बात सुनाई । तुरत चलौ बोले | 
॥ सुरराइ ॥ सनासहित बोलाए तुमको । रिस करें तुरत पठाए हमको ॥ बेगि। 


| है8 दशाम सकर्थध-१०, $2 (२८५९ ) 





चलो कछु विलम न लावहु । हमाह कह्यो अबहाँ ले आवहु ॥ मेघवतत सच सैन्य 

|| बोलाए। महाग्रलूयके जे सब आए ॥ कछु हे कछु मर्नाई सकाने । श्रछय आह की 
हमाह रिताने ॥ चूक परी हमते कष्ट नाहीं। यह कहिकहि सब आतुर जाहीं ॥ मेघवर्त 
जलवत वाखित्त । अनिख्वत्त बच्नवते प्रवत्त | बोलत चले आपनी बानी। प्रभुसन्मुख | 
सब पहुँचे आनी ॥ गज गजि घहरातहि आए। देवदेव कहि माथ नवाए॥ सूरदोस || 
डरपत सच जलवर । हमपर क्रोध किधों काहुपर ॥ ४४ ॥ " 

| चितबतही सब ग़ए झुराई। सकुचि कह्मो कापर रिस पाई ॥ क्षमा करहु आयसु हम ॥ 
पावें । जापर कहो ताहिपर धावें ॥ सैनसहित प्रश्मु हमहिं बोलाए। आज्ञा सुनत तुरत | 

| उठि धाए ॥ ऐसो कवत जाहि अभु कोपे | जीवनाम सब तुम्हरेइ रोपे॥ सूर कही यह 
मेघन बानी । यह सुनिस॒ुनि रिस कछुक बुझानी ॥ ४९॥ * | 
मेघनिसों बोले सुरसाईं। अहिरन मोसों करी ढिठाई ॥ मेरी दीन्हीं करत बडाई। 
जानिबूशि मोहिं दियो भुलाई ॥ सदा करत मेरी सेवकाई । अब सेवत पर्वतकहँ जाई ॥ | 
इही काज तुमको हँकराये। भली करी सेना लिये आए ॥ गाइ गोप बज सबे बहावहु। | 
पहिले परत दोंदि ढहावहु ॥ जब यह सुनी इंद्रकी वानी | मेघन मन तब धीरज. आनी ॥ 
सूरदास यह सुनि घन तमके। कापर क्रोध करत प्रभु जमके ॥ ४६॥ 

- रिसलायक तापर रिस कीजे । यहि रिसते प्रभु देही छीजे ॥ तुम प्रभु हमसे सेवक | 
जाके । ऐसो कवन रहें तुम ताके ॥ छिनहीमें ब्रज धो३ बहाँवें। डंगरको कहिं नाउं न 
पावें ॥ आपु क्षमा करिये दिवराई । हम करिहें उनकी पहुनाई ॥ यह सुनिके हरषित चित 
कीन्हों । आदरसहित पान कर दीन्हों ॥ प्रथमाहिं देहु पहार बहाई । मेरी बलि वोहीं सब | 
खाई ॥ सूर इंद्र मेवनि समुझावत । हरखि चले घन आदर पावत ॥ ४७ ॥ ८ 
आयसु पाइ तुरतही धाये । अपनी सेना सबहि बुलाये ॥ कह्यों सबति बअजऊपर | 
धावहु । घठाघोर करे गगन छपावहु ॥ मेघवर्त जलवतंक आगे। और मेध्र सच पाछे। 

॥| लागे ॥ गरजि उठे अजऊपर जाई। शब्द कियो आघात सुनाई ॥ ब्जके छोग डरे । 
॥| अतिभमारी । आजु घट दीखतिंद कारी ॥ देखत देखत अति अधिकायो। नेकहिम रवि | 
| गगन छपायो ॥ ऐसे मेघ कब नहिं देखे । अतिकारे काजर अबरेखे ॥ सुनहु सूर ए ॥ 
| मेघ डरावन । ब्रजवासी सब कहत भयावन ॥ ४< ॥ । 
॥ गरज्ि गरजि ब्रज घेरत आँवें । तरपि तरपि चपछा चमकावें ॥ नर नारी सब देखत | 
| ठादे । ये बादर परलयके काढे ॥ दरदरात घहरात प्रढय अति । गोपी खाल भए औरे ॥ 
गति ॥ कहा होन अबहीं यह चाहत । जहूँ तहूँ लोग इंहे अवगाहत ॥ खन भीतर खन ॥ 

|| वाहिर आवत । गगन देखि धीरज विसरावत ॥ सूरश्याम यह करी पुजाईं। ताते सुरपति | 
| चब्बो रिसाई ॥ ४९ ॥ 
फिरत लोग जहँ तहूँ बिततानें। कोई अपने कोन बिराने॥ ग्वाल गए जे घेजु | 
| चरांवन । तिनहिं परधों बनमांझ परावन ॥ गाइ बच्छ कोऊ न. सभारें । जियकी सबको | 
॥ परी खँभारें ॥ भागे आवत अजही तनको । विषति परी अति बन ग्वालनकों ॥ अंध घुध | 











(२९० ) & सुरसागर ४४ 





मग कहूँ न सझे । बज भीतर ब्जहीको बूझे ॥ जेसे तेसे ब्रज पहिचानत। अटकरही | 
अटकर कौरे आनत ॥ खोजत फिरें आपने घरको । कहा भयो भेया घोष शहरको॥रोबृत 
डोलें घरहि न पाव । द्वारदार घरको बिसरावें ॥ सूरइयाम सुरपति बिसरायो। गिरिके | 
पूजे यह फल पायो ॥ ५० ॥ 
| -यमुनाजलहि गईं जो नारी ॥ डारि चलीं शिर गार्गारे भारी ॥ देखो में बालक कत | 
छांब्यो । एक कहत अंगन दृधि मांड्यो ॥ एक कहत मारग नहिं पावति। एक सामुहे 
|| बोलि बतावति ॥ बजवासी सब अति अकुलाने । कालिहि पूज्यो फल्‍यो बिहाने। कहां 
| रहें अब कुंवर कन्हाई। गिरिगोवर्धन लाहिं बोलाह ॥ जेंवबन सहस सुजाधरि आंवे । अब | 
दे भुज हमको देखराव ॥ यह देवता खातही लोंके । पाछे पुनि तुम कौन कहौंके ॥ सूर- 
इयाम सपनो प्रगठायो। घरके देव सबनि बिसरायों ॥ ५१ ॥ क्‍ 
गजत घन अतिही घहरावत । कान्ह सुनत आनंद बढावत। कौतुक देखत व्रजलोग- 
॥ नके । निकट रहत संगहि संग जनके ॥ यक सैतत घरके सब बासन । लीने फिरत घर- | 
॥ हिंके पासन ॥ एक कहत जिनकी नहिं आसा । देखत सबे दुष्टके नाशा॥ सूर इयाम | 
| जानत ए गासा । कह पानी कह करे हुतासा॥ ९२ ॥ 
मेघवत मेघनि समुझावत । बारबार गिरितनहिं बतावत ॥ पवृतपर बरषहु तुम जाई। 
हहे कही हमको सुरराई ॥ ऐसे देहु पहार बहाई। ना रहे नहिं ठोर जनाई ॥ सुर- 
पतिकी बंलि ये सब खाईं ॥ ताके फल पाव गिरिराइ ॥ जेवत्त कालि अधिक रुचि पाई 
| सलिल देह जेहिं ठपा इ्चाई ॥ दिना चारि रहते जगऊपर | अब न रहन पावहु या | 
भूषर | सूर।मेघ सुरपतिहि पठाये | बजके लोगन तुमाहिं बहाये ॥ ५३ ॥ 
वर्षतहें घन गिरिके ऊपर । देखि २ ब्जलोग करत डर॥ ब्रजबासी सब कान्ह | 
बतावत । महाप्रढय जल गिरिहि ढहावत ॥ झरहरात झारत झरि लावत । गिरिहि धोड़ | 
|| ब्रज ऊपर आवत ॥ विकल देखि गोकुलके बासी। दरश दियो सबको अविनाशी ॥ 
। अविनाशीको दरशन पाये। तब सब मन परताप बढाये ॥ नंद .यशोदा सुतहित जाने। | 
|| और सचे सुख अस्तृति गान ॥ वर्षत गिरि झरपत ब्रज ऊपर । सो जल जहूँ तहूँ पूरन | 
भूपर ॥ सूरदास प्रभु राखिलेहु अब । जेंसे रीव अघावदन तब ॥५४ ॥ | 
॥ राखिलेइ अब नंदकुमारा। गोसुत गाह फिरत बिकरारा ॥ वर्षत बूँद लगे जनु सायक। | 
राखि लेहु अब गोकुलनायक ॥ तुमबित् कौन सहाय हमारें। नंदसुवन अब, झरण || 
तुम्हारे ॥ शरणशरण जब जजजन बोले | धीखचन देंदे दुख मोले ॥ यहं बोले हँसि ॥ 
कृष्ण मुरारी । मिरि कर धरि राखों नर नारी ॥ सूर श्याम चितश गिरिवर तन। विकल | 
॥ देखिके गोसुत अजजन ॥ ५७॥ ह . ॥ 
गोवर्धन लीन्हो उचकाई | देखि बिकल नर नारि कन्हाई ॥ अपने सुख अजेजन | 
बितताये । उन्द कइक अज़पर वरषाये ॥ वे डरपत आपुर्न हरर्षत मन । राखे रहैं जहाँ ॥ 
तनज़ेन ॥ घरिक देखि/मनहीं सुख दीन्हों। वामभुजा धरि ग्रिरिवर लीन्हों ॥ . सूर- 
' इथांमा गिरि कर हि राझ्यो । धीर धीर सबसों कहि भाख्यो ॥ ५६ ५  (34॥ 
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इयाम धरयों गिरि गोवधेन कर । राखिलिए ब्रजके नारी नर ॥ गोकुछ ब्रज राख्यो | 

सब घर घर । आनंद करत सबे ताही तर ॥ बरषत मुसलाधर मघवावर । बूंद न आवत || 
नेकहु भूपर ॥ धार अखंडित बरषत झरझर ॥ कहत मेघ थौं बहु बज गिरवर ॥ सलिल |! 
प्रठयको ढूंढत तरतर । बाजत शब्द नीरकों धरधर ॥ बै जानत जल जात है दरदर। | 
वीचहि जरत जात जल अम्बर ॥ सूरदास प्रभु कान्ह गरवहर । बरपत -कहत गयो ल्‍ 

| गिरिको जर ॥ ५६७ ॥ | 


चोलि लिए सब ग्वाल कन्हाई । टेरह गिरि गोवर्षन राई ॥ आज सबै मिलि होहु | 
सहाई । हँसत देखि बलराम कन्हाई ॥ लकुट लिए कर टेकत जाई। कहत परस्पर छेहु 
उठाई ॥ बरषत इंद्र महाझारे लाइ। अतिज्ल देखि सखा, डरपाइई ॥ नेंदनंदन बिन को | 
॥ गिर धारे | ऐसे बल बिन कौन सँभारे ॥ न रखते गिरे कौन गिरिराखें। बारबार कहि | 
॥ कहि यह भाषे ॥ सूर श्याम गिरिवर कर लीन्हों। वर्षत मेघ चकृत मन कीन्हों ॥ ५८ ॥ 











५ 


बात कहत आपुसमें बादर । इंद्र पठाए करि हम आदर ॥ अब देखत कछु होत | 
॥ निरादर | बरषि बरवि घन भए मन कादर ॥ खीझत कहत मेघ सबहिनसों । बरषि कहा | 
॥ कीन्हों तबहिनसों ॥ महाप्रठल्यकों जल कहूँ राखत | डारिदेहु अजपर कहा ताकत ॥ ऋरेध 
| सहित फिरि बर्षन छागे । अजवासी आनैंद अनुरागे ॥ ग्वाठ कहत तुम धन्य कन्हैया। | 
|| वाम भुजा गिरि लिए उठेया ॥ सूर श्याम तुमसारे कोउ नाहीं। बर्षत घन गिरि देखि 
| खिसाही ॥ ५९ ॥ । 


| 


प्रठय मेघ आए लेवाने। आपुसहीमें संचे रिसाने। सात द्िविस जल बरवबि बुढाने। | 
॥ चक्ृत भए तनसुरति सुलाने ॥ फिर देखत जल कहां टराने। झुरि झुरि सबवादर बित- | 
॥ ताने ॥ बूंद नहीं घन नेक बचाने । जलद अपुनकों धृगकारे माने ॥ फिरि सब चले | 
॥ अतिद्दि बिकलाने । मनमे हारि मानि सकुचाने ॥ सूर श्याम गोवर्धनराने। मूरख सुरपति | 
॥ अजई न जाने ॥ ६० ॥ । | 

मेघ चले मुख फोरे अमरपुर | करी पुकार जाइ आगे सुर ॥ अमते टूटिगये सबके ॥ 
॥ उर। जलबिनु भए सबे घन धूंधर । की मारो के शरण उबारो ॥ हममें कहा रह्मो अब ॥ 
| गारौ । जहेँ तहूँ बादर रोवत बोले । श्रम अपने ग्र्म आगे खोले ॥ सात दिवस नहिं | 


। 
| मिटी लगारा | बरष्यो सलिल अखंडित धारा ॥॥ महाप्रढयज्ल नेक न उबरबो । अजवासी | 
। वैसोड़ | ० ९ + । 
नीके अब निदरथों ॥ बेसोइ गिरि बेसेह अजबासी । नेक बूंद नहिं घरणि | 


7 
॥॥| 
१8 
| 
॥ 
ः । 
| |] 


| गगासी ॥ सूर खुतन सुरफती उदासी ॥ देखइ ए आए जलरासी ॥ ६१ ॥ 


॥ चक्ुत भयो ब्रज चाह सुनाई। पुनि पुनि बूझत मेघ बुढाई॥ कहां गयो जल प्रलय- | 
| कालको । कहा कहीं सब तन बेहालकों ॥ कहा करें अपनो' बल कीन्हों | व्याकुल रोह ॥ 
 रोह तब दीन्‍्हों ॥ दंड एक बरषे मन लाइ । पूरण होत गगनलों आइ ॥ पव॑त्तमें है कोड ॥ 
॥ अवतार | सुरपति मन यह करतबिंचार ॥ सर इंद्र सुरगण हँकराये। आज्ञा सुनत तुरत | 
शउठिआये॥ ६र९॥ 7 ।7[ | 
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॥ सुरपति आगे भए सब ठाढे । चिंता सबहिनके मन बाढ़े ॥ कौन काज सुरराज ॥ 
॥ बोलाए | सकुच सहित प्रछत ते आए ॥ कहा कहाँ कछु कहत न आंवबे | मघबनकी | 
॥ गति सुरन बतावे॥ अजवासिन मोको बिसरायो । भोजन ले सब गिरिहि चढायो ॥ मोको 
। मेंटि पतहि थाप्यों ॥ तब में थरथराय रिस कांप्यो ॥ सूर दास यह सुरन सुनाहईं। या ।। 
॥ कारज तुमलिए बोलाई ॥ ६३ ॥ ;ः 
॥ सुरन कही सुग्पतिके आगे। सनन्‍्मुख कहत सकुच हम छागे ॥ सकुचत कत सो बात | 
॥ सुनावह। नींके करि मोकों समुझावहु ॥ नीकी भांति सुनौ छुर राई । ब्रजमें बह्म प्रकट ॥ 
॥ भए आई ॥ तुम ज्ञानत जब धरणि पुकारी । पापही पाप भईं अति भारी ॥ पौढे शेष 
| संग श्री प्यारी | ते ब्रज भीतर हैं वपुधारी ॥ अह्मकथा कहि आदि पसारी। तिनसों ॥ 
हमकीनी अधिकारी ॥ सूरदास प्रभु गिरि कर धारी। यह सुनि इंद्र डरयो मन भारी॥६४॥ | 
यह मोको तबही न सुनाई । में बहते कीन्ही अधमाह ॥ पूरन ब्रह्म रहे ब्रज आईं। 
काह तो मोहहं सुधि न दिवाइ। सुगने कही नहिं करी . भलाई । आजु क्यो जब महत 
गवाह ॥ यह सुनि अमर गए सरमाह | सुनहु राज हम जानि न पाई ॥ अब सनिए 
| आपुन मनलाई । ब्रजहि चलों नहिं और उपाई ॥ वे हैं कृपासिंधु करुणाकर । क्षमा 
करहिंगे श्रीसुंदचर ॥ और कछ मनम जिनि आनहु । हमजो कहें सत्य करि मौनहु ॥ | 
| सूर सुरन यह बात सुनाहू । सुरपति शरण चले अकुलाइ ॥ ६५ ॥ | 
| जब जान्यो व्रज देव मुरारी | उतरिगई तब गर्वखमारी ॥ व्याकुल भयो डरचो जिय | 
| भारी । अनजानत कीन्हीं अधिकारी ॥ बैठि रहेते नाहें बनिआवे। ऐसोको जो मोहिं 
| बचावे ॥ बार बार यह कहि पछितावें। जाड़ें शरण बलमनहि धरावे ॥ जाइ परों चरणन | 
| झिरधारों | की मारो की मोहि उधारों ॥ अमरन कह्योकग अवसारी । ऐरावतको लेहु | 
॥ हकारी ॥ सूर शरणपुरपति चले धाई । लिये अमरगण संग लगाईं ॥ ६६ ॥ 
॥. करत विचार चल्यो सन्मुख बज । लटपटात पग धरणि धरत गज ॥ कोटि इंद्र जाके | 
|| रोमनि रज । ब्रज अवतार लियो माया तज ॥ उतरि गगन पुहुमी पर आए। शेतवरन | 
॥ ऐरावतिं छाए ॥ ब्रजबासी सब देखन पाए | चकृत भए मन सबहि अमाए ॥ कहत सुनी | 








॥ आयो कीन्हे कछु घात ॥ सूर श्यामको जाइ सुनाए। सुरपतिसन साजि ब्रज आए ॥६७॥ ॥ 
|. निकट जानि त्यागें वाहनकी | सकुचत चले कृष्ण सन्‍्मुखको | कछु आनंद कछुक | 
॥| मनमे दुख | हथ विषाद तकयो हरिसन्मुख ॥ परयो -धाहइ चरणन - शिरना३ | कृपासिंधु 
॥| राखहु शरणाई ॥ किए अपराध बहुत बिन जाने । प्रभ्चु उठा लिए कछ मुसकाने | श्रीमुख | 
| कह्यो उठहु सुरगजा। बदन उठाइ सकत नहीं छाजा ॥ ये दिन वृथा गए बिनकाजा। | 
तुमको नहिं जान्यों अजराजा ॥ सूर श्याम लीन्हे उरलाई । अशरनशरन निगम | 
यह गा ॥ ६८ ॥ ; 
हँसि हँख़ि कहत कृष्ण मुखबानी । हम नाहिन रिस तुमपर आनीं॥ ज्ुमकत अति ॥ 
झंका जिय जानी । भली करी त्रजराख्यो पानी॥ यह सुनि इंद्र अतिहि सक्ुंचान्यी। | 


। 206] 
| 2] 
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ब्रज अवतार नहीं में जान्यो ॥ राखिराखि जिमुवनके नाथा। नहिं मोते कोड अबर | 
अनाथा ॥ फिरि किरि चरण धरत ले माथा । क्षमा करह गछखह मोहि साथा ॥ रवि आगे 
खद्योत प्रकाशा | मणिआगे ज्यों दीपक नाश ॥ कोटि इंद्र रचि कोटि बिनाश्ञा ॥ मोहिं / 
गरीबकी केतिक आज्ञा॥ दीनवचन सुनि भवके बासा | क्षमा भयो जल पर हुतासा॥ || 
अमरापति चरणन तर लोटत। रहीनहीं मनम कद खोटत॥ उभय मुजा करे छियों | 
उठाई । सुरपात शीश अभय कर नाई हसि दीन्ही अभ्रु लोकबडाह । श्रीमुख कह्यो करो सुख || 
जाए ॥ पन्यधन्य जनके सुखदाई। जय जय ध्वनि देवन मुख गाई ॥ शिव विरंचि चतुरा- | 
नन नारद । गौरीसुत दोऊ संग शारद ॥ गविशशि वरुण अनल यमराजा । आज़ु भए || 
सब पूरनकाजा ॥ अशरनशरन सदा तुव बानो। यह लीला प्रश्ु तुमही जानो ॥ मातासों | 
सुत करें ढिठाइ। माता फिरे ताको खुखदाइ ॥ ज्यों धरनीहरू खोदि बिनाशे। सन्मुख || 
सतग्रुण फलहि प्रकाश ॥ कर कुठार ले तरुहि गिगावे | वह कांटे वह छायाछाव ॥ जेसे । 
दशन जीम दलिजाइ । तब कासों सो कहे रिसाइ ॥ घति अजबनि गोकुल वृन्दावन । धनि || 
यमुना धनि छता कुंजवन ॥ धन्य नंद धनि जननि यश्ञोदा । बालकेलि हरिके रसमोदा॥ | 
अस्तुति सुनि मन हप बढ़ायो। साधुसाथु कहि खुगने खुनायो ॥ तुमहि जाइ जब मोहि | 
जगायो। तुम्दरेहि काज देह धरिआयो | तुमें राखि अमुरन संहारों। तनु घरि धरणीभार | 
उतारी ॥ आवत जात बहुत श्रम पायो। जाहु भवन करि कृपा पठायो ॥ कर झञिर घारि | 
धरि चले देवगन। पहुँचे अमरलोक आनंद मन ॥ यह ढीला सुर घरनि सुनाई। गाइ | 
उहीं सुरनारि बधाई ॥ अमरठोक आनंद भए सब। ह५सहित आए सुरप्ति जब सूरदास | 

सुरणति अति हरप्यो। जज ध्वनि सुमननि ब्रज वरष्यो ॥ ६९ | 


हरि करते गिरिराज उतारबो। सात दिवस जलग्रलय सेमारयो ॥ ग्याल कहत केसे | 
गिरि धारयो । केसे सुरपति गये निवारयों ॥ वज्जायुध जल वर्षि प्रिराने। परयो चरण 
तब प्रधुकरि जाने ॥ हम सँग सदा रहत हैं ऐसे । यह करतूति करत तुम्र केसे ॥ हम | 
हिलिमिलि तुम गाइ चरावत । नंद यशोदा सुबन कहावत ॥ देखिरहीं. सब घोषकुमारी | | 
कोटि काम छव्रिपर बलिहारी॥ कर जोरत रवि गोद पसारें। गिरविरिपति पभ्भु हों! 
हमारें ॥ ऐसो गिरि गोवद्धंन भारी । कब लीन्हों कब धरयो उतारी॥ तनकतनक भ्रुज 
तनक कन्हाईं। यह कहि उठी यशोदा माह ॥ कैसे पंत लियो उचकाई। भ्ुज चापति 
चूमति बलिजाई ॥ बारंबार निरखि पछिताई। हँसत देखि ठाढ़े बल भाई ॥ इनकी महिमा 
काहु न पाई। गिखिर धरचो इहे बहुताई ॥ एक एक रोम कोटि अह्ेडा। रवि शशि 
धरणीघर नव खेडा ॥ यहि ब्रज जन्म लियो के बारा। जहांतहां जल थर अवतारा ॥ 
प्रगट होत भक्तहिके काजा। ब्रह्म कीठ सम सबके राजा ॥ जईं रे गाढ परे तह आवें। 
गरुड छांडि तब सन्मुख धाव ॥ ब्रजहीम नित करत बिहार । सहज स्वभाव भक्त हितकार 
यह लीला इनको अति भाषे। देह घरत पुनि पुनि प्रगटापे॥ नेक तजत नाह जज नर 
| नारी। इनके सुख गिरि धरत मुरारी ॥ गववंत सुरपति चढि आयो। वामकरज गिरे टेकि 





दिखायो ॥ ऐसे हैं प्रभु गवंप्रहारी । मुख चूमति यशुमति महतारी ॥ यह लीला जो नितप्रति 
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॥| गये ॥ आपुन सीखि औरनि सिखरावें ॥ सुनें सीख पढि मनमें राखें। प्रेमसहित मुख 
॥ पुनि भाखं ॥ भक्ति मुक्तिकी केतिक आसा | सदा रहत हरि तिनके पासा ॥ चतुरानन 
॥| जाको रस माने । शेष सहस सुख जाहि बखाने॥ आदि अंत कोऊ नहीं पाँवि। जाको 
॥ निगम नेति नित गांव ॥ सूरदास प्रश्न सबके स्वामी । शरन राखि मोहिं अंतयोमी ॥७०॥ 


॥ राग सोरठ ॥ तेरे भुजन बहुत बल होइ कन्हैया। बारवार भुज देखि तनकसे कहति 
।| यशोदा मेयां ॥ रयाम कहत नहीं भुजा पिरानी ग्वालन कियो सहैया। लकुटन टेकि 
| सबन मिलि राझ्यो अरु बाबा नैंदरेया ॥ मोसों क्यों रहतो गोबधेन अतिहि बडो वह 
| भारी | सूरइयाम यह यहि परवोध्यो देखि चकृत महतारी ॥ ७१॥ 


राग देवगंधार।सबै मिलि पूजों हरिकी बँहियो । जो नहिं छेत उठाइ गोवर्धनको बांचत 
ब्रजमहियों ॥ कोमल कर गिरि धरयो घोष पर शरद कमलकी नहियाँ। सूरदास प्रभ तुमरे 
॥| दरशको अनँद होत ब्रजमहियों ॥ १ ॥ 


अध्याय ॥ २८ ॥ अथ नंदकों वरुण लेगये || राग बिछाबल ॥ उत्तम शुक्ल एकादश्नि 
आई । भक्ति मुक्ति दायक सुखदाई ॥ निराहार जलपान बिवर्जित। पाप न रहत धर्मफल 
| अर्जित ॥ नारायणहित ध्यान लगायो। और नहीं कहुँ मन विस्मायो ॥ बासर ध्यान 
करत सब बीत्यो। निशि जागरण करन मन चीत्यो ॥ पार्टबर दिवि मंदिर छायो। शालि- 
|| ग्राम तहां बेठायो ॥ धूप दीप नेवेद्य चढ़ायो। पुहुपमंडली तापर छायो ॥ प्रेमसहित करि 
|| भोग लगायो। आरति करे तब माथो नायो ॥ सादर सहित करी नंद पूजा तुम तजि देव 
और नहिं दूजा ॥ तृतिय पहर जब रेनि गमाई। नंदमहरिसों कही बुझाई ॥ दंड एक 
॥ द्वादशी सकारे। पारनकी विधि करो सबारे॥ यह कहि नेद गए यमुनातट । लेधोती विधि 
|| कियो कर्म पट ॥ झारी भरि यमुनाजल लीनो। बाहिरजाइ देहकृत कीनो ॥ ले मादीकर 
॥ चरन पखारी । अति उत्तमसों करि मुखारी ॥ अँचवन ले पेंठे नंद पानी। जल बाजत | 
दूतन तब जानी ॥ बरुनपास छाए ततकालहि । नंदहि बाँधि लैगये पतालूहिं॥ जान्यो 
बरुण कृष्णके दातहिं। मनहीं मन हर्षित इृहि बातहिं ॥ भीतर हे राखे नंद नीके। 
॥ अंतरपुर महलन रानीके ॥ रानीसबन नंदको देख्यो। धन्य जन्म अपनो करि लेख्यो ॥ 
॥| जिनके सुत त्रेलोकगुसाई । सुर नरमुनि सबके हैं साई ॥ वरुण कही मन हषे बढाए। बडी 
॥| बात भई नंद॒हि ल्याए॥अंतर्यामी जानत बाता । अब आवत हैंहैं जगत्राता ॥ जाको बह्मा 
॥ अंत न पायो। जाको मुनि जन ध्यान लगायो ॥ जाको नेति निगम गावत हैं। जाको मुनि- 
| बर जन ध्यावत हैं॥जाको ध्यानकरें शिव योगी । जाको सेवत सुरपति भोगी॥जो प्रभहें जलथल 
सब व्यापक । जो हैं कंसदर्षको दापक + गण अठीत अविगत अधिनाश्ी ॥ सो 
| बजम खेलत सुखरासी ॥ धनि मेरे रूत नंदहि ल्याएं। करुणामय अब आवत धाए॥ 
॥| महरे कही तब सब कक, बड़ी बार भइ नेद महरको ॥ गए ग्वाल तब नंद 
|| बोलावन । देख्यो जाइ यमुनाजर्ूू पावन ॥ जहँताँ ग्वाल हूँढ़ि घर आए ! धोती अरु | 
॥| झारी वे छाए॥ मनमन शोच करें अकुलाए। कहि यशुदासों नंद न पाए ॥ धोती झारी 





॥#: 
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तटमें पाई । सुनत महँरे सुख गयो सुखाई ॥ निशा अकेले आज्ु प्िधाए । काहू थीं ॥ 
| जलचर धरे खाए ॥ यह कहि यशुमति रोह पुकारयो | मों बरजत कत रोने सिधारचो ॥ |॥ 
॥ बजजन लोग सबे उठिधाए॥ यमुनाके तट नंद न पाए ॥ बनवन हूँढ़त गाड़ें मझारें। | 
नंदनंद कहि लोग पुकारें ॥ खेलतते हरि हलधर आए । रोवत मात देखि दुख पाए ॥ || 
कत रोवत है यशुदा मैया | पूछत जननीसों दोड भैया ॥ कहत इयाम जनि रोवहु मादा । | 
अबहीं आवत हैं नंद ताता ॥ मोसों कहि गए अबही आवन। रोबे मति मैं जात बोला- | 
वन ॥ सबके अंतयाधी हैं हरि । लेगयो बांधि बरुन नंदृहि धरि॥ यह कारज मैं वाकों || 
दीन्हों । वाके दूृतन नंदन चीन्हों ॥ तरुन छोक तबहीं प्रभु आए | सुनत वरुन आतुर | 
है धाए ॥ आनँद कियो देखि हमको मुख । कोटि जन्मके गए संबे दुख । धन्य भाग्य | 
मेरे बड़े आजु । चरण कमल दरशन सुखकाजु ॥ पाटंबर.पॉवडे डसाए । महरन चंदन | 
॥ वार बँंधाये ॥ रत्नखचित सिंहासन धारबो । तिहिपर कृष्णहि ले बेठारयो ॥ अपने कर |॥ 
प्रभु चरण पखारे । जे कमला उरते नहिं टारे ॥ जे पद परसि सुरसरी आई ।, तिह लोक |॥ 
है विदित बड़ाईं ॥ ते पद बरुन हाथ ले धोए। जन्म जन्मके पातक खोये ॥ कृपासिंधु ॥ 
अब शरन तुम्हारी । इहि कारण अपराध बिचारी ॥ आपु चले हरि नेंदहि देखन। 
बैठे नंद राजवर भेषन ॥ नृपरानी सब आगे ठाढीं । मुखमुख ते सब अस्तुति काढीं ॥ ॥ 
पांइन परी कृष्णके रानी। धन्य जन्म सब॒हिन कहि मानी ॥ धन्य नेद धनि धन्य यशोदा। | 
धनि धनि तुमें खिलावति गोदा ॥ घनि व्रज धनि गोकुलकी नारी । पूरन ब्रह्म ठहां बषु ॥ 
धारी ॥ शेष सहस सुख वरनि न जाई । सहस रूपको करे बड़ाई ॥ देखि नन्‍्द्‌ तब करत | 
विचारा । यह कोउ आहि बड़ो अवतारा ॥ नन्द मनहि अति हे बढ़ायो । कृपासिंधु ॥ 
॥ मेरे गृह आयो ॥ बरुनहि दीनी लोक बड़ाई। तुम हो एहि पतालके राह ॥ कहां देत | 
| मोहिं लोक बड़ाई । बृंदावन रज करो सदाई ॥ बरुन थाप नंदहि ले आए । महर गोप | 
॥ सब देखन धाए ॥ नंद॒हि बूझत हैं सब बाता। हम अति दुखित भए सब 'गांता ॥ | 
॥ एकादशी काहिह में कीनों | निशि जागरन नेम यह लीनों ॥ तीन १ह२ निश्िि जागि | 
| गवाईं । तब लीनी में महँरे बुलाई ॥ एक दण्ड द्वादशी सुनाई । ता कारण मैं करी ॥ 
॥ चड़ाई । एक दण्ड द्वादशि कैयो पल । रोने अछत में गयो यमुनजल ॥ गयो यमुन |॥ 
कटिलों भीतर भारि | बरुन दूत ले गयो मोहिं धरि ॥ तहँते जाइ कृष्ण मोहिं ल्‍्यायों' ॥ 
हम कोउ बड़े पुरुष है पायो ॥ इनकी महिमा कोउ न जाने । बरुन कोटि सुख कहे |॥ 
॥ बखाने ॥ रानिन सहित परयो चरणनतर । बंदनवार बंधे महलूनि घर ॥ मेरो कह्मो ॥ 
॥ सत्यके मानों । इनको नर देही जिनि जानों ॥ यशुमति सुनि चकृत इह बानी । कहते |॥ 
कहा यह अकथ कहानी ॥ ब्रञ्ञ नर नारि सुनत जे गाथा । इनते हम सब भए सनाथा ॥ |॥ 
माया मोह करि सबे भुलठाए। नंदहि वरुन लोकते ल्याए ॥ नन्‍्द्‌ एकादशि वरणि सुनाई! ॥ 
॥ कहत सुनत सबके मन भाई ॥ जो या पदको सुने सुनावे । एकादशि अतको फल पांव ॥ | 
यह प्रताप नंदहि दिखराई । सूरदास प्रभ गोकुलराई ॥ १ ॥ | 
राग कानहरों ॥ नदहि कहति यश्ञोदारानी | मोहिं बरजत निश्चिगए यमुन तट पेठे | 
॥ जाइ अकेले पानी ॥ अब तो कुशल परी पुण्यनित द्विनन करों बहुदान । बोलि छेह ॥ 


छा 
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॥ बाजन बजावह देहु मिठाई पान ॥ गावति मेगल नारि बधाई बाजत नेददुआर । सुनह 
॥ सूर यह कहति यशोदा नंद बचे इहिबार ॥ २॥ 
॥ राग बिलावलढ ॥ कहत नन्द यशुमति सुनि बात | अब अपने जिय सोच कंरति कृत 
| जाके त्रिभुवन पतिसो तात ॥ गर्ग सुनाइ कही जो बाणी सोई प्रगेट होति है जात । इनते । 
॥ नहीं और कोउ समरथ एइ हैं सबहीके तात ॥ माया रूप मोहिनी लगाइ डरि भूले सबे जे | 
| गाथ। सूर श्याम खलतते आए माखन दे मां हाथ ॥ ३ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ तबाह यशोदा माखन ल्याइ। में मथिके अबही धरि राख्यो तुमरे काज | 
॥ मर ऊँवर कन्हा३ ॥ मांगिलेहु एही बिधि मोसे मो आगे तुम खाद्दू । बाहेर जिन कब । 
| खेये सुत डीडि लगेनी काहू ॥ तनक तनक कछु खाहु लाल मेरे ज्यों बढिआंवे देह । सूर | 
॥ श्याम अब होहु सयाने वेरिनके मुखखेह ॥ ४॥ 
॥। अथ दानलीला?। राग-बिलावल ॥ भक्तनके सुखदायक इयाम । इसत्री पुरुष नहीं कछ | 
॥ नाम संकटम जिनि जहां पुकारे ।-तहां प्रगटि तिनको उद्धारे ॥ सुख भीतर जिमि सुमिरन 
| कीन्हों । तिनको दरश तहां हरि दीन्हों ॥ दुख सुखमे जो हरिको ध्यावै । तिनको नेक न | 
॥ हार विसरावे ॥ चितंदे भजे कौनहू भाउ । ताको तेसो त्रिभुवन राइ ॥ कामाठुर गोपी | 
| ही ध्यायो । मन वच कमेहिसों मन लायो । षटकतु तप कीनों तनु गारी | होहिं हमारे | 
| पति गिरिधारी ॥ अंतर्यामी जानत सबकी । रीति पुरातनन शाली तबकी ॥ वसन हरे ॥ 
| गोपिन सुख दीनो । नाना विधि कौतुकरस कीनो ॥ युवतिनके इह ध्यान सदाई । नेक | 
॥| न अंतर होइ कन्हाईं। घाट बाठ यमुनातट रोके । मारग चलत जहां तहेँ टोंके ॥ काहुकी ;॒ 
॥| गागारे धरे फोर । काहूसों हंसि बदन सकोरे ॥ काहूको अंकम भौरे भेंटे । कामव्यथा | 
॥ तरुणिनके मेटे ॥ अंहा कीट आदिके स्वामी । प्रभु निरलोभी निहकामी ॥ भाववश्य सगही | 
॥ संग डोटैें > । खेटैं हँसें तिनहिसों बोलें ॥ अजयुवती नहिं नेक बिसारं । भवनकाजचित हरिसों ॥ 
| पर ॥ योरसले निकसी बजबालां। तहँतिनि देखे मदनगोपाछा ॥ अंग अंग सजि शँगार वर | 
पी कामिनि। चली मनहुयूथनि जुरे दामिनि ॥ कटि किकिनिनूपुर विछियाघनि मनहु मदनके | 
| गजधटा सुनि ॥ जाति माट मठुकी शिर धरिके । सुखमुख गान करति ग्रुण हरिके॥ | 
|| पन्द्रवदनि तनु अति सुकुमारी । अपने मन संब कृष्ण पियारी ॥ देखि सबनि रीक्षे | 
॥| वतवारी । तब मनमें इक बुद्धि बिचारी ॥ अब दधि दान रचौं इक लीला । युवतिन | 
| संग करों रस लीला ॥ सूर श्याम संग सखनन बोलायो । यह लीला कहि सुख | 
॥ उपजायो ॥ ५ ॥ क्‍ ॥ 
| राग जयतश्री ॥ सुनत हँसीं सुख होहि दान दहीको छाग्यो। निशिदिन मथुरा दधि | 
॥ बेचें इयामदान अब मांग्यो ॥ प्रात होत उठि कान्ह टेरि सब सखनि बोलाए । तेहतेइ ॥ 
॥ लीने साथ प़िले जे प्रकृति बनाए ॥ डगरि गए अनजानही गद्यो जाइ वन घात | पेड | 
॥ पड तहके लगे ठाटि ठगनकों ठाठ ॥ ६ ॥ हा || 
|” इहां ग्वालि बनि बनि जुरी सब सखी सहेली । शिरनि लिए दि 
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ल्‍ दूध सबे योवन 
॥ अलवबेली ॥ हँसत परस्पर आपुर्म चली जाहिं जिय भोर । तबहि आनि घातहिं परी । | 
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देखि अचानक भीर भई सब चकृत किशोरी । ज्यों म्गशावकथृथमध्य बाग़ुरि चहँ ॥ 
ओरी ॥ शकित हे ठाढी भई हाथ पाँव नहिं डोल | मनहूँ चित्रकीसी लिखी मुखहि न | 
आंब बोल ॥ ८ ॥ | 
तब उठि बोले ग्वाल डरहु जिनि कान्ह दुह्ई | ठग तस्कर कोउ नाहि दान यदुपति | 
सुखदाइ ॥ आवत निशि रहौ श्यामराज भय नाही । जो कछ लांगे दानको तुम घाटि | 
देहु तेहिमाही ॥ ९ ॥ ह 
तब हँसि बोली ग्वालि नाम जब कान्ह सुनायो । चोरी भग्बो न पेट आनि अब | 
दान लगायो ॥ तब उलटी पलटी फबी जब शिशु ग्हें कन्हाएइ। अब ओहि कछु धोखे ॥ 
करों तो छिनकमाहई पति जाइ ॥ १० ॥ क्‍ 
तब उठि बोले कान्ह रही तुम(पोचो) सदाइ । महरि महर सुखपाह शकतजि करदु 
ढिठाई ॥ अब वह धोखो मेटिक छांडि देहु अमिमान । करि लेखो अब दानको | 
दियहि पाइहो जान ॥ ११ ॥ 
तब हँसि बोर्ली ग्वालि डरनि तुम तजी ढिठाई । बहुते नंद निकाज भयो तुब तप 
अधिकाई ॥ कालिहि घर घर डोलते खाते दही चुराइ । गति कछू सपनों भयो प्रात | 
मई ठकुराइ ॥ १२॥ 
भली कही नई ग्वालि बातको भेद न पायो। पितारचित धन धाम पुत्रक काजहि ॥ 
आयो ॥ तुमसे प्रजा बसाइके राखे हैं इहृह पाइ। ते तुम हम सरबस भई अब मिलहु | 
छाॉडि चतुराइ ॥ १३ ॥ ॥ 
तब झुकि बोली ग्वालि बात किन कहौ सम्होर | ऐसो को बहि गयो प्रजा ह्व बसे ॥ 
तुम्दारे ॥ हमह तुम नृपकंसके बसे बास इक ठाउँ । देखो थों घर जाइके हम ते 
तुम्हारो गा ॥ १४ ॥ ॥ 
गा हमारो छोडि जाइ बसिहों केहिकिरे | तीन लोकमं कौन जीव नाहिन बश भरे ॥ 
केसहि को गनती गने जाके हमहि कहाह | दिये दान पे बांचिहो नातरु नहीं निवाह ॥१०॥ | 
छोटे मुंह बडी बात कहो किनि आपु सभारे | तीन लोक अरु केस कब॒हिं वश भए ॥ 
तुम्हारे ॥ यह बाणी तिनसों कहो जो फोड होइ अजान | एसे होहु जु रावरे हम | 
जानति परवान ॥ १६ ॥ ॥ 
लेखौ जेंहे भूछि कहंकी बात चलावत । झूठी मिलवत आनि सुनत हमको नहीं | 
भावत ॥हमसों लीजे दानके दाम सबे परखाइ । थेली मांगि पठाइए पीतांबर फटिजाइ॥१७॥ | 
काहेको सतरात बात में सांची भाषत । झूठी सब तुम ग्वारि बात मेरी गहि नाखत ॥ || 
क्यो मानि लेखो करो देह हमारो दान । सौंह बबा मोहिं नंदकी ऐसी देडे न जान ॥१८॥ | 
नंद दोहाई देत कहा तुम केस दोहाई । काहेको अठिलात कान्ह छोडो छरिकाई | | 
पहिली परिपाटी चलौ नई चलौ क्‍यों आज्भु । दृपति जानि जो पांव पुनि पे होइ | 
[जु ॥ १९५ ॥ 
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लरिका मोको कह्दृति नाहिं देखी लरिकाह । पय परीवत सहारि पूतना स्वर्ग पठाई ॥ 


| अघा बका शकटा ठणा केशीमुख कर नाइ । गिर गोबधन कर धरथो यह मेरी | 
| लरिकाह ॥ २० ॥ 


सबे भली तुम करी हमें अब कहत कहा हो । ऐसी बात करो हो मोहन जैसी होई | 


॥ लहाहो ॥ हँसी पलक दे चारिकी बीतन लागे याम । बनमें राखी रोकिकै नारि | 
| पराई इयाम ॥ २१ ॥ 


हँसी करत हो ठुमहि भठी गइ मति अजनारी । तुम हमको हम तुमहि दई बिन | 


काजहि गारी ॥ बात कहो कछु जानिके दृथा बढावत झोर । सदाजाइ चोरटी भई आजु | 


_॥ परी फँद मोर ॥ २२ ॥ 


छवि 


असर. 


माँगि लेहु दधि देहिं दानक़ो ना मिटावहु । देत, दुह्ाई नेदराइकी दान न सदा | 


| लगावहु ॥ हमें कहत हो चोरटी आपु भये हो सोहु । चोरी करत बड़े भए मही ॥ 


| छाक ले खाहु ॥ २३. ॥ 
दही लेत हों छीनि दान अंगनिको लैहौं । लेहं रूपहि दान दान यौवनपे कहीं ॥ ठुम 


॥ सब कंचन भार ल मेरे मारग जाहु | महीदही दिखरावह केसे होत निबाहु ॥ २७॥ 


जाहु भले हो कानह दान अँग अगको मांगत । हमरो यौवन रूप आंखि इनके गढि- ॥ 


|| लागत ॥ सबे चली झहराइके मटुकी शीश उठाइ । रिस करि कृति कटि पीतपट ग्वारि | 


गही हरि धाइ ॥ २५ ॥ | 
| मठुकी लइ छिडाइ हार चोली बंद तोर्यो । भ्रुजभरि धार अंकवारि बांह गहिके | 


॥ शकझोरचो ॥ माखन दधि लियो छीनिके कह्यो ग्याल सब खाइ । मुख झगरति आनंद || 
| उर घिरवत हैं घर जाहु ॥ २६ ॥ 


| देखो हरिकों काम झटकि चोली बंद तोरयो । हमको भरि अँकवारि बांह धरि धार | 
| झकझोरयो ॥ यय्ुमतिसों कहिये चलो अब प्रगठी तरुनाइ । दधि माखन सब छीनिे | 
| ग्वालनि दए खबाइ ॥ २७ ॥ 


जाइ कहाँ जू भली बात मैयाके आगे | तुमको जोवन रूप दान देती नहीं मांगे ॥ | 


_॥ तम जो केहो जाइके जननी नहीं पत्याइ। सूर सुन हरी ग्वालिनी आवह्ुगी पछिताइ। २८॥ 


राग काफी ॥ ऐसे दान न मांगिये जो हमपे दियो न जाइ । वनमें पाइ अकेली युवतिनि 
* अर छ२ २ हा 
| मारग रोकत धाइ ॥ घाट बाद अवघट यमुनातट बातें कहत बनाइ। कोऊ ऐंसो दान ॥ 


॥| ठेंत है कोने सिख पठाइ ॥ हम नाहिं जानति तुम यों नाहीं रैहौ गारी खाइ। जो रस ॥ 


चाहौ सो रस नाहीं गोरस पियहु अघाइ ॥ औरनसों है लीजिये गिरिधर तब हम देहिं | 
बोलाईं। सूर श्याम कत करत अचगरी हमसों कुँवर कन्हाईं ॥ २९ ॥ ॥ 
राग नट ॥ दान लेहु देहु जान काहेको कान्ह देत हौ गारी । जो कोऊ क्यो करेरी | 





|| ईठि याही मारग आवे ब्जनारी ॥ भठी करी दधि माखन खायो चोली हार तोरि सब || 
॥ डारी। जोवन दान कहूँ कोड मॉँगत यह सुनि छाजन मारी ॥ होत अवार दूरि घर जैवे | 


| पेया लांगे डरति हैं भारी । हम ठुपताहिं कैशोई झगरो सूर सुजान हम गैँवारी ॥ ३० ॥ | 
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राग भेरव ॥ भोरहिते कान्ह करत मोसों झगरो | औरन छांडि परे हठ हमसों दिनप्रति ॥ / 
कलह करत गहि डगरी ॥ अन बोहनी तनक नहं देहों ऐसेहि छीनि लेह बरु सगरों। 

सब कोऊ जात मधुपुरी बेचन कौने दियो दिखावहुकग़रों ॥ अचल एचि राखत हो ॥ 
॥ जान देह अब होत है दगरो। सुख मुख चूमति हँसि के लूगावति आपुहि कहति न छाल 
अचगरो ॥ सूर सनेह ग्वारि मन अटक्यों छांडहु दियो परत नहिं पगरो | परम मगन हे | 
रही चिते मुख सबते भाग याहिको अगरो ॥ ३१ ॥ ल्‍ 
राग कानहरो ॥ दान लेहों सब अंगनिको । अति मदगलित तालफलते गुरु इनि युग ॥ 
उरज उतंगनिको ॥ खंजनको कंज मीन मृगशावक भर जवैर छुवर्भगिनको | कुंदकली | 
वधूक बिबफल बर ताटक तरंगनिको ॥ कोकिल कीर कपोत किसलता हाटक हंस फर्नि- | 
॥ गनिको । सूरदास प्रभु हँसि वश कीन्हों नायक कोटि अनंगनिको ॥ रेरे ॥ | 
राग काफी ॥ कान्ह भलहो मलहो | अंगदान हमसों तुम मांगत उल्टी रीति चलहो ॥ | 
कोन दोष कीन्हों माखन छीनों काहेको तुम औरहि भाव मिलेहो | दान लेहु कछु और 
॥ कहतहो कौन प्रकृतिही लेहो ॥ हारै तोरबो चरिहि फास्यो बोलत बोल हठीलेहो | ऐसो | 
हाल हमारो कीन्हों जातिहती दही लेहो ॥ हमहैं तुम्हे गाँकी कछुयाते ऐंड गही लेहो। | 
| सूरदास प्रभु और भए अब तुम नहीं होह पहीलेहो ॥ रे३ ॥ 
राग पूरवी ॥ तू मोसों दान मोंगि किनु लैहो नंदके छाला ' ऐसी बातनि झगरो | 
ठानोंहो मूरव तेरो कौन हवाला ॥ नंदमहरकी कानि करत हैं छांडि देह एसो ख्याढा। 
सूरदास प्रभु मन हरिलीन्हों हँसतहि ग्वारिनि भई बिहाला ॥ ३४ ॥ 
राग गूजरी ॥ सूथे दान काहे न छेत। और अटपटी छांडि नंदसुत रहहुु कपावत बेत ॥ 
| बंदाचनकी बीथिनि तकि तकि रहत ग्रुमान समेत । इनि बातनि पति पावत मोहन जानत || 
॥ होह अचेत ॥ अबलनि खैँँकि खैंकि पकरतहो मारग चलन न देंत । सोई तुम कछ कहि 
न जनावत कहा तुम्हारे हेत ॥ आज्ठु न जानदेहं री ग्वालिनि बहुत दिननिको नेत । 
प्रदास प्रभु कुजनभवन चलि जोर उरनि नख दूत ॥ ३५॥ < 
| राग कानहरो ॥ जोबनदान छेडँगो तुमसों । जाके बल तुमबदतिन काइुहि कहा ढुरा- 
| वति हमसों ॥ ऐसो धन तुम लिये फिरतिहौ दानदेत सतराति | अतिहि गवंते कह्मो न | 
| मोसों नितप्रति आवतिजाति ॥ कंचन कलश . महारसभारे हमहूं तनक चखावहु | सूर | 
| पुन्‌हु करि भार मरति कत हमहि न मोल दिवावह ॥ ३६ ॥ | 
कहा कहत तू नंद्‌ढिठौना । सखी सुनहु री बातें जैती करत अतिहि अचमोौना ॥ | 
| बदन सकोरत भौंह मरोरत नेननिम कछु टोना ॥ जोबनदान कहाधों मांगत भईं कहू नाह |॥ 
॥ होना ॥ हम कहें बात सुनहु मनमोहन कार्लि रहे तुम छोना । सूर श्याम गारी कहा | 
| दीजे इक इंघिंहे घर खोना ॥ ३७ | ः 
| राग पूरबी ॥ ऐसे जिन बोलहु नेदलाला | छाडि देह अचरा मेरो नीके जानत औरसी | 
॥ वाला ॥ बार बार में तुमहि कहतिहों परिहें बहरि जंज्राला । जोचनरूप देख ललवचाने | 


ु 
॥। 
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| अबदीते ए झुयाढा ॥ तरुणाइ तनु आवन दीजे कित जिय होत बिहाला। सूर्श्य 

॥ ररते कर टारइ टूटे मोतिनमाला ॥ ३८ ॥ 

॥ राग सुधराइ॥ कहागति प्रकृति परी हो कान्ह तुम्हारी घरत कहा कत सखत घेरे । जे 

| बतियां तुम इंसि हँसि भाषत इह चले चह फेरे ॥ अब सुनिहे इृह बात आजुकी बनमें 

| कानह युवति सब नरे। सकुचति हैं घरघर घेराको नेक छाज नहीं तेरे ॥ अति हि 

॥ अचेरभ३ घर छोडे चिते हँसत मुखतन हरि हेरे | सरदास प्रभु झुकत कहा हौ चेरी 

| हैं कहकर ॥ ३९ 

॥ राग टोडी ॥ कहा कहतु तुमसों में ग्वारिनि । दान देहु सब जाहु चही घर अतिकल 

| होत गैवारिनि ॥ कबहूं बातनदी घर खोवति कबहुँ उठति देगारिनि । लीन्हें फिरति रूप 
| तिश्वुवनकोी ऐनोखीवनिजारिनि ॥ पेछाकरति देति नहीं नीके तुमहो बडी बंजाग्नि। 
| सूरदास ऐसो ग्रुन जाके तके बुद्धि पस्तागनि ॥ ४० ॥ 


पुरिया कान्हरो ॥ कान अच नारे गद्योहे जानि । मांगत दान दहीको अबलों लेकछु 
॥ अबर ठानि ॥ औरनिसों ठुम कहा लियो है सो सब हमहि देखावइ आनी ॥ मांगतहें 
॥ दि सो हम देंह कहत कहा यह बानी ॥ छांडि देहु अचरा फटि जैहे तुमको हम नीके 
॥| पहिचानी । सूर श्याम तुम रति पति नागर नागारि अतिहि सयानी ॥ ४१॥ 


राग कान्हरो ॥ लेहों दान अंग अंगनको । गोरे भाल लाल सेदुरछब्रि मुक्ता बर शिर | 

| सुभग मंगको ॥ नकबेसरि ख़टिछा तरिवनकों गरहमेल कुच युग उतंगको । केंठ सिरि ॥ 
दुलरी तिलरी उर माणिक मोती हार रंगको ॥ बहु नग लगे जरावकी अंगिया भुजा बह 

॥| टनि वलय संगकों । कटि किकिणिको दान जु लेहौं तिन रीज्षत मन अनंगको । जेहरि 

पग जकरयो गाढे मनो मंद मंद गति यह मतंगकोी । जोबन रूप अंग पार्टबर सुनहु सूर | 

॥| सब यह प्रसंगकी ॥ ४२॥ | 

ग टोडी ॥ अरी यह ढीठ कान्ह बोलि न जाने बरवस झगरो ठाने । जो भावत सोह ॥ 

| सोह कहि डारत ऐसो निधरक नहीं कहूँ देख्यो रूप जोबन अनुमाने | अंग अंगको दान 

लत नाह घरकेको पहिचाने । हम दधि बेचन जाति हैं मथुरा मारग रोकि रहत गहिं। 

| अंचल केसकी आन न माने ॥ एसी बात संभारि कहो हरि हम तुमको पहिचाने । सूर | 

॥ श्याम जो हमसों मांगत सो पेहो कहूँ और त्रियनेप ये बातें गढि बाने ॥ ४३ ॥ | 

॥ राग मलार ॥ तोहि कमरी लकुटिया भूलगह पीतवसन दुई करन बलासी | गोकुलकी | 

| गाइनि चरेबो छोंडि दोन्‍्हों कीन्हों नवरूबधू संग नवल त्रेह आयो परम बिलासी ॥ गोरस | 

॥ चोराई खाइ बदन दुराइ राखे मन न धरत बृंदा|बनकों मिवासी) सूर श्याम तोहिं घरघर | 

॥| सब जाने इहां कोहे तिहारि दासी ॥ ४४ ॥ 

| व बति भूलिगई नंदमहरके सुवन करतहो अचगरी । बनबन थेनु चरावत फिरत | 

॥| निशि बासर धावत बैन बजावत दानी भए गहि डगरी ॥ बने पराई नारि रोकि 

| राखी बनवारी जान नहीं देत हां कौन ऐसी लंगरी | मांगत योबनदान भलेहो जुभढे | 
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कान्द् मानत न केस आन को बसिंहे अजनगरी । कबई गहत दधि मट॒की अचानक | 
कबई गहतहों अचानक गगरी ॥ सूर श्याम जहेँ तहां खिझ्ावत जो मनभावत दूगि करो || 
हछूगर सगरी ॥ ४५ ॥ |. 


राग पूरवी ॥ तुम कबत भय हो ज्ू दानी । मंटकी फोरि हार गहि तोरचों इन बातन | 
पहिचानी ॥ दा रावी। अब सह एी शज । भूलिगए सुधि ता दिनकी | 
जब बांधे यशोदा रानी ॥ अबढों सही तुम्हारी ढीठो तुम यह कहत डरानी | सर इयाम कछ । 
करत न बनिंहे नृप पावे कहँँ जानी ॥ ४६ ॥ | 
दि मटुकी हरि छीनि लइ्ट । हार तोरि चोली बंद तोरबों जोबनके बल ढीठ भई॥ | 
ज्यों ही ज्यों हम सूधे बोलत त्यों त्यों अतिही सतरगई । बाद करति अबहीं रोबहुगी बार ॥ 
बार कहि दृह दई ॥ अंश परायो देहु न नीके मांगतहि सब करत खई । सूर सुनहँ में कहत || 
अजह लो प्रीति. करहु जो भई सो भहू ॥ ४७ ॥ 
राग काफी ॥ कन्हेया हार हमारो देहु। दधि लवनी घृत जो कछु चाहौ सो तुम ऐसेहि | 
लेहु ॥ कहा कर दधि दूध तिहारो मोसों नाहीं काम । जोबनरूप दुराइ धर्यो हैं ताको लति ॥। 
न नाम ॥ नीके मन दे मांगत तुमसों बैर नहीं उर नाखति | सर सुनहु री ग्वारि अयानी | | 
अंतर हमसों राखति ॥ ४८ ॥ 
राग गौरी ॥ हमको लाज न तुमहि कन्हाई | जो हम एहि मारग सब आईं तौ तुम | 
हमसों करत ढिठा३ ॥ हाहा करति पांइ तुम छागति रीती मठुकी देह मेंगाई। काको बदन 
प्रातही देख्यो घरते हम छींकतहु न आईं ॥ उतहि जात हीं सखी सहेली मेंही सबको इतहि 
फिराई। सूरइयाम अधम इहमहिं सब लागें तुमहि भलाई ॥ ४९ ॥ 
“- राग बिलावल ॥ में भरुहाये लागत हों कनककलश रस मोहिं चखावहु जो में तुमसों | 
मागत हों ॥ वोही ढंग तुम रहे कन्हाईं उठी सबे झिसिकारि। लेहु अशीश सबनके मुखते | 
कतहि दिवावत गारे ॥ नीके देहु हार दधि मटुकी बात कहत नहिं जानत। केंहें जाइ | 
यशोदासों प्रभु सूर अचगरी ठानत॥ ५० ॥ 
हार तोरि विथराइ दियो । मेया पे तुम कहन चली कत दि माखन सब छीनिलियो ॥ | 
रिस करि धाइ कंचुकी फारी अब तो मेरो ना भयो । कालि नहीं एहि मारग पेहो ऐसो | 
मोंसो बेर ठयो ॥ मलीबात घर जाह आजु तुम मांगत जोवन दान नयो । सूरदास मुखही:- 
रिस युवतिन उर उर अंतर काम जयो॥ ५१ ॥ | 
|| राग नट ॥ मोहिं तोहि जानिबी नंदनेंदन जब वृदावनते गोकुल जबो । सखिन्‌ कहति ॥ 
| छीनिले मेरी मटकिया गारी देबो ॥ मुहमोरिबो बाउ अधिकाई सो लेबो । एक गांउ | 
|| एकरि सैंग बनिये केसे री यहि मग ऐवो ॥ युवर्तिनको मुख देखि रहतहो ललचाने केसे | 
पैबो । कैसे हार तोरि मेरो डारयो बिसरत नहिं रिसकर थेबों ॥ सुन री सख्वी ढीठ नंद- | 
| नृदन चलो से यशोमतिसों हम लरिबो । सूर श्याम दधि माखन लीन्हो हारन देहो बेर | 
॥ समुज्ि कहिबो ॥ ५२ ॥ | 
| राग सारंग ॥ तें कत तोरबो हार नौसरिकों । मोती बगरि रहे सब बनमे गयो कान | 
| कौ तरिको ॥ ए अवगुण जु करत गोकुलमें तिलक दिये केसरिकों ॥ ढीठ ग्रवाल दहीके | 
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॥ बनाई निशानी । कहां कान्हकी तनक अंभुरियां यह कहि बार वार पछितानी ॥ देंखह ॥ 
॥ जाइ ओर काहूको हरि पर सब रहत मैंडरानी । सूरदास प्रभु मेरो नानन्‍हों तुम तरुणी 
॥| डोलति अठिलानी ॥ ५७ ॥ 


|| अंचल आइ गहैं.॥ अहो नंदकी नारि गारि ऐसी क्यों दीजे | एक्ठौर वस' वास सुनहें ॥ 
|| ऐसी नहिं कीज ॥ सुत वेसो तुमह तो खीझतति कोरेह यहि गांड । जहें त्रज तजि अनृतही | 
|| बहुरि सुनो नहिं नाउं॥ ५८॥ । 


॥ योवन दिन दे सबहिको तुम ऐसी इतराति। झूठेहि कन्हाह दोपदे तुमहि तञ्रज तजि 
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माते वोढनहार कमरिको ॥ जाइ पुकार यशुमति आगे कहतत जो मोहन ढरिको। सूरज 
शयाम जानि चतुराई जेहि अभ्यास महुवरिकों ॥ ५३ ॥ 


राग बिरावरू॥ सुनहु श्याम हम अब चली यशोमतिके आगे! तो वदियों हमको 


| अबहीं तुमको धरि मांगे ॥ इक इक करि बिथराइके मोतिन लर तोरथी । यह सुनि सुनि | 


| मुसुकाइके हरि भौंह सकोसयो ॥ चली महरिष सुंदरी उरहनले हरिको। अबहीं बोलि 


| बँधाए लूंगर यह लरिकों ॥ गईं नंद घरकों सबे यशुमति जहां भीतर । देखि महरिको कहि 
॥ उठीं सुत कीन्हों इतर ॥ मारग चलन न पाइए री हरिके आगे | सूरदास प्रस्ु॒ त्रासते 
| ब्रज तजि हम भागे ॥ ५४ ॥ 


हक ३0 ने 


अपने री कुंवर कन्हाईसों माई तू कहति काहि न । आनकी अपन कहत नित हमसों | 


॥| उन मनकी कछ जानति नाहिंन ॥ बहुत बचति ब्रजराजकी कानि न हिसति कहां झांते| 
| जाहिन । ऐसो भयो कुल कौन तिहारे यौवन दान लियो मोपें चाहिन ॥ अति उत्पात | 


| कहां छौं कीजे पीपरको बनदाहिन | आनकी आन क़हत नित हमसों उन मनकी ' कछु | 


। 





| 


0 खाइ॥ ६०॥ 


॥ जानत नाहिन ॥ काहू बिलोकनि बानि सिखायो में अब पहिचानति ताहिन। वृप्झियों | 


देखिह्यां कौन सयानी हरिमरों मन चुरवायो कापहिचाहिन ॥ जाइ न मिलो. सूरके पभुको | 


अरुश्ननसों अरुझाहिन ॥ ५६५ ॥ 
राग सुधडाईं ॥ यशुमाति तेरो बारो अतिहि अचगरों । दूध दही माखन छे ढारि दियो 
सगरो ॥ भोर होत नितप्रति करेंहे झगरो | ग्वालबाल संग लये जाइ गहे डगरो ॥ हम ' 
तुम एक सम कोन काते अगरो । लियो दियो कछु सोऊ डारि देहु कगरो॥ सूरदास | 
| 
| 
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प्रभु सब गुणनि अगरों | और कह जाइ रहें छांडि ब्रज बंगरों ॥ ५६ ॥ । | 
राग सही ॥ में तुम्हे मनकी सब जानी। आपु सब इतराति है दोषन देत श्यामको | 


| 


आनी ॥ मेरो हरि कहूँ दशहि वरषको तुम्हरी यौवन मद उदमानी | छाज, नहीं आवत्ति | 
| इन लैंगरिनि केसे धों कहि आवति वानी ॥ आपुह्दि हार तोरि चोढी बँद उर/नखघात | 


राग जयतश्री ॥ जब दधि बेचन जाहि तब मारग रॉकि रहैं। ग्वालिनि देखति धाहंरी | 


! 
कहाकंहति डरपाइ कछ मेरो घटिनि है । तुम बांधति आकाश बात झूठी को सेहै॥॥। 





| जाति ॥ ९९ ॥ 
हम यह झूठी कही औरसों बूसि. न देखो । हमसों मांगत॒ दान करहिं कौडिनको 
लेखों ॥ मटुकी डारे शीशतें मकेट लेइ बुछाइ । महादीठ ' मानें नहीं सखन सहित दृषि 
। 


है 
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बोलत लाज नहीं तुमहं सबही भई गँवारि। ऐसी कैसे हरि करे कतहि बढावति 
रारे ॥ ६१॥ 


पे 


कहो समुझाई ॥ ६३ ॥ 


अहो यशोदा बात कालिकी सुनी कि नाहीं। बेशीबटकी छांह गही हरि मेरी बाहीं । हैं ! 
सकुचनि बोली नहीं बहु सखियनकी भीर।गहि बहियां मोहि-ले चले हंससुताके तीर। ६४॥ | 
येरी मदमत ग्वालि फ्रिति जोबन मदमाती। गोरस बेचन हारि गूजरी अति | 

॥ हतराती ॥ अनमिलती बरति कहति सुनिषेहे तेरो नॉह। फहँ मोहन कहूँ तू रहे कबहि गही । 


॥ तेरी बाँह ॥ ६५ ॥ 


ग्वारिन ढीठि गैँवारि कान्ह मेरो अति भोरो । तेरे गोरस बहुत भयो री मेरे थोरो ॥ 


. के दशमस्कन्ध-१०, है ( ३०३ ) 


| 
ईू 
हे 
ऐ 


। 
पा 


कम] 
| 
मर 


अहो यशोदा महरे पूतकी मानी पीबे।इमाहिं कहा है होत बहुत दिन मोहन जीवै॥सुतके ! 
कर्म न जनाई करें आपनी टेकादश गेयन करि कोड अधिक अहिर जाति सब एक॥६२॥ | 
॥ कहा गयनकी चली कहा अब चली जानिकी। चक्ृत भईं मैं तुमहिं कहत अनमिलत | 

बातकी ॥ जेसी मोसों कहृतिहौ को सुनिके पतिआइ । कौन प्रकृति तुमको परी मो हि | 


सांची सब में कहति झूठ नह कहिहों ठुमसों। सुतकी राखति कानि बिग मानतिहौ | 


॥ इमसों ॥ कुंजनमे क्रीडा करे मनु वाहीको राज । केस सकुच नहिं मानई रहत मयो | 


शिरताज ॥ ६६॥ 


ऐसी बातें कहति मनहूँ हरि बरष तीसको । डुसह सह्ो न जाइ नेक डर करहु | 
॥ इशको ॥ घनि धनि तुम यह कहतिहो मोको आवे छाज । माखन मांगत रोके तेहि दोष | 


| दत बिन काज ॥ ६७ ॥ 


हरि जानतहें मंत्र यंत्र सीखो कई टोना। बनमें तरुण कन्हाह घरहि आवत है छोना ॥ | 


ि। 
७ 


एक दिवस किन-देखहू अंतर रहो छपाइ। दशको है थो बीसको नेनकि देखो जाइ ॥६८॥ ॥ 


जाह चली घर आपने नेननि भरि हम देख्योदे । तीस बीस दश 






॥ लेख्योहे ॥ डीठि लगावति कन्हको जरैंबरेंब आंखि। धघिगरि धीग [चा्चरि) चा्चरि करें मोहि | 


| बलावति साखि ॥ ६९॥ ॥॒ 
॥ धींग तुम्हारों पूत धींगरी हमको कीन्‍्हीं । 


ः 


सुतकी हटकति नाहिं कोटि इक गारी 


॥ दीन्हीं ॥ महतारी खुत्र दोड बने वें गम रोकत जाइ। इनेहिं कहन दुख आइये ये सबको | 


॥ उठति रिसाइ ॥ ७० ॥ 


क्र 


. कहा करों तुम बात कहूँकी कहूँ लगावति | तरुणिन इह सोहात मोहिं कैसे यह ॥ 


भावति ॥ बहुत उरहनो मोहिं दियो अब ऐसो जनि देहु । तुम तरुणी हरि तरुण नई 
मन अपने मुणिलेहु ॥ ७१ ॥ ह ह 
॥ , निरउत्तर भई ग्वालि बहुरि कहि कछ़ू न आयो । मन उपज़्यो कछु लाज भुप्त इरिसों 


चित लायो ॥ छीडा छलित गोपालकी कहंतसुनत सुख़दाइ । दान चरित सुख देखिके ॥ 


सूरदास बलिजाइ ॥ ७२॥ १०३६॥ 
राग रामकलीं । नंदनेदन इंक इंद्धि उपाई । जे जें संखा प्रकृतिके जाने ते सब ल 


॥ बोलाई ॥ सुबल सुदामा श्रीदामामिढि और महर सुत आएं। जो कहछु मंत्र हृदय हरि ॥ 





|! 
| 

| 

हे 

44 /| 
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| 
| 
ह 
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। 


॥।क्‍ 


| 
|; ॥ 
| 





॥ रहो ढकाह । गोरस ले जबहीं सच आवैं मारग रोकहु जाइ ॥ 
| कन्हाई सखनि क्यो सुख पाद। सूरदास प्रभु प्रीति हेंदयकी सब मनगए जनाइ ॥ ७३॥ | 


टन न 3 किक बच कं हा रह 
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राधा चंद्रावलि ललितादिक ब्रहु तरुणी यकरमांति ॥ . कालिदीतट कालि आतही दम चहि | 





ले जबहीं सच आवें मारग रोकहु जाइ॥ भी ब॒द्धि (१६ रची 





प्रातहि उठीं गोपकुमारि । परस्पर बोली जहां . तहाँ यह सुनी, बनंवारि॥ प्रथम्ही | 


| उठिसखा आये नेदके दरबार। आइये उठिके कन्हाई कह्यो बारंबार ;॥ ग्वालदेर सुनत | 
। यशोदा कुंवर दियो जगाइ ।-रहे आपुन मोन साथे उठे तब अकुलाइ ॥ मुकुट शिर कटि । 
॥ कसि पितांबर मुरलि लीन्हीं हाथ । सर प्रथु कार्लिदी तट गए सखा लीने साथ ॥ ७४ ॥ | 


. राग रामकढी ॥ भली करी उठि प्रातहि आए। में जानत सब ग्वारि उठी जब, तब || 
तुम मोहिं बोछाए ॥ अब आवति हैंहें दि लीन्हें घर घर ते अजनारी । हँसे से कर | 


| तारी देंदे आनंद फौतुक भारी ॥ प्रकृति प्रकृति अपने ढिग राखे संगी पांच हजार। | 


और पंठाइ रिये सूरज प्रभ्ु जे जे अतिहिं कुमार॥ ७५ ॥| 
. राग बिलावढ ॥ हँसत सखनि यह कहते कन्हाई । जाइ चढो तुंम संघन दूंमनि पर | 


| जहूँ तहँ रहो छिपाई ॥ तबले बैठिरहो मुहँ मूँदे जब जानहु अब आई। कृदिपरोगे हमनि । 
|| द्रमनिते देंदें नंद दोहा ॥ चंकित होहिं जेसे युवती गण डरनि जाहिं अकुछाई। बेन | 
|| विषान मुरलि ध्वनि कीजो श्ख शब्द घहनांई ॥ नितप्रति जाति हमारे नल हा भारत इह कहो ।क्‍ 


नानक 2७ (७७७७७ एल 


| समुझाई । सूर पर राम मापन दि बात माखन दषि दानी यह .सुधि नाहिन पाई ॥ ७६ ॥ 


श्याम सखने एसो समुझावत। ब्रजबनिता ललिंतादिक इंनकों देखि बहुत-सुख पावंत ॥ ॥ 


| कालि जात -यहि मारग देखी तब यह इद्धि उपाई ।'अब आवति हैहैं बनि बनि सब | 
| मोहीसों चितला३॥ तुमसों कछ्ू दुरावत नाहीं कहत-अ्रगठकरि बात। सुनइ सूर छोचन | 
| मेरे बिनु राधा मुख अकुछात ॥७७॥ । 


ब्रजयुवती मिलि करति विचार । चलो आजु प्रातहि दधि बेचन- नित 'तुम करति॥ 
अचार । तुरत चलो अब फिरि आवें गोरस वेचि सवारे । माखन दृधि घृत सांजति ॥ 
मटुकी मथुरा जान बिचारे ॥ पटदशसहस श्रृंगार करतिहें अंग अंग सब निरखि सँवारति। | 
सूरदास प्रभु प्रीति सवनिकी नेकन हृदय बिसारति ॥ ७८॥ «७ | 

राग धनाश्री ॥ युवती अंग »ंगार सैवारति। बेनी गूथयि' मांग मोतिनकी शीशफ्ल | 
शिर घारति । गोरे भाल बिंद सेंदुरपर टीका धरयो जराउ । बदन चंद्र पर रवि तारागण | 


|| मानों उदित सुभाउ । सुभग श्रवण त्तरिवन मणि भूषित यह उपमा नहिं पार। मनहूँ | 
क्‍ | काम रवि फंद बनाए कारण नंदकुमार ॥ नासा नथ मुकुताकी झोमा रह्मो अधर तट | 
|| जाइ । दाडिम कनशुक लेत बन्यो नहिं कनक फंद रह्यो आइ-॥ दमकत दशन अरुण | 
|| धरणीतर चिबुक डिठोना आ्राजत । ढुलरी अरु तिलरी बन्द तापर सुभग हमेले बिरा- | 
। जत.॥ कुच कंचुकी हार. मोतिन अरु मुजन विजयठ सोहत । .डारन: चुरी करनफुंदना ना द 
| वेनि कंज पास. अलि ज़ोहत.॥ छुद्रघुंटिका कटि लहँगा रंग तन तनघुखकी .सारी । रे । 







लि दुघि बेचन निकरी पग नू(पुरध्वनि भारी ॥ ७९ ॥ 
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हृदय ध्यान विचारि ॥ सबनके मनजो मिलें हरि कोउ न कहति उधघारि। सूर प्रशु घट । 
घटके व्यापी जानि लईं बनवारि ॥ ८० ॥ क्‍ 
राग जयतश्री ॥ हारे देखी युवति आवति जब । सखन क्यो तुम जाइचढौ हुम बैठि | 
रहो ढुरि जहां तहां सब ॥ चढ़े से द्रुम डार ग्वाल गण सुनत इयाम मुख बानी । धोखे | 
धोखे रहे संवे हम श्याम भली यह जानी॥ नव सत साजि श्रृंगार युवति सब दधि || 
मठुकी लिये आवत | सूर श्याम छबि देखत रीझे मन मन हरष बढावत ॥ ८१ ॥ 
राग धनाश्री ॥ सखा और संगलिये कन्हाईं। आपुन निकसि गये आगेकों मारग || 
रोक्यो जाई ॥ यहि अंतर युवती सब आई बन लाग्यो कछु भारी । पछि युवति रहीं तिन | 
टेरत अबहिं गई तुम हारी ॥ तरुणी जुरि यक संग भई सब इत उत् चली निहारत। || 
सरदास प्रभु सखा लिये संग ठाढे इहे विचारत ॥ ८२॥ : 
राग गोरी ॥ ग्वारिन तब देखे नंदनंदन । मोर मुकुट पीतांबर काछे खौरि किये तनु || 
चंदन ॥ तबयह कटद्मो कहाँ अब जहा आगे कुंवर कन्हाईं। यह सुनि मन आनंद बढायो || 
मुख कहें बात डराईं ॥ कोड कोउ कहति चलो री जाई कोउ कहे फिरि घर जाईं । कोउ || 
कोउ कहति कहा करि है हरि इनको कहाँ परा३ ॥ कोउ कोउ कहति कालीही हमको छाटि | 
लई नंदलाल । सूर श्यामके ऐसे ग्रुण हैं घरहि फिरो ब्रजबाल ॥ <३ ॥ 
राग सोरठ ॥ ग्वालन सैन दियो तब इयाम । कूदिकूदि सब परहु दुमनते जात चली घर || 
वाम ॥ सेन जानि तब ग्वाल जहां तह दुम द्रम डार हलाए। बेनु विषान शंख मुरली ध्वनि || 
सच एक शब्द चजाए ॥ चकृत भई तरु तरु प्रति देखति डारनि डारनि ग्वाल। कूदि || 
कदि सब परे धरणिमें घेरि छ३ व्रजवाल ॥ नित प्रति जात दूध दि बेचन आजु पकारे | 
3 आप ऋष, हों नंद दोहाई ॥ ८४॥ 7 $ 8 अभाकामासता नम मम कमल मल ०० अं आआ 

हम पाई । सूर इयामको दान देहु तब जेहों नंद दोहाई ॥ <४॥ ढ 
राग नट ॥ ग्वारिनि यह मली नहिंकराति। दूध दांधे घृत नितहिं बेचत दान देते। 
डराते ॥ प्रातही लै जाति गोरस बेचि आवति राति। कहो केस जानिये तुम दान मारे | 
जाति ॥ कार्लिंदी तट इयाप्र बैंठें हमाहिं दियो पठाय । यह क्यो हरि दान मौगहु जाति | 
नितहि चुराय ॥ तुम सुतावृषभानुकी वे बड़े नंदकुमार । सूर प्रभुको नाहि जानाति दान || 
हाट बजार ॥ ८५ ॥ । 
_ शाग कान्दरो ॥ यह सुनि हँसी सकल बजनारी । आनि सुनहु री बात नई इक सिख- || 
यहैं महतारी ॥ दधि माखन खैबेको चाहत मांगि लेहु हम पास । सूधे बात कहो सुख- || 
पावें बांधघन कहत अकास ॥ अब समुझी हम बात तुम्हारी पढे एक चट्शार । सुनहु सूर | 
यह बात कहौ जिनि जानति नंदकुमार ॥ <६ ॥ | 
राय धनाश्री ॥ बात कहति ग्वालिनि इतराति | हम जानी अब बात तुम्हारी सूधे ॥ 
नहिं बतराति ॥ इहे बड़ो दुख गाँव वासको चीन्हे कोउ न सकात। हारे मांगत हैं दान | 
आपनो कहत मांगि किन खात ॥ हाट बाट सब हमहैं उगाहत अपनो दान जगात। ॥ 
सूरदासको लेखो दीजे कोउ न कहे पुनि बात ॥ <७॥ | 
राग कान्हरो ॥ कौन कान्हको तुम कहा मांगत । नीके कारे सबको हम जानति बातें | 
कहत अनागत छांडिंदेहु हेमका जनि रोकहु वृथा बढावति रारि। जैंहे बात दूरे हौं || 


२७ ० 


न 


॥ इयाम वेसेहि चलौ ज्यों चलत तुम्हारो बाप ॥ ८< ॥ 
तुम रेहो / सब दिनको भरि छेई आजुही तब छांडों में तुमको | उघटतिहो तुम मात | 
| पितालों नहिं जानो तुम हमको ॥ हम जानतिहं तुमको मोहन लेले गोद खिलाए। सूर || 
| गयाम अब भए जगाती वे दिन सब बिसराए ॥ ८९ ॥ 
| दानी है आए हमपर यह हमको नहं भावत । करो तहीं है निबहै जोई जाते सब सुख 
| पावत ॥ हमको जानदेहु दधि बंचन पुनि कोड नाहिन लेहे। गोरस लेत प्रातही सब 
| कोउ सूर धरयो पुनि रेहे ॥ ९० ॥ 


। तुम देहो ॥ तुमसों बहुत लेनहे मोको यह डे ताहि सुनावह | चोरी आवृति बेंचि जाति | 


॥ लोगनके कौन रहे यहि ठाउँ ॥ अपने घरके तुम राजा हो सबको राजा केस | सर || 


॥ कंसको जान्यो बाट रोकते फ्रित पराए ॥ डीन्हे छीनि बसन सबहीके सबही ले | 
॥ कुजनि अरुझाए। सूरदास प्रभुके गुण ऐसे दधिके माट भूमि दरकाए ॥ ९३॥ 


क्‍ 5 जब वाके धरि केश पछारों ॥ बार बार दिन हमहं बतावत अपनो दिन न बिचारो। | 
॥ सूर इंद्र अज जबहिं बहावत तब गिरि राखि उबारो ॥ ९४ ॥ 
|| रहतहो हमको ॥ अपनेही मुख बड़े कहावत हमहू जानति तुमको । यह जानति पुनि गाई 
|| चरावत नितप्रति जातहो बनको ॥ मोर मुकुट मुरली पीतांबर देखो आभूषन सब बनको । 

| सूरदास कांधे कामरिद्‌ जानति हाथ लकट कंचनको ॥ ९५ ॥ 


|| अजुमानति॥ या कमरीके एक रोमपर वारों चीर नील पावर | सो कमरी तुम निंदति 


॥| पांति कमरी सब मेरी सूर सबहि यह योग ॥ ९६॥ 


है सूरसागर ४ 





रि॥ आजुहि दान पहरि हां आए कहां दिखावहु छाप। सूर || 







राय कान्‍्हरो ॥ कान्ह कहत दधिदान न देहों। लेहों छीनि दृध दि माखन देखतही 


चुमकदीट्फीक्माएओं 


अजहूं मांगिलेइ दधि देहों । दूध दही माखन जो चाहो सहज खाइ सुख पेहों ॥ तुम | 


राग कान्हरो ॥ दान दिये बिन जान नपेहोीं । जब देहों ढदराह सब गोरस तबहिं दान 


छूर श्याम तब कट्मों ग्वॉरिंसों तुम मोको क्‍यों मानत ॥ ९१ ॥ 
राग रामकछी ॥ कहा हमें रिस करत कन्हाह। यह रिस जाय करो मथुरापर जहां 
है कंस बसाइ ॥ हम अब कहां जाय मुहरोव बसत तुम्हारे गाऊँ.। ऐसे हाल करत 


श्याम हम देखत ठांढे अब सीखे ए गेस ॥ ९२ ॥ 
राग देवगंधारी ॥ कापर दान पहिरि तुम आए । चलह जु मिलि उनहीपे जेए जिन तुप 
रोकन पंथ पठाए॥ सखासंग लीन्हेजु सेंतिके फिरत रेनि दिन बनमें धाए। नाहिन राज 


२ 


/ राग सूही ॥ हक कंसतहि ग्रुहरावहु । दधि माखन घृत लेत छँडाए आजुहि मोहिं 
जूर बोलावहू ॥ एसको कह मोर्हिं वतावति पल भीतर गहि मारौं। मथुरापतिहि सुनोगी | 


७-० ७. 


राग गूजरी ॥ गिरे वर घरयो आपने घरको | ताहीके बल तुम दान छेतहौ रोंकि 


राग विछावल ॥ यह कमरी कमरी करि जानति। जाके जितनी बुद्धि हृदयमैं सो तितनी 


गोपी जो तीनिलोक आडंबर ॥ कमरीके वर असुर संहारे कमरिहिते सब भोग । जाति 
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राग बिलावल ॥ धनि धनि यह कामारिहों मोहन श्याम छालकी। इदे ओढि जात | 
| बनहि हह सेज करत हों तुम मेह बूंद निरवारन इहे छांह घामकी ॥ इह्े उठे गुन करत | 
है पुनि शिक्षिर शीत इहे हराते गहनेहे धरति ओट कोट वामकी । इहे जाति हहै पॉँति 


॥ परिपाटी यह सिखवति सूरदास प्रभके यह सब विसरामकी ॥ ९७ ॥| 
अब तुम सांची बात कही । एतेपर युवतिनकों रोकत माँगत दान दही ॥ जो हम | 
तुमहि कह्मो चाहतही सो श्रीमुख प्रगटायो। नीके जाति उघारि आपनी युवतिन भले | 
| ईसायो ॥ तुम कमरीके ओढनहारे पीतांवर नहिं छाजत । सूरदास कारें तल ऊपर || 
कारी कमरी श्राजत॥ ९८ ॥ क्‍ 
मोसों बात घुनहु ब्रजनारि | एक उपखान चलत त्रिभुवनमें तुमसों आज उघारि॥ | 
कबहूँ बालक मुँह न दीजिये मुँह न दीजिये नारि | जोइ मन करे सोइ करिडारे मैँड़ | 
चढतहे भारि ॥ बात कहत अठिलात जाति सब हँसत देति कर तारि । सूर कहाए || 
हमको जानें छाहिहि बेचनहारि ॥ ९९ ॥ ॥ 
यह जानति तुम नंदमहरसुत। घेनु दुहृत तुमको हम देखति जबहि जात खरिकहि || 
उत ॥ चोरी करत रहो पुनि जानति घर घर हूँढत भांडे । मारग रोकि भये अब दानी वे | 
ग॒ कब॒ते छांडे ॥ और सुनहु यशुमति जब बांधे तव हम कियो सहाई। सूरदास प्रभु | 
यह जानति हम तुम ब्रज रहत कन्हाई ॥ ११००॥ 6 
| राग भासावरी ॥ को माता को पिता हमारे। कब जनमत हमको तुम देख्यो हँसी | 
लगत सुनि बात तुम्हारे ॥ कब माखन चोरी कर खायो कब बांधे महतारी। दुह्दत 
कौनकी गेया चारत बात कही यह भारी । तुम जानति मोहिं नंद ढुतौना नंद कहांते | 
आए। में पूरन अविगति अविनाशी माया सबनि भुढाए ॥ यह सुनि ग्वालि न्‍॥ 
| ऐसे गुण हो जानत । सूर इयाम जो निदे पि जा क्‍ 





सबही मात पिता नहिं मानते ॥ ३ | 


राग सोरठ ॥ तुमको नेदमहर भरुह्मए। माता गर्भ नहीं तुम उपजे तो कहौँ कहांते | 
आए।॥ घर घर माखन नहीं चुरायो ऊखल नहीं बँधाए। हाहा करि यश्ुमतिके आगे || 

| तुमको हमहि छुड़ाये ॥ ग्वालनि संग संग वृन्दावन तुम नहिं गाइ चराये। सूर ईयाम | 
॥ दशमास गर्भ धरि जननि नहीं तुम जाये ॥ २॥ | । 
॥ राग टोरी ॥ भक्त हेतु अवतार धरयों । कर्म ध्ंके वश मैं नाहीं योग जग्य मनमैं न 
करयो ॥ दीनगुहारि सुनों श्रवणनि भारि गव॑ वचन सुनि हृदयजरौं। भाव अधीन रहौं 

॥ सबहीके और न काहू नेक डरौं ॥ ब्रह्मा कीट आदिलों व्यापक सबको सुख दे दुखहि | 
॥ हरों। सूर श्याम तब कही प्रगटही जहां भाव तहँते न टरों ॥ ३॥ ) 
राग धनाश्री ॥ कान्ह कहाँकी बात चलावत | स्वगे पताल एक करि राखौ युवतिनको || 

| कहि कहा बतावत ॥ जो छायक तो अपने घरको वनभीतर डरपावत । कहा दान गोरसको | 
| हे हे सबे न लेहु देखावत ॥ रीती जान देहु घर हमको यतनेही सुख पावत | सूर इयाम || 
॥ माखन दषि लीजे युवतिन कत अरुझावत्‌ ॥ ४ ॥ जम 











(२०८ ) | है सूरंसागर के 


॥  माखन दवि कहा करीं तुम्हारों में मन्मे अनुमान करों नित-मोसों कहे बनिज पसारो॥ 
|| काहेको तुम मोहिं कंहतहों जोबन धन ताको करि गारो । अब केसे घरजान पाइहौ मोको 
॥ यह समुझाइ। सिधांगे सूर बनिज तुम करत सदाई लेखो करिहों आजु तिहारो ॥ 

||. राग सहवी ॥ एसी कहो बनिजकों अठकी। मुख मुख हेरि तरुनि सुसकानी नेन सेन दे 
























इञ्याम लेखो करे लीजे जाहि से ब्रजवास ॥ ५ ॥ 


| छांगे मारग चलो हमार ॥ इतनेहीको सोर लगायो अब समुझी यह बात । सूर श्यामके 

|| वचन सुनहु री कछ समुझति हो घात ॥ ६ ॥ 

||. इनहीं थौं बूझो यह लेखो । कहा कहेंगे श्रवणनि सुनिये चरित नेक तुम देखो। 
मनमन हरघ भई सब युवती सुख ये बात चलावति। ज्यों ज्यों श्याम कहत म्ृदुबानी 

त्यों त्यों अति सुख पावति ॥ कोउ काहको भेद न जानत छोग सकुच उर मानत। 

| सूरदास प्रभु अंतयामी अंतगेतिकी जानत ॥ ७॥ 

कहो कान्ह केह गथले हमसों। जो कारण युवती सब अटकों सो बूझत हैं तुमसों ॥ 

- ॥ डोंग नारा दास आपारी कह इस नारियर दाख सुपारी कहा लछादे हम आँवे। हींग मिर्च पीपरि अजवाइनि ये सब 
|| बनिज कहाँवें॥ डेट का यश से दे व व शमी आल सेई काइफर सोंठि चिरेता कट्जीरा कहूँ देखत। आलमजीठ लाख सेंढुर 


कहूँ ऐंसेहि बुधि अवरेखत ॥ 






| छरिकाईं भूलीं जोबन भए मुरारी ॥ <॥ 





शी मो आने लत जान दब मोह किराए राशि कैसे दुखद रा मो आगे सत जानत तुव गो 
सुन्‌हु सूर कडु मोल लहिंगे कछु इक दान भराए। लेहिंगे कछ इक दान भराए ॥ ९॥ 
राग टोडी ॥ दधिको दान मेटि यह ठान्‍्यो | सुनहु श्याम अतिचतुर भएहोौं आज 





| रहाँ अजनारि | सर श्याम वन भीतर युवतिन एढंग करत स॒रारि ॥ १० ॥ 


॥ गए सबग्वाल । सूर श्यामको जानत नाहीं ढीठ भर हैं बारें ॥ ११ ॥ 
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| हैं सब मध्की ॥ हमह कह्यो दान दविकों कहा मांगत झुँवर कन्हाईं। अबलों कहा मौन | 
| धरे बेंठे तबहीं नहीं सुनाई ॥ हँसि वृषभानुसुता तब बोली कहा बनिज हम पास । सूर 


| राग बिलावल ॥ कहौ तुमहि हमको कहा बूझति। लेले नाम सुनावह तुमहीं मोसों | 
| काहे अख्झति ॥ तुम जानति मेंदूं कछु जानत जो जो माल तुम्हारे । डारिदेहु जापर जो ॥ 


त ॥ बाइ बिरंग बहेरा हरें कहूँ बेल गोंद व्यापारी । सूर गोंद व्यापारी | सूर श्याम 


राग सूही ॥ कवन बनिन कहि माँहिं सुनावति ।तुम्हरों गथछादों गयंदपर हींग मिर्च | 
कहा गावति ॥ अपनो बनिज दुरावतहां कत नाड लियो यतनोही | कहा दुरावति ॥ 
॥ बहुत मोलको बाबा .तुम्हरो केसे दुरत राए।॥ 





|| तुमहि हम जान्यो ॥ जो कछु दूध दह्यौ हम देती लेखाते तुम ग्वां। सोझ खोइ हाथते ॥ 
| बेंठे हेंसति फहृति त्जवाल । यह सुनि श्याम सबनि करते दथि मटकी हुई छेँडाई। | 
॥ आपन खाई सखनको दीन्‍्हों अति मन हरष बढाई ॥ कछु खायो कछु भर ढरकायो चिंते ॥ 


| राग रामकली ॥ प्यारी पीतांबर उर झटक्यों। हारे तोरी मोतिनकी माला कछु गर क्‍ 
|| कैछुकर लटक्यो। ढीठो करन श्याम तुम लागे जाइ गही कि फेट। आपु इयाम रिस ॥ 

| कौर अकम भरि भई प्रेमकी भेट ॥ युवतिन घोरे लियो हरिको तब भरि भरि धरि ऑँक- | 
| वारि। सखां पररुपर देखत ठाढे हँसत देत किलकारि ॥ हांक दियो करि नंददोहाई आई ॥ 
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॥ राग भेरवी॥ हम भई ढीठ भले तुम्ह ग्वा। दीन्हों ज्वाब दईको चैहौ देखो री यह कहा || 
॥ जज्ञाल ॥ बन भीतर घुवतिनको रोंकत हम रूदेटी तुम्हें ये हार बात कहनको यो | 
आवत है बड़े खुधमा धमेहिपाठु ॥ साखि सखाकी ऐसिन भौरिहौ तब आवहु ते जीति- | 


| भुआल । आयेंहें चढि रिसकरि हमपर सूर हमहि जानत बेहाल ॥ १२ ॥ 


राग बिलावल ॥ जानी बात तुम्हारी सबकी । लरिकाईके ख्याल तजो अब गईं बात ॥ 
वह तबकी ॥ मारग रोंकत रहे यमुुनकों तेहि धोखेहो आये । पावहुगे एनि कियो आपनो | 


॥ युव तिन हाथ लगाये ॥ जो सुनिहें यह बात मात पितु तब हमसे कहा केंहरें-। सूर इयाम | 


॥ मोतिन लर तोरी कोन ज्वाब हम दहें ॥ १३ ॥ 


॥ तच जैहो ॥ आवत जात रहत येही पथ योसों बेर बढही । सुनहु सूर हमसों हठ मांडति | 
॥कौननफा करे कही ॥ ८॥ | 
॥ राग कान्हरो । कौन बात यह कहत कन्हाई | समुझति नहीं कहा तुम मांगत डर | 
॥ पावत करि नंद दोहाई ॥ डर पावह तिनको जे डरपरहं तुमत घटि हम नाहीं । मारग छांडि | 
॥ देहु मनमोहन दधि बेचन हम जाहीं ॥ भली करी मोतिनलर तोरी यशुमतिसों हम लेंहें । ॥ 
|| सूरदास प्रभु इहो बनत नहिं इतनो धन कहां पेहे ॥ १९. ॥ | 
॥ एक हार मोहिं कहा देखावति। नख झिखते अंग अंग निह्ारहु ए सब कतहि दुरावति॥ | 

मोतिन मार जराइकों टीको कणफूल नकवेसर । कंठसिरी दुलरी तिलरीको और द्वार | 


*.. 
| 
| 





राग बिलावल नट ॥ आपुन भई सबे अब भोरी । तुम हरिको पीतांबर झटक्यो उन | 
॥ तुम्हरी मोतिन लर तोरी ॥ मांगत दान ज्वाब नहीं देती ऐसी तुम जोबनकी जोरी । डर | 
॥ नहीं मानति नेंदनंदनको करति आनि झकझोरा झोरी ॥ यक टुम नारि गँवारि भी हो | 
त्िशुवन में इनकी सरिको री । सूर सुनहु छह छठाइ सब अबहिं फिसौगी | 


दोरी दौरी ॥ १४ ॥ 


राग नट ॥ कहा बड़ाई इनकी सौर में । नंद यशोदाके प्रतिपाले जानति नीके करि | 
है। ४३६ रे #प ९ #. ४8५९ ् न बा 
॥ भें ॥ तुम्हरे कहे सबन डर मान्यो हारिहि गई अति डरि में | बसुदेव डारि रातिही भागे 

आये हैं शुभ घरिमिं। अंग अंगको दान करत हैं सुनत उठी रिस जरिमें । तब पीतांबर || 


झटकि लियो में सूर इयामको धरि में ॥ १५ ॥ 


राग गौरी ॥ याते तुमको ढीठ कही । श्यामहि तुम भई झिरकन हारी एतेपर पुनि॥ 
हारि नहीं ॥ तबते हमाहें देतहों गारी हमको दाहति आपु दही। बनिज करति हमसों ॥ 
| झगरति हो कहा कहे हम बहुत सही ॥ समुझि परी अब कछु जिय जा-यो ताते हो सब | 
| मौन रही । सूर श्याम ब्रज ऊपर दानी यहि मारग अब तुम निबही ॥ १६ ॥ | 

राग कल्याण ॥ तुम देखत रहो हम जेहें । गोरस बेंचि मधुपुरीते पुनि येहीं मारग | 
ऐंहें ॥ ऐसेही बैठे सब रहो बोले ज्वाव न देहेँ । धरिलेहँ यशुमतिपे हरिको तब थौं केसे ॥ 
| कहें ॥ काहेको मोतिन लर तोरी हम पीताम्बर लेहें । सूर श्याम इतरात इते पर घर | 


बेंठे तब रहें ॥ १७॥ 


हट क्यों निंबतन पी । अब तो रोकि सबनिको राख्यो केसे करि तुम जेहो ॥ 
| दान लेजँंगो भरि दिन दिनको लेखो करि सब देहो । सोंह करतहीं नदवबाकी में केहों ॥ 


पक 
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|| एक नवसर ॥ सुमग हमेल कनक अँगिया नग नगन जरितकी चौकी । बाहुदाड कर | 
| कड्डन बाजू बंद येतेपर तौकी ॥ छुद्गघघंटिका पग नूपुर जेहरि बिछिया सब लेखों । सहज 


॥ अंग शोभा सब न्यारी कहत सूर ये देखो ॥ २० ॥ 

| राग जैतश्री ॥ याहूमें कछ बांट तुम्हारो । अचरज आइ सुनहु री माई भूषण देखि 
|| न सकत हमारो ॥ कहो ढिठाइ हिएते आपुन की यशुमति की नंद । घाटधरयों तुम इहे 
जानिके करत ठगनके छन्द ॥ जितनो पहिरि आपु हम आई घरहे याते दूनो । सर श्याम 
हो बहुत लोभाने बन देख्यों थीं सूनो ॥ २१ ॥ 


| राग गौरी ॥ बॉट कहा अब से हमारो । जबलीं दान नहीं हम पायो तबलों केसे क्‍ 
॥ होत तिहारो ॥ आभूषणकी कौन चलावृत कंचनघट काहे न उघारो। मदन दूत मोहिं 


॥ बात सुनाई इनमें भरयों महारस भारों ॥ एक ओर यह अंग भूषण सब एक 


| ओर यह दान बिचारो । सुनहु सूर कहा बांट करें हम दान देहु पुनि जहां सिधारों ॥रर॥ | 
राग कक्याण ॥ इयाम भये ऐसे रसनागर। दिन दें घाट रोकि यमुनाकों युवतिनम तुम | 


भए उजाजर ॥ कांधे कार्मारे हाथ लक्क॒ुटिया गाइ चरावन जाते । दही भातकी छाक 
च्ड ५४ विद कप मन 
मंगावत ग्वालन संग मिलि खाते ॥ अब तुम कर नवलासी लीने पीतांबर कटि सोहत। 
सूर श्याम अब नव॒रू भए तुम नव नारि मन मोहत ॥ २३ ॥ 


राग गौरी ॥ दान देतकी झगरो करिहो । प्रथमहि यह जंजाल मिटावहु ता पाछे तुम | 


॥| हमहि निदरिहों ॥ कहत कहा निदरेसे हो तुम सहज कहति हम बात । आदि बुन्यादि 
सबे हम जानति काहेको इतरात ॥ रिसि करि करि मटुकी शिर धरि धरि डगरि चली 
सब ग्वालिनि । सूर श्याम अंचल गहि झरकी जैहो कहाँ बजारिनि ॥ २४७ ॥ 

राग कल्याण ॥ अब तुमको में जान न देहों ॥ दान लेडे कोडी कौडी करि बैर आपनो 


| लेहों ॥ गोरस खाइ बच्योसो डारयो मठुकी डारी फोरि । देंदे गारि नारि झक्झोरी | 

गरके छा शत ३७ ऑफर, बिक  आा । 
चोलीके बँद तो(रे ॥ इँसत सखा कर तारी देँदे बनमें रोकी नारि । सुनत लोग घरते। 
आवहिंगे सकिहौ नहीं सम्हारि ॥ घरके लोगनि कहा डशावत कंसहि आनि बुलाइ । सूर | 


सबे युवतिनके देखत पूजा करों बनाइ ॥ २५ ॥ 


राग गौरी ॥ जो तुमही हो सबके राजा । तौ बेणे सिंहासन चहिके चमर छत्र शिर- | 
आजा ॥ मोर मुकुट मुरली पीतांबर छांड़ि देहु नटवरको साजा । बेनु विषान श्रृंग क्‍यों | 
॥| पूरत बाज नोवति बाजा॥ यह जो सुनें हमह सुख पावें संग करें कछ काजा । सूरश्याम | 


॥ ऐसी बात सुनि हमको आवति छाजा ॥ २६ ॥ 


॥ राग कल्याण ॥ तुम्हारे चित रजधानी नीकी | मेरे दास दासनिके चेरे तिनको छागति | 
॥| फीकी ॥ ऐसी कहि मोहिं कहा सुनावति तुमको इहे अगाध । कंस मारि शिर छत्र धरावों | 
कहा तुच्छ यह साध ॥ तबहीं हों यह संगतिहारों जब छगि जीवत कंस । सूर श्यामके | 


| मुख यह सुनि तब मनमन कीन्हों संस ॥ २७ ॥ 
है राग जेतश्री ॥ भली करी हरि माखन खायो । इहौ मानि लीनी अपने शिर उबरो सो 
॥| ढरकायो ॥ राखी रही दुराइ कमोरी सोले प्रगट देखायो । यह लीजे कछु और मैँगावें 


| दान सुनत रिसिपायों ॥ ही स्थप क रटव इयगो। दिये बिनु जान न पेहो कब में दान छुटायो । सूर श्याम | 
| हठ परे हमारे कहो न कहा छदायों॥ २८॥ ॥ 
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राग धनाश्री ॥ ढेहौं दान इननको तुमसों । मत्तगयंद हंस हम सोहें कहा दुरावति तुम | 
| सो ॥ केहरि कनककलश अमृतके के६ दुरेदुरावति। विदुम हेम वज़के किनुका नाहिन | 
॥| हमहि सुनावति ॥ खग कपोत कोकिला कीर खंजन हूं शुक मृगजानति । मणि कंचनके | 
॥ चित्र जरेंहें एतेपर नहैं मानति ॥ सायक चाप तुरय बनिजतिहो लिये सबे तुम जाहू। | 
। चहन चमर सुगंध जहाँ तह केसे होत निवाहू ॥ यह बनिजति वृषभानुसुता तुम हमसों वेर | 
॥ बढावति। सुनहु सूर एतेपर कहतिहें हम थीं कहालदावति ॥ २९ ॥ ं | 


राग सोरठ ॥ यह सुनि चकृत भई त्जबाला । तरुणी सब आपसम बूझति कहा कहत | 
गोपाला ॥ कहां तुरंग कहां गजकेहरि कहां हंस सरोवर सुनिये। केंचनकलश गढाये कब | 
हम देखें थों यह ग्रुनिये ॥ कोकिल कीर कपोत बननमें मृग खंजन शुक संग । तिनको | 


॥ दान लेत हैं हमसों देखहु इनको रंग ॥ चंदन चौर सुगंध बतावत कहां हमारे पास। 


सूरदास जो ऐसे दानी देखिलेहु चद-ुँ पास ॥ ३० ॥ | 
राग गुनकरी ॥ भूलिरदहे तुम कहाँ कन्हाईं । दिनको नाउं लेत हम आगे जो सपने कहँ || 


॥ दृष्टि न आई ॥ हेवर गेवरासेंह हंस वर खग मृग कहेँ हम लीन्ह । सायक धनुष चक्र | 
॥ सुनि चकृत चमर न देखे चीन्हें । चंदन और सुगंध कहतहो कंचन कलश बतावहु। || 


सूर श्याम ये सब जो हेंहें तबहिं दान तुम पावहु ॥ ३१ ॥ | 
राग गूजरी ॥ इतने सबे तुम्हारे पाप । निरखि न देखहु अंग अंग अब चतुराईके ॥ 


॥ गांस ॥ तुरतही निरुवारि डारहु करति कहत अबेर। तुम कहो कछु हमईं बोलें घरहि | 


जम 3 अककब 


५ िनलनन«मन्‍»»%भ «मकर कम कु ०-77 777 777० ००००० +० 7 ा चलइ 





जाहु सबेर । कनक तुम परतक्ष देखहु सजे नवत्त अंग । सूर तुमसो रूप जोबन ॥ 
धरयो एकहि संग ॥ 
राग बिलावल ॥ प्रगट करो सब तुमाहं बतावें । चिकुर चमर घूंघट है बरबर भुव- || 
सारंग देखाँवें ॥ ३२ ॥ | 
बाणकटाक्ष नयन खँजन मृग नासा शुक उपमारउं । तरिवन चक्र अधर विंदुम छवि ॥ 
दशन वजन कनठाउं ॥ ग्रीव कपोत कोकिला बाणी कुच घट कनक सुभाउ । जोबन मह | 


|| रस अमृत भरेंहें रूप रंग झलकाउ ॥ अंग सुगंध बसन पाटंवर गनि २ तुमहि सुनाें। | 
| कठि केहरें गयंदगति शोभा हँस सहित यकताउँ ॥ फेर किये केसे निबहति है घरहि गए || 


कहा पाउँ । सुनह सूर यह बनिज तुम्हारे फिरि रे तुमहि मना ॥ रेश॥ | 
राग नट ॥ माँगत ऐसे दान कन्हाई । अब समुझी हम बात तुम्हारी प्रगट्मई कछु || 


|| थों तरुनाई ॥ यहि छाहूच अँकवारि भरत हौ हार तोरि चोली झटकाई । अपनी ओर |; 
ने व न आ,  औ ( आह | 
| देखि घों लीजे ता पाछे करिये वरि आई ॥ सखालिये तुम घेरत युनि पुनि बनभीतर सब्र | 
नारि पराई । सूर श्याम ऐसी न बूझिये इनि बातमि मयादा जाई ॥ ३४ ॥ | 


राग नट ॥ हमपर रिसिकरति अजनारि | बात सूधे हम बतावत आपु उठत पुकारि | | 
०... 2 श/ अरे फर | #कान कि. पे ३  आा की 
कब हुँ मयादा घटावति कब देंहे गारि। प्रातते झगरों पसारो दानदेहु निर्वारि ॥ बडे | 


| घरकी बहु बेटी करति वृथा झवारि । सूर अपनो अंश पावें जाहिं घर झखमारि ॥३५॥ 


राग लारंग ॥ तुपहि उलटि हमपर सतराने। जो कछु हमको कह बूझिय सो तुम कहि | 
आगे अतुराने ॥ यह चतुराई कहां पढी हरि थोरे दिन अति भये सयाने । तुमको छाज | 
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॥ होत की हमको बात परे जो कहूँ महराने ॥ ऐसो दान और पे मांगह जो हमसों कहौ छवि 
| छाने । सूरदास प्रभु जानदेहु अब बहुरे कहोंगे कालि बिहाने ॥३६॥ 
।। जयामहि बोलि लियो ढिग प्यारी । ऐसी बात प्रगट कईुँ कहिये सखनि मांझ कत | 
॥ लाजन मारी ॥ एक ऐसेहि उपहास करत सब तापर तुम यह बात पसारी। जाति पांतिके 
| छोग हँसिहिंगे प्रगट जानिहें श्याम भतारी ॥ छाजत मारतहौ कत हमको हाहा करति | 
॥ जाति बलिहारी | सूरश्याम स्वज्ञ कहावत मात पितासों द्यावत गारी ॥ ३७ ॥ 
॥ जवहि ग्वारि यह बात सुनाई । सखा सवनि तबहीं लखि लीन्हीं सदा श्यामके प्रकृत 
॥ सुभाई ॥ सुनहु प्यारि एक बात सुनावों जो तुम्हरे मन आंबे। तुम प्रति अंग अंगकी | 
शोभा देखत हरि सुख पांव ॥ तुम नागरी नवल नागर वे दोड 'मिलि करो बिहार।॥ 
सुरइयाम श्यामा तुम एक कहा हँतिहे संसार ॥ ३८ ॥ 
राग नट ॥ नंद्सुवन यह बात कहावत।आपुन जोबनदान छेतहे तापर जो३ सोह सखनि | 
सिखावत ॥ व॑ दिन भूलिगए हरि तुमको चोरी माखन खाते । खीझतही भरि नयन लेतहै 
डरडरात भज्ि जाते ॥ यशुमति जब उखलसों बांधति हमही छोरति जाइ । सूर इयाम | 
अब बड़े भये हो जोबनदान सुहाइ ॥ ३९ ॥ 
राग टोडी ॥ लरिकाईकी बात चलावति । फैंसी भई कहा हम जानें नेकहु सुधि नहीं | 
आवति ॥ कब माखन चोरी करि खायो कब बांधे थों मेया। भले बुरेकी मात पिता तन | 
हरषतही दिनजेया ॥ अपनी बात खबर करि देखइ नहात यमुनके तीर। सूर श्याम तब ॥| 
कहत सबनिके कदम चढाए चीर ॥ ४० ॥ 
| राग गूजरी ॥ सब रही जल मांस उघारी। बारबार हाहा करि थाकी में तट लिये 
हँकारी ॥ आई निकसि बसन बिनु तरुनी बहुत करी मनुहारी। केसे हास भए तब सबके | 
| सो तुम सुरति बिसारी ॥ हमहि कहति दि दूध चुराये अरु बांधे महतारी | सूर श्यामके ॥ 
भेद वचन सुनि हँसि सकुची ब्रजनारी ॥ ४१ ॥ क्‍ 
क्‌ की का शी बात कहत सकचत नाहिं कानों अपनी छा अति हीठ कन्हाई । ऐसी बात कहत सकुचत नहिं कहाधों अपनी छाज 
गंवा३ ॥ जाह चले लोगनिके आगे झूठी वाणी कहत सुनाई । तुम हँसि कहत ग्वाल | 
सुनिके सब घरधर कहे जाई ॥ बहुत होहंगे दशाहि बरसके बात कहतहौ बने बनाईं। | 
सूरश्याम यशुमतिके आगे इहे बात सब केहं जाई ॥ ४२ ॥ 
|| राग हमीर ॥ झूठी बात कहा में जानों । जो हमको जैसेही भजेरी ताको तेसेहि | 
॥| मानों ॥ तुम पति कियो मोहिको मनदे में हों अंतयोमी। योगीको योगी है दरसों | 
कामीको द्वे कामी ॥ हमको तुम झूठे करि जानति तौ काहें तप कीन्हों | सुनहु सूर अब | 
॥ निंठुर भई कत दान जात नहीं दीन्‍्हों ॥ ४३ ॥ 
ग गौरी ॥ दान सुनत रिस होइ कन्हाईं। और कहौ सो सब सहि लेहें जो कछ | 
भली बुराई ॥ महतारी तुम्हरीके वेग्रुण उरहन देत रिसाई । तुम नीके ढँग सीखे बनमे | 
| रोकत नारि पराई ॥ आवन जाव न पावत कोऊ तुम मगमें घटवाई । सूरशयाम हमको 
| विस्मावत खीशत बहिनी माई ॥ ४४ ॥ 


दया आया 
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' काहेंको तुम झेर लगावति | दान देहु घर जाहु बंचि दषि तुमहीकोी यह भावति ॥ 
| प्रीति करो मोसों तुम काहे न बनिज करति ब्जजगाें । आवहु जाहु सबै यहि मारग लेंत 
हमारो ना ॥ लेखो करो तुमहि अपने मन जोह देहो सोइ लेहों | सर सुभाई चलहुगी 
|| जब तुम एुनिधों में कह केहीं ॥ ४५ ॥ ।क्‍ 

राग कान्हरो ॥ सुनहु आइके हरिग्रण माई । हम भई बनिजारिनि आपुन दानि भए | 
कुंवर कन्हाई ॥ कहा बनिज ले आई थौं हम ताको मांगत दान । कालिहिके ढँग पुनि | 
आए हैं नहिं जानत कछु आन ॥ तुम गवाँरि एही मग आवति जानि बाजी ग्रण इनिके। | 
॥ सूर श्याम सुंदर बहु नायक सुखदायक सवहिनके ॥ ४६॥ | 
राग टोडी ॥ काहेको हमसों हरि लागत । बातहि कछू खोल रस नाहीं को जाने कहा | 
मांगत ॥ कहा स्वभाव परयो अवबहींते इनि बातन कछ पावत। निपट हमारे रूयाल परे हरि | 
॥ बनमें नितहि खिझ्लावत ॥ पेंडो देहु बहुत अब कीनों सुनत हँसहिंगे लोग । सूर हमहिं मारग | 
॥ जिनि रोकहु घरते लीजे वोग ॥ ४७ ॥ | 
राग सूही ॥ अबलों हहै करबो तुम लेखो । मोको ऐसी उद्धि बतावत कर कंकण | 
दर्पन हे देखो ॥ आपुद्ि चतुरि आपुद्दी सब कछु हमको करति गवार । ओगहे लेत फिरों | 
इनके घर ठाढे हहं द्वार ॥ घाटे छांडि जैहो तबलेहीं ज्वाव नृपति कहा देहों । जादिनते यहि | 
॥ मारग आवति तादिनते भरिलिहों ॥ इनिकी बुद्धि दान हम पहिरो काहे न घर घर जेहो। सुर | 
श्याम तब कहत सखिनसों जान कौनविधि पेहो ॥ ४८ ॥ 
राग ठोडी॥ भी भह जप मान्यो तुमहू। ठेखो करें जाइ कंसहिपे चलें संग तुम | 
हमहू ॥ अबलों हम जानीही घरही पहिर्चो है तुम दान | कालि कषट्मो हो दान लेनको नेदम | 

|| हरकी आन ॥ तो तुम कंस पठाए हैं हां अब जानी यह बात | सूर श्याम सुनि सुनि यह 
॥ वाणी भौंह मोरि मुसकात ॥ ४९॥ | 
राग आसावरी ॥ कहा हँसत मोरतहो भौंह । सोई कह्यो मनहि कहि आई तुमहि नंद । 
| की सौंह ॥ और सौंह तुमको गोधनकी सौंह माई यशुमतिकी । सौंह तुमहि बलदाऊकी है | 
॥ कहो बात वा मनकी ॥ बार बार तुम भौंह सकोस्बो कहा आए हँसि रीक्षे। सूर श्याम हम | 
॥ पर सुख पायो की मनही मन खीझे ॥ ९० ॥ | 
राग रामकली ॥ हँसत सखनसों कहत कन्हाई । मंयाकी बाबाकी दाउज़ीकी सौंह | 
| दिवाई ॥ कहति कहा काहे हँसि हेस्‍्यों काहे मैंह सकोरयो । यह अचरज देखो तुम इनिको | 
| कब हम वदन मरोरचो॥ ऐसी बातनि सौंह दिवावति अधिक हँसी मोहिं आवत। सूर ॥ 
॥ श्याम कहि श्रीदामासों तुम काहे न समुझावत ॥ ५१ ॥ ॥ 
| राग घनाश्री ॥ श्रीदामा गोपिन समुझावत । हँसत इ्यामके तुम कहा जान्यो काहे | 
| सौंह दिवावत ॥ तुमहँ हँसो आपने संग मिलि हम नहिं सौंह दिवावैं। तरुणिनकी यह | 
| प्रकृति अनेसी थोरेहि बात विसावें ॥ नान्हे छोगनि सौंह दिवावहु वै दानी असुसबके। || 
॥ सूर श्यामको दान देहु री मांगत ठाढें कबके ॥ ५२ ॥ | 
॥ राग जैतश्री ॥ हम जानतिंवे कुंवर कन्हाई। प्रभु तुम्हे मुख आज्ञु सुनी हम तुम | 


जानत प्रभुताई ॥ प्रभुता नहीं होति इनि बातनि मही दहीके दान। वे ठाकुर तुम सेवक || 


। 

| 

| 

है. जया 
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॥ उनके जास्यों सबको ज्ञान ॥ दधि खायो मोतिन लर तोरधों घृत माखन सोउ लीजे। | 
॥ सरदास प्रभु अपने सदका घरहिं जान हम दीजे ॥ «३ ॥ 
| तुम घर जाहु दानको दहे । जेहि बीरा दे मोहिं पठायो सो मोसों कहा लेंहे॥ तुम गृह 
। जाई बेठि सुख करिहो दप गारी को खेंहे। अबहीं बोलि पठावेगो री ता सन्मुख को 
|| जहे ॥ जान कहें तुमको तुम जेहों विधिना कैसे सेहे | सूर मोहिं अटक्यो है तृपवर तुम बिनु 
॥ कौन छँडेहे ॥ ९४ ॥ 
। नृपको नाँउ लेततेही मुख जेहि मुख निंदा कालि करी । आएन तौ राजनिके राजा | 
आज्ञु कहा सुधि मनहि परी ॥ भले इयाम ऐसी तुम कीनी कहा कंसको नाउे लियो | जब 
॥| हम सौंह दिवावन लागी तबहिं कंसपर रोष कियो ॥ जाको निंदि बंदिय सो पुनि वह | 
॥ ताको निररें | सरसुनी वह बात कालिकी तब जानी इनि कंस डरे ॥ ५५ ॥ 
| राग आसावरी ॥ कहा कहति कछु जानि न पायो । कब कंसहि धो हम कर जोरस्चों 
॥ कब वाको हम माथ नवायों ॥ कब सोंह करत देख्यो मोहिं लेत कबरं मुख नाऊँ.। निप- | 
टहि ग्वारि गवारि भह्ट तुम बसति हमारे गाऊँ;॥ कहा कंस केतन छायकको जाको मोहिं 
| देखावति । सुनहु सूर यहि नृपके हम हैं इह तुम्हरे मन आवति ॥ ५६ ॥ 
राग टोडी ॥ कौन नृपति जाके तुमहों ॥ ताको नाएँ:; सुनावहु हमको यह सुनिके अति 
|| पावभो ॥ यह संसार भुवन चौद॒ह भरि कंसहिते नहिं दूजो । सो जप कहां रहत स॒ति॥ 
|| पावें तब ताहीको पूजीं ॥ कहा ना केहि गाँठ बसत है ताहीके है रहिए। सूरदास प्रभु | 
॥| कहे बनेगा झूठे हमहि निदरिए ॥ ५७॥ 
मोसों सुनहु नृषतिको नाउँ। तिहूँ भ्ुुवन भरि गम्य है जाको नर नारी सब गाडँ॥॥ 
गण गंधव वश्य वाहीके अवर नहीं सरि ताहि ॥ उनकी अस्तुति करों कहां लगि मैं सकु- | 
चत हों जाहि ॥ तिनहीको पठयो में आयो दियो दानको वीरा। सर रूप जोबन धन | 
| सुनिके देखत भयो अधीरा ॥ ५८ ॥ 
राग गौरी ॥ पाई जाति तुम्हारे न्ृपकी जेसे तुम तेसे वोऊः हैं । कहां रहे दुरि जाई | 
आजुलों एह ढंग ग्रणके सोऊ हैं ॥ यह अनुमान कियो मनमें हम एकहि दिन जनमें | 
दोऊ हैं। चोरी अपमारग बट पारयो इनि पटतरके नाहें कोऊ हैं ॥ श्याम बनी अब | 
|| जोरी नीकी सुनहु सखी मानत तोऊ हैं । सूर श्याम जितने रँग काछत युवती जन मनके ॥ 
| गोऊ हैं ॥ ५९ ॥ 
ठगति फिरति ठगिनी तुम नारी । जोइ आवति सोइ सोह कह डारति जादि जनावत दें | 
| दे गारी ॥ फैसिहारिनि बठपारिनि हम भई आपुन भए सुधर्मा भारी । फंदा फांसि कमान | 
॥| बानसों काहू डारत देख्यो मारी॥ जाके मन जैसोई बरते मुख बानी कहि देत उघारी।॥ 
| सुनह सूर प्रभु नीके जान्यो ब्रज युवती तुम सब बटपारी ॥ ६० ॥ 
|| राग सही॥ अपने नृपको हदें सुनायो | ब्जनारी बटपारिनि हैं सव चुगली आपुनि॥ 
| जाइ लगायो ॥ राजा बड़े बात यह समुझी तुमको हम पर धौंस पठायो। फँसिहारिनि | 
| कैस तुव जानी हम कहूँ नाहिन प्रगट देखायो ॥ बजवनिता फँसि हारी जो सब महतारी ॥ 
॥| काहे न गनायो। फंदा फांसि धनुष विषलाडू सूर इयाम मर्नाहं हमहिं बतायो ॥ ६१॥ | 
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राग मैरव ॥ फदाफँसि बतावहु जो । अंगनि धरे छपाइ जहां जो प्रगट करो सब दीहीं || 
तो ॥ प्रथमहि शीक्ष मोहनी डारति ऐसे ताहि करत बशहो । विष लाड़ दरशावति ले पुनि | 
देह दशापुनि बिसरति ज्यों ॥ ता पाछे फेदा गर डाराति एहि भांति निकरि मालति हो । 
सुनहु सूर ऐसे ग्रुण तुम्हरे मोसों कहा उचारति हो ॥ ६२ ॥ | 

प्रगट करो यह बात कन्हाए। बान कमान कहां केहि मारचों काके गर हम फासि | 
लगाई ॥ काके शिर पढि मंत्र दियो हम कहां हमारे पाशदिनाई । मिल्वत कहां कहांकी ॥ 
बातें हँसत कहति अति गइ सकुचाई ॥ तब मानें सब हमहुँ बतावहु कहो नहीं जो नंद | 
दोहाईं । सूर श्याम तब कह्यो सुनहुगी एक एक करि देडे बताई ॥ ६३ ॥ 

राग रागिनी ॥ मोसों कहा दुरावति नारी । नयन शयन दें चितहि चुरावति हहे मंत्र ॥ 
टोना शिरडारी ॥ मौंह धनुष अंजन ग्रुन बान कटाक्षनि डारति मारि। तरिवन श्रवन | 
फांसि गर डारति कैसेई नहीं सकत निरवारि ॥ पीन उरज सुख नेन चखावति इह विष- || 
मोदक जात न झारि । घालति छरी ग्रेमकी वानी सूरदास को सके सभारि ॥ ६४॥ | 

राग टोडी ॥ अपनो गुण औरनि शिरडारत । मोहन जोहन मंत्र येत्र टोना सब तुमपर | 
वारत ॥ तनुत्रिभंग अग अंगमरोरनि भौंह बेक करि हेरत। मुरछा अधर बजाई मधुर 
सुर तरुती मग बन घेरत ॥ नव्वर भेष पीतांचर काछे छेल भए तुम डोलत । सूर श्याम | 
राबरे ढंगए अवरनिको दँगबोलत ॥ ६५ ॥ द 

जानी बात मौन धरि रहिए । इहे जानि हमपर चढ़ि आए जो भाव सो कहिए ॥ ॥| 
हम नहिं विलग तुम्हारो मान्यो मौन तुम जनि कछु मन आनो । देवहु एक दोइ जनि || 
भाषह चारि देखि दुइ गानो ॥ दोवल देति सब मोहीको उन पठयों में आयो । सूर रूप | 
जोबनकी चुगली नेननि जाइ सुनायो ॥ ९६६ ॥ । 

राग बिछावल ॥ तब रिस करिके मोहिं बोलायो । लोचन दूत तुम इहि मारग देखत ॥ 
जाइ सुनायो ॥ सोह सब महलनते सुनि बानी जोबन महऊूनि आयो अपने कर वीरा ॥ 
मोहिं दीन्हों ठुरत मोहिं पहिरायो ॥ बैठ्यो है सिंहासन चढ़िके चतुराई उपजायो। मन- | 
तरंग आज्ञाकारी भ्ृत तिनको तुमहि छगायो ॥ तिनको नाम अनंद नृपतिवर सुनहु बात | 
सुखपायो । सूर श्याम मुख बात सुनत यह युवतिन तनु बिसरायो ॥ ६७॥ । 

राग सूही ॥ जज युवत्ती धुनि मगन भई । यह बानी सुनि नेद्सुवन मुख मन व्याकुछ | 
तन्‌ सुद्दधि गई ॥ को हम कहां रहति कहें आईं युवतिनके यह सोच परयो | छागी काम ॥ 
नृपतिकी सांदी जोबन रूपहि आनि अरबों ॥ तठृवित भई तरुणी अनंगडर सकुचि रूप | 
जोबनहिं दियो सूर श्याम अब शरन तुम्हारे हृदय सबनि यह ध्यान कियो ॥ ६८॥ || 

राग जैतश्री ॥ मन यह कहति देह बिसराये | यह धन तुमहीकों सैंचि राख्यो तेहि | 
लीमे सुख पाये ॥ जोबन रूप नहीं ठुम लायक तुमको देत लजाति । ज्यों वारिधि आगे | 
जल कनिका बिनय करति एहि भांति ॥ अमृतरस आगे मधुरंचक मनहिं करत अजुमान। || 
सूर इयाम शोभाकी सीवॉकों पटतरको आन ॥ ६९ ॥ | 
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| अंतर्यामी जानि लईट । मनमें मिले सबनि सुख दीन्हों तव तनुकी कछ सुरति भई ॥ 
॥ तब जान्यो बनमें हव ठाठी तबु निरझ्यो मन सकुचि गई। कहति पररुपर आपु समें सब 
॥ कहां रहीं हम काहि रई ॥ श्याम बिनाये चरित करे को यह कहिके तनु सैंपदई । सूरदास | 
| मु अंतयामी युप्तड़ि जोचन दान लई ॥ ७० ॥ 
॥ राग रामकली ॥ यह कहि उठे नेदकुमार | कहा ठगि सी रही बाला परयो कौन विचार 
॥ दानको कछु कियो लेखों रही जहं तह सोचि | प्रगट करि हमको सुनावहु मेटि मिहिदे | 
॥ दोचि ॥ बहुरे यहि मग जाह आवहु राति सांझ सकार । सूर ऐसो कौन जो पुनि तुमहि रे यहि मग जाहु आवहु राति सांझ सकार । सूर ऐसो कौन जो पुनि तुमहि 
रोकनहार ॥ ७१ ॥ 
राग गूजरी ॥ हमहिं और सो रोके कौन । रोकनहारो नेंदमहर सुत कान्ह नाम जाको 
| है तौन ॥ जाके बड है काम नृपतिकों ठगत फिरत युवतिनको जौन। टोना डारि देत | 
| शिर ऊपर आपु रहत ठाढो दे मौन ॥ सुनहु इयाम ऐसी न बूझिए बानि परी तुमको यह | 
॥ कोन । सूरदास प्रभु कृपा करहु अब कैसेहु जाहि आपने भौन ॥ ७२ ॥ 

राग सूही ॥ दान मानि घरको सब जाहु । लेखो में कहु कईँ जानत हों तुम समुझे ॥ 
सब होत निबाहु ॥ पछिली देहु निवारि आज्भु सब पुनि दीजो जब जानौ कालि। अब 
में कहत भली हों तुमसों जो तुम मोको मानौ ग्वालि ॥ वृन्दावन तुम आवत डरपति मैं 
| दहों तुमको पहुँचाइ । खुनह सूर तिभ्ुवन वश जाके सो प्रभु युवतिनके वश आइ ॥ ७३ ॥ | 
॥ को जाने हरि चरित तुम्हारे । अबहू दान नहीं तुम पायो मन हरि लिये हमारे ॥ 
लेखो करे ढीमने मनमोहन दूध दह्यो कछु खाहु। सद माखन तुम्हरेहि मुख लायक ढीजे- 
दान उगाहु ॥ तुम खेही माखन दि मोहन हम सब देखि देखि सुख पाँवें । सूर श्याम 
तुम अब दधि दानी कहि कहि प्रगट सुनावें ॥ ७४ ॥ 

राग गुंड ॥ कान्ह माखन खाह हम सब देखें । सद्य दधि दूध ल्याई अवटि अर्वहिं 
हम खाहु तुम सफल करि जन्म छेखें ॥ सवा सच बोलि बैठारि हारे मंडली दनहिंके 
| पात दोना लगाये । देत दृधि परुसि अजनारि जेंबत कान्ह ग्वार संग बैठि अति रुचि | 

बढ़ाये । धन्य दवि धन्य माखन धन्य गोपिका धन्य राधा वश्य है मुरारी। सूर प्रभुके | 

| चारित देखि सुरगन थकित कृष्ण संग सुख करति घोषनारी ॥ ७५ ॥ क्‍ 
॥ राग जेतश्री ॥ माखन दि हरि खात ग्वाल सैंग । पातनिके दोना, सबके कर लेत 
॥ पतीखनि मुख मेलत रंग ॥ मठुकिनते है हे परुसति हैं हर्षमरी अजनारे। यह सुख ॥ 
| तिदूं भुवन कई नाहीं दधि जवत बनभारि ॥ गोपी धन्य कहति आपुनकों धन्य दूध दि | 
॥| माखन । जाको कान्ह लेत मुख मेलत कियो सचनि संभाषन ॥ जो हम साथ करति | 
॥| अपने मन सो सुख पायो नीके । सूर इयाम्र पर तन मन वारति आनंद जी सबहीके ॥७६॥ | 
॥ राग देवगंधार ॥ गोपिका अति आनंद भरी । माखन दधि हरि खात. प्रेमसों निरखति | 
|| नारि खरी ॥ कर ले ले मुख परस करावत उपमा बढ़ी सुभाई। मानहु केज मिलतह 


। शशिको लिये सुधाकर आई ॥ जाकारण शिव ध्यान छगावत श्ैेष्र सहस सुख गावत | | 


| सो सूर प्रगट ब्रजमीतर राधा मनहिं चुरावत ॥ ७७ ॥ 
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राग रामकली ॥ राधासों माखन हरि मॉगत। औरनकी मटुकीको खायो तुम्हरों | 

| कैसो छागत ॥ हैआई बृषभानुस॒ता हँसि सद लोनीहै मेरी । है दीन्हों अपने कर हरि | 
॥ मुख खात अल्प हँसि हेरी ॥ सबहिनते मीठो दधिहे यह मधुरे कह्मयों सुनाइ। सूरदास | 
प्रभु सुख उपजायो ब्रजललना मन भाइ ॥ ७८ ॥ | 
राग रामकछी ॥ मेरे दुधिको हरि स्वाद न पायो। जानत इन ग्ुजरि निको सोहे लयो | 
छिडा इमिलि ग्वालनि खायो । धौरी घेनु दुह्माइ छानि पय मधुर आंचमें अवटि सिरायो ॥ | 

| नईं दोहनी पोंछि पखारी धरि निर्धूम खिरनिपर तायो। तामें मिलि मिश्रित मिश्री करि दें | 
कपूर पुट जावन नायो ॥ सुमग ढकनियां ढांपि बांधि पट जतन राखि छीके समदायो ॥ | 

| हों तुम कारण ले आई गृह मारगमें न कह दरशायों । सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि | 
कियो कान्ह ग्वालिनी मन भायो ॥ ७९॥ | 
राग नट ॥ गोपिन हेतु माखन खात। प्रेमके वश नंदनंदन नेक नहीं अधात ॥ सब || 

॥ मटुकी भरी वैसिहि प्रेम नहीं सिरात। भाव हृदये जान मोहन खात माखन जात ॥ | 
एक कर दधि दूध लीने एककर दधि जात । सूर प्रमुको निरखि गोपी मनहि मनहि | 

॥ सिहात ॥ <० ॥ क्‍ 
राग बिहागरों ॥ गोपी कहति धन्य हम नारि। धन्य दूध धनि दृधि घनि माखन हम 
परुसति जेंवत गिरधारि ॥ धन्य घोष धनि निशि धनि वह घारे धनि गोकुल प्रगटे | 
बनवारि। धन्य सुकृत पाछिलो धन्य घनि धन्य नंद यशुमति महतारि ॥ घनि धाने ग्वाल ॥ 
धन्य बृंदाबन धन्य भूमि यह अति सुखकारि । धन्य दान धनि कान्‍ह मैंगेया धन्य सूर | 
तृण ट्रम बन डारि॥ <१॥ | 
राग नद ॥ गण गंधव देखि सिदह्त । धन्य अजललनानि करते जह्म माखन खात॥ | 
नहीं रेख न रूप नहिं तनु बरन नहिं अनुहारि | मात पितु दोड न जाके हरत मरत न | 
जारि ॥ आपु करता आपु हरता आपु त्रियुवन नाथ । आपही सब घटके व्यापी निगम | 
गावत गाथ ॥ अंग प्रति प्रतिरोम जाके कोटि कोटि बह्मैंड । कीट ब्रह्म अर्यंत जल थल | 
इनहितिे यह मेंड ॥ विश्व विश्वेभरन एह ग्वाल संग विलास । सोइ प्रभु दृधि दान मांगत | 
धन्य सूरजदास ॥ ८२ ॥ | 
राग रामकली ॥ कंसहेतु हरि जन्म लियो। पापहि पाप धरा भई भारी तव हमसबनि || 
पुकार कियो ॥ शेष श्न जहँ रमासंग मिलि तहां आकाश्न भई यह वानी । असुर मारि | 
मुवभार उतारों गोकुल प्रमटीं आनी ॥ गर्भ देवकीके तनु धरिहों यशुमतिकोी पय पीहीं | 
पूरब तप बहु कियो कष्ट करिइनकों बहुत ऋर्तीहें / यह वानी कहि सूर सुरनको अब || 
कृष्णा अवतार । कह्यो सबानि अजजन्म लेहु सैंग हमरे करहु विहार ॥ <रे ॥ | 
" शग गौरी ॥ जहा जिनहिं यह आयसु दीन्‍्हों | तिनतिन संग जन्म लियो अजरमे सखी | 
सखा करे परगट कीन्हों ॥ गोपी ग्वाल कान्ह दुइ नाहीं ये कई नेक न न्यारें। जहां | 
॥ जहां अवतार घरत हरि ये नहिं नेक बिसारे ॥ एके देह पिहार करि राखे गोपी खाल | 
मुरारि । यह सुख देखि सूरके प्रभुको थकित अमर सँग नारि ॥ ८४ ॥ 
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राग गौरी ॥ अंमरनारि अस्तुति करें भारी | एक निमिष अजवासिनकों खुख नहं 
॥ तिदँसुवन विचारी ॥ धन्य कान्‍्ह नट्वर चपु काछे धन्य गोपिका नारी । एक एकते ग्रुण | 
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॥ रूप उजागरि इयाम भावती प्यारी ॥ परुसति ग्वारि ग्वार सब जेंवत मध्य कृष्ण 
सुखकारी | सूर श्याम दधिदानी कहि कहि आनंद घोषकुमारी ॥ <५ ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ धन्य कृष्ण अवतार ब्रह्म लियो । रेखन रूप प्रगट दरशन रियो ॥ 
जल थढमें कोड और नहीं बियो | दुश्न वधि संतनिको सुख दियो ॥ १॥ 
॥ -जो प्रभु नरदेही नहिं धरते । देवे गर्म नहीं अवतरते ॥ कंसशोक कैसे उर टरते। 
॥ माता पिता दुरित क्‍यों हरते॥ २॥ 
॥ जो प्रभु ब्रजमीतर नहें आें। नंद यशोदा क्‍यों सुख पावें ॥ पूरब तप केसे प्रगटावैं। 
॥ बेदवचन केसे ठहरावें॥ ३ ॥ 
| जो अभु भेष घरें नाहिं बाठक । केसे हो? पूतना घाहक॥ अँग्रुठा पिवत शकट 
॥ संहारक | तृणा अकाश शिलापर टरक॥ ४ ॥ 
॥ जो प्रश्न ब्रज माखन न चोरावें | क्‍यों गोपिनको आपु जनावैं ॥ भुजा उलखल नहीं 
बँधावें ॥ जमला मोक्ष कोन विधि पविं ॥ ५ ॥ 
॥ सो प्रश्न दधिदानी कहवाँवें । गोपिनकों मारग अठकावें ॥ करि लेखों के दान सुनाँवें । 
आपुन खीसें उनहिं खिँ्मावें ॥ ६ ॥ 
| ब्रजवासी जो धन्य कहवें। जहां इयाम दषिदान लगाँवें॥ माँगि खात आनंद बढावैं। 
॥ युवतिनसों कहि कहि परुसावें ॥ ७ ॥ 
| तेई हरि नखर वषु काछे । मोर मुकुट पीतांवर आछे ॥ ग्वाल सखा ठाढे सच पाछे । 
॥ सू'इयाम गोपिन सुख साछे ॥ < ॥ ८६ || 
| _ राग सूही ॥ यह महिमा येई पे जानैं। योग यज्ञ तप ध्यान न आवत सो दि दान 
॥| लेत सुख मानें ॥ खात परस्पर ग्वालन मिलिके मीठो कहि कहि आपु बखाने। विश्वेभर 
जगदीज्ञ कहावेत ते दधि दोना माँझ अधघाने ॥ आपुहि हरता आपुहि करता आपु बनावत 
॥ आपुहि भाने। ऐसे सूरदास के स्वामी ते गोपिनके हाथ विकाने ॥ ८७॥ 
. राग रामकढी ॥ धनि बडभागिनी बजनारि । खात है दधि दूध माखन प्रुग्रट जहां 
(धरारि॥ नहीं जानत भेद जाको अह्म अर त्रिपुरारे। शुक सनक सुनि य्रेउ न जानत 
| निगम गावत चारि ॥ देखि सुख ब्जनारि हरिसेंग अमर रहे भुलाइ। सूर प्रभुके चरित 
॥“अगनित बरनि कापेजाइ ॥ ८८ ॥ क्‍ 
| राग बिलावल ॥ ब्रजवनिता यह कहति इ्यामसों माखन दूध दह्मो अरु ल्‍यावैं। महटु- | 
॥ किनते हम देहिं खाहु तुम देखि देखि नेननि सुख पावें ॥ गोरस बहुत हमारे घरघर दान | 
| पाडिडो लेहु। खायो जोन दान आज्ञहिको मांगत हैं सब देह ॥ सबे लेहु राखहु जिनि 
बाकी पुनि न कम । आजुहि ह+ से भरि दहें कहति तुम्हारे आगे॥ कटयों | 
श्याम अब भई हमारा मनाह भई परतीति। शत चेहे तब चेहं तब मांगि लेहिंगे हमाह तुम्हें भर 
॥ ओीति ॥ बेचइ जाइ दूध दधि निधरक घाट बाट डर नाहों। सूर श्याम 2 । 
॥ जात बनत घर नाही॥ <९॥ । 
राग ठोडी ॥ सुन्‌हु सखी मोहन कहा कीन्हों। एक एकसों कृति बात यह दान लियो | 
| की मन हरि लीन्हों ॥ यह तो ना बदी हम उनसों बूझहुँ थौं यह वात । चकृत भई विचार 















| वकसो हरि चूक हमारी ॥ मुख जो कही कटुक सब बानी हृदय हमारे नारहीं। हँसि | 


| जानो सबे तुम्हारों | सूर रयाम तुमको सब दीनों जीवनप्राण हमारो ॥ ९१ ॥ 





॥ विसरयों जाई ॥ तुम अंतर अंतर कहा भाषति एक प्राण दे देह। क्‍यों राधा ब्रज बसे | 


| भन जाई घर ले साथ ॥ ९४ ॥ 


| यह दोष तुम्हारो ॥ अजहूँ कहो रहें हम अनतहि तुम अपनो मन लछेहु | अब पछितानी | 
| लोक लाज डर हमहिं छांडि तुम देहु ॥ घटती होइ जाहिते अपनी ताको कीजे त्याग । | 
| घोखे कियो वास मन भीतर अब समुझे भ जाग॥ मन दीन्हों मोको तब लीन्‍्हों मन | 
लैहो में जाउ । सर श्याम ऐसी जनि कहिये हम यह कही सुभाउ ॥ ९५॥ | 


| कानि लाज डर॥ घिक सुत पति बिक जीवन जगको घिक तुम बिन संसार ॥ धिक सो || 
द द्विस पहर घटिका पल घिक घिक यह कहि नंदकुमार॥धिक घिक श्रवण कथा बिनु हरिके | 
| धिक लोचन बिन रूप। मृरदास प्रभु धिक तुम बिनु घर घिक यौवन भीतरके कूप॥९६॥ | 


| साजि #ँगार चर्ली बन नागरी ॥ १॥ 
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| करत यह बिसरिगरई सुधि गात ॥ उमचिजाति तवहीं सब सकुचति बहुरि मगन है जाति। | 


सूर श्यामसों कहीं कहा यह कहत न बनत लछजाति ॥ ९० ॥ | 
राग धनाश्री ॥ श्याम भुन्‌हु एक बात हमारी। ढीठों बहुत कियो हम तुमसों सो || 


हँसि कहति खिश्नवति तुमको अति आनद' मनमाहीं ॥ दधि माखनको दान और जो 


नदकुमार कहा यह कीन्हों। बूझति तुमाह कहो थौं हमसों दान लियो की मन || 
हरिलीन्ही ॥ कह ढुराव नहीं हम राख्यो निकट तुम्होरे आईं । येतेपर तुमहीं अब जानो || 
करनी भली बुरा३इ ॥ जो जासों अंतर नाहें राखे सो क्यों अंतर राख | सूर इयाम तुम | 
अंत्यामी वेद उपनिषद भाषे ॥ ९२ ॥ ह 
राग टोडी॥ सुनहु बात युवती इक मेरी । तुमते दूरि होत नहिं कतहूँ तुम राखौ मोह 
घेरी ॥ तुम कारण बेकुंठ तजतहों जनम लेत ब्रज आईं। बृंदावन राधासँग गोपी यह | 


बिसास्थो सुर्मिरि पुरातन नेह॥ अब घर जाह दान मैं पायो लेखो कियो न जाद। सर ॥ 
इयाम हँसिदेसि युवतिनसों ऐसी कहत बनाइ ॥ ९६“॥ < 

राग नट ॥ घर तनु मनहिं बिना नहें जात । आपु हँसिहेसि कहतहौ जू चतुराईकी | 
बात ॥ तनहिंपर है मनहि राजा जोह करे सोइ होइ । कहौ घर हम जाहिं कैसे मन धरयो | 
तुम गोइ ॥ नयन श्रवन विचार सुधि बुधि रहे मनहिं छभाइ । जाहिं अबही तनहं ले घ॒र | 
परत नाहिन पाइ ॥ प्रीति करे दुविधा करी कत तुमहि जानों नाथ। सूरके प्रभु दीजिये | 


राग कानहरो ॥ मनभीतर है वास हमारो। हमको ले करि तुम छिपायो कहा कहति | 


तुमहि बिना मन धिक अरु धिक घर । तुमहि बिना घिक घधिक माता पितु धिक कुल- 


अथ दानडीला ॥ राग राज्ञी हठीली ॥ सुनि तमचुरको शोर घोषकी बागरी। नवसत | 





नवसत साजि शगार अंग पार्टवर सोहे। एकते एक विचित्र रूप त्रिसुवन मन मोहें॥ 


| इईंदा चिंदा गधिका श्यामा कामा नारि। ललिता अरु चंद्रावडी सखिन मध्य सुकुमारि॥२॥ | 


कोउ दूध कोउ ददह्मो मद्यो ले चली सयानी। कोउ मढुकी कोउ माठ भरी नवनीत | 


|| मथानी ॥ गहसहते सब सुन्दरी जुरि यमुनातट जाइ। सबनि हरष मनभे कियो उठों | 
| रैयाम गुण गाइ ॥ ३ ॥ क्‍ 
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| यह सुनि नंदकुमार सेन दे सा बोलाए। मन हरषित भए आपु जाइ सब गवाह | 
॥ जगाए ॥ यह कहिके तब सारे राखे दुमनि चढाइ। और सखा कछु संग ले रोकिरहे | 
| मग जाइ ॥ ४ ॥ 
॥ एक सखी अवलोकतही सब सखी बोलाई | यहि बनमें इक बार छटि हम लई 
| कन्हाई ॥ तनक फेर फिरि आइए अपने खुखहि विछास । यह झगरों सुनि होशगो 
गोकुलम उपहास ॥ ५ | 
| उलटि चली तब सखी तहां कोउ जान न पांषे । जे [हू सब॒ सखा और “बातनि 
॥ विरमावें ॥ सुबठ सखा तब यह कट्मो तुम ग्वालिनि(हरियोगे। केसे बातें दुरति हों तुम 
॥| उनके संयोग ॥ किनहु श्रृंग कोड वे 'त किन्‌ बनप् बेजाये । छांडि छांडि दुमडार कूदि 
॥ घरनी चेंसि धाये ॥ सखिनमध्य इत राधिका सखामध्य बलबीर । झगरो ठान्यो दानको 
| कालदीके तीर ॥ कहत नर छाइिले ॥ छ॥ क्‍ 
देनारिन दधिदान कान्ह ठाढ़े बृंदावन | और सखा हरिसंग बच्छ चारत अरु गोधन ॥ 
बे बड़े नंदके लाडिले तुम बृषभानु कुमारि। दह्मो बह्मोकें कारने हतहि बढावति रारि ॥ | 
कहत ब्रजनागरी ॥ ८ ॥ आम का 
.॥ सूधे गोरस मांगि कछू ले हमपे खाहू। ऐसे ढीठ गैंवार कान्ह बरजत नहिं काहू॥। 
| एहि मग गोरस ले सबे दिन प्रति आवाईँ जाहिं। हमाई छाप देखरावहू दान चहतत 
केहि पाई ॥ कहत नंदलाडिले ॥ ९॥ हैं 
इंते मोन सतरात ग्वारि हम जान न दैेंहँ । अन उत्तर कह कहति तुम्हें वश कान 
भये हैं ॥ अब तुम ऐसी जि करो या दूंदावन बीच । पुहुमि माह दरकाई हैं मचिहे | 
गोरस कीच ॥ कहत बजनागरी ॥ १० ॥ कल, । 
' कान्ह अचगरयो देत लेहु सव आगवारी। कार्पहिं मॉगत दान भए कचते अधिकारी॥ 
| मात पिता जसे चलें तेसे चलिये आपु | कठिन कंस मथुरा बसें को कहि लेइ सँतापु ॥ ॥ 
॥। कहत नंदलाडिलें ॥ ११॥ 
॥ कहे न जाइ उताल जहां भूपाल तिहारो । हों दृंदावन (ईदु.कह कोउ करे हमारो॥ | 
॥| शेष सहसकन नाथि ज्यों सुरपति करें निरंस | अग्नि पान किये सांवरे केतिक बपुरो 
| कंस ॥ कहत ब्रजनागरी ॥ १२ ॥ | 
जाके तुम सुकुमार ताहि हम नीके जानें । जो पूछो सति भाउ आदि अद्यावलि | 
| मानें ॥ बातनि बडे न हृजिये खुनहु श्याम उतापति ॥ गर्भसाटि यशुदालियों तब तुम 
॥ आए राति ॥ कहत नंदलाडिले ॥ १३ ॥ ॥॒ 
॥ अरी ग्वारि मेमेत वचन बोलत जु अनेरो । कव- हरि बालक भए गर्भ कब लियो॥ 
| बसेरो ॥ प्रचल असुर पुहुमी बड़े विधि कीन्हे ये ख्याल | कमलकोस अलिभोरए त्यों तुम | 
॥ भुरयों गुपाछ ॥ कहत ब्रजनागरी ॥ १४ ॥ ॥ 
॥ एम सुर एहो नंद कहत है तुमसों ढोदा । दधि ओदनके काज देह घरि आए॥ | 
॥| गढिगढ़ि मिलब॒त लाडिले भली नहीं यह श्याम | या घोखे जिनि सूलहू-हम समंरथकी | 
॥| वाम ॥ कहत नंदलाडिले ॥ ५५ || 90४४७ ७७७४४ ४ ७७3 
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तुम समरथकी बाम कहा काहको करिहौ। चोरी जाती बेचि दान सब दिनको मरिह्दौ॥ 
(जो प्रभु देह न धरे दीन खल कौन उधारे | कंस्केश को गहें विध्त बजकों यार ॥ कहा 
| निगम कहि ध्यावतों कहा मुनिजन घरते ध्यान | दरशपरश बिन नामग्रणकों पाँव पद / 
॥ निवान | कहत ब्जनागरी ॥ १६॥ | 
जो पे दरशन परस | नाम ग्रुण केलि कन्हाईं | तुम निर्भयपद हेत वेदविधि इहे बताई.॥ | 
| योग युक्ति तप ध्यावही तिन गति कौन दयाल । जलतरंग ज्यों मीनगति विधि कमके | 
| जाल ॥ कहतनंदलाडिले ॥ १७॥ | 
_ जठा भस्म तनुदहे वृथा करे कर्म बेंधावे । पुहुमि दाहिनी देहि गुफाबसि मोहिं न|| 
| पाव॥ तजि अभिमान जो गावही गदगद सुरहि प्रकाश । ताप्तु मगन हो ग्वालिनी ता | 
| घट मेरो बाल) कहत बजनागरी ॥ १८ ॥ | 
| जु पेचाहि ले श्याम करत उपहास घनेरों। हम अहीरि गृह नारि लोक रजजाके जेसे ॥ | 
ता दिन हम भंद बावरी दियो कंठते हार । तबते घर घेरा चल्यो इयाम तुम्हारों जार ॥ | 
| कहत नँदलाडिले ॥ १९ ॥ 
॥ सखा सबनि मिलि कट्मो ग्वारि एक बात सुनावे। तो तनु ज्योति सुभाउ रूम उपमा 
को पांव ॥ तो प्रीति विधना करी रसिक सौबरे योग । यह विचार सुनि ग्वारिनी न्‍्याउ | 
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॥ हसेगो छोग॥ कहत ब्जनागरी ॥ २० ॥ | 
| ऐसी बांतकान्ह कहृत हमसों काहेते। चोरी खाते छांछि नयन भरि छेत गहेंते ॥ देत | 
| उरहनो रबरे बछरा दाँवारे जोरि । जननी ऊखल बांधती हम ही देती छोरि ॥ कहत | 
| नैंदलाडिले ॥ २१ ॥ हे | 
॥ | बालकरूप अजान कहा काहू पहिचाने । अन उत्तर कोड कह भी अनभली न || 
माने ॥ वह दिन सुमिरो आपनो न्हाति यमुनके पानि। सब मिलि मो हाहा करी वद्च | 
| हरचों में जानि॥ कहत ब्जनागरी ॥ २२॥ । 
बहुत भए हो ढीठ देत मुख ऊपर गारी। जेहि छाजे तेहि कहो इह्ां कोड दासि ॥ 
तुम्हारी ॥ तुमसों अब दधि कारने कौन बढ़ावे ररि। काहेको इतरातहों सोकि पराई | 
नारि ॥ कहत नँदलाडिले ॥ २३ ॥ | 
 ढियो जाना छीनि दूरि डारनि अटकायो। दियो सखनि दूधि बॉटि माद पुहमी ॥ 

॥ दरकायो ॥ फेंट पीतपट सॉवरे कर पलाशके पात। हँसत परस्पर ग्वाठ सब विमल विमल | 
दधिखात ॥ कहत ब्रजनागरी ॥ २४ ॥ है हे | 
कान्ह बहोरि न देहु दही काहेको माते। बसिये एकहि गाऊँ कानि राखतिहं ताते॥ | 
“तब न कछू बनिआइईह जब विरुसं सब नारि । करि लरिकनिके बर करत यहपुनि घरिहें | 
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लाड उतारे ॥ कहत नंदलाडिले ॥ २५ ॥ जिद कम | 
- ग़ह. अचल झकझोरि तोरि हारावलि डारी | मठुकी लहटं उतारि मोरि भ्रुज कंचुकि | 


| फारी ॥ लैडे ठाढे खार सब दोना एक एक हाथ । खात जात दृषि दूध ले हँसत मिलें | 
॥ इकसाथ ॥ कहत बजनागरी ॥ २६॥ ४ 


॥ शझीनी कार्मार काज कानह. ऐसी नाहिं कीजे। काचपोत गिरिजाइ नंदधर गथौ न पूजे ॥ | 


॥ बिनही लीने आपिये सो कामरिकी कोल । लाख मुँदरिया जाइगी कान्ह ठुम्हारो मोल ॥ | 


|! 
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| पि के 
| कहत नंदलाडिले ॥ २७ ॥ 


पक 
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॥ शिव विरंचि सनकादि आदि तिनहूं नाहिं जानी । शेष सहसफन थक्‍यो निगम कीरति | 
॥ न बखानी ॥ तेरी सों सुनि ग्वालिनी इहे मेरे मनमांह। सुवन चतुरंश देखिए वा कामरिकी 
| छांह ॥ शेष न पायो अंत पुहुमि जाकी फनवारी । पवन बुहारत द्वार सदा शंकर कुतवारी ॥ | 
| धर्मराज जाकी पवरि सनकादिक प्रतिहार (सेघ छचानप कोटि][सब जल ढोवहिं प्रतिबार॥ | 
॥ कहते बअजनागरी ॥ २८ ॥ पक 
।। जिनहिं इतो परताप गाइ सो कनतहि चरावे। परदाराके जाइ आपु कत लज्जा पांवे॥ घरके 
| बाढ़े राबरे बातें कहत बनाइ। ग्वारनिपे ले खातहें जूटी छाक छिनाइ॥कहत नंदलाडिले२९॥ ' 
॥” पेवुरूप मम देह करत कौतृहल न्यारे। गोकुल ग्र॒प्त विछास जानि को सके हमारे ॥ या 
| बृंदावन ग्वारिनी जित तित अम्ृतबेलि। तिहूंलीकर्मे आर रस कि कर गनागरी २० | 
॥  अबंलों कीन्ही कानि कान्ह अब तुमसों छरहिं। अधर नयन रस कोप बिरिचि अनउत्तर 
करिंहें ॥ मो आगेको छोहरा जीत्यो चाहे मोहिं । काके बलइतरातहौ देहुँ ननख भरि।| 
| तोहिं ॥ कहत नेंदलाडिले ॥ ३१ ॥ 
चिंते बदन सुसकाइ हाथ दृधि पूरन दोना। इत सुंदरी विचित्र उतहि घनश्याम सलौना॥ 
॥ अति तामस तोहि ग्वालिनी में सब जानतआदि।खोटी करनी जाहि मेरेकी सोई करे उपादि॥ 
॥| कहते अजनागरी ॥ ३२ ॥ 
तोहिं न छांडों कान्ह दान तुमको नं देहं । बिना कहे अजलोग कहा काहू पतिएहीं ॥ | 
| लाज नहीं तुम आवई बोलत जब सतराह। कहूँ केस सुनि पाइहे गहत फिरहगे पाह॥ | 
| कहत नंदलाडिले ॥ ३३ ॥ . | 
|॥ सुनत हँसे नंदलाल ग्वारि जिय तामस मान्यो। सींच्यो अमृतबेन कोप कषत माह ॥ 
| जान्यों ॥ कहां बसतिहों बावरी सुनहु न मुग्ध गैवारि। ब्रजबासी कहा जानि हीं तामसको 
| व्यवहारी ॥ कहत ब्रजनागरी ॥ रे४ ॥ क्‍ 
| जननी जन परिहरदो तात कुलधम नशायो।गोपराइके गेह पुत्र है नाम घरायों ॥ इतनेते | 
/इतनो कियो खाटी छांछि पिवाइतुमहि दोष नहिं लाडिले ओछो ग्रुण क्‍यों जाइ ॥ कहत | 
| नेदलाडिले ॥ ३५ ॥ | 
अबिगत अगम अपार आदि नाहीं अविनासी।परम पुरुष अवतार माया जिनकी हैदासी॥ | 
॥ तुमहि मिलेओछे भए कहा रही करि मौन । तुम्हरे आगे न्यावहै दुश्में ओछो कौन ॥ कहत | 
| अजनागरी ॥ ३६ ॥ | 
ल्‍ हमहि ओछांइ भईं जबहि तुमको प्रतिपाले। तुम पूरे सब भांति मात पितु संकट घाले ॥ ॥ 
कहा चलत उपरावटे अजहूं खिसी न गात। कंस सौंह दे पूछिये जिन पढके हैं सात | 
| कहत नंदलाड़िले ॥ ३७॥ . | 
| . कंसकेश निग्रहीं पुहमिको भार उतारों।उग्रसेन शिरछत्र चमर अपने कर ढारों ॥ मथुरा | 
॥| सुरनि बसाइहों असुर करों यमहाथ । दुजुज वदन विरदावली सांचो त्रिुवननाथ ॥ कहत ॥ 
| बजनागरी ॥ ३८ ॥ ना-++ ० 
क्‍ तब न कंस निग्रहद्मो पुदुमिको भार उतारयो॥चोरी जायो मातु गोद गोकुलपगधारथो ॥ ॥ 
| अब बहुंते बाते कहो दही दूधके माताजो ऐसे बलवंत हो मथुरा काहे न जात ॥ कहत ॥ 
|| नंदलाडिले ॥ ३९ ॥ ॥ 






















| सुनई निदान ॥ कहत ब्रजनागरी ॥ ४० ॥ । 
हम ग्वाली तुम तरनिरूप रस रवि शशि मोदे । तीन लोक परताप छत्र सिंशसन | 
सोहें ॥ गयो गव गति ख्वालिनी देखि चरित तेहि काल | हम अहीर ढीगे दई तुम जैज ॥ 


| अकाब ८7-५० पान... 
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मदन _गोपाछ ॥ और द्निनते आजु दहो हम ऊखा ल्याई । देखत ज्योति बिछास दई ॥ 
॥ मुख वचन ढिठाई ॥ कान्ह बिलग जिनि मानहु राखइ पिछलो नेहु । दही दृधकी को गने | 
| कछु हमहू पेंते लेहु ॥ धन्य नैंदको गेह धन्य गोकुछ जहँ आये । धनि गोपनकी नारि 
जहां तुम रोकन धाये ॥ धनि धनि झगरो आजुको इह मुख नाहिन पार । नंदनंदन पर ॥ 
कीजिये तन मन धन बलिहार ॥ है दधि आगे धस्यो कान्द ढीजे जो भाँवे । खाइ जाइ ॥ 
प्जार काज एको नहिं आँवे ॥ हम अनखी या बातको लेत दानको ना । सहज भाव ॥| 


रहो लाडिले बसत एकही गा । कहत नंद लाइले ॥ ४१ ॥ 


अभरन दियो मैंगाइ कियो गोपिन मनभायो । हिलिमिलि बढयो सनेह आपु कर | 
माट उठायो ॥ नंदनदन छवि देखिके गोपिन वारो प्रान । छुंजकेलि मनमें बसी गायो | 


सूर सुजान # ४२ ॥ ११६० ॥ 


| राग बरिलावल ॥ जबहिं कान्ह यह बात सुनाई | ब्रज युवती अति गई मुरझाई ॥ कंस | 
सहारन मथुरा जैहों। बहुरौ फिरि ब्जको नहीं ऐहों ॥ देंवे गर्भवास हों लीन्हों । तुमको 


गोकुल द्रशन दीन्हों ॥ नंद यश्योदा अति तप कीन्‍्हों । मोसो पुत्र मांगि मांगि तब । 
लीन्हों ॥ मोसों दूजो औरन कोई । हरता करता मैंही सोई ॥ तुमसो झुत पयपान | 
कराएँ. । यह तुमसों में माँगे पाऊँ॥ मोसो सुत तुमको में देहों। मथुरा जनमि गोकुरहि | 
ऐहों ॥ नंद ग्रशोदा बचन बँधायों | ता कारण देही धरि आयो ॥ यह बाणी सुनि ग्वारि | 


क्‍ झुरानी। मीन भये मानो बिन पानी ॥ इहें कथा तब गगे सुनाईं। सोई आएु कहत री ॥ 
| माई ॥ नरदेही करि मोहि न जानो | अह्मरूप करि मोको मानो ॥ पोडश बरष मिले सुख | 
|| करिहों। मथुरा जाई देव उद्धरिहों ॥ केश गह्टे अरि कंस पछरिद्ों । असुर कठोर यमन | 
| ले डरिहों॥ रंगभूमि करें मलन मारों । प्रबल कुवलियादंत उपारों ॥ सुनहु नारि हरि- ॥ 


3 सअल्‍ 


। 
! 


!। 


मुखकी वानी । यह सुनि सुनि तरुणी बिकलानी ॥ तन मेने धन इनपर सब वारहु। | 
॥ जोबन दान देहु रिसि टारहु। पोडश वर्ष गए थीं जहैं | ब्र॒जंत जाइ मधुपुरी रहें ॥ राजा ॥ 
॥ उग्रसेनको करिंहें । कनक दंड आपुन कर धररिहें ॥ मात पिता वसुदेव देवकी । यशुमति 
॥ धाइ कहति हैं इनकीः॥ अब तिनके बंधन मोर्चाहंगे | दरश बिना पुनि हम छोर्चाहगे ॥ | 
| मथुरा नारिनको सुख देँहँ । तब घट प्राण कहौ क्यों रहें ॥ कहत हँसी यह बात अयानी। | 
॥ जानतिहौ तुम कछुक सयानी ॥ जोबन दान लेहिंगे तुमसों । चतुराईं मिलवति हैं इमसों ॥ ॥ 
| इनके गांस कहा री जानो । इतनी कही एक जनि मानो ॥ जो चाहे सो दीजे इनको। | 
| ज्यों बिन देखे रहत न जिनको ॥ आपु आपु यह बात बिचारें। नारि नारि मन धीर | 
॥| न धार ॥ आगे घरें दूध दि माखन। प्रथर्माह यह कीजे संभाषन ॥ बड़े चतुर तुम ॥ 
॥| अहो कन्हाई। तरुनि सबनि कहि इहे सुनाई ॥ जानी बात तुम्हारे मनकी । दूरि 


४ 
। 


|| 










हे जो जेहों मधुपुरी बहुरि गोकुल नहिं ऐहों। यह अपनो परताप नंद यशुमतिहि सुने | 
| हों ॥ वचनलागि में है कियो यशुमतिको पयपान । मोहि ग्वार जनि जानहू ग्वारिनि ॥ 


तह जन लक नम टन के लगन लटक 
ड्ू 


| 
| का 
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| कीजे यह रिस तनकी ॥ सबनि धरचो दि माखन आगे । लेहु सबे अब बिनही माँगे ॥ | 
क्‍ तुम रिस करत देखि सुख पावें । याते बारहि बार खिँ्माँविं ॥ तनु जोबन धन अर्पन | 


| कीन्हों )मन दे मन हरिको सुख दीन्हों ॥ सुभग पात दोना लिये हाथनि । बैठे सखा 
॥ श्याम एक साथनि ॥ मोहन खात खबावत नारी । माँगि लेत दि गिरिवरधारी ॥ आपुंहि 
न्‍्य कहति ब्रजनारी। रुचिकरे मोंगि खात बनवारी ॥ और खाउ मोहन दधिदानी ॥ 


४: अंत 3७ :०-+०+०२०७-+० ८ ० > नह ८ 


देखत रूप थकित त्रजनारी । देह गेहकी सुद्धि बिसारी ॥ सूर श्याम सबके सुखकारी। 
कह्मो जाहु घर घोषकुमारी || ६१ ॥ 
राग रामकली ॥ युवति ब्रज घर जान बिचारति | कबहुँक मटुकी लेत शीशपर कबहूं 


5३ 


धरणि फिरि धारति ॥ देखत श्याम सखा सब देखत चितेरहीं ब्रजनारि । रीती मटकिनमें 


टटल-कनसमन>-- अनार अपर सन क9२++-पकल+-+ नमन के पक ८ २७. 


सकुचति दान पाछिलेको तुम में करेहों निबार ॥ यह कहिके हरि ब्रजहि सिधारे युवतिन 
दान मनाई । सूर इयाम नागर नारिनके चित लेगए चुराइ ॥ ६२ ॥ 


| राग बिलावल । अल॒हिआ ॥ रीती मटकी शीश ले चली घोषकुमारी ।/एक एककी 
सुधि नहीं को कैसी नारी ॥ बनहीमे बंचति फिरें घरकी सुधि डारी । छोक लाज कुल- 

॥ कानिकी मयांदा टारी ॥ लेहुलेहु दधि कहतिहेँ वनशोर पसारी । हम सब घर करि 
जानहीं तिनको दे गारी ॥ दूध दह्यो नहिं लेहुरी कहि कहि पचिहारी । कहति सूर घर 
कोउ नहीं कहाँ गई दई मारी ॥६३॥ 

। राग टोडी ॥ या घरमें कोउ है की नाहीं। बारबार बूझति वृक्षनको गोरस लैहै कि 
| नाहीं ॥ आपुहि कहति लेहु नाहीं दधि और हुमन तर जाती । मिलति परस्पर विवश 
देखि तेहि कहति कहा इतराती ॥ ताको कहति आपूु सुधि नाहीं सो पुनि जानत नाहीं। 
सर इयाम रसभरी गोपिका बनमे यों बितताही ॥ ६४ ॥ 

| रीती मट॒की शीश धरें । बनकी घरकी सुरति न काह लेहु दही यह कहत फिरें॥ 
कबहँक जाति कुंज भीतरको तहां श्यामकी सुरति करें| चोंकि परति कछ तनु सुधि 

॥ आवति जहां तहां सखि सुनति ररें ॥ तब यह कहति कहों में इनिसों अ्रमि भ्रमि बनमें 
॥ वृथा में | सूर श्यामके रस पुनि छाकति पेंसेही ढंग बहुरि हरें ॥ ६५ ॥ ८ हि 
राग नट ॥ तरुणी श्याम रस मतवारि। प्रथम जोबन रस चढ़ायो अतिहि भइखमार 





ल्‍ दूध नहिं दधि नहीं माखन नहीं रीतो माट | महारस अंग अंग पूरण कहां थर कहां 


बाद ॥ मातु पितु मुरुजन कहांको कौन पति को नारि। सूर पसुके प्रेम पूरन छकि 
| रही अजनारर ॥ ६६ ॥ 
| राग रामकली ॥ गोरस लेहरि कोउ आह । द्ुमनिसों यह कहति डोलति कौन लेह बुलाइ॥ 
कब यमुनातीरकों सब जातिहें अकुलाइ | कब बँसीवट निकट जुरि होति ठाढी धाइ # 


| छेहु गोरसदान मोहन कहां रहे छपाइ । डरनि तुम्हेरे जाति नाहीं लेत दह्मों छिड़ाइ ॥ 





यह कहि रे तरुणी मुसुकानी ॥ सुख दीनो हरि अंतयामी । ब्रज युवतिनके पूरनकामी ॥ | 


कछ नाही सकुचति मर्नाहें बिचारि ॥ तब हँसि बोले श्याम जाहुघर तुमको भई अबार | | 


है दशमंस्कन्च-१०, (४ (३२५ ) 








| मांगिलीज दान अपनो कहतिहैं समुझाइ । आइहौ पुनि रिस करत हरि दक्यो देत बहाइ ॥ || 
| एक एकहि बात बूझत कहां गए कन्हाह। सूरप्रभुके रंग राची जिय गयो भरमाह ॥६७॥ || 
| राग जैतश्री ॥ बैठिगई मटुकी सब धरिंके । यह जानत अवहींहें आवत ख्वाल सखा | 
॥ सैंग हरिके । अंचलसों दषिमाट दुरावति दृष्टि गई तहां परिंके । सबनिमटुकिया रीती | 
देखी तरुनी गई भभरिके ॥ कहिकहि उठीं जहां तहँ सब मिलि गोरस गयो कहूँ दरिके । | 
कोउ कोउ कहें इयाम ढरकायो जान देह री जरिके ॥ यहि मारग कोऊ जिनि आवह रिस | 
करे चली डगरिके । सूर सुरति तनुकी कछु आई उतरत काम लहरिक ॥६८॥ 
राग नट ॥ चक़ृत भई घोषकुमारि | हम नहीं घर गईं तबते रही विचारि बिचारि ॥ || 
॥ घरहिति हम प्रात आईं सकुचि वदन निहारि । कछु हँसति कछु डरति ग्रुरुजन देतिहेह | 
॥ गारि ॥ जो भईट सो भई हम कहेँ रहो इतनी नारि। सखासँग मिलि खाइ दधि तबही गए ॥ 
बनवारि ॥ इहांडोंकी बात जानति यह अचंभो मारि । दहृहे जानति सूरके प्रश्न गए शिर | 
॥ कछु डारि ॥ ६९ ॥ 
| राग धनाश्री ॥ इयाम बिना यह कौन करे । चितवतही मोहनी छगावत नेक हँसनिपर | 
मनहिं हरे ॥ रोकिरह्ो आतहि गहि मारग लछेखो करि दूधिदान लियो | तनुकी सुधि तब- | 
| हींते भूली कछु पढिके शिर नाइदियो ॥ मनके किरति मनोरथ पूरण चतुर नारि एहिभांति | 
कहे । सूर श्याम मन हरथो हमारो तेहि बिनु कई केसे निवेहे ॥ ७० ॥ | 
मन हरिसों तनु घरहि चलावति । ज्यों गज मत्त जाल अंकुशकर घर ग्रुरुनन सुधि | 
|| आवति ॥ हरिसरूप हहै मद आवत डर डारचो ज्ु महावत । गेह नेंह बेबन पग तोरबो | 
॥ प्रेम सरोवर घावत ॥ रोमावली सँूड विविकुच मनों कुभस्थलू छविपावत । सूर श्यामके | 
| हरि सुनिके जोधन गज दर्प नवावत ॥७१॥ | 
७. हा जैक ५ 
युवति गई घर नेक न भावत | मात विता गुरुनन पूछत कछु ओरे और बतावत॥ | 
॥ गारी देति सुनति नहीं नेकहु श्रवण शब्द हरि पूरे । नेन नहीं देखति काहको जो कई | 
| होहिं अधूरे ॥ वचन कहति हरिहीके ग्ुनको उतही चरण चलावे। सूर श्याम बिन और | 
| न भाँवे कोउ जितनों समुझावे ॥ ७२ ॥ | 
सोरठ ॥ छोक सकुच कुलकानि तजी । जेंसे नदी सिंघुको धांवे तेंसे श्याम भजी॥ || 
मात पिता बहु त्रास दिखायो नेक न डरी लजी । ह्वारि मानि बेठे नाहं छागति बहुते | 
| बुद्धि सजी ॥ मानत नहीं छोकमयोदा हरिके रंग मजी। सर श्यामको मिलि चूने हरदी | 
॥ ज्यों रंग रजी ॥ ७२ ॥ | 
बारबार जननी समुझावति। काहेको तुम जहँतहँ डोलति हमको अतिहि लजावति ॥ | 
|| अपने कुलकी खबरे करो धौं सकुच नहीं जिय आवति। दधि वेचहु घर सूधे आवहु || 
| काहे सेर रुगावति ॥ यह सुनिके मन हे बढायो तब इक बंद्धि बनावति। सुनि मैया ॥ 
| दषिमाट ढरायो तेहि डर बात न आवति॥ जानदेहि कितनों दधि डारयों ऐसे तव न | 
|| सुनावति । सुनहु सूर यहि बात डरानी माता उर ले छावति ॥ ७४ ॥ | 
वजन बन 
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राग सार ॥ नेक नहीं घरमों मन लागत । पिता मात गुरुनन परबोधत नीके वचन 
वाणसम् लागत ॥ तिनको घिग धिग कहति मनहिंमन इनको बने भलेही त्यागत । 
श्याम विमुख नर नारि वृथा सब केसे मन इनिसों अनुरागत ॥ इनको बदन प्रात दरशे 
॥ जिनि बारबार विधिसों यह मांगत । यह तनु सूर श्यामको अर्प्यों नेक टरत नहिं सोवत 
॥ जागत ॥ ७५ ॥ 


| राग धनाश्री ॥ पलक ओट नहीं होत कन्हाई । घर मुरुजन बहुते विधि त्रासति छाज || 
करावत छाज न आई ॥ नयन जहां दरशन हरि अटके श्रवण थके सुनि वचन सोहाई। 
| रसना और नहीं कछु भाषत इयाम श्याम रट इहे लगाई ॥ चित चंचल संगहिसँग डोलत 
| छोक लाज मयोद मिटाई। मन हरिलियो सूरप्रभु तबहीं तनु बपुरेकी कहा बसाई ॥७६॥ 


राग बिलावढ ॥ चली प्रातंही गोपिका मटुकिनलें गोरस। नयन श्रवन मन चित बुधि | 
ये नाहिं काहके वश ॥ तनु लीनहें डोलत फिरें समा अटक्यो जस । गोरस नाम न 
आवई कोऊ लेहे हरिर्स ॥ जीव परयो या झुयालम अरु गए दशा दश। बच्ले जाइ खग- 
॥ बंद ज्यों प्रिय छबि हटकनि लस ॥ छांडि देहु डरात नाहें कीन्हों पाँवे तस । सूर श्याम | 


| प्रभु भौहकी मोरनि फांसी गस ॥ ७७ ॥ 


राग कान्हरो ॥ दधि बेचत व्रज गलिन फिरें। गोरस लेन बोढावत कोऊ ताकी सुधि | 
नेकइ न करें | उनकी बात सुनत नाहिं श्रवणाने कहति कहा ये घर न जरें । दूध दद्यो 
॥ हां लेत न कोऊ प्रातहिते शिर शिर लिये ररैं ॥ बोलि उठति पुनि लेहु गोपालहि घर घर 
|| ठोकलाज निदरें। सर इमामको रूप महारस जाके बल काहू न डरैं ॥ ७८ ॥ क्‍ 


गोरसको निजनाम भुलायो । लेडुलेहु कोड गोपाल॒हि गलिनगलिन यह शोर लगायो ॥ | 
कोउ कहे श्याम कृष्ण कहे कोऊ आज दरश नाहीं हम पायो। जाके सुधि तनकी कछ 
आवति लेहु दही कहि तिनहि खुनायो ॥ एक कहि उठत दान मांगत हरि कहूँ भई की | 
तुमहिं चलायो । सुनहु सूर तरुणी जोबनमद तापर श्याम महारस पायो ॥ ७९ ॥ 


ग्वालिनि फिरति बेहालहिसों । दि मटुकी शिर लीन्हे डोलति रसना रटाते गोपाल- | 
हिसों ॥ गेह नेह सुधि देह बिसारे जीव परयो हरिख्यालहिसों । श्याम धाम निजबास | 
रच्यो रचि रहित भई जंजालहिसों ॥ छलकत तक्र उफनि अंग आवत नहा जानाति तेहि | 
|| कालहिसों । सूरदास चित ठौर नहीं कई मन लाग्यो नैंदलालहिसों ॥ <० ॥ 


राग मलार ॥ कोऊ माई लैहैरी गोपालहि | दधिको नाम इयामसुँद्र रस बिसरिगई | 
बजवालहि ॥ मटुकी शीश फिरत बज बीथिन बोलत वचन रसालहि । उफनत तक्र | 
| चहुँदिशि चितवति चित लाग्यो नैंद्लालहि ॥ हँसति रिसाति बोलावति बरजति देखह ॥ 

उलटी चाल॒हि ॥ सूर श्यामबिनु और न भांवे या बिरहिनि बेहालाहि ॥८१॥ 
| राग गोटमलार ॥ ग्वालिनि प्रगय्यो पूरन नेह। दधिभाजन शिरपर धरे कहति ग्॒ुपा- | 
॥| लाहे लेहु ॥ बन वीथिन निजपुर गली जहीं तहीं हरिनाडँ । समुझाई समुझत नर्टीं सिख | 
| दे वियक्यों गा ॥ कौन सुने काऊे श्रवण काकी सुरति सकोच। कौन निडर डर | 











है देशभस्कल्घ-१०, है? ( ३२७ ) 





तिन्हें प्रेम परगट भए गुप्त कौनपे होइ ॥ छज्जा तरलतरंगिनी ग्ररुनन गहरी धार | दु्ढँ | 


आपको को उत्तम को पोच ॥ प्रेम पिये बर बारुनी बलकत बल न सैंभार । पग डगमग 
जित तित धरति मुछुलित अकल लिलार ॥ मदिर्म दीपक दिये बाहेर छखें न कोइ । | 


कूल तरुनी मिली तिहि तरत न छागी बार ॥ विधि भाजन ओछो रच्यो शोमासिध्चु ॥ 
अपार । उलटि मगन तामे भई तब कौन निकास निहार ॥ जेसे सरिता सिंधुमं मिली हु ॥ 

चर ए्‌ २ | 
कूल बिदारि । नाम मिव्यों सलिले भईं तब कोन निबेरे वारि ॥ चित आकष्यों नेद्सुत ॥ 


मुरली मधुर बजाइ । जिहि छज्जा जग लज्ञियो सो लछज्जा गई लजाइ॥ शेम मगन |॥ 
क्र तक रा भ चक्र कि ५ | क्‍ 
ग्वालिनि भई सूर सु प्रभुके संग । नेन बेन मुख नासिका ज्यों केंचुलि तजे भ्ुजंग ॥८२॥ ॥ 


राग सुघराइ॥ छोटी मयकिया मधुर चाल लेचलोरी गोरस बेंचन रसाल । हरबराइ | 
उठि आ३ प्रातते विधुरी अठक अरु बसन मरगजे तेसीये सोहति कुमिलानी माल ॥ गेह | 
नेह सुधि नेक न आवति मोहि रही तज्ि भव जंजाल | और कहति और कहि आवाति ॥ 
मनमोहनके परी झ्याल ॥ जोइ जोइ बूझत है री कहा- यामें कहति फिरति कोऊ लेह | 
गोपाल । सूरदास प्रभुके रसबश भई चतुर ग्वालिनी तनु मनु गति बेहाल ॥ <३ ॥ 

राग कान्हरो ॥ दधि मटुकी शिरधरे ग्वालिनी कान्हकान्ह करती डोंले। विवश भई ॥ 
तनु न सँभारे री गोरस सुधि बिसारि गई आपु बिकानी बिनु मोले ॥ जोइ जोइ पूछत | 
यामे है री कहा लेहु लेहु करति फिरति डोल डोलै ॥ सूरदास प्रभुके रस वश भई ग्वालिनी | 
विरहाबश तनुगति भह डोले ॥ ८४ ॥ क्‍ 

राग धनाश्री ॥ बेचतिही दधि बजकी खोरि । शिरको भार सुरति नाहिं आवति र्याम | 
जयाम टेरत भई भोरि॥ घरघर फिरति गोपालहि बंचति मगन भई मन ग्वारि किशोरि। 
सुन्दर वदन निहारन कारन अन्तर लगी सुरतिकी डोरि ॥ ठाठी भई विथकि मारणमें | 
| मांझ हाट मठकी सो फोरि। सूरदास ग्रभ रसिक शिरोमणि चित चिंतामणि छियो | 






>अकपपलयक 5 


प्पपारणरनक्स2स्सक 


न >कमट-६:>९कहकर< ८ << ८2-०७ पसरपसन८ पस ना < दा: 2-3 बकरल- २१३०३०े+ऊ<-+<सकम कप" 


। है 
। 


बदल 


जनहमासअपलपका 


। पु 


हा 


अजोरि ॥ ८५ ॥ | 
राग बिलावछ ॥ नरनारी सब बूझत जाई । दही मही मटुकी शिर दीन्‍्हें बोलतिहो | 
गोपाल सुनाई ॥ हमें कहौ तुम करति यह फिरति प्रातहीते हो आई। ग्रह द्वारो कई ॥ 


है की नाहीं पिता मात पति बधु न भाई ॥ इतते उत उतते इत आवति विधि मयोंदा ॥ 


सब मिटाई । सूर श्याम मन हस्यो तुम्हारो हम जानी इृह बात बनाई ॥ <६ ॥ 


राग धनाश्री ॥ कहति नेदघर मोहिं बतावड । द्वाराहि मांस वात इह कहती -म हैं कहां । 
मोहिं दिखावहु ॥ याही गांव किधों औरे कहुँ जहां महरको गेहु | बहुत दूरिते में आइहों ॥ 
॥| कहि काहे न यश लेहु॥ अतिहि संभ्रम भई ग्वालिनी द्वारे ही पर ठाठी । सूरदास स्वामी | 


सों अठकी प्रीति प्रगट अतिबाढी ॥ <७ ॥ 


राग गुडमछार ॥ ग्वारिनि नेददुआर नंदग्॒ह बूंसे । इतहिते जाति उत उतहिते फिरे ॥ 


॥| इत निकटद्ै जाति नहिं नेक सूसे ॥ भई बैहाल बजबाल नेंदलाल हित अर्पिं तनमन सबे | 


तिन्हें दीन्हों । लोकलज्जा तजी छाज देखत लजी श्यामको भजी कछु डर न कीन्हों ॥ 
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भूलि गयो दवि नाम कहृति लैहौ श्याम नहीं सुधि धाम कहेँ है कि नाहीं । सूर प्रभुको 
॥ मिली मेंटि भलि अनभली चून हरदी रंगी देह छाही ॥ <८॥ 

॥ राग रामकली ॥ तब एक सखी प्रीतम कहति। प्रेम ऐसो प्रगट कीन्हों धीर काहे न 
॥ गहति ॥ ब्रज घरनि उपहास जहँतहँ समुझि मन किनु रहति । बात मेरी खुनत नाहिन 


कर्ताहि निंदासहति ॥ मातु पितु गुरुनननि जान्यो भली खोई महति। सूर प्रभुको ध्यान 


॥ चितधरि अतिहि काहे बहति ॥ ८९ ॥ 


॥ राग घनाश्री ॥ आपु कहावति बड़ी सयानी ॥ तब तू कहति सबानिसों हँसि हँसि अब 
॥ तू प्रगट हि भई दिवानी ॥ कहां गई चतुराई तेरी अतिहि काहे भई अयानी। मुप्त प्रीति 
॥ परगट तें कीन्हीं सुनति कछू घरघरकी बानी ॥ एक हि बेर तजी मर्यादा मात पिता गुरु 
॥ जनहिं भुलानी । सुनहु सूर ऐसी न बूझिए शीश घरे मठुकी बिततानी ॥ ९०॥ 


॥ राग नट ॥ रुनु री ग्वारि मुग्ुध गवारि । श्यामसों हित भले कीन्हों राखिसके उबारि ॥ | 
॥ ओछी ब॒धि तें करी सजनी लाज दीन्ही डारि। छाज आवति मोहिं' सुनिरी तोहि कहत | 


गैवारि ॥ कृष्णघन कहाप्रगट कीजे दियो ताहि उघारि | अजहुँ काहेन समुझि देखति 
कह्मो सुनुरी नारि॥ ज्वाब नाहिंन आवई मुख कहतिहों जो पुकार । सूर प्रभको पाइके 
॥ यह ज्ञान हृदय चिचारि ॥ ९१ ॥ 


३405-3०. 


राग कान्हरो ॥ कछु केहे की मौनहिं रहे । कहा कहतिहों तोसों कबकी ताको ज्याब | 


॥ कछ्ठ मोदि देह ॥ सुनि है मात पितालोगनि मुख यह लीला उनि सब जने है। प्रातहिते 


'आई दधि बेचन धरहि आजु जैहे कि न जेंहे ॥ मेरो कह्यो मानिहे नाहीं ऐसेहि भ्रमि 

ः थक च है अरे. आस कप ऑ्ट, आट प्रीति | 

॥ आम द्योसबित है। मुखतो खोलि सुनों तेरी बानी भली बुरी कैसी घर केहै ॥ ग्रप्प्रीति | 
हल हर 5 ों कि को ों प्री शो शो ० 

काह न कार हारसों प्रगट किए कछु नफा बढ़े है। सूर श्यामसों प्रीति निरंतर छाज | 


॥ किये अंतर कछ हैंहे ॥ ९२ ॥ 
कहा कहति त्‌ मोहि री माई । नेद्नंदन मन हरिलियो मेरो तबते मोको कछ न सोहाई॥ 


॥| अबलों नहिं जानति मैं कोही कबतें तू मेरे ढिग आईं । कहां गेह कहां मात पिता हैं कहां | 
सजन ग्रुरुजन को भाई ॥ केसी छाज कानि है कैसी कहा कहति ह्ैँहे रिसिआई । अबतौ | 


॥ सूर भजी नंदलालहि की लघुता की होउ बड़ाई ॥ 


| राग धनाश्री ॥ बारबार मोहिं कहा सुनावनि | नेकहु टरत नहीं हृदयते अनेक भांति | 
॥ मनको समुझावति ॥ दो बल कहा देति मोहि सजनी तृतो बड़ी सुजान। अपनीसी मैं | 








॥ बहुते कीन्ही रहति न तेरी आन ॥ छोचन और न देखत काहू और सुनत नहीं कान | | 


॥ सूरश्यामको बेगि मिलावहु कहति रहत घट ग्रान ॥ ९३ ॥ 


सबे हिरानी हरिमुख हरे । घुंघट ओद पट्ओोट करे सखि हाथौ हाथ न मेरे ॥ को है 


॥ लाज कौनको डर है कहा कहें भौतेरे | को अब सुने श्रवन हैं काके निपट निगमके टेरे॥ | 
॥ मेरे नेनन हो नेननकी जोपे जानत फेरें। सूरदास है चेरी कीनी मन मनसिजके चेंरे ॥९४॥ | 
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राग नट ॥ मेरे कह्ेम कोठः नाहीं। कहा कहीं कडु कहहि नहिं आँवे एकहु नहीं डराही ॥ ॥ 

॥ नयन ए हरिदरशनलोभी श्रवण शब्द रसारू। प्रथमही मन गयो तनुतजि तब भइ बेहाल ॥ | 
हँद्रियनपर भूप मनहें सवनि लिये बुहाइ। सूर प्रभुको मिले सब ए मोहिं करिगये | 

॥| बाह ॥ ५५९ ॥ | 
राग गौरी ॥ कहा करों मन हाथ नहीं। तू मोसों यह कहत भलीरी अपनो चित मोहिं | 

॥ देत नहीं ॥ नयन रूप अठके नहिं आवत श्रवन रहे सुनि बात तहीं। इंद्री धाइ मिली | 
सब उनको तनुमें जीव रह्मो सगही ॥ मेरे हाथ नहीं ये कोऊ घट्लीनह इक रही मही। || 
सूरश्याम संगते कहूँ टरत न आनिदेहि जौ मोहि तृही ॥ ९६॥ | 
राग सारंग ॥ बिकानी हरि मुखकी मुसकानि परवश भई फिरति संग निशि दिन सहज || 

॥ परी यह बानि ॥ नेननि निरखि बसीठी कीन्ही मनुमिल्यों पथ पानि। गहि रतिनाथ || 
॥ लाज निजपुरते हरिको सौंपी आनि ॥ सुनि सखि सुमुखि नेदनंदनकी दासों सबजग | 
॥ जानि । जोइ २ कहत करत सोई कृत आयसु माथे मानि ॥ गयो ज्ञाति अमिमान मोह 
मंद पति परजन पहिचानि । सूर सिंधु सरिता मिलि जैसे मनसा दूँद हिरानि ॥ ९७॥  ॥ 

॥  अबतो मगद भई जग जानी । वा मोहनसों प्रीति निरंतर क्यों व रहेगी छपानी ॥ | 
कहा करों सुंदरि मरति इनि नयननिमांझ समानी। निकसत नहीं बहुत पचि हारी रोमरोम | 
अरुझानी ॥ अब केसे निरवारि जाति है मिली दूध ज्यों पानी । सूरदास प्रभ्चु अंतयामी | 
उर अंतरकी मानी ॥ ९८ ॥ 
| कहा करेंगो कोऊ मेरो। हों अपने पतिव्रतहि न टरि हों जग उपहात करो बहुतेरों ॥ ॥ 
| कोउ किन ले पाछे मुख मोरे कोउ कहे श्रवन सुनाइ न टेरो । हों मति कुशल नाहिने | 
काची हरिसिंग छांडि फिरों भवफेरों ॥ अबतौ जी ऐसी बनिआई श्यामधाम में करों | 
| बसेरो । तेहिरिंग सूर रँग्यो मिलिकें मन होइ न इवेत अरुन फिरि परो ॥ ५९ ॥| | 
| राग घनाश्री ॥ माई री गोविंदासों प्रीति करत तबहों काहे न हृठकी री। यह तो अब | 
बात फैलगई बईबीज वटकीरी ॥ घरघर नित इहे घेर वानी घव्घटकी । में तो यह सबे || 

| सही लोकलाज पटकी ॥ मदते हस्ती समान फिरति प्रेम छटकी ॥ खेलतमें चूकि जाति || 
॥| होति कला नटकी । जल रज्जु मिलि गांठि परी रसना हरिरिटकी ॥ छोरेते नहीं छुटति | 
॥| कइक बेर झटकी ॥ मेटे क्योंहू न मिठति छाप परी टटकी । सूरदास प्रभुकी छबि हिरिदे | 
॥| मेरे अठकी ॥ १२००॥ | 
राग आसावरी ॥ मैं अपनो मन हृरिसों जोरयो। हरिसों जोरि सबनिसों तोस्बों ॥ | 

| नाच कछयो तब घूघुट छोरयो । लोकलाज सब फटकि पिछोरयो ॥ आगे पाछे नीके ' 
॥ देरयो । मांसचाट मटुकी श्षिर फोरयो ॥ कहि कहि कासों करति निहोर्थों । कहा भयो || 
| कोऊ मुख मोरचो ॥ सूरदास प्रभुसों चित जोस्यो । लोक वेद तिनुकासो तोरचो ॥ १॥ |॥ 
॥ सखीरी इ्यामसों मन मान्‍्यो | नीके करि चित कमलनेनसों घालि एकठों सान्‍यो ॥ | 
|| लोकलाज उपहास न मान्यो न्‍्योति आपुनही आन्यो। या गोविंद चंदके कारन बेर | 
|| सबनिसों ठान्यो ॥ अब क्यों जाति निवेरि सखी री मिलो एक्पय पान्‍यो । सूरदास प्रभु | 
| मेरो जीवन है पहिली पहिचान्यो ॥ २ ॥ | 
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| नंदलालसों मेरो मन मान्यो कहा करेगो कोई री । मैं तो चरण कमल लपटानी जो 
॥ भात्रे सो होईरी ॥ बाप रिसाइ माह घर मारे हँसे बिरशनों लोग री। अब तौ श्यामहिसों 
॥ रति बाढी बिधिना रच्यो संयोग री ॥ जाति महति पति जा इन मेरी अरु परलोक 
॥ नशाइरी । गिरिधरवर में नेक न छोंडों मिलीनिशान बजाइईंरी ॥ बहुरि कब॒हिं यह तनु 
| धरे पहों कहाँ पुनि श्रीवनवारी री। सूरदास स्वामीके ऊपर यह तनु डारों वारी री ॥ ३॥ 
राग सांरंग ॥ करनदें लोगनको उपहास | मन क्रम वचन नंदनंदनकों नेक न छाॉँडो 
| पास ॥ सब या ब्जके लोप चिकनियां मेरे भाए घास। अबतो हहै बसी री माई नहीं 
॥| मानोंगी त्रास ॥ फंसे रह्मो परे री सजनी एकगॉवको बास । श्याममिलनकी प्रीति सखी 
॥ री जानत सरजदास ॥ ४ ॥ 
राग रामकढी ॥ एक गाउँको बास धीरज केसेके धरों। लोचन मधुप अटक नं 
॥| मानत यद्यपि जतन करों ॥ वे योहि मग नितप्रात आवतरहें हों दाधि ले निकरों। पुलकित 
रोम रोप गदगद सुर आनंद उमेंगि भरीं ॥ पल अंतर चलिजात कलपभरि बिरहाअनल 

जरों। सूर सकुच कुलकानि कहाँलगि आरजपथहि डरौं॥ ५ ॥ 
| मेरो मन हरिचिनवनि अरुझानो | फेरत कमलद्वार है निकसे करत श्रृंगार भलानो ॥ 
अरुन अधर दशनाने यांते राजाते मोहन मरे मुसकानो। उदधितनया सुत पांति कमलके 
बदन भुरक मानो ॥ सुभग कपोल लोल मणिकुंडल इह उपमा केहि बानो । उभय अंक 
॥| अति पान अमीरस मीन ग्रसत विधि भानो ॥ यहि रस मगन रहति निशि वासर हारे 
जीति नहं जानों । सूरदास चितमंग होत क्यों जो जेहि रूप समानो ॥ ६॥ 

राग रामकली ॥ हों सँग सौवरेके जेहों | होनी हाइ सो होवे अबही यश अपयश काहू 
| ने डरह[॥ कहा रिसाइ करे कोउ मेरों कछ जो कहे प्राण तेहि देहों। देहों त्यागि 
शाखिहों यह ब्रत हरिरति बीज बहुरि कब बैहों ॥ का यह सूर अजिर अवनी तनु तजि 
| अगास पियभवन समेहों | का यह ब्जवापीक्रीडा जलभजि नंदनंद सबे सुखलेहों ॥ ७ ॥ 

राग धनाश्री ॥ तें मेरे हित कहँत सही री । यह मोको सुधि भली दिवाई तनु बिसेरे 
मे बहुत वही री ॥ जबते दान लियो हरि हमसों हँसिहँसि री कछ बात कहीरी। काके 
॥ घर काके पितु माता काके तनुकी सुरति रहीरी ॥ अब ससुझति कछ तेरी बाणी आई हों 
॥ लइ दही महीरी । सुनहु सूर प्रातहिते आई यह कहिकहि जिय लछाज गही री ॥ <८॥ 
सुनरी सखी बात एक मेरी । तोसों धरों ढुराइ कहीं केंहि त्‌ जानहि सब चितकी 
| मेरी ॥ में गोरस छ जाति अकेली कालि कान्ह बहियों गहि मेरी। हारसहित अचरा 
॥| गहो गाढे एक कर गही मटुकिया मेरी ॥ तब में कह्यो खी२झि हरि छांडइ टूटेगी मोति 

नहर मेरी | सूर श्याम ऐसे मोहि रिझ्नई कहा कहति तू मोसों मेरी ॥ ९ ॥| 

तऊ न गोरस छांडिदयो । चहुँ फल भवन गद्यो सारेंगरिपु वाजि धरा अथयो ॥ अमी 

| वचन रुचि रचतकपट हठि झगरो फेरि ठयो। कुमुदिनि प्रफुलितहों जिय सकुची ले 
| #गचद्‌ जयो ॥ जानि निशा शशिरूप विलोकत नवरूकिशोर भयो । तबते सूर नेक नहीं 
छूटत मन अपनाइलयो ॥ १० ॥ 
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राग नट ॥ सखी वह गई हरिे थाई । तुरतही हरि मिलो ताको प्रगट कही सुनाई ॥ ॥ 
नारि एक अति परम सुंदरि बरनि कापे जाइ । प्रातते श्िर धरे मटुकी नंदगृह भरमाइ ॥ | 
लेहु लेहु गोपाल कोऊ दह्यों गई भ्ुलाइ । सर प्रभु कहुँ मिले ताको कहति कारे | 
चतुराह ॥ ११ ॥ ॥ 

राग कान्हरो ॥ नेद्ग्रामको मारग बूझे है कोऊ दधि बेचनहारी। सुनहु न श्याम ॥ 
कठित तनुगारै विधुबदनी अरु हाट कढारी ॥ अब याको सुर ताहि बविरंचे याहि बिरंचि | 





॥ शीश पग थारी | कमल कुरंग चलत बरुना भष राख्यो निकट निषग सवारी ॥ गति 


मराल शावक ता पाछे जावक मुक्ता चुनत बिसारी । सूरदास प्रभु कहत बने नाहें सुख- 


॥ सपति वृषभानुदुलारी ॥ १२॥ 


राग बिलावल ॥ शिर मठुकी मुख मौन गही । आमि अ्रमि विवश भई नवम्वालिनि | 


| नवरकान्हके रस उमही ॥ तनुकी सुधि आवति जब मनहीं तबरहिं कहति को लेत दही । | 
द्वार आइ नंदके बोलति कान्ह लेहु किन सरस मही ॥ इत उत दे आवति फिरि हहई | 


महारे तहाँ लगि द्वार रही । अवर बोलावत ताहि न हेरत बोलति आनि नंद दरही ॥ | 


॥ अंग अंग यशुमति तेहि चरची कहा करति यह ग्वारि बही । सुनहु सूर यह ग्वारि | 


भ्रमानी कबकी एही ठग रही ॥ १३ ॥ क्‍ 
राग राम कली ॥ कबकी मद्यो लिये शिर डोले ॥ झूठही इत उत फिरि आवे हहां | 
आनि पे बोले ॥ मुँहसों भरी मथनियाँ। तेरी तोहिं रटत भई सांझ । जानतिहों गोरसकों 


| लैबो याही बाखरि मांझ ॥ इत थीं आइ बात सुने मेरी कहे बिलग जिनि माने । तेरे ॥ 
कप आर शक, | (5 हक (४ |! 

| घरम तुही सयानी और बेचि नहीं जाने ॥ अ्रमतहि अ्रमत अ्मि गई ग्वालिनि बिकलभइ | 
१ ् | 


॥| बेहाल । सूरदास प्रसु अं 






शमी आइ मिले गोपाल ॥ १४॥ 


भयो मन माधवकी शिवसे?। मौनधरे सुख चितवति ठाढी ज्वाब न अब फेर ॥ तब | 


| अकुछाइ चली उठे बनकी बोडे सुनत न टेर । विरहविवश चहुंघा भरमति है श्याम | 


॥ कहा कियो शेर ॥ अबहं बेगि मिलो नेंदनंदन दान करो निरबेर । सूर इ्याम अंकम भार | 


| लीन्ही दूरि कियो दुख ढेर॥ १५ ॥ 


राग ब्रिछावल ॥ सांची प्रीति जानि हरि आए | पूरन नेह प्रगट दरशाएं ॥ लई उठाई ॥ 


| अंक भरि प्यारी । अमि अधि श्रम कीन्हों तनु भारी ॥ मुखमुख जोरि अरलिंगन दीन्हों । ॥ 
| बारबार भुज्ञ भरिभारे लीन्हों ॥ बृंदावन घन्‌ कुंजलतातर । श्याम श्याम नवद्व नव | 


|| बर ॥ मनमोहन मोहनि सुखकारी | 'कोकफुछागुण प्रगटे भारी ॥ छूँटे बंद अलक शिर | 


ख 


है छूटे । मोतिनहार टूटि सुख छूटे ॥ सूर श्याम विपरीत बढाई । नागारे सकुचि रही | 


| लपटाई ॥ १६॥ ' 


राग रामकली ॥ यह कि मौन साध्यो ग्वारि । इयामरस घटपूरि उछलित बहुारे | 


॥| धरबो सँमारि ॥ वैसेही दंग बहुरि आई देहदशा विसारि । लेहु री कोउ नंदनंदन कह | 
पुकारे पुकार ॥ सखीसों तब १३३ को कहांकी नारि । नंदक ग्रह जाउँ कित ६ | 


। 


जहां हैं बनबारि ॥ देखि वाको चकृत भई सखि विकेंल अम गईं मारि। सूर श्यामहि | 


॥ कहि सुनाऊं गए शिर कहा डारि॥ १७॥ 








( ११२ ) है सुरसागर ० 
| राग नट ॥ इयामा इयाम करत विहार । ऊुजग्रह रचि कुसुम शेया छबि बरनि को 
॥ पार ॥ सुरति सुख करे अंग आलूस सकुचि बसन सेमा[रि। परसि पद भुज केठ दीन 
॥ बेठे हैं बर नारि ॥ पीत केचन बरन भामिनि इयाम तनु अनुहारे । सूर घन अरु दामिनी | 
॥ मलि प्रगट सुख विस्तारि ॥ १८ 
| . राग कान्‍हरो ॥ राधा वसन श्यामततुचीन्दी | सारंगबदनबिलास बिलोचन हरि सारंग | 
| जानि राते कीन्ही ॥ सारंग वचन कहत सारंगसों सारंगरिपु दे राखति झीनी ' सारेंगपानि | 
॥ कहत रिपु सारंग सारंग कहा कहति लियो छीनी | सुधापान करि कुच नीकी विधि रहो 
| शेष फिरि मुद्रा दीन्ही । सूर सुदेश आहि रति नागर भुज आर्कापष बान कर डीन्ही ॥१९॥ 
तुमसों कहा कहों सुंद्रघन । या ब्रजमें उपहास चलत हे.सुनि सुनि श्रवन रहति मन- 
।| हीमन | जा दिन सबति बछरू नोई करि मो दुहिदई पेनु बेसीवन । तुम गही बॉँह 
॥| सुभा३ आपने हों चितई हँति नेक बदन तन ॥ ता दिनते घर मारग जित तित करत 
॥ चब।उ सकल गोपीजन । सूरइयामसों सांच पारिहों यह पतिबरत सुनहु नंदनंदन ॥२०॥ | 
| राग भेरव ॥ कहा कहों सुंदर घन तुमसों। घेरा ईहेँ चलावत घर घर श्रवण सुनत | 
॥ जिय खुनसों ॥ भेनी मात पिता बेधव गुरु ग्ुरुजन यह कहें मोसों । राधा कानह एक ॥ 
क्‍ संग विलतत मनहींमन अपसोसों | कबहुँक कहीं सबनिफर त्यागों बूझति हों अब गोसों। 
॥ सूर श्याम दरशन बिन पाये नयन देत मोहिं दोतों ॥ २१ ॥ 
॥| मुख न समा ॥ नर नारी सब हे चछावत राधा मोहन एक । मात पिता सुनि सुनि 
| अति त्रासत में एके वे अनेक ॥ आपु जबरहे द्वारे है निकसत देखत सबे सुगात । ॥ 
नदाते तुमहिं सनावति मोकों सुनत न नेक सोहात ॥ घिग नर घधिग नारी घधिग जीवन | 
॥| एमहि बिमुख घिग देह। सूर इयाम यह कोऊ न जानूत तनु है है जरिखेह ॥ २२॥ 
॥ राग गूजरी ॥ इयाम यह तुमसों क्‍यों न कहें । जहाँ तहाँ घरघरको घेरा कोनी भांति | 
॥| सहों ॥ पिता कोषि करवाल लेत कर बंघु बधनको धावे । मात कहे कन्या कुलको दुख || 
॥ जनि कोऊ जग जावे । “बिनती एक करों कर जोरे यहि बीथिन जिनि आवें। जे जन | 
॥ सब आपुनको जानत ते जय जन्म न पावें ॥ मनक्रम वचन कहति हों सांची में मन तुमहि ॥ 
॥ लगायो। सूरदास प्रभु अंतयोमी क्‍यों न करहु मनभायो ॥ २३ ॥ 
॥ राग रामकली ॥ हँसि बोल गिरिधर रसबानी । ग्रुरुनन खिझ्नत कतहि रिस पावति 
॥| काहेको पछितानी ॥(देहधरेकों धम इहे है सजन कुंटुब 5७ । कहन देहु कहि कहा 
|| करेंगे अपनी सुरति हिरानी ॥ छोकलछाज काहेकी छोडति अंजही-बसे मुलानी । सूरदास 
॥| पट & कार मनये भेद नहीं कछु जानी ॥ २४ ॥| 
॥ राग जयतश्री ॥ ब्रजवसि काके बोल सहीों । तुम विन श्याम और नहीं जानों सकु 
चनि तुमहिं कहों ॥ कुछकी कानि कहाँलों करिहों तुमको कहां लहों। घिग माता धिग 
|| पिता बिमुख तुव भाव तहां बहौं ॥ कोउ करे कहै कछु कोऊ हरष न शोक गहीं । सूर 
| श्याम तुमको बिन देख तनमन जीव दहों ॥ २५ ॥ । 
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ब्रजहि. बसे आपुद्ि ब्रिसरायो । अक्ृति पुरुष एकेकरि जानहु बातनि भेद करायो ॥ 
| जल थल जहां रहों तुम बिनु नाहें वेद उपनिषद गायो । हैं तनु जीव एक हम तुम दोऊ । 
सुख कारण उपजायो ॥ ब्रह्मरूप द्वितिया नहिं कोई तब मन त्रिया जनायो। सर श्याम | 
मुख देखि अलप हँसि आनंदपुंत बढायो ॥ २६ ॥ | 
राग रामकली ॥ तब नागार मन हरष भ३। नेह पुरातन जानि श्यामको अति आने- ॥ 
दमई ॥ प्रकृति पुरुष नारी में वे पति काह भूलिगई । को माता को पिता बंधु को यह | 
तो भेट नह ॥ जन्म जन्म युग युग यह ढीला प्यारी जानिलद। सूरदास प्रभुकी यह ॥ 
महिमा याते विवश भ३ई ॥ २७ ॥| | 
< राग सही ॥ सुनहु श्याम मेरी इक बिनती । तुम हरता तुम करता ग्रभ्ुज़ मात पिता ॥ 
कौने गनती ॥ गेवर भेति चढावत रासमभ प्रभ्ुुता मेटि करत हिनती | अबडों करी लोक | 
॥ मयांदा मानहु थोरहि दिनती । बहुरि बहुरि ब्रज जन्म लेतहों इह लीला जानी किनदी। ॥ 
सूर याम चरणनित मोकी राखत रहे कहा मिनती ॥ २८ ॥ 
| राग धनाश्री ॥(दृह धरेफो यह ऋछ प्यारी) छोकढाज कुलकानि मानिये डस्यि बंध- | 
| पिता महतारी ॥ श्रीमुख कह्यो जाहु घर सुंदरि बडे महर वृषभानु दुलारी। तुम अवसेर ॥ 
करत सब हैं हैं जाहु बेगि देंह पुनि गारी ॥ हमदँ जाहि ब्रज तुमहु जाहु अब गेह नेह ॥ 
क्यों दीजे डारी । सूरदास प्रभु कहत प्रियासों नेक नहीं मोते तुम न्‍्यारी ॥ २९५ ॥ । 
राग धनाश्री ॥ देह धरेकी कारण सोई । लोक छाज कुल कानि न तबिये जाते भलो ॥ 
कहे सबकोई ॥ मातपिताके डरको माने मानें सन कुटुँंब सब लोई । तात मात मोहको | 
| भादत तनु धरिके मायावश होह ॥ स॒नि वृषभानुसुता मेरी बानी श्रीति पुरावन राख | 
| गोई । सुर इयाम नागरिद्दि सुनावत में तुम एक नहीं हो दोई ॥ रे० ॥ । 
| राग सारंग॥ अच केस दूजे हाथ विकाऊं | मन मधुकर कीन्हो वा दिनते चरणकमल | 
॥ निज ठाऊं॥ जो जानों और कोई करता तऊ न मन पछिताऊं। जो जाको सोई सो | 
| जाने अघतारन नर नाउऊं:॥ जब परतीति होइ या युगकी परमिति छुटत डेराऊं । सूरदास ॥ 
॥ प्रभु सिंधु शरण तत्नि नदी शरन कत जाऊं ॥ ३१ ॥ 
॥ ' राग बिलावर ॥ घर पठट प्यारी अंकम भरि । कर अपने मुख परसि त्रियाके पेमसहित ॥ 
| दोडज़ धुल धरिधरि ॥ संग सुख दटि हरष भई हिरदय चली भवन भामिनि गजगति ढारि। ॥ 
| अंग मरगजी पणेरी राजति छवि निरखत रीक्षत ठाढे हारे ॥ बेनी डुलति निर्तवनि पर | 
| दोउ छीन लंकपर वारों केहरि। फिरि चितयो तब प्यारी पियतन दुईं मने आनंद हरष | 
॥ कौरें॥ राधा हरे आधा आधा तनु एके दे ब्रजम दें अवतरि । सूर इ्याम | 
॥ रसभरी उमंग अंग वह छवि देखि रह्मयो रतिपति डरि॥ ३२ ॥ । 
| राग बिंठावेल ॥ घरहि जाति मन हरष बढायो ॥ दुख डारयो सुख अंग भारभरे ॥ 
चढी लृहिसो पाये ॥ भौंह सकोरति चलति मंदगति नेक वदन मुसुकाए | तहँ एक सखी | 
। 
। 
। 






। 


मिलि राधाक़ों कहति भये मनभाए॥ कुंजमवन हरिसंग विछसि रस मनके सुफल कराए। | 
सर सुगंध चुनावन हारे कंसे दुरतं दुराए॥ रेरे ॥ | 
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' राग जयतश्री ॥ कहा फूली आवत री राधा । मानहँ मिला अंक भरि माधव प्रगः 
॥ दत प्रेम अगाधा ॥ अुझुटी धनुष नेन सर साथे बदन विकास अगाधा। चंचल चपल 
|| चारु अवलोकनि काम नचावति ताधा ॥ जेहि रस शिव सनकादि मगन भए श्ञभरु रत 
॥ दिन साथा । सो रस दिये सूर प्रभु तोको शिवा न लहति अराधा ॥ ३४ ॥ 

| राग सोरठ ॥ राधेसों रस बराने न जाई । जा रसको सुर भान शीश दियो सो तें पियो 
॥ अकुलाई ॥ पचिहारे सव बाल कमलमुख चंद्रवदन ठहराई | अजहुँ कमंध फिरत तेहि 
| छालच सुंदरि सेन बचाई ॥ मोहनते रसहृप आगरी कदति न जानि निकाई। सूरदास 
| पपिहाके सुखमे कैसे सिंधु समाई ॥ ३५ ॥ 

राग नट ॥ मोसतों कहा दुरावति राधा । कहां मिली नदनंदनको जिन पुरयो मनको 
॥ साधा ॥ व्याकुलभई फिरतहीं अबहीं काम व्यथा तनु बाधा। पुलकित रोमरोम गदगद 
अब अंगर्अंग रूप अगाधा ॥ नहिं पावत जो रस योगीनन तब तंप करत समाधा । सुनहु 
|| सर तेहि रस परिपूरन दूरि कियो तनु दाधा ॥ ३६॥ 


राग आसावरी ॥ कहा कहति तू भई बाबरी ॥ तू हंसि कहति सुने कोड औरे कहा 
कीन्हों चाहति उपाव री ॥ सो तो सांच मानि यह लेंहे हमहिं तुमहिं बाते सुभावरी। 
मेरी प्रकृति भलेकरि जानति में तोसों करिहों दुराव री ॥ ऐसी केस होह सखी री घर 
पुनि मेरो है बचावरी । सूर कहति राधा सखि आगे चकित भइ सुनि कथा रावारे ॥३७॥ 


राग सारंग ॥ श्याम कौन कारेकी गोरे | कहां रहत काके वे ढोंटा वृद्ध तरुण की 
वोह भोरे ॥ इृहई रहत कि और गा कहँ में देखे नाहिंन कहूँ उनको । कहे नहीं समु- 


| झाई बात इह मोहि लगावति हो तुम जिनको ॥ कहांरहो में वे थों कहँके तुम मिलवतिहो 
काहे ऐसी । सुनहु सूर मोसी भोरीकों जोरिजोरि छावति हो कैसी ॥ ३८ ॥ 


जाह चली में जानी तोको । आजुद्ि पढिलीन्ही चतु॒राई कहा दुरावति मोको ॥ एही 
ब्रज तुम हम नँदनंदन दूरि कतहुँ नहिं जहें। मेरे फंद कबहूँ तो परिहौ सुजरा तबहीं 
हैहें ॥ उनहिं मिले वितपन्न भई अब वे दिन गए सझुलाई । सूर श्याम सँगते उठि आई 
मोसों कहति दुराह ॥ ३९ ॥ 

राग सोरठ ॥ हँसत कहत कीधों सतभाव। तरीसों में कछू न समुझति कहा कह्मो मोहि 
| बहुरि सुनाउ॥मेरी शपथ तोहिं री सबनी कबहूँ कछु पायो यहि भाउ । देख्यो नयन सुन्यो 
| कहूँ श्रवणनि झूठे कहति फिरतिहों दाउ ॥ यह कहती और जो कोऊ तासों में करती 
| अपडाउ । सूरदास यह मोहि लगावति सपनेहूँ जासों नहिं दरशाउ ॥ ४० ॥ 
राग धनाश्री ॥ राधे तेरो बदन विराजत नीको । जब तू इतउत बंक बिलोकति होत 
| निशापति फीको ॥ ह्ुकुटी धनुष नेन शर साथे शिर केसरिको टीको | मनु घूँघट पट मैं 
दुरि बैठो पारधिपति रतिहीको ॥ गति में मत नागज्यों नागरि करे कहतिहीं लीको । 
स॒रदास प्रभु विविधभांतिकरि मन रिश्षयो हरिपीको ॥ ४१॥ 
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राग बिहागरो ॥ राजति रापे अलक महीरी। मुक्ता मांग तितक पनगिनि शिर ॥ 
सुतसमेत भष लेन चली री ॥ कुमकुम आड ख्ब॒त श्रमजल पिलि मधु पीवत छव्िछीट | 
चली री । चारु उरोज उपर यों रानत अरुझे अलिकुल कमलकली री ॥ रोमावलि | 
त्रिबली उर परशत वश चंढे नट काम बलीरी। प्रीति सोहाग भुजा शिर्मंडन जघन सघन || 
विपरीत कद॒ली री ॥ जावक चरण पंचशरसायक समर जीति ले शरन चढी री । सूरदास | 

| प्रभुको सुख दीन्हों नुखसिखे राधे सुखनि फलीरी ॥ ४२ ॥ ५" 
गे रामकली ॥ सजनी कत यहवात दुरैहों | ऐसी मोहिं कहैँ जिनि कब झूठेपर ढुख | 
पेहों ॥ तोते पीतम और कौनहै जाके आगे केहों । मोको उचयए कछु पहो बहरि नाई | 

| नहिं लेहों ॥ यह परतीति नहीं जिय तेरे सो कहा तोहि चुरेहों | सूरइयाम थौं कहां रहत | 
हैं काहेको तहां जेहों ॥ ४३ ॥ क्‍ 
राग धनाश्री ॥ चतुर सखी मन जानिलई । मोसों तौ दुराव यह कीन्‍्हों याके जिय | 
कछुत्रास मई ॥ तब यह कट्मो हँसत री तोसों जिनि मनमें कछु आने | मानी बात कहां | 
वै कह तू हमह उनाहिं न जाने ॥ अबे तनक तू भई सयानी हम आगेकी बारी। सूर | 
इयाम त्जमे नहिं देखे हँसत कह्यों घर जा री ॥ ४४ ॥ क्‍ 
राग बिछावठ ॥ सकुच सहित घरको गई वृषभानुदुलारी | महरि देखि तासों कह्मों | 
कहूँ रही री प्यारी ॥ घर तोहि नेक न देखडँ मेरी महतारी।डोछत छाज न आवबई | 
अज्हूँ है बारी ॥ पिता आज्जञ रिस करतहे देंदे कहें गारी | सुता बड़े वृषभानुकी कुल || 
खोवनहारी ॥ बंधव मारन कहतहैं तेरे ढंग कारी। सूर श्यामसैंग फिरतिहे जोबन | 
मतवारी ॥ ४५ ॥ 
राग गुडमलार ॥ कहारी कहृति तू मात मोसों । ऐसी बहिंगई को श्यामरसेंग फिरे जो | 
वृथा रिस करति कहा कहीं तोसों ॥ कही कोने बात बोलिये तेह्टि मात मेरे आगे कहे || 
ताहि देखों । तात रिस करत आता कह मारिद्दं मीति बिन चित्र तुम करति रेखो ॥ 
तुमह रिस करति कछु कहा मोहिं मारिहों धन्य पितु आत माता अरुन ही । ऐसे लायक | 
नंदमहरको सुत भयो तिनहीं मोह कहनि प्रभु सूर सुनही ॥ ४६ ॥ 
राग गूजरी ॥ कहिको परघर छिनछिन जाति। गृहमें डाटि देति शिख जननी नाहिन ॥ 
भ्ेक डराति ॥ राधा कान्ह कान्ह राधा बज ढ्वे रहो अतिहि लजाति। अब गोकुलको 
| ज़ैबो छोडी अपयशहू न अघाति ॥ त्‌ बृषभानु बडेकी बेटी उनके जाति न पांति। सूर | 
सुता समुझावति जननी सकुचत नहिं मुसकाति ॥ ४७ ॥ 

| राग कान्हरो ॥ खेलनको में जाऊं नहीं । और लरिकनी घरघर खेलति मोहीको पे || 
| कहति तुहदी ॥ उनके मात पिता नहिं कोई खेलति डोलति जहीं तहीं । तोसी महतारी बहि | 
| जाई मैं रेहों तुमही बिनहीं ॥ कबहूं मोकों कछू लगावति कबहुँ कहति जिन जाहु कहीं। | 
| सरदास बाँसे अनखोही नाहिन मोपे जात सही ॥ ४८ ॥ 
| राग सारंग ॥ मनही मन रीक्षति महतारी। कहा भई जो बाढ़ि तनक गई अबरी तौ | 
| परी है बारी ॥ झूठेही वह बात उडी है राधा कान्ह कहत नर नारी। रिसकी बात सुताके 
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॥ मुखकी सुनत हँसी मनही मन भारी ॥ अबलों नहीं कछू इृहि जान्यो खेलत देखि लगाएं 
| गारी । सूरदास जननी उर लावति मुख चूमति पोछति रिस टारी ॥ ४९ ॥ 
राग सुहा ॥ सुता छये जननी समुझावति । संग बिटिनिअनके मिलि खेलों इयामसाथ 
सुनिस॒ुनि रिस पावति ॥ जाते निंदा होह आपनी जाते कुछको गारी आवति। सुनि 
| छाडिली कहति यह तासों तोको याते रिस करि धावति ॥ अब समुझी में बात सबनकी 
झूठेही यह बात उठावति। सूरदास सुनिसुनि यह बातें राप्रा मन अति हरष बढावति॥९०॥ 
|. राग नद ॥ राधा बिनिय करति मनहीमन सुनहु श्याम अंतरके यामी । मात पिता कुछ 
| कानिहि मानत तुर्माह न जानतहैं जगस्वामी ॥ तुम्दरो नाम लेत सकुचतहैं ऐसे ठौर रही 
हों आती । मगुरुपरिजनकी कानि मानियों बारंबार कही मुख बानी ॥ केसे संग रहों 
॥ विम्ुखनके यह कहि कहि नागरि पछितानी। सूरदास प्रभुको हिरदय घरि ग्रहजन देखि 
॥ देखि मुसुकानी ॥ ५१ ॥ 
॥ राग पनाश्री ॥ जब प्यारी मन ध्यान धरयो। पुलकित उर रोमांच थ्रगट भए अंचर 
टारे मुख उघरि परयो ॥ जननी निरखि रही ता छब्विको कहन चंहे कछु कहि नहिं आबै॥ | 
चक्ृत भई अँगअंग बिलोकत दुख सुख दोड मन उपजावे ॥ पुनि मन कहति सुता 
काहूकी कीयों यह मेरी है जाई। राधा हरिके रंगहि राची जननी रही जिये भरमाई॥ 
तब जानी मेरी ग्रह बेदी जिय अपने तब ज्ञान कियो। सूरदास प्रभु प्यारीकी छवि देखि 
| चहृति कछु सीख दियो ॥ ५२ ॥ 
राग सोरठ ॥ राधा दक्षिसुत क्यों न दुरावति । हौंज कहति वृषभानुनंदिनी काहेकों त्‌ 
| जीव सतावति ॥ जलसुत दुखी दुखीहे मधुकर दे पंछीदख पावत। सारँंग दुखीहोत 
| सारंगबिनु तोहि दया नाहिं आवत ॥ सारेंग रिप्रुको नेक ओट कहि ज्यों सारँंग सुगपावत। 
॥ सूरदास सारँग केहि कारण सारँग कुछहि लजावत ॥ ५३ ॥ 
राग बिहागरो ॥ मेरी घ्िख श्रक्ण काहे न करति । अजह भोरी भई रहे कहति तोसों 
| डरति॥ झशि निरखि मुख चलत नाहिन नयन निरखि कुरंग। कमल खंजन मीन मधुकर 
|| होतहे चितमंग ॥ देखि नासा कीर लज्ञित अधर दशन निहारि। बिंच अरु बंधूक विहुम 
|| दामिनी डर भारि ॥ उर निरखि चक्रवाक बिथके कटि निरखि बनराज । चाल देखि | 
|| मराल भूले चलत तब गजराज ॥ अंग अंग अवलोकि झोभा मनहिं देखि बिचारि । सर | 
॥| मुख पट देति काहेन बरष दश युग भारि ॥ ५४ ॥ । 
|. ग सही बिलावल ॥ अब राधा त्‌ भई सयानी। मेरी सीख मानि हिरदय धरि जहेँ | 
। 


तहँ डोलति बुद्धि अयानी ॥ भई लाजकी सीमा तनुमें सुनि यह बात कुवरि मुसकानी | | 


४ 


औसति कहा में कहति भली तोहिं सुनत नहीं लोगनकी बानी ॥ आज॒हिति कहूँ जान न | 


ि। कहे, अरेक० कु ७ # मोहिं । 
देहों मा तेरी कछ अकथ कहानी। सूर यामके संग न जेहों जाकारण त्‌ मौहिं | 





है सुगानी ॥ ५५ ॥ 
|. राग टोडी ॥ भलीबात बाबा आवनदे। कान्ह लगाई देति मीहिं गारी ऐसे बड़े भए कवते | 
॥| १ ॥ कालि मोहिं मारगमें रोकी जातरही सखियन संग दधि ले। कहनलगे मेरे देह खिलौना | 
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तादिन ले भागी चुराश्के ॥ छठि आठें मोहिं कान्‍्ह कुँवरसों तिनकों कहति प्रीति | 
तोसों है । सूर जननि सुनि सुनि यह बानी पुनि पुनि मुख निरखति विहँसतिहे ॥ ५६ ॥ ॥ 
| राग गौरी ॥ बड़ी भई नहिं गई लरिकाई । बारेहीके ढठंग-आजुलों सदा आपनी टेक | 
|| चलाई ॥ अबहीं मचलि जाइगी तब पुनि कैसे मोसों जाति बचाई । मानी हारि महरि ॥ 

मन अपने बोलिलइ हँसिके दुलराईं ॥ कंठ लगाहइ लई अति हितसों पुनिषुनि कहि मेरी | 
रिसहाई । सूरदास अति चतुर राधिका राखिलई नीके चतुराई ॥ ५७ ॥ 
॥ राग गुण्ड मढार ॥ इयाम नगजानि हिरदे चुरायो । चतुर बर नागरी महामणि छखि | 
॥ लियो प्रिय सखी संग नाहिन जनायो ॥ कृषिनि ज्यों धरति धन ऐसे डिठ कियो | 

मन जननि सुनि वात हँसे कंठ छायो । गांसदियो डारि कट्यो कुँवरि मेरी वारि सूर प्रभु | 
नाम झूठे डरायो ॥ ५८ ॥ | 
॥ राग कल्याण ॥ सखियन हहै बिचार परयो। राधा कान्ह एक भए दोऊ हमसों गोप | 

करयो ॥ बृदाबनते अबही आईं अति जिय हरष बढाये । ओरे भाव अंग छवि ओरे | 
जयाम मिले मनभाये ॥ तब वह सखी कहति में बूझी मोतन फिरे इँसि हरेयो । जबहिं | 
|| हारे तब रिस करि सुख फेरयो॥ ओरे बात चलावन ढागी में वाको पहिचानी । सूर ॥ 
इयामके मिलत आजही ऐसी भई सयानी ॥ ५९ ॥ 


राग सोरठ ॥ सुनहु सखी राधाकी बातें । मोसों कहृति श्याम हैं कैसे ऐसी मिलई ॥ 


धांते । की गोरे की कारे रँग हरि की जोबन की भोरे । की यहि गा बसतकी अनतहि ॥ 
दिननि बहुत की थोरे ॥ की तृ कहृति बात हँसि मोसों की बूझति सतिभाऊ । स्नेह 
उनको नहीं देखें वाके सुनहु उपाऊ ॥ मोसों कही कौन तोसी प्रिय तोसों बात दुरेहों। ॥ 
॥ सूर कही राधा मोआगे केसे मुख दरहोहों ॥ ६० ॥ । 
॥ राग गौरी ॥ वह निधरक में सकुचि गई । तब यह क्यो जाहि घर राधा में सझूठो तें ॥ 
सांच भई ॥ त्योरी भौंहन मोतन चितवे नक रहों तो करे खई । काम भंडार ढटि नीके 
॥ करि निदरि गई में चकृत भई ॥ घर थों जाइ कहां अब केंह्े अब कछु अबरे बुद्धि नहें। | 
॥ सूर इयाम अंग सँग रंग राची मनमानो सुख छूटिलई ॥ ६१॥ | 
राग बिलावलऊ ॥ सुनि सुनि बात सखी मुसकानी | अबही जाइ प्रगट करि देंहें कहाँ | 
रहे यह बात छपानी ॥ औरनिसों दुराव जो करती तौ हम कहति भली सयानी। दाई | 
आगे पेट ढुरावति वाकी बद्धि आज में जानी ॥ हम जातहि वह उघरि परेंगी दूध दूध ॥ 
पानीसो पानी । सूरदास अब करति चतुरह हर्माह दुरावति बातन ठानी ॥ ६२॥ | | 
राग रामकछी ॥ अपनो भेद तुम्हें नहिं कहे | देखह जाइ चरित तुम बाके जैसे गाल | 

। बजैंहे ॥ बड़े गुरूकी बद्धि पटी वह काहको न परत्येहे। एको बात मानिहे नाहीं सबकी | 
सोहें खेंहे ॥ में नीके करि बूझि रही हों अब बूझे रिस पेहे । सुनहु सूर रसछकी राधिका ॥ 
बातन बेर बढेंहे ॥ १३ ॥ है | 
राग बिलावक ॥ कहा बैर हमसों वह करिहे। वाकी जाति भले करे पाई हमको कहा | 
निदरिहे ॥ कैंहे कहा चोरटी हमसों बाते बात उघारिंहे। दरि करों रूुँगराई वाकी मेरे फँद ॥ 
जो पौरेहे ॥ हमसों बेर किये कहा पेहे काज कहा पुनि सारिंहे | सूरदास मठुकी शिर | 
लीनहें बहुरि वेसही रहिहे ॥ ६४ ॥ ः 
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| चलहु सखी जेये राधाधर । बूस्ले बात कहा थों कैहे निधरक है कीधों मनमें डर ॥ | 
| कीधों हमहिं देखि भजि जैहे की उठि हमको मिलिहे । कीधों बात उधारे कहगी की | 
॥ मनहीमन मिलिहे ॥ कीधों हँसि बोले की रिस करि कीघों सहज सुभाई । कीधों सूर श्याम | 
॥ रसमाती जोबन गये बढ़ाई ॥ ६५ ॥ 
॥ युवती जरि राधा ढिग आई । लखिलीनी तब चतुर नागरी ये मोपर सब हैं रिसहाई॥ | 
॥ आदर नहीं कियो काहूको मनमभे एक बुद्धि उपजाई । मौन गदह्यो नहिं बोलति तिनसों | 
| बैठे रही करिके चतुराई ॥ आपुहि बेठि गईं ढिग सिगरी जब जानी यह तो चतुराई। | 
॥ सूरदास वें सखी सयानी और कहूंकी बात चलाई ॥ ६६ ॥ 
| राग जैतश्री ॥ चतुर चतुरकी भेंट भट्ट | वे तो निठुर मौनदे बैठी इन सबहिन लखि | 
॥ ताहि लई ॥ मुहांचही युवतिन तब कीन्हीं देखो उलटी रीति भई । कहा हमारों मन यह | 
राखैं अरु हमहींःर सतरि गई ॥ बूझहु याहि खूट धरिके तू कहा आज्ु यह मौन ल६। || 
॥ सुनहु सूर हमसों कहा परदा हम करि दीन्हीं साट सई ॥ ६७ ॥ | 
राग गंड ॥ राधिका मौन ब्रत किन सधायो । धन्य ऐसोौ भ्रुरू कानके छागते मंत्र दे 
आजुद्दी वह लखायो ॥ कालि कछु और प्रातहि कछु औरही अबहिं कछ और है गई | 
प्यारी । सुनत यह बात दौरि भाई सबे तोहिं देखत भई चकृत भारी ॥ अब कहो बात | 
॥ या मौनको फल कहा सुनि तू लीजे कछू हमहु जानें । एकही संग भई संबे जोबन नई | 
॥ अब होहु गुरु हम तु्माहें मानें ॥ देहि उपदेश हमहूं धरें मौन सब मन्त्र जब छियो 
॥ तब हम न बोली । सूर प्रभुकी नारि राधिका नागरी चरचि लीन्‍न्हो मोहि 
॥ करति ढोली ॥ ६८ ॥ 
राग मारू ॥ की गुरु कहो कि माने छांड़ो | हमहिं मूर्ख वदति आपु ए ढंग सदति।| 
पाइ अब मदति हठ कतहि मांडी ॥ एकही संग हम तुम सदा रहतिहें आजुही चयकि त्‌॥ 
भई न्यारी । भेद हमसों कियो और कोऊ वियो कहा थौं कहे कहा देहि गारी ॥ कहा | 
तोहि भयो तेरी प्रकृति कोने हरी रीति यह नह तेंही चलायो । सूर सुनि नागरी निठ॒रई | 
सों बात कहि सुनायो ॥ ६९% ॥ ॥ 
राग गौरी ॥ तुम प्रीतम की बेरनि मेरी | वासों कहति मिलि जो मारग यह मोसों अति | 
कही अनेरी ॥ कहृति कहा इयामहिं मिलि आई में चकि रही सौंह मोहिं तेरी । मेरे अंग | 
॥ छवि और कहति कछु युवति सुनत रहीं मुख हरी। में जिनको सपनेह न देंखे 
॥ तिनकी बात कहते फिरि फेरी । सूरदास ग्रुण भरी राधिका मत्तमा को जाने॥ 
यहि केरी ॥ ७० || 
| राग कल्याण ॥ तुमसों कछु दुराव है मेरो । कहां कान्ह कहां में सुनि सजनी बज घर 
॥ घर यह चलत है घेरो ॥ और कहत सब मोहििं न व्यापे तुमईुँ कहो यह बानी । आदर | 
| नहीं कियो याहीते तुमपर अतिहि रिसानी ॥ हम तौ नहीं कह्यो कछ तोसों ताहीपर रिस 
॥ करती । सूर तबहिं हमसों जो कहती तेरी घां दे लरती ॥ ७१॥ । 
। राग रामकली ॥ सखी त्‌ राधहि दोष लगावति | तेंरी श्याम कहां ए देखे बातन बेर | 
| बढावति ॥ हम आगे झूठी नहिं केंहे सखियन सेन बतावति । ऐसी बात अरी मुख तेरे केसी | 
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थीं कहि आवति ॥ भेदहि भेद कहति है बातें ऐसे मनहिं जनावति । सूर इयाम तैं देखे | 
॥ नाहीं कीधों हमहिं दुरावति ॥ ७२ ॥ 
॥ राग नटनारायण ॥ काको काको मुख माई बातनको गहिए। पांचकी सात लगायो ॥ 
| सेठी मंठीके बनायो सांची जो तनक हो३ तौर सब सहिय ॥ बातनि गहौँ अकास | 
| सुनत न आंवे सांच बोलि तौ कछू न आबे ताते मौन गहिये । ऐसे कहें नर नारि विना | 
| भीति चित्रकारि काहेको देखे में कान्ह कहा कहो सहिये ॥ घरघर हदें घेर ब्था मोसों | 
| करें बेर यह सुनि श्रवणनि हृदय सहि दहिये। सूरदास बरु उपहास सही ईसुर मेरे नंद- | 
| सुबन मिलें तोपे कहा चहिये ॥ ७३ ॥ | 
राग गुडमछार ॥ दुरत नहिं नेह अरु सुगंध चोरी | कहा कोउ कहे त्‌ सुनतिकाहे न || 
| रहे तनहि कत दहें सुनि सीखमोरी ॥ छोग तोहि कहत हैं पापको गहत हैं कहाधों लहत | 
| हैं सुनहु भोरी । खरिकहू नें मिले कहें कह अनभले करनदें गिले तू दिननि थोरी ॥ || 
॥ नंदकीं सुवन अरु सुता वृषभानुकी हँसत सब कहें चिरजिंवे जोरी। सूर प्रभु कहां तू | 
| कहां वे अपने भवन में लखी तोहि तोसी नवोरी ॥ ७४ ॥ 
| राग बिलावल ॥ केसेहें नंदसुवन कन्हाईं। देखें नहीं नयन भरिकवहूं अज़में रहत | 
| सदाई ॥ सकुचतिहों एकबात कहत तोहिं सो नहें जात सुनाई । कैसेहँ मोहिं देखावडु | 
| उनको यह मेरे मन आई ॥ अतिही सुंदर कहियत हैं वे मोकों देहि बताई । सूरदास | 
| राधाकी बानी सुनत सखी भरमाई ॥ ७५ ॥ ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ सुनहु सखी राधाकी बानी । त्ज वसि हरि देखे नाहिं कबहँ लोग कहत | 
| कछ अद्रभ्रुतवानी ॥ ये अब कहति देखावहु हरिको देखहु री यह अकथ कहानी । जो | 
| हम सुनत रहीं सो नाहीं अब ऐसेहि यह बात बहानी ॥ ज्वाब न देत बने काहूसों मनमें ॥ 
| काहु न मानी । सूर सवे तरुणीसुख चाहत चतुर चतुरइंठानी ॥ ७६ ॥ 
राग बिलावल ॥ सुनिराधे तोहिं इयाम दखावें । जहां तहां अजगलिन फिरत्हैं जबहीं वे 
॥ यहि मारग अं ॥ जबहीं हम उनको दंखैंगी तहांश तोहिं बोले हैं । उनहँफके छालसा ॥ 
| बहुत यह तो देखे सुख पेहें ॥ दरशनते धीरज जब रहे तब हम तोहिं बते हैं। तुमको 
| देखि श्याम सुंदर घर मुरली मधुर बनेहैं ॥ तनु त्रिमंग करि अंग अंगमों नाना भाड़ | 
जने हैं । सूरदास प्रभु नव कान्हवर पीतांबर फहरे हैं ॥ ७७ ॥ । 
|. राग गुडमलार ॥ नेदनैंदन दरशन जब पेहो। एक द्वे तीनि तजि चारि बानी पांच छह | 
निंदरि तबहिं सततें भुलेहो ॥ आठ गॉठि परिंहे नवहुं दशदिशा भूलिहो ग्यारहों रुद्रजेंसे। | 
| बारहहीं कला ते तपनि तपते मिट्त तेरहों रतन सुख छब्िन तेसे ॥ निपुन चौदह वरन | 
पंद्रहों सुभमग अति वरव षोडश सतरहों न रहे । ३२४५४ भेद उनईस नाहिं बीसहू | 
विसौ तें सुखहि पेंहे।निनभारि देखि जीवन सफल करे लेखि ब्रजहिम रहति तें नहीं जाने । | 
सर प्रभु चतुर तुम महाचतुर हो जैसि तुम तेसे वोडर सयाने ॥ ७८ ॥ | 
| राग देवगंधार ॥ मन मन ९५ ४० अऔ म एसे इ्याम (फट व है ॥ 
पै भौरी | तम उनको कहूँ देखेदैंकी सुनी कहतिहौं बात । चतुराई नीके गहि राखी कहत || 
बी पा ॥ कहूँ तो काइ फेंद्परिहों तबहीं लीजो चीन्हि | सूरश्यामको पीतांवर ॥ 
| बेसारि लीजो मेरी छीनि ॥ ७९ ॥ ॥$ 
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| करिये पहुनाईं ॥ कैसी बात कहति तू राधा बैंठनको नहिं कहिये। तुम आई अपने घरते 


| दास ता दिनको बदलो दाऊ़ँ आपनो लीन्‍्हों ॥<६॥ 
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: राग नट ॥ यह सुनि हँति चलीं ब्रजनारे । अतिहे आईं गये कीन्ह गईं घर झख- 


मारि ॥ कवबहुँ तो हम देखिंह एक संग राधा कान्ह । भेद हमसों कियो राधा निठुर भई 
| निदान्द ॥ बीस विरियां चोरकीतो कबहूँ मिलिहे साहु । सूर संब दिन चोरकों कहूँ 
| होत है निरबाहु ॥ ८० ॥ 





राग क़ान्दरो ॥ भेद लियो चाहति राधासों । बेठिरहो अपने घर चुपके काम कहा काहू | 
| बाधासों ॥ यह मन दूरि घरो अपनो ले अति बर बोलि गई कह कीन्हों । केसे नि्भय | 


रही सबनिसों भेद न काहुहि दीन्‍्हों ॥ वह कैसे फँद परे तुम्हारे वाके घात न जानो। सूर 
॥| संवे तम बड़ी सयानी मोहिं नहीं तुम मानो ॥ ८१ ॥ 


राग बिलावल ॥ फेरिपाइ देखो में धरिहों। सुनु री सखी प्रतिज्ञा मेरी तेरी दिन तासों | 


_॥ लरिों ॥ हमको निदरि रही है राधा रिसनि रही में जरिहों। तब मेरे मन धीरज एऐंहै॥ 
॥| चोरीकरत पकरिहों ॥ राति दिवस मोहि चेन नहीं अब उनको देखत फिरिहों। सूरदास | 





स्वामीके आगे नीके ताहि निदरिहों ॥ ८२ ॥ 
राग नटनारायण ॥ गोपी इहे करति चबाउ । देखों थौं चतुर वाकी हमहिं कियो | 


| दुराउ ॥ लरिकईते करत एढँग तबे रह सतिभाउ | अब करति चतुरई जाने श्याम पढाये 


| दाउ ॥ कहांलों करिंहे अचगरी सब ए उपजाउ। आजु बाची मौन धरिजों सदा होत | 


| बचाउ ॥ दिवस चारिक भोर पारह रहो एक सुभाउ । सूर काहिहि प्रगट है है 


| करनदे अपडाउ ॥ <३ ॥ | 
| राग घूही बिलावल ॥ कहा कहति तू बात अयानी। तुम इह कहति सबे वह जानति 
| हम सबते वह बडी सयानी ॥ सात वरषते ये ढँग सीखे तुम तो यह आजुदहि है जानी । | 
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पक दर को जान मीन कबहि थों पीवत पानी ॥ हरिके चरित सब उहि सीखे दोऊ ॥ 






| हैं वे'बारहबानी.॥ काडिगई वाके घर सब मिलि कैसी इद्धि मौनकी ठानी ॥ केती कही 


॥ नेक नहिं बोढी फिरी आइ तब हमें खिसानी । सूर श्याम संगतिकी महिमा काहको | 
|| नेकहु न पत्यानी ॥ ८४ ॥ ! 


राग मारू ॥ तब राधा सखियनप आई । आवत देखि सबनि सुख मँदो जहँ तहेँ रहीं | 


| अरगाई ॥ सुख देखत सब सकुचिगई यह कहां अचानक आई । करति रहीं चमग्रली हम | 
|| याकी तरुनी गई लजाईं ॥ अति आदर करि बैठक दीन्हों कह्यो कहां तुम आईं। कहा। 
॥ आज सुधि करी हमारी सूर श्याम सुखदाई ॥ <६॥ | | 





. राग धनाश्री ॥ मैं कह आज्ञ निवरी आई । बहुत आदर करति सबै मिलि पहुनेकी | 






 हमहुँ मौन धरि रहिये ॥ जानिलई बृषभानुसुता हँसि कह्यो तरक तुम कीन्हों। सूर 
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| सखी तुम बात कही यह सांची | जाके हृदय जौन कहे मुखते तौन केसे इरि कौन | 
कहि लीकखांची ॥ हरवि ब्जनारि भरि लेत अकवारि सव कहति तू कहा इह बात | 
जाने । हम हँसति कहति तू रिस कहा गहतिरी नागरी राधिका बिल्यु मानि॥ तुर्माह |! 
|| उलटी कहाँ तु्माहं पलटी कहो तुमहिं रिस करति मैं कछु न जानों । सर प्रभ्रको नाम | 
| मोहिं तुमही कह्ों श्रवन यह सुन्यों तुम कछू मानौ ॥ << ॥ | 
| अथ भ्रीष्मलीछा ॥ सखिन सहित यमुना विहार ॥ टोडी॥ पुनि कहियों अब नहाने | 
| चलोगी। तब अपनो मन भायो कीजो जब मोको हरि संग मिलौगी ॥ उहे बात मनमें | 
| गहि राखी में जानति कबहँ न बिसरोगी । बड़ी बार मोको भईं आए नहाने चलतकी || 
बहुरि लरोगी ॥ गहिगहि बांह सबनि करि ठाढी कैसेह घरते निसरौगी। सर राधिका | 
कहति सखिनसों बहुरि आइ घरकाज करोगी ॥ <९॥ | 
राग मारू ॥ राधिका संग मिलि गोपनारी । चर्कः हिलिमिलि सवे रहसि विषँसति || 

|| तरुनि परस्पर कौतुहल करत भारी ॥ मध्य बजनागरी रूप रस आगरी घोष उज्जागरी || 
श्याम प्यारी। जुरी ब्जसुन्दरी दशन छवि कुंदरी काम तनु दुन्दरी करनहारी ॥ अंग || 
| अग सुभग अति मग चलति गजगति कृष्णसों एकमति यमुन जाहीं। कोउ निकसि | 
|| जाति कोउ ठठकि ठाढी रहति कोउ कहति संग मिलि चलहु नाही ॥ युवति आनंदमरी || 
भई जुरिके खरी नई छरहरी सुठ्बिस थोरी | सूर प्रभु सुनि सुनि श्रवण तहां कीन्हों गवन | 
तरुणि मन रवन सब ब्रजकिशोरी ॥ ९० ॥ | 
राग नटनारायण ॥ गईं बजनारि यमुनातीर । देखि लहरितिरंग हरषी रहत नाहं मन- | 

॥ धीर ॥ संग राजति कुँवरि राधा भई शोभा भीर । स्नानको वे भईँ आतुर सुभग जल- | 
गम्भीर ॥ कोउ गईं जल पेटि तरुनी और ठाढी तीर । तिनहि लइ बोलाइ राधा करति| 
| सुख तनकीर ॥ एक एकहि घरति भुुजमरि एक छिरकति नीर | सूर राधा हँसति बाढी | 
॥ बढ़ी छवि तन चीर ॥ ९१ ॥ | 
| राग जयतश्री ॥ राधा जल विहरत सखियन संग । ग्रीवग्रयेत नीरमें ठाठी छिरकत जल |॥ 
| अपने अपने रंग ॥ मुखपर नीर परस्पर डारति शोभा अतिहि अनूप बढी तब। मनहु ॥ 
| चंद्र गन सुधा गई खनि डारत हैं आनंद भरें सब ॥ आईं निकसि जानु कटठिलों सब | 
|| अंजुरिनते जल डारत । मानहुं सूर कनकवल्ी जरि अमृत पवन मिस झारत ॥ ९२ | ॥ 
| राग नट ॥ यमुनाजल बिहरत ब्जनारी । तट ठाढे देखत नंदनंदन मधुर मुरलि कर || 
| धारा॥ मोरमुकुट श्रवणन मणिकुंडल जलूजमाल उर आजत । सुन्दर सुभग इयाम तनु ॥ 
|| नव घन बिच बगपांति विराजत। उर बनमाल सुभग बहुभांतिनु खेत छाल सित पीत । || 
| मानों सुरसरितट बैठे शुक बरनवरन तजि भीत । पीतांचर किये छुद्राबलि बाजत परम | 
| रसाल | सूरदास मनों कनक भूमि ढिग बोलत रुचिर मराल ॥ ९३ ॥ ॥ 
राग बिहागरो ॥ नटवर भेष काछे इयाम । पद कमल नख इंदु शोभा ध्यान पूरण | 
| काम ॥ जान जंघ सुघटनि करमो नाई रंभा तूल | पीतपट काछनी मानह जलजकेशर ॥ 
झूल । कनक छुद्रावली पंगति नामि कटिके भीर । मनइ हंस रसाल पंगति रहेंहे हृद तीर ॥ | 
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॥ झलक रोमावली शोभा ग्रीव मोतिन हार । मन्‌हु गंगा बीच यमुना चली मिलि त्रिय | 
॥ धार ॥ बाहुदण्ड बिज्ञाल तट दोउ अंगचंदनुरेनु । तीरतरु वनमालकी छवि अजयुवति | 
॥ घुखदेन । चिबुक पर अधरनि दशनग्ति बिंबु बीज जलाइ | नासिका शुक नयन खंजन | 
॥ कहत कबि सरमाह ॥ श्रवण कुंडल कोटि रबि छबि श्रुकुदि कामकोदंड । सूर प्रभु हे नीप ॥ 
॥ के तर शीश घरे श्रीखंड ॥ ९४ ॥ 6 
रंग पूरबी ॥ उपमा धीरज तज्यों निरखि छबि । कोटि मदन अपनो बल हारथो 

॥ कुंडल किरनि बीच जो छप्योरावि ॥ खंजन केज मधुप विधु तडिघन दिनकर रहत कहूँ 

॥ दबि । हरिपटतर दें हमहि छजावत सकुच नहीं आवत खोटे कवि ॥ अरुन अधर दश्ञ- 

॥ ननि ढुति निरखत बिद्रमशिखर लजाने सब । सूर श्याम आछे वषु काछे पटतर मेटि 
॥ बिराने अब ॥ ९५ ॥ ु ल्‍ 
॥ राग गौरी ॥ उपमा हरि तन देखि लजाने । कोउ जलमें कोउ वनमें रहे दुरि कोऊ | 
॥ गगन समाने ॥ मुख निरखत शज्शि गयो अंबरको तडित दशन छबि हेरो । मीन कमल 

॥ करचरन नयन डर जल्सों कियो बसेरों ॥ ध्ुुजा देखि अहिराज लज़ाने विवर्नि पेंठे धाइ। 
कटि निरखत केहरि डंर मान्यो बनवन रहे दुराइ ॥ गारीदेहि कविनके वर्णत श्री अंगपट- 
तर देत । सूरदास हमको विर्मावत नाउऊँ हमारो लेत ॥ ९६ ॥ 


राग सारंग ॥ ऐसे गोपाल निरखि तिरू तिह तनु वारौं। नवकिशोर मधुर मूरति | 
शोभा उर धारों ॥ अरुण तरुण कंज नयन मुरली कर राजे । ब्रजजन मन हरन बेन |॥ 
मधुर मधुर बाजे । ललितबर त्रिमंग सुतन बनमारा सोहें। अति सुदेश कुसुमपाग | 
उपमाको को है ॥ चरण रुनित नूपुर कटिकिंकिन कलकूजे । मकराकृत कुंडलछबि सूर | 
कौन पूजे ॥ ९७॥ 


राग कान्हरो ॥ बनि मोतिनकी माल मनोहर । ज्योपषित श्याम सुभग उर ऊपर मनो 
गिरिते सुरसरी धसी धर ॥ तट भ्ुजद्‌ड भौंर शगुरेखा चंदन चित्रि तरंगनि सुंदर। मणि 
की किरणि मीन कुंडल छाबे मनों मकर मिलन आवत त्यागे सर। ता ऊपर रोमावलि 
॥| राजत मणिवर तीखन ज्योति सिताबर । संतहि ध्यान स्नान करत नित कमकीच धोवत | 
॥| नीकेकर ॥ यज्ञोपवीत विचित्र सूर सुनि मध्यधार धारा जो वानीवर । शंख चक्र गदा पद्म | 
॥ पानि मनो कमल कूल हंसनि कीन्‍्हे घर ॥ ९८ ॥ 
॥ राग नटनारायण ॥ राधे निरखि भूली अंग । नेदनेंदन रूपपर गतिमति भई तलुपेंग ॥ | 
॥ इत सकुच अति सखिनकों उत होत अपनी हानि । ज्ञानकरि अनुमान कीन्हों अबहि हैहै | 
॥ जानि ॥ चतुर सखियन परखि लीन्ही समुझि भटट गैंवारि। सब॒मिलि इतन्हान ढागीं | 
॥ ताहि दियो बिसारि ॥ नागरी मुख इयाम निरखत कबहँ सखियन होरि। सूर राधा 
॥ लखति नाहीं इन द्‌ई अब ठेरि॥ ९९ ॥ क्‍ 
॥ राग कान्हरो ॥ जब जान्यो ये नहाति सबे । हरि अ्रति अंग अंगकी शोभा अखियन ॥ 
॥ मगद्दे लेंड अब ॥ कमठ कोश आनि डुगयों बहुरि दरझ थैं। होई कबे। यह मन करि | 
असल या थाना । तक ब इ इक 


अर 
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युवतिन तनु हेरति सकुचति है पुनि नहीं फचे ॥ कबहुँक कहें तजौ मर्यादा इनिसोमें करि | 
॥ गोप तबे । सूर इयाम तबहीं मनमाने संगहि रेहों जाइ जबै ॥ | 
| शग गौरी ॥ चित राधारति नागर ओर । नयन वदन छवि यों उपजत मानों शशि | 

अनुराग चकोर ॥ सारस सर अचवनकों मानहु फिरत मध्ुप युग जोर । पान करत || 
| त्रियतन मानत पलकन देत अकोर ॥ लिये मनोरथ मानि सकल ज्यों रजनि रजनि गए. 
॥ पुनि भोर । सूर परस्पर प्रीति निरंतर दंपति है चितचोर ॥ ॥ 
राग कल्याण ॥ यह कछु भोरेहि भाइमह । निरखत बदन नंदनंदनकों अब रहती सोगई॥ | 
॥ हिरदे जामि प्रेम अंकुर जरि सप्त पतार गई । सो द्रम पसरि शिखर अंबरलों सब जग | 
| छाइ रूह ॥ बचन सुजेत्र मुकुल अवलोकनि ग्रुन निधि पुहुप मई । परस परम अनुराग || 
| सीचि सुखलगी प्रमोदजई ॥ मनके सकल मनोरथ पूरण समर भरी नईं। सूरदास फल || 
॥ गिरिधर नागर मिलि रस रीति ढईं॥ १०० ॥ ः 
राग रामकछी ॥ वितवन रोके हूं न रही । श्याम सुंदर सिंधु सन्मुख सरित उमेंगि ॥ 
| वही ॥ प्रेम सलिल प्रवाह भवरनि मिलि कबहुँ न थाह लही । लोभ लटद्रि कटाक्ष दूँघट | 
पट करार ढही ॥ थके पल पथ नाव धीरज परत नहिंन गहीं। हिलमिल सर स्वभाव- | 
श्यामहि फेरिहून चही ॥ | 

राग जैतश्री ॥ देखी हरि राधा उत अठकी । चिते रही एकटक हरिहीं तन ना जाइय || 

कौन अग लटकी ॥ कालि हमें कै निद्रतिही मेरे चित वह टराते न खटकी । नहातरही | 
केसे संग मिलिके संग चित चंचल विरहाकी चटकी ॥ बात करद तुलसी मुख मेले नयन | 
| शयन दे मुँह मटकी | सर श्यामके रूपभुलानी राधाके चित सुधि न घटी ॥ १॥ 
राग बिलावल ॥ चिते रही राधा हरिको मुख । भ्रकुटी बिक्ट विशालनयनयुग देखत | 

मनहिं भयो रतिपति दुख ॥ उतहि श्याम एकटक प्यारी छबि अंग अंग अवछोकत। | 
। रीझ्ि रहे उत हरि इत राधा अरस परस दोउ नोकत ॥ सखिन कटह्मों दृषभानु सुतासों ॥ 
॥ देख कुंवर कन्हाई । सर श्याम एड हैं ब्रजमें जिनकी होति बडाई ॥ २॥ 
राग रामकली ॥ हमहि क्यो हो श्याम देखावहु | देखहु दरश नयन भरि नीके पुनि 
॥ पुनि दरशा न पावहु ॥ बहुत छालसा करत रही तुम वे तुम कारण आए। पूरी साथ 
॥ मिली तुम उनको याते हम बोलाये ॥ नीके समग्रण आजु हां आई भयो तुम्हारो काज । 
॥ सुनहु सर हमको कछु देहो तुमहि मिले ब्रजराज ॥ ३ ॥ 
राधा कद्यो आज़ इन जानी । बारबार में हरितन चितई तबहीं ये मुसकानी ॥ कालि 
॥ कह्मो में इनसों वैसे अब तो बात न ठानी । इहि चतुरई परी मोही पर मनमन अतिहि 
| छजञानी ॥ मेरी बात गईं इनि आगे अवर्हिं करति बिनपानी । सूरदास प्रसु कहा कह में 
तू अब हाथ बिकानी ॥ ४ ॥ 

राग बिलावल ॥ में अतिही य करी । ये मेरी मयांदा लें ता दिन इनसों बहुत 

लरी ॥ सुंदर श्याम कमलदल लोचन तुम अब होइ सहाइ ' ऐसी कहें बात इन आगे 
| मेरी पति जिन जाइ ॥ तब यक बुद्धि रची मनहीं मन अति आनंद इलास । सूर श्याम 
॥ राधा आधातन कीन्हों इंद्धि प्रकाश ॥ ५ ॥ 
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॥ राग गूजरी ॥ राधा चल न भवनहि जाँहि। कबहिकी हम यमुन आई कहहिं अरु | 
॥ पछिताहिं ॥ कियो दरशन र्यामको तुम चढोगी की नाहिं । बहुरि मिलिहो चीन्हि 
॥ राखह कहति सब मुसकाहिं ॥ हम चली घर तुमई आवहु सोच भयो मनमाहिं। सूर 
॥ राधासहित गोपी चर्ढी बज समुर्हाहि ॥ ६ ॥ 
/ राग बिलावढछ ॥ कहि राधा हरे केसे हैं | तेरे मन भायेकी नाहीं की सुदरकी नेसे हैं ॥ ॥ 
| की पुनि हमहि दुराव करोगी कीकेही वे जेसे हैं । की हम तुमसों कहत रही ज्यों सांच 
॥ कहोकी तेसे हैं ॥ नटवर भेष काछनी काछे अंगनि रातिपति सैसेहें | सर श्याम तुम नीके ॥ 
॥ देखे हम जानति हरि ऐसे हैं ॥ ७ ॥ 
॥ राधा मनमें इहे विचाराति । ये सब मेरे रुयाल परी हैं अचहीं बातनंले निरुवारति॥ 
॥ मोहूते ये चंतुर कहावति ये मनहीं मन मोको नारति । ऐसे वचन कहोंगी इनको चतुराई 
इनकी में झारति ॥ जाके नंदरनंदन शिर समरथ बार बार तनु मन धन वारति ॥ सूर इ्यामके 
गये राधिका सूधे काहृतन न निहारति ॥ ८ ॥ 
क्‍ राग सूही ॥ राधा हरिके गये गही ली । मंद मंद गति मत्त मतंग ज्यों अंग अंग सुख | 
पुज भरीली ॥ पग द्वे चलति ठटकि रहे ठाठी मौन धरे हरिके रसगीढी । धरनी नस 
चरननि कुरवाराते सौतिन भागसुहाग डहीली ॥ नेक नहीं पियते कहूँ विछरति तातेनाहिंत | 
॥ काम दहीली । सरसखी बूझे यह केहों आज्जु भई इह भेट पहीढी ॥ ९॥ 
राग आसावरी ॥ क्यों राधा फिरि मौन गदह्योरी । जेसे नउआ अंध झँवर खर तैसेहि 
तें यह मौन कह्योरी ॥ बात नहीं सु्खते कहे आवति की तेरी मन श्याम हस्योरी | | 
जानि नहीं पहिचानि न कचहूँ देखतही चित तिनहि ठरचोरी ॥ साँची बात कहौं तुम | 
| हमसों कहा सोच सो जियहि परयोरी । सूर* श्यामतन देखि रही कहा छोचन इकटकते 
न टरयोरी ॥ ६०॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ कहा कहति तुम बात अलेखे | मोसों कहति श्याम तुम देखे तुम नीके ॥ 
॥ कार देखे ॥ केसो बरन भेष है केसो केसे अंग त्रिमंग ,। मों आगे वह भेद कहाँ थौंकी || 
॥ सोह तनु रंग ॥ में देखे की नाहीं देखे तुम तो बारहजार । सूर श्याम दे अखियन देखति 
॥ जाको वार न पार ॥ ११॥ 
॥ राग कान्हरों ॥ हम देखे यहि भाँति कन्हाईं। शीश श्रीवंड अछकबिथुरे मुख श्रवणनि 
॥| कुंडल चारु सोहाइ ॥ कुटिल धक्ुटि छोचन अनियारे सुभग नासिका, राजत। अरुन 
| अधर दश्ननावलिकी द्ति दाडम कन तन लाजत ॥ ग्रीवहार मुक्ता वनमाला बाहुदेड 
॥ गजशुड । रोमावली सुभग बगपंगति जात नामि हृद झुण्ड ॥ कि पटपीत मेखला कंचन | 
॥ सुभग जध युग जान | चरन कमल नखचंद्र नहीं सम ऐसे सूर सुजान ॥ १२॥ क्‍ 
राग बिलावल ॥ बने हैं बिशाल कमल दर नेन। ताहमें अति चारू बिलोकनि गूह | 
॥ भाव सूचत सखि सेन ॥ वदन सरोज निकट कुंचित कच मनहुँ मधुप आए मधुलेन | | 
| तिलक तरनि शशि कहत कछुक हँसि बोलत मधुर मनोहर बैन ॥ मदननन्‍पतिको देश 
॥ महामद बुधि बल बसि न सकस उर चेन । सूरदास प्रश्नु दृत दिनहि दिन पठवत चरित 
| चुनौती देन ॥ १३ ॥ | 
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राग देवगन्धार ॥ मोहन बदन विछोकत अँखियन उपजत है अनुराग । तरनि ताप | 
तलफत चकोरगति पिवत पियूष पराग ॥ छोचन नलिन नये राजत रति पूरण मधुकर | 
भाग । मान्‌हु अछि आनंद मिले मकरंद पिवत रतिफाग ॥ मँवरिमाग भुकुटीपर कुमकुम | 
चंदनबिन्दु विभाग । चातक सोम शक्र धनु घनमे निरखत मनु बैराग ॥ छुंचित केश | 

| मयूर चंद्रिका मंडल सुमन खुपाग । मानहु मदन घनुष शर लीन्हें वरपतह वन बाग.॥ 
अधरविंब विहँसान मनोहर मोहन मुरली राग । मानहु सुधापयोधि थेरि घन अजपर || 
बरबन छाग ॥ कुंडल मकर कपोडनि झलकत श्रम सीकरके दाग । मानहु मीन मकर 
पिलि क्रीडव॒ शोभित दारद तड़ाग । नासा तिछुक प्रसून पदविपर चिडुक चारु | 
चित खाग। दाडिम दशन मेंदगति मुसकनि मोहत सुर नर नाग॥ श्रीगोपाछ रसरूप | 
भरीहे सर सनेह सोहाग। ऐसी शोभा सिंधु विलोकत इन. अँखियनके भाग ॥ १४७॥ | 
राग धनाश्री ॥ हम देखे यहि भांति गोपाठ । छेदकपट कछु जानति नाहीं सूधी हैं | 
ब्रजकी सब बाल ॥ झूठीकी सांची नहीं भाषें सांची झूठी कबहँ न होइ । सांचीकी झूठी | 
करिडरें यह सोई जानें धनि जोइ ॥ इतननिम दुराव कछु नाही भेदाभेद विचार । सूर- 
॥ दासते झूठी मिलाव तिनकी गति जाने करतार ॥ १५॥ । 
राग आसावरी ॥ झूठी बात नं होति भलाई | चोर जुआर संग बरु करिये झूठीको | 
|| नहिं कोड पतिआई ॥ सांचीकी झूठी करिडरें पंचनम मयांदा जाईं। बोलि उठी एक | 
सखी बीचही तैं कह जाने छाज बडाई ॥ यामें कछू नफा है उनको जाते मन ऐसीये 
भाई । सूरस्वभाउ परयो ऐसोइ को जानेरी ब॒द्धिपराई॥ १६॥ 
राग धनाश्री ॥ ऐसे हम देखे नंदनंदन । श्याम सुभग तनु पीत बसन जनु मनहु जल" | 
दपर तडित सुछंदन ॥ मंद मंद्‌ मुरली सुख गरजनि सुधावृष्टि वरषत आनंदन। विविध | 
सुमन बनमाला उर मनु सुरपति धनुष नहीं येहि छंदन ॥ मुक्तावली मनहई बगपंगति ॥ 
सुभग अंग चरचित छवि चंदन। सूर नीप तरुपरतर ठाढ़े प्रभु सुरनरस॒ुति बदन ॥ १७॥ || 
राग देवगन्धार ॥ तुमको कैंसे श्याम लगे नहातरहीं जलमें सब तरुनी तब तुअ नेंना- ॥ 
कहां खगे ॥ अंग अंग अवडोकन कीन्हों कौन अंग पर रहे पगे। भूल्यो स्नान ज्ञान | 
तनु भूली नंद्सुवन उतते न डगे॥ जानति नहीं कहूँ नहिं देखे मिलिगई ऐसे मनाई संगे। || 
सूर श्याम ऐसे तें देखे में जानति दुख दूरभगे ॥ १८॥ “ 
राग गौरी ॥ तुम देखे में नहीं पत्यानी । में जानति मेरी गति सबंही इहे सांच अपने | 

| मन आनी | :जो तुम अंग अंग अवलोक्यों धन्य धन्य मुख अस्तुति गानी । में तो अंग || 
| अंग अवलोकति दोझ नयन भय भरपानी ॥ कुण्डल झलक कपोलनि आभा इतना ॥ 
| मास बिकानी | एकटक रही नेन दोउ रूंघे सूरइयामको नहीं पहिंचानी॥ १५ ॥| " 
॥ राग नट ॥ मेरी अँखियां अजान भई । एक अंग अवलोकत हरिके औरे अंगरई | || 
| ये भूली ज्यों चोर भरे घर नौनिधि नहीं ल३। फेरत पलटत भोर भए कछु लई न | 
| छांडिदई ॥ पहिलेहि रति करिके आरति करि ताहि रई ॥ सूर सकति हठि दोष लगावति | 
| पल पल पीर नई ॥ २० ॥ | 


( ३४६ ) है? सूरसागर 










| _ राग सारंग ॥ विधातहि चूक परी में जानी । आज गोविंदृहि देखि देखि हों इहे समुझि 
| पछितानी ॥ रचि पचि सोचि सँवारि सकल अंग चतुर चतुरई ठानी । दृष्टि न दई रोम 
॥ रोपनि प्रनि इतनिहि कछा नश्ञानी ॥ कहाकरों अतिसुख दे नयना उमँगि चलत पग 
॥ पानी । सूर सुपर समाइ कहां था बुधिवासना पुरानी ॥ २१॥ 


| शेग घनाओी ॥ दे लोचन तुम्हे द्वै मेरे । तुम ग्रतिअंग बिलोकन कीन्‍्हों मैं मई मगन 

एक अंग हेरे ॥ अपनो भाग्य सखी री तुम तनमय मैं कहूँ न नेरे । जो बुनिये सोइ पनि | 
॥ डनिये और नहीं त्रिसुवन भट भेरे ॥ शयामरूप अवगाहि सिधुते पार होत चढि डोंगन | 
| केरे । सूःदास तेसे ए लोचन कृपा जहाज बिना को पेरे ॥ २२ ॥ ि 












| _ राग आसावरी ॥ पावे कौन लिखे बिन भाल ॥ काहको पटरस नहिं भावत कोउ | 
|| भोजनकहुँ फिरत बिहाल ॥ तुम देख्यो हरि अंग माधुरी में नहिं देख्यो कौन गोपाल । 
|| जेसे रंक तनक धन पाए ताहिमहां वह होत निहाल ॥ तुमहि मोहि इतनो- अंतर धन्य 
|| धन्य अजकी तुम बारू। सूरदास प्रभुकी तुम संगनि तुमहिं मिले यह दरश गोपाल ॥२३॥ | 
|. हवाण ॥ सुनहु सी राधाकी वानी | हमको धन्य कहति आपुन धृग यह 
निर्मल अति जानी » आपुन रंग भई हरिधनको हमहि कहति धनवंत । यह पूरण हम | 
निपट अधूरी हम असंत यह संत | प्षग धृग हम धृग बुद्धि हमारी धन्य राधिका नारि। | 














| | आआ | 


धूर स्यामको एहि पहिचानी हम भर अंत गैंवारि ॥ २४ ॥ 







राग गुंडमलार / धन्य राधा बुद्धि हेरी | धन्य माता धन्य धनि भगति तुब धिगाति |। 
तुव धिग हमें नहीं सम दासि तेरी ॥ धन्य तुद ज्ञान धनि ध्यान धनि परमान नहीं क्‍ 
जानति आन बअह्रूपी | धन्य अनुराग धनि भाग धनि सौभाग धन्य जोबन रूप अति || 
|| अनूपी ॥ हम बिमुख तुम सुमुख कृष्णप्यारी सदा निगम मुखसहस अस्तुति बखानें।। 
| घर इयाम इयाम नव जोरी अटल तुमहिं विन कान्‍्ह धीरज न आने ॥ २५॥ 
| _ राग विहागरो ॥ जैसे कहे श्याम हैं तैसे | कृष्णरूप अवछोकनकों सखि नयन होहिं | 
॥ नो ऐसे ॥ तें जु कहति छोचन भरिआये इ्याम कियो तेहि ठौर । _परण्यस्थली जानि सु | 
|| बिराजे बात नहीं है और ॥ तेरे नयन वास हारे कीन्हों राधा आधा ज्ञानि । सूर श्याम ॥ 
| नटवर वषु काछे निकसे वह मग आनि॥ २६॥...््््ऱफरर्र 














| राग सब कहत परस्पर राधा- ॥ 
॥| संग मिली अजबाम ॥ मुरली अधर धरे नटवरवषु कटि कछनीपर वारौंकाम। सुभग | 
|| मोर चंद्रेका ्ीशपर आइगए पूरण सुख धाम ॥ तरु तमारतरु तरुन कन्हाई दूरी करन | 
॥| अवतिनतजुताम । सूर इयाम्र बेशीध्वनि पूरत श्रीराधाराधा है नाम ॥ २७॥ हक! 
+ राग सूही विलावल ॥ थकित भई राधा बजनारि | जो मन ध्यान करति अ वलोकन ते | 
| ९९ 


मानहूँ | 


राग कान्हरो ॥ अचानक आइगए तहां श्याम । कृष्णकथा स 





















॥ अतयां तयांमी बनव्‌ 









रे॥ रतनजदित पग सुभग पँँवरी नूपुरध्वनि कल परम रसालू। 








है दृशमस्‍्कन्ध-१०., हे ( ३४७ ) 











चरणक्मढद्ललोभी निकट॒हि बैठेब्रालमराल ॥ युगढजेब मरकतमणिशोभा विपरित | 
भांति सवारे । कटिकाछनीकन कु द्वावलि पहिरे नेददुलारे ॥ हृदयविशाल माल मोति- | 
नविच कोस्तुममणि अतिश्नाजत । मानहु नमनिर्मल तारागन तामधि चंद्र विराजत । | 
दुदुकर मुरलि अधर परसाये मोहन राग बज्ावत ॥ चमकत दशन मठकि नासापुटूटकि ॥ 
नयन सुख गावत ॥ कुंडल झलक कपोलनि मानहूँ मीन सुधासर क्रीडत। झ्कुटी ध ,प | 
नन खेजन मानो उडत नहीं मन बीडत ॥ देखि रूप ब्रजनारि थकित भई ऋरीट्सकुट शिर ॥ 
सोहत | ऐसे सूर इयम शोभानिधि गोपीजन मन मोहत ॥ २८ ॥ हु ॥ 

राग कल्याण ॥ जबते निरखे चारु कपोल । तबते छोकछाज सुधि बिसरी दैराखे मन- | 
बोल ॥ निकसे आनि अचानक तिरछे पहिरे नील निचोल | रतन जटित शिर मुकुट | 
विराजत मणिमय कुडल लोल ॥ कहा करें वारिजमुखऊपर विथके पटपद जोल। सूर- | 
श्याम कारये उत्कषा बश् कीन्ही विनमोल ॥ २९५ ॥ | ॥ 

राग पूरवी ॥ चारु चितौनि चंचल डोल । कहि न जाति मनमें अति भावति कछ जो | 
एक उपजत गति गोल ॥ मुरली मधुर बजाबत गावत चलछत करज्जु अर कुण्डल छोल । | 
तव छवि मिलि प्रतिबिंब बिराजत इंद्रनील मणि मुकुर कपोल ॥ कुंचित केश सुगंध | 
सुबसु मनु उडिआए मधुपनके टोल । सर सुभग नासिका मनोहर अनुमानत अनुराग क्‍ 
अमोल ॥ ३० ॥ | 

राग गौरी ॥ नंदनंदन बृदावनचंद । यदुकुलनभ तिथिद्वितियदेवकी प्रगटे त्रिभुवनबंद ॥ |॥ 
जठर कुहूते बहरि बारिनिषि दिशिमशुपुरी सुछंद । बसुदेव शंु शीश धरि आने गोकुछ ॥ 
आनेदकद ॥ बज आची राकातिथि यशुमति शरद सरस ऋतु नंद । उड़गन सकल सखा 
सकपन तम दतुकुछ योनिकंद ॥ गोपीजन तेहि धरत चकोरगति निरखि मेटि पल द्वंद। | 
सूर सुदेश कला पोडश परिपूरन परमानंद ॥ ३१ ॥ | 

राग गौरी ॥ देखि सखि हरिको मुख चारु। मनहु छिडाइलिये नैंदनंदन वा शशिको | 
सत सारू | रू; तिलक कच कुटिल किरनि छबि कुंडल कल विस्तारु । पत्रावलि परिवेष ॥ 
घुमन सरि मिल्‍यो मनहु उडदारू ॥ नयनचकोर विहँँग सूरसुनि पिवत न पावत पार! 
अब अंबर ऐसो लागत है जैसो झूठोयारु ॥ ३२ ॥ 

राग कान्हरो ॥ देखि री हरिके चंचल तारे । कमल मीनको कहाँ एती छब्रि खंजनहू न | 
जात अनुहरे ॥ वे देखि निरखि नमित मुरीपर कर मुख भए वारे | मनु सरोज विधु ॥ 
पैर विरचिकरि करत नाद बाहन चुचुकारे ॥ उपमा एक अनूपम उपजत कुंचित अलक | 
मनोहर भारे | बिडरत बिश्लुकि जानि रथते मृग जनु सशंकि शशि लंगर सारे । हरि प्रति- | 
अंग विलोकि मानि रुचि अजवनितानि प्राण धन बारे | सूर इयाममुख निरखि मगन ॥ 
भई यह विचारि चितअनंत न ठारे ॥ ३३ ॥ हे 

राग सोरठ ॥ हरिमुखनिरखत नेन भ्ुुलाने | ये मधुकर रुचि पकज लोभी ताहीते न | 
उडाने ॥ कुंडल मकर कपोलनके ढिग जनु रवि रोने विहाने। डुब सुन्दर नेननि गाते ।॥ 
निरखत खेजन मीन लजाने ॥ अरुण अधर ध्वज कोटि वच्ञय्ति शशिंगन रूप समाने। ॥ 
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४8 सूरसागर । ६९ 





॥ कुचित अलक सिलीमुख मानो ले मकरेंद निदाने ॥ तिछक ललाट कंठ मुकुतावलि 
॥ भूषनमय मनि साने। सूरदास स्वामी अँग नागर ते ग्रण नातन जाने ॥ ३४ ॥ क्‍ 
॥ राग केदारो ॥ देविरी नवरू नंदकिशोर | लकुटसों लपटाइ ठाढे युवतिजन मन चोर | | 
॥ चारु लोचन हँसि बिलोकानि देखिके चित भोर | मोहनी मोहन लगावत लटकि मुकुट | 
झकोर ॥ श्रवण ध्वनि खुर नाद मोहत करत हिरदे कोर । सूर अंग त्रिभंग सुन्दर छबि 
॥ निरखि तण तोर ॥ ३५ ॥ 
| राग कान्हरों ॥ अजवनिता देखति नंदनंदन | नवधघन नील वरन ता ऊपर खौर कियो 
॥ तनु चंदन ॥ कनकवरन कि पीत पिछोरी उर आजत वनमाछा। निर्मल गगन श्वेत बाद- | 
| रपर मनो दामिनीजाढा । मुक्तमाल विपुल वग पंगति उड़त एक भई जोति। सर श्याम 
| छबि निरखति युवती हरष परस्पर होति ॥ ३६ ॥ 
॥ राग सूही ॥ ग्रातसमय आवत हरि राजत। रत्नजटित कुंडड सखि श्रवणनि तिनकी 
॥ किरननि सुरतन छाजत ॥ सातें राशि मेलि द्वादशर्म कि मेखछा अर्ूंकृत साजत। 
पृथ्वी मथि पिठा सो लेकर मुख समीप मुरली ध्वनि बाजत ॥ जलषि तात तेंहि नाम 
| कंठ केकिनके पंख मुकुट ।शेर्श्राजत। सूरदास कहें सुनहु गृढ़ हरि भक्तानि भजत 
॥ अभक्तान भाजत ॥ ३७ ॥ 
राग नट ॥ हरितन मोहिनी माई । अंग अंग अनेग शत शत बरनि नहिं जाई ॥ कोउ 
॥ निरखि शिर सुकुटकी छबि सुराति बिसराई | कोड निरखि बिशुरी अलक सुख अधिक 
सुखदाईं ॥ कोउ निरखि रही भालचंदन एकचित छाई । कोड निरखि बिथुरी अ्रकुटिपर 
॥ नेन ठहरा३ई ॥ कोड निरखिरही चारुलोचन निमिष भरमाई । सूर प्रभुकी निरखि शोमा 








| कहत नाहें आईं ॥ ३८ ॥ 
राग सारंग॥ हरिमुख कियों मोहनी माई । अवलछोकत अघात नहीं मेरे नेना ठगे 
| ठगोरी लाई ॥ कुण्डलकिरनि निकट भूछोचन आरति मीन हग सम चपलाई । श्रवणरत्र 

नहिं निषुन दास जनु काम कुबैनी कलित बनाई ॥ छाजत रदन रदनकी छवि मंद माधुरी | 
| गिरा सुहाई । जया कुसुम दल मनहु कमलपर तडिजुथ कोश कोकिला गाई॥ सबबिधि क्‍ 
| वशीकरनकी बाकी बलितब॒ठाक अनुज बलझाई। सूरदास प्रशु बदन विलोकत जकित | 
| थकित चित अनत न जाई ॥ ३९ ॥ द 
राग गुंडमलार ॥ श्याम सुखराशि रसराशि भारी । रूपकी राशि ग्रुणराशि यौवनराशि | 
| यकित भई निरख्ि नवतरुनि नारी॥ शीलकी राशि जलराशि आनंद्राशि नीलनव जलूद | 
॥ छवि बरनकारी । दयाकी राशि विद्याराशि बलरांशि निर्दयराशि दनुजकुछ प्रहारी॥ | 
॥ चतुरई राशि छलराशि कलराशिहरी भनै जेहि हेतु तेहि हेतु तेहि देनहारी । सूरप्रभुश्याम | 
सुखधाम पूरण काम लसतिे कटि पीत मुखमुरलिधारी ॥ 
राग कैहागरो / सुन्दर बोछत आवत बेन । नाजानें तेहि समय सखीरी सबतन श्रवन | 
| हि नैन ॥ रोमरोभमें शब्द सुगतिकी नखशझिखज्यों चखऐन । येते मान बनी चंचलता | 
॥ उुनी न समुझी सन ॥ तबतकि जकि द्वेरही चित्रसी पल न छगत चितचैन । सुनह सूर | 
है यह सांच कि संभ्रम सपन किधों दिन रेन ॥ ४० ॥ ह 


ध मनापाजाए> धार /का कराए उाम अ्ाानाक:प्र जार जद्ाका कक काल! 
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राग मढार ॥ नेना माई भूले अनतन जात । देखि सखी शोमा जो बनी है माधवके | 
| मुसकात ॥ दाडिम दशन निकट नासा शुक चोंच चलाइ न खात। मनो रतिनाथ झुकुटी | 

धनु ता अवलोकि डरात ॥ बदन ग्रभा मुख चंचल लोचन आनँद उर न समात | मानहु | 
| भोंद युवारथ जोते शशि न चलतमृग मात ॥ कुंचित केश मधुर ध्वनि मुरली सूरदास | 
॥ सुर सात ॥ मनहु कमरूपर कोकिल कूजत अलिगण उपर उडात ॥ ४१ ॥ | 
॥ राग कान्‍हरों ॥ श्याम कमलूपद नखकी शोभा । जे नखचंद्र इंद्र शिर परसे शिव || 
बिरचि मन लोभा ॥ जे नखचंद्र सनक मुनि ध्यावत नहिं पावत भरमाहीं | ते नख चंद्र | 

प्रगट ब्रज युवती निरखिनिरखि हरपाहीं ॥ जे नख चंद्र फनीन्द्र हृदयते एकौ निमिष न || 
॥| टारत । जे नखचंद्र महामुनि नारद पलकन कहूँ विसारत ॥ जे नखचंद्र भजन खल नाखत ॥। 

रमाहदय जेहि परसत । सूर श्याम नखचंद्र विमल छबि गोपीजनमिलि दरशत ॥ ४२ ॥ | 
| राग आसावरी ॥ श्याम हृदय जल सुतकी माला अतिहि अनूपम छाजे री | मनहु | 
| बलाकपाँति नवधनपर यह उपमा कछ आजे री ॥ पीत हरित सित अरुण मालबन राजत | 
हृदय विशाल री। मानहु इंद्रधनुष नभमंडल प्रगट भयो तिहिकाल री ॥ भूशुपदचिद्न || 
उरस्थल प्रगटे कोस्तुममणि ढिग दरसत री । बैठे मनु वरवधू एक सँग अधनिशा मिलि- | 
हरपत री ॥ भ्ुुजाविशाल श्यामसुंदरकी चंदनखोरि चढाए री । सूर सुभग अँग अँगकी | 
॥ शोभा ब्रजललना ललचाए री ॥ ४३ ॥ | 


राग मलार ॥ निरखि सखि सुंदरताकी सीवँ । अधर अनूप मुरलिका राजति लठकि | 
रहनि अधग्रीदँ ॥ मेंद्मंद सुर पूरत मोहन राग मछार बजावत । कबहूँक रीक्ि मुग्लिपर | 
|| गिरिधर आपुहि रस भरि गावत ॥ ह१त लखि दशनावलि पंगति ब्रज वनिता मन मोहत। 
मकंतमणि पुट बिच मुकुताहल बदन घेर मनु सोहत ॥ मुख विकसत झोभा एक आवत | 

मनो राजीव प्रकाश | सूर अरुण आगमन देखिके प्रफुलित भये हुठास ॥ ४४ ॥ ॥ 
॥ राग टोडी ॥ गोपीनन हरिवदन निहारति।कुंचितअलक बिथुरि रहे भ्रुवपर तापर तनमन | 
॥| वारति ॥ वदत सुधा सरतीरूह लोचन झुंकुटी दोड रखवारी | मनोमधुप मधघुशनहि | 
॥| आवत देखि डरत जिय भारी ॥ एक एक अहुक लटकि लोचनपर यह उपमा एक आवत । || 
॥| मनह पतन्नगिनि उतरि गगनते दलूपर फन परसावत ॥ मुरली अधर धरे कल पूरत मंद- | 
|| मेंद सुरगावत । सूर इयाम नागर नारिनके चंचल चितहि चोरावत ॥ ४५ ॥ 


राग सूही बिलावल ॥ देखिसखी यह सुन्दरताईं। चपलनैन बिच चारुनासिका यक टक "| 

॥ नेन रही तहां लाई ॥ करति बिचार परस्पर युवती उपमा आननि इद्धि बनाई। मानहु | 
खेजन विच शुक बैठो यह कहिके मन जात लजाई ॥ कछु एक तिलक असूनकी आभा || 
मन मधुकर जहां रहो छभाई । सूर श्याम नासिका मनोहर यह सुंदरता उन 
|| कहां पाई-॥ ४६ ॥ 
राग रामकली ॥ मनोहरहे नेननकी भांति । मानईं दूरिकरतवल अपने शरद्‌ कमलकी | 

|| कांति ॥ इंदीवर राजीव केसे जीते सब ग्रुण जाति। अतिआनंद सम्रौदा ताते विकेसत | 
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दिन अरू राति ॥ खंजरीद मृग मीन विचारति उपमाकों अकुलाति | चंचल चार चपढ़ 
|| अवलोकनि चितहि न एक समाति ॥ जबलगि परत निमेष अंतरा युग समान पल जात। 


|| सूरदास वह रसिक राधिका निमिष परति अनखात ॥ ४७ ॥ 


| भाजु सखी देखे श्याम नएरी । निकसे आनि अचानक अबहीं इत फिरि फिरि 
।[चितए री ॥ में तबते पछिताति इहे तनु नेनन बहुत भए री। जो विधिना इतनी जान- 
॥| तह कत दग दोह दये री ॥ सबदे लेक छाख छोचनकहे जो कोउ करत नये री। हरि- 
| प्रतिअंग विछोकनको मन में पन के पठए री ॥ अपने चोप बहुत कहूँ पहये ये हस्सिंग 
॥ गये री ॥ थके चरण सुनि सूरमनों ग्रुण मदनवाण बिधये री ॥ ४८ ॥ 


राग गूजरी ॥ देखिरी हरिके चंचल नैन | खंजन मीन मृगल चपलाई नहिं पटतर एक 

॥| सेन ॥ रातिवदल इंदीवर शतदल कमलकुशेशय जाति। निशि मुद्रित प्रातहि ए विगसत 

ए बिगसत दिनराति ॥ अरुण खेत सित झलक पलकप्रति को बरणें उपमाइ । मनो 

सरस्वति गंगायमुतरा मिलि आगम कीन्हों आइ ॥ अवलोकनि जलधार तेज अति तहां ने 
मन ठहरात | सूर श्याम लोचन अपार छवि उपमा सुनि शरमात ॥ ४९ ॥ 


राग सोरठ ॥ देखु सखी मोहन मन चोरत । नैनकटाक्ष बिछोकन मधुरी सुभग अकुटि 
विवि मोरत ॥ चंदनखौरि छलाट इयामके निरखत अति सुखदाई । मानहूं अर्धच॑द्रतट 
अहिनी सुधा चोरावन आईं ॥ मलूयज़ भाल भ्रुकुटीकी रेखा करि उपमा एक ल्यावत। 
मनो एक संग गंग यमुन नभ तिरछी धार बहावत ॥ भ्लकुटी चारु निरखि अजसुंदारे यह 
मन करति बिचार । सूरदास प्रश्नु शोभा सागरकोउ न पावतपार ॥ ५० ॥ 


राग रामकली ॥ देखि री देखि कुण्डललोल । चारुश्रवणनि ग्रहित कीन्हीं झलक ललित 
कपो्ले ॥ बदन मंडलसुधा सरवर निरखि मन भयो भोर । मकर क्रीडत गुप्त परगट रूप 
जल झकझोर ॥ नेन मीन भुवेगिनी मुअ नामिका थलबीच । सरस मृगमद तिलक शोभा 
ठसतिंहदे गल कीच ॥ मुखविकास सरोज मानहु युवतिलोचन भंग ॥ विथुरि अलकें परी 
|| मानहु प्रेमलहरि तरंग ॥ श्याम तुम छबि अमृत पूरण रच्यो काम तडाग । सूर प्रभुकी 
॥ निरखि शोभा ब्रजतरुणि बडभाग ॥ ९१ ॥ 


|| राग धनाश्री ॥ हरिमुख निरखति नागरि नारि । कमलनयनके कमल बदनपर वारिज 

॥| वारिज वारि ॥ सुमाते सुंदरी परस प्रियारस लंपट माडी आरि | हारि जोहारि जो करत 

बसीठी प्रथमहि प्रथम चिन्हारि॥ राखत ओठट कोटि यतननिकरि झांपति अँचल झबारि। 

| खंजन मनहु उडनको आतुर सकत न पंख पसारि ॥ देखि स्वरूप श्यामसुंदरको रही न 
पलकसमभारि । देखहु सूर अधिकसूरति तिन अजहूँ न मानी हारि ॥ ५२ ॥ 


| हदरिसुख क्रियों मोहनी माई । बोलत बचन मंत्रसों छागत गति मति जाति भलाई ॥ 
| कुटिल अलक राजत झुबव ऊपर जहँ तहूँ रहे बगराई | इयाम फांसि मन कर्ष्यों हमरो 
अब समुझी चतुरा३ई ॥ कुंडल छलित कपोलनि झलकत इनकी गति मैं पाई। सूर श्याम 
|| युवती मन मोहन ये सैगकरत सहाई ॥ ५३ ॥ 
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॥ राग नट ॥ निरखति रूप नागरि नारि । मुकुटपर मन अटकि लटक्यों जात नहीं निरु | 
|| औरि ॥ इयाम तनुकी झलक आभा चद्विका झलकाः । बारबार विलोकि थकि रहीं | 
|| नयनहीं ठहराइ ॥ इय्राम म्कंतमणि महानग शिखिनि निरत्तत मोर । देखि जलूघर हर | 
॥ उरपर नहीं आनंद थोर ॥ कोउ कहति सुरचाप मानो गगन भयो प्रकाश | थकित ब्ज- 
॥ “ना जहां तह हरष कबहुं उदास ॥ निरखि जो जेहि अंग राचीं तहीं रहीं झुलाइ । सर | 
| मस्ु गुण राशि शोभा रसिक जन सुखदाह ॥ ५४ ॥ 


| राग बिहागरो ॥ देखिरी देखि शोना राशि । काम पटतर कहा दीनै रमा जिनकी | 
॥ दासि ॥ मुकुट शिर श्रीखंड सोहे निरखि रहीं अजनारि । कोटि सुरको दंड आभा छिरकि || 
डारे वारि ॥ केशकुंचित बिथुरि सुवपर बीच शोभा भाल। मनहूं चंद्रहि अबल जान्यो राहु | 
॥ परो जाल ॥ चार कुण्डल सुभग श्रवर्णान को सके उपमाह । कोटि कोटि कला तररन | 
॥ छवि देखि तनु भरमाइ ॥ सुभग मुखपर चारु लोचन नाम्तिका यहि भाँति | मनो खज्नन- || 
॥ बीच शुक मिलि बैठे हैं एक पांति | सुभग नासा तर अघर छवि रसभरे अरुनाइ । मनो | 
॥ बिंव निहारि शुक झ्रुव धनुष देखि डेराइ ॥ हँसत दशननि चमकताई वज्चकन रुचिपांति। | 
॥ दामिनी दारिम नहीं सम कियो मन मन अति आंति ॥ चिबुकपर चितवत चोरावत नवल 
॥ नंदकिशोर । सूर प्रभुकी निरखि शोभा भईहँ तरुनी भोर ॥ ५५ ॥ 


"अर कि कमपभन समय. सरल कर+-+>नतार+अल०-कसयप८प कान धपनप-+-नल+++ 


राग सोरठ ॥ तन मन नारि डारत बारे । इथाम शोभा सिंधु जान्यो अंग अंग 
निहारि ॥ पचि रही मन ज्ञान करे करि लहति नाहिन तीर | इयामतन जलराशि पूरण 

|| महा गुण गम्भीर ॥ पीत पट फहरानि मानो लहारे उठत अपार निरखि छबि थकि 
तीर बेठीं कहूँ वार न पार ॥ चलत अंगत्रिभंग करिके भौंह भाव चलाइ । मनो बिचबिच 

| भोर डोलत चित परत भरमाह्‌ ॥ श्रवण कुण्डल मकर मात्रों नेन मीन विज्ञाल। सलिल 
॥ झलकनि रूप आभा देखरी नदलाल ॥ बाहुदंड भुजंग मानो जलूधि मध्य बिहार । 
मुक्तमाला मनो सुरसरि द्वै चली द्वय धार ॥ अंग अंग भूषण विराजत कनक मुकुट | 
प्रभास | उदधि मधि नग प्रगट कीन्‍्ही श्रीसुधा परगास ॥ चक्ृत भई तिय निरखि शोभा | 

॥| देहगति बिसराइ । सूर प्रभु छबिरासि नागर जानि जानि न जाइ ॥ ५६ ॥ | 








राग सारंग ॥ बैठी कहा मदन मोहनको सुन्दर बदन विलोकि | जा कारण पूँघटपट | 

॥ अब ढों अंखियां राखी रोकि ॥ फबि रही मोरचेद्रिका माथे छबिकी उठत तरंग . मनहु | 

॥| अमरपति धनुष बिराज नवजल धरके संग ॥ रुचिर चारु कमनीय भाल कुंकुमको तिलक 

दिये । मानहु अखिल मुवनकी शोभा राजत उदय किये ॥ मणिमय जड़ित लोल ढुं डलकी 

॥| आभा झलकत गण्ड । मनहु कमल ऊपर दि्निकरकी पसरी किरनि प्रचेंड ॥ भुकुटी 

कुटिल निकट नैेननके चपल होत यहि भाँति : मनहु तामरस पारस खेलत बालभंगकी 

| पांति ॥ कोमल श्याम कुटिल अलकावलि ललित कपोलन तीर । मानहु सुभग शरद 

| इंढु ऊपर मधुपनिकी अति भीर ॥ अरुण अधर नासिका निकाइं बदत परस्पर होड । सूर 
सो मनसा भई पांगुरी निरखि डगमगे गोड ॥ ५७ ॥ 





ः 
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( ३५२ ) सूरसागर । ४ 





| राग केदारों ॥ करि मन नंदनंदन ध्यान | सेह चरण सरोज शीतल तजि विष रस 
| पान ॥ जानुजघ जिभड् सुन्दर कलित कंचन दंड । काछिनी कदटि पीतपटु दुति कमल 


| केसर खंड ॥ मनुमलार प्रबाल छौना किकिनी कलराउ । नामिहृद रोमावढी अलि चले 
सैन सुभाउ ॥ कंठ मुक्तामाल मलयज उर बने वनमाऊ । सुरसरीके तीर मानों लता | 
॥| श्याम तमाल ॥ बाहु पानि सरोज पल्व गेहे मुख मृदु बेनु । अति बिराजत बदन विधु- | 
। पर सुरभि रंज्ित रेनु ॥ अरुण अदर कपोल नासा परम सुंदर नेन । चलित कुंडल गेड- 


| मेडल मनहु निर्तत मैन ॥ कुटिल कच भू तिलक रेखा शीश शिखि श्रीखंड । मनु मदन 


॥ निरखि शोभा पलक परन नदेत ॥ ६८॥ क्‍ 


छबि दुरति फिरति मनोज ॥ अरुण अघर कपोल नासा सुभग १षद हास । दशनकी छुति 


|| तडित नवशश्ि भ्ुकटि मदन विछास । अंगअंग अनंग जीते रुचिर उर बनमाल । सूर 


॥ शोभा हृदय पूरण देत सुख गोपाल ॥ ५९ ॥ 


राग नट ॥ नेननि ध्यान नंदकुमार । शीश मुकुट श्रीखंड आजित नहीं उपमा पार॥ 


| कुटिल केश सुदेश राजत मन मधुकर जाल । रुचिर केसरि तिलक दीन्हों परम शोभा 


| भाल ॥ प्रकुटि बकट चारु लोचन रही युवती देखि । मनौ खंजन चाप डरिडरि उडत। 
॥| नहिं 6हि पेखि॥ मकर कुंडल गेड झलमल निरखि ढज्जित काम | नाहिका छवि कीर | 
। छज्ित कबि न बरनत नाम ॥ अधर विहुम दशन दाडिम चिबु॒कहें चितचोर । सूर प्रभु 





| मुख चंद्र पूरण नारि नेन चकोर ॥ १४०० ॥| 





ऐ न््ट्लपप् 





|| सूरदास वा छविषें वारीं तन मन प्राण । गिरिधर पिय देंखि देखि कहा करों | 
। अनुमान ॥ १ ॥ १ 


| धनुशर सँंधाने देखि धनु कोदंड ॥ सूर श्रीगोपालकी छवि दृष्टि भरिभारि छेत । प्राणपतिकी | 


राग नट नारायण ॥ सजनी निरखि हरिको रूप | मनसि वचसि बिचारि देखो अंग | 
| अंग अनूप ॥ कुटिल्केश सुदेश अलिगन वदन शरद सरोज । मकर कुण्डल किंकिनि | 


राग केदारों ॥ हमारे श्याम छालहो । नन विशालहो मोही तेरी चालहो ॥ भोर मुकुद | 
॥ डोलनि मुख मुरली कल मेंद । मनो तमाल शिखा शिखि नाचत आनंद ॥ मकराकृत | 
| कुण्डल छवि राजत छोल कपोल । इंषद्‌ अधर मुश्रुकनि विच मधुर २ बोल' ॥ चपल | 
॥| वितवनि मनोहर राजत अुवभग। धनुष बाण डारिके बशहोत कोटि अनंग ॥ बदन | 
|| सुधाकों सरोवर कुटिल अलक वारि ॥ ब्रज युवती मृगिनीरचि तिनके फल पारि ॥ पीतां- | 
|| बर छबि निरखत दामिनि युति लजाई। चमकि चत्रकि सावन मनो घनमें दुरिजाई ॥॥ 
| चरण कमल अवलंबित राजित बनम्रारू । प्रफुलित हैं लता मनो चढ़ी तरुतमाल ॥ | 
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अधर उपाम । सुंदर दशन चिब॒ुक अति सुंदर सुंदर हृदय बिराजत दाम ॥ सुंदर श्ुजा पीत | 
|| कंटि सुंदर छुंदर कनक मेखला झाम । सुंदर जेघ जानु पद सुंदर सरउधारन नाम ॥ २॥ || 


राग धनाश्री .॥ देखि देखि री नेदकुलके उधारी । मात पितु ढुरित उद्धरन अज उद्धरन || 
॥ धरनि उद्धरन शिर मुकुटधारी ॥ पतित उद्धरन अपने भक्त उद्धरन दीन उद्धरन कुंडलनि | 
| धारी । जगत उद्धरन तिईँ लोकके उद्धरन बलिहि उद्धरन पग पीठ धारी ॥ पूतना उद्धरन || 
॥ दनुजकुल उद्धरन तृणा उद्धरन मुख मुरलिधारी॥ शाकट उद्धरन केशी प्रबल उद्धरन || 
बका उद्धरन अरुण अधर धारी ॥ अघा उद्धरन गाइ ग्वालके उद्धरन वृषभ उद्धरन बन- |। 
मालधारी । बच्छ उद्धरन ब्रह्मा उद्धरन यह प्रभु यज्ञके पति यज्ञोपवीतधारी ॥ काली | 
| उद्धरन फनफन सहित उद्धरन दवा उद्धरन अंग मलूय धारी। ग्राह उद्धरन गजराज | 
| उद्धरन ये शिला उद्धरन कटि पीत धारी ॥ यदुकुल उद्धरन द्रौपदी उद्धरन रुक्मिणी | 
|| उद्धरन कर लकुट धारी । सिंधु उद्धरन सीता प्यारी उद्धरन जय विजयके उद्धरन धनुष- 
| धारी ॥ त्रास उद्धरन प्रहलादके उद्धरन प्रवलनरसिंह अवतार धारी। हिरणकश्यप उद्धरन | 
| रिग्ण्याक्षके उद्धरन वेद उद्धरन बलभुजाधारी ॥ धरम उद्धरन यह कर्म उद्धरन प्रभु | 
| सुभग कटि किकिनी पीत थारी । सूर उद्धरन सुरलोकके उद्धरन हरि केस उद्धरन || 
एएं मुरारी ॥ ३ ॥ । 


नंदनदन मुख देख्यों नीके । अंगअंग प्रति कोटि माघुरी निरखि होत सुख जीके ॥ | 

सुभग श्रवण कुंडडकी आभा झलक कपोलनि पीके । दहदह अग्रत मकर क्रीडत मनौ | 
॥ यह उपमा कछु हीके ॥ ओर अंगकी सुधि नहीं जानें करे कहति होंढीके। सूरदास प्रभु | 
|| नटवर काछे रहतहें रतिपति वीके ॥ ४ ॥ | 


राग रामकली ॥ देखि री देखि कुडल झलक । नेन दे छबि धरों कैसे लगत तापर | 
|| पलक ॥ लसत चारुकपोल दुद्ुँविच सनललोचन चार । मुख सुधासर मीन मानों मकर- | 
॥ संग विहार ॥ कुटिल अलक सुभाई हरिके सुवनिपर रहे आई । मनो मन्मथ फौंदि फंदनि | 
|| मीन विवि तट ल्‍्याइ ॥ चपल छोचन चपल कुंडल चपल ज्रुकुटीवंक । सखी व्याकुल | 
॥ देखि अपने लेत बनत न शंक ॥ सूर प्रभु नदसुवनकी छवि बरनि कापे जाइ । निरखि | 
गोपीनिकरि विथकी विधिहि अति रिस पाइ ॥ ५ ॥ | 


| राग जयतश्री ॥ विधिना अतिही पोच कियो री । कहा बिगार कियो हम वाको अज |! 
|| काहे अवतार दियो री ॥ यह तो मन अपने जानत हीं येते पर क्‍यों निठुर हियो री । | 
रोमरोम छोचन एकटक करि युवतिन ग्रति काहे न ठ्योरी ॥ अँखियाँ दे छविकी चमकनि | 
| वह हम तो चाहति सब पियोरी | सुनि सजनी यह करनी अपनी अपनेही शिर मानि ॥ 
| लियो री ॥ हम तौ पाप कियो सुगतें को पुण्य प्रगट क्‍यों निठर हियो री ॥ सूरदास | 
| प्रभुरूप सुधानिधि पुट्थोरों विधि नहीं वियोरी ॥ ६ ॥ ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ सुन री सखी बचन एक मोसों । रोम रोम प्रति लोचन चाहति दे | 

| साबित हैं तोसों ॥ मैं विधना सों कहीं कहू नें नितप्रति निमको कोसों । यों जो नीके | नीके 
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| दोड रहते निरखत रहती होसों ॥ एक एक अंग अंग छवि धरती में जो कहती तोसों। 

| सूर कहा तू कहति अयानी काम परयो सब जोसों ॥ ७॥ 

॥ राग कान्इरो ॥ कहा काहको दोष लगाव । निमिषौ कहा कहति कहो बिधिसों कहा 
॥| नेननि पछितावे ॥ श्याम हित केसे करि जानति औरो निठुर कहावे । क्षणमें और और 
॥ अँग शोमा जो ए देखन पावे ॥ जबही एकटक करि अवलोकत तबहीं वे झलकावे । सूर 
॥ इयामके चरित लखें को एईं बेर ॥ ८ ॥ 

|. राग नट ॥ लहनी करमके पाछे । दियो अपनों लहे सोह मिले नहिं पाछे प्रगटहींहें 
॥ इयाम ठाठे कौन अंग केहि रूप । लद्यो काहू कहो मोसों श्याम हैं ठगभूप ॥ प्रेम जावक 
| धनी हरिसे नेन पुट कह लेहि ! अमृतर्सिधु हिलोरि पूरण कृपा दरशन देहि ॥ पाइए 
| सोई सखी री लिखो जितनो भाल । सूर उत कछ कमी नाहीं छबि समुद्र गोपाल ॥ ९॥ 
राग सूही बिछावल॥ देखि सखी अधरनकी छाली । मणि मरकत॑ते सुभग कलेवर 
॥ ऐसेहें वनमाली ॥ मनो प्रातकी घटा सॉवरी तापर अरुन प्रकाश । ज्यों दामिनि बिच 
| चमकि रहत है फहरत पीत सवास ॥ कीधों तरुन तमाल बेलि चढि युग फल बिंब सु 
पाक्यो । नासा कीर आय मनों बेठो लेत बनत नाहिं ताक्यो ॥ हँसत दशन एक शोभा 
॥ उपजत उपमा यदपि छजाइ। मनों नीलमणि पुट मुकुतागन बेदन भारि बगराइ ॥ किधों 
॥ वेज्ञकन लाल नगनि खचि तापर विद्रुम पांति। किधों सुमग॒ बंधूक कुसमपर झलकत 
जलकन कांति ॥ किधों अरुन अंबुज बिच बैठी सुंदरताईं आई । सूर अरुण अधरनकी 
॥ शोभा वर्णत बरनि नज्ञाई ॥ १० ॥ 

राग धनाश्री ॥ शयामरूप देखनकी साथ मेरी माह । कितनो पचिहारि रही देत नहीं 
॥ दिखाई ॥ मनतो निरखत सुअंग मैं रही म्ुलाईं | मोसों यह भेद कहौ कैसे वहि पाई ॥ 

॥ आपुन अंग अंग बिधो मोको बिसराई । बारबार कहत हहे तू क्‍यों नहिं आई ॥ अब 
॥ ले जात साथ वाहि बोले लाई । सूर इयाम छबि अगाध निरखत भरमाई ॥ ११॥ 


के जे आर 


| राग विलावल ॥ सुनहु सखीमें बूझति तुमको काह हरिको देखेंहें। केसो तन कसो रँग 
॥ देखियत केसी विधि करि भेषेहं ॥ केसो मुकुट कुटिल कच कैसे सुभग भाल शव नीके। 
॥ हैं। केसे नेन नासिका केसी श्रवणन कुंडले पीके हैं ॥ कैसे अधरदशन दुति केसी चिड॒क 
॥ चारु चित चोरतहैं। केसे निरखि हँसत काहू तन कैसे बदन सकोरत हैं ॥ कैसी उरमाला 
॥ हे शोमित कसी भुजा विराजतहें । कैसे कर पहुँची हैं फैसी कैसी अंगुरिआ राजत हैं ॥ 
| कसी रोमावली श्यामके नाभि चारु कटि सुनियतहैं ॥ केसी कनक मेखला कैसी फछनी 
॥ यह मन गुनियतहें ॥ केसे जंघ जानु कैसे दोड कैसी वद नख निरखि जानतिहे । सूर 
॥ श्याम अंग अंगकी शोभा देखे की अनुमानति है ॥ १२॥ 

| राग रामकली ॥ ऐसे सुने नंद कुमार । नख निरखि शशि कोटि वारत चरण कमल 
॥ अपार ॥ जानु जंघ निहारि रंभा करनि डारत वारि । काछनीपर प्राण वारत देखि 
॥| शोभा भारि ॥ कटि निरखि तनु सिंह वारत किंकिनी जु मराल । नाभि पर हृद आपु 

















॥ सुभाई री ॥ विधिने द्वे नेन रचे अंग ठानि ठान्यो। छोचन नहीं बहुत दिये जानिके | 
| भुलान्यों ॥ चतुरता प्रवीनता विधाताको जाने । अब केसे रूगत हमहि वाते न अयाने ॥ | 
॥ तिम्वुवनपति तरुन कान्ह नटवर बषु काछे । हमको दे नेन दिये ते नहिं आछे ॥ ऐसो / 
विधिको विविक कहों कहा वाको । सूर कबहं पाऊं जो कर अपने ताको ॥ १४ ॥ ः 


॥ भाल केसरि तिलक छब्रिपर मदन हात दर बारे ॥ मनु चली बहि सुधा धारा निरखि मन | 


॥ उपमा डारों वारि ॥ निरखि कुंडल तरनि वारों कप श्रवणननि वारि।झलक ललित कपोल | 
छविपर मुकर शतशत वारि ॥ नाप्तिका पर कीर वारीं अधर विद्रम वारे। दशन एकन ॥ 
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| 
; 
+ 
। 
॥ 


ः 
< 
। 
| 


॥ बारे ताते अतिहि डराहीं ॥ कहा करें इनको कहा दोषन इन अपनीसी कीन्हीं। सूर श्याम | 
॥ छविपर मन अठक्यों उन सब शोभा कीन्ही ॥ १८ ॥ | 


॥ वारत रोमावलि अतिमाल ॥ हृदय मुकुतामाल निरखत वारि अवलिवछाक । करजकरपर /॥ 
॥ कमलवारत चलति जहँ तह साक ॥ भुुजापर वर नाग वारत गये भागि पताल। ग्रीवकी |! 
॥ उपमा नहीं कहुँ लखति परम रसाल ॥ चिबुकपर चित वारि डारत अधर अंबुज छाल । | 
॥ बंधूक विद्रम बिंच वारत ते भये बेहाल ॥ बचन सुनि कोकिलावारत दशन दापिनि कांति || 
॥ नासिकापर कीर वारत चारु छोचन भांति ॥ कंज खंजन मीन मृग जश्ञावकनि डारति वारि। |! 

॥ अ्रकुटि पर सुर चाप वारत तरनि कुंडल हारि ॥ अलकपर वारत अँध्यारी तिहुक भाल || 

॥ सुदेश । सूर प्रश्षु शिर सुकुट धारे धरे नटवर् भेष ॥ १३ ॥ | 


॥| मलय तनु मिलि लसति शोभा महाजल गंभीर । निरखि लोचन अमत पुनि रे धरत नहीं ॥ 
॥| मन धीर ॥ उरज मँवरी मँवर मानों मीनमणिकी कांति। भूगुचरण हृदय चिह् ये सब | 
| जीव जल बहुभांति ॥ इयामवाह बिशाल केसरि खोरि विविधि बनाइ। सहज निकसे मगर ॥ 
॥ मानों कुछ खेलत आइ | सुभग रोमावडीकी छवि चली दहते धार। सूर प्रभुकी निरखि ॥ 


॥ वे आपु स्वारथी परवेदन नहिं जान्यो ॥ १७ ॥ 
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राग सारंग ॥ एसी विधि नंदकार कहत सुने माई री । देखे जो नेन रोम रोम अति | 


राग नट ॥ मुखपर चंद्र डारों वारि | कुटिल कच पर भौर वारीं भौंह पर धनु वारि ॥ 


पौं वारि ॥ नेन खंजन मृग मीन वारीं कमलके कुलवारि ॥ मनों सुरसति यमुन गंगा । 






वजञ्ञ वारों बीज दाडिम वारि ॥ चिबुकपर चित बित्त वारीं प्राण डारों वारि । सूर हरिकी । 
अंग शोभा कोसके निरवारि ॥ १५॥ | 
राग सोरठ ॥ श्याम उर सुधादह मानो । मलय चंदन लेप कीन्हों वरन यह जानो ॥ ॥ 


ज्ञोभा युवति बारंबार ॥ १६॥ | 

मनु मधुकर पद कमल ढभान्यो। चित्त चकोर हे चन्द्र मल अटक्यो यकटक पल न | 
भुलान्यो ॥ बिनही कहे गये उठि मोते जात नहीं में जान्यो । अब देखो तनमे वे नाहीं| 
कहा नियहि थौं आन्यो ॥ तबते फेरि तके नहिं मोतन नखचरणन हित मान्यो । सूरदास | 


राग मारू ॥ इयाम सखि नीके देखे नाही | चितवतही छोचन भरि आए बार बार | 
पछिताहीं ॥ कैसेहू करि यकटक राखति नेकहिम अकुलाहीं | निमिष मनो छबिपर रख-| 
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॥ राग गौरी ॥ मन छवध्यों हरिरूप निहारि ॥ जादिन इयाम अचानक आयो तबते | 
| मोहिं विसारि ॥ इंद्रिन संग लगाई गयो हां डेरा निकसे झारि । ऐसे हाल करति री कोऊ | 
॥ रही अकेली नारि ॥ फेर न मेरी उहि सुधि लीन्हीं आपु करत दुख भारि। सूर श्यामको | 
॥ उरहनो देंहों पठवत काहे न मारि ॥ १९॥ | 
| अथ अनुराग समयके पद ॥| रामकढी ॥ पुनि पुनि कहतिहे ब्रजनारि । धन्य बड़भागिनी | 
॥ गधा तेरे वश गिरिंधारि ॥ धन्य नेदकुमार धनि तुम धन्य तेरी प्रीति धन्य तुम दोउ नवल- | 
| जोगी कोक कला निजीति ॥ हम बिसुख तुम कृष्ण संगिनि प्राण एक द्वे देह। एक मन 
॥ एक बुद्धि एक चित दुहनि एक सनेह ॥ एक छिलुबिन तुमहि देखे इयाम धरत न धीर । | 
| मुरलिम तुम नाम पुनिषुनि कहत हैं बलबीर ॥ श्याममणि में परखि डीन्हों महाचतुर 
| सुज्ञान। सर अमुके प्रेमही वश-कौन तोसरि आन ॥ २० ॥ 
॥ राग बिहागरों ॥ राधा परम निर्मल नारि | कहतिहों मन कमेना करे हृदय दुविधा टारि ॥ | 
॥ इयामको एक तुही जान्यो दुराचरनी और । जैसे घट पूरण न डोले अध खुलो डग- | 
॥ हौर ॥ धनी धन कबहूँ न प्रगटे घरे धनहि छिपाई । तें महानग श्याम पायो प्रगटि केसे | 
॥ जाइ ॥ कहतिहों यह बात तोसों प्रगट करिहों नाहिं। सूर सखी सुजान राधा परस्पर || 
॥ मुसुकांहि ॥ २१ ॥ 
| राग मौरी ॥ इ्यामको तैंही है पहिचाने। सांची प्रीति जानि मनमोहन तेरेहि हाथ | 
|| बिकाने ॥ हम अपराध कियो कहि तुमसों हमही कुलटी नारि। तुमसों उनसों बीच नहीं | 
॥ कछ तुम दोऊः बरनारि ॥ धन्य सुहाग भाग है तेरी धनि बड़भागी श्याम । सूरदास प्रभुसे | 
॥ पति जाके तोसी जाके वाम ॥ र२ ॥ | 
| राग सोरठ ॥ राधा इ्यामकी प्यारी । कृष्णपति सवदा तेरे तू सदा नारी॥ सुनत | 
| बाणी सखीमुखकी जिय भयो अनुराग । प्रेम गदगद रोम पुलकित समुझि अपने भाग ॥ | 
॥| प्रीति परगट कियो चाहे बचन बोलि न जाइ। नेदनंदन कामना यक रहे नेननि छाइ॥ ॥ 
॥ हृदयते कहूँ टरत नाहीं कियो निहचल वास । सर प्रभु रसभरी राधा दुरत नाहिं॥ 
॥ प्रकास ॥ २३ ॥ 
राग जयतश्री ॥ सुनि सजनी मेरी एक बात । तुम तो अतिही करति बडाईं मन मेरों | 
| सरमात ॥ मोसों हँसति इयाम तुम एके यह सुनिके मरमात । एक अंगको पार न पावति | 
|| चकित होह भरमात ॥ वह मूरति दे नयन हमारो लिखी नहीं करमात । सूर रोमग्रति लोचन | 
| दंतो विधना पर तरमात ॥ २४ ॥ । 
राग कल्याण ॥ जो बिधना अपबश करिपाऊँ। तो सखि कह्यो होइ कछु तेरो अपनी | 
॥ साथ पुराऊं ॥ छोचन रोमरोमप्रति माँग पुनिपुनि त्रास दिखाऊं।। यक टक रहें पलक | 
॥ नहिं छागें पद्धति नई चलाऊँः ॥ कहा करों छबिराशि-इयामघन लोचन द्वै नहें ठाऊं। 
| एतेपर ये निर्मिष सूर सुनि यह दुख काहि सुनाऊं॥ २५ ॥ < 
| राग विछावर ॥ कहाकरों विधि हाथ नहीं । वह सुख यह तलु दशा हमारी नेनाने को | 
| रिस मरत मही ॥ अंगअंग नीकी बिधि बनये द्वे नेनादेखाते जबही। ऐंसो कौन ताहि | 
। धरि आने कहा करें खीझति मनहीं॥ बड़ी सुजान चतुराईं नीफी जगत ॥ 
|| पिता कह्ियत सबही। सूर श्याम अवतार जानि बज छोचन बहुत न दिये हमही ॥ २६ ॥ | 
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| अब समुझी यह निठुर बिधाता । ऐसेहि जगत पिता कहवावत ऐसे घात करे सो | 
| दाता ॥ कैसो ज्ञान चतुराई कैसी कौन बिविक कहांको ज्ञाता। जैसो डुख हमको एहि | 
| दीन्हों तैसे याको होत निपाता । द्वै छोचन तड॒में करि दीन्हों याहीते जान्यो पिठ माता । | 
सर श्याम छबित अघात नं बारबार आवत अकुलाता ॥ २७॥ | 
राग सूही विलावर ॥ है लोचन साबित नहिं तेउ । बिलु देखे कल परत नहीं उन-येते | 
पर कीन्हे यह टेठ ॥ बारबार छवि देख्यो चाहत साथी निमिष मिले हैं येठ। ते तो ॥ 
॥ ओट करत छिनही छिन देखत ही भरि आवत दोउ ॥ कैसे में उनको पहिचानों नेन | 
॥| बिना लखिये क्‍यों भेठ | ये तौ निमिष परत भरि आवत निठुर विधाता दीन्‍्हे येड ॥ | 
| कहा भई जो मिली श्यामसों त्‌ जान्यो जाने सब कोउ । सूर श्यामको नाम श्रवण सुनि | 
| दरशन नीके देत न वोड ॥ २८ ॥ | | 
| राग सृही ॥ इयामहि मैं कैसे पहिचानों । क्रम क्रमकरि एक अंग निहारति पलक | 
|| ओट ताको नहं जानों ॥ पुनि छोचन ठहराइ निहारति निमिष मेटि बह छवि अनुमानों | | 
॥ औरे भाव और कछ शोभा - कहौ सखी कैसे उर आनीों ॥ छिनाछेन अंग अंग छबि | 
अगणित प॒नि देखों फिरिके हठ ठानौं । सूरदास स्वामीकी महिमा केसे रसना | 
॥ एक बखानों ॥ २९ ॥ | 
॥ राग सारंग ॥ इयामसों काहेकी पहिचानि | निमिष निमिष वह रूप न वह छवि राते | 
॥| कीमे जेहि जानि ॥ यकटक रहत निरंतर निशिदिन मन मतिसों चित सा नि। एको पल | 
| शोभा कि सी सकत न उरमहूँ आनि ॥ समुझि न परे प्रगटहि निरखत आनैंदकी निधि | 
खानि | सखि यह बिरह संयोग कि सम रस ढुखसुख छाम कि हानि | मिटति न घृतते | 
॥ होम अग्नि रुचि सूर सुलोचनि बानि । इत छोमी उत रूप परमनिधि कोउ न रहत ॥ 
॥ मिति मानि ॥ ३े० ॥ | 


राग रामकली ॥ कहा करों नीके करि हरिको रूपरेंख नहिं पाव ति । संगहिसेंग फिरति | 


| निशिवासर नैन निमेष न लावति ॥ बँधी दृष्टि ज्यों डोर ग्रडीबश पाछे छागी धाद ति। | 
निकट भये मेरी ये छाया मोको दुख उपजावति ॥ नखशिख :निराखे निहारयोइ चाहति । 
|| मन मरति अति भावति | जानो नहीं कहांते निजछबि अंगअंगम आवति ॥ अपनी देंह 


आपको वैरिनि दुरत न दुरी दुरावति।सूर श्यामसों प्रीति निरंतर अंतर मोहिं करावति ॥३१॥ ॥ 
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| राग धनाश्री ॥ जो देखों तो प्रीति करौंरी । संगहि रहों फिरो नि शिवासर चितते नेक | 
|| नही बिसरों री ॥ कैसे दुरति ढुराये मेरे उनर्चिन धीरज नहीं धरोरी । जाएँ तही जहँ रहें ॥ 
इयामधघन निरखत यकटकते न टरों री ॥ सुनि री सखी दशा यह मेरी सो कहि थों अब 


| 

कहा में री। सर श्याम लोचनभरि देखों कैसे इतनी साथ भरों री ॥ ३२ ॥ क्‍ 
राग बिलावऊ ॥ हरि दरशन की साथ मुईं। उडिये उडी फिरति नेननि संग फर फूटे ॥ 
यों ० [8५ ९३/० ह2॥ ४ का रे 

ज्यों आक रुए ॥ जानें। नहीं कहाँति आवति वह घूरति मन माह उ३ | बिन देखेकी व्यथा ॥ 


विविशिकी की अमर थक आकाशमकबॉपार 
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|| बिरहिनी अति चुर जरति न जाति छुई्दं॥ कहुवे कहत कछू कहि आवत श्रेम्पुलाक श्रमस्वेद 
चुई ॥ सुखति सर धान अंकुरसी बिनुबरपा ज्यों पूल तुई ॥ ३३ ॥ 


॥ राग धनाश्री ॥ सुन री सखी दशा यह मेरी । जबते मिले इयामधन सुंदर सैगहि 
फिरति भईं जनु चरी ॥ नीके द्रश देत नहिं मोकों अंगन प्रति अंगनकी टेरी | चपलाते 
अतिही चंचछता दशन चमक चकचौंधि घनेरी ॥ चमकत अंग पीतपद चमकत चमकति | 
माला मोतिन केरी । सूर समुझि बिधिना की करनी अतिरिस करति सौंह मुँह तेरी ॥ ७॥ | 


राग मारू ॥ आजुके दिनाको सखी अति नहीं जो राख लोचन झँग अंग होते | 
पूरती साध मेरे हृदय माँझ् देखत सबे छबि श्यामकों ते ॥ चित्तलोभी नेनद्वार अतिही 
| सूक्ष्म कहाँ वह सिंधु छबि है अगाधा । रोम जितने अंग नेन होते संग रूप लेती निदरि | 
|| कहाति राधा ॥ श्रवण सुनि सुनि दहें रूप केसे लहे नेन कछु गहे रसना न ताके | देखि 
कोउ रहे कोउ सुनि रहे जीम बिन सो कहे फहा नहिं नेन जाके ॥ अंगबिनु है सबे नहीं 
| एको फब सुनत देखत जब कहन लोरे | कहै रसना सुनत श्रवन देखत नेन सूर सब | 
भेद ग्ुनि मनहिं तोरे ॥ ३५ ॥ क्‍ 


राग धनाश्री ॥ हनहूँ में घटिताई कीन्हीं। रसना श्रवण नैनके होते की रसनाहीको | 
|| नहैं दीन्हीं ॥ बेर कियो बिधना हमको रचि याकी जाति अबे हम चीन्‍न्हीं । निठुर | 
निदेयी याते और्न श्यामबैर हमसों है लीन्हीं ॥ या रसहीमें मगन राधिका चतुर सखी | 
| तबहीं छखि भीनी । सूर इयामके रंगहि राची टरत नहीं जलते ज्यों मीनी ॥ ३६ ॥ क्‍ 


||. राग सोरठ ॥ धन्य धन्य बडभागिनि राधा । नीके भजी नदनंदनकों मेटि मवन जन 
|| बाधा ॥ नवलू श्याम नवला तुम हूं हो दोउ तुम रूप अगाधा । में जानी यह बात हृद- | 
यकी रही नहीं कछु साधा ॥ संगहि रहति सदा पिय प्यारी क्रीडत करति उपाधा। | 
| कोककला वितपन्न भई हो कान्हरूप तन आधा ॥ प्रेम उमँगि तेरे सुख प्रगट्यो अरस || 
|| परस अवलाधा । सरदास प्रभु मिले कृपाकरि गये दुरित दुखदाधा ॥ ३७ ॥ 


॥ राग धनाश्री ॥ कहे राधिका बात अब सांची | तुम अब प्रगट कही मो आगे इयाम 

॥ मेमरस मांची ॥ तुमको कहां मिले नैंदनंदन जब उनके रंगरांची । खरिक मिले की गोरस | 
वेचत की विषहरते बांची ॥ कहे बने छांडो चतुराई बात नहीं यह कांची । सूरदास | 

| राधिका सयानी रूपराशि रस खांची ॥ ३८ ॥ | 


राग गौरी ॥ कबरी मिले श्याम नहीं जानें। तेरी सैं कहि कहत सखी री अबहं | 
कहति कहारी आलि ॥ ए्को पल हरि होत न न्यारे नीके देखे नाहीं। सूरदास प्रभु व्रत | 
न दार नेननि सदा बसाहीं॥ ३९ ॥ द 


| राग बिलावड ॥ इयाम मिले मोह्हि ऐसे माई । मैं जलको यमुनातट आई॥ औचक | 
आय तहाँ कन्हाई । देखती मोहनी लगाई ॥ तबहीते तनु सुगति गैवाई । सूधे मारग गईं | 
| सुलाई। बिनदेखे कल परे न माई । सूर इयाम मोहनी छगाईं ॥ ४० ॥ 
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॥ तबहीते हरिहाथ बिकानी। देह गेह सुधि सबे सुठानी॥अंग शिविल भई जैत पानी/म्यों | 
॥ त्यों करे गृह पहुँची आनी ॥ बोले तहां अचानक बानी । द्वारे देखे इयाम विनानी ॥ || 
|| कहा कहों सुनि सखी सयानी। सूर इयाम ऐसे मति ठानी ॥ ४७१ ॥ | 
| राग धनाश्री ॥ जा दिनते हरि दृष्टि परे री। ता दिनते इन मेरे नेननि दुख सुख सब | 
|| विसरेरी ॥ मोहन अंग गोपाललालके प्रेम पियूष भरे री। धसे उहां मुसुकानि बाहुले | 
| रचि रुचि भवन करे री॥ पठवति हों मन तिनहिं मनावत निश्चि दिन रहत अरे री। ज्यों | 
| ज्यों मान करति उलगावत स्यों त्यों होत खरे री॥ पचिह्ाारी समुझाइ सोचि पचि एनि- || 
पुनि पाँइ परे री। सो सुख सूर कहांलों बरनों यक टकते न टरे री ॥ |क्‍ 
॥ राम सारंग ॥ जबते प्रीति श्यामसों कीन्हीं। ता दिनते मेरे इन नेननि नेकहु नींद न || 
|| लीनहीं ॥ सदा रह मन चाक चब्यो सो और न कछू सोहाइ। करत उपाइ बहुत मिलि- | 
॥ बेको इहे विचारत जाइ॥ सूर सकल लागत ऐसी यह सो दुख कासों कहिये। ज्यों | 
॥ अचेत बालक की बेदन अपनेही तन सहिये ॥ ४२ ॥ 
| राग अडानो ॥ को जाने हरि कहा कियो री। मन समुझति मुख कहत न आबे कछु | 
॥ एक रस लोचन जु पियो री ॥ ठाढीहुती अकेली आँगन आनि अचानक दरज्ञ दियो री (|| 
॥| सुधि बुधि कछु न रही तेहि अवसर मेरो मन किधौं पलटि लयो री॥ ता खुख हेतु दहति | 
॥ दुख दारुण ठउिन छिन जरति जुडात हियो री। सूर सकल आनत उर अंतर उपमाको | 
॥ पावति न वियोरी ॥ ४३ ॥ । 
॥ राग सारंग ॥ मेरे हरि अँगनादे जु गए री। निकसे आइ अचानक सजनी इत फिरि- | 
॥ फिरि चितये री॥ अतिदुखमें पछिताति यहे कहि नेनन बहुत ठये री। जो विधि हहे | 
॥ कियो चाहतहो द्वेसहि कत बनए री॥ सब देलेड छाख छोचन सखि जो कोड जडत नए || 
॥| री। थाके सूर पथिक मग मानो मदन व्याध बिधए री ॥ ४४ ॥ | 
| राग कान्हरो ॥ पीतांवरकी शोभा सखी री मोपे कही न जाईं। सागरखुतापति आयुध || 
॥ मानो वनरिषु रिपुर्मे देति दिखाई ॥ जा आरि पवन ताहिमहिं सुब स्वामी आभा कुंडल | 
॥ कोटि दिखाई । छायापति तनु बदन बिराजत बंधुक अधरन गए लजाई॥ नाकीनायक || 
वाहन॒की गति मुरली सुधुन बजाईं। सूरदासप्रभु हरिसुत बाहन तासुत हरिले सरह || 
। चनाइ ॥ ७० ॥ |॥॒ 
गा सारंग ॥ दरति न टारे इह छबि मनमें चुमी। श्याम सुधन पीतांबर दामिनि || 
| चातक अंखियाहो जाइ तुभी ॥ हैं जलधार हार मुकृता मनों बक पंगति कुमरद माल || 
| सुभी । गिरा गेभीर गरज मनु सुनि सखी खानि के श्रवन देखुभी॥ मोहन बानी हों | 
| ठगी रही इकटक हों जु उमी । सूरदास मोहन मुख निरखत उपजी सकल तन काम || 
| गुभी ॥ ४६॥ |. 
| राग बिलावल ॥ नंदके छाल हरचो मन मोर । हों बैठी पोवति मोतिभनलर कांकरि | 

डारि चले सखि भोर ॥ बंक विलोकनि चाल छत्वीली रसिक शिरोमणि नंदकिशोर। कहि || 
| काको मन रहत श्रवण सुनि सरस मधुर मुरीकी घोर॥ इंदु गोविंद बदनके कारन | 
॥ चितवति नेन विहँंग चकोर। सूरदास प्रभ्ुके छु मिलनको कुच श्रीफलहो करति | 
॥ अफोर ॥ ४७॥ | 
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| राग अडानो ॥ मेरो मन गोपाल हरयो री । वितवतही उर पेठि नेन मग नाजानोंधों 
॥ कहा करयो री । मात पिता पति बेघु सनन जन सखि ऑगन सब भवन भरथ्रो री। 
| लोक वेद प्रतिहार पहरुआ तिनहँपे राख्यो न परयो री ॥ धमं धीर कुलकानि कुंचि करे 
॥ तेहि तारोंदे दूरि धरयो री । पठक कपाट कठिन उर अंतर इतेहु जतन कछुबे न सरयोरी। | 
|| बृधि विवेक बल सहित सच्यो पचि सुध न अटल कबहूं न टरयो री। लियो चुराइ चिते | 
| चित सजनी सर सो मोतन जात जरबयो री ॥ ४८ ॥ द 


॥ राग अढानो ॥ मरो मन तचते न फिरबोरी । गयो ज्ु संग श्यामझुंदरके तहांके कबहू 

॥ न टरयो री ॥ जोबन रूप गयवें धन सचिसचि हों उरमें जु धर्यो री। कहा कहों कछ | 
| शील सकुच सचि सरबस हाथ परथो री ॥ विनु देखे मुख मनु हरिको यह निशिदिन | 
॥ रहत अरथो री ॥ सूरदास या तथा छाजते कछुअन काज सरयो री ॥ ४९ ॥ 


॥ राग सारंग ॥ यह सब मेंही पोच करी। इयाम रूप निरखत नेननि भरि भौंहाने फेंद | 
॥| परी ॥ वे किशोर कमनीय मुगध में छब॒ुधतहूँ न डरी। अब छबि गईं समाह हियेमें | 
टारतहू न टरी॥ अति सुख दुख संभ्रम व्याकुलता विधुमुख सनमुखरी । बुधि विविक बल 
बचन विवश आनंद उमंगि भरी | यद्यपि झूठ सहित सुनि सर सु अंगहउदैन अरी। 
तथापे मुख मुरलिका विलो कृति उलटि अनंग जरी ॥ ५० ॥ 


| राग आसावरी ॥ सखी री ना जानों तबहीते मोको इयाम कहाधों कीन्हों री! मरी | 
॥ दृष्टि परे जादिनते ज्ञान जान दरिलीन्हो री ॥ द्वारे आइगए औचकही मैं आंगनही ठाढी | 
॥| री। मनमोहन मुख देखिरही तब काम व्यथा तनु बाढी री॥ नेन सेन दैंदे हरि मोतन 

॥ कछु एक बात बतायो री। पीतांबर उपरेना कर गहि अपने शीश फिरायोरी ॥ लोकलाज 
गुरुतननकी शंका कहत न आंवे बानी री | सूर श्याम मेरे ऑगन आए जात बहुत | 
पछितानी री ॥ ५१ ॥ ल्‍ 


सोरठ ॥ मन हरिलीन्हों कुंवर कन्हाईं। जबते श्याम द्वारदहे निकसे तबते री मोहिं घर 
॥| ने सुहाइ ॥ मेरे हित आइ भये हरि ठाढे मोते कछु न भई री माई। तबहींते व्याकुल भई 
डोलति बरी मए मातपितु भाईं॥ मो देखत शिरपाग सँवारी हँसि चितंये छबि कही न 
॥| जाईं। सूर इयाम गिरिधर बर नागर मेरो मन लेगए चोराई ॥ ५२ ॥ 


राग पनाश्री ॥ प्रमसाहेत हारे तेरे आये। कछ सवा तें करी कि नाहीं कीधों वेसोहि | 
॥| उनाहे पठाये॥ काहेँते हारपाग सवारी क्‍यों पीताँबर शीक्ष फिराये। गुप्तमाव तोसों कछ 
॥ कीन्हों घर आए काहे विसराये ॥ अतिही चतुर कहावत राधा बातनहीं हरि क्‍यों न | 
| भुराये । सूर इयामको बस करि लेती काहेको रहते पछताये ॥ ५३ ॥ । 


| ग्ुरुजनम बैठी आये हरे बेंदी संवारन मिस पाइलछागी। चतुर नायकहु पाग मसकि || 
|| मनहीमन रीसे य॒प्तमेद प्रीति तन जागी॥ हस्तकमल हारे हेरि हृदय घरे भामिनि उत | 
| आप कंठलागी । सूरदास अति चतुर नागरी पिय अति नागर दुईँ कह्मो मनमें सुहाग || 

भागी ॥ ५४७ ॥| । 


ख््क 
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इयाम अचानक आइगये री। में बैठी गुरुनन बिच सजनी देखतही मेरे नेन नयेरी ॥ |॥ 
| तब इक बुद्धि करी में ऐसी बंदीसों कर परस कियो री । आपु हँसे उत पाग मसकि || 
| हरि अंतर्यामी जानिलियो री ॥ लेकर कमर परसायो देखि हरषि पुनि हृदय धस्यो री । | 
॥ चरण छुपे दोउ नेन लगायो मैं अपने मुज अंक भरत्रो री ॥ ठाढे रहे द्वार अति हित | 
॥ करि तबहीते मन चोरी गयोरी | सूरदास कछु दोष न मेरो उत गुरुजन इत हेतु नयोरी॥५५॥ | 
॥ करत मोहिं कछुवे तो न बनी | हरि आए चितवतहि रही सखि जेसे चित्र धनी ॥ || 
॥ अति आनंद हरष आसन उर कमल कुटी अपनी । न्योछावर अंचलको फहरनि अर्धनेन | 
॥ जलधार घनी / भुरुनन छाज कछू न सकी कह सुनि मन बुधि सजनी | हृदय उमेँगि ॥ 
कुच कलश प्रकट भये टूटी तरकि तनी ॥ अब उपजति अति छाज मनहि मन समुझति | 

॥ निजकरनी । सूरदास मेरी जडमति मंगल प्रभु मांझ गुनी ॥ ५६ ॥ | 
सेवा मानि लई हरि तेरी । अब काहे पछिताति राधिका श्याम जात करे फेरी ॥ | 

| गुरुजनमें भावहिकी पूजा और कहौ कछु टेरी | मोहन अति सुख पाय गये री चाहति || 
॥ हों कह मेरी ॥ तेरे वशभय कुँवर कन्हाई करति कहां अवसे री। सूर श्याम तुमको अति 
चाहत तुम प्यारी हरिके री ॥ ५७ ॥ 
राग आसावरी ॥ राधा भाव कियो यह नीको ठुम बेंदी उन पाग छुआई । ऐसे भेद ॥ 

कहा कोउ जाने तुमही जानो गुप्तदुराई ॥ तुम जुहार उनको जब कीन्हों तुमको उनहु | 
जुहार कियो । एके ग्राण देह दे कीन्हें तुम वे एके नहीं वियो ' तुम पग परसि नेनपर || 

॥ राख्यो उनि करकमलहकी हृदय धरथो | सूर श्याम हृदय तुम राखे तुम उनको लै. 
कंठभरयो ॥ ९८ ॥ | 
राग बिहागरो ॥ अरी माई एक गाँवके बसत एकबार हरि कीन्ही पहिचानि । निश्चि- ॥ 

| दिनरहे दरशकी आशा मिले अचानक आनि ॥ भाग्य दशा आऔँगनहीं आये सुन्दर सर- || 
बस जानि। नीके करिदेखनहूँ न पाए बहि न जाइ कुछकानि | कल न परत हरि दंर- | 
शन बिन री मोहिं परी यह बानि । सूरजदास बिकानी री हों नेद्खुवनके पानि ॥ ५९%॥ || 
कहा करों गुरुनन डर मान्यो । आए इयाम कौन हित करिंके में अपराधिनि कछू न | 

॥ जान्यो ॥ ठांढे इयाम रहे मेरे ऑगन तबते मन उन हाथ बिकान्यो। चुकपरी मोको | 
॥ सबही अंग कहा करों गई भूलि सयास्यो ॥ वे उतहीकों गये हरष मन मेरी करनी समुझि | 
अयान्यो । सूर श्याम सँग मन उठि छाग्यो मोपर बारंबार रिसान्‍्यो ॥ ६० ॥ 

॥ राग सारंग ॥ अचानक आये री हरि मेरे चिते तब होंरही छवि निहारि। कुंडल | 
॥| लोक कपोल रहे कच श्रमजलसों कर कंजसों टरि ॥ ग्रुरुनन बिच मैं ऑगन ठाढी अति ॥ 
॥ हित द्रशन दियो मया करे। सूरदास स्वामी अंतय्यामी वे हँसि चितये सुख करि ॥६१॥ | 
राग गौरी ॥ मैं अपने कुलकानि डरानी | कैसे श्याम अचानक आये मैं सेवा नहं | 

॥ जानी ॥ उहें चूक जिय जानि सखी सुनि मन लेगए चुराइ। तनते जात नहीं में जान्यो | 
॥ लियो रयाम अपनाइ ॥ ऐसे ढंग फिरत हरि घरधर भूल कियो अपराध ) सूरश्याम मन 


| 
॥ देहि न मेरो पुनि करिहों अनुराध ॥ ६२ ॥ ! 
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राग काफी ॥ मोही सांवरे सजनी तबते ग्रह मोको न सोहाईं। द्वार अचानक है गये री | 
सुन्दर बदन दिखाई ॥ ओढे पीरी पामरी पहिरे छाल निचोढ । भोहें कांट कटीलियां 
सखिवश कीन्ही बिनमोल ॥ मोर मुकुदशिर सोहई अरु अधर धरे मुख बैन । मोहन 
मूरति हृदय बसे छवि छागिरही दोउनेन ॥ श्यामरूपमें मन गिध्यो भछो बुरो कहौ 
कोई । सूरदास प्रधु संग गयो मन मनों उनहींको होह ॥ ६३ ॥ 


मोहन बिनु मन न रहें कहा करों माई री । कोटि भांति तै करि करे रही समुझा ३री॥॥ 
लोकछाज कौन काज मानत यदुराइरी । हृदयते टरत नाहिं मुख सुन्दरताई री ॥ ऐसे 
त्रिभगी नवरंगी सुखदाई री । सूर श्याम बिन न रहों ऐसी बनि आईं री ॥ ६४ ॥ 


मेरो मन न रहे कान्ह बिना नेन तपे माई । नवकिशोर इयाम बरन मोहनी लगाई ॥ 
बनकी धातु चित्रित तनु मोर चंद्र सोहे। बनमाला ढुब्घ मैंवर सुर नरमुनि मोह ॥ नट- 
वर वपु भेष ललित कटि किकिनि राजे । मणि कंंडल मकराक़ृत तरुन तिलक श्राजेै ॥ 
कुटिल्केश अति सुदेश गोरण छपयनी । तडित बसन कुंद दशन देखिहों भुलानी ॥ 
अरुन श्वेत कुंभ वजत्नखचित पदिक श्ञोभा। मणि कौस्तुभ कंट छसत चितबत चित | 
लोभा ॥ अधर सधर म्रधुर बोल मुरली कलगावे । धुव विछास मंदहास गोपिन्ह निय 
भांवे ॥ कमलनेन चितके चैन निरखि मन वारों। प्रेम अंश अरुझ्ि रहो उरते नहीं टारों ॥ 
गोप भेष धरे सखी री संग संग डोलौं । तन मन अनुराग भरी मोहन संग बोलों ॥ 
नवकिशोर चितके चोर पलक ओट न करिहों | सुमग चरन कमल अरुन अपने उर 
धरिहों ॥ असन वसन शयन भवन हरिबिनु न सुहाइ । बिनु देखे कल न परे कहा करों 
माइ ॥ यशोमति सुत सुन्दर तनु निरखि हों छोमानी | हरिदरशन अमल परचो लाजन 
लजानी ॥ रुपराशि सुख विलास देखत बनि आंबे। सूर प्रभु रूपफी सीवा उपमा | 
नहिं पावे ॥ ६५ ॥ 


राग गौरी ॥ मन मेरो हरि साथ गयो री । द्वारे आय इयाम घन सजनी हँसि मोतनते | 
संग लयो री ॥ ऐसे मिल्‍यो जाइ मोको तजि मानहुँ उनही पोषि जयो री | सेवा चूक-॥ 
| (री जो मोत मन उनको थौं कहा कियो री ॥ मोको देखि रिसात हते यह तेरे जिय कहु ॥ 
|| गष भयो री। सूर श्याम छवि अंग भुछानो मन वच कर्म मोहिं छोडि दयो री ॥ ६६॥ |॥ 


राग रामकली 3 में मन बहुत भांति समुझायो । कहा करों दरशनमे अटठक्यों वहारे ॥ 
नहीं घटआयो ॥ इन नेननके भेद्‌ रूपरस उरमें आनि दुरायो । बरजतही बेकाज सु पत | 
। ज्यों पलव्यों जोन सिधायो ॥ लोक वेद कुल तिदरि निडरदै करत आपनो भायो | मुख | 
छवि निरखि बॉधि निश्ि खग ज्यों हटि अपुनपो बैधायो ॥ हरिको दोष कहा कही दीजे 
यह अपने बल धायो । अति विपरीत भई सुनि सूरप्रमु मुरझ्यो बदन जगायो ॥६७»॥ | 


राग बिछावल ॥ मनहि बिना कहा करौं सखी री। घर तजिक कोड रहत पराये में | 
तहत क्रिरत बही री ॥ आइ अवानकही डैगए हरि बारबार मैं हटकिरही री।| 
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॥ भेरो कह्यो सुनत काहेको लेगये हरि हरिके उतही री ॥ ऐसी करत कोऊ कहाकरों में | 
| हारि रही री । सूर श्यामकों यह न बूझिये ढीठ कियो मनको उनहीं री ॥ ६८ ॥ 
| राग टोडी ॥ माखनकी चोरी तें सीखे करनलगे अब चितहुकी चोरी। जाके दृष्टिपरे ॥ 
॥ नंदनदत सोउ फिरति गोहन डोरी डोरी॥ छोकलाज कुलकानि मेटि करि बन बन डोलति ॥| 
नवरू किशोरी । सूरदास प्रभु रप्तिकशोरोम जबते देखे निगम वानि भई भोरी ॥६९॥ | 
| राग आसावरी ॥ क्यों सुरझ्ञाऊँ री नंदलालसों अरुशिरह्यों मन मेरो। मोहन मूरति | 
| कहँ नेक न विसरति कहिकहि हारि रही केसेहु करत न फेरे ॥ बहुत यतन घेरिधेरे ॥ 
राखति फेरिफिरि लरत सुनत नहीं टेरो । खुरदास प्रभुके सैंग रसवश भई डोलत निशि॥ 
वासरकहुँ निरखत पायो न डेरो ॥ ७० ॥ ॥ 
| राग बिलावल ॥ मैं अपनो मन हरत न जान्यो । कब थीं गयो संग हरिके वह की थों ॥ 
| पथ भ्रुलान्यों ॥ कीषों श्याम हटकि है राख्यो कीधों आपु रतान्यो । काहेते सुधि करी न | 
| मेरी मोपर कहा रिसान्यों ॥ जबहीते हरि हां हे निकेरे बैर तबहिते ठान्यो। सूर श्याम || 
संग चलन कट्मो मोहि क्यो नहीं तब मान्यो ॥ ७१॥ | 
राग गूजरी ॥ श्याम करतहै मनकी चोरी | कैसे मिखत आनि पहिलेही कहि कहि | 
बतियां भोरी ॥ लोकछाजकी कानि गमाई फिरत म्रुडीवश डोरी | ऐसे ढंग श्याम अब | 
| सीखे चोर भयो चितकोरी ॥ माखनकी चोरी ॥ गखनकी चोरी सहि छीन्हो बात रही | 
वह थोरी । सूरश्याम भए निडर तबहितें गोरस छेत अजोरी ॥ ७२ ॥ 
राग टोडी ॥ सुनहु सखी हरे करत न नीकी। आप स्वारथी हैं मन मोहन पीर नहीं | 
औरनकी ॥ वैतो निठुर सदा में जानति बात कहत मनही की । कैसे उनहिं वहां करे | 
पाऊं. रिस मेंसें सब जीकी ॥ चितवत नहीं मोहिं सपने हूं को जाने उनहीकी ऐसे मिले | 
| सूरके प्रभुकी मनहूँ मोल ले बीकी ॥ ७३ ॥ क्‍ 
राग आसावरी ॥ माई री कृष्ण नाम जबते श्रवण सुन्यो री तबते भूली री भवन क्‍ 
बावरीसी भईरी । भरिभरि आवे नेन चित न रहत चेन बैननिहू सुध्यो भूली मनकी दशा || 
| सब और है गई री ॥ को माता कौन पिता कौन आ्राता कौन आ्राण कौन ज्ञान कौन | 
ध्यान मदन हुई री। सर श्याम जबते परेरी मेरे दृष्टि वाम काम धाम निश्चि याम छोकः || 
|| छाज कुलकानि नहरी ॥ ७४ ॥ 
कि, रामकली ॥ राधातैं हरिके रैग राची | तोते चतुर और नाहिं कोड बात कहों में ॥ 
॥ सांची ॥ तें उनको मन नहीं चुरायो ऐसी है त्‌ काची। हरि तेरो मन अबढि चुरायो प्रथम || 
| तुहीरे नाची ॥ तुम अरुइ्याम एकहौ दोऊः बाकी नाहीं बाची। सूर श्याम तेरे वश ॥ 
| राधा कहति लीक में खांची ॥ ७५ ॥ | 
राग जयतश्री ॥ तू काहेको करति सयानी। इयाम भए वश पहिले तेरे तब तू उनके || 
॥ हाथ बिकानी ॥ बाकी नहीं रही नेकहु अब मिली दूध ज्यों पानी। नंदनंदन गिरिधर | 
| बहुनायक त्‌ तिनकी पटरानी॥ तोसी कौन बड़िभागिनि राधा यह नीके करे जानी। | 
| सूर इयाम सैंग हिलि मिलि खेलो अजहुँ रहति बौरानी | ७६॥ । 
| राग सोरठ ॥ मन हरि डीन्हों कुंवर कन्हाई। तबहीते में भई बौरानी कहा करों री | 
| माई ॥ कुटिछ अछक भीतर अरुझाने अब निरुवारि न जाई। नेन काक्ष चारु | 
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7 जज सडनक 
अवलोकनि मोतन गये बसाई ॥ निरुजभई कुलकानि गँवाई कहा ठगोरी लाईं। बारंबार | 
| कहति में तोको तेरे हिये न आई ॥ अपनीसी इंधि मेरी जानति उतनी में कहांपाई। | 
सूरश्याम ऐसी गति कीन्ही देह दशा विसराई ॥ 9७ ॥ 
|| राग रामकली ॥ राधा हरि अनुराग भरी | गदगद मुख बाणी परकाशत देह दक्शा ॥ 
|| विसरी ॥ कहति इहे मन हरि हरिलैगये एही परनिपरी | छोक सकुचश्ंका नह मानति | 
|| शयामहि रंग ढरी ॥ सखी सखीसों कहति बावरी येहि हमको निदरी। सूरइयाम सँग | 
॥ सदा रहतिहे बूझेह न करी ॥ ७८ ॥ क्‍ 
| राग सूही बिछावल ॥ तुम जानति राधाह छोटी। चतुराई अंग अंग भरीहे . ई*ण ज्ञान ॥ 
|| न इद्धिकी मोदी ॥ हमसों सदा ढुरावति सोइहि बात कहे मुख चोटी पोटी । कबहँ | 
| श्यामते नेक न विछुरति किये रहति हमसों हठ ओठी ॥ नँदनंदन याहीके वश्ञ हैं विवश 
| देखि वेंदीछबि चोटी। सूरदास प्रभु वै अति खोटे यह उरहूते अतिही खोदी॥ ७९॥ ॥ 
||... रोग बिलावछ ॥ सखी कहति तू बात गँवारी। याकी सरि कैसे कोउ है है जाके वश | 
हैं श्रीवनवारी ॥ ब्रज भीतर इह रूप आगरी व्रत लीन्हों दह॒ह गिखिरधारी | प्रीति मुप्तही 
की ६ नीकी यापर मैं री ज्ञी हों भारी ॥ सांची कहीं नेह ऐसोई पाछे मोको दीजो गारी। | 
सूरदास राधा जो खोदी तो देखो यह कृष्ण पियारी ॥ ८० ॥ 

| राग गूजरी ॥ सुनहु सखी राधा सरि को है। जे हरिहें रतिपति मनमोहन याको मुख 
॥ सो नोहे ॥ जैसे इयाम नारि यह तैसी सुंदर जोरी सोहे। इह द्वादश बेऊ दशद्रेके अज- 
युवतिन मन मोह । में इनको धटि बढ़ि नहिं जानति भेद करे सो को है । सर श्याम | 
नागर इह नागर एक प्राण तनु द्वे है ॥ ८१॥ 
| राग गूजरी | सुनि सजनी ए ऐसे छागत | एक प्राण थुग तन सुखकारण एको निमिष | 
| 7 त्यागत ॥ बिडुरत नहीं संगते दोऊ बैठे सोवत जागत । पूरव नेह आज्ञु यह नाहीं | 
|| मोतों सुनह अनागत ॥ मेरी कही सांची तुम जानो कीजै आगत स्वागत । सूर श्याम 
| गधावर ऐसे प्रीति हिति अनुरागत ॥)८२ ॥ 
| राग जैतश्री ॥ सखी सखीसों धन्य कहें । इनको हम ऐसे नहिं जाने ब्रज भीतर ए मुप्त | 
|| 'हैं॥ धन्य धन्य तेरी मति सांची हम इनको कछु और कहें । राधा कान्ह एकहें दोऊ | 
|| तो इतनों उपहास सं । वे दोऊः एक दूसरी तू है तोहको सखि इयाम चौँ। सूर श्याम ॥ 


| 








] 


| 


॥| पनि अरु राधा धनि तुहूँ धन्य हम वृथा बे ॥ ८३ ॥ | 


| 







|. राग धनाश्री ॥ धन्य धन्य यह तेरी वानी । तें नीके हरिको पहिचाने अब हम तुमको । 
॥ जानी ॥ राधा आधा देह शयामकी त्‌ उनकी विचवानी । राधाहूते अधिक श्यामसों तेरी | 
प्रीति पुरानी ॥ जो हरिकी संगिनि तू नाहीं आदि नेह क्‍यों मानी । सूरदास प्र्मु रतिक- | 
शिरोमणि यह रसकथा बखानी ॥ <४॥ ] 


!] 


९ ॥ हैं माई राधा मोहन सहज सनेही । सहज' रूपग्रुण सहज लाडिली एक | 
| आणद् देही ॥ सहज माधुरी अंग अंगप्रति सहज सदा वन गेही। सूर श्याम रयामा | 
दोउ सहजहि सहज प्रीति करिलेही ॥ ८५ ॥ | 


है 
पड हैँ ५५ 
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राग आसावरी राधा नेदनदन अनुगगी | भव चिता हिरदे नहिं एको इ्यामरंगरस- द 
॥ पागी ॥ हरदचून रँग पय पानी ज्यों दुविधा दुहुँकी भागी । तनमन प्राण समपंण कीन्हों | 
अंग अंग रतिखागी ॥ ब्रजव॑निता अवलोकन करि करे प्रेम विवश तन त्यागी । सूरदास | 
प्रभुसों चितलाग्यो सोवतते मनु जागी ॥  । 
राग मारू ॥ गोपी श्याम रंग राची | देह गेह सुधि बिसारी बढ़ी प्रीति सांची॥ | 

| दुविधा उर दूरि भई गईं मति वह काची । राधाते आपु विवश भई उघरि नाची ॥ हरि | 
तजि जो और भजे पुहुमि लीक खांची। मात पिता लोक भीत वाकी नहैं बाची ॥ सकुच | 
जबहिं आंवे उर बार बार झांची । सूर रयाम पद पराग ताहीमें माची ॥ <६ ॥| | 
राग मारू ॥ श्याम जल सुजल ब्रज नारे खारें। नदी माला जु जल तट भुजा अति | 
सबल धार रोमावली यमुन भारें ॥ नथन ठहरत नहिं बहत अति तेजसी तहां गयो चित्त ॥ 
धीरज सभारें । मन गयो तहीं आपुन रहीं निकट जल एक एक अंग छवि सुधि विचौरें। | 

॥ करति अख्नान सब प्रेम बुडकी देहि समुझि जिय होह भजि तीर आवबे । सूर अभ्ु इयाम 
जलराशि बअंजवासिनी करति अनुमान नहीं पार पाँव ॥ ८७ ॥ 
राग बिछावर ॥ इयाम रंग राची बजनारी ओर रंग सब दीन्ही डारी ॥ कुसुम रंग । 

|| गुरुजन पितुमाता । हरितरंग भेनी अरु आता ॥ दिनाचारि में सब मिटि जेंहें | स्यामरंग | 
॥ अजरायल रहें ॥ उज्ज्वल रंग गोपिका नारी । श्याम रंग गिरिवरके धारी ॥ ह्यामहिम | 
सब रंग बसेरो । प्रगट बताइ देउ कहि झेरों ॥ अरुण श्वेत सित सुंदर तारे। पीतरंग ॥ 
पीतांबर धारे ॥ नाना रंग श्याम ग्रणकारी । सूर श्याम रँग घोषकुमारी ॥ ८८ ॥ ः 
राग बिहागरों ॥ श्यामसलोने रूपमें अरी मन अरंयो। ऐसे हे लटक्यो तहां ते फिरि | 

नहिं मटक्यो बहुत जतन में करयो ॥ ज्यों ज्यों खैंचति त्यों त्यों मगनहोत ऐसी धरनि |॥ 
धरयो | मोसों वैर करत उन कीझ्यां देख्यो जाइ ढरचो ॥ ज्यों शिव छत दरशन रवि पाये | 

॥ जेही गरनि गरयो । सरदास प्रभु रूप थक्‍्यों मन छुंजल पंक परयो ॥ ८९ ॥ क्‍ 
राग देसाष ॥ निशि दिना इनि नेननिको री नंदलालकी लागी रहे छालसाई । मुरली | 

॥| रसतान भरी श्रवनगरी जबतेरी परी केसेहू टरति नहीं हृदयते बिहारी यदुगई ॥ कहा | 
कहीं तोसों यह सजनी मन मेरो छेगयो चोराई । सूर इयामको नाम घरों पुनि घरयो न | 

॥ जाइ सुधि न रहे तनुमाई ॥ ९० ॥ | 
॥ देखि सखी मेरो मन न रहे श्याम बिना । अतिहि चतुर जान जाननि मनि वह छबि- || 
॥ पर में भई लीना ॥ अपनी दशा कहीं में कासों बन बन डोलति रेनिदिना । मनतो चोरि | 
लियो पहिलेही झुरिद्दे रही छीना ॥ वें मोहन मन हरत सहजही हरिले ताको करत हीना । | 
॥ सूरदास रसिक रसीले बहुनायक हैं ना जीना ॥ ९१ ॥ | 
॥ रागसारंग ॥ नैननि नींदौ गईरी निशिदिन पल पल छतियां लाग्यौं रहें घरको । उत | 
| मोहन सुख मुरली सुनत सुध्यो नरही इत घेरा घरको ॥ ननदी तौन दिये बिनुगारी | 
॥ नेकह रहति साखु सपनेहूमें आमि गोउति काननिम है लए रहे मेरे पाईनकी खरको । | 
॥| निकसनह ना पाइये री कासों दुख कहिये देखड्ूू न पाइयेरी सूरदास भुके तन मेरो ज्यों | 
| ऐसी भयो जेसो हाथ पाथरतरकों ॥ ९२ ॥ |। 











॥ राग सुधराई ॥ मोहन मुरली बजाइ हों रिझ्ाई। तिनही मोहीरी हों मोहीरी सांझ समे 
॥ देखे कन्हाईं॥ आनि निकसे मेरे ऑगनंद्वे तबते चितवत यह पीर'भईं री । काकी देह | 
गेह सुधि काके हेहरि केसे में ही री ॥ तेरे कहे कहतिहों बानी में हरिहाथ बिकानी तबते | 
॥ यकटक जोइरही री । मिलत नहीं नहिं संगते त्यागत कहा करों बूझो तोही ॥ सूर इयाम | 
| तबते नाहिं आये मन जबते हारे डीन्हों वेतों ऐसेहें द्रोही ॥ ५३ ॥ 
| राग अडानो ॥ ब्रजकी खोरि ठाढो सॉवरो ढोटोना तब हों मोहीरी हों मोही री । जबते 
| मैं देखे श्यामसुंदर री चलि न सकत पगदइहे काम नप द्रोही री ॥ को ले आइ कौने | 
| चरन चलाइ कोने बहियां गही सोधों कोही री। सूरदास प्रभु देखे सुधि रही नाहें अति 
विदेह भाई अब में बूझ्ति तोही री ॥ 
॥ राग सुधराइ ॥ आंखिन में बसे हियरेमे बसत निशि दिन प्यारों । मनमें बसे तनमें 
| बसे रसनामें बसे अंग अंग में बसत नंदवारों ॥ सुधिमें बसे बुधिहमं बसे उरजनमें | 
॥ बसत पिय प्रेम दुलारो। सूर श्याम बनह में बसत घरहूमें बसत संग ज्यों जलरंग न | 
| होत न्‍्यारो ॥ ९४ ॥ 

राग सोरठ ॥ नंदनंदन बिन कल न परै । अति अनुराग भरी युवती सब जहां श्याम 
तहां चित्त ढरे ॥ मवन गईं मन तहाँ न लागे गुरु मुरुनन अति त्रास करें। वे कछु कहें 
॥ करें कछ और सासु ननद तिनपर झहरे ॥ इहे तुमहि पितु मात सिखायो बोल करति नह 
रिसन जरे। सूरदास प्रभुसे चित अरुश्यो यह समुझो जिय ज्ञान धरे ॥ ९५ ॥ 

राग जेतश्री ॥ सासुननँद घर त्रास दिखाँवे । तुम कुछवधू लाज नहिं आवाति बार |॥ 
वार यह कहि समुझाँवे ॥ कबही गईं नहान तुम यमुना यह कहि कहि रिस पावे। | 
॥ राधाकों तुम संग करतिहो ब्रज उपासन उडावे ॥ बहें बडेमहरकी बेटी तो ऐसी कहवांवे । 
।| सुनहं सूर यह उनहीं फाबे ऐसी कहति डरावे ॥ ९६ ॥ | 
राग सारंग ॥ हम अहीर अजबासी लोग । ऐसे चलो हँसे नहिं कोऊ घरमें बेठि करो 
/0 सुख भोग । दही मही छवनी घृत बंचो सबें करो अपने उतयोग । शिरपर कंस मधुपुरी ॥ 

वेठो छिनकहिम करिडारों सोग ॥ फूकि फूंकि धरणी पग धारो अब छागी तुमकरन | 
अयोग । सुनहु सूर अब जानोगी तब जब देखे राधा सेयोग ॥१९७ ॥ 
राग धनाश्री ॥ तुम कुलवधू निलज जिनि हेंहो | यह करनी उनहींको छाजें उनके | 
| संग न जहो ॥ राधा कान्ह कथा ब्रज घर घर ऐसे जनि कहवेहीं ॥ यह करनी उन नई ॥ 
| चलाई तुम जनि हमहि हँसेहो | तुमहों बडे महरकी बेटी कुछ जिन नाम धरेहों। सूर ॥ 
| श्याम राधाकी महिमा इहे जानि सरमेहो ॥ ९८ ॥ * 
॥ राग टोडी ॥ यह सुनिके हँसि मौन रही री । ब्रज उपहास कान्ह राधाको यह महिमा ॥ 

जानी उनही री ॥ जैसी बुद्धि हृदय है इनके तेसी ये मुख बात कही री। रबिके तेज ॥ 

| उलक न जाने तरनि सदा पूरन नभही री॥ विषको कीट विषहि रुचि माने जाने कहा | 
| धुधारसही री। सूरदास तिल तेल सुवादी स्वाद कहा जाने घृतही री ॥ ९९ ॥ 
न्‍म मन क 
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राग सोरठ ॥ अहिर जाति गोधन को मानें । नैदनंदन सुर नर सुनि वंदन तिनकी | 


॥ महिमा क्‍यों ये जानें ॥ धनि राधा उपहास धन्य यह सदा श्यामहीके गरुण गानें | परम | । 


लिन 


॥ पुनीत हृदय अतिनिमल बारबार बाजही बखानें ॥ इयाम कामकी पूरनहारी ताको कुलटी- ॥ 
| करे पहचान । सुरदास ऐसे लोगनको नाउँ न लीज होत बिहानें ॥ १५०० ॥ | 


राग बिहागरो ॥ बिधिना संगति मोहिं यह दीनी । इनको नाम जात नहैं लीजे कहा | 


|| निठुरई कीनी ॥ मनमोहन गोहन बिन अबलों मानो बित युगचारि ॥ दिमुखनमेत कबधों | 


छूटों कब मिलिहों बनवारि ॥ एक एक दिन विहात कैसेहँ अब तो रह्यो न जाइ। | 
सूर श्याम दरशन बिन पाये बारबार अकुलाइ ॥ १॥ || 
विमुख जननिको सँंग न कीजै । इनके विमुख वचन सुनि श्रवननि दिन दिन देही ॥ 


।| छीने ॥ मोको नेक नहीं ये भावत परवशको कहां कीजे | घिग जीवन ऐसो बहु दिनको 
॥| इयाम भजन पल जीजे ॥ घिग ये घर धिंग ये गुरुननको इनमें नहीं बसीजे । सूरदास | 


॥ 


| प्रभु अंतर्यामी इहे जानि मन छीजे ॥ २ ॥ 


राग नट ॥ रावा इयाम रंग रंगी। रोमरोमनि भिदि गयो सब अंग अंग पगी ॥ प्रीति / 


| दे मन ले गए हरि नेदनंदून आप । इयामरस उनमन्न नागरि दुरत नाँह परताप ॥ 
॥ चली यमुना जाते मारग हृदय इहे विचार । सूर अश्ुको दरश पॉवें निगम | 


| अगम अपार ॥ ३ ॥ । 
राग धनाश्री ॥ चितको चोर अबहिं जो पारऊं । हृदय कपाट लगाइ जतनकरि अपने | 

| मनाहिं मनाउं. ॥ जबहिं निशेक होति गुरुजनते तेंहि औसर जो आगे | भुजाने धरों भारि | 
सुदृट मनोहर बहु दिनको फलपावे ॥ ले राखों कुचबीच चापिकार प्रति दिनकों तनुताप | 


॥ बिसारों । सूरदास नंदनंदकों ग्रहग्रृह डोलनिको श्रम टठारों ॥ ४ ॥ 


राग ब्रिछावल ॥ इतने राधा जाति यमुनतट उतते हरि आवत घरकों । कछि काछिनी | 


॥ भेष नटवरकों बीच मिली मुरली धरको ॥ चितरही मुख इंढु मनोहर वा छाबपर वारति | 
॥| तनको । दरिहृत देखतही जाने प्राणनाथ सुंदर घनको ॥ रोम पुलकि गदगद बाणी कहि | 
॥| कहाँ जात चोरे मनको । सूरदास प्रभु चोरी सीखे माखनते चितवित धनकी ॥ ५॥ 


| इह न होई जैसे माखन चोरी। तब वह सुख पहिचानि मानि सुख देती जान हानि ॥ 
| हृती थोरी ॥ उनहिं दिननि सुकुँबार हते हरिहों जानत अपनो मन भोरी । बजबसि बास | 
| बड़ेके ढोटा गोरस कारण कानि न तोरी ॥ अब भए कुशल किशोर नंदसुत हों भई ॥ 


॥| सजग समान किशोरी । जात कहाँ बलि बाँह छडाए मूसे मन संपति सब मोरी ॥ नख || 


| शिखलों चित चोर सकल अँग चीन्‍्हेषर कत करत मरोरी । एक सुनि सूर हरबो मेरो | 


सर्वेस अरू उलटी डोली सगडोरी ॥ ६ ॥ 


ः 
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| राग गौरी ॥ झुजा पकरि ठाढे हरि कीन्हें । बाँह मरोरी जाइगे केसे में तुमको नीके | 
| करे चीन्हें ॥ माखन चोरी करत रहे तुम अब तो भए मन चोर। सुनत रही मन चोरत्हें | 


॥| हरि प्रगट लियो मन मोर ॥ ऐसे ढीठ भए तुम डोलत निदरे बजकी नारि । सूर श्याम || 


| 
|| 
| 
4 


|| | 
हो 


मोह निदरौगे देत प्रेमकी गारि ॥ ७ ॥ 
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| राग सारंग ॥ बहु बढ कितकु जानौ यदुगइ। तुम जो तरकि मोहि अबलापे तो 

| चलिहौ छुजा छड़ाइ ॥ कहि अत हौ अति चतुर सकल अंग आवत बहुत उपाइ । तौ 

| ज्ञानों जो अबके ए दँग को सके देते जाइ ॥ सूरदास स्वामी श्रीपतिको भावत अंतर भाइ। 

॥ सहि न सके रति वचन उलटि हँसि लीनी कंठ लगाइ ॥ < ॥ 

॥ राग ईमनमैं तुमरे ग्रुण जाने श्याम । औरनको मन चोरि रहे हो मेरो मन चोरे किहि 

काम ॥ वै डरपति तुमको थौं काहे मोको जानत वैसी वाम + मैं तुमको अबहीं बांधौंगी 

| मोहिं बृ्ि जैहो तब धाम ॥ मन लेहो पहुनाई करिहो राखों अटकि द्योस अरू याम। | 

सूर श्याम यह कौन भलाई चोर रहो तहाँ तुम्हरो नाम ॥ ९ ॥ क्‍ 

॥ राग कल्याण ॥ ब्जमें दीठ भए तुम डोलत । अब तो व्याम परे फँग मेरे सूधे काहे | 

न बोलत ॥ मन दीजे मयादा जैंहे रहत चतुरई कीन्हें । दुखकरि देहु कि सुखकरे दीजे | 

|| अब तौ बनिहे दीन्हें ॥ ऐसे ढँग तुम करत कन्हाई जीति रहे ब्जगाउँ । सूर आजु बहुते | 

| दुख पाये मन कारण पढछिताँ ॥ १० ॥ क्‍ 

राग गुण्डमढार ॥ सुनरी कुलकी कानि ललनसों में झगरो मांडोंगी । मेरे इनके कोउ 

|| बीच परौ जिनि अधर-दशन खांडोंगी ॥ चतुर नाइकसों काम परचोहे कैसे है छांडौंगी। | 
स्रदास प्रभु नंदनंदनको रसले डांडोंगी ॥ ११॥ 

| राग कानहरो ॥ चोरीके फल तुमाहिं दिखाऊ। कंचन खंभ डोर कंचनकी देखो तुमाहँ ॥ 

| बंधाऊं ॥ खंडों एक अंग रूछ तुमरो चोरी नाउँ मिटाऊं । जो चाहो सोई सब छेहीं यह 

| कहि डांड मेगाऊं. ॥ बीच करन जो आंवबे कोऊ ताको सौंह दिवाऊं । सूरश्याम चोरनके || 

॥ राजा बहुरि कहां में प.ऊ.॥ १२ ॥ क्‍ 

राग गंधारी॥रहि री लाज नहिं काज आज हारे पाये पकरन चोरी | ध[सि मृत्ति ले गए ॥ 

| मन माखन जो में? धन हो री ॥ बांधों कंचन खंभ कलेवर उसमें म्ुजा दृढ़ डोरी । चांपों 

| कठिन कुलिश कुच अंतर सके कौन थीं छोरी ॥ खेडों अधर भूलि रस गोरस हरे न 

| काहू को' री । दंडों काम दंड पर घरको ना न लेइ बहोरी ॥ तब कलकानि आनि॥ 

| मई तिरछी क्षमि अपराध किशोरी । शिर परपानि धराइ सूर डर सकुचि मोचि | 

॥ शिर डोरी ॥ १३ ॥ 

।| राग बिहागरो ॥ बीच कियो कुछ लज्जा आई । सुनि नागारे बकसी यह मोको सन्मुख | 

| आए धाई ॥ चूकपरी हरिति में जानी मन ले गए चुराईं । ठाढे रहे सकुचि तो आगे ।॥ 

| राख्यो बदन दुराई ॥ तुम हो बड़े महरकी बेटी काहे गई भुलाई । सूरश्याम हैं चोर | 

| तुम्हें छांड़ि देहु डरपाई ॥ १४ ॥ ॥ 

राग गौरी ॥ कुलछकी छाज अक्ाज कियो । तुम बिन इयाम सोहात नहीं कछ कहा | 

|| करों अति जरत हियो ॥ आए गुप्त करि राखी मोको मैं आयसु शिर मानि लियो । देह | 

| गेह सुधि रहत बिसारे तुमत हितु नहिं और बियो ॥ अब मोकों चरणनि तर राखो | 

| हँसि नैंदनंदन अंग छियो । सूर श्याम श्रीमुखकी बाणी तुमपे प्यारी बसत जियो ॥१५%) ॥ 
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_ राग जतयश्री ॥ मात्र पिता अति त्रास दिखावत । शआ्राता मारन मोह घिरावे ॥ 
| देखें मोहिं न भावत ॥ जननी कहति बड़ेकी बेटी तोकों छाज न आवत । | 
पिता कह कैसी कुछ उपजी मनहीं मन रिस पावत ॥ मैनी देखि देती मोहिं गारी काहे | 
| कुलहे लजावति । सूरदास प्रभुसों यह काहे कहि अपनी विषाति जनावति ॥ १६ ॥ | 
| राग बिहागरो ॥ सुंदर श्याम कमलूदल छोचन। बिमुख जननकी संगतिको दुख | 
|| कबधों करिंहों मोचन ॥ भवन मोहिं भाठीसों छागत मरति सोचही सोचन । ऐसी गति मेरी | 
| तुम आगे करत कहा जिय दोचन ॥ घिग वे मातपिता घिग आता देंति रहत मोहिं | 
|| खोचन । सूर श्याम मन तुम्हें डमानो हरदि चून रँग रोचन ॥ १७ ॥ | 
|| राग रामकली ॥ कुलकी कानि कहांलों करिहों | तुम आगे में कहीं न साँची अब ॥ 

काहू नहीं डरिहों ॥ लोग कुर्टुच जगके जे कहियत पेला सबहि निदरिहों। अब यह दुख || 
॥| सहि जात न मोपे बिमुख बचन सुनि मरिहों ॥ आपु सुखी तो सब नीके हैं उनके सुख || 
| कहा सरिहों । सूरदास प्रभु चतुरशिरोमणि अबके हों कछु लरिहों॥ १८ ॥ ॥$ 
॥| राग कान्‍हरो। ग्राणनाथ हो मेरी सुरति क्‍यों न करौ। में जो दुख पावति हों अपने | 

तन मन मेरी सुरति करो । दीनदयाद़ कृपा करो मोको काम दवंद्र दुख बिरह हरी ॥ तुम | 


परत न ये भानति या गोले मोर राने खन में जानति याहीके धोखे मोसों काहेको लरो । सूरदास स्वामी तुमहो अंत- ॥ 

॥| यामी मनसा वाचा ध्यान तुमसों घरो ॥ १९ ॥ | 
राग कान्हरो ॥ हों या मायाही छागी तुम कत तोरत । मेरो ज्यों तिहारे चरननि ही ॥ 
लाग्यो धीरज क्यों रहे रावरे मुख मोरत । को ले बनाइ बातें मिल्वति तुम आगे सो किन |॥ 
५ मोसों अब जोरत । सूर श्याम पिय मेरे तो तुमहि जिय तुम बिल देखें मेरो हियो | 
रत ॥ २० ॥ | 

राग बिलावल ॥ सुनहु श्याम मेरी एक बात । हरि प्यारीके मुखतन चितवत मनहीं ॥ 

॥| मनहु सिहात ॥ कहा कहति वृषभानुनंदिनी बूझत हैं मुसुकात। कनक बरन छुंदरी राधिका | 
| कटि कृज्ञ कोमल गात ॥ तुमही मेरे प्राण जिवन धन अहो चंद्र तुम आत। सुनहु सूर | 
| जो कहति रही तुम कहो न कहा लजात ॥ २१ ॥ | 
|| राग गुंड॥ नागरी इयामसों कहत' बानी । सुनहु गिरिदर नवरू शीश श्रीखेंडधर || 
|| जयति सुर नागरस सहस बानी ॥ रुद्रपति क्षुद्रपति लोकपति वोफपति धरनिपति गगन- | 
|| पति अगम बानी ॥ अखिल अह्मांडपति तिदुँसुव॒न अधिपति नीरपति पवनपति अगम || 
॥ वानी ॥ सिंहके शरन जंबुक त्रास करें अब कृष्ण राधा एक जग बतानी॥ सूर प्रभु ॥ 
| श्याम तुवनाम करुणाधाम करो मन काम सुनि दीनवानी ॥ २२ ॥ | 
राग गुंडमलार विहँसिं रावा कृष्ण अंक लीनी । अधरसों अधरजुरी नैनसों नेन मिलि ॥ 

| हृदसों हृदय छगि हरष कीन्ही ॥ कंठ भुज जोरि नारि उछंग छीनहीं ०» दुखयारि सुख ॥ 
|| दियो भारी ।(हरषि बोले श्याम कुंजबन धन धाम तहां हमतुम संग मिलें प्यारी ॥ जाहु || 
| गृह परमधन हमहु जैँहें सदन आइ कपास मोहि सेन देहो | सूर यह भाव दे तुरतही |॥ 
॥ गमन करि कुंजग्ह सदन तुम जाइ रहो ॥॥ रे३ ॥ : 
॥| राग गुंडमलार ॥ यह सुनत नागरी माथ नायो। श्याम रसवश्ञ भरे मदन जियमें डरे ॥ 
| सुंदरी बातकों भेद्‌ पायो | खरें अजयमुनविच दुहुँनि मन अति सकुच और कछु बने | 
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| नाहिं बनिठानी । तबहि अजनारि आवह देखि यमुनाते एक ब्रजहिते जु राधा लजानी॥ 
॥ दयाम हँसिके चले तुरत ग्वालनि मिले कहां सब रहे कहि हांक दीन्‍्हों। भाव यह करि 
| गए सूरप्रभु गुन नए नागरी रसिक जिय जानि डीन्हों ॥ २४ ॥ 
| राग टोडी ॥ राधा हरिके भावहि जान्यो । है बात केहों इन आगे मनही मन अबु- 
|| मान्यो ॥ उन देखी राधा मग ठाढी इयाम पठाए टारि। बूझतही कछु बुद्धि रचेगी बड़ी 
|| चतुर यह नारि ॥ इत बृषभानुसुता मन सोचति मोहि देखि हरिसंग । सूर अबहिं बातनि 
॥ करि धरिहें जानति इनके रंग ॥ २५ ॥ 
|| राग गुंडमढार ॥ चतुर वर नागरी बुद्धि ठानी। अबहि मोहिं बूझ्िहें इनहि केहीं कहा | 
| इयाम सैंग आज मोह प्रगट जानी ॥ भावकरि गए हरि ग्वाल बूझत रहे जानि जियलदई 
| अति चतुर रासी । यह रचौं बुद्धि एक कहा ए कहें मोहि मेरे मन सबे घोषवासी ॥ उत्तःँ 
| की इतहुँ की सच जुरि एकठी कहति राधा कहां जाति है री। सरप्रभुको अब देखे हम 
तेरे ढिग कहां गए तिर्नाह पछिताति हैरी ॥ २६ ॥ 
|| राग गूजरी ॥ कानह कहा बूझत हैं तुमको । ह्वांहीते छखि लीन्हीं तबहीं कहा दुरावति | 
॥ इमको ॥ मन लेगए चुराइ तुम्हारो सो अपनो तुम पायो । अपनो काज सारी तुम लीन्हों | 
इम देखतहि पठायो॥ सदा चतुरई फबती नाहीं अतिही निझ्चरि रहीहौ। सूर श्यामधों 
कहां रहतहैं यह कहि कहियुतहीही ॥ २७ ॥ 
| राग अलहिया ॥ कहति रही तब राधिका जब हरिसंग पेखो । बेसरि लीज्यो छीनिके 
मुख तन कहा देखो ॥ देहो बेसरि की नहीं की लेहिं छड़ाइ । चतुराईं प्रगटी अबे ऐसी हौ | 
मा३ ॥ बार बार नागरि हँसे तरुनि बेहानी । ऐसहि बेसरि लेहुगी सब भई अयानी ॥ हम | 
| मरख तुम चतुरहों कछ लछाज न आवे। सूर श्याम संग नहीं रही अब कहा दुरावै॥२८॥ | 
| राग सोरठ ॥ इहे कहदन मोको तुम आईं। इतते ये उतते तुम सब मिलि काहे ऐसी 
॥ धाई ॥ बेसरि एक लेहुगी को को पीतांबर न देखावहु । बेसरि अरु पीतांबर ले तब घर ॥ 
|| घर जाइ सुनावहु ॥ तारी एक बजत की दोऊ इतनो३ ज्ञान बिचारो | सुनहु सूर ए बेसरि | 
| लहं जानो ज्ञान तुम्हारो ॥ २९॥ 
| राग जयतश्री ॥ सुनि राधा तोसों हम हारी । तेरे चरित नहीं कोइ जानें वरकीन्हों | 
गिरिधारी ॥ अबहीं कान्ह टारिकरि पठए धनि तेरी महतारी। अंग अंग रचि कपट चतुरई | 
बिधिना आपु सवारी ॥ अबहीं प्रगट दुईनि हमे देख्यो जानतिदें मोगारी। सूर श्यामके | 
यह बुधि नाही जितनीहे तो घारी ॥ ३० ॥ 
राग कान्हरो ॥ श्याम भले अरु तुमहुँ मठी हो । बेसरि छीनातही बेकाजहिं जाहु न | 
घरहि चढी हो ॥ केसे दौरिपरी मेरेपर मानहुँ संग मिली हो। और भईं सब बनकी | 
बेली आपुन कमल कली हो ॥ तब कहती गहि बाँह दुहुँनकी जो तुम चतुर अली हो। | 
सूरदास राधा ग्रण आगरि नागरि नारिछलीहो ॥ ३१ ॥ 
अहलिया राग बिलावछ॥अब हमसों सांची कहो वृषभानुहुलारी । कछ तो तोसों कहत | 
ईं ठाठे गिरिधारी॥हाहा हमसों सोह कहो दैहौ जिनि गारी। हमको देखतही गए उत ग्वाल | 


हँकारी।भेदकरे जो छाडिली तोहि सौंह हमारी | तू ठाढी काहे रही मग मेरी प्यारी।सहज | 


| 


होह तू कहि अबे उरते रिस टारी । सूर श्यामकी भावती कहै कहौं कहा री ॥ ३२॥ ॥ 






/] 
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राग सही ॥ भे यघुना तट जात सही री । जजते आवत देखि सखिनको इन कारण | 
|| हां परखि रही री ॥ उतते आइगए हरि तिरछे मैं तुमही तन चिते रहीरी | बूझन लगे | 
|| औनह ग्वालनको तुम तो देखे उनहि नहीं री ॥ कछु इनसों बोली नाहें सन्मुख नाहि तहां 
| कछु बैन कहीरी । सूर श्याम गए ग्वालनि टेस्त ना जानों तुम कहागही री ॥११॥ “|| 


| राग टोडी ॥ तुम मेरी बेसरिको थाई । सकुचि गई सुनि सुनि यह बानी तरुनिन द 
॥| राधा भले लज़ा३ ॥ यह तो बात छगति कछु साँची हमपर न्याइ रिसाई । टेरत कान्इ | 
|| 7ए ग्वालनकों अ्रवन परी ध्वनि आई ॥ बेतरि नाउं छेत सरमानी तब राधा झहरानी । | 


सूरदास ब्रजनारि मनहि मन यह गरुनि गुनि पछितानी ॥ ३७ ॥ 


| राग गूजेरी ॥ राधा तू अतिही है भोरी | झूठेहि छोग उठावत घर घर हम जान्यो | 
॥| अति तोरी ॥ केठ लगाइ लई रिस छांडो चूक परी हम वोंरी। तुम निमनल गेगाजलहते | 
| ढरत नहीं वह चोरी ॥ घर जैही की यमुना जैहौ हम आवैं संग गोरी । सूरदास अभु | 
॥ प्यारी मरी राधा चतुर दिननकी थोरी ॥ ३५ ॥ 


|... राग आसावरी ॥ अहो सखी तुम ऐसी हो । अब तुम कुछटी करि जानति मोकों || 
|| री सब तेसीहो ॥ अपने मन जैसी तैंसेह सब मोह जनावत तैसी हो । जोरी भली बनेगी 
| दरिसों छांह निहारो केंसी हो ॥ अब लागी मोको हुल्रावन प्रेम करति टरि वैसी हौ। | 

| सुनहु सूर तुमरे छिन छिन मति बडी प्रेम की गैंसी हौ ॥ ३६ ॥ 
| राग टोडी ॥ हँसति नारि सब घरहि चली । हम जानी राधा है ख़ोदी हम खोदी | 
| राधिका भली ॥ इतते युवति जाति यमुना जे तिनको मगम परखि रही। श्याम कहँते क्‍ 
| आई कहे ह्या चले गए उत हेरतही ॥ इतनी तबहि नहीं यह जानी झठेही सब आनि गही। | 
| सूर श्याम अपने रँग आये हम वाको नहिं भली कही ॥ ३७॥ 
|| “राग बिलावल ॥ राधा श्याम सनेहिनी हरि राधा नेही । राधा हारैके तन बसे हरि राधा | 
| देही ॥ राधा हरिके नैनमें हरि राधा नेननि । कुंज भवन रते युद्धके जोरति बल मैननि ॥ | 
॥ और न काहको रुचे घरघर गए दोऊ। मात पिता सर्ति भाइसों यह जाने न कोड । ल्‍ 
| केसे हूँ करि करि दिन गयो निशि कटत न क्‍योंहूँ । दोड रस बिरह मगन भए निशि | 
| भई अगोर्ड ॥ विरह सरोवर बूडई अंधकार सिवार | सुधि अवलंबन टेकही कईुँ वार न || 
|| पार ॥ तमचुर टोरे पुकारई बूडे जिनि कोई ॥ सूर प्रात नवका मिल्‍यो आनन्द | 
|| मन दो३ ॥ २८ ॥ | 
|| ६ राग घनाश्री ॥ मन मृग बेध्यो मोहन नेन बानसों । गृह बावकी सैन अचानक तकि || 
॥ ताक्यो श्रकुटी कमानसों ॥ प्रथम नादबल थेर निकट है मुरली सप्तक सुर बंधानसों । | 
| पाछे बक चित मधुरे हँसि घात किये उलेट सुठानसों ॥ सूर सुमार बिथा या तनुकी | 
॥ घटतनहीं औषधी आनसों । हेंहे सुख तवहीं उर अंतर आलिंगन गिरिधर सुजानसों ॥३९॥ | 
|| , राग बिलावल ॥ कान उठे अति ग्रातही तलवेली छागी। प्रिया प्रेमके रस भरे राति | 
!| अंतर खागी ॥ श्याम उठत अवलोकिके जननी तब जागी ॥ सुन्दर बदन विलोकिके || 
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॥ अंग अंग अबुरागी ॥ माता एुँछति सुअनको बलि गई मेरे बारे । कहा आज्ञु आचरज | 
| कियो तुम उठे सवारे ॥ झारी जल दँतवन दियो छबि परत न वास्यो ॥' उत्तम जलके 
॥ पेमसों सुत वदन पखारदो ॥ करी मुखारी अतुरई नागारि रसछाके | सूर श्याम ऐसी | 
| दा जिभुवन वश जाके ॥ ४० ॥ ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ उत वृषभावु छुता उठी वह भाव विचारे। रोने बिहानी कठिनसों | 
मनन्‍्मथ बल भारे ॥ ग्रीव मुतसरी तोरिके अचरासों बांध्यो । इहे बहानो करिलियो हरि | 
॥ मन अनुराध्यो ॥ जननी उठी अकुलाइके क्‍यों राधा जागी। कहां चली उठि भोरही सोगे | 
॥ न सभागी ॥ अब जननी सोऊे नहीं रवि किरनि ग्रकाशी | तूहु उठे काहे नहीं जागें | 
| ब्रजवासी ॥ आपु उठी आँगन गई फिरि घरही आई । कबधों मिलि हैं इयामको पल | 
रह्यो न जाई ॥ फिरि फिरि अजिरहि भवनही तलबेली ढागी॥ सूर इयामके रसभरी | 
॥ राधा अनुरागी ॥ ४१ ॥ 

राग गुंडमलार ॥ सुतासों कहति वृषभानु घरनी । कहां तू राधिका भोरते फिरति है | 
॥ तेरी गति मोपे नहिं जाति बरनी ॥ तोरि मोतिसरी तब खसुप्त करि धरयो करे एहि मिसि 
॥ सकुचि रही मुख न बोले । मनहु खंजन चपल चन्द फंदा परयो उडत नाहिं बनत उतहि 
॥ डोले ॥ कहा तेरी प्रकृति परी थौं छाडिली अबहिते कहां तू जाहिगी री । सूर कहे जननि 
॥ बोले नहीं आज तू परुसि धरिहीं खाइगी री ॥ ४७२ ॥ 

राग नट ॥ जननी पुनि पुन ग्रीव निहारे | देखों नहीं मुतसरी माला सो जैनि कतह | 
| डारे ॥ बोले नहं। बात यह सुनि रही मनलागी मुसकान । अबही मोको खीजि पढे है 
॥ बनि है काको जान ॥ भली बुद्धि मेरे चित आई कृष्ण प्रीति हे साँची। सूरदास राधिका 
॥ नागरी नागरके रंगरॉंची ॥ ४३ ॥ 
राग सोरठ ॥ जननी अतिहिं भई रिसहाई। बार बार कहे केंवरि राधिका मोतिसरी | 
॥ कहां गमाई ॥ बूझेते तोहि ज्वाव न आवे कहां रही अरगाईं। चौसर हार अमोल गरेको | 
| देह न मेरी माई ॥ कालिहिते रीतो गर तेरो डारि कहूँ तू आई। सुनहु सूर माता रिस देखत ॥ 
॥| राधा हँसति डेराई ॥ ४४ ॥ 
| राग बिछावल ॥ सुन रीमैयाकालही मोतिसरी गँवाई | सखिन मिले यमुना गई थौं ॥ 
॥| उनहि चुराई ॥ कीवों जलहीमें गई यह सुधिनहिं मेरे । तबते में पछितातिहों कहति न ॥ 
डर तेर ॥ पलक नहीं निश्िि कहूँ लगी मोहिशपथ रीतेरी। येहि डरते में आजुही अति | 
॥ उठी सबेरी ॥ महरि खुनत चकृत भर मुख ज्वाब न आंबे । सूर राधिका ग्रुनभरी कोउ | 
॥| पार न पांव ॥ ४५ ॥ 
|| राग गुंडमलार ॥ क्रोध करि सुतासों कहति माता । तोहिं बरजत में री अचग़री रिस 
॥| परी गव गेजन नाम है विधात्ा ॥ तेरो दोष नहीं अमती तू जहीं तहीं नदी डोंगर बन 
| वन पात॑ पाता । मात पिता लोककी कानि माने नहीं निछजमई रहति नहीं छाज गाता ॥ 

| मूली नहिं उन करी शीशतोकों धरी जगतमे सुता तू महरताता । बात सुनि है श्रवण 

॥ मई बिनही भवन सूर डारे मारि आज्ु आता ॥ ४६ ॥ 


॥॥॥१४/९५//। लाला ता कानाभानाआ 9० सका... 
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॥ राग धनाश्री ॥ जाहु तहीं मोतिसरी गमाई । तबहीतो घर पेटन पेहौँ अब ऐसे ढँग | 
| आईं ॥ जो बरजों आपुन सोह फरे देखो री ग्रुन माई ॥ एकएक नग सतसत दामनिके < 
| छाख टका द॑ ल्याई ॥ जाके हाथ परयो सो देंहे घर बेठे निधि पाई। सरसुनत री कुँवरि | 
॥ राधिका तोको नहीं मलाई ॥ ४७ ॥ । 
|. राग टोडी ॥ भरि भरि नेन लेतिंहे माता | मुखते कछ आगे नहिं बाता ॥ रीठौ ्रीव 
| निहारत जबही। हियो उमँंगि आवतहे तबहीं॥ मोतिसरीते मुख परम विराजे। मानों | 
॥ शशि पारसविच आज ॥ मोतिसरी माछठा कहां गवाह । जीव बिना करिंहे वह भाद ॥ | 
| जाधों देखि कहँधो पावे । सूर जोरिकर विधिहिं मनावैं ॥ ४८ ॥ 6 
| राग यन्डमलार ॥ कहा वह मोतिसरी जो गवाह री। बाबासों और लेहों मेंगाई री ॥ | 
॥| वे कहा करेगी सेति राखरी । तादिना तहीधों कितिक भाषे री ॥ नेन भरिलेति कह और | 
।| नाहीं री ॥ छोर मोतिसरीको मोहिं रिसाही री ॥ संदूकन भरिषरे ते न खोले री । कहा | 
॥ मोसों खीझ २ बोले री ॥ सुता वृषभान॒की हरपमनहीरी । सूर प्रश्ु सेन दे बोले | 
| वनही री ॥ ४९ ॥ | 
| राग गौरी ॥ सुनि राधा अब तोहि न पत्येहों। और द्वार चौकी हमेल अब तरे केठ ॥ 
॥| न नेहों ॥ लाख टकाकी हानि करी तें सो अब तोसों लेहों। हार विना ल्‍्याये लरिहों री | 
॥ घर नहीं पेठन देहों ॥ जब देखों ग्रीवहे मोतिसरी तबहीं तो सचुपेहों | नातर सूर जनम- |॥ 
॥| भरे तेरो नाउऊँ नहीं मुख लेहों ॥ ५० ॥ 
॥ राग कल्याण ॥ घुनि री राधा अतिलडबौरी यमन गई जब संग को नहीं | बूझति 
॥ नहीं जाइ अपनिनको नहातरहीं जब जोन जोन हीं ॥ काको नाईँ घरों तो आगे ललिता | 
| चंद्रावडी नहीं नहीं | बहुत रहीं धग सखी सहेली कहीं कहा में सेन सेनहीं ॥ देखों जाई 
|| यमुनतटहीम जहां धरिके में न्हात रही ही | सूर जाइ बूझों थों वाको ब्रजयुवती एक | 
॥| देखि रही ही ॥ ५१॥ | 
| राग कल्याण ॥ जेंहे कहाँ मोतिसरी मेरी । अब सुधि भई रूई वाहीने हँसत चली || 
॥ वृषभानुकिशोरी ॥ अबही में लीन्हे आवतिहों मेरे संग आवे जिनि को री। देखोधीं कह || 
। करिहों वाको बड़े लोग सीखतहैं चोरी ॥ मोको आज्ञु अबेर रागिहे हूँदूँगी ब्रज घर घर | 
॥ खोरी । सूर चली निधरकद्ठे सबसों चतुर राधिका बातन भोरी ॥ «२ ॥ | 
|  नंदसुअन बारबार खनीपथ जोहे री। छोचन हरि करि चकोर राधामुख चंद्र ओर ॥ 
देखत नई तिमिर भार मनही मन मोह री ॥ नेना दोउ #गरूप वदून कमल झरदरूप । 
॥| तरनिको प्रकाश मिलन विनाचपल डोले री! लोचन म्रग सुभग जोर राग रूप भए | 
॥| भोर भौहं धनुष शर कटाक्ष सुरति ब्याध तोले री ॥ कीधों एक बच्छ प्यारी मुख रूप ; 
॥ सार श्याम देखि रीझे मन इहै सांच मानी | सूरइयाम सुखदधाम राधाइजाहिनामआतुर । 
| 
| 
! 








॥| पियाजानिगवनप्यारी अतुरानी ॥ ५३ ॥ 
| राग देवगन्थार ॥ इयाम अतिराधाविरहभरे । कबहूँ सदन कबई आंगनही कवहूँ पौरि | 
|| खरे ॥ जननी आतृर करति रसोई देखि देखि इरि जात | कहा अबेर करति तू अब री | 
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॥ संग सबे बोलावहु हलूधर नहीं बताई ॥ ९४ ॥ 
|| राग बिछावढ ॥ महरि कह्मो नेंद्ठाडिले संग सखा बोलावहु। करें कलेऊ आइके 


॥ हलधरहुबो छावहु ॥ हलूधर लयोबोलाइके मोहन करि आदर । दाऊजी चलि जइये यह ।. 


|| कहि मनसादर ॥ कान्ह जाइ तुम जेवहू मोकों रुचि नाहीं। सखा संग हरिलेगए बैठे 
एकठाहीं ॥ पटरस व्यंजन को गने बहुभांति रसोई । सरस कनिक वेसन मिले रुचि रोटी 
पोई ॥ प्रमसहित परुसन लगी हरूधरकी माता । ग्वाछ सखा सब जोरिके बैठे नंदताता ॥ 
सखासबे जवन लगे हरि आयसु दीन्हों । सूरदास प्रभु आपुह्वकर जोरहि लीन्हों॥ ५५ ॥ 
॥ राग आसावरी ॥ नंदमहर घरके पिछावारे राधा आइ बतानीहो। मनौ ऑबदल मोर 
| देखिके कुइकि कोकिला बानीहो ॥ झूठेहिनामलेत छलिताकों काहे जाहु परानी हो। 
| बंदावन मग जाति अकेली शिरलिये दही मथानीहो ॥ में बैठी परख़ति हाँ रहों इयाम 
|| तब॒हिते जानीहो । कोककला ग्रणआगरिनागरि सूरचतुई ठानीहों ॥ «६ ॥ 
| राग रामझली ॥ इयामसखाजेंवतहीछाँडे । करको कौरडारि पनवारे नागर आपु चले 
अति चौंडे ॥ चक्ृतमई देखत जननीदोउ चकृतभए सबग्वाल । अति आतुर तुम चढे 
|| फेहाँहो हमहि कहो गोपाल ॥ अबही एक सखा यह कहिगयो गाइ रही बन ब्याह्‌। 
॥| सुनह सूर में जवत बैठो वह सुधि गई मुलाइ ॥ ५७ ॥ 


॥ भूख लगी अतिमात ॥ में बलिजाऊँ श्यामधन सुंदर अब बैठी तुम आई । सूर सखा 





| 


| 


| 
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राग ललित ॥ धौरी मेरी गाइ वियानी । सखन कटह्मो तुम जेंवहु बैंठे श्याम चतुर्र 


|| ठानी ॥ गाइ नहीं हां बछरा नाहीं वहँ हे राधारानी । सखा हँसत मनहीं मन कहि कहि 
|| ऐसे गुणनि निधानी ॥ जननी भेद नहीं कछु जाने बार बार अकुलानी । सूर श्याम 
भूखो उठि धायो मरे न गाइ बियानी ॥ ६८ ॥ 
राग क्याण ॥ सेनद्‌ नारि गई वन धामकों । तबाहिं करकौर दियो डारि नहीं 
रहिसके ग्वाल जवत तजे मोहि गईं श्यामको ॥ चले अकुलाइ बनधाह व्यानी गाय 
देखिहों जाइमनहरष कीन्हों । प्रिया निरखति पंथ मिले कबहरिकंतगे यहि अंतर हँसि 
अंक लीन्हों ॥ अतिहि सुखपाइ अतुराइ मिले धाइ दोउ मनो अति रंक नव निधिपाई। सूर 
॥ प्रभुकी प्रिया राधिका अनि नवरू नवल नंदलालके मनहि भाई ॥ ९९ ॥ 
|. राग धनाश्री ॥ पिछवारे हें बोलि सुनायो । कमलनयन हरि करत कलेऊ करनाहिन 
। आतन छायो ॥ गाइ एक वन व्याइ रहीहे येहि मिस आतुर उठिधायों। बेनु न कियो 
लकुट नहीं लीन्हों हरवराइ कोउ सखन बोछायो ॥ चौंकि परे चकृत हैं जित कित सत्य 
आहिकी सपन भयो ज्ञायो | फूले फिरत शंकना मानहु सुधा किरनि छबि छायो ॥ म्रिलि 
बैंठे संकेत छतातर कियो सब जितनोमनभायों । सूरदास सुन्दरी सयानी उलटि अंक 
॥ गिरिधर पर नायो॥ ६० ॥ 
राग देवगंवार ॥ दोऊः राजत रति रणधीर । महासुभट प्रगटे भूतल वृषभानु सुता 
बलबीर ॥ भौहैं धनुष चढाइ परस्पर सर्जे कवच तनुचीर । गुण संधान निमेष घटत नह 
छुटे कटाक्षनितीर ॥ नखनेजा आकृत उरलागें नेक न मानत पीर । मुरली धरनि 


॥| डारि आयुधले गहे सुभुज भटभीर ॥ प्रेम समुद्र छांडि मर्यादा उमँगि मिले 
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| तजि तीरै। करत विहार दुईईं दिशते मानो सांचत सुधा शरीर ॥ अति बल जोबन ॥ 
॥ थाई रुचिर रचि बदन मिली श्रमनीर | सूरदास स्वामी अरु प्यारी विहरत कुज | 
॥ कुटीर ॥ ६१॥ ल्‍ 
| राग कान्हरो ॥ नवृरू निकुंञ नवलू नवका मिलि नवरूनिकेतनि रुचिर बनाये | बिल- | 
| सतविषिनविछास विविधवर वारिजबदन बिकच सचुपाये । छागत चंद्रमयूष सुतौ तनु | 
| लताभवन रंप्रनि मग आये ॥ मनहुँ मदनवल्ली पर हिमकर सींचत सुधाधार सत नाये ॥ || 
| सुनि सुनि सूचति श्रवन सुंदरी मौन किये मोदति मनछाये । सूरसखी राधा माधौ मिलि ॥ 
॥ क्रीडतहँ रतिपतिहि लजाये ॥ ६२ ॥ | 
॥ राग कल्याण ॥ हरबि पिय प्रेम तिय अंक लीन्हीं। पिये विनवसनकरि उलटिधरि ॥ 
| भुजन भरि सुरति रति पूर ग्रति निवलकीन्हीं ॥ आपने कर नखनि अलक कुरवारही | 
कवहुँ बॉँधे अतिहि लगतलछो भा । कबहँ मुख मोरि चुंबन देत हरष है अधर भरि द्षन 
॥ वह उनहि शोभा ॥ बहुरि उपज्यो काम राधिकापति इयाम मगन रस ताम नहीं तनु | 
॥ समभारें। सूर प्रभु नव नवरा नवलकुंजगृह अन्त नहिं लहतत दोउ रति विहारें ॥ ६३ ॥ ल्‍ 
॥ राग नट ॥ नागर श्याम नागरी नारि। सुरतिरतिरणजीत दोऊः अंगमन्मथधारि ॥ | 
श्याम तनु घन नील मानो तडित तन सुकुमारि | मनो मकेत कनक संयुत खच्यो काम ॥ 
|| रवारि ॥ कोक गुण करि कुशल श्यामा उत कुशलनन्दुलाल । सूर इयाम अनंगनायक | 
॥| विवश कीन्हों बाल ॥ ६४ ॥ ः 
राग मढार ॥ उल्हरि आयो शीतल बूँद पवन पुरवाई। बाढे हुम सघन बन दोउहो |॥ 
॥ चहुँ ओर घटा छाई ॥ अनमने भए कन्हाई भीजत देखि राधिका माधव कारी कामरि ॥ 
|| ओढाई ॥ अति दरेरकी झरेर टपकत सब अँबराई ॥ कांपत तनु त्रियाके पिय हँसिके ॥ 
॥ ग्रीवा लगाई । भए एक ठोर सूर श्याम शयामा भरि फोर अरस परस रीझत उपरे नाहीं ॥ 
में समाइ ॥ ६५ ॥ ॥ 
| राग मलार ॥ दीजे कान्‍्ह कॉधेहूको कंवर। नान्‍ही नान्‍ही बूँदन वरषन छागौ भीजत ॥ 
॥ कुमुंभी अंबर ॥ बार बार अकुलाइ राधिका देखि मेघ आंडेंबर । हँसि हँसि रीक्षि बेठि | 
| रहे दोऊ ओढि सुभग पीताम्बर ॥ शिवसनकादिन नारद शारद्‌ अंत न पा्वें तुम्बर | सूर ॥ 
॥ रयाम गति रूखि न परत कछु खात ग्वालन तजि संबर ॥ ६६ ॥ । 
राग गौरी ॥ सुरति अंत बेठे बनवारी। प्यारी नेन जुरत नाहिं सन्मुख सकुचि हँसत ॥ 
| गिरिधारी ॥ बसन सैँभारि तन लेत गये दोझ आनँद उर न समाइ । चितबन दुरि दुरि | 
नेन लजोंही सो छवि बरानि न जाइ ॥ नागरि अंग मरगजी सारी कान्ह मरगजे अंग । | 
| सूरज प्रभु प्यारी बश कीन्ही हाव भाव रति रंग ॥ ६७ ॥ | 
| राग सोरठ ॥ रीसे श्याम नागरी छवि पर । प्यारी एक अंग पर अठकी यह गति भई || 
॥ परस्पर ॥ देह दह्ाकी सुधि नाहें काहू नेन नेन मिलि अठके। इन्दी वर राजीव कमल पर ॥ 
| चुग खंजन जनु लटके ॥ चक्ृत भए तनुकी सुधि आई बनहीमें भई राति । सर याम ॥ 
| श्यामा बिहार करे सो छबिकी एक भांति ॥ ६८ ॥ | 


( ३७६ ) ४8 सूरसागर 






॥ राग आसावरी ॥ कान कह्मों बन रेनि न कीजे सुनहु राधिका प्यारी हो। अति हितसों 
|| उरलाइ कह्यों अच भवन आपने जारी हो ॥ मात पिता जिय जान न कोई खुप्त प्रीति | 
॥ रस भारी हो। करते कोर डारि में आयो देखत दोउ महतारी हो ॥ तुम जो प्यारी मोही 
॥ लागत चन्द्र चकोर कहारी हो । सरदास स्वामी इन बातन नागारे रिश्ि३ भारी हो ॥६९॥ 
॥ राग कल्याण ॥ प्यारी उठि पियके उर लागी। आलस अंग लटकि रूट आई देखि ॥ 
श्याम बड़भागी | सुरति मौन निश्शि बीती मानों हँसनि श्रात भयो जागी। अति सुख 
॥ केठ लगाइ हुई हरि अरस परस अनुरागी॥ नवतनमें घनवेली दामिनि सहज मेंटि व्िलि ॥ 
॥ पागी। सूरदास अभुको अंकम भरि कामदूंद् तनु त्यागी ॥ ७० ॥ । 
राग गौरी ॥ कहा करों पग चलत न घरको। नेन विमुख जिन देखे जात न छब्घे | 
| अरुन अधरको ॥ श्रवण कहत वें वचन छुनें नहिं रिस पावत मो परको। मन अटक्यों | 
॥ रस मधुर दसनि पर डरत न काहू डरको ॥ इंद्री अंग अंग अरुझानी श्याम रंग नट | 
॥| वरको। सुनहु सर प्रभु रही अकेली कहा करों सुंदर वरकी ॥ ७१॥ 
| श्याम अपनी चितवनिबरजों अरु मुखकी मुसकानि। तुम्हरे तनक सहजके कारन || 
सहियत सरवस हानि ॥ इजे बिजे दोझ आपुसमे निरये बिधना आनि। विद्यमान सबही | 
॥ इन देखत बशकरबेकी बानि ॥ आपुनही डहकाय अपुनपो कहियत कहा बखानि। पृर 
॥ सुगंध गवाह गांठिको रही बोरइमानि ॥ ७२ ॥ 
राग बिहागरों ॥ अतिहित श्याम बोले बेन | तुम बदन देखे बिना ये तृप्तहोत न नेन ॥ 
| पलक नहीं चितते टरति तुम प्राणवह्लभ नारि। सुनति श्रवननि बचन अमृत हरष अंतर || 
भारि ॥ हा पिद अवसेर करिहें गवन कीजे गेह। सर प्रश्नु प्रिय त्रिया आगे प्रगठटिपूरन | 
नेह ॥ ७३ ॥ 
श्याम प्रगट कीन्हों अनुराग । अति आनंद मनहि मन नागरि बदति आपने भाग ॥ 
॥ सुंदर घन उत बजहि सिधारे इतहि गमन करि नारि। दंपति नेन रहे दोउ भरि भरि गये 
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॥| सुरति रति सारि ॥ जननी मन अवसेर करतिही हरि पहुँचे तेहि काल। सर श्यामको 
मात अंकभरि कहति जाउँ बलिलाल ॥ ७४ ॥ 6 
में बलि जाऊं कन्हेयाकी। करते कौन डारि उठिषायो ब्यात सुनी बनगेयाकी॥ | 
| धोरी गाइ आपनी जानी उपजति प्रीति लवैयाकी । तातो जल समोह पग धोवति इयाम ॥ 
॥ देखि हित मेयाकी ॥ जो अनुराग यशोदाकेउर मुखकी कहति नन्हेयाकी | यह मुख सूर 
और कहूँ नाहीं सौंह करत वलभेयाकी ॥ ७५॥ 
॥ राग इमन ॥ कानह प्यारे वारने जाऊं इयाम सुंदर मूरति पर। छब्सों छबीडी ठटकि 
॥| वदनपर ॥ चंद्रिकाकी लटकनि अतिहि बिराजत मुरली सुभग धरेकर। सुंदर नेन विशाल | 
॥| भोंह सुरचाप मनो तिलकबिराजित ललित भालपर। सूर इयाम मेरो अति बानक बन्यो | 
बनमाला अतिही उर राजत काटे तट सोहत पीतांचर ॥ ७६ ॥ ' 
राग बिहागरो ॥ वह तो मेरी गाह न होई। सुन मेया में वथा भरम्यो बन जो देखों | 
| नेनन भरिजोई ॥ बृंदावन हूँढयो यम्ुुनातट देख्यो बन डोगरी मंझारी। सखा संग कोउ | 
| नहीं अकेलो कांघे कामारे कर लकुटधारी ॥ वहतो धेनु और काहूकी युवती एक मिली | 
थों कौन। सूर संग मेरे वह आई मोको उहि पहुँचायो मौन॥ ७७ ॥ 
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| राग रामकली ॥ राधा अतिहि चतुर प्रवीन । कृष्णको सुख दे चली हँसे हँसगति || 
॥ कटिछीन ॥ हारके मिस इहां आई इयाम मणिके काज। भयो सब पूरण मनोरथ मिले | 
|| श्रीज्रजराज ॥ गाँठि आँचर छोरि के मोतसरी लीन्हीं हाथ | सखी आवत देखि राधा 
॥ ले ताको साथ ॥ युवति बूझति कहां नागरि निशि गई एकयाम | सूर व्यौरो कहि | 


। 


सुनायो में गईं तेहि काम ॥ ७८ ॥ | 
|. राग कान्हरो ॥ ऐसी री निधरक तू राधा । ब्रज घरवर बनबन डोली तू नहीं कियो | 
| कह बाधा ॥ मोको संग बोलि तू छती करनीकरी अगाधा। ग्रातहिते तू अब आवरतिह || 
|| रनि याम रूगि आधा ॥ पायो हार किधों पुनि नाहीं देखों री मोहिं साधा । आंचर | 
| हरिग्रीव देखरायो दामन मोल उपाधा ॥ मनमन कहति बात यह मिलवति गई श्याम || 
| अवराधा । सूर सखी लखि लीनी ताको यह तौह कछ दुविदाधा ॥ ७९ | 


राग धनाश्री ॥ कहि राधा किनहार चोरायो। अजयुवतिनि सबहिन में जानति घरघर | 
लेले नाम बतायो ॥ श्यामा कामा चतुरा नब॒ला प्रमुदा समदा नारी | सुखमा शीला || 
अवधा नंदा बूँदा यमुना सारी ॥ कमला तारा विमला चंदा चंद्रावलि सुकुमारी । अमछा || 
अवला कंजा मुकुता हीरा नीला प्यारी ॥ सुमना बडुला चंपा जुहिला ज्ञाना भाना भाऊ। | 
प्रेमा दामा रूपा हंसा रंगा हरषा जाऊ॥ दवों रंभा कृष्णा ध्याना मेना नेना रूपा। रत्ना | 
कुमुदा मोहा करुना छलना लोभानूपा ॥ इतनिनमें कहि कोने लीन्हों ताको ना बताउ। ॥ 
सूर श्याम हैं चोर तिहारे में जानति सब दाउ ॥ <० ॥ | 
. शेकराभरन ॥ घुरति रति मानि आई पियें तें गजगति गामिनी । मरगज हार बिथुरे | 
बार देखियत आइगई एक याम यामिनी ॥ और शोभा सोहाइ अंगअंग अरसाइ || 
बोलतिहे कहा अलसामिनी । सूरदास छवि निरखति रही रसवश हेरी ध॑नि धनित्‌ | 
भामिनी ॥ <१॥ | 

राग कानहरो ॥ उरझारी लटैंछुठी आननपरभीजी फुलेलनसों आछी हरिसंग केलि। सोधे | 
अरगजी अरु मरगजी सारी केसीरे खोरि बिराजित कहुँँकहँ कुचनि पर दरकी अंगिया | 
घन बेलि ॥ आलस हैं भरे नेनबेन अट्पटात जात एंडात जम्हात गात अंगमोरि बहियां | 
झेलि। सूरज प्रभुष्यारी प्यारे संग कारे रसविलास अरसपरस दोउ अंकौ मेलि ॥ <९॥ || 

राग लछित ॥ आइ तू डगमगात एंडात जँभावति रगमगी रंग मगी रंग भरिके। चंद | 
उदे मुख देखतहों कर दपन प्रतिबिंब निहारि थौं पीक-लीक नैननि छबि परके ॥ बिथुरे | 
अलक सुथरे मुख ऊपर अति आनंद उर हरिके। सुखकेलि करिके सूरज प्रभ्नु रसिकराइ | 
रसवश कीन्ही बनाइ नवढा नवल रीझे मन ढरिके ॥ <३ ॥ | 

राग बिछावल ॥ सुनि री राधा अबर्हिं नई। बातें कहा बनावति मोंसों हमहँते तुम | 
चतुर भई ॥ कहां ग्वालि कहँ हार तुम्हारों कहां तहां तू आज्जु गईं। मनहीं जानिलेह में | 
जान्यो जाके रंग तू सदा रइ ॥ तेरे गुण परगट करिहों में ऐसी रीति कहूँ न भटई । सूर 
श्याम जबते सँग कीन्हों तबहीते में जानि लद ॥ <४ 
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राग बिछावल ॥ इन बातन कछ पावति री। बिनदेखे लोगनसों सुनि सुनि काहे बैर | 
॥ बढावति री ॥ मोको जहां अकेली देखति तबहीये उपजावति री। ब्रजयुवतिनकी संगति | 
॥ त्यागो पुनिषुनि क्रोध करावति री ॥ केसी बुद्धि तुम्हारी सबकी ऐसिहि तुमको भावति 
री। सूर शीश तृण दे बूझति हों सांचकहतकी बनावति री ॥ <५॥ | 
राग गुंडमलार ॥ करति अवसेर वृषभानुनारी | प्रातते गई वासर गयो बीति एक || 
यामनिशिगईधों कहांवारी ॥ हारके त्रास में कुंवरि त्रासी बहुत तिहि डरन अजहुँ नहीं 
॥ सदन आईं। कहाँ भ जाउें कहाँ थीं रही रूसिके सखिनसों कहति कहीं मिली माई॥ 
॥ हार बहिजाइ अति गई अकुलाइक सुताके नाउँ इक उहें मेरे । सूर यह बात जो सुने 
अबह्ीं महर कहींगे मोहिं ये ढंग तेरे ॥ <६ ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ राधा उर डरात गृह आईं। देखतही कीरति महतारी | हरषि कुँवरि उर | 
॥ लाइई॥ धीरज भयो सुता माता जिय दूरि गयो तनु सोच। मेरीको में काहे त्रासी कहा |। 
कियो यह पोच ॥ ले री मैया हार मोतसरी जाकारण मोहिं त्रासी | सूर राधिकाके मुण 
ऐसे मिलि आई अविनाजशी ॥ ८७ ॥ 
॥ राग बिहागरो ॥ परमचतुर बृषभानुदुलारी। यह मति रची कृष्ण मिलिबेको परमपुनीत 
॥ महा री। उत सुख दियो नंदनंदको इतहि हरष महतारी | हार इतो उपकार करायो॥ 
| केबहु न उरते टारी ॥ जे शिव सनक सनातन दुलभ ते वश कियो मुरारी । सूरदास प्रभु 
कृपा अगोचर निगमनहूँ ते न्‍्यारी ॥ ८८ ॥ 
राग भेरवी ॥ इयाम भए वश नागरिके। नेन कटाक्ष बंक अवलोकनि रीकझे घोष उजा- 
॥ गरिके॥चित मधुर कर रस कमल कोशको प्यारी वदन सुधागरिके | छोकलाज संपट नहैं | 
॥ छूटत फिरि फिरि आवत वागरिके ॥ मिलन प्रकाश मनावत मन मन कहां कहों अनु- 
रागरिको | सूर श्याम 4शवाम भए हैं धनि ऐसी बडभागरिकों ॥ ८९ ॥ 
राग आसावरी ॥ इयाम भए बृषभानुसुतावश और नहीं कछुमावै हो। जो प्रभु तिंहू | 
भमुवनको नायक सुरमुनि अंत न पावे हो ॥ जाको शिव ध्यावत निशि वासर सहसानन 
जेहि गांवे हो। सो हरि राधावदन चंदकों नेनचकोर त्रसांवें हो ॥ जाको देखिअनंग 
_॥ अनागतनगारे छवि भरमावेहों। सूरइयाम श्यामावश ऐसे ज्यों सैंग छांहड़ुलांवे हो ॥५०॥ | 
राग जतश्री ॥ कबहूँ इयामयमुनतट जात ॥ कबहूँ कदम चढत मंग देखतमन राधा | 
॥ बिन अति अकुलात। कब जात वन कुंजधामको देखि रहत कछु नहीं सुहात। तब 
॥ आवत वृषभानुपुराको अति अनुराग भरे नंदतात ॥ प्यारी हृदय प्रगटही जानति तब 
॥ मन मांस सिहात। सूरदास प्रभु नागरिके उर नागर इयामल गात ॥ ९१॥ ॥ 
राग गूजरी ॥ राधा श्याम व्यामराधा रँंग । पियाप्यारीको हृदयेरखतप्यारी रहति | 
| सदाहरके संग ॥ नागारे नेन चकोर वदन शशि पिय मधुकर अंबुज सुंदरि मुख। चाहत | 
॥ अरस परस ऐसे करे हारे नागारे नागरि नागरसुख ॥ सुख दुख सोचि रहत मनही मन 
तब जानत तनको यह कारन। सुनहूँ सूर कुछकानिजीय दुख दोझ फलदोउ करत | 
बिचारन ॥ ९२ 
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॥ राग सूही बिावल ॥ यमुना चली राधिका गोरी । युवति वेद बिच चतुरनागरी देखे 
| नेद्सुअन तेहि खोरी ॥ व्याकुल दशा जाने मोहनकी मनहीं मन डरपी उन ओरी | | 
॥ चतुर काम फंग परे कन्हाह अब थौं इनहि ब॒झावे को री ॥ इतसखियनसों बात बनावति 
॥ अति ह गईं तनकसी भोरी। सूर उतहि हरि भाव बतावत धीर धरो मिलिहे दोड जोरी॥९३॥ | 
॥ राग जयतश्री ॥ तब राधा इक भाव बतावाति । मुखमुसकाह सकुचि पुनि लीन्हो सहज | 
| चली अलके निरुवारति ॥ एक सखी आवत जल डीन्हें तासों कह्तति सुनावति। ठेरे ॥ 
| क्यो घर मेरे जेंहो में यमुनाते आवति ॥ तब सुखपाइ चले हरि घरको हरि प्यारीहि 
| मनावत । सूरज प्रभु बितपन्न कोकगुन ताते हरि हरि ध्यावत ॥ ९४ ॥ | 
॥ राग धनाश्री ॥ इयामको भाव दे गई राधा । नारि नागारैन काहू रुख्यो कोउ नहीं 
॥ कान्ह कछु करतह बहु अनुराधा ॥ चिंते हरिवदन याको हँसत में ढेखी वे ताहँ गए 
॥ कछ हरष किये। भावतों भावके सींग नाहीं सने ये महाचतुर चतुरइंलिये ॥ आजुही 
॥ रोने दोउ संग ये मिलहिंगे रहे कहि परसपर मनहि जानी । सूर बजनागरि नारि नाग- ॥| 
॥ रिन संग फिरीबज तुरत ले यमुनपानी ॥ ९५ ॥ । 
राग टोडी ॥ भाव दियो आववैंगे श्याम । अंग अंग आभूषन साजाति राजति अपने | 
धाम ॥ रतिरण जानि अनंग नृपतिसों आप नृपति राजति बलजोरति | अति सुगंध मदन । 
॥ अँग अंग ठनि बनिवनि भूषन भेषति ॥ बीगहार चीरचोडीछबिसेना सजि श्रृंगार । पान | 
| वचन सन्नाह कवच दे जोरों सूर अपार ॥ ५६॥ 
राग कानहरो ॥ प्यारी अंग श्वृंगारकियों । बेनीरची सुभग कर अपने टीका भाल ॥ 
दियो ॥ मोतियन मांग सँवारि प्रथमही केसरि आड सँवारि। लोचन आँजि »वण तखन | 
॥ छबिको कबि कहे निवारि ॥ नासा नथ अतिही छबि राजत बीरा अधरनि रंग । नवसत | 
साजि चीर चोली बनि सूर मिलनि हरि संग ॥ ९७ ॥ ॥ 
॥ राग कल्याण ॥ नागरि नागरपंथनिहारे । उदे बाल शशि अस्तमयो अब जिय जिय | 
॥ इहे बिचारे ॥ कीधों अवहीं आवत है हैं की आवन नहीं पहें । मात पिताकी त्रास उतहि ॥ 
॥ इत मेरे घरहि ढरे हैं ॥ अंग श्रृंगार श्यामसहित कीरन्ह वृथा होन ये चाहत । सूर श्याम ॥ 
॥ आवें की नाहीं मन मन इृह अवगाहत ॥ ९८ ॥| | 
गग कान्हरों ॥ श्यामा निश्िम सरस बनी री । मुगरिपु लक तासु रिपु गज ता ऊपर । 
॥ मधु केलि ठनी री। कीर कपोत मधुप पिक तुंबर रिपरु सुत रेख बनी री । उड्डपति बिंब | क्‍ 
| धरे अति शोभा सुख बाला जोरि चिनी री ॥ कनक खंभ रचि नवसत साजे जलूधर 
॥ भख जब श्रवन सुनी री । करगहि सत्र सात परिसारैंग देपतिहीकी सुरति ठनी री ॥ 
| उमापतिहि रिपुको ललचानी वनरिषु तनमें अधिक जरी री | सूरदास प्रमु मिलो राधिका 
| तन मन शीतल रोमभरी री *ः 
राग बिहागरो ॥ राधा रचिरचि सेज सँवारति ' तापर सुमन सुगंध विछावति बारंबार 
|| निहारति ॥ भवन गवन कि हरि मेरे हरष दुखहि निरुवाराति । आवें कबहुँ अचानकही 
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॥ जो सुभग पार्वेडे डारति ॥ यह अमिलापहिमें हरि प्रगटे पुरुष भवन सकुचानी। वह | 
|| छुख श्रीराधा माधोकों सूर उरहि यह जानी ॥ ९९ ॥ 

कहाकहों सुखकद्यो न जाइ । वह अमिलाष श्यामकी आवाने दुहँ उर आनन्द उर न | 
॥ समाहई।॥ द्वादशकान द्वादशी आपुन वह निशि वे हरि राधा योग । वह रसकी झझकनि वह 
॥ महिमा वह सुसकति वेसो संयोग । वे हितबोल परस्पर दोऊ ठटकत कहत प्रेम पहिचानि। 

| सूर श्याम कर वाम भ्ुुजा धरि उछेगलड वह मुख पहिचानि ॥ १६०० ॥ 


|. राग कान्‍्हरो ॥ इयाम सकुच प्यारी उर जानी । लई उछंगि वाम झुज भरिके बार | 
बार काहे बानी ॥ निरखति सकुच बदन हरिप्यारी प्रेमसहित दोऊ ज्ञानी । करत कहा 

॥ पियअति उताइली में कई जात परानी ॥ कुटिल कटाक्ष बेक करे भ्रकुटी आनन मुरि 
मुसकानी। सूरश्यामगिरिधर रतिनागर नागरे राधारानी ॥ १ ॥ 


नागरि नागर करत बिहार । कामनृपति सेना दुहँ अंगनि शोभा वार न पार ॥ अधर 
|| अधर नननिनिननि आुव भाल कियो इकठौर । मनइंदीवर कमल कसेसे चारि भेैवर रंग 
और ॥ बंदन भाल बिहँसनि दोझः अरस परस वरनारि । मनों बिच चंद चकोर परस्पर 
॥| कमल अरुन रविधारि ॥ हावभाव रति उपजायो वियप्यारी मन एक । सूरदास स्वामी 
स्वामिनि मिलि कोक कलछानि अनेक ॥ २॥ 


राग गुंडमलार॥इयामा श्याम परम कुशल जोरी । मनों नव जलूद पर दामिनिकी कला ' 
सहज गति मेटि श्रुति भई भोरी ॥ अलक विथुरी श्याम मुखपर रहे मनों बल राहु शशि | 
धेरि लीन्हों । चिते मुख चारु चुबन कराते सकुच तजि दशन छत अधर पिय मगन 
दीन्हों ॥ परत श्रम बूंद टप टपकि आनन बाल भई बेहाल रति मोह भारी। बिधुपर 
॥| सुदत विध्वंत अमृत चुबत सूर विपरीत रति पीडि नारी ॥ ३ ॥ 


राग कुरंग ॥ कुंजके निकट कुंज सुरति निरसिसों सेज राजत सुख गात। छूटिगई | 
| तनकी चोली दरकि तरकि गये चारों याम रजनी विहानी मोर रे भोर आत ॥ आल्ससों 

॥| उठि बेठे अरस परस दोउ दंपति अति मन मन मुसकात । सूर आस पूरी इयामा श्याम | 
॥ बनी जोरी निशिरस सुधि आये नेन नेननिजात ॥ ४ ॥ क्‍ 


राग ललित ॥ राजत दोउ रतिरंग भरें। सहज प्रीति विषरीति निशा सब आल्स सेज 

।| परे ॥ अति रणवीर परस्पर दोऊ नेकहु कोउ न मुरे। अंग अंग बल अपने अरिनिसों ॥ 
रति संग्राम लरे ॥ मगन मुरछि रहे खेत सेज पर इत उत कोउ न परे। सूर श्याम | 
॥ रयामा रति रणते एक पग पल न टरें ॥ ९ ॥ : | 


राग बिमास ॥ इयामा श्याम सेज उठि बेठे अरस परत दोड करत बिहार । उन उनकी ॥ 
| पहिरी मोतिनकी माछा उन उनको पहिस्थो नवसरिह्वार ॥ लट्पट पेंच सँवारति प्यारी | 
| अलक सँवारत नंदकुमार। सूरदास प्रश्न नागरि नागर विपरीते भूषण #ैगार ॥ ६ ॥ 


भर 
ही है 
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| राग ललित ॥ करि श्रृंगार दोड अलंसाने । प्रथम बोल तमचुर सुनि हरषे पुनि पौढे | 
॥ लपटाने ॥ रति रण युद्ध याम त्रय नीके सेज परे उठि पुनि मुरझाने | मानों श्र खेत | 
॥ सम लरिके गिरे उठत फिरि गिरे छूजाने ॥ ७ ॥ | 
राग छलित ॥ बोले तमचुर चारो यामको गजर मारथो पौन भयो शीतल तम तमत्ता | 
| गई ॥ प्राची अरुनानी धानि किरिन उज्यारी नम छाई उडगन चंद्रमा मलिनता लई ॥ | 
|| सुकुले कमल वच्छ बंधन बिछोहि ग्वाल चरे चली गाय द्विज पैंती करको दई ॥ सूरदास | 
॥ राधिका सरसवानी बोलि कहे जागो प्राण प्यारे जू सबारेकी समें भई ॥ < ॥ | 
| राग विभास ॥ चिरई चुहचुहानी चन्दकी ज्योति परानी रजनी बिहानी प्राची पिफी | 
| प्रवानकी । तारका दुरानी तमघटे चुर बोले श्रवण भनक परी ललितके तानकी ॥ भंग | 
मिले भारजा बिछुरी जोरी कोक मिले उतरी पनच अब कामके कमानकी । अथब्त आये | 
गृह वहुरि उवत भान उठो प्राण नाथ महा जान मणि जानकी ॥ जज घर घर इहे करत | 
॥ चवाव लोग बार बार कहनि करने पग आनकी । सूरदास प्रभु “नंद सुवन सिधारों धाम || 
सुनत उठनि छबि कृपाके निधानकी ॥ ९ ॥ | 
| राग बिलावल ॥ जागिये प्राणपति रेनि बीती । चंद्रकी दृति गई पहें पीरीमई सकुच | 
| नाहीं दई अतिहि भीती ॥ मात पितु बंधु गुरुनन अवबर्हिं जानिहें छखें जिनि कहूँ यह || 
लाज भारी । सखिन आगे नहीं सब दिन कही मोहि घेरे रहति सबे नारी ॥ उठे मुसकाह | 
॥ अकुलाइ अतुराइके निकसि गए श्याम ब्रजनारि जान्यो । सूर प्रभु नंदनेंदन दरश दे गये ॥ 
। निरखि यकटक रही पल भुलान्यों ॥ १० ॥ 
राग बिलावल ॥ प्रगट दरश दे गए कन्हाई। राधा ग्हते निकसत देखे यह उनकी मन | 
॥ साथ पुराई ॥ शीह् मुकुट मोतिन उरमाला पीतांबर पट सहज फिराई । ह्याम बरन | 
तन निरखि ध्ुुलानी अंग अंग छवि कह्यो न जाई ॥ करति सोच राधा मन अपने आल्स | 
॥| भरे गये हरि माई । सूर इयाम निशि नेक न सोये इहे कहति पुनि पुनि पछिताई ॥ ११॥ | 
॥ राग बिलावऊ ॥ श्याम गये देखे जिनि कोई ! सखियनसों निबहन पुनि पेहों इनि | 
॥ आगे राखों रसगोई ॥ देखे आइ द्वारके नागरि जहां तहां अजनारी । सकुचि गईं युवति । 
| नके देखत दुख कीन्ही जिय भारी ॥ मन चिंता अतिही उपजायो बार बार पछितानी | || 
|| सूर श्यामसों प्रीति गरुपत्ती आजु सबनि इन जानी ॥ १३२ ॥ ॥ 
| राग बिलावल ॥ बार बार राधा पछितानी। निकसे श्याम सदन मेरेते इन अटकरि | 
॥| पहिचानी ॥ नितही नित बूझति ये मोसों में इनपर सतराति | अब तौ हारे पगठ्ही देखे | 
॥ पुनि पुनि कहति लजाति ॥ यक ऐसेहि झक झोरति मोको पायो नीको दोड । सूर आजु || 
॥ केहि भांति दुराऊं सोचति करति उपाउ ॥ १३ ॥ | 
| सोच परतचो मन राधिका कछु कहत न आंबे | कछ हरषे कछु दुख करे मन मौज || 
॥ बढावै ॥ निश्चि रस र॑ंगहिमे पगी तनु सुधि बिससवे । कबईं बिचारति निठुर दे सखि | 
|| ज्वाव न आव ॥ अबहीं मोको बूझ्हिं युवती चतुरावे ॥ तिन सन्मुख केहों कहा अभ्ु | 
|| सूर मनावे ॥ १४ ॥ | | 
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"| राग नटनारायण ॥ कबहूँ मगन हरिके नेह। श्याम सैंग निशि सुरतिको सुख भूलि 

अपनी देह ॥ जबहिं आवति सुधि सखिनकी रहति अति सरमाइ । तब करति हरि ध्यान 

॥| हिरदे चरण कमल मनाइ ॥ होइज्यों परबोध उनको मेरी पति जिन जाह। निदरि निदरि 

| सबको रहीहूं आजुलों यहि भाइ। अबहिं सब जुरे आहहें हां तुम बिना न उपाइ । सूर 

॥ प्रभु ऐसी करो कछु बहुरि न जाहँ छूगाइ ॥ १५ ॥ 

॥ .राग टोडी ॥ ज्वाब कहा में देहों उनकी । की आवति अबहीं की छिन कहि चोर कहेंगी 

मोको/कैसे हूं पति रहे विधाता अब यह करें सभारे । घेरहि रहति दुराऊं कबलों ऐसी 

॥| नागरि नारि। नेना भए चकोर रहत हैं मुख शशि पूरण श्याम | सुनहु सूर यह दशाह 

॥ मारीये व्रजकी सब वाम ॥ १६ ॥ 

| राग जैतश्री ॥ ये सब मेरेंहि खोज परी । में तो इयाम मिली नहिं नीके आजु रही निश्चि 

॥ मैंग- हरी ॥ युवतीहें सब दई सवारी घर बनहू में रहति भरी । कैसे थीं यह साध मिेगी 

| कहां मि्ेँ जो एक घरी ॥ प्रगट करें तो बनति नहीं कछु लोक सकुच कुल लाज मरी । 

ते परगट अबहीं इन देखे सूरज प्रभु ब्रजराज हरी ॥ १७॥ 
राग धनाश्री ॥ तव नागरि मन हरष बढायो । परम कुशल राधा हरे प्यारी हृदय बुद्धि 

उपजायो ॥ अब आंवें केसेहु अंग बृझे ज्वाव मनहि ठहरायो । अति आनंद पुलक तमु 

कीन्ही सोच मोच बिसरायो ॥ ग्रगठ गए जसे नंदनंदन उहे ध्यान उपजायो । सूरदास प्रभु | 

रूप बखानों इनको जो दरशायो ॥ १८ ॥ 
राग ललित ॥ राधा हरिके गव॑ भरी । सखियनको आगम जब जान्यौ बैठी रही खरी॥ 

॥| उत ब्रजनारि संगं जुरिक वे हँसति करति परिहास। चलो न जा देखिये री वे राधाको | 

जु अबास ॥ केसो वदन #ँगार कौन विधि अंग दक्षा भट्ट कैसी । सूर श्याम संग निशि | 

रस कीये निधरक हेंहे वेसी ॥ १९ ॥ 

|. राग जेतश्री ॥ सुनो सखी राधाके मनकी यह करनी सखियन नहिं जान्यो । जब हम | 

जाति चली यमुनाको तबही में वाको पहिचान्यो ॥ तबहि सेन दे श्याम बुलायो गृह ॥ 
आवन को भाउ । उनके ग्रुण थीं को नहिं जानत चतुर शिरोमणि राउ ॥ सुनहु सखी 
अन्तर नहिं कीजिय मूड़ परे अपनेही। सूर श्याम सुख हमहि दुरावति आज मिले | 

| सपनेही ॥ २० ॥ 
राग सारंग ॥ तुम जो कहति राधिका भोरी । आजु रही अब कहां ढुराईं कौन दिन । 

॥| नकी थोरी ॥ जे छोटी तेई हैं खोदी साजति माजति जोरी । बेंदी भाल नयन नित आंजति | 

॥ निरखि रहति तनु गोरी ॥ चमकति चले बदन मटकावे ऐसी जोबन जोरी । सूर सखी- | 

॥| तहिं कहति अयानी मनमोहनहिं ठगोरी ॥ २१ ॥ 

| “राग रामकछी ॥ राधाको मैं तबहीं जानि । अपने कर जे मांग सँवारै रचि रचि बेनी | 

| बानी ॥-मुख भरि पान मुझ्र ले देखति तिनसों कहति अयानी । लोचन आंजि सुधारति 





। 





॥| कारज छांह निरखि मुसुकानी ॥ बार बार उरजनि अवलोकति उनते कौन सयानी। सूर 


॥| दास जसी है तसी में वाको पहिंचानी ॥ २२॥ 
है।222322222 । 
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॥ _ राग गुण्डमलार ॥ राधिका सदन जजनारि आई । रही मुख [9ूँदि- :चन बोले नहीं | 
ननकी सेन देंदे इलाई ॥ इनितब्हिं छल्ि लई रचति है चतुरई बुद्धि रचिकै अर्वाह और | 
|| कह । चोर चोरी करें आपने जेघबल प्रगट कहे तुमहिं नहिं पत्थेरे ॥ भौंह देखो निरखि / 
ज्वाब देंहे कौन त॒मई राखति गव॑ बोलि देखो । सूर प्रभु संगते अति निधरक भई नेन || 
मुख और तुम नहीं पेखौं ॥ २३ ॥ | 
| . रोग सही ॥ आज कहा सुख मूँदि रही री। सुनति नहीं हो कुँवरि राधिका कापर | 
|| रिसकरि मौनगही री । हमको यह कहे न सुनावति हम हैं तेरी संग सखीरी। यह कहि | 
| कहि मुसकात परस्पर चतुर नारि यह तबहिं लखी री॥कीपीं ध्यान करति देवनिको कीपीं | 
| ऐसी पकृति परी री । सूर जर्वाहं आवति हम तेरे तब तब ऐसी धरनि धरी री ॥ २७ ॥ | 
|. राग बिलावल || बार बार युवती सब राधासों भा । तुम दुगव करती हौ हम | 
| ठमसों राखें ॥ इतनो सोच परचो कहा मुख ज्वाव न आवे । हम तो हैं तेरी सखी सो | 
|| कहि न सुनावे ॥ कह दिनते तेरी दशा तनु रहति भ्ुलाये । निठुर भई काप: इतो कह | 
|| सूर सुभाये ॥ २५ ॥ | 
| राग शुडमलार ॥ राधिका कहति ये करति हांसी । रहति मुख्युख हो) नैनकी सैन द्दै॥ 
| कहति मोको कृष्ण उपासी ॥ सुनहूँ री सखी में कहा तुमसों कहों कहा बूझति मोहिं | 
| कहति राधा | आजुही ग्रात इक चरित देख्यो नयो तबहिते मोहिं यह भई बाधा कहो 
/ जो एक करि देखती नेन भरि भोरते भोर है रही माई। सूर प्रभु इ्याम की इ्यामता मघकी 
यहें जिय सोच कछु नहिं सोहाई ॥ २६ ॥ 
राग रामकछी ॥ कर घरकी घर सैर सखी री। की ख्क सीपजकी बगषंगति मयूर ॥ 
की पीड पखी री ॥ की सुरचाप किधों बनमाछा तड़ित किधों पु पीत किपों मंदगर- 
जनि जलधरकी पगनूपुर रवनीत ॥ की जल्धरकी श्याम सुभग तनु इहैँ भोरते सोचति | 
सूर श्याम रसभरी राधिका उमँंगि उमँंगि रसमोचति ॥ २७ ॥ | 
राग रामकछी ॥ आजु सखी अरुणोदय मेरे नेनन धोख भयो। की हरि आजु पंथ | 
यहि गोने की थों इयाम जलद्‌ उनयो | की बगपंगति आंति उरपरकी सुकतमाल बहु- | 
मोल । की थीं मोर मुद्त नाचत की वरहि मुकुट की डोल ॥ की घनघोर गंभीर ग्रात || 
उठि की ग्वालनकी टेरनि । की दामिनि कौंधति चहुँदिश की सुभग पीतपट फेरनि ॥ की | 
84-32 उरराजत की सुरपति धनु चारु। सूरदास प्र्नु रस भरि उमेंगी राधा | 
चारु ॥ २८ ॥ | 
के बिलावछ ॥ सुन्‌हु सखी राधा कहनावाति । हम देख्यो सोई इन देखे ऐसेहि दोष | 
लगावति ॥ यह पुनीत हमही अपराधिनि तनु अपराध बढावत । झ्यामाश्याम सबके | 
सुखदायकतात कहि मन भावत ॥ इतनेही रहो और जिनि भाषहु अजहू लाज न आवत । | 
सूर श्याम राधा जो एके तऊ नहीं काहि आवत ॥ २९ ॥ । 
राग ही बिछावल ॥ राधाको कछु और सुभाउ । हम देखति हरिको औरहि रँग यह | 
निरखति सतिभाउ ॥ यह है बिन कलूंककी सांची हम कलंकम्म सानी ॥ हम हरिकी ॥ 
दासी सम नाहीं यह हारिकी पटरानी ॥ याकी स्त॒ाति हम कहा करी हैं रसना एक न आबे। | 
सूर श्याम कोई नाहिं जाने भजन अताप बतावै ॥ ३० ॥ ' 
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॥ राग गुण्डमलार ॥ राधिका हृदयते दोष ठारों। नंदके लाल देखे प्रात काल ते मेघ | 
| नहिं श्याम तनु छाबे विचारों ॥ इंद्रधतु नहीं वन दाम बहु सुमनके बगपंक्ति नहीं वर | 
| मोतीमाला । शिखी वह नहीं शिरमुकुट श्रीखेंड पछ तडित नहिं पीत पट छवि रसाला ॥ 
| मंद गजनि नहीं चरण नूपुर झबद भोरहीं आजु हरिगवन कीन्‍्हों। सूर प्रभु भामिनी 
| भवन करि गवन मनखन दुखके दवन जानि लीन्हों ॥ ३१ ॥ 
भोरजे गये तेइ श्यामबेरी । धोखो मोहिं भयो तब लखे नहिं एक करि नीलवन मेघ | 
| छवि चीन्ह तनु ले री ॥ शिखीकी भांति शिरपीड डोलत सुभग चापते अधिक वन माल- 
| शोभा । सांवरीघट बगषांतिहृते रुचिर मोतिबरदामठर देखिलोभा ॥ तडितते पीतपट 
। क्रीट मकराजह गरज नाहें प्रातही ग्वाठ बोले । सूर प्रभु सखी यह बात सांची कही 
|| पवनबशमेघ ज्यों अंग डोले ॥ ३२ ॥ क्‍ 
|| राग कल्याण ॥ धन्य हो धन्य तुम घोषनारी | मोहिं धोखो गयो दरश तुमको भयो 
तुमहि मोहिं देखो री बीच भारी ॥ जा दिना संग में गई अस्नानको यमुनके तीर देखे 
न्हाई ॥ पीत श्रीखड शिर भेष नटवर कछे अग इक छठटा मैंही घुलाईं ॥ एकद्योस आइ | 
ठाढे भए द्वार हरि आजहू द्वार है गए मेरे | धूर प्रभ॒ तादिना तुमहें काहि दियो मोहिं 
आजम लखे सोउ कहे तेरे ॥ ३३ ॥ 
राग आसावरी ॥ तुम केसे दरंशन पावाति री। कैसे श्याम अंग अवलोकति क्‍यों नेन 
नको ठहरावत री ॥ केसे रूप हृदय राखतिहीं वे -तो अति झलकावत री। मोको जहां | 
मिलत हैं माई तहँ तहँ अति भरमावत री ॥ में कबहूं नीके नाहें देख कहा कहों कहत न 
॥ आवत री। सूर श्याम केसे तुम देखतिमोहिं दरश नहिं द्यावत री ॥ ३४ ॥ 
| “रंग आसावरी ॥ धन्य धन्य दृषभानुकुमारी । घनि माता धानि पिता धन्य तुम धानि | 
॥| तोसी उपजाई री ॥ धन्य दिवस थाने निशा तबहिकी धन्य घरी धनि याम । धन्य कान्‍ह | 
तेरे वश जे हैं धनि कीन्ह वश श्याम ॥ धानि मति धानि, गति धनि तेरो हित धन्य भक्ति 
| धनि भाउ । सूर श्याम पति धन्य नारे तू धनि धांने एक सुभाउ ॥ ३५ ॥ । 
||. राग जेयतश्री ॥ तोहिं श्याम हम कहाँ देखावें | तुमते न्‍्यारे रहत कबहुँ वे नेक नहीं 
विसराव ॥ एक जीव देही दे राची यह कहि कहि जु सुनावैं ॥ उनकी पटतर तुमको दीजे ॥ 
तुम पटतर वे पावें ॥ अग्रत कहा अमृत गुण प्रगटे सो हम कहा बतावैं। सूरदास इगेको । 
गुर ज्यों बूझति कहा बुझावें ॥ ३६॥ | 
राग टोडी ॥ झुने राधा यह कहा विचारे | वे तेरे रँग तु उनके रँग अपनो मुख काहे । 
॥ न निहारे ॥ जो देखे तो छांह आपनी श्याम हृदप हां छाया। ऐसी दशा नंदनंदनकी 
॥ तुम दोउ निमल काया! ॥ नीलांवर इ्यामलछतनुकी छबि तुब॒छबि पीत सुवास । घन भीतर 
दामिनी पकाशत दामिनिधन चह पास । सुनरी सखी बिछल कहीं तोसों चाहति हरिको | 
। 
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। रूप | सूर सुन॒हु तुम दोउ समजोरी एक एक रूप अनूप ॥ ३७ ॥ 
| राग घनाश्री ॥ सुनि छलिता चंद्रावलि)ब्ात । मोसों इपाम नेह मानत हैं तुमसों कहति | 
लजात ॥ तुमतो सदा रहति हारे संगही भेद कहो यह मोहिं । हाहा करति 
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आह. ७. 


॥ पाईँहों लागति शपथहै मेरी तोहिं ॥ काहको इतरात सखीरी तोते प्यारी कौ 
॥ तेरे बच ऐसे ज्यों पवेतवश पौन ॥ ३८ ॥ | 
राग नट ॥ पिय तेरे वश योंरी माई । ज्यों संगहि सैंग छोँह देहवश प्रेम कह्यो नहीं | 
॥ जाई ॥ ज्यों चकोर वच्च शरद चंद्रके चक्रवाक बश भान | जैसे मधुकर कमलकोश बश् | 
॥ त्यों बश श्याम सुजान ॥ ज्यों चातक बश स्वाति बूंदके तनके बश्च ज्यों जीय । सूर- ॥ 
॥ दास प्रभु अतिबश तेरे समझि देखि थौं हीय ॥|३९ ॥ ः 
॥ राग धनाश्री ॥ तू री छांह किये हरि राखति | अपनेमन तू जानति नीके मुख मोसों ॥ 
॥ यह भाषति ॥ अतिबज्ञ रहत कान्ह री तोको मुकुर हाथ ले देखो । तेसीये मनमोहनकी | 
॥ गति उहे भाव मन लेखों ॥ तुम हो वाम अंग दक्षिण वे ऐसे करि एक देह। सूर मीन | 
॥ मधुकर चकोरको इतनो नहीं सनेह ॥ ४० ॥ ह | 
॥ राग देसाव ॥ नंदनंरन बच्ध तेरे री । सुनि राधिका परम बडभागिनि अनुरागिनि हरि | 
॥ करे री ॥ जा दिनते तोहिं खरिक मिले हरि घेनु दुह्वावन आईं री । ता दिनते बश भये ॥ 
॥ कन्हाईं कहा ठगोरी लाईं री ॥ अब तू कहति कहा मो आगे बातन मोहिं भुलावें री। ॥ 
॥ सूरदास ललिताकी बाणी सुनि सुनि हरष बढावे री ॥ ४१ ॥ | 
॥ राग टोडी ॥ ललिता मुख सुनि सुनि वे बानी । मैं ऐसी जियमें यह आनी ॥ और || 
॥ नहीं कोउ बज मोसरिकी। होंराधा आधा अँग हरिकी ॥ अपनेही वश पियको करिहौं। | 
| कट जात देखों तब लरिहों ॥ घरघर सबे गई अजनारी। यहि अंतर आये गिरिषारी ॥ ॥ 
॥ हरि अंतय्यात्री अविनाशी । जानि राधिका गव उदासी ॥ सूर श्याम राधा तन हेरचों। |॥ 
॥ नागरि देखत ही मुख फेरयो ॥ ४२ ॥ | 
। राग सारंग ॥ बरज्यो नहिं मानत उच्चककत फिरत हो कानद घर घर | तुम मिषही ॥ 
॥ मिष देखत फिरत युवतिनके बदन कौन कौनके घर । कोउ अपने घर काम काज जेसे | 
॥ तेसे तुम आवत हो दर दर | सूरदास प्रभु अतिहि अचगरी देत डोलन नेक नहीं ॥ 
॥| जियम डर ॥ ४३॥ 
॥ राग बिलावल ॥ यह जान्यो जिय राधिका द्वारे हरि छागे। गये कियो जिय प्रेम को ः 
॥ ऐसे अनुरागे ॥ बैठिरही अभिमानसों यह ठौर न पायो। हृदय श्याम सुखधाममें अभि- | 
॥ मान बसायो। राधा के यह जानिके आपुन पछिताहीं। जहां गये अभिमान है. तहां ॥ 
| गोबिंद नाही ॥ तहां नेकहूँ नहिं रहे नहीं दरशन दीन्हों। सूरश्याम अन्तरभये जब ॥ 
| गवहिं चीन्हों ॥ ४४ ॥ 
| राग धनाश्री ॥ राधा चकित भई मनमाहीं । अबहीं इयाम द्वारदे झांके हां आये क्‍यों ॥ 
| नाही ॥ आपुन आई तहां जो देखे मिले न नंदकुमार। आवत हैं फिरि गये श्याम घन | 
क्‍ अतिही भयो बिचार ॥ सूने भवन अकेली मेंहीं नीके उलकि निहारयो | मोते चूक परी में ॥ 
| जानी ताते मोहिं बिसारयो ॥ एक अभिमान हृदय करि बेठी एते पर झहरानी । सूरदास | 
| प्रभु गये द्वारके तब व्याकुल पछितानी ॥ ४५ ॥ | 
राग सारंग ॥ मैं अपने जिय गर्व कियो । वे अंतयोमी सब जानत देखतही उन चरचि ॥ 
लियो ॥ कासों कहीं मिलांवे अब को नेक न धीरज घरत हियो। वे तो निठुर भये या | 
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बुधिते अहंकार फल इह्े दियो ॥ तब आपुनको निठुर करावति प्रीतिसुमरि भरिलेत हियो । 
|| सूर श्याम प्रभु वे बइनायक मोसी उनके कोटि त्रियो ॥ ४६ ॥ 
॥ राग बिहागरों ॥ श्याम बिरह बन मांस हरानी । संगी गये संग सब तजिके आपुन 
| भई देवानी ॥ श्याम धाम में गवहि राखति दुराचारिनी जानी । ताते त्यांगे गये आपुदि 
सब अंग २ रति मानी ॥ अहंकार लंपट अपकाजी संगन रहो निदानी । सूर श्याम बिन 
॥ नागरि राधा नागर चित्त भुठानी ॥ ४७ ॥ 
|| राग बिहागरो ॥ महाविरहबन मांझ परी । चकृत भई ज्यों चित्रपूतरी हारे मारग 
विसरी ॥ संग वटपार गवे जब देख्यो साथी छोंडि पराने। श्याम सहज अँग अंग 
॥ माधुरी तहां वे जाइ छकाने ॥ यह बन माँझ अकेली व्याकुल संपति गव छेडाये। सूर 
इयाम सुधि टरत न उरते यह मनो जीव बचाये ॥ ४८ ॥ 
राग मारू ॥ विरहवन मिलन सुधि त्रास भारी। नेन जल नदी पवेत उरज येई मनो 
भग बेनी भई अहिनि कारी ॥ नेन मृग श्रवन बन कूप जहूँ तहँ मिले भ्रम गली सघन 
नहिं पार पावे । सिंह कटि व्याप्र अंग अंग भूषन मनो दुसह भये भार अतिही डरांवे ॥ 
शरन करि अन्नडरि डरलहत कोउ नहीं अंग सुख श्याम बिन भये ऐसे । सूर प्रभु नाम 
करुनाधाम जाउेँ क्‍यों कृपा मारग बहुरि मिले कैसे ॥ ४९ ॥ 
॥| राग टोडी॥ राधा भवन सखी मिलि आईं। अति व्याकुल सुधि बुधि कछ नाहीं देह 
दशा विसराई | बांह गही तेहि बूझनन छागी कहा भयो री माई । ऐसी विवश भई तुम 
काहे काहे न हमहि सुनाई । कालिहि और बरन तोहिं देखी आजु गश मुरझाई। सूर 
इयाम देखे की बहुरो उनहि ठगोरी छाई ॥ ५० ॥ 
राग हमीर ॥ श्याम नाम चकृत भट श्रवन सुनत जागी। आये हरि यह कहि कहि 
सखिन कंठ लागी ॥ मोते यह चूक परी में बड़ी अभागी ॥ अबंक अपराध क्षमहु गये 
मोहिं त्यागी॥ चरण कमल शरन देहु बार बार मांगी। सूरदास प्रभुके वद्ञ राधा 
अनुरागी ॥ ५१ ॥ 
| शग बिहागरो ॥ सखी रहीं राधा मुख हेरी। चकृत भह कछ कहत न आंवे करन 
लगीं अवसेरी ॥ बार बार जल परसि वदनसों वचन सुनावत टेरी । आजु भ३ केसी गति 
॥| तेरी व्जमें चतुर निवेरी ॥ तब जान्यो यह तौ चंद्रावलि छाज सहित मुख फेरी। सूर 
॥| तबहिं सुधि भई आपनी मेटी मोह अधेरी ॥ ५२ ॥ 
|| राग जेतश्री ॥ कहां भयो तू आजु अयानी । अतिही चतुर प्रवीन राधिका सखियनमें 
॥| तू बडी सयानी ॥ कहिषों बात हृदयकी मोसों एसी तू काहे विततानी | मुख मलीन तनु 
॥| की गति औरे बूझति बारबार सो बानी ॥ कहादुराव करों री तोसों में तो हरिके हाथ 
विकानी। सूर श्याम मोको परत्यागी जा कारण में भह देवानी ॥ ५३ ॥ 
॥ अब में तोसों कहा दुराऊँ। अपनी कथा रयामकी करनी तो आगे कहि प्रगट सुनाऊँ: ॥ 
मैं बेठेही भवन आपने आएंन द्वार दियो दरशाऊँ। जानि लइ मेरे जियकी उन गर्वप्रहारन 
उनको नाएँ:। तबहीं ते व्याकुल भई डोलति चित न रहें कितनों समुझाऊँ.। सुनहु सूर 
|| सह दन भयो मोको अब केसे हरि दरशन पाऊं ॥ ५४ ॥ 
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| राग नटनारायण ॥ सखीमिलि करो कछु उपाठ । मार मारन चढयो बिरहिनि निदरि 
| पायो दा ॥ हुताशन घुजजात उन्नत बह्यो हरि दिशवाउ। कुसुमशर रिपुनेद बाहन 
हरषि हरषित गाउ ॥ वारिभवसुत तासु भावरे अब न करिहों काउ । बार अबकी 
प्राण प्रीतम बिजे सखी मिलाउ ॥ ऋतुबिचारि जु मान कीमै सोउ बहि किन जाउ। ॥ 
| सूर सखी सुभाउ रेहों संग शिरोमणि राउ ॥ ५५ ॥ ल्‍ 
राग नट ॥ मिलवहु पाथ मित्रहि आनि । जलजसुताके सुतकी रुचि करें भई हितकी | 
| हानि ॥ दधिप्तुतासुत अवलि उरपर इंद्र आयुध जानि । गिरिसुता पति तिलक करकस || 
ल्‍ हनत सायक तानि ॥ पिन।कि पति सुत तासु बाहन भषक भष विषख्वानि । शाखा सुग | 
॥ रिपु बसन मलयज हित हुताशन बानि ॥ धमसुतके अरि सुभावहिं तजत धारि शिर पानि। | 
| सूरदास विचित्र बिरहिनि चूक मनमन मानि ॥ ५६ ॥ 
| राग टोडी ॥ सुनि सजनी यह करनी तेरी । हमसों भेद करे हित उनसों ऐसे ग्रुन / 
| उनके री ॥ आजहिति ऐसे हँग आये अबहींतो दिन है री । ऐते ट्ूटिपरी उन ऊपर तुमही | 
कीन्हों वेरी ॥ अजई कटह्मो मानि है मेरे कीधों नहीं करे री ॥ सरइयामसों मानु करे किन | 

॥ कहे वृथा मेरे री ॥ ५७ ॥ | 
राग सोरठ ॥ तेंही उनको सूंड चढायो । भवन विपिन सँगही संग डोंले ऐसेहि भेद | 
लखायो ॥ पुरुषमवर दिनचारि आपने अपनो चाउ सरायो। नँदनंदन बहुरवनि रन | 
वे इहे जानि बिसरायो ॥ अपनी बात आपने करहे हमको तब न सुनायो. सुनहु सर | 
बिन मान कहो किन अपनो पिय अपनायों ॥ ५८॥ । 
राग कान्हरों ॥ हैनिमो जागत बिहानी मोहनसों में मान क्ियो ताते भई अधिक तनु- | 
तपति । सेज सुगंध तलप लागत पावकहूँ दाह सखी री त्रिविध पवन उद्धपति ॥ ऐसीके | 
ब्यापी हों मन्मथ मेरो जी जाने माई इयामश्याम कहि रेनि जपति। वेगि मिलाउ सरके | 
प्रभुको भूलि भिप्रान करों कबहूँ नहिं मदन बानते केपति ॥ ५९ ॥ । 
राग धनाश्री ॥ मान बिना नहीं प्रीति रहेरी | धाइ मिलेकी गाते तेरी सी प्रगट देखि " 

मोहिं कहा कहे री ॥ अपनो चाउ सारि उन डीन्हों त्‌ काहें अब वृथा बह री। बैठि ॥ 

| रहे काहे नहहें दृढ है फिरि काहे न तू मान गहै री ॥ अपनो पेट दियो तें उनको नाक | 
| बुद्धि तिय सवे कहें री । सर श्याम ऐसे हैं माई उनको बिनु अभिमान लहै री ॥ ६० ॥ |॥ 
राग मलढार ॥ सजौों क्‍यों मान मन न मेरे हाथ पियकी सुरति करि उमेंगी भरत | ॥ 
मोसों मानत वाम इयाम गुनिग्रुनि अमिलाष करत ॥ जो मो कानि ने मानि आनिजु | 
व्रत तिन बिनु न सरत । अपमानतहूं मुदित मूह यश अपयशहू न डरत ॥ रिसमें रस ॥ 

|| बिपदे चरचत नैँदलाऊ हटि प्राणहरत । अममें तो रिस करत न रसबश्ञ मोहिसों उलटि ॥ 
सरत । स्वार्थ सब इंद्री सगह पर बिरहा धीर घरत । सूरदास घरकी फूंटेडी केसे ॥ 
धीर घरत ॥ ६१ ॥ । 
॥ राग कान्‍हरो ॥ चारिचारि दिन सब सुहागिनि देचुकी में स्वरूप अपनी । कोउ अपने | 
|| जिय मान करे माई मोहि तो छूटति अति कँपनी ॥ मेरो कह्यो करि मान हृदय घरि | 
|| छांडि देहु अति तपनी । सूर श्याम तबही मानेंगे तवाहिं करेंगे जपनी ॥ ६२ ॥ क्‍ 
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| हमारी सुरति तिसारी बन वारि हम सरवस देंदे हारी। सखिपे वें न भये अपने ॥ 
| सपनेईँ वे सुरारी गिरि धारी ॥ वे मोहन मधुकर समान अनबोली मन छावत री। घावत 
|| हम व्याकुल विरह व्यापि दिन प्रति नीरज नेना ढारि ढारि॥ हम तन मन दे हाथ बिकानी 
|| वे अति निठुर रहत हैं मुरारि | सूरदास प्रभु सुनह सखी बहु रवनि रवनपिय हम यकब्रत | 
धरि मदन अगिनि तनु जारिजारि ॥ ६8३ ॥ 


राग गौरी ॥ मैं अपनीसी बहुत करी री | मोसों कहा कहति तू माई मनके सँग में ॥ 
बहुत लडी री। राखौं अटकि उतहिको धांवे उनको वैसिय परनि परी री ॥ मोसों बेर | 
॥ करे रति उनसों मोको छांडी द्वार खडीरी । अजहूं मान करों मन पाऊं यह कहि इत उत 
| चिंते डरी री । सुनहू सूर पाँच मत एके मोम मेंही रही परी री ॥ ६४ ॥ 


|. राग गौरी ॥ मन जिनि सुने बात यह माई । कोरे लग्यो होशगो कितहूं कई देंहे को ॥ 

॥ जाई ॥ ऐसे डरति रहति हों वाको चम्ुली जाइ करेगो । उनसों कहि फिरि हां आवेगो 
मोसों आनि लरेगो । पंच संग डीन्हें वव डोलत कोऊ मोहिं न मानें । सूरश्याम 

॥| कोउ उनहिं सिखायो वे इतनो कह जानें ॥ ६५ ॥ 


राग इमन ॥ मेरो मन कहिबेको हैे। जबहीते हरिदरशान कीन्‍न्हें नेनभेद कियो जो है ॥ | 

| इंद्री सहित चित्तद छेगयो रही अकेली हमही । येतेपर तुम मान करावत तौ मन देहु न | 
| तुमही ॥ मोको दोवल देति कहाहो तुम तो सब अयानी । सूर श्यामको बेगि मिलावहु 

हारि आपनी मानी ॥ ६६ ॥ 


राग रामकली ॥ सॉरंग सारंग धराहि मिलावहु | सारैंग बिनय करत सारंगसों सारंग ॥ 
। दुख बिसरावहु ॥ सांरग समय दहत अति सारेंग सारंग तिनहिं दिखावहु | सारंगपति | 
| सारंगधर जेंहे सारंग जाइ मनावहु ॥ सारंग चरण सुभग कर सारंग सारंग नाम बोला- 
| वहु । सूरदास सारंग उपकारिनि सारेंग मरत जिवावहु ॥ ६७ ॥ 


राग बिहागरों ॥ मोते यह अपराध परयो । आये इयाम द्वार भये ठांढ़े में अपने जिय | 
।| गये धरयों ॥ जानि बूपि में यह कृत कीन्हों सो मेरेही शीश परयो । मन अपने दँगहीमें / 
॥ मोसों बारंबार लस्‍यो ॥ में अति बिमुख रही ये सन्मुख नीके उनहिं टठरयो | सूरदास | 
॥ मन आपु स्वारथी अपनो काज करयो ॥ ६८ ॥ क्‍ 


राग सोरठ ॥ मन जो कट्मो करे री माई । तेरी कही बात सब होती मिलो उनहिंको ॥ 

॥| धाई ॥ निलूज भइई तनुसुधि बिसराई गुरुनन करत लराईं । इत कुलकानि उतहि हरिको ॥ 
॥ रस मनतो अति अपुडाई ॥ आप स्वारथी सब देखियत हे मोको दुखदाई । सूरदास प्रभु ॥ 
चित अपनो करें तनकहि गये रिसाई ॥ ६९ ॥ | 


राग देशाख ॥ में अबहीं करों मान पैमन थिर न रहे । कोटियतन करि करि पचिहारी | 
|| मोहिं विसारि गये को उनसों छु कहे ॥ मोको निदारि मिल्यो है हरिको येतेपर तबु | 
मदन दंहे । सूर श्यामसंग नेक न त्यागत सोवत जागत वरु अपमान सहे ॥ ७० ॥ 
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॥  मनहें कह्मो कारे मानपे कह्यो न करे। बारबार हरिसों ग्रहटावत मोर्हि मंगावत | 
॥ पुनिष्नन आनि हलरै॥ धव्हूमें इंद्री बश ताके हे निकस्यो मोहिं कौन डरे। सुनि सजनी | 
| में रही अकेली विरहदहेली इत ग्ुरुनन झहरे॥ अब बितु मिले बनत नहिं आडी | 
॥ निशिदिन पलपल रहो न परे । सूर श्याम बहुखाने रचन जो भलेही रहें वे चित यह | 
॥ नहीं धरे ॥ ७१॥ | 
| राग बिलावल ॥ भूलि नहीं अब मान करों री। जाते होई अकाज आपनो कहे वृथा || 
द मरों री॥ ऐसे तनमें गव॑ न राखों चिंतामणि बिसरों री। ऐसी बात कहे जो कोऊ ताके | 
| संग लरीं री॥ आरजपंथ चले कहा सरिहे शयामहि संग फिरों री ॥ सर श्याम जो आप || 
॥ स्वारथी दरशन नेन भरों री ॥ ७३२ ॥ ॥ 
| राग आसावरी ॥ चूकपरी मोते में जानी मिलें श्याम बकसाऊं री। हाहा करि | 
| देशननि तृण धरिषरि छोचनजलनि ढराऊं री ॥ चरणगहों गाहे करे करसों पुनिपुनि | 
शीश छुवाऊं री। मुख चितवों फिरि धरणि निहारीं ऐसी रुचि उपजाऊं री ॥ मिलीं धाईह | 
| अकुलाइ भुज्ञनिभरि उरकी तपति जनाऊं री ॥ सूर श्याम अपराध क्षमहु अब यह कहि | 
|| कहि जु सुनाऊं री ॥ ७३ ॥ 
राग गौरी ॥ माई मेरो मन वियसों यों लग्यो ज्यों सैंग छागी छांहि। मेरो मन पियके | 
| जीव बसत हैं पियको जीव मोमें नॉहिं॥ ज्यों चकोर चंदाकों निरखे इतउत दृश्टि न | 
| जाहिं। सूर श्याम विनु छिनछिन युगसम क्योंकि रोने विहाहिं॥ ७४ ॥ 
| ._ राग जयतश्री ॥ उनको यह अपराध नहीं। वे आवतहें नीके मेरे मेंही गवे कियो तनहीं ॥ 
मेरे गवते सह्यो कछू नाहें एक भई तनुदशा नहीं। खुख मिट्गियो हिये ठुखपूरन अबरैहों 
इनहीं बिनहीं ॥ अब जो दरश्ष देहें केसेह फिरत रहों सँगहीं सैंगही। सूरदास प्रभुको 
हियरेते अंतर- करों नहीं छिनहीं॥ ७५ ॥ 
|| राग बिलावल ॥ अबके जो पिय पाऊं तो हिरदय मांझ दुराऊं। हरिको दरशन पाएं 
| अभूषण अंग बनाऊं ॥ ऐसो को जो आनि मिलवे ताहि निहाल कराऊं। जो पाऊं तो 
॥ मंगल गाऊं मोतिनचौक पुराऊं ॥ रसकरि नाचों गाऊं बजाऊं चंदन भवन हिपाऊं । 
| जो मोहन वच्श मेरे होवाहिं हीरालार ढुटाऊं. ॥ मणि माणिक न्यवौछावरि करिहों सो दिन 
॥ सुदिन कहाऊं। केनकि करनवेलि चम्मेली फूलन सेज विछाऊं ॥ तापर पियकों पौढाऊं 
| में अचरा वायु डुछाऊं। चंदन अगर कपूर अरगजा ग्रभुके खौरि बनाऊं ॥ जो विधना 
|| कब यह करतो कामको काम पुराऊं। सूर श्याम विन देखे सजनी केसे मन 
| अपनाऊं ॥ ७६ ॥ 
|| राग सांकरण ॥ अरी मोहिं पिव भावे को ऐसी जो आनि मिलावैं। चौदह विद्या 
| प्रवीन अतिही सुंदर नवीन बहुनायक कौन मनावे ॥ नेक दृष्टि भरि चितवे मो विरहिनिको 
| माई कामद्ेंद्र बिरह तपनि तनुते बचझावे । सूरदास प्रभु मोको कराहिं कृपा अब नितप्रति 
॥ विरह जरांवे ॥ ७७॥ 
॥ राग बिलावछ ॥ धीरज करि री नागरी अब द्यामईं ल्यारदं। अति व्याकुल जिनि ॥ 
| होहि री सुख अवर्हि कराऊं ॥ देखि दशा सहि नहिं सकी मनहीं अकुलानी । मैं राषाकी 
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| प्रिय सखी यह कहि पछितानी ॥ झुरि झुरि पियरी भई है यह तो सुकुमारी । ऐसी चूक 
परीहे मो कहा करों गिरिधारी ॥ प्यारीको मुख धोइके पट पोंछि सँवारयो । तरक बात 
| बहुते कही कछु सुधि न सँभारयों ॥ सावधान करिके गई ल्याऊँ गिरिधरको | सूर तहां 
आतुर गई पाये हखिरको ॥ ७८॥ | 
|| राग टोडी ॥ ललिता मुख चितवत मुसुकाने । आपु हँसी पिय मुख अवलोकत दुहँनि 
॥ मनाह मन जाने ॥ अति आतुर धाईं कहाँ आई काहे वदन झुराये । बूझति हैं पुनि पुनि | 
॥ नदनंदन चितवत नेन चुराये ॥ तब बोडी वह चतुर नागरी अचरज कथा सुनाऊं। सूर- ॥ 
| श्याम जो चलो तुरतही नेननि जाइ दिखाऊं ॥ ७९॥ 
|. राग सारंग ॥ अदभुत एक अनूपम बाग । युगल कम्रलूपर गज क्रीडत है तांपर सिंह 
| करत अनुराग ॥ हंरिपर सरबर सरपर गिरिवर गिरिपर फूले कंज पराग । रुचिर कपोत || 
|| बसे ता ऊपर ता ऊपर अंग्रत फल छाग ॥ फलपर पुहुप पुहुपपर पलव तापर शुक पिक 
| मग मंद्‌ काग। खंजन धनुष चंद्रमा ऊपर ता ऊपर इक मणिधर नाग ॥ अंग अंग प्रति 
| और और छबि उपमा ताको करत न त्याग । सूरदास प्रतुु पिवहु सुधारस मानों | 
॥ अधरनिके बड भाग ॥ ८० ॥ 
| रंग रामकली ॥ पश्निनि सारग एक मश्ञारि। आपहि सारंग नाम कहावे सारंग बरनी | 
| बार ॥ ताम एक छबीलो सारंग अधसारंग उन हारि। अध सारँंग पर सकलइ सारंग | 
अधसारंग विचारि ॥ तामहिं सारंग सुत शोमित है ठादी सारंग संभारि | सूरदास प्रभु | 
| तुमहूं सारंग बनी छवीली नारि॥।८2९॥ ॥ 
|. राग रामकली ॥ विशजत अंग अंग इति बात । अपने कर करि धरे बिधाता पट खग हा 
|| नव जलजात ॥ द्व॑ पतंग शशि बीस एक फनि चारि विविषरेंग धात। द्वे पिक विंव। 
॥ बतीस वज्ञकन एक जलूजपर थात ॥ इक सायक इक चाप चपल अति चिबुकमें चित्त | 
| बिकात । दुई मृणाल मातुर ऊमे दे कदलिखभ बिनपात ॥ इक केहरि इक हंस गुप्त रैं 
तिनहिं लग्यो यह गात । सूरदास प्रभु तुम्हें मिहडनको अति आतुर अकुछात॥ ८२॥ 
| राग सारंग ॥ आजु में देखी एक वाम नईसी । ठाढी हुती अंगना द्वारे बिधना रची | 
| किधों मदनमइसी ॥ हम तन चिते सकुचि अंचल दे वारिज वदन परि वारि वईसी। मनौ | 
| दे ढंग चले हैं हगनिले ललित वलित हरि मनहिं नई सी ॥ जनु पावसते निकसि दामिनी | 
| नेक दुमकि ढुरि ओट लई सी । भोजन भवन कछू नाहिं भावत पछकन मानों करत खई ॥ 
| सी ॥ यह मूरति कवहूँ नाहं देखी मेरी अँखियन कछु भूल भई सी । सूरदास पु तुम्हरे ॥$ 
| मिलनको मनमोहन म्ोहनी अचई सी ॥ ८३॥ | 
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राग सारंग ॥रणों श्रीवषभानुकुमारी । चितदे सुनहु इयामसुंदर छंबि रति नाही | 
_॥ अनुहारी ॥ प्रथमहिं सुभग श्याम बेनीकी शोभा कही बिचारि। मनो फा्निंग रह्मो पीवनको | 
| राशिमुख सुधा निहारि॥ कहिये कहा श्ञीश सेंदुरको कितौ रही पचिहारि | मानों अरुन | 








|| परनारि। मनहूँ मदन जग जीति जेर करि राख्यो धलुष उतारि ॥ ता बिच बनी आड | की 
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| किरनि दिनकरकी पसरी तिमिर बिदारि॥ छुकुदी बिकट निकट नेननिके राजत अति 
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केसरिकी दीन्ही सखिन सँवारे । मानो बंदि इंदु मंडलमें रूप सुधाकी पारि ॥ चपल || 
नेन नाताबिच शोमा अधर सुरंग सुठारि । मनो मध्य खंजन शुक बैठयो डवध्यों बिंव | 
| बिचारि ॥ तरिवन सधर अधर नकवेसारे चिब्रक चारि रुचिकारि। कंठसरी ढुलरी | 
तिलरीपर नहिं उपमा कहूँ चारि ॥ सुरंग गुलाब माल कुचमण्डल निरखत तन मन वारि । || 
| मानों दिशि निधूंम अग्निके तप बैठी त्रिपुरारि ॥ जो मेरो कृत मानहु मोहन करे ल्‍्याऊं | ' 
मनुहारि। सूर रसिक तबहींपे बदिहों मुरली सकौ सैंभारि ॥ ८४ ॥ | 
|. राग मलार ॥ लाल उनि सुनी मनोहर वंसी । नाहिं संभार अजहुँ युवतिन बल मदन | 
| संगम डंसी ॥ कैसे ल्याऊं संगीत सरोवर मगन भई गति हंसी | अंके उठरे चलह | 
आपुनप मेलि भोंह हृग फंसी ॥ बृंदावनकी माल कलेवर लता माधुरी गंसी। सूरदास पभु | 
| सबसुख दाता ले भुजबीज प्रशंसी ॥ ८५ ॥ । | 


राग धनाश्री ॥ मनसिज माधव मानिनिहि मारि है। त्रोटि परछ्वअरतपरमौ अर निर- ॥ 
|| खिति झुखको तारि हे ॥ किसलय कुसुम कुंतसम सायक पायक पवन विचारिदे। ठुम ॥ 
॥ बल्ली यह दीप युग बनी जनति अनल त्रिय जारि है ॥ भँवर जु एक चकृत चामरकर | 
भरि बंडुप खग डॉरि है। पुनि पुनि बाज साज सुनि सुंदरि त्रसित तिनहिं देखे मारि है ॥ | 
बिरह विभूति बढी वनितावपु शीश जठा बनवारि है। मुख शशि शेष रहो सित मानों ॥ 
|| भई तभों उनहारि है । जो न इतेपर चलहु कृपानिधि तो वह निजकर सारे है। सूरदास | 
प्रभु रसिक शिरोमणि तुम तजि काहि पुकारि है ॥ ८६ ॥ | 


राग सारंग ॥ सिवन अवधि सुंदरी वधो जिन । झुकुता माँग अनेंग गगनमें नवसत ॥ 
॥ साज अथ श्याम घन। भाल तिलक उड्पति न होय इह कबरिग्रथित अहिपति न सह- ॥ 
सफन । नहिं विभूति दि सुत न कंठ जड इह मृगमद चंदनचरचित तन ॥ नाहिं गज- | 
चमसे असित कंचुकी देखि बिचारि कहां नंदीगन । सूर सहरि अब मिलहु कृपा करि | 
बरवस सरम करत हठ हम सन ॥ <८७॥ ॥ 


राग सारंग ॥ नेक कुंज कृपा करि आइये । अतिरिसकृश हे रही किशो री करि मनुहारि | 
॥ मनाइये ॥ कर कपोल अंतर नाहिं पावत अति उसास तन ताहये। छूटे चिहुर बदन ॥ 
|| कुमिलानी सुहथ सँवारि बनाइये ॥ इतनो कहा गॉठिको छागत जो बातनि यज्ञ पाइये। ॥ 
॥ रूठे हि आदर देत सयाने इहें सूर जस गाइये ॥ ८८ ॥ ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ प्रियमुख देखो श्याम निहारि | कहि न जाइ आननकी झोभा रही ॥ 
| बिचारि बिचारि ॥ क्षीरोदक पूँघट हातो करि सन्मुख दियो उघारे। मनो सुधाकर ॥ 
॥| दुग्धसिधुते कठ्यो कलंक पखारे ॥ मुक्तामांग शीशपर शोमित राजत डुहि आकारे। | 
| मानो उडगन जानि नवरू शशि आये करन जुहारि ॥ भाललार सेंदूर बिंदपर मृगमद ॥ 
| दियो सुधारि। मनो बंधूक कुसुमऊपर अलि बेठो पंख पसारि ॥ चंचल नेन चहूं दिश ॥ 
| चितवत युगखंजन अनुहारे । मनहुँ परस्पर करत लराई कीर बचाई रारि ॥ बेसरिके ॥ 
| मुकतामें झाईं बरन विराजत चारि। मानो सुरणुरु शुक्र भौम शनि चमकत चंद्र मशारि ॥ | 
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अधथर बिंव दशन की शोभा दुति दामिनि चमकारि। चिबुक बिंदु बिच दियो बिधाता 
॥ रूपसींव निरुवारि ॥ ज्योति पुज पटतर देवेको दीजे कहा अनुहारि। जनु युग भानु दुहूँ 
| दिश उगए तम दुरि गयो पतारि॥ लाल सुमाल हार हीरावलि सखियन गुही सुढारि । 
| मनहुँ घुईट निर्धूम अग्निपर तप बैठे त्रिपुरारि॥ सन्मुख दृष्टि परे मनमोहन लजित भर 
॥ सुकुमारि। लीन्ही उमंगि उठाइ अंकर्भारे सूरदास बलिहारि ॥ <९॥ 
॥ राग नट । भुजभरि लइ हृदय लाइ। बिरह व्याकुल देखि बाछा नयन दोउ भरि 
॥ आइ॥ रेनि बासार बीचहीमें दोउ गए मुरुझाइ । मनो वृक्ष तमार बेली कनक सुधा 
॥ सिचाइ ॥ हरष डहडह सुस्तुकि फूले प्रेमफलनि लगाइ ॥ काम मुरछनि बेलि तरुकी तुरतही 
विसराइ ॥ देखि छलिता मिलनि वह आनंद नहीं समाह्‌। सूरके प्रभ्ु इ्याम दयापा 
| तजिविध ताप नशाइ ॥ ९०॥ 
|. राग रामकली ॥ ललिता प्रेमविवश भई भारी । वह चितवनि वह मिलनि परस्पर अति 
| शोभा वरनारी ॥ यकठक अंगअंग अवलोकति उत वश भए बिहारी। वह आतुर छवि 
लेत देति वे इकते इक अधिकारी ॥ छलिता संग सखिन शोभा सखि देख्यो छवि पिय- 
प्यारी । सुनहु सूर जो अग्नि होम घृत ताहते यह न्यारी ॥ ९१ ॥ 

राग धनाश्री ॥ देखि सखी रावा अकुलानी । ऐसे अंगअंग छबि छूटत पिलेहुँ श्यामको 
नहीं पत्यानी ॥ जेसे तृधावंत जल अचवत वहतौ पुनि ठहरात। यह आतुर छबि हे उर 
| धारति नेक नहीं तृपितात ॥ जो चकोर इकटक निशि चितबत याकी सरि सोउ नाहिं। 
ज्यों घृतहोम वह्ििकी महिमा सूरप्रगट या माही ॥ ९२ ॥ 

राग केदारों ॥ यद्यपि राबिका हरिसंग हाव भाव कटाक्ष लोचन करत नानारंग ॥ हृदय 
॥ व्याकुल घीर नाहीं वदन कमल विलास । तृषाम जल नाम सुनिज्यों अधिक अधिकहि 
॥ प्यास॥ इयामरूप अपार इत उत लोभ पुट विस्तार | सूर मिलनन रूहत कोऊ दुहुँनि बल 
अधिकार ॥ ९३॥ 

राग केदारों ॥ राधेहि मिलेई प्रतीत न आवति ॥ यदपि नाथ विधुबदन विलोकति दर- 
शनको सुख पावति ॥ भरिभरि लोचन रूप परमनिधि उरमें आनि दुरावति। बिरहविकल 
मते दृष्टि दुहँ दिशि सचि सरधा ज्यों घावति ॥ चितवत चकित रहति चितअंतर नेन- 
॥ निमेष न लावति। सपनो आहि कि सत्य इंश इह बुद्धि वितर्क बनावति॥ कबहुँक करत 
॥ विचार कोन हों को हरि केहि यह भावति। सूर प्रेमकी बात अठपटी मनतरंग 
॥| उपजावति ॥ ९७ ॥ 
॥ राग रामकली ॥ देखेहुँ अन देखेसे छागत । यद्यपि करत रंग भरे एकहि 
| इकटक रहे निमिष नहिं त्यागत ॥ इत रुचि दृष्टि मनोज महामुख उत झोमाम्रुण अमित 
॥| अनागत | बाढयो बेर कण अजुन ज्यों दुइमहँ एक भूलि नाहिं भागत॥ उत सन्मुख 
सो सावधान सजि इत सनाह अँग अँग अवुरागत। ऐसे सूर सुभट ए लोचन अधिक 
| श्याम सुखमागत ॥ ९५ ॥ 

राग कान्हरो ॥ देखियत दोउ अहँकार परें। उत हरिरूप नेन याके इत मानहु सुभट 
अरे ॥ रुचिर सुदृष्टि मनोज महासुख इन इत एक करे । उन उत भूषणभेद विविध रचि 
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| अंग अंग धुत धरे ॥ ए अतिरतिरणरोष न मानत निमिष निषग झ्रे । बाहु व्यथहि न 
॥ वदत पुलकारुह सब अंग सरसचरे ॥ ये श्री अनुगग सूर सजि छित्रु २ बढत खरे । मानहु ॥ 
॥ उमेंगि चल्यो चाहतहै सागर सुधा भरे ॥ ९६॥ | 
| राग बिहागरो॥ नखशिखते अँगअंग रूप छब्रि देखि देखि नेना न अधाने | निशि अरु 
दिन यक टकही राख पलछक लगाइ न जाने ॥ छब्तरंग अगनित सरिताएँ जलनिधि | 

॥ लोचन तृप्ति न माने । सूरदास प्रसु शोभाको अति लालिची रहे लडचाने ॥ ९७॥ || 


॥ राग बिभास ॥ लॉलेता संग सखिनको डीन्हें । दंपतिसुख देखत अति भावत एकटक || 
॥ लोचन दीन्हें ॥ प्यारी श्याम अंगकी शोभा निदरे देख्योइ चाहति। उत नागर नागरि | 
| नेननिको निदरि रूप अवगाहति ॥ उत उदार शोमाकी सीवाँ इत लोमहि नें पार। सूर | 
| श्याम अँगरअंगकी शोभा निरखत बारहिंबार ॥ ९८ ॥ | 


राग गुंडमलार ॥ निद्रि अंग छवि लेति राधा । यह कहति कितिक शोभा करेंगे इयाम || 
| मेट्हों आज मन सब साधा ॥ उतहि हरि रूपकी राशि नाहें पार कहूँ दुहुँनि मन परस्पर | 
| होड कीन्हों । इतहि डब्दे वें उतहि उदार चित दुह्ुंन बल अंत नहीं परत चीन्हों ॥ जुरे | 

रणवीर ज्यों एकते एक सरस मुरत कोड नहीं दोउ रूप भारी । सूर स्वामी स्वामिनी | 
राधिकासरस निरस कोउ नहीं लखि लई नारी ॥ ९५॥ | 


राग मारू ॥ रुँधें रति संग्राम खेत नीके ! एकते एक रणवीर जोधा प्रवरू मुर्त नहीं | 
॥ नेक अति सबल जीके ॥ भौंह कोदंड शर नेन जोधानुकी काम छूटाने कयाक्षनि निहारें। | 
हंसनि द्विन चमक करिवरनि लोहन झलक नखन छत घात नेजा सभरें ॥ पीतपट डारि || 
कंचुकी मोचित करनि कवच सन्नाह ए छुटे तनते | शुजा सुज धरत मनो द्विरद्‌ झुंडनि | 
लरत उर उरनि भिरे दोउ जुरे मनते ॥ लटकि लपटानि मानों सुभट लरिपरे खेत रति | 
॥ सेज चुंबितान कीन्हों | सर प्रभु रसिक प्रिय राधिका रसिकिनी कोतरशुन सहित सुख | 
लूट लीन्हों ॥ १७०० ॥ || 
राग नट ॥ किशोरी अँग अँग भेंटी श्यामहिं । कृष्ण तमाल तरलभुज श्ञाखा लटकि | 
॥ मिली जेंसे दामहिं ॥ अचरज एक लछतागिरि उपजें सोउ दीने करुणामहिं। कछुक | 
॥ स्यामता सांवछ गिरिकी छायो कनक अगामहिं ॥ गिरिर धरन सुभति रतिनायक रति ॥ 
॥ जीते संग्रामाहिं । सूर कहें ये उभय सुभटविच क्‍यों जु बसे रिपु कामहिं ॥ | 
॥ राग नट ॥ रसना युगल रस निधि बोलि । कनक बेलि तमाल अरुश्षी सुभ्रुन बंधन ॥ 
॥ खोलि॥ भंगयूथ सुधाकरनिं मनो घनमें आवत जात । सुरसरीपर तरनितनया उमेगि तटन || 
| समात ॥ कोकनद॒पर तरनि तांडव मीन खंजन संग । करति लाभ शिखर मिलिके युग्म | 
॥ संगम रंग ॥ जलदते तारा गिरत मनो परत पयनिधि माहिं । युग भ्रुजंग असन्नमुख हे ॥ 
| कनकघट लपटाहिं ॥ कनक संपुट कोकिलारख बिवश है दे दान । बिकच केजअनारलगि || 
| अधर लसि करत पयपान ॥ दामिनी थिर घनघटा चर कवहँ हे एहि भांति। कबहुँ दिन | 
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मतु बिननाड उलदे कछुक तीक्षन नीर॥ हँस सार्स शिश्वर चढि दोड करत नाना 
| ३ । मकर निजपद निकट बिहरत मिलन अतिअहलाद ॥ प्रेम हित करे क्षीरसागर 


| भनता एक | इयाम मणिके अँग चंदन अमीने अभिषेक ॥ सूरदास सखीसभा मिल 
| करत बुद्धि विचार ! समय शोभा छगगि रही मनो समझो संसार ॥ 


|. राग रामकली ॥ शोभा सुभग आनन ओर । ज्ासते तनु तअ्रसित तिरछे चित देत 
| अको? ॥ निरखि सन्मुख कियो चाहत बदन बिधुकी जोर । तुलाबिच हे केश तोड़े 
|| रुअ आनन गोर ॥ दग्शपति रुचि मुदित मनसिज चपल हग हग कोर । कोस क्रीडत 
|| मन मानों नीर नीरज भोर ॥ इयामसुंदर नैन युग बर झलक कजल कोर । सुधा सर 
| संकेत थानों कूप दानव ओर ॥ श्रवण मणि ताटेक मंजुल कुटिल कुंतल छोर। मकर 
सकट काम वापी अलक फंदनि डोर ॥ चिकुर अध नव मोतिमंडल तरल छट तृण तोर 
जनु विध्वंसित ब्यालबालक अमीकी झक झोर । श्रमस्वेद सीकर गैड मंडित रूप अंबुज 
कोर । उमंगि इंषद श्रम तज्यो पीयूष कुंभ हिलोर ॥ हँसत दशनाने चमक बिज्जुल 
लसित कठिन कठोर । मुदित मधुपन बिंदगन मकरंद मध्य न थोर ॥ निरखि शोभा समर 
लाजत इंदु भयो अमभोर । सूर धन्य सुबन किशोरी धन्य नंदकिशोर ॥ 

राग विछावरू ॥ धन्य कान्ह धनि राधा गोरी । धनि वह भाग सुहाग धन्य वह धन्य 
नव नवछा नव जोरी ॥ धनि यह मिलनि धन्य यह बैठनि धनि अनुराग नहीं रुचि 
|| थोरी | धनि यह अरस परस छवि छूटने महाचतुर मुख मोरे भोरी ॥ प्यारी अंग अंग 
अवेलोकनि पिय अबलोकत रूगत ठगोरी । सूरदास प्रभु रीक्षि थकित भए नागा पर 
डारत तृण तोरी ॥ 


रोग धनाश्री ॥ नागारे छब्िपर रीक्षत श्याम । कबहुँक वारत हैं पीतांवर कबहँक वारत 
डऊतादाम ॥ कबहुँक वारत हैं कर मुरठी कवहुँक वारत मोहन नाम । निरखि रूप मुख 
अंत लहत नहिं तनु मनु वारत पूरणकाम ॥ बारंबार सिहात सूर प्रभ्ु देखि देखि राधासी 
॥| परम । इनको पलक ओट नाहं करि हों मन इह कहत वासरह याम ॥ 
[| राग बिलावल ॥ श्याम निरखि प्यारी अंगअंग । सकुचिरहतमुखतन नहिं चितवत 
जेहि वश रहत अनंत अनंग ॥ चपल नेन दीरघ अनियारे हावभावनानामतिमंग ॥ वारों 
|| मीन कोटि अंबुजगण खंजन वारत कोटि कुरंग॥ लोचन नाहिं ठहरात श्यामके कचहुँ अंग 
नेना मुख रंग। सूरदास प्रभु यों प्यारी वश ज्यों बशडोर फिरत सँग चंग ॥ 
राग टोडी ॥ श्याम भए राधावश ऐसे । चातक स्वाति चकोर रहत ज्यों चक्रवाक 
|| रवि जसे ॥ नाद कुरंग मीन जलकी गति ज्यों तनुके बस छाया । यकटक नैन अंगछवि 
| पोह थकित भए पति जाया ॥ उठे उठत चैडे बैठतोें चले चलत छुधि नाहीं । सूरदास 
| पडभागिनि राधा समुझि मनहिं मुसुकाहीं ॥ 


| राग आसावरी ॥ निरखि इयाम प्यारी अंग ज्ञोभा मन अभिलाष बढावत हैं | 
| प्रिया अभूषण मांगत पुनिषुनि अपने अंग बनावत हैं ॥ कुडलतट तखिन 





| 
॥ 


. 
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ले साजत नासा बेसरे धारत हैं ॥ बेदी भाल मांग शिर पारत बेनी गूँथि सँवास्त हैं ॥ ॥ 
| प्यारी नेननिको अंजन ले अपने लोचन अंजत हैं । पीतांबर ओढनी शीशदे राधावों ॥ 
|| मनरेजत हैं ॥ कंचुकि सुजनि भरत उर धारत कण्ठ हमेल अजावत हैं। सूर श्याम छाठच | 
| तियतनुपर करे <ँगार सुख पावत हैं ॥ | 
| राग नद ॥ इयामा श्याम छविकी साध । मुकुट मेंडल पीतपटछबि देखि रूप अगाघ ॥ | 
| प्रिया हाहा करति पुनि पुनि देहु जीवम मोहि | अंग अंग सैंवारि भूषण रहति वह छवि | 
॥ जोहि ॥ काछि कछनी पीत पटु कटि किकिनी अति शोभ + हृदय वनमाछा बनावत देखि | 

छवि मन लोभ ॥ श्रवण कुंडल धारि शोभा शीह्ष रचि श्रीखंड । सूर श्याम सुहागिनी रुचि 
॥ कनक कर ले दंड ॥ 

राग रागिनी कर्णाटकी ॥ श्रीगोपालूलालजी बन्सी नेक मैं.पाऊं। हो मदनगुपाल तुम्हारी | 
| मुरली में नेकु बजाऊं ॥ टेक ॥ मुरली बजाऊं रिशाऊँ गिरिधर गाऊं आज सुनाऊं । जेइ | 
|| जेइ तान तुमसी गीत गावत तेह कणाटी गौरी मैं गाय सुनाऊं॥ हो० ॥ तह्ल॑ लगि गान | 
|| गाऊं मोहन जहां छंगि सात सुरन में पाऊं। सुरन विमान थकित करि राखों कार्लिंदी | 
थिर नीर बहाऊं ॥ हो० ॥ बेनी शीश फूल पहिसो हरि मैं शिर मुकुट बनाऊं । तुम वृष- | 
भानु सुता दे बेठो में नेदलाल कहाऊं ॥ हो० ॥ तिहारो आभूषण मैं पहिरों अपनो तुम 
॥ पहिराऊं । तुम मानिनिको मान करि बैठौ में गहि चरण मनाऊं;॥ हो० ॥ सूरदास प्रझु | 

तुम्हरे दरशको भक्ति भाव नीके करि पाऊं। कीजै कृपा अनेक अनुचर पर अनुपम | 
लीला गारऊं ॥ हो ० ॥ | 












राग नट ॥ तिहारी छाल मुरली नेक बजाऊं । जो जिय होत प्रीति कहिबिकी सो घरि 
अधर मुनाऊं ॥ जैसी तान तुम्हारे मुखकी तैसिय मधुर उपाऊं । जैसे फिरत रंध्र मगर | 
केंगुरी तैसे मेंह फिराऊं ॥ जैसे आपु अधर धरि फूँकत में अधरनि परसाऊं। हाहा करति ॥ 

|| पाय हों छागति बांस बैंसुरिया पाऊं ॥ सारेग नट पूरवी मिलेके राग अनूपम गाऊँ। तुम्हे ॥ 
| भूषण मोको दीजे अपने तुमहि बनाऊं ॥ तुम बैठो दृढ मान साजिके मैं गहि चरण मनाऊँ। ॥ 
| तुम्ह राधे हों माधोई माधों ऐसी ग्रीति जनाऊं ॥ यह अभिलाष बहुत मेरे जिय नेननि इहे ॥ 
| देखाऊं । सूरश्याम गिरिधरन छवीले घुजभारि कंठ लगाएँ: ॥ | 
| राग नट ॥ हरिजी मुरली तुम्हें सुनाऊं । तुम सुरपुरवो प्रणनाथ अभ्ु हों अँग्रसियन ॥ 
| चलाऊं ॥ मधुरे सुर गति राग रागिनी मलीतान उपजाऊं। जेहि जेहि भांति रि्नहुँ नेंद- । 
| नंदन तेहि तेहि भांति रिझाऊं ॥ अंश बाहु धरि करिविक्रम ज्यों ते मनु सुख हों पाऊं। | 
| सूरज अटक्यो मन चले न पग्मु मन अमिलाष बढाऊं ॥ '। 


राग नट ॥ प्यारी कर बांसुरी लइई। सन्मुख होइ तुम सुन्‌हु रसिक पिय ललित त्रिमंग ॥ 


ः 


|| भई ॥ उठत राग रागिनी तरंगन छिन्रु छित्र उपजि नई । आलबाल नैंदूलाल श्रवन वर | 
|| जनु मोहनी व३॥ नमित सुधाकर बदन अमित छवि मनमोहन चितई। मानहँ मत्त 
| चकोर मेचक मृग तनु सुधि बिसारे गईं ॥ कटि पीतांवर छाइ नाहको छलबल के रिझई । ॥ 
| सर सखी हंसि कमल नेन कह राघे अंक दूई ॥ 


॥ 
:2॥32कआ/अरंअपपनन्‍ भा ५७४७९... बला 
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|| राग गूजरी ॥ मुरली छई करते छीनि | ता समय छबि कही जाति न चतुर नारि नवीन । | 
॥ कहति पुनि पुनि इयाम आगे मोहि देउ सिखाइ। झुरलिपर मुख जोरि दोऊः अरस परस | 
॥ बजाइ ॥ कृष्ण पूरत नाद उछरत प्यारी रिप्नकॉर गात | बार बारहि अधर धरि धरि॥ 
॥ वजत नहिं अकुलात ॥ श्रिया भूषण श्याम पहिरत श्याम भूषण नारे। सूर प्रसु करि मानु | 
॥ बेठे त्रिय करति मनुहारि ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ कहति नागरी इयामसों तजौ मानु हठीली । हमते चूक कहा परी त्रिय | 
॥ गये गहीली ॥ हँसतरहिंमें तुम रिस कियो कहा प्रकृति तुम्हारी । बार बार कर धर्रतिहै 
॥ कहि कहि सुकुमारी ॥ वृथा मान नहिं कीजिये शिर चरणन धारति । आनन आनन | 
॥ जोरिक पिय सुखहि निहारति॥ निठुर भई हो छाडिली कबके हम ठाढे | तुम हमपर रिसि | 
| करत हो हम हैं तुव चांढे॥इयाम कियो हृठ जानिके इक चरित बनाऊं सुनहु । सर प्यारी 

हृदय रस बिरह उपाएं ॥ 


राग बिलावल ॥ लाल निद॒र द्वे बेठि रहे | प्यारी हाहा करति न मानत पुनि पुनि | 
चरण गह्ढे ॥ नहिं बोलत नहिं चितवत मुखतन धरणी नखत करोवत । आपु हँसति पुनि | 
पुनि उर लागत चकित होत मुख जोवत ॥ कहा करत ए बोलत नाहीं पिय यह खेल ॥ 
पिटावहु । सूर इयाम मुख कोटि चन्द्रछवि हँसिके मोहिं देखावह ॥ 


राग धनाश्री ॥ नागरि हँसति हृदय डर भारी। कबह अंक भरि लेति उरजबिच कबहदुं 
करति मनुहारी ॥ मान करत नीके नहीं लागे दूरि करो यह ख्याल | नेक नहीं चितवत 
राधा तन निठुर भए नंदलाल ॥ शीश धरति चरणनि है पुनि पनि त्रियको रूप निहासत | 
| सूरदास अभु मान धरचो हृढ ध्रणी नखन बिदारत ॥ 


राग गुंड ॥ निरखि त्रियरूप पिय चकित भारी | कि धीं वे पुरुष में नारिकी वे नारि 
मेंहिं हों पुरुष तनु सुधि बिसारी ॥ आपतन चिते शिर मुकुट कुण्डल श्रवन अधर मुरली | 
माल बन बिराजे । उतहि प्रियरूप शिर मांग बेनी सुभग भाल बेदी बिंद महाछाजे ॥ | 
| नागरी हंठ तजो कृपा करि मोहिं भजो परी कह चूक सो कहौ प्यारी । सूर मम | 
| नागरी रस बिरह मगन भई देखि छबि हँसत गिरिराजघारी ॥ 


राग धनाश्री ॥ निरखत पिय प्यारी अंग अंग बिरह शोभा । कबहूँ पिय चरण परति | 
॥ कब हूं भुज अंक भरति कबहूं ज्िय डरते वचन सुनिवेकी लोभा ॥ कबह कहति पियसों क्‍ 
पिय कबई कहति प्यारी हो हाहा करि पाँइ परति विकल भई बाछा । कबहं उठति कबहु । 
| बैठ पाछे द्वे रहति कबहूं आगे है वदन हरि परी बिरह ज्वाला॥कांहे तुम कियो मान बोले 


। 





|| बिन जात प्रान देपति है संग दशा ऐसी 3 पजाई । रीझे प्रिय सूर इयाम अंकम भरि लद्‌ ४ 


ई 


॥ वांम विरह देद् मेटि हरव हृदय उपजाई ॥ 


॥ राग धनाश्री ॥ प्रिया पिय लीन्ही अंकम लाइ। खेलतमें तुम बिरह बढ़ायो गई कहा 
॥ पितताइ ॥ तुमही कहो मान करिबेको आपुह्ि इंद्धि उपाइ । काहे विवश भई बिन कारण || 


अधिकार काला था थक ताक 
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| ऐसी गई डराइ ॥ सुन प्यारी हम भाव बतायो अँतर गए जनाई | बारंबार अलिंगन || 
| दीन्हो अवर्हिं रही सुरझाइ। सींची कनकलता सूरज प्रभु अमृत वचन सुनाइ । अति सुखद 
दुखको बविसरायो राधारवन कन्हाह ॥ ॥ 
राग गुंडमलार ॥ श्याम तनु पिया भूषण बिराजे । कनकमणि मुकुट कुंडल श्रवन | 
॥| वनमाल अधर झुरली धरे नारि छाजे ॥ निरखि छवि परस्पर रीझे दोड नारि वर गयो तजि | 
| विरह उर प्रेम पागे। सूर प्रभु नागरी हँसति मन मन रसति बसत मन श्यामके बडे भागे ॥ | 
राग न ॥ नागरि भूषण इयाम बनावत | श्रीनागर नागरि अंगश्ोभा क्यो निरखि |! 
॥ ते | इयाम्ा कनक लक्कुट कर डीन्हे पीतांवर उर घारे। उत्त गिरिधर नीलांबर | 
| सारी दूँघट वोट निहारे ॥ वचन परस्पर कोकिल वाणी श्याम नारि पत्ति राधा । सूर || 
॥| स्वरूप नारि पति काछे पति नारी तनु साधा ॥| ु | 
राग नट ॥ नीके श्याम मान तुम धाग्यो । तुम बैठे ह़मान ठानि मैं देख्यो मान | 
| तम्हारो ॥ यह मन साध बहुतही मेरे तुम बिन कौन निवारै। नागरि पियतन अपनी शोभा | 
वारहि बार निहारे ॥ बेनीमांग भाल बेंदी छवि नेननि अंजन रंग । सूर निरखि पिय हूँघट || 

॥ की छवि पुलकनमावति अंग ॥ | 
राग धनाओ ॥ कुंजबन गमन दंपती विचारे | नारिको वेशकरि नारिको मनहिं ह? | 
मुकुर ले भावती छवि निहारे ॥ भामिनी अंग वह निरखि नटवर भेष हँसतही हँसत सब ॥ 
॥ मेटि डारे । सहज अपनो रूप घरो मन भावती और भूषण तुरत अंग घोरे ॥ त्रियाको 
|| रूप धरि संग राधा कुँवरि जात ब्रज खोरि नहिं ठखत कोऊ। सूर स्वामी स्वाम्रिनी बने | 
॥ ऐकसे कोउ न पटतर अरस परस दोऊ ॥ ! 
| राग गौरी ॥ नँदनंदन त्रिय छबि तनु काछे । मनो गोरी सॉवरी नारि दोउ जात सहजमें ॥ 
|| आछे ॥ श्याम अंग कुसुँभी नई सारी फलझु नाकी भाति। इत नागरि नीटांबर पहिरे जनु | 
॥| दामिनी घन कांति ॥ आतुर चले जात वनधामहि अतिमन हरष बढाए। सूर श्याम वा || 
|| छबिको नागरि निरखति नेन चुराए ॥ | 
॥ _ राग कान्हरो ॥ मनही मन रीक्षति है राधा बार बार पिय रूप निहारै। निरखि भाल | 
|| बंदी संढुरकी वा छवि पर तन मन धन बारे ॥ यह मन कहति सखी जिन देखैं बूझे पर || 
॥ कहा केहों। तिदूं शुवन शोभा खुखकी निधि कैसे उनहि ढुरेहों ॥ पग जे हरि विछिअन ॥ 
॥ की झमकनि चलत परस्पर बाजत। सूर इयाम शयामा सुख जोरी मणि कंचन छवि लाजत॥ ४ 
राग कल्याण ॥ शयामा इयाम कुंजवजन आवत । भुज भुजकंठ परस्पर दीन्हें यह छवि ॥ 
॥| उनही पावत । इतते चंद्रावडी जात ज्रज उतते ए दोड आए । दूरिहिते चितवत उनही तन | 





क६७६//५ 


| इक टक नेन लगाए ॥ एक राधिका दूसरि कोहै _साको नह पहिचानों । बज वृषभानु | 
पुरा युवतिनको इकइक॑ करे में जानों॥ यह आईं कहुँ और गाँवते छबि सांवरी सलोनी। | 
सर आजु इह नह बतानी एके अंग न विलोनी ॥ ॥ 
||. राग सोरठ ॥ राधा सकुचि इयाम सुख हेराति । चंद्रावडी देखिके आवति अजही को | 
|| पिय फेरति ॥ जाइ जाइ मुखते कि भाषति करते कर नं छूटति | उतहि सखी आवत || 


आधा00॥ १५५५ 
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| सकुचानी इतहि श्याम सुख छूटति ॥ दुख सुख हरष कछ नहिं जानति इयाम महा रस- | 
॥ माती । सूर उतहि चंद्रावलि इक ठक उनहीके रँग राती ॥ 
॥ राग गौरी॥ यह वृषभानुसुता वह को है। याकी सरि युवती कोउ नाहीं यह त्रिभुवन 
|| मन मोह ॥ अति आतुर देखनको आवति निकट जाय पहिचानों | ब्रजमें रहति किधीों 
| कई और बूझते तब जानों ॥ यह मोहनी कहांते आईं परम सलोनी नारि। सूर द्याम 
देखत मुसुकानी करी चतुरइ भारि ॥ 
|. राग गौरी ॥ इनते निधरक और न कोई । केसी बुद्धि रचींहे नोखी देखी सुनी न 
| होई ॥ इह राधासों हाथ विधाता इद्धि चतुरई ठानी । केसे श्याम चुराइ चली ले अपने | 
| भूषण ठानी ॥ और कहा इनिको पहिचाने मोपे लखे न जात । सूर इयाम चंद्रावलि जाने | 
॥ मनहीं मन मुसुकात ॥ 
राग कान्हरो ॥ सकुच छांडि अब इनहि जनाऊँ। एतौ चले आपने काजह में काहे 
न समझाऊं ॥ मनहीं मनमे जीति जाहिंग जानि बूझि निद्राऊँ । यह चतुरई काछिके 
आये सो अब प्रगट देखाऊं ॥ बडे ग्रुणज्ञ कहावत दोझ इनको छाज लजाऊं। सूर इयाम 
राधाकी करनी महिमा प्रगठ सुनाऊं ॥ 
राग सारंग ॥ कहि राधा ये कोहे री। अति झुंदरि साँवरी सलोनी त्रिशुवन जनमन 
भोहैरी ॥ और नारि इनकी सरि नाहीं कहौ न हम तन जोहे री | काकी सुता वधू है 
काकी काकी युवती थीं है री ॥ न तुम तेसी हैं एड भली बनी तुमसों है री। सुनहु 
सूर अति चतुर राधिका एई कप गेहे री ॥ 
हे राग इमन ॥ मथुराते ये आई है। कछु सम्बन्ध हमारी इनसों ताते इनहि बुलाई है ॥ 
ललिता संग गई दि बेचन उनही इनहिं चिन्हाई है। उह्ै सनेह जानि री सजनी भवन 
आजु हम आ. है ॥ तबहीं की पहिचान हमारी ऐसी सहज सुभाई है। सूर मोहिं देखन 
इहां आवत आपु संग उठि धाई है ॥ 
राग सोरठ ॥ इनको ब्रजही क्‍यों न बुढावहु । की वृषभानुपुरा की गोकुछ निकटहि 
|| भानि बसावहु ॥ वोहु नवरू नव तुमह हो मोहनकों दोड भावहु। मोको देखि कियो 
॥ अति पूँघट काहे न छाज छुडावहु ॥ यह अचरज देख्यो नहिं कबहूं युवतिहि युवति दुरा- 
बहु । सूर सखी राधासों पुनि पुनि कहति जु हमाह मिलावहु ॥ 
राग हमीर ॥ सांवरे तनु कुसुभी सारी सोहत है नीकी री । मानो रति पति सँवारि 
बनो खनी जीकी री ॥ राधात अतिहि सरस श्याम देखि पाँव री। ऐसी यह नारि और | 
॥| नारि मन चुरावे री ॥ घूंघट पट बदन ढांकि काहे इन राख्यो री । चितवहु मोतन कुमारि 
| चेंद्रावलि भाष्यो री॥ आपुहि पट दूरि कियो तरुणि बदन देखे री । मनही मन सफल ॥ 
| जानि जीवन जग लेखे री ॥ नेन नेन जोरति नाहिं भावसों छजाने री । सूर इयाम नागरि | 
| मुख चितवत मुझ्तुकाने री ॥ ; 
राग बिहागरो ॥ मथुरामें बस वास हमारो । राधाते उपकार भयो यह दुर्ूलूम दरशन | 
| मयो तुम्हारों ॥ ब।र बार कर गहि गहि निरखत घूंघट वोट करो किन न्यारों । कबहुँक ॥ 
कर परमत कपोल छुट्ट चुटकि लेत हां हमहिं निहारो ॥ कछ मैं हूं पहिचानति तुमको ॥ 
| 




















| तुमहि मिछाऊं नंददुलारों। काहेको तुम सकुचति हो जी कहो काह है नाम ॥ 















ह दशमस्करच-१०, 68 (३९९ ) 


तुम्हारो ॥ ऐसी सखी मिल्ति तोहिं राधा तौ हमको काहे न विस 
॥ जान्यो यासे केसे होत उबारो ॥ 
| राग रामकली ॥ राधा सखी मिली मनभाई । जबते इनसों नेह छगायो बहुत भई | 
॥ चतुराई ॥ और भर इतने तुमको सखी ग्रहजनसों निठुराई । काहके मनमें नहिं आनति | 
| हम सचन बिसराई ॥ तुम हो कुशल कुशल हैं एऊ आए स्वारथी माई । सूर परस्पर ॥ 
दंपति आतुर चतुर सखी छखि पाई ॥ ॥ 
राग रामकली ॥ हृह सखि अबलों कहां दुराईं। राति दिवस हम कब न देखी अब | 
॥ जु कहांते आई ॥ तजिशुवनकी शोभा सब ग्रुण निधि है विधि एक उपाई | विद्यमान | 
| इपभा उनंदिनी सह्चार सब खुखदाई ॥ अपने मन तकि तकि तनु तोरूति विय जन | 
| सुदरताई। दुसर रूपकी राशि राधिका कहौ कौन प्रभुताई ॥ राचिरही रस सुरति सूर | 
॥ दोउ निरखी नेन निकाई। चीन्हे हों चले जाइ कुंज गृह छांडि देह चतुराईं ॥ ॥ 
| राग रामकढी ॥ ऐसी कऊैँवार्‌ कहां तुम पाई। राधाईँते नव शिख सुंदौर अबडों कहां | 
दुराई ॥ काकी नारि कौनकी बेटी कौन गार्उत आई । देखी सुनी न जज वृंदावन सुधि ॥ 
बुधि रहति पराई ॥ धन्य सुहाग भाग याको यह युवतिनके मन भाई । सूरदास प्रभु ॥ 
हरषि मिले हँसि ले उर केठ लगाई ॥ 
| राग गुंढमलार ॥ नंदनंदन हँसे नागरी मुख चिते हरवि चंद्रावडी कंट लाई । वाम भुज | 
खनि दक्षिण भुजा सखी पर चले वन धाम सुख कहि न जाई ॥ मनो विविदा नी बीच | 
नव धन सुभग देखि छवि काम राति सहित लाजे। क़ियों कंचन लता बीच तमाल तरु | 
भामिनी बीच गिरिधर बिराजे । गए गृहकुंज अलिग्रुंज सुमनन पुँज देखि आनंद भरे | 
| सर स्वामी । राधिका खन युवती रवन मन हरन निरखि छवि होत मन काम कामी ॥ । 
राज्ञी वैराटी ॥ बसेरी हेली नयननिम पटइदु | नंद दन वृषभानुनंदिनी सखी सहित 
शोमित जगबंदु । द्वादशही पतंग शश्नि सौ बीस पट फणि चौबीस धातु चतुरंग छेदु ॥ ॥ 
| दादशी पिकु बित्र सो बानवै वज्भ कन पट कमलनि मुसिक्यात मंदु ॥ द्वादशही मृणाल | 
॥ कदलो खंभ द्वादश द्वादशते मातु लेहि गिनदु | द्वादशही सायक द्वादश चाप संप ३ ॥| 
| खग व्यालीस माधुरी कंढु ॥ चौबिसही चनुष्पद झोमा अति कीनी मानौ चलत चुवत ॥ 
करभा मकरेंदु ॥ नीढ गोर दामिनी बिच पीत घन पोडश राजत अनुपम छवि श्रीगोक ॥ 
|| लचेदु । साठि जलजही अरु द्ादश सखर अंगही अंग सरस रस फरंदु सर श्याम प* | 
॥ तनु मनुहि वारत ललिता इते देखि भयो आनंद ॥ ः 
| राग केदारों ॥ कुंज सुहावनों भवन बांने ठनि बैठे राधावरन | वरनवरन कुसुम अ्रफुछित | 
॥ शशिकी किरनि जगमगात तैसोई बह त्रिविध पवन ॥ आरगन पिक मंगल गावत ध्वनि ॥ 
॥ सुनि सुनि मननहिं भावत देखत दम्पति विवश अयन | सूरदास प्रभ पिय प्यारी दोउ राजत | 
॥ साजत सखी वारति राते पति शयन ॥ ॥ 
| राग बिलावल ॥ सैंग शोमित वृषभानु किशोरी सारंग नेन बैन बर सारंग सारंग | 
| बदन कहे छवि कोरी ॥ सारंग अधर सधर कर सारंग सारंग जति सारंग मति भोरी । | 
| सारंग दृशन बसन पुनि सारेग सारंग बसन पीतपट डोरी ॥ सारंग चरन पीठपर सारंग | 
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॥| कनक खंभ अहि मनहूँ चढो री | सारंग बरन पीठि पर सारंग सारंग गति सारंग कटि | 
॥ थोरी ॥ सारंग पुलिन रजति रुचि सारंग सारंग अंग सुभग घुज जोरी । बिहरत सघन || 
॥ कुज सखि निरखति सूर श्याम घन दामिनि गोरी ॥ 
॥ राग बिलावछ ॥ क्ुज भवन राधा मनमोहन । रति विछास करि मगन भए अति निर- | 
॥ खत नेन लजोहन ॥ त्रियतनु को दुख दूरि कियो पिय देंदे अपनी सोंहन। बार बार 
॥ भज धारे अकम भरि भविलि बैठे दोड गोहन ॥ पीतांचर पटसों मुख पोछत हरि परस्पर || 
॥ जोहन। सूर श्याम श्यामा मन मन रिश्वत पीन कुचनि टक टोहन ॥ 
| राग बिहागरो ॥ बनहि घाम सुख रेनि विहाई। तेसिय नव राधिका नागर तेसेह | 
नवल कन्हाई ॥ जैसोश पुलिन पवित्र यमुनको तेसोह मन्द्‌ सुगन्ध । जैसो३ केठ कोकिला | 
॥ कुहुकनि तेसोइ सुख सम्बंध ॥ रति बिहार करि पिय अरु प्यारी प्रात चले ब्रजधाम। ॥ 
॥ सूरदास दो बांहाँ जोरी राजंत शयामा श्याम ॥ | 
| राग ललित ॥ नवल निकुज नव रस दोऊ राजत हैं रंग भीने । कुसुमनि सेज भोर | 
उठि आवत आलसयुत अंशनि भ्ज दीनें ॥ अरुन नेन कुच रेख विराजत श्रम जल वसन | 
पलटि तनु लीने । सूरज प्रभु पिय प्यारीकों खुख निरखत सखिन सहित ललितो) 
| दृगदीने ॥ 
राग कान्हरो ॥ बरन बरन बादर मनहरण उदय करन बन धामते निकसत ऐसे दोऊ | 
लागे श्याम घटा मध्य मानो दामिनि भामिनि राजति छाजति दुरिजाति कबहुँ प्रगट 
होत हारी तामें अरुन मए नेन सो से निशिके जागे ॥ मोर सुकुट पीत वसन हईंद्र धनुष | 
बीच बीच मंद मेंद गरज़ि बोलनि पिय रंग अनुरागे । सूरदास प्रभ॒ पिय प्यारीकी छवि 
॥ गावत पावत कवि उपमा जे तेउ बडभागे ॥ 
॥ राग अडानो ॥ बांहां जोरी निकसे कुंजते प्रात रीध्ि रीशि कहें बात । कैंडल झलप्रलात | 
झलकत विवि गात चकचोंधीसी लागति मेरे इन नंननि आली रपटत पग॒ नहिं ठहरात ॥ 
राधा मोहन बने घन चपला ज्यों चमकि चमकि मेरी पूतरीनमें समात । सूरदास प्रभके 
॥ वे वचन सुनहु मधुरमधुर अब मोहिं भूलीरी पांच और सात ॥ | 
राग बिठावल ॥ नवलरू किशोर किशोरी बांहाँ जोरी आवत हैं रतिरंग अनुरागे | कबहूँ | 
चरनगति डगति लगत छबि नेन बेन अलसात जम्हात ऐंडात गति आनंद निशासुख | 
॥ जागे ॥ बानक देखत रीश्ि रही हों चंदन वंदन माल बिना गन अंजन पीक पलट लछागे। 
॥ सूरदास प्रभ प्यारी राजत आवत आजत बने हैं मरगजे बागे ॥ 
9 राग सारंग ॥ अरुपझ रहे मुकुताहछ निरवारत सोहत पूँघरवारे बार। रतिमानी सँग || 
॥ नदनंदनके छूट बंद कंचुकी टूटे हार ॥ निशिके जागे दोउ नेना ढरकि रहे चढति जोबन | 
मदभार। सूर इयाम संग इह सुख देखत रीसे बारंबार ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ नवल् श्याम नवला श्रीश्यामा | दोउ राजत बांहांजोगी चले जात 
॥ ब्रजधाप्ता ॥ या छबिकी उपमा देवेको त्रिभुवन नाहिं अभिरामा। दामिनि घनपटतर दीवेको 
१ सकचत कवि लिये नामा ॥ सुधा शरीर परस्पर दोड सुख दायक दिन जामा । सूरदास 
॥ प्रभु नागर नागारि जीते रतिपति कामा ॥ 
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राग ललित ॥ दोउ बनते व्रजधाम गये । रति संग्राम जीति 
| नए ॥ वे बज गये गृह चितते आपु अपने ग्रह चित्ते कोउ न 
॥ एक दोउ एको पल न बित्षारत ॥ जैसे मीन नीर नहिं त्यागत एस 
॥ सयाम इयामा दोउ देखो इत उत कोउन अधूरन ॥ 


|| राग धनाश्री ॥ बहरि फिरि राधा सजति श्रृंगार । मानहु काम हार परहिरावति अंग | 
॥ रण जीते सुरति अपार ॥ कटि तट सुभटनि देत रसन पट भुज भूषन उरहार। कर || 

| ककन काजर नकवेसरि दीन्‍्हों तिछक हिलार ॥ बीरा बिंसि देत अधरनिको सन्मुख || 
| सह प्रहार । सूर दास प्रशुके जु विमुख भए बांधति कायर वार ॥ | 


|| * राग कानन्‍हरो ॥ आज अति राधा नारि बनी। प्रतिप्ति अंग अनंग जात रसवश | 
| त्रेछोक्य धनी ॥ शोमित केश विचित्र भांति झति शिशि शिखंड हरनी। रची मांग 

सभाग रागनिधि काम धाम सरनी ॥ अलक तिहुक राजत अकलकित मृगमद अंक 
वनी। ख़भी नजराव फूलदुति यीं मनौ दुर्दधर गति रजनि ॥ मैंह कमान समान बान | 
॥ मनो हैं युग नेनअनी । नासा तिलक प्रसन बिंबधर अमल कमल बदनी ॥ चिबुक मध्य | 
|| मेचक रुचि राजति बिंद कुंद रदनी । कंडु कंठ विधि छोक विलोकत सुन्दरि एक गनी।॥ 

बॉह मृणाल छाल कर पहव मद गज गति गवनी। पतिमन मणि कंचन संपुट कुच | 
रोमराजि तटनी ॥ नाभि मँवर त्रिवली तरंग गति पुलिन तुलिन ठटनी | कृशकटि पृथु | 
| नितंव किकिनि युत कदलिखंभ जघनी ॥ रचि आभरण श्रृंगार अंग सजि रतिपति ॥ 

ज्यों सजनी । जीते सूर श्याम ग्रण कारण मुख न मुरबों लजनी ॥ 


राग बिलावल ॥ नंदनंदन वश कीन्हें राधा भवन गए चित नेक न छागत । इयामा | 
| रयाम रूपमंदिर घुख अंतरते सो नेक न त्यागत ॥ जा कारण बैकुंठ बिसर रत निज 
॥ अस्थल मनमे नाहें भावत । राधा कान्ह देह धरि पुनि पुनि या सुसको वन्दाबन आवत ॥ | 
| बिहुरन मिलन विरह सुख नवतन दिन दिन प्रीति प्रकाशत । सूर श्याम श्यामा बिलास " 
रस निगम नति नित भाषत ॥ ॥। 


| _ राग टौडी ॥ निगम नेति नेति गावतहैं जाको। राधा वक्ष कीन्हीहें ताको॥ निश्ि | 
॥ वनधाम संग रहे दोऊझ । एके सैंग नेक टैरैं न कोड ॥ आत गए घर घर रस पांगे। | 
| अरस परस दोऊ अनुरागे ॥ अपनी अपनी दशा विचारें। भाग बड़े कहि वारंबारें॥ | 
| प्यारी फेरी अभूषण साजति । बैठी रंगमहल में राजति ॥ ज्यों चकोर चंदाकों आतुर । | 
| त्यों नागारे बश गिरिधर चातुर ॥ आये उप्चकि झरोखे झौक्यों। करत श्रृद्भार सुन्दरी | 

ताक्यों ॥ जालरंश्र मग नैन लूगायो। सूर श्याम मनको फल पायो ॥ | 
॥ राग टोडी ॥ आधो मुख नीलांबर सों ढांकि बिथुरी अलकैं सोहेँ ॥ एक दिज्ा मनो | 
| मकर चाँदिनी एक दिशा सथन बीजरी ऐसे हरि मन मोहें ॥ कबहुँक करपल्वनसों केश | 
| निरुवारति पाछे ले डारति निकसत शशि संपूरण सनन्‍्मुख जब जोहे॥ सूरदास प्रभु यह | 
| छवि न्यारे दुर्दिखतहैं त्रिभुवनमें उपमा सो को है ॥ | 
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॥ राग टोडी ॥ एक कर दर्पण एक कर अचरा कजराहि सँवारति छलना मुख कालिम 
॥ दूरि करतिंदे उलटि भवर फिरि कमल परत | शीशफूल अतिराजत नगनि जडबो ताकी | 
| उपमा कहे शेष ज्ञीश् मणि मनो वरत ॥ करनफूल करननिहि सँवारति अलके निरवारति ॥| 


॥ बदन बिंदु ललाट करत । सूर श्याम दुरि देखत दषणकों सुख यकटकते पलकहु न टरत 


॥ राग गुंडमलार ॥ करति श्रृंगार वृषभानु वारी । रहे यकटक जाल रंध्र मग होरके इयाम | 
॥ मन भावति परमप्यारी ॥ कबईँ बेनी रचति फूलसों मिले कच कबहूँ रचि मांग भोति 


सवारे । कबहुँ राखति शीशफूल लटकाइके कबहूँ बदन बिंदु भाल भारे ॥ कबहूँ केसरि 


॥ आई रचति दपेण हेरि कबहुँ श्र निरखि रिसकरि सकोरे । निरखि अपनो रूप आपुही 


॥ विवश भई सूर परछाँहको नेनजोरे ॥ 


राग टोडी ॥ ह॒ह सुन्दरी कहांते आई । बार बार प्रतिबिंब निहारति नागरि मन मन | 
रही डुभाई ॥ करतें मुकुर दूरि नहिं डारति हृदय मौस कछु रिस उपजाइ । देखे कहूँ नेन | 
भरि याको नागर सुन्दर कुंवर कन्हाई ॥ मेरी कहा चले या आगे यह थों आजु अरसते | 


॥ आइ | सूरदास याको या ब्रजम ऐसी को बेरनि जो ल्याई ॥ 


राग हमीर ॥ मुकुर छांह निरखि देहकी दशा गँवाइ। बोली थौं कौनेकी आपुनही | 
गमन कियो ऐसीफो वेरनिंहे या ब्जमेमाइ ॥ बिथकी अंग अंग निरखि बारबार हे परखि | 


ललिता चंद्रावलिकहँ इतनी छविषाइ | मनमें कछु कहन चंहें देखतहीं ठठुकि रहैं सूर 
इयाम निरखत युति तनु सुधि बिसराह ॥ 


राग बिलावल ॥ कहति छौहसों नागरी कोहे तृ माहे । मिली नहीं ब्जगाँवमेरी कहो 


| कहां ते आई ॥ नाम कहाहे सुन्दरी कहि सोंह दिवाई | कहौ न मेरे साधहें मुंख वचन | 
॥| सुनाई ॥ दिननि हमदुँ तुम सरबरी तुव छबि अधिकाई । और संग नहिं कोउ लई यह |॥ 
| कहि डरपाई ॥ जानति हों यह नहें सुनी हयांकी अधमाई । अभरन लेत छिडाइके ब्रज | 
| ढीठ कन्हाई ॥ सदन जाह मेरे कहे पटु अंग छपाह। सूर श्याम जो देखिहे करिहे बरिआई॥ | 


राग धनाश्री ॥ मैं उनके ग्रुण नीके जानति । सदन जाहु मर्यादा जेंहे कह्यो न काहे ॥ 


| मानति ॥ अपनी दशा कहीं तो आगे जेसी बिपति बनाइ | मथुरा चली जाति दधि बेचन 


॥ घेरि लई इन आइ ॥ गोरस लियो अभूषण छीन्‍यो तुम एक हम अनेक । सूर इयाम जो | 


॥ देखन पेंहे करिंहे अपनी टेक ॥ 


॥ राग बिलावल | तेरे हित को कहतिहों मानो जिनि मानो | तू आईं है आज्ञही डनको ॥ 
॥| का जानो ॥ ऐसो ढीठ नहीं कहूँ त्रिधुवनम माह । नारि पराई देखिके हँसि लेत बोलार॥ ॥ 
॥| सो अपने सहजहि मिले उनके ग्रुण ऐसे । भूषण लेत मँगाइके औरो ग्रुण नेसे ॥ काहू 

॥| को नहिं डरपही मथुरापति धरके। मनको भायो करत है कबहूं नहिं हरके ॥ तुम सुन्दरि ॥ 


है काकी वधू घर जाहू सवारी । सूर इयाम सुनि सुनि हँसें मनही मन भारी ॥ 


। 
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|. राग मारू ॥ नागरी चरित विय चकित भारी । अंगकी छबि निरखि प्रथमही बिबस | 
| है प्रतिबिंब निरखत देह सुधि बिसारी ॥ एक राधा दूसरी वाहि जानि जिय नागरी पास || 
॥ आवत लजाही । नेन ठहराष्ट ठहराइ पुनि पुनि रहे कहै नहिं कछू हरषत डराही ॥ पुनि | 
॥ उठत जागि देखे मुकुर नारि कर ललचात अंकभरि लेन छोरे। सूर प्रभु भावतीके सदा | 
॥ रसभरे नेन भरि भरे प्रिया रूप चोरे॥ 
॥ राग गुडमलार ॥ धन्य हरि नेन धनि रूपराधा ॥ धन्य वह मुकुर धानि धन्य प्रतिविंद | 
मुख धन्य देषति रहति भेष आधा ॥ धन्य श्ृृंगार धनि धन्य निरखनि श्याम धन्य छबि | 

| बूटि छूटत मुरारी । सूर प्रभु चतुर चतुरी नवर नागरी रहे प्रतिबिंच पर नेन जो ॥ || 
॥ राग केदारो ॥ श्यामाजू आपनो रूप देखि रीक्ि रीक्े नेकहु दर्पण दूरि न करति। | 
अपनी छवि जु निहारति अपनो तन मन वाराति विस है प्रतिविंब के पांइन परति ॥ | 

॥ कबहूँ श्यामकी सकुच मानाते यह जिय अनुमानति यासों जिनि प्रीति करे एही डर 
| डरति । सूरदास अभु प्यारीकी छवि निरखत न्यारे है दृष्टिन इतउत टररति ॥ | 
॥ राग आसावरी ॥ नाम कहा सुंदरी तुम्हारो क्यों मोसों नहिं बोलते हौ। हँसे हँसति | 
चितय चितवति तुम तनु डोले तनु डोलति हो ॥ परम चतुर मैं जानति तुमको मोपर | 
| भौंह मरोरति हो । छटकति सुभग नासिका बेसरि पुनिषुनि बदन सकोरति है ॥ अरुन 
अधर चित हरन चिबुक अतिदामिनि दशन लजावति हो । ऐसे वचन मुखकी माधुरी | 
काहे न हमहि सुनावति हो ॥ कहो बचन काकी तुम घरनी काके मनको चोराति हौ। | 
सुनहु सूर सहजहि कीधों रिस मोसों ढोचन जोरति हौ ॥ 
राग सोरठ ॥ कछुरिस कछु नागरि जियधरकी । यह तो जोबन रूप गहीली झेकन | 
मानति हरकी ॥ यह विपरीत होनहें चाहत त्रज यह आयसु मानी। यह तौ गु॒ुणनि! 
उजागारे नागरि बेतो चतुरबिनानी ॥ कर दपेण प्रतिविंव निहारति चकित भई सुकुमारी। | 
सूर श्याम अंग निरखत वाछवि मग नागरि भोरी भारी ॥ 
राग बिछावल ॥ सुता विवस व्ृषभानकी देखि गिरिधारी। छोचन यकटक देरही | 

॥| प्रतिर्विंब निहारी ॥ अपनी छब्रिपर आपनो तन मन धन वारे। बार बार हाहा करे त्रिय | 
| नाम न सारे ॥ बूझति ताको कौन त्‌ को है री प्यारी । में देखी तौ आजुही छुंदारि | 
॥ गुणभारी ॥ त्रिभुुवन में कोउ नहीं तेरी उपमा री । यह कहि मुख मन सोचई भई सौति | 
॥ हमाही ॥ दृष्टि परे जिनि श्यामके तबही बश हे है । सोच करे पछिताति है सेंगही सँग | 
॥ रहे ॥ ऐसी सुंदरि नारिको जबहीं वे पेंहे । दोड स्ुज भरि अंकवारि के हँसि कंठ लगेंहे ॥ | 
| यह वेरिनि मोकों भई थीं कहँते आईं | मोतन यक टक हेरई मैं रही लजाई॥ श्यामहि॥ 
॥ बश करि लेइगी में जानी माई । देखि दशा यह वामकी प्रतिर्बिंद भुलाई ॥ इक टक |॥ 
॥ नेन टरे नहीं छविकी अधिकाई । पिय हरषे आनँद भरे झोभा यह पाई ॥ कबहुँ चलत | 
| त्रिय पासको फिरि रहत छुभाह । सूर श्याम तृण तोरही मनमन मुसुकाई ॥ । 
| राग बिहागरो ॥ नागरि रही मुकुर निहारि। आनि औचक नेन मूँदे कमल कर 
|| गिरिधारि ॥ चौंक चकृत भई मनमें श्यामको जिय जानि | मैं डरतिही अबहिं जाको 
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॥ मिले ताको आनि ॥ तबहिं तन॒की सुरति आह लख्यो तनु प्रतिछाहिं। सकुचि मनही मन | 
|| दुरावति परस्पर सुसुकाहिं ॥ समुज्ञि चितमें कहति सखि अनि विपुल ले ले नाम । सूर | 
| प्रभु उर शीश परसे बीच बेनी इयाम ॥ | 
॥ राग बिहागरो ॥ मूँदिरहे पिय प्यारी लोचन । अति हित बनी उर परसाए वेशित झुजा | 
॥ अमोचन ॥ कंचन मणि सुमेर आग दोझ शोभा कही नजाइ। मनों पन्नगी निकसि | 
ताबिच रही हाटक गिरि छपटाइ ॥ चपल नेन दीरघ अति सुंदर खेजनते अधिकाई। | 
| अति अतुर भष कारण धाई घरती फनन समाई ॥ मन हरषति सुख खिझति सखिन | 
॥ कहि चतुर चतुरई भाव | सूर हझयाम मन कामनेक फल छूटि तहे एहि दाव ॥ 
राग रामकछी ॥ करत मनकाम फल दूटि दोझ। रहे दोउ नेन पिय मूँदि कोमल 
करनि बरनि नहिं सकत वह उपम कोऊ:॥ हृदय भरि वाम सुख धाम मोहन काम मनो | 
|| घन दामिनि झकोर छीन्हें। महा आनंद सुखर्सिधु उछछत दोऊ सूर प्रभु नागरी 
॥ तुरत चीन्हें ॥ 
| राग कान्हरो ॥ बेंठी रही कुंवर राधा हरि अँखिया मूँदि आई । अतिहि विज्ञाल | 
चपल अनियारे नहिं पिय पानि समाइ ॥ खन खेलत खन ढांकत नागरि मुख रिस मन | 
| मुसुकाह । ज्यों मणि धर मणि छांडि फिरि फन तर धरत छपाइ ॥ श्याम अंग्रुरि अनि| 
अंतर राजत आतुर दुरि दरशाह । मानो मरकतमणि पिजरनिर्म विवि खंजन अकुलाइ॥ 
कर कपोल बिच खुभग तरोना शोभा बढी सुभाइ। मनो सरोज द्वै मिलत सुधानिधि 
॥ विवि रवि संग सहाइ ॥ अपने पानि पकरि मोहनके कर धरि लिए छिड़ाइ। कमछ चकोर 
चंचारे जनु दे शशि दिन कर जुरति सगाइ ॥ उपमा काहि दे को लायक देखी बहुत 
| बनाइ । सूर दास प्रभु देषति देखत रतिसों काम छूजाइ ॥ । 
राग गुंडमलार ॥ इयाम ध्ुुज वाम गहि सन्मुख आने। भले जू भले में सखी धोखे | 
| रही रहे ोचन मूँदि अति कर पिराने ॥ दोरि पेंठ भवनकहि कबहिं कीन्हों गवन नारि | 
| मन खन तुमहो कन्हाई | सूर प्रभु हरषि प्यारी अंक भरिल॒३ मुकुरकी कथा तब कहि 
|| सुनाई ॥ । 
|. राग गूजरी ॥ नागरि यह सुनिके सुसकानी । को जाने पिय महिमा तुम्हरी नेननि | 
| चिते लजानी ॥ में बेटी प्रतिबिंब विलोकति अपने सहज सुहाई। आपुन कहाँ अचानक | 
॥ आये तुव गति छखी न जाइ ॥ इक सुन्दर दूजे अति नागर तीजे कोक प्रवीन । सूरदास | 
| प्रभु अबही तो तुम यशुमति सुबन नवीन ॥ | 
राग बिलावल ॥ हँसत चले तब कुँवर कन्हाईं। मनके करे मनोरथ पूरण राधाके 
| सुखदाई ॥ उत हरपत हरि भवन सिधारे नागरे हरष बढाईं। जब आवत सुधि सुकुर | 
|| बिलोकनि तब तब रहति लजाईं ॥ यहि अंतर सखियन सँगडीनहें चंद्रावलि तहूँ आई। | 
।| सूर तुरत राधिका सबनिको आदर कारे बेठाई ॥ । 
राग रामकली ॥ अति आदरसों बैठक दीन्हों । मेरे ग्रह चंद्रावलि आई अतिही आनंद | 
| कीन्हों ॥ श्याम संग सुख प्रगव्यो चाहते पुनि धीरज धरे राखति। जोइ जोइ कहति वचन | 











। मदे सुनह हरिके काम ॥ देतिहों उरहनों तुमको भये डोलत चोर। सूर प्र्र॒ आये | 


| छूटति हो ॥ भली भई हरिके रस पागी वे तुमसों रति मानतैं । आवत जात रहत घर | 


॥ धनि वनि दिन जैसो आजु धनि घरी धनि पल धनि धनि घनि माह ॥ धनि गेंह धनि देह | 
॥ लोकनि धनि नेन मूँदे कर धनि धनि पिय सुखदाई ॥ 


| उपजत और सनन्‍्मुख जब हेरे॥ तब मैं हँसति जब मंद्‌ मुसुकात वे आनंद मानि पिय || 
॥ आवत नेरे। सूरदास प्रभुकी सुरति है महारसाल टरति न सांझ सबेरे ॥ | 


॥ लहनो ताके जाके आगे मैं बड भागिनि पाए री । यह उपकार तुम्हारों सजनी रुसे कान्ह | 
|| मिलाए री ॥ ल्याइ तुरत जादिन त्‌ हरिको में अपराध क्षमाए री। सूरदास प्र्ठु नेननि | 


| नदन हारी देगारी। सुनत नहीं कोड कहतत कहारी ॥ सुत पति नेह जगत इह जान्यो। | 
| अजयुवती तिनुकासो मान्यो ॥ काचो सूत तोरिसो डारबो। उरग कंचुकी फिरि न | 






कै दशमस्करघ- ७, क्छि ( श्छे 04 ) 


॥ गदगदसों बार बार मुख भाषति ॥ सखी संगकी कहति राधिका आज़ु कहा तैं पायो। 














॥ सुनहु सूर इतने आदरसों कबहूं नहीं बोलायो ॥ 


राग आसावरी ॥ हम तेरे नितही प्रति आँवें सुनहु राधिका गोरी हो। ऐसो आदर 

| कबहुँ न कीन्हों मेरी अलक सलोरी हो ॥ काहे आजु हरष जिय उपज्यो कहा विभव | 
तुम पायो हो। कीधों आज मिले नंदनंदन पछिलहु दुख बिसरायो हो ॥ उमग्यो प्रेम रहत | 
नहिं रोके सखियन कहति सुनावे हो। सूर श्याम मेरे भवन पघारे यह कहि कहि मन | 
भाव हो ॥ | 
राग बिहागरो ॥ आये श्याम अबरहि मेरे गेह | कही ज!ति न सखी मोपे मिले जौन | 
सनेह ॥ करति अंग शंगार बेठी मुकुर लीन्हें हाथ। आइ पाछे भए ठाढे चतुर बर | 
ब्रजनाथ ॥ भाव इक में कियो भोरे ताहि कहत लजाईँ ॥ निरखि अपनी छाँह को त्रिय | 
और जानि डराऊें ॥ जालरंध्रनि रहे ठाढे निरणखि कौतुक श्याम | नेन औचक आने | 


३ 65 अर 






| अचानक भवन बेठी भोर ॥ 
राग बिलावल ॥ इयाम संग सुख दृटति हो। सुनि राधे रीझे हरि तोको अब उनते तुम | 


तेरे अंतरही पहिचानत हैं ॥ तुम अति चतुर वे तुमते रूप गुणनि दोउ नीऊे हो । सूरदास | 

॥ स्वामी स्वामिनि दोउ परम भावते जीके हो ॥ | 
राग अडानो ॥ भलेददी मेरे लालन आये री आजु में फूली अंग न समाई १ गाऊं | 
बजाऊं रसप्रेम भरि नाचें तन मन धन न्‍्यवछावर कर डारों एहि विधि करति बधाई ॥ 

॥ धनि धनि भाग धनि धनि री सुहाग धनि अनुराग धनि धन्य कन्हाईं। धनि धनि रनि | 
॥ धनि री श्रृंगार वह धनि प्रतिबिब धनि रही में धुलाई। धनि घनि सूर प्रश्रु धनि अब- ॥ 


राग इमन ॥ बनि बनि आवत हैं छाल भाग बडेरो मेरे। दरशा देखनको अति सुख ॥ 
राग इमन ॥ इयाम अचानक आए री। पाछेते छोचन दोड मूदे मोको हृदय लगाए री॥ | 


लागे भावत नहिं बिसराए री॥ अथ नेननि समयके पद ॥ | 
राग टोडी ॥ हरि अनुराग भरी ब्जनारी । ठोक सकुच कुलकानि विसारी ॥ सास ॥ 


निहारयों ॥ ज्यों जलूघार फिरे पुनि नाहीं । जैसे नदी समुद्र समाही ॥ जेसे सुभट खेत | 
आाााणणणणणणणाणण 7 मिट गगटिटिएि एज 20 मल अल लक कक के 


















( ४०६ ) है सूरसागर #8 





| चहि धांवे जेसे सती बहुरे नहिं आंवे ॥ ऐसे भजों नंदनंदनकी । सकुची नहीं त्यागत 
| ग्रह जनकों ॥ सूरज प्रभु सब घोषकुमारी । ज्यों गज पंक न सकें निवारी ॥ 

राग सोरठ ॥ एहि अंतर तेहि खोरिही नंदनंदन आए । सखिन सहित ब्रजनागरी पल 
| बिनु टकलाए ॥ मोरमुकुट शिरसोहई श्रवणनि वर कुंडड | छलित कपोलनि झलमले 
॥ सुंदर अति निमेल ॥ तरुनि गई चकचोंधिके नहिं नेन थिराही॥ सूर श्याम छबि निरखिके 
॥ युवती भरमाही ॥ 

| राग सोरठ ॥ देखो श्याम अचानक जात ॥ ब्रजकी खोरि अकेले निकसे पीतांबर 
॥ कटिपर फहरात ॥ छूटकत मुकुट मठक भौोंहनि की चटकत चलत मंद मुसुकात | पग 
॥ देजात बहुरि फिरि हेरत नेन सेन देके नैंद्तात ॥ निरखत नारि निकर विथकित भए दुख 
॥ सुख व्याकुल झुलति सिहातासूर श्याम अँगअंग माधुरी चमकिचमकि चकचौंधत गात॥ 
| राग सोरठ ॥ सघन कल्पतरु तर मनमोहन | दक्षिण चरनपर दीन्हें तनु त्रिभंग मृदु 
॥ जोहन ॥ मणिप्रथ जडित मनोहर कुंडल शिखी चंद्रिका शीश रही फवि। मृगमद तिहुक 
॥| अलक घुँधरारी उर बनमाल कहीं जो वे छवि ॥ तनु घन श्याम पीत पट शोमित हृदय 
॥ पदिक की पांति दिपत दुति | वन तनु धात विचित्र विराजित वेशी अधरनि धरे ललित 
॥ गति॥ कारज मुद्रिका कर कंचन छबि कटे किकिणि नूपुर पग आ्राजत। नख शिख 
॥ कांति विछोकि सखी री शशि औ भान मगन तनु छाजत ॥ नख शिख रूप अनूप 
॥ विलोकति नटवर भेष धरे जु ललित आति। रूपराशि यशुमतिको ढोंठा वरणि सके नहीं 
॥| सूर अलप मति ॥ 

| राग सोरठ ॥ लोचन हरत अबुज मान। चकित मन्मथ शरन चाहत धनुष तजि निज 
॥ बान ॥ चिकुर कोमल कुटिल राजत रुचिर विमझ कपोल । नील नलिन सुगंध ज्यों रस 
थकित मधुकर लोल । श्याम उर पर परम सुंदर सजजल मोतिन हार । मनो म्कंत शैलूते 
॥ बाहचली सुरसरि धार ॥ सूर कटि पट पीत राजत सुभग छबि नँंदलाल। मनो कनकलता 
॥ अवलि बिच तरल विटप तमाल ॥! ' 

॥ राग रामकली ॥ मोहन माह री हठ करे मनहि हरत। अंग अंग प्रति और और गति 
अतिहि छबि जु धरत ॥ सुंदर-सुभग इयाम कर दोऊ तिनसों मुरठी अधर धरद। राजत 
॥ ललित नील कर पहव उमे उरग मनो सुभट छरत ॥ कुंडल मुकुट भाल अरब लोचन 
| मनों शरद शशि उदे करत ॥ सूरदास प्रभ तनु अवलोकत नेन थक इत उत न टरत ॥ 
॥ राग रामकली ॥ मन तो हरिहि हाथ बिकानो । ॥निकरयो मान ग़ुमान सहित वह में यह 
॥| होत न जानो ॥ नेननि साँटि करी मिलि नैननि उनहींसों रुचि मानो । बहुत जतन करि 
| हों पचिहारी इतको नहीं फिरानो । सहज सुभाह ठगोरी डारी ज्ञीश फिरत अरगानो॥ 
॥ सूरदास प्रभु रसवश गोपी बिसरि गयो तनु मानो ॥ 

राग सोरठ ॥ मनतो गये नेंन हैं मेरे । अब इनसों वहि भेद कियो कछु एउ भय हरिके 
| चेरे ॥ तनिक सहाय रहेहैं मोको येऊ दिन मिलि घेरे | कम ऋम गए कटह्मों नहीं काहू 
॥ श्याम संग अरुझ्े रे ॥ ज्यों दोवाल गिले परकारक डारतही युग डेरे | सूर लगकि ढलागे 
अँग छबि पर निठुर न जात उखेरे ॥ 





पाता एफ दफिफिीक्‍एनाभभागपक " 
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राग बिहागरों ॥ सजनी मनाहिं अकाश कियो । आपुन जाए भेद करि हमसों इर्द्धिन्ह | 
बोलि लियो ॥ में उनकी करनी नहिं जानी मोसों बेर कियो ॥ जेंसे करि अनाथ मोहिं | 
त्यागी ज्यों त्यों मानि लियो ॥ अब देखो उनकी निठुराई सो ग्रनि मरति हियो। सूर- | 
दास न नेन रहेंहें तिनहूँ कियो वियो ॥ | 
राग बिहागरो ॥ मेरे जिय इहई सोच परथो ॥ मनके ढंग सुनो री सजनी जैसे मोहिं | 
निदरयो ॥ आपुन गयो पंच सँग ढीन्‍हे प्रथमहि इहे करबो। मोसों बैर प्रीति करि हरिसों || 
ऐसी लरनि लरथो ॥ ज्यों त्यों नेन रहे लपटाने तिनहुँ भेद भरयो। सुनहु सूर अपनाहइ ॥ 
इनकी अबडों रह्यो डरयो ॥ | 
राग गौरी ॥ मन बिगरथो ए नेन बिगारे । ऐसो निठुर भयो देखो री तव ए मोते | 
टरत न टारे ॥ इन्द्री लई नेन अब डीनहें श्यामहि गीपे भारे । ए सब कहौ कौनहैं मेरे | 
खानाजाद बिचारे ॥ इतनेते इतनेमे कीन्हें कैसे आज्ु वबिसारे। झुरहु सूर जे आप | 
स्वार्थी ते आपुनही मारे ॥ ॥ 
. राग गौरी ॥ आपु स्वारथी की गति नाहीं | विधिना हां काहे अवतारे युवति ग्रुनि | 
पछिताहीं ॥ जनमें संग संग प्रतिपाले कंगहि बडेभए। जब उनको आसरो कियो जिय | 
तबहीं छोड़ि गए ॥ ऐसहें ए स्वामि कारजी जिनको मानत श्याम । सुनहु सूर अब पर- | 
गठ कहिये ऐसे उनके काम ॥ 
राग कान्हरों ॥ हमते गए उनहुते खोवें। हवंति खेदि दोहिं वे हम तन हम उन तन नहीं || 
जोवें ॥ जेसी दशा हमारी कीन्हीं तेसे उनहि विगोंषें । भटके फिरे द्वार द्वारेनि सब हम | 


हक. 


देखे वे रोवें आवहु इहे मतोरी करिए निधरक वे सुख सोवें । सूर श्यामको मिले जाइके ॥ 
| कैसे उनको धोंवें ॥। | 
॥ राग धनाश्री ॥ मनके भेद नेन गए माई । छुब्धे जाइ श्यामसुन्दर रस करी न कछु ॥ 
| भलाई । जबहीं श्याम अचानक आए इकटक रहे लगाई । छोक सकुच मर्यादा कुलकी ॥ 
| छिनहीमें बिसराईं ॥ व्याकुल फिरति भवन जहँ तटें तृह आक उधराइ। देह नहीं अप- ॥ 
| नीसी छागति यह है मनो पराह ॥ सुनहु सखी मनके ढेँग ऐसे ऐसी बुद्धि उपाइ। सूर ॥ 
॥ श्याम लोचन वश कीने रूप ठगोरी लाइ॥ | 
राग नट ॥ नेन न मेरे हाथ रहे । देखत दरश इ्यामसुंद्रको जलकी ढरनि वहे ॥ वह || 

| नीचको धावत आतुर ऐसेहि नेन भए। वह तो जाइ समात उदधिमेए प्रति अग रए ॥ वह | 
अगाघ कहूँ वार न पार न एउ श्ञोभा नहिं पार।छोचन मिले ज्िवेनी हेके सूरसमुद्र अपार॥ | 
राग बिहागरो ॥ मनते ए अति ढीठ भए। वे तो आइ बोलते कबहूँ एजु गए सुगए ॥ | 

ज्यों भुवंग काँचरी बिसारत फिरि नं ताहि निहारत। तेसेहि जाइ मिले इकट्क & डरत | 

|| छाज निरवारत ॥ इंद्रिन सहित मिल्‍यो मन तबहीं नेन रहे मोहिं शालत। सूर श्याम सैगही | 
संग डोटत औरनिक घर घालत ॥ | 
राग सोरठ॥ छोच 3 गए निदरिके मोकों । तोहुको व्यापी री माई कहा कहति है मोकों ॥ | 

| मैं आई दुख कहन आपनी तेरे ढुख अधिकारी । जैसे दीन दीनतों याचे इथा होई श्रम | 
भारी ॥ मन अपनो वश्ञ कैसे हुँ कीजे याहीते सचुपावे। सूरदास इंद्रिन समेत अर | 

॥ लोचन अर्वाहि मेंगावे 0 || 
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॥ राय गौरी ॥ नेना नीके उमहि रहे । मन जब गयो नहीं में जान्यो ए दोउ निदरि 
| गहे ॥ एतो भए भावते हरिके सदा रहत इनमाहीं। कर मीडति शिर धुनति नारि सब 
|| यह कहि कहि पछिताहीं ॥ मूरखके ज्यों बुद्धि पाछिली हमहँ करे दियो आगे। अब तो 
|| मिले सूरके प्रभुकी पावति हो अब मांगे ॥ 
|. राग पूरवी ॥ नेना नहीं आवैं तुव पास | केसेह करि निकसे ह्यांते अति ही भए उदास ॥ 
अपने स्वार्थके सब कोई में जानी यह बात। यह शोभा सुख छटि पाइके अब वे काहि 
|| पत्यात ॥ षटरस भोजन त्यागि कहौको रूखी रोटी खात। सूरश्याम रसरूपमाधुरी 
| एतेपर न अघात ॥ 
| राग जेतश्री ॥ नेन परे रस श्याम सुधामें । शिव सनकादि अह्मनारदमुनि ए छब्धे हैं जामे 
|| ऐसो रस विलास नाना विधि खात खवावत डारत । सुनहु सखी वैसी निधि रजिके क्‍यों 
|| वे तुमहि निहारत ॥ जिनि वह सुधापान मुख कीन्हों ते केसे कटु देखत | त्यों ए नेन मए 
| गबींले अब काहे हम लेखत ॥ काहेको अपसोच मरति हो नेन तुम्हारे नाहीं। मिले 
॥ जाइ सूरजके प्रभुकी इत उत कहूँ न जाहीं ॥ 
राग भेरव ॥ नेन परे हरि पाछेरी। मिले अतिहि अतुराह श्यामको रीहझे नथ्वरकाछे री॥ 
| निर्मिष नहीं लागत इकटकही निश्ि बासर नहिं जानत री । निरखत अंग अंगकी शोभा 
ताही पर रुचि मानत री॥ नन परे परवशरी माई उनको इनि बश कीन्हे री। सूरज प्रभु 
॥ सेवा करि रिश्मए उन अपने करे लीन्हे री ॥ 
राग कल्याण ॥ नेना हरि अंगरूप टब्धे री माई। लोकहाज कुलकी मर्यादा बिसराई ॥ 
जैसे चंदा चकोर मृगीनाद जैसे । कंचुरि ज्यों त्यागि फनिग फिरत नहीं तेसे॥सरिताप्रवाह 
सागरको थांवे । कोऊ श्रम कोटि करे तहाँं फिरि न आबे॥ तनुकी गेति पंगु किए 
सोचति त्रजनारी । तेंसेइ मिले जाइ सूरज प्रश्चु ढारी ॥ 
|. राग कल्याण ॥ छोचन भए श्याम वश्य कहा करों माई री। जितही वे चलत तितहि 

आपु जात थाई री ॥ मुसुकनि दे मोल लिय किए प्रगट चेरी | जोह जोइ वै कहत करत 
| रहत सदा नेरी ॥ उनकी परतीत इयाम मानत नहिं अजहूं । अलकनि रजु बांधि 

धरे भाजे जिनि कबहूँ ॥ मन ले इन उनहि दयो रहत सदा सँगही । सूर इयाम रूप 
॥ राशि रीसे वा रँंगही ॥ 
॥ राग बिहागरों ॥ नेना भए बजाइ सुलाम । मन बेच्यो ले वस्तु हमारी सुनहु सखी ए 

काम ॥ प्रथम भेद्‌ करि आयो आपुन माँगि पठायो रयाम । बेचि दिये निधरक हरि 
लीनहें मृदुमुसुकनि दे दाम ॥ यह वाणी जहेँ तहँ परकाशी मोल लिएको नाम । सुनहु 
॥| सूर यह दोष कोनको यह तुम कहो न वाम ॥ 

राग मारू ॥ कियो वह भेद मन और नाहीं । पहिलेही जाइ हरिसों कियो भेद वहि 

और वे काज कासों बताहीं ॥ दूसरे आइके इन्द्रियनि हे गयो ऐसे अपदेव सब इनहिं 
कीनहे । में कह्यो नेन मोको संग देहिंगे इन्हें ले जाइ हरि हाथ दीन्हें ॥ जो कहूँ कछू 
सो मनहिंसों कहि रहें इहां कछु श्यामको दोष नाहिं । सूर प्रमु नेन हे मोल अपवश 
|| किए आपएु बैठे रहत तिनहिं माहि ॥ 
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| राग बिलावल ॥ कहा भए जो ऐसे लछोचन मेरे तो कछु काज नहीं । में तो व्याकुल | 
॥ भई पुकारति वे सैंग हे जु गए मनहीं ॥ त्रिसुबनमें अति नाम जगायो फिरत श्याम | 
॥| सगही सगहीं। अपने सुखको कहा चाहिये बहुरि न आए मोत नहीं ॥ सो सुप्रत पारि- | 
॥ वार चलावे ए तो लोभी ध्वृग इनहीं । एते पर ए सूर कहावत छाज नहीं ऐसे जनहीं ॥ || 
| राग कान्हरो ॥ इन बातन कहूँ होत बड़ाईं । छूटत हैं छबि राशि इयामकी मनो परी | 
। | निधि पाई ॥ थोरेहीमें उधरि परैंगे अतिहि चले इतराई। डारत खात देत नहीं काह बोछे | 
घर निधि आइई। | यह संपति हैं तिदूं सुव॒नकी सबे इनहि अपनाई । धोखे रहत सूरके स्वामी | 
॥ काह नहीं जनाई ॥ ॥। 
॥ राग बिलावर ॥ नेन परे हैं बहु छटनिम मैं नोखे निधि पाए । छोह लगत वह समुझिके | 
| *न हमहिं जिवाए ॥ इनके नेक दया नहीं हम पर रिस पं । इयाम अक्षय निधि पाइके | 


| 
। 





५ 


॥| तउ क्पण कहाँवें ॥ ऐसे छोमी ए भए तब इनहि न जान्यो-। संगहि सेग सदा रहें अति- | 
॥ हित करि मान्यो ॥ जैसी हमको इन करी यह करे न कोई | सूर अनल कर जो गहे डे | 
॥ पुनि सोई ॥ || 
राग कानहरों ॥ नेन आपने घरके री । छटन देहु श्याम अँग झोभा जो हमपर वै तर- || 
|| करी ॥ यह जानी नीके कर सजनी नहीं हमारे डरके री । वे जानत हम सरि को >ख्ुवन | 
॥ ऐसे रहत निधरके री ॥ ऐसी रिस आवत है उन पर करें उनहि घर घरके री। सर श्यामके || 
॥ गव भुलाने वे उनपर हैं ढरके री ॥ | 
राग गौरी ॥ नेना क्यो न मानें मेरो । मो बरजत उठि धाए बहुरि कियो नहीं केरो ॥ | 

| निकसे जल अवाहकी नाईं पाछे फिरि न निहास्थो। भवजंजाल तोरि तरुवनके पलव हृदय || 
॥ विदारयों ॥ तबहीते यह दशा हमारी जब एऊ गए त्यागी । सूरदास प्रभुसों वे डब्धे | 
बड़े सभागी ॥ 

॥ राग टोड़ी ॥ इन नेननि मोहिं बहुत सतायो। अबलीं कानि करी में सजनी बहुते झंड || 
क्‍ चढ़ायो ॥ निदरे रहत गे रिस मोसों मोहीं दोष रूगायो | छूटत भआापुन श्री अँग शोभा ॥ 
| मनो निधनि धन पायो ॥ निशहू दिन ए करत अचगरी मनहि कहा थौं आयो | सुनहु सूर ॥ 
इनको प्रतिपाठत आल्स नेक न आयो ॥ | 
राग रामकली ॥ छोचन भए श्यामके चेरे । एते पर सुख पावत कोटिक मो तन फेरि | 
| न हरे ॥ हाहा करत मरत हरि चरणन ऐसे वश्य भए उनहीं। उनको वदन विलोकत निशि || 
॥ दिन मेरो कह्मो न सुनहीं ॥ छूलित त्रिभंगी छबि पर अटके फटके मोसों तोरि । सूर दक्ा | 
॥ यह मेरी कीन्ही आपुन हरिसों जोरि ॥ |] 
राग धनाश्री ॥ हरि छत्रि देखि नेन ललचाने । इकटक रहे चकोर चन्द ज्यों निम्िष ॥ 
। बिसरि ठहराने ॥ मेरो कह्यो सुनत नं श्रवनन लोकलाज न लजाने। गये अकुलाइ धाइ |॥ 
॥ मो देखत नेझऋहु नहीं सकाने ॥ जैसे सुभट जात रण सन्मुख लडत न कबहुं पराने । सूर- ॥ 
| दास ऐसी इन कीनी इयाम रंग लपयाने ॥ | 
| राग गुंडमलार ॥ नैन तो कहेंमें नहीं मेरे। बारहीं बार कहि हटकि राखति निकसि गये || 
| हरि संग नाहिं रहे घेरे ॥ ज्यों व्याध फंदते छूटत खग उडि चलत तहां फिरि तकत नाई ॥ 


| 
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त्रास माने । जाइ वन द्रमनिमें दुरत योंही गये इयाम तनु रूप बनमे॑ समाने ॥ पालि इतने | 
किए आज उनके भए मोल करें लए अब श्याम उनको | सूर यह कहति ब्रजनारि 
व्याकुल प्रेम नेन ले गये पछितात मनको ॥ 
राग जैतश्री ॥ नेना हाथ न मेरे आछी । इत है गये ठगोरी छावत सुन्दर कमल नैन 
बनमाली ॥ वे पाछे ए आगे थाये में बरजत बरजत पचिहारी । मेरे तन है फेरि न चितए | 
आतुरता वह कहीं कहा री ॥ जैसे बरत भवन तजि भजिए तेसेहि गये फेरि नहिं हरयो। || 
सर इयाम रस रसे रसीले पय पानीको करे निवेरयो ॥ क्‍ 
राग रामकछी ॥ इयाम रंग रंग रगीले नेन | धोए छुटत नहीं यह कैसेहु मि्ें पविलि 
है मेन ॥ औचकही आँगन है निकसे दे गये नेननि सेन । नख शिख अंग अंगकी शोभा | 
निरखि लजत शत मेन ॥ ए गीधे नहिं टरत वहांके मोसों लेन न देन । सरज प्रभ्ुके संग | 
संग डोलत नेकहु करत न चेन ॥ 
राग इमन ॥ नेन भए हरिहीके री | जब॑ते गए फेरि नहिं चितए ऐसे ग्रण इनहीके री ॥ 
॥र सुनो उनके ग्रुण सजनी सोऊ तुम्हिं सुनाऊं री। मोसों कहत तुह नहिं आवे सुनत | 
अचंभो पाऊं: री ॥ मन भयो ढीठ इनहिके कीन्हे ऐसे छोन हमारी री । सूरदास प्रभु इनहिं 
पत्याने आखिर बड़े निकामी री ॥ 
राग बिलावल ॥ नेन डब्धे रूपको अपने सुख माई । अपराधी अपस्वारथी भोको 
विसर ३ ॥ मन इन्द्री तहँई गए कीन्ही अधमाह । मिले धाह अकुलाइके मैं करति लगाई ॥ 
अतिहि करी उन अपतह हरिसों समताई । वे इनसों सुख पाइके अति करत बड़ाईं॥ 
अब वे भरुहाने फिरें कहुँ डरत न माई । सरज प्रभु मुँह पाइके भए ढीठ बजाई ॥ 
ग सारंग ॥ ढीठ भए ए डोलत हैं। मौन रहत मोपर रिसपाह हरिसों खेलत बोलत 
हैं ॥ कहा कहों निठुराइ उनकी सपनेहँ हां नहिं आवतरहें । ड॒ब्धे जाइ श्याम सुन्दरकों | 
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उनहीके ग्रण गावत हैं । जैसे उन मोको पर तेजी कबहूँ फिरि न निहारत हैं। सूर भलेको 
भलो होइगो वे तो पंथ विगारत हैं ॥ 
राग बिलावलक ॥ सुन सजनी तू भई अयानी । या कलियुगकी बात सुनाऊं में तोहि 
जानति बड़ी सयानी ॥ जो तुम करो भलाई कोटिक सो नहीं माने कोई । जे अन भले ॥ 
बड़ाइ ताकी माने जोई सोई ॥ प्रगट देखि कहूँ दूरि बताऊं हमई श्याम्को ध्याँवें | धुनहु 
सर सब ब्याकुल डोंले नेन तुरत फल पांव ॥ | 
राग बिलावल ॥ नेन करें सुख हम दुख पावें । ऐसो को परवेदन जाने जासों कहि जु | 
जनाँवें ॥ ताते मौन मलो सबहीते कहिके मान गँँवावैं। लोचन मन इन्द्री हग्को भजि | 
तजि हमको रिस पवैं ॥ वै तो गए आपने करते वृथा जीव भग्मावैं । सूर वयाम हैं 
चतुर शिरोमणि तिनसों भेद घुनांवे ॥ | 
राग धनाश्री ॥ इन नेननिकी कथा सुनाँवें इनको ग्रुण अवग्रुन हरि आगे तिन के भंद ॥ 
जनावें ॥ इनसों तुम परतीत बढ़ावत एहेँ अपने काऊी । स्वार्थ मानि छेत रति करिके || 
| बोलत हांजी हांजी ॥ ए गुण नहिं मानत काहको अपने सुख भरि छेत। सूरज अश्च ए॥ 
ऐसे हैं सब किरि पाछे दुख देत ॥ 
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राग सोरठ ॥ ये नैना यों आहिं हमारे । इतनेते इतने हम कीसहें बारेते प्रतिपरे॥ 
धोवति पुनि अंचल हे पोछति आंजति इनहिं बनाई । बड़े भए तबलो न मानि यह जहँ | 
तह चलत भगाई ॥ ऐसे सेवक कहां पाइहौ इहे कहें हरिआंगे । ए अब हीठ भये ह्यां | 
डोलत इनहिं बने परित्यागे ॥ सूर इयाम तुम त्रि्रुवननायक दुखदायक तुम नाहीं ॥ | 
ज्यों त्योंकरि यह हमहि मिलावहु इहे कहति बलि जाहीं ॥ | 

राग सही ॥ नेननिको अब नाहीं पत्याऊँ । बहुर्यो उनको बोलति हीं तुम हाइ हाइ | 
लीज नहिं ना ॥ अब उनको में नाहि बसाऊं मरे उनको नाहीं ठाऊँ;। ब्याकुल भई || 
डोलि हों ऐसेहि वे जहँ रहें तहां नहिं जाएँ: ॥ खाइ खबाइ बड़े जब कीन्हें बसे जाइ | 
अब औरहि गाऊँ । अपनो कियो फलहि पावैंगे में काहे उनको पछिताएँ । जैसे लोन | 
हमारो मान्यो कहा कहौ कहि काहि सुनाउं । सूरदास मैं इन बिन रेहों कृपा करें | 
उनको शरमाउँ ॥ | 

राग सही ॥ सतर होति काहको माई । आए नेन धाइके छीजे आवत अब हां वे | 
बेहाई ॥ जिनि अपनो घर डर परित्याग्यो तौ उनि वहां कछू निधि पाई। परे जाइ व | 
रूप छूटिमं जानति हों उनकी चतुराई ॥ बिन कारण तुम शोर लगावति बृथा होति कापर | 
रिसयाह। सूर श्याममुख मधुर हँसनिपर विवस भए वै तन बिसराई ॥ | 

राग विहागरो ॥ लोचन आइ कहा झ्यां पाँवें । कुडल्झलरूक कपोलनि रीसे इयाम पठाए | 
उनहीं आयें ॥ जिनि पायो अमृत घट पूरण छिनु छिन्रु खात अधात । ते तुमसों फिरिके 
रुचि मानें कहति अचंभव बात ॥ रस लंपट वे भए रहतहैं ब्रज घरघर यह बानी। हम ॥ 
को अपराध लगावहिं एउ भई देवानी ॥ छटहिं ए इंद्रीमन मिलिके त्रिभुवन नाम हमारो । 
सर कहां हरि रहत कहां हम यह काहे न बिचारो ॥ 

राग धनाश्री ॥ नेननते यह भह्ट बडाई। घरघर इहे चवाव चलढावत हमसों भेट न | 
माई॥ कहां इयाम मिलि बैठी कबहूं कहनावति अज ऐसी । छटाहिं ए उपहास हमारों यह | 
तो बात अनेसी॥ एईं घर घर कहत फिरत हैं कहा करें पचिहारी। सूर श्याम यह सुनत || 
इँसतहें नेन किये अधिकारी ॥| | 

राग सारंग ॥ नैन भए अधिकारी जाह। यह तुम बात सुनी सखि नाहीं मन आए || 
गए भद्‌ बताइ ॥ जब आईं कबहूँ हिंग मेरे तवतब इहे कहत हैं आइ ॥ हमहीं ले || 
मिलयो हम देखत इयामरूपमें गए समाइ ॥ अब वोऊझ पछितात बात कहि उनहको वे ॥ 
भए बलाइ । अपनो कियो तुरत फल पायो जेसी मन कीन्हीं अधमाइ ॥ इंद्री मन अब ॥ 
नेनन पाछे ऐसे उन वश किए कन्हाह। सूरदास छोचनकी महिमा कहा कहें कु | 
कही न जाइ ॥ | 

राग रामकली ॥ जबते हरि अधिकार कियो । तबहते चहुरई प्रकाशी नेनन अतिहि | 
कियो ॥ इंद्रिनपर मन नृपति कहावत नेनन इहै डरात । काहेको मैं इनहि मिलाए जानि | 
बूि पछितात ॥ अब सुधि करन हमारी छागे उनकी प्रभुता देखि। हियौ भरत कहि | 
इनहि ढराऊं वे इकटक रहे पेखि ॥ अबमानी हों दोष आपनी हमहीं वेच्यो आई। सूर- | 
दास अभके अधिकारी एई भए बजाइ ॥ | 
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| राग बिलावक ॥ यद्यपि नेन भरत ढरि जात। इकटक नेक नहीं कहूँ टारत तृप्ति न होत | 
| अधात ॥ अपनेही सुख मरत निश्ञादिन यद्यपि पूरणगात । छेले भरत आपने भीतर औरहि | 
| नहीं पत्यात ॥ जोइ लीजे सोई है अपनो जेंसे चोर भगात । सुनहु सूर ऐसे लछोमी घनि॥ 
इनको पितु अरु मात ॥ क्‍ 
॥ राग सोरठ ॥ नेना अतिही लोभ भरे । संगहि संग रहत वे जहँ तहूँ बेठत चलछत खरे ॥ | 
| काहकी परतीति न मानत जानत सबहिन चोर । छटत रूप अखूट दामको इयामवश्य यो || 
॥ भोर ॥ बडे भाग मानी यह जानी कृषिण न इनते ओर | ऐसी निधि में नाडेँ न कीन्‍्हों ॥ 
| कह लेहे कहे ठौर ॥ आपन लेहिं औरह देते यश लेते संसार। सूरदास प्रभु इनहि 
| पत्याने को कहे बारहि बार ॥ । 
|| राग कान्हरो ॥ ऐसे आप स्वासर्थी नेन । अपनोई पेट भरत हैं निशिदिन और न लैन ॥ 
॥ न देन ॥ वस्तु अपार परयो वोछे कर ए जानत घटि जैंहे । को इनसों समुझाइ कहे यह 
। दीन्हही अधिकेहै ॥ सदा नहीं रेहो अधिकारी ना राखि जो लेते | सूर श्याम सुख छूटे | 
| आपुन औरनहको देते ॥ 
|. राग बिलावल ॥ जे लोभी ते देहिं कहारी | ऐसे नेननहीं में जाने जेसे निठुर महा री ॥ | 
मन अपनो कबहूं बरु हेहे ए नहिं होहिं हमारे । जबते गए नेदनेदन ढिंग तबते फिर न ॥ 

॥ निहारे ॥ कोटि करों वे ६महिं न मानें गाधे रूप अगाध ॥ सूर श्याम जो कबहं त्रासें 
रहे हमारी साध ॥ 

राग नट ॥ नेना भये घरके चोर । छेत नहिं कछु बने इनसों देखि छवि भए भोर ॥ 
नहीं त्यागत नहीं भागत रूप जाग प्रकाश । अलक डोरनि बांधि राखे तजो उनकी आझ्श॥ 
मैं बहुत करि बरजि हारी निदरि निक्‍से हेरि | सूर इयाम बँधाइ राखे अंगके छवि घेरि ॥ 

राग बिलावड ॥ भली करी उन श्याम बैँधाए। बरज्यो नहीं करथो उन मेरे अति 
॥ आतुर उठि धाए ॥ अल्पचोर बहुमाल ढभाने संगी सबन घराए ॥ निदरि गए तेसो फल 
| पायो अब वे भए पराए ॥ हमसों इन अति करी ढिठाई जो करे कोटि ब॒ुझाए | सूर गए ॥ 
| हरि रूप चुशावन उन अपवश करे पाए ॥ 

राग बिहागरों ॥ लोचन चोर बांधे श्याम । जातही उन तुरत पकरे कुटिलक अलकनि ॥ 
दाम ॥ सुभग ललित कपोल आभा गीषे दाम अपार | और अंग छबि लोग जागे अब | 
| नहीं निश्वार ॥ संग गए वे सबै अटके लटक अंग अनूप। एक एकहि नहीं जानत परे ॥ 
|| शोभा कूप ॥ जो जहां सो तहां डारचो नेक तनु सुधि नाहिं । सूर गुरुजन डरहि मानत ॥ 
इहे कहि पछिताहिं ॥ द 

राग जेतश्री ॥ छोचन भए पखेरू माह । छब्घे श्याम रूप चाराको अलक फंद परे ॥ 
| जाई । मोर मुकुट टाटी मानो यह बैठनि ललित तजिभेग। चितवनि ललित लकुट लासा | 
|| छट कांपे अलक तरंग ॥ दौरि गहनि मुख मृदु मुसुकावनि लोभ पींजर डारें । सूरदास 
मन व्याध हमारो गृह बनते जु बिसारे ॥ | 
| .._राग गुंडमलार ॥ कपद कन दरश खग नेन मेरे । चुनत निरखनि तुरत आपुही उडि | 
मिले परयो चारा पेट मंत्र केरे ॥ निरखि सुंदर बदन मोहनी शिर परी रहे एकटक ।॥ 

निरखि डरत नाही | छाज कुलकानि बश फेरि आवत कबहुँ रहत नहिं नेकहूं उतहि।| 
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॥ जाहीं ॥ मृढु हँसनि व्याध पढ़ि मंत्र बोलनि मधुर श्रवण ध्वनि सुनत इत कौन आईं | 
| सूर प्रभु श्यामछवि धामहीमे रहें गेह बन नाम मनते झुलावें ॥ | 
राग मारू ॥ नेन खग श्याम नीके पठाए । किये वश कपट कनमंत्रके डारि कै रूए | 
॥ अपनाइ मनो इन पठाए ॥ बेगिधे उनहिंसों रूपरस पान करि नेकहू टरत नहीं चीन्हि | 
| लीन्हें । गये हमको त्यागि बहरि कबहूँ न फिरे केचुरी उरग ज्यों छोंडि दीन्‍्हें ॥ एक | 
॥ दे गए हरदी चून रंगज्यों कौनपे जात निरुवारि माई। सूर प्र्तु कृपामय कियो उन वास | 
|| रुचि निज देह बन सघन सुधि भुलाई ॥ | 
राग बिहागरो ॥ नेना ऐसे हैं विश्वासी। आप काज गौने हमको तजि तबते भए | 
निरासी ॥ अतिपालन करि बड़े कराये जानि आपनो अंग । निम्निष निमिषमें धोवति | 
॥ आंजति सिखए भाव तरंग ॥ हम जान्यो हमको ये है हैं ऐसे गए पराई । सुनहु सूर बर- | 
॥ जतही बरजत चेरे भए बजाई ॥ | 
राग जैतश्री ॥ नेना भए प्रगटही चेरे | ताको कछु उपरकार न मानत हम ए किए | 
बडेरे ॥ जो बरजों यह बात भी नहं हँसत न नेक लजात। फूले क्रिरत सुनावत सबको | 
॥ एते पर न डरात ॥ इहों कही हमको जिनि छोड़ो तुम बिनु तनु बेहाल । तमकि उठे यह | 
बात सुनतही गीधे ग्रुण गोपाल ॥ मुकुट छूटक मौंहनकी मटकनि कुंडल झलक कपोल | 
सूर श्याम मृदु गरुसुकनि ऊपर लछोचन लीन्‍न्हें मोल ॥ 
राग सोरठ ॥ लोचन मूंग भए री मेरे । लोक छाज बन घन बेली तजि आतुर है जु | 
गडेरे ॥ इयाम रूप रस बारिज लोचन तहां जाइ डब्घे रे। लपटे लटकि पराग विलो- | 
कनि संपुट लोभ परे रे ॥ हँसनि प्रकाश विभास देखिके निकसत पुनि तहां बैठत | सूर | 
श्याम अंबुज कर चरणनि जहेँ तहँ अरमि अ्रमि पेठत ॥ | 
राग रामकली ॥ लोचनबंगको सरस पागे। श्याम कमलपदसों अनुगगे ॥ सकुच- | 
॥ कानि बनवेली त्यागी | चले उडाइ सुरति रति पागी ॥ मुक्तिपराग रसहि इन चाब्यों। | 
॥ नव सुख फूल रसहि इति नाख्यों ॥ इतने छोमी और न कोई । जो पटतर दीजे कहि | 
सो३ ॥ गए तबहिते फेरि न आए | सूर श्याम बेगहि अठकाए ॥ । 
राग सारंग ॥ नेना पंकज पंग खचे । मोहन मदन श्याम मुख निरखत भूबबिलास | 
॥ रचे ॥ बोलनि हँसनि विराजमान अति श्रृति अवतंस सचे । जनु पिनाककी आज्ञालूगि | 
॥ शशि सारंग शरन बचे ॥ चंद चकोर चातक ज्यों जलधर हरारिषु हराषे नचे ॥ पुहुपवास 
॥ ले मधुप शेलूवन धनु करे भवन रचे ॥ परमप्रीतिके कुंड महागज काढत बहुत पचे। | 
सूरदास प्रभु तुम्हारे दरशकों मुनिजन मानि मचे ॥ 
राग सारंग ॥ नैना बीघे दोऊः मेरे । मानौ परे गयेद पेकमाहं महासवर बलकेरे ॥ | 
॥| निकसत नहीं अधिक बल कीने जतन न बने घनेरे। श्यामसुन्दरके दरश परसमें इत | 
| उत फिरत न फेरे ॥ रूंपट लवनि अटक नं मानति चंचछ चपल अरेरे ' मूरदास प्रभु 
| निगम अगम सुनि सुनि सुमिरत बहुतेरे ॥ । 
॥ राग घनाश्री ॥ मेरे नेन कुरंग भए। जोबन बनते निकसि चले ए मुरली नाद रए॥ | 
| रूप व्याध कुंडल दुति ज्वाला किंकिनि घंटा घोष । व्याकुल है एकहि टक देखत मुरु- | 
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6 जन तजि सतोष ॥ भौंह कमानन शर साधने माराने चितवनि चार। ठौर रहैं नहीं 
| टरत सर वे मेंद हँसनि शरधार ॥ 
||. राग रामकली ॥ नेन भए वश मोहनके । ज्यों कुरंग वश होत नादके टरत नहीं ता 
॥ गोहनते । ज्यों मधुकर वश कमलकोशके ज्यों वश चन्द चकोर ॥ तैंसेहि ए वश भये || 
॥ श्यामके ग्रडी वश्य ज्यों डोर ॥ ज्यों वश स्वातिबून्दके चातक ज्यों वश जलके मीन | || 
|| सरजप्रभुके वश्य भए ए छिनु २ प्रतिजु नवीन ॥ । 
| राग टोडी ॥ ऐसे वश्य ए काहुहि कोड। जैसे वश नेंदनंदनको ए नेना मेरे दोउ ॥ | 
| चन्द्रचकोर नहीं सरे इनकी एको पल न बिसारत | नाद कुरंग कहा पटतर इन व्याध | 
| तुरतही मारत ॥ ए वश भए सदा सुख छटत चतुर चतुरई कीन्धों। सरदास प्रभु ॥ 
॥| विभुवनके पति ते इन वश करि लीनहों ॥ || 
राग जेतश्री ॥ ए नेना अपस्वारथके । और इनहिं पटतर क्‍यों दीजे वे हैं सब परमा | 
|| रथक ॥ बिना दोष हमको परित्याग्यो सुख कारण भए चेरे मिले धाइ बरज्यो नहिं | 
| मान्यों तके न क्षात्रि न डेरे ॥ इनको भलो होश्गो केसे नेक ने सेवा मानी । सूर श्याम | 
. ॥| इन पर कहा रीझे इनकी गति नाहें जानी ॥ द || 
||. राग सूही ॥ नेना छोनहरामी ए। चोर ढुंढ॒ बटपार अन्याई अपमारगी कहाँ जे ॥ | 
निलज निदेयी निशंक पातकी जेसे आप स्वारथी तजिके । बारेते अ्रतिपालि बढाए बड़े | 
भए गए तब तजि # ॥ हमको निदरि करत सुख हरिसेंग वे उनि लीन्हो हित करिकै ॥ | 
मिले जाइ सूरजके प्रभुको जेसे मित नील अरुपे ॥ -. | 
|. राग जैतश्री ॥ नेन मिठे हरिको ढरि भारी । जेंसे नीर नीर मिलि एके कौन सके 
॥| ताको निरुवारी ॥.वातचक्र ज्यों तृणहिं उडत हे देह संग ज्यों छांह | पवन वर्य ज्यों | 
_॥ उडत पताका ए तेसे छवि मांह | मन पाछे ए आगे धावत ईंद्री इनहि लजाने। सूर || 
| श्याम जसे इन जाने त्यों काहू नाहिं जाने ॥ ॥ 
|| राग नट ॥ छोचन भए अतिही ढीठ । रहत हैं हरि संग निश्चि दिन अतिहि नव | 
| अहीठ ॥ बद॒त काहू नहीं निधरक निर्दारे मोहिंन गनत । बार बार बुझाई- हारी भौंह | 
| मोपर तनत ॥ ज्यों सुभट रण देखि ठरत न लरत खेत प्रचारि | सूर छवि सन्मुखहि | 
॥| पावत निमिष अन्ननि डारि॥ है 
॥ _ राग बिलावल ॥ सुभट भए डोलत ए नेन । सन्मुख भिरत समुरत नें पाछे शोभा झूर | 
| डरने ॥ आपुन लोभ अत्र ले धावत पलक कवच नहीं अंग । हाव भाव रस लरत कटा- | 
|| क्षनि छुकुटी धनुष अपंग ॥ महावीर ए उत अंग अंग बल रूप सैन पर धावत । सुनह | 
| सूर ए लोचन मरे यक ठक पछक न लछावत ॥ ॥ 
||. राग जैतश्री ॥ सेवा इनकी बूँथा करी | ऐसे भए दुखदायक हमको एही सोच मरी ॥ | 
॥ बंघट ओट महलमे राखति पलक कपाट दिए। ए जोर कहें करें हम सोई नाहिंन भेद दि 
॥ हिए ॥ अब पाई इनकी रुँगराई रहते पेट समाने। सुन्‌हु सूर छोचन बटपारी गुण जोह | 
| सोइ गठाने॥ व 
॥ राम गौरी ॥ नेना हैं री ए बटपारी । कपट नेह करि करि इन हमसों गुरुजनते करी | 
|| न्यारी ॥ श्याम दरझ् लाड़ करि दीन्हो प्रेम ठगौरी लाइं.। मुख परसाई.. इँसन मधुरता | | 
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डोलत संग लगाइ ॥ मन इनसों प्रिलि भेद बतायो विरह फाँस गरें डारी | कुललज्जा | 
संपदा हमारी छूटि लइ इन सारी ॥ मोह विपिनमें पड़ी कहरति हों नेह जीव नहीं जात । | 
सूरदास ग्रुण ;मिरि वे अंतरगति पछितात || । 
राग बिहागरो ॥ तिनको ३ .म पत्याने रुनियत । ह्वांड जाइ अकाज करेंगे गुण मुनि | 
गति शिर घुनियत ॥ विवश भईट तलुकी सुधि नाहीं विरह फाँस गयो डारि | छगनि | 
गांठी बैठी नहिं छृगति मगन मूरछा भारि ॥ प्रेमणीव निसरत नहीं कैसेहु अंतर अंतर | 
जानति । सूरदास प्रभु क्यों 5थि पावें बार बार ग्रण गावति ॥ । 
राग सारंग ॥ रोम रोम हे नेन गए री । ज्यों जलूधर पर्व॑तपर बरषत बूंद बूंद है झरनि | 
दए री ॥ ज्यों मधुकर रस कमल पान करि मात तजि उनमत भये री ज्यों कांचुरी | 
म्ुुअंगम तजही फिरि न तके जुगए सुगए री ॥ ऐसी दक्षा मई री इनकी इयामरूपमें | 
मगन रए री। सूरदास प्रभु अगणित शोभा ना जानी केहि अंगछये री ॥ | 
राग सारंग ॥ नेन #रखि अजई न फिरे री । हरिसुख कमलकोश रस ढोमी मनहु | 
मधुप मधु माति गिरे री ॥ पलकनि झूल सलाक सही है निशि वासर दोउ रहत भरे री। || 
मानहु बिवर गए चलि कारे तजि केचुरी भये निररेरी ॥ ज्यों, सरिता पर्वतकी खोरी प्रेम ॥ 
पुलक श्रमस्वेद भरे री । बूंद बूंद है मिले सर प्रभु ना जानो केहि घाट तरे री | | 
राग सारंग ॥ नेन गए सु फिर नहीं फेरि । यद्यपि थेरि घेरि मैं राखति रहे नहीं पचि- | 
हारी टेरि ॥ कहा कहाँ सपने नाहिं आवत वश्यमए हरिहीके जाईं। मोते कहा चूक | 
उनि जानी जाते निपटगए बिसराई ॥ छिनहकी पहिचानि न मानी उनको हम प्रतिपाले || 
प्रेम । जो तजि गए इमारे वैसेह उन त्याग्यों हम हैं वोहि नेम । मात पिता सेगहि | 
प्रतिपाले सैंगही संग रहे निशियाम । सुनहु सूर ए बालसँघाती प्रेम बिसारि मिले ढरि श्याम॥ | 
राग नट ॥ नेननि देखिवेकी ठौर । नन्‍्द गोपकुमार सुंदर किए चंदन खौर ॥ झीर्श्पिड | 
शिखंड आजत नखशिखा छवि और । सुभगगावनि मृदुबजावनि बैन सुललित गौर ॥ | 
कुटिलकच मृगमदतिलकछबि वचन मंत्र ठगौर । मर अमर नटरूप नागर निरखि | 
लोचन वौर ॥ | 
राग मलार ॥ तबते नेन रहे यक टकही | जचते श्याम त्रिमंगलछितगरति जात भई इन | 
तकही / मुरली धरे अरुन अधरनिपर कुंडड झलक कपोल | निरखत यकटक पलक || 
मुलानो मानो बिकाने मोल ॥ हमको वे काहे न बिसारें अपनी सुधि उन नाहिं। सर ॥ 
श्याम छबिनिधुसमाने वृथा तरुनि पछिताहिं ॥ | 
राग मढार ॥ नेना +ननिर्माँस समाने | दरे न टरत एक मिलि मधुकर सुरसमत्त ॥ 
अरुझाने ॥ मन गति पंमगु भई सुधि बिसरी प्रेम पराग छभाने । मिंल परस्पर खंजन | 
मानों झगरत निरखि छजाने ॥ मन वच क्रम पल वोट न भावत छिनु युग वरस समाने ॥ 
सर शय।मके वश्य भए ए जेहि बीते सो जाने ॥ | | 
राग गौरी ॥ मेरे माई छोभी नेन भए | कहा करों ए क्यो न माने बरजतही जो गए। ॥ 
रहत न घूंघट बोट भवन पछक कपाट दुए । लए फँद,३ विहेगम मानो मदन व्याथ || 
विधए ॥ नहिं परमिति मुखरईदुप्ुधानिधि शोभा नितहिं नए। सूर श्याम तनु पीतवसन ॥ 
छबि अंग अनंग जितए ॥ 


। 
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राग बिहागरों ॥ नेना छोभहिं लोभ मरे । जेसे चोर भरे घरहीमें बेठत उठत खरे ॥ 


॥ अंग अंग शोमा अपार निधि लेत न सोच परे । जोह देखे सोह सोइ निर्मोले करडे तहीं 
| धरे ॥ त्यों डब्बे ए टरत न ठरे छोकलाज न डरे । सूर कछ्ू उनि हाथ न आयो छोम 
जाग पकरे ॥ 


राग सेर ॥ नेना वोछे चोर सखी री । श्याम रूपनिधि नोखे पाह देखत गए भरी री ॥ | 


॥ अंग अंग छबि चित्त चलायो सो कछ रहति परी री । कहा लेहिं कह तजेों विवश भए 
॥ तेत्िय करनि करी री ॥ पुनि पुनि जाइ एक एक लेते आतुर धरणि धरी -री | भोरे भए 


भोरसो द्वेगयो धरे जगार परी री ॥ जो कोड काज करे बिन बूझे पेलि महत्त हरी री । सूर | 


॥ श्याम वश परे जाइके ज्यों मोहिं तजी खरी री ॥ 


राग मढार ॥ नेना मारेहू पर मारत । राखी छवि दुराह हृदयमे तिनकों हिय भरि | 
। $ हि च्् 

डारत ॥ आपु न गए भरी कीन्ही अब उनहि इहांते दारत। वरवशही ले जान कहत हैं | 
॥ पेज आपनी सारत ॥ ऐसे खोज परचो यह लेहें आवत जात न हारत । उनके मुण कैसे | 


कहि आवे सूर पयारहि झारत ॥ 

राग मलार ॥ नेना खोज परे हैं ऐसे । नेक रही हरिप्तरति हृदय डाह मरत हैं जैसे ॥ 
मन तौ गयो इंद्वियन लेके बुधि मति ज्ञान समेत । जिनकी आश सदा हम राखें तिन्ह 
दुख दीन्हों जेत ॥ आपुन गए कौन सो चाले करत ढिठाईं और । नेक रही छवि दुति 
हिरिदेम ताहि लगावत ठौर ॥ गए रहे आए एगि कारज भरि ढारत हैं ताहि। सूरदास 
नैननिकी महिमा कोंह कहिये काहि ॥ 

राग सारंग ॥ नेना यहि ढंग परे कहा करों माई । आए फिरि कौन काज कबहि मैं 


बुलाई ॥ अबले इह आशय रही मिलि हैं ये आई । भावारिसी पारि फ्रिं नारि ज्यों पराई ॥ | 
आवत हैं ताहि लेन ऐसे दुखदाई । मारेको मारत हैं बडे लोग भाई ॥ अतिही ए करत | 


॥ फिरत दिनही ढिठाई । सूरदास प्रभु आगे चलौ कहें जाई ॥ 


॥ शग गौरी ॥ यह तो नेननिही ज्ञु कियो। स्वेंस जो कछ रहो हमारे सो है हरिहि 
दियो ॥ बुधिबिबिककुलकानि गवाई इंद्रिन -कियो वियो । आपुन जाइ बहुरि आयो यह ॥ 
चाहत रूप लियो ॥ अब लाग्यो जिय घात करनको ऐसो निठुरहियो । सुनहु सूर प्रति 


॥ पालेको गुण बैरइ मानि लियो ॥ 


राग नट ॥ मेरे नेन चकोर मुठाने । अहनिशि रहत पलकसुधि बिसरे रूप सुधा न | 





अघाने ॥ पल घटिका घरी याम रिनिहिदिन युगही युग बरजाने । स्वाद परचो निमिषी | 
नहिं त्यागत ताही मांझ समाने ॥ हारे मुख विधु पीवत ए व्याकुल नेकहू नहीं थकाने। 


| सूरदास प्रभु निराखिललिततनु अंग अंग अरुझाने ॥ 


राग सारंग ॥ हरि मुव विधु मेरी अखियां चकोरी | राखे रहति वोट पटज्तननि तऊ | 
न मानत कितक निहोरी ॥ बरबसही इन गही मृढता प्रीत जाय चंचलसों जोरी। बिबश ॥ 
| मए चाहत उड़ि छागन अटकत नेक॑ अंजनकी डोरी ॥ बरबसही इन गही चपलता करत ॥ 


| फिरत हमह्ूभों चोरी। सूरदास प्रभु मोहन-नागर बरषि सुधारस सिंधु झकोरी ॥ 


। 


| 
| 
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राग बिहागरो॥ छोचन छालचते न टरे। हरे सारंगसों सारंग गीघे दघिसुत 


॥ । मडकर वश्न परें केतकी नहीं ह्यांते निकरे । ज्यों लोभी लोर्भाई नहिं छांडत ए अति | 
' उमंगि भर | सत्‌ न्मुख रह्त भहत दुख दारुण मग ज्यों नहीं डरे | वह धोखे यह जानतहै 6 


| सच हितचित सदा करे ॥ ज्यों पग फिर फिर परत प्रेमवश जीवत मुरछि मरे। जैसे मीन | 


॥ आवे री ॥ हे वूझ्ि देखो नीकेकरि जहां जात कछ पावै री। वृथा फिरत नटके गुण | 


|| देखत नानारूप वनावैरी ॥ देखतके सब सांचे लागत ताहि कन नहिं पर री। यर | 
॥ शैयाम अंगभग माधुरी शत शत मदन लजावब री ॥ । 
राग नट ॥ हरि छबि अंग नठके रूयाल । नेन देखत प्रगट सब कोउ कनकमुकुता | 

लाल ॥ छिनकर्म मिटिजात सो पुनि और करत विचार | त्यों ही एछबि और और सचत | 


। चरित अपार ॥ लहे तब जो हाथ आगे दृष्टि न 


दा 


का है. दिल ३ का कण. # ५ कर कस 2 | 
॥ अह्ारलोभते लीलत परे गए ॥ एसेहि ए डब्धे हरि छविपर जीवन रहत भिरे । सूर सुभट | 
॥ ज्यों रण नाहें छांडत जबलौं घरणि गिरे ॥ ' 


ः 
7 


रा नंद । मेरे नैननि कोड समुझावे री । आपनो घर तुम छांडे डोलत मेरे हां हे । 


/ 


कट 


डर हि ठहरात | बृथा भूले रहत छोचन इनहि ॥ 
कह कोश बात ॥ रहत निशिदिन संग हरिके हरष नहीं समात। सूर जब जब मिले || 
हमको महाविहलगात ॥ । 

राग कान्हरो॥ भईगई ए नेनन जानत। फिरिफिरि जात रहत नहीं शोभा हारेईँ हारि | 
ने मानत ॥ बूझइ जाए रहत निश्चि बासर नेक रूप पहिचानत । सुन्‌हु सखी सतरात इते ॥ 
पर हमपर भाहें तानत ॥ झूठे कहत इयाम अंग छुंदर बतैं गढि गढि बानत। सुनह | 


हे कु... 


सूर छबि अति अगाधगति निगम नेति जेहि गावत ॥ | 

राग बिहागरो ॥ इ्यामछबि छोचन भटकि परे । अतिहे भए बेहाल सखी री निशि- ॥ 
दि पे रे टि वंको फ्ि क्द्यो | 
दिन रहन खरें ॥ हमते गए ढूटि लवेको उनहि परयो अब सोच । अपनो किद्यो तुरत ॥ 
फल पायो राखति दूँघट वोट ॥ इक टक रहत पराए वश भए दुख खुख समुझि न जाइ। ॥ 
सूर कहो ऐसो को त्रिभ्रवन आगे सिंधु थहाइ ॥ | 

राग नट ॥ नेन भये वोहितके काग। उडि उडि जात पार नहिं पावे फिरि आवत | 


नहिं लाग ॥ ऐसी दशा भईं री इनकी अब ढछागे पछितान | मो बरजत बरजत उठि घाये ॥| 
॥ नहं पायो अनुमान ॥ वह समुद्र वो छे वासनए धरे कहा सुखराशि। सुनहु सूर ए चतुर ॥ 
| कहावत वह छवि महा प्रकाशि ॥| ! 


राग गौरी ॥ हारि जीति नेना नहिं जानत। धाए जात तहींको फिंरि फिरि वै कितनो | 


| अपमानत ॥ परे रहत द्वारे जोभाके बोई ग्रुण ग्ृणि गानत। हरषत रहत सबानिको निदरे | 


। 
|| कहो ॥ जाकी बानि परी सखि जैसी तेही टेक रहयो। ज्यों मर्कंट मूठी नाहि छांडत नलिनी ॥ 


| 


॥ 
! 


| नेकहु छाज न आवत॥अबतो रहत निषसई कीन्हें यद्यपि रूप न जानत | दुख सुख बिरह ॥ 


संयोग समेत जनु सूरदास यह गावत ॥ | 
राग रामकली ॥ नेना मानपमान सह्यो। अति अकुलाइ मिले री बरजत यद्यपि कोटि | 
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॥ सुवा गद्यो ॥ जैसे नीरप्रवाह समुद्रहि वह्यो सुबह्यो खुबह्यों। सूरदास इनि तेसिय कीनहों ॥ 
॥ फिरि मोतन न चह्मो ॥| के 
॥ राग सोरठ ॥ यह नेननिकी टेव परी । जेसे छब॒धाति कमलकोशम अमराकी अमरी ॥ | 
| ज्यों चातक स्वातिहि रटलावै तेसिय धरनि धरी । निमिष नहीं मिल्वत पल एकौ आपु- 
॥ दा बिसरी ॥ जेंसे नारि मजे परपुरुषहि ताके रंग ढारी। लोक वेद आरजपथकी सुधि | 
॥ मारंगह न डरी ॥ ज्यों कंचुकी त्यागि वोहि मारग अहिघरनी न फिरी । सूरदास तैसेहि | 
॥ ए लोचनकी धीौं परनि परी ॥ 
राग बिहागरो ॥ नेना गये न फिरे री माई । ज्यों मर्यादा जाति सुपतकी बहुस्थो फेरि | 
न आई ॥ जैसे बाला दशा बितावे फिरे नहीं तरुनाई । ज्यों जल ढरत फिरत नहीं पाछे | 
॥ आगेहि आगे जाई ॥ ज्यों कुलवधू बाहिरी परिके कुलमें फिरि न समाह । तेसी दक्ला | 
॥ भई इनहूँकी सूर श्याम शरनाएें ॥ क्‍ 
॥ राग सूही ॥ जबते नेन गये मोहि त्यागि । इंद्री गहं गयो तनुते मन उनहिं बिना | 
|| अवसेरी लागि ॥ वे निदेयी मोह मेरे जिय कहा करों में मई बेहाल । गुरुजन उते हह|॥ 
इनि त्यागी मेरे बॉटे परयो जंजाल ॥ इनकी भईह न उतकी सजनी भ्रमत में भई अनाथ | | 
॥ सूर इ्यामको मिलेजाइ सब दरशन करि वे भये सनाथ ॥ 
|. राग बिलावल ॥ नेना मेरे मिलि चले इंद्री मन संग । मोको व्याकुल छाडिके आपुन 
॥ करें रंग ॥ अपनो यह कबहूँ न करे अधमनिके काम । जनम गमायो साथही अब भर 
निकाम ॥ घिग जन ऐसे जगतम यह कहि कहि पछिताति | धममं हृदय जिनके नहीं घिग 
तिनकी जाति ॥ गनसा वाचा कमंणा मोहि गए बिसारि। सूर सुमिरि शुन नेनके | 
बिलपति ब्रजनारि ॥ 
राग बिछावर ॥ नेननिसों झगरो करिहों री। कहा भयो जो इयाम संग हैं बांह पकरि | 
सन्मुख लरिहों री ॥ जनमहिते प्रतिपालिबडे किये दिन दिनको लेखो करिहों री । रूप | 
| छूटि कीन्हों तुम काहे अपने बांटेकों धरिहों री ॥ एक मात पितु भवन एक रहे में काहे | 
उनको डरिहों री । सूर अंश जो नहीं देहिंगे उनके रँग में हूँ ढरिहों री ॥ 
॥ राग आसावरी ॥ मोहूते वे ढीठ कहावत । जबहींलों में मौन धरेहों तबलौं वे कामना | 
॥ पुरावत ॥ में उनको पहिलेहि करिराझ्यों वे मोको काहे बिसरावत । आपकाजको उनहीं | 
॥ चले मिलि बांट देत रोई अब आवत ॥ बहुते कानि करी में सननी अब देखो मर्याद | 
॥ घटावत । जो जेसो तेसो त्यों चलिए हरिआगे गढि बात बनावत ॥ मिले रहैं नाहिं | 
॥ उनको चाहति मेरो लेखो क्‍यों न बुझावत । सूर श्यामसग गर्व बढायो उनहींके बल 
॥ बैर बढावत ॥ 
| राग धनाश्री ॥ नेना न रहें री मेरे अठके | कछु पढिदिये सखी एहि ढोंगा पूँघस्‍्वारी 
लटके ॥ कजल कुडफ मलि मंदिर्म पछक संदूक पट अटठके । निगम नेति कुललाज ट॒टि | 
सब मन गयंदके उठके ॥ मोहनछाल करो बश अपने हो निमेषके मठके । पुरनर नारिन ॥ 
| खुरपुर तुरते सूर गाए नठके ॥ 

















अमअार 


| 


|| बिसराई ॥ अति लोभी अचवत अधघातहें तापर पुनि लल्चात। देत नहीं काइको नेकडु | 
| आपुहि डारत खात ॥ ओछे हाथ परी अपारनिधि काहू काम न शांवै। सूर से इनको । 


है कर 


क्यों सॉंप्यो यह कहिकहि पछितावै ॥ 


राग धनाश्री ॥ नैनन यह कुंटेव पकरी । ढटें इयाम रूप आपुनहीं निश्चि दिन पहर | 

३5 कि. ( | #0.] |. * 
| परी ॥ प्रथर्माहं इन यह नोखे पाई गए अर्तिहि इतराह। मिले अचानक बडभागी हैं | 
। पूरण दरशन पाइ ॥ लोभी बडे कृपण को इनसरि कृपा मई यह नन्‍यारी। सूर श्याम | 


उनको भए भोरे हमको निट॒र मुरारी ॥ 


राग भौरी। सुन सजनी मोसों इक बात। भाग बिना कछु नहीं पाइए तू काहे पुनिषुनि ॥ 
|| पछेतात ॥ नेनन बहुत करी री सेवा पल पल घरी पहर दिन राति । मन बच क्रम हृढता | 
इनकी है धन्यधन्य इनकी है जाति ॥ कैसे मिले श्याम इनकी ढरि जैंसे सुतके हितकों | 


मात। सूरदास प्रभु कृपासिन्धु वे सहज बडे हैं त्रिभवन तात ॥ 


राग मैरव ॥ नेन श्यामसुख छटतहैं। हहै बात मोको नाहें भावे हमते काहे छूटतहैं॥ | 
महा अक्षय निधि पाय अचानक आपुहि संबे चुरावतहैं। अपने हैं ताते यह कह्ियत | 
श्याम इनहिं भरुहावतहं ॥ यह संपदा कहौ क्‍यों पचिहे बालसँघाती जानतें । सूरदास | 


जो देते कछुइक कहो कहा अनुमानतहैं ॥ 


राग रामकली ॥ सजनी मोते नेन गए | अबछों भाश रही आवनकी हरिके अंग छए ॥ | 
| जबते कमलवदन उन दरश्यों दिनदिन और मए। मिले जाय हरदी चूने ज्यों एकहि रंग | 
| रए ॥ मोको तजि भए आपु स्वारथी वा रस मत्त भए। सूर इयामके रूप समाने मानो | 


|| बूंद तए ॥ 


राग बिहागरों ॥ नेन गएरी अति अकुछात। ज्यों धावत जल नीचे मारग कहूँ नहीं | 
| 5हरात ॥ कहा कहीं ऐसी आतुरता पवन बश्य ज्यों पात। ज्यों आये ऋतुराज सखी री | 
| डुमन तेज झहरात ॥ आइ बसी ऐंसी जिय उनके में व्याइुछ पछितात। सूरदास केसेई | 


| न बहुरे गीपे इयामल गात ॥ 


| राग रामकली ॥ लोभी नेन हैं ये मेरे । उतहि इयाम उदार मनके रूपनिधि टेरे ॥ जातही | 
| उन छटि खाई तृषा जैसे नीर । क्षुधार्म ज्यों मिलन भोजन होत जैसे घीर ॥वे भए री | 
|| तिढुर मोको अब परी यह जान। अष्ट सिधि नव सिद्धि हरि तजि लेहिं हां कह आन ॥ | 
| आपने सुखके भए वे हैं जो युग अनुमान । सूर प्रभु करि लियो आदर बडे परम सुजान ॥ ॥ 
| राग आसावरी ॥ नेननते हरि आप स्वार्थी आजबात यह जानी री। ए उनको वे ॥ 
| इनको चाहत मिले दूध अरु पानी री॥ सुनियत परम उदार इयाम घन रूपराश्ि उनमाहीं ॥ 
री । कीजे कहा कृष्णकी संपति नेन नहीं जु पत्याहीं री ॥ विलसत डारत रूप सुधानिधि ॥ 


उनकी कछु न चलावे री। सुनहु सूर हम स्वातिबूँदर्लों रट्लागी नह पावे री ॥ 


॥ रागका फी ॥ नेना अठके रूपमें पल रहत विसारे। निश्चिवासर नहीं संग तजे भरि भरि | 
| गेल दार॥अरुन अधर दराति चमकही चपछा चकचौंधनि। कुटिठ्अछूक छविषुँधरे सुमना || 
|| सुत शोधनि। ।चंपकलीसी नासिका रंग श्याम ढीनहें । नेन विशाल समुद्रसों कुंडल श्राति | 
॥ दीनहें ॥ तहँ ए रहे भुलाइके कछु समस्त न जाई । सूर श्याम वेवश किए मोहनी छूगाई ॥ | 
राग जेतश्री ॥ लोचन भूलिरहे तहां जाई । अंग अंग छवि निरखि माधुरी इकटक पल | 
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॥ राग सारंग ॥ जाते परयो इयाम घन नाउं । इनते निठुर और नाहिं कोई कवि क्‍ 
॥ उपमाउ ॥ चातकके रट नेह सदा वह ऋतु अनक्रृतु नाहिं हारत। रसना तारूसों नहीं 
| लावत पीवे पीव पुकारत ॥ वे बरषत डोंगर बन धरणी सरिता कूप तडाग। सूरदास 
| चातक सुख जैसे बूंद नहीं कहुँ छाग ॥ 
॥ राग मार ॥ श्यामघन ऐसे हैं री माइ। हमको द्रश नहीं सपनेहू धरे रहत निठुराई॥ 
|| पटऋतु बत तनु गारि कियो क्‍यों चातक ज्यों रठ लाईं। उनमें है चित सदा हमारो नेक | 
नहीं बिसराई ॥ इंद्री मन छटत छोचन मिलि इनको वे सुखदाई । सूर स्वाति चातककी | 
| करनी ऐसे हमहि कन्हाई ॥ 
| राग सारंग॥ नैनन हरिको निठुर कराए | चुगली करी जाइ उन आगे हमते वे उचटाए ॥ 
| इहै कह्मो हम उनहिं बोलावत वे नाहिन हां आवत । आरज पंथ छोककी शंका तुमतन 
॥ आवत पावत। यह सुनिके उन हमहि विसारी राखत नेनन साथ । सेवावश करिकें 
ल्ुटतहैं बात आपने हाथ ॥ संगहि रहत फिरत नहिं कतहूं आप स्वारथीनीके । सुनहु सूर 
| वे एऊ तेंसेइ बड़े कुटिल हैं जीके ॥ कपटी नेननते कोउ नाहीं । घरको भेद औरके आगे 
क्यों कहिबेको जाहीं ॥ आप गए निधरक हे हमते बरजि बरजि पचिहारी। मनकामना 
भयो परिपूरण ढरि रीक्षे गिरि धारी ॥ इनाहिं बिना वे उनहिं बिना ए अंतर नाहीं भावत । 
॥ सूरदास यह युगकी महिमा कुटिल तुरत फल पावत॥ क्‍ 
| राग बिछावढ ॥ कहा भए जो आप स्वारथी नेनन अपनी निद्य कराई । जो यह सुनत 
॥| कहत सोइ धृग धृग तुरतहि ऐसी भई बडाई। कहा चाहिए अपने सुखको इनतो सीखी 
॥| इहे भलाई । अजहूँ जाइ कहे कोउ उनसों काहेकी तुम लाज गँवाई ॥ अचरज कथा 
कहितहों सजनी ऐसी इह तुमसों चतुराई | सुनहु सूर जे भजि उबरेंहें तिनको तुम अब 
चाहति माई ॥ 
॥ राग बिहागरों | सजनी नेना गए भगाइ। अवातीरको नीडवरे री कैसे फिरिह धाइ॥ | 
| बरत भवन जसे दहियतहे निकसे त्यों अकुलाइ । सोठ अपनो नहि पथिक पंथके वासा 
| लीन्‍हों आइ ॥ ऐसी दशा भह है इनकी सुख पायो हां जाइ। सूरदास प्रभुको ए नेना | 
॥| मिले निसान बजाइ ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ मोहन वदन विलोकि थकित भए माइरी ए लोचन मेरे। मिले जाई 
| अकुलाइ अगमने कहा भयो जो घूँघट घेरे । छोकलाज कुलकानि छाँडि करे बरस ! 
॥| चपल चपरि भए चेरे | काहेको वादिहि बकति बावरी मानत कौन मते अब तेरे॥ललित 
| त्रिभंगी तनु छवि अठके नाहिंन फिरत कितौऊ फेरे | सूर श्याम सन्मुख रति मानत |/ 
| गए मग विसरि जाहिं नहीं डेरे ॥ 
|| राग रामकढी ॥ थकित भए मोहन मुख नेन। घूँघट वोट न मानत केसेइु डर 
|| दीन्‍्हो गौन ॥ निदरि गईं मयादा कुकी अपनो भायो कीन्हों । मिले जाइ हारे आतुर | 
| हक छूटि सुधारस लीन्हो ॥ अब तू बकति वादिरी माईं कह्यो मानि रहि मौन | सुनहु ॥ 
सर अपनो सुख तजिके हमहिं चलावे कौन ॥ | 
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॥ राग देवगंधार ॥ मेरे इन नेनन इते करे। मोहन बदन चकोर चन्द्र ज्यों यकटकते न टरे॥ | 
क्‍ प्रमुदित मणि अवलोकि उरग ज्यों अति आनंद भरे | निधिहि पाइ इतराइ नीच ज्यों त्यों | 
॥ हमको निदरे॥ सु सुसुकानि मनो ठग लड़आ मिषि गति मति सुध बिसरे । फेरि छगे अंग || 
| अंग सो हरिके समुझि न सुधि पकरे ॥ ज्यों अटकें गोचर दूँघट पट शिशु ज्यों अरनि अरे । | 
॥ धरे न धीर अनमने रूदन बल सो हठ करनि परे । रही ताडि झिझिलाइ लकुट ले एकहु | 
॥ डर न डरे । सूरदास गथ खोटो काहे पारखि दोष धरे ॥ | 
| राग जेतश्री ॥ नेनन दशा करी यह मेरी । आपुन भए जाई हरिचेरे मोहिं करत हैं || 
॥ चरी ॥ जूठी खदए मीठे कारण आपुहि खात छडावत। और जाइ सो कौनन फको देखन | 
तो नहिं पावत ॥ काज होह तो इहौ कीजिए वृथा फिरे को पाछे। सूरदास प्रभु जब | 
जब देखत नट स्वोगतों कांछे ॥ | 
॥ राग बिलाबलढ ॥ को इनकी परतीति बखाने । नेना थों काहेते अठके कौन अंग ढर- क्‍ 
काने ॥ उनके ग्रण वारहिट सजनी में नीके करि जाने । चेरे भए जाइ ए तिनके कैसे | 

॥ उनहि पत्याने ॥ छिन छिनमे औरे गति जिनकी ऐसे आप सयाने । सूर इयाम अपने मुण | 
॥ शोभा को नहिं वश करि आने ॥ । 
॥ राग रामकली ॥ नेननि कठिन वानि पकरी । गिरिधर छाल रसिक बिन देखे रहत न ॥ 
॥ एक घरी ॥ आवतही यमुनाजल लीन्‍्हें सखी सहज डगरी। वे उल्टे मग मोह देखके हों | 
उलटी उत ले गगरी ॥ वह मूरति तबंते इन बलकौरे हे उरमांझ घरी । ते क्यों तृप्ति होत | 
अब रंचक जिनि पाई सिंगरी ॥ जग उपहास छोकलज्जा तजि रहे एक जकरी । सर पुलक 
| अंग अंग प्रेम भरि श्याम सँग तकरी ॥ | 
राग रामकली ॥ नेननि बानि परी नहिं नीकी । फिरत सदा हरि पाछे पाछे कहा लगनि ॥ 
उन जीकी ॥ लोक ढाज कुछकी मयादा अतिही छागति फीकी | जो बीतति मोको री ॥ 
॥ सजनी कहीं काहि यह | है मन उन भली करीहे मोहि रहे हैं बीकी | सूरदास | 
| ए जाइ माने कनि हरे पीकी ॥ | 
कर शाग धनाश्री ॥ ऐसे निदुर नहीं जग कोई ॥ जैसे निठुर भये डोलरहें भेरे नेना दोई ॥ | 
॥ निठुर रहत ज्यों शशि चकोरको वे उन विन अकुलाही। निदुर रहत दीपक पतंग उडि | 
| ज्यों जरि बरि मारे जाहीं ॥ निठुर रहत जैसे जल मीनहि तेसिय दशा हमारी। सूरदास । 
| धृगधृग तिनको हैं जिनके नाहीं पीरपरारी ॥ | 
राग धनाश्री ॥ नेना मानें नहिं मेरो बरज्यों। इनके लिए सखी री मेरो बाहर रहे न ॥ 


॥ घर ज्यों ॥ यद्यपि जतन किये राखति ही तदषि न मानत हरज्यों | परवश भर गुडी ज्यों ॥ 
॥ डोलति परचो पराए कर ज्यो ॥ देखे बिना चटपटी लछागति कछू मूंड पढ़ि परज्यो। को ॥ 
बकि मरे सखीरी मेरे सूर श्यामके थरज्यो ॥ . _.  . | 
| राग नटनारायण ॥ नेना क्यों मानत नाहि। आपने हठ जहां भावत तहांको ए जाहिं ॥ ॥ 
| छोक लज्जा वेद मारग तजत नहीं डराहिं। इयाम रसमें रहत पूरण पुलक अंगन मार्हि ॥ ॥ 
पियहिके ग्रण ग्रणत उरमें दरश देखि सिहाहि। बदत हमको नेक नाई मर्रहें जो पछि- | 
॥ ताहिं॥ धरनि मन बिच धरी ऐसी कर्मना करि ध्याहिं । सूर प्रभुपद्‌ कमल अलि है रने | 
दिन न भुलाहिं ॥ | 
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|. राग आसावरी ॥ परी मेरे नेनन यह वानि । जब ढगि मुख निरखत तब लगि सुख | 
॥ सुंदरताकी खानि ॥ ए गीधे बीघे न रहत सखि तजी सबनिकी कानि। सादर श्रीमुखचंद्र | 
| विलोकत ज्यों चकोर रति मानि॥ अतिहि अधीर नीर भरि आवत सहत न द्रशन हानि। | 
कीजे कहा बांधि करि सौंपी सूर श्यामके पानि ॥ 
॥ राग जैतश्री ॥ नेनन ऐसी बानि परी । डब्धे श्याम चरण पंकजको मोको तजी खरी ॥ 
पूँघट ओट किए राखतिही अपनीसी ज्ु करी । गए पेलि ताको नहिं मान्यो देखौ ज्यों 
निदरी ॥ गए सुगए फेरे नहिं बहुरे का थौं जियहि धरी । सुनहु सूर मेरे प्रतिपाले ते 
| वश किए हरी ॥ 
राग सारंग ॥ नेनन हों समुझाइ रही। मानत नहीं क्यो काहूको कठिन कुटेव गही ॥ | 
॥ अनजानत ही चिते वदन छबि सन्मुख शूल सही । तनु बिसरथो कुलकानि गवांश जग 
| उपहास सही ॥ ऐतेपर सन्तोष न मानत मर्यादा न गही। तनु बिसरयो वषु श्याम सिंधुमे 
कहूँ न थाह लही ॥ रोमरोम सुंदरता निरखत आनंद उमगि ढही | सूरदास इन लोभि-॥ 
नके संग वन वन फिरत बही ॥ 
राग रामकली ॥ नेना क्यो न मानें मेरो । हारि मानिके रही मौन है निकट सुनत नहीं 
टेरो ॥ ऐसे भए मनो नहीं मेरे जबहिं श्याम सुख हेरो । में पछिताति जबाह सुधि आवति | 
ज्यों दीन्हों मोहिं डेरो ॥ एतेपर कबहूँ जब आवत झरपर लरत घनेरों। मोहूं बरवस उतहि 
चलावत दूर भयो उनकेरो ॥ लोक वेद कुलकानि न मानें अति ही रहत अनेगे । सूर 
श्याम थीं कहा ठगोरी छाइ कियो धरि चेरो ॥ 
राग कल्याण ॥ कबह कबहुं आवत ए मोहिं लेन माईरी । आवतही इहे कहत श्याम 
तोहिं बोलाई री ॥ नेकहू न रहत विरमि जात तहां धाईं री । मानो पहुँचान नहीं 
ऐसे बिसराई री ॥ उनको सुख देत मोहिं बहिविको पाई री। सूर इयाम सँगही सँग 
निशिवासर जाई री ॥ 
राग बिहागरो ॥ भरे नननहीं सब दोष । बिनही काज औरको सजनी कत कीजे मन 
रोष ॥ यद्यपि हों अपने जिय जानति अरु बरज सब घोष ॥ यद्यपि वा यशुमतिके सुत | 
बिन कहूँ न सुख सन्तोष ॥ कहि पचिहारि रही निशि वासर और कंठ करि सोष | सर- 
॥| दास अब क्‍यों विसर तुहे मधुरिपुकी परितोष ॥ 
॥ राग सोरठ ॥ भरे नेना दोष भरे । नैंदनंदन सुंदर बर नागर देखत तिनहिं खरे ॥ पलक | 
॥| कपाट तोरिके निकसे पूँघट वोट न मानत । हाहा करि पाँइन परिहारी नेकहु जो पहिँ- ॥ 
॥ चानत ॥ ऐसे भए रहत ए मोपर जैसे लोग बटाउ । सोऊझ तो बूझेते बोलत इनमें इह। 
| निदुराउ ॥ ए मेरे अब होहिं नहीं सखि हरि छवि बिगरि परे । सुनहु सर ऐसेउ जन | 
जगमे करता करने करे ॥ 
| राग रामकली ॥ नेना मोको नहीं पत्याहिं | जे डब्चे हरिरूप माधुरी और गनत ए 
| नाहिं॥ जिनि दुहि धेनु औटि पय चाखूयों ते मुख परसैं छाक । ज्यों मधुकर मधुकमल | 
| कोश तज्नि रुचि मानतहे आक ॥ जे पटरस मुख भोग करत हैं ते कैसे खरि खात। सूर 
| घुन्‌हु लोचन हरिरस तजि हमसों क्‍यों तृपिपात ॥ 
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॥ राग देवगंधार ॥ मेरे नेननही सब खोरि | श्याम वदन छवि निरखि जु अठके बहुरे | 
नही बहोरि ॥ जो में कोटि जतन करि राखति इूँघट वोट अगोरि। ज्यों उडि मेलि | 
॥| वधिक खग छिनमें पछक पिंजरन तोरि ॥ बुद्धि क्विक बल वचन चातुरी पहिलेहि लई | 
॥ अजोरि | अति आधीन भई सँग डोलति ज्यों ग्रुद्डीवश डोरि ॥ अवध कौन हेतु हरि | 
| हमसों बहुरि हँसत मुख मोरि । मनहु सूर दोउ सिंधु सुधा भरि उमँँगि चले मिति फोरि ॥ । 
| राग गौरी ॥ यह सब नेननहीको छागे। अपनेही घर भेद करो इन बरजत ही उडठि 
भागे ॥ ज्यों बालक जननीसों अरुझत भोजनको कछु माँगे + त्योंही ए अतिही हठ ठानत || 
| इकटक पलक न त्यागे ॥ कहत देहु हरि रूप माधुरी रोवत हैं अनुरागे | सर श्याम थीं | 
कहा चखायो रूप माधुरी छोचन पागे ॥ 
| राग धनाश्री ॥ लोचन टेक परे शिशु जैसे । मांगतहें हरिरिप माधुरी खोज परे हैं नेसे ॥ | 
| बारंबार चलावत उतही रहन न पाऊँ वैसे । जात चले आपुनही अबडों राखे जैसे 
तेसे ॥ कोटियतन कहि कहि परबोधति क्यो न मानहें कैसे । सूर कहू ठगमूरी खाई 
| व्याकुल डोलत ऐसे ॥ 
|. राग जेतश्री ॥ इन नेननकी टेव न जाइ । कहा करों बरजतही चंचल पर मुख लागत 
धाइ ॥ बाद घाट जहां मिलत मनोहर तहां मुख चढूत छपाइ । गीधे हेम चोर ज्यों आतुर 
|| वह छनि लेत चुराइ ॥ मनहु मधुप मधुकारण लोभी हरि मुखपंकज पाह । घूँघट पटवश 
| जलहि मीन ज्यों अधिक उठत अकुलाइ ॥ निहुज भए कुलकानि न मानत तिनसों कहा 
बसाह । सूर श्याम सुंदर मुखरा बिन देखे रह्मो न जाइ ॥ | 
राग सोरठ ॥ जाके जेसी टेव परी री । सो तो टरे जीवके पाछे जोजो धरनि घरी री ॥ ॥ 
जैसे चोर तजे नहिं चोरी बरजेहु वहे करे री । बरज्यो जाइ हानि पुनि पावत कतही ॥ 
| बकत मरी री ॥ यद्यपि व्याध वये सृग प्रगटहि मगिनी रहे खरी री । ताहू नादवहय ज्यों ॥ 
दीन्हों शंका नहीं करी री ॥ यद्यपि मैं समुझावति पुनिषुनि यह कहि कहि हु छरी री।॥| 
|| सूर श्याम दशनते इकटक टरत न निमिष घरी री । | 
| राग सारंग ॥ ए नेना मेरे ढीठ भए री । पूँघट ओद रहत नहिं रोके हस्सुख देखन | 
॥ लोभ गए री ॥ जो में कोटि जतन करि राखे पलक कपाटनि मूँदि लए री । उतरे उमँगि | 
| चले दोउ हठ करि करों कहा में जान दए री ॥ अतिहि चपल बरज्यो नाहं मानत देखि | 
वदन तन फेरि नए री । सूर श्याम सुन्दर रस अठके मानई लोमी उहद छए री॥._॥ 
॥ राग नट ॥ नेना ढीठ अतिही भए। छाज लकुट दिखाइ त्रासी नेकईं न नए ॥ तोरि || 
पलक कपाट दूँघट वोट मेटि गए। मिले हरिको जाइ आहतुर जे हैं ग्रणनि मए ॥ सुकुट | 
कुंडल पीत पट कटि छलित भेष ठए । जाइ डब्घे निखखि वह छवि सूर नंद जए॥ | 
॥| राग बिलावल ॥ नेना झगरत आइके मोसों री माई । खूँट घरत हैं था. के चलि श्याम | 
दुह्ाई ॥ में चकृत दे ठगिरहों कछ कहत न आबे । आपुन जाइ मिले रहें अब मोहिं | 
॥ बोलावे ॥ गए दरश् जो देहिं वे तहां अपनी छाया | और कछू वह है नहीं री उनकी 
माया ॥ कपटिनके ढँग ए सखी छोचन हरि केसे | सूर भली जोरी बनी जैसेको तेसे ॥ 


वर्र्न्‍न्‍ मम 
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| राग सही ॥ नेननको मत सुनहु सयानी । निशि दिन तपत सिरात न कब यद्यपि | 
उमंगि चले पानी ॥ हों उपचार अमित उर आनति खल भइई लोकलाज कुलकानी । कछ | 
न सोहाइ दहति दरशन दूव वारिज बंदंन मेद्‌ मुसुकानी ॥ रूप लकुट अभिमान निडर है ॥ 
जग उपहास न सुनत लजानी। बुधि विवेक बल वचन चातुरी मनहुँ उलदि उनमांस्त | 
समानी ॥ आरज पथ मुरु ज्ञान शप् करि विकल भई तनुदशा हिरानी । याचत सूर श्याम 
॥ अजनको वह किशोर छबि जीवहि तानी ॥ 
॥ राग सारंग ॥ नेन न भलो मतो ठहरायो । जबही में बरजति हरि सेंगते तबहीं तब 
॥ ठहरायो ॥ जरत रहत एते पर निशि दिन छिनु बिनु जनम गँवायो । ऐसी बुद्धि करन अब | 
॥ लागे मोको बहुत सतायो ॥ कहा करों में हारि धरी जिय कोटि जतन समुझायो । डब्धे हेम | 
॥ चोरकी नांई फिरिफिरि उतही धायो ॥ मोसों कहत भेद कछु नाही अपनोह उद॒र भरायो। | 
॥| सरदास ऐसे कपटिनको बिधिना हाथ छडायो ॥ । 
॥ रागबिहागरो ॥ मेरे नेना अटकिपरे । सुंदरश्याम अंगकी शोमा निरखत भटकि परे ॥ 
मोर मुकुट लट घूँधरवारे तामे लटकि परे । कुंडल तरनि किरनिते उज्ज्वल चमकनि चंठकि 
परे ॥ चपल नेन मृग मीन कुंज जित अलि ज्यों डब्धि परे | सूर श्याम मृदु हँसनि लोभाने 
हमते दूरि परे ॥ 
॥ राग बिहागरो ॥ नेनन साथे यहे रही । निरखत बदन नंदनंदनको भूलि न तृप्ति कही ॥ | 
पचिहारे उनकी रुचि कारण परमिति तौ न लही । मगन होत अब श्यामसिंधुमें करूँ 
॥ न थाह लही ॥ रोम रोम सुंदरता निरखत आनंद उमेंगि बही । दुख सुख सूर बिचार 
एक करे कुलमयांद ढही ॥ 
॥ राग नट ॥ नेनन साध रही सिराइ । यय्पि निशि दिन संगहि डोलत तद्यपि नहीं । 
अघाइ । पलक नहीं कहूँ नेक लागत रहत इकटक हेरि | तऊ कहूँ ठपितात नाहीं रूप 
॥ रसकी ढेरि ॥ ज्यों अगिनिषृत तृप्ति नाहीं ठृषा नहीं बझ्ाइ । सूर प्रसु अति रूप दानी नेन 
लोभ न जाइ ॥ 
॥ राग कल्याण ॥ इयामरंग निरख नेन कहूँ अघात नाहीं । एकहि टक रहे जोरि पलपल 
॥ नाहं सकत तोरि जेसे चंदा चकोर तेसी इन पाहीं ॥ छबि तरंग सरितागण लछोचन ए॥ 
सागर जनु प्रेम धार लोम गहनि नीके अवगाही । सूरदास एते पर तृप्ति नहीं मानत ए 
इनकी सोइ दशा सखी बरणी नहीं जाही ॥ 
राग बिहागरो ॥ लोचन सपनेके भ्रम भूले । जो छवि निरखत सो पनि नाहीं भरम ॥ 
हिंडोरे झूले ॥ इक टक रहत तृप्ति नहिं कबहूँ एते पर हैं फूले । नि्दरे रहत मोहिं नहीं | 
मानत कहत कौन हमतूले ॥ मोते गए कुम्हीके जरलौं ऐसे वे निरमृुले । सूर श्याम जल- 
राशि परे अब रूप रंग अनुकूले ॥ 
॥ राग गौरी ॥ मेरे नैना ई अति ढीठ । मैं कुलकानि किये राखतिही ये हटि होत बसीठ॥ ॥ 
| यद्यपि वे उत कुशल समर बल ए इत अतिबल हीठ । तद॒पि निपरि पट जात पढक छिंदि | 
| जूझत देत न पीठ अंजन त्रास तजत तमकत तकि तानत दरशन डीठ ॥॥| 
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| गये ॥ ज्यों व्यमिचारि भवन नहिं भावत औरहि पुरुष रई। आवत कब होत अति 
॥| व्याकुल जसे गवन नह ॥ फिरे उतहीको धावत जसे छटत धनुषते तीर | चुमे जाय हारे ॥ 
|| रूप वोपमें सुन्दर श्याम शरीर ॥ ऐसे रहत उतहिको आतुर मोसों रहत उदास | सूर | 


| मुख मुसुकाइ चले मानों भेद भयो यह लायो अंकोर ॥ हरिको दोष कहा कहि दीजे जो | 


लक ला 
न 


| स॒धि दि चोर लिवाए ॥ ए धाए आए निधरकसों ढैगए संग लगाइ। सूर श्याम ऐसे | 


॥| अति हो चतुर चातुरी जानत सकल कला जु प्रवीने । लोभ लिये परवश भर माई मीन | 
॥ जु वंसी भीने ॥ कहा कहों कहिवे नहिं लायक मंते रहत भरहीने ॥ आपु बधाई पुंजि ले ॥| 
| सोंपी हरिर्स रतिके लीने । ज्यों डोरे वश ग्रुडी देखियत डोछत संग अधीने | सूरदास ॥ 
|| प्रभु रूपसिंधुमें मिले सलिल ग्रुण कीने ॥ । 


॥| सुन्दर रस अठके मानो उहईं छए री 


| 
। ग्रपनि कुरंग धावत तृप्ति नाहीं होत । ए लद्त ना हृदय घावत तर नहिंन वोत ॥ 
। 


है दशमस्कन्ध-१०, (४ (४२५ ) 






यु 





हेरेहू नहिं हटत अमित बल बदन प्योधि पहंठ ॥ आतुर अडत अरुपझ्लि अँगअँग अनुराग । 
नमिति मननीठ । सूर श्याम सुन्दर रस अठके नहिं जानत कट मीठ 
ग॒ बिलावल ॥ नहीं ढीठ नेननते और । कितनो में बरजति समुझावति उलटि करत 
हैं झौर ॥ मोसों लरत मिरत हरि सन्मुख महा सुभट ज्यों घावत । भौह धनुष शर सरस 
कटाक्षन मारु करत नाह आवत॥ मानत नहीं हारि जो हारत अपने मन नहीं ट्टत 
सूर इयाम अंग अंगकी शोभा लोभ सेनसों छूटत ॥ 
राग बिहागरो ॥ लोचन छालची भारी | इनके लए छाज या तनकी सचे श्यामसों 
हारी ॥ बरजत मात पिता पति बेधव अरु आंबे कुलगारी। तदपि न रहत नंदनंदनबिन | 
| कठिन प्रकृति हठि धारी । नख शिख सुभग श्यामसुन्दरके अंगअंग सुखकारी | सर 
॥ इयामको जो न भजे सो कोन कुमति है नारी ॥ 
राग कल्याण ॥ अति रसलूंपट नेन भये। चारुयो रूप सुधारस हरिको डब्धे उतहि 
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इयामके मन वच क्रम भए रीक्षे रूप प्रकाश ॥ | 
। __ राग सही ॥ ए नेना अति चपल चोर | सरबस मूसि देत माधवकों सुधि बुधि सुधन | 
विवेक न मोर ॥ अनजानत कल बैन श्रवण सुनि चिते रहत उत उनकी बोर | मोहन | 


कीजे सो इनको थोर । सूर संग सोवत न परी सुधि पायो मरम वियोग न भोर॥ | 
राग गौरी ॥ नेन करत घरहीकी चोरी | चोरन गएश्याम अँग शोभा उत शिरपरी | 
ठगौरी ॥ अपवश करि इनको हारे लीनहें मोतन फेरि पठाएं। जो कछु रही संपदा मेरे | 


हैं माई उलटी चाल चलाइ ॥ ॥ 
#_ अं, 4. अर, का अति ४ पी | 
राग सारंग।निनन प्राण चोरि ले दीने। समुझत नहीं बहुत समुझाए अति उतकंठ नवीने॥ ॥ 


राग नट ॥ ये लोचन लालची भए री । सारग रिएुके रहत न रोके हरिस्वरूप गिधए 
री ॥ काजर कुलफ मेलि मैं राखे पछठक कपाट दए री । प्रिलि मनदूत पें जकारे निकसे ॥ 
वहँुरे इ्यामपे दौरिगए री ॥ है आधीन पंचते न्यारे कुललज्जा न नए री। सूर श्याम ॥ 


राग बिहागरो॥लोचन लोभहिमि ये रहत । फिरें अपने काजहीको धीर नाहीं गहत।देखि ॥ 
हठी ॥ 


लोभी लालची इनते नहीं को3 और । सूर ऐसे कुटिलको छवि श्याम दीन्हों ठौर 


रु 
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राग रामकली ॥ छोचन मानत नाहिन बोल । ऐसे रहत व्यामके आगे मनु दे लीनहें 


॥ मोल ॥ इत आवत दे जात देखाई ज्यों मैवर चकडोर । उतते सूत्र न टारत कहूँ मोसों | 


॥ मानत कोर ॥ नीके रहे सदा मेरे वश जाइ भए हां जोर। मोहन शिर मोहिनी लगाई | 
| जब चितए उनि बोर ॥ अब मिलिगए इयाम मन माने निशि बासर इक ठौर | सर | 
॥ श्यामके चोर कहावत राखे हैं करि गौर ॥ 


॥ भरि पीवत ॥ राखे रहत और नहीं पावे उन मानी परतीति | सूर दयाम इनसों सुख | 
मानत देखे इनकी प्रीति ॥ 


हटि हारत ॥ अवलोकत अछसात नवलू छवि अमित तोष अति आरत। तमकि तमकि | 
॥ तरकत मृगपति ज्यों पूँघट पटहि विदारत ॥ बुधि बल कुछ अभिमान रोष रस जोवत | 
॥ भषहि निवारत । निदरे विरह समूह इयाम अँग पेखि पलक नहैं पारत ॥ श्रमित सुभट | 
॥| सकुचत साहस करे पुनि पुनि सुखहि सम्हारत । सूर स्वरूप मगन झुकि व्याकुल टरत न | 
॥| इकटक टारत॥ क्‍ 


॥ वत लोभ नचावन हार॥ चंचलता नृत्यनि कटाक्षरस भाव बतावत नीके | सरदस ए ॥ 


|| क्षोम ॥ दूँघट घट त्याग्यों इन मन क्रम नाचहिपर मन मान्‍्यो | घर घर घेरि मृदेग | 
| शब्दकारे निजल काछनी वान्यो ॥ इंद्री मत समाज गायन ए ताल धरे रहें पाछे। सूर | 
प्रेम भावनिसों रीझ्षे श्याम चतुर वर आछे ॥ 


॥ मन ले तनहूकी इंद्धि हरी ॥ तबते अंग अंग छाबि निरखत सो चितते न टरी॥सूर श्याम | 
| मिलि लोक वेदकी मयांदा निदरी ॥ ॥ 


॥ बारनि मारि ॥ डरत नहीं फिरि फिरि औरें हरि दरशन काज | आपु गए मोह कहें चलि | 


पराइ॥ तबते मौन भई रहौं देखत ए रंग । सूरज प्रम्नु जहूँ तहूँ रहे तहेँ तहँ ए संग ॥ 


राग रामकली ॥ नैना उनही देखे जीवत । सुन्दर वदन तडागरूप जल निरखनि पुट- | 


राग गूजरी ॥ नैना नाहिन कछू विचारत। सन्मुख समर करत मोहनसों यथ्पि हैं | 


राग बिहागरो ॥ इयाम रंग नेना राचे री। सारंग रिपरुते निकसि निलज भए अब | 
अ, नव वि हु 
परगटद्दे नाचे री॥मुरठी नाद मृदंग मुदंगी अधर बजावन हार। गायन घर घर घेर चला- | 


रीशे गिरिधर मन माने उनहीके ॥ ।ँ 
शक ए छ । 
राग रामकली॥नाचत नेन नचावत लोभ । यह करनी इन नह चलाई मेटि सकुच कुल- | 


राग धनाश्री ॥ नेनन सिखवत हारि परी । कमर नेन सुख बिनु अवलोके रहतन | । 
एक घरी ॥ हों कुकानि मानि सुनि सजनी मूँंघट ओठ करी । वे अक्ुलाइ मिले हर ले | 
राग बिलावर ॥ इन नेननसों री सखीमें मानी हारि | साट सकुच नहिं मानहीं बह- ॥ 
मिल! ब्रजराज ॥ घूंघट घरमें नहिं हैं कहि रही इश्माइ। पलक कपाट विदारिके उठि चले | 


राग गूजरी ॥ नैना बहुत भांति हटके । बुधि बल छल उपाइ करि थाकी नेक नहीं | 


॥ मटके । इत चितवत उतही फिरि लागत रहत नहीं अठ्के | देखतही उंडि गए हाथते | 


8: “के पल हर “कक 


॥ भए बटा नटके ॥ एकहि परनि परे खगज्यों हरि रूप मांस लटके | मिले जाइ हरदी | 
|| चूना त्यों फिरे न सूर फटके ॥ 









| पट अटकि हुराए ॥ निरखि नवरू इतराहिं जाई मिलि विविखेनन अंजन जनुपाए | 
॥ आम ऊुवरके कमल वदनको महामत्त मधुकर दै थाए ॥ दूँघट वोट तजी सरिता ज्यों | 
॥ समाम सिंधुके सन्‍्मुख धाए। सूर श्याम मिल करि लकनसों बिनमोलहि हठि भए पराए ॥ ॥ 


॥ ऐन ॥ स्वांगीसे ए भए रहत हैं छिनही छिन ए ओर । ऐसे जात रहत नहीं सोके हेहूते ॥ 
॥ चाहत जिनको वार न पार ॥ 


॥ सुरभी सुत तेसे ॥ 
॥ सिवकाह ॥ *ें तो भए गुलाम रहत हैं मोसों करत ढिठाह । देखत रहति चरित इनके 
| सब हरिंहि कहांगी जाइ ॥ जिनको मैं प्रतिपालि बड़े किए ते तुम वशकरि पाइ। सूर | 
| निद्री ॥ मौन भई मैं रही आज्ुुडीं अपनोह मन समझा: । एऊ मिले नेनही डार्गारे ॥ 
॥ जानी अबलों बृथा करति तनुखेद ॥ 
| यद्यपि यतन किये जुगवतिही इ्यामल झोमा घेरे। तड मिलि गए दूध पानी ज्यों ॥ 


॥ निबरत नहीं निबेरे ॥ कुछ अंकुश आरज पथ तजिके छाज सकुच दिये डेरे। सर 
| श्यामके रूप भुलाने केसेहँ फिरत न फेरे ॥ 
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राग जैतशी ॥ बहुत भांति नेना तडशाए। लंपद तदपि सकोच न मानत यदपि घुंधट 








पं सौरठ ॥ नदके बा भए ए नेन। देखतिहों पुनि जात कहांधीं पक रहत नहीं | 
अति दौर ॥ गए सु गए गए अब आए जात लगी नाहं बार। सूर श्यान सुंदरता ॥ 
शा विद्यगरों ॥ मोते नेन .ए री ऐसे। देखे बधिक पिंजराते खग छूट भजत है जैसे ॥ ॥ 
सकुच पांसिम फँसे रहत हैंते धों तोरें कैसे | मैं भूली यहि छाज भरोसे राखतिही ए | 
रत इंयाम रूप बनमांस समाने मोपै रहें अनेसे। सूर मिले हरिको आतुर है ज्यों | 
राग जेतश्री ॥ छोचन भए पराए जाइ। सुख रहत टरत नाहं कबहूं सदा करत | 
श्यामसों यह करि लेहों अपने बल पकराइ ॥ 
राग टोडी ॥ अब मेंहू यहि टेक परी । राखों अयकि- जान नहिं पावं क्‍यों मोकों | 
देखति इनहु भगाऊं ॥ सुन री सखी मिले ए कबके इनहीकोी यह भेद। सूरदास नहीं, 


राग धनाओ ॥ नैना भए पराए चेरे । नंदलालके रंग गए रैंगि अब नाहिन वज्च मेरे ॥ | 


रा करके पड रत 


स्सलललसस्सरा 


राग रामकढी ॥ जाकी जेंसी वानि परीरी । कोऊ कोटि करे नं छूटे जो जेहि धरनि ॥ 


॥ परी री ॥ बारेहीते इनके ए ढंग चंचल चपल अनेरे । बरजतही बरजत उठि दोरे भए | 


॥| फूले फिरत गिनत नहें काहू आर्नद्‌ उर न समात । इहे बात कहि सबन सुनावति नेकहु 
॥ नहीं लजात ॥ निशि दिन क 
॥ भगाने देखो सूर सुभाइ ॥ 


| बलहीन क्षीन तनु तड अपनी जे जानत ॥ ढुरत न पटुकी बोट पगट है बीच पलक नहिं | 


| 
| 
| 
है 
। 
ँ. । 
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। | 


कप भरे अप हक ०» ४ की | | 
श्याभके चेरे ॥ ये उपजे वोछे नक्षत्रके लंपट भए बजाइ | सूर कहा तिनकी संगति जे रहैं | 
पराए जाइ ॥ हि है | 
राग आसावरी ॥ नेननको री हे सुहाइ । छुब्घे जाइ रूप मोहनको चेरे भए बजाइ ॥ | 










रि सेवा प्रतिपाले बडे भए जब आह । तब हमको ये उांडि / 
राम कान्हरो ॥ देखत हरिको रूप नेना हारे री पे हारी न मानत । भए भयकि | 


आनत।। छुटिंगये कुटिल कयाक्ष अलक मनो ट्ूटि गए गुण तानताभाल तिलक भव चाप ॥ 
आप ले सोइ संघान सँधानत । मन ऋप वचन समेत सूर अप्ु नाहिं अपवऊ पहिंचानत ॥ | 
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॥ राग सही ॥ हारि जीति दोझ सम इनके | छाम हानि काको कहियत है छोभ सदा 
ल्‍ जियमें जिनके ॥ ऐसी परनि परी री जाके छाज कहा हैंहे तिनके। सुंदर श्याम रूपमें 
॥ भूले कहा वश्य इन नेननि के ॥ ऐसे लोगनको सब मानत जिनकी घरघर हैं भनके। 
लब्धे जाइ सरके प्रभुको सुनत रही श्रवणनि झनके ॥ 
।। अथ जैखियों समयके पद ॥ राग धनाश्री ॥ अँखियनके इहई टेव परी । कहा करों वारि- 
| जमुख ऊपर छागति ज्यों श्रमरी ॥ चितवति रहति चकोर चंद्र ज्यों बिसरति नहिं न घरी। 
॥ यद्यपि हटकि हटकि राखति हों तद्पि होति खरी ॥ गडि ज्ु रही वा रूप जलधिमें प्रेम 
|| पियूषभरी । सूर तहां नगअंग परसरस छटति निधि सिगरी ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ अंखियां निरखि श्याम मुख भूलीं । चकित भई मृदु हँसनि चमक पर 
॥ इंदु कुमुद ज्यों फूली ॥ कुछलूज़ा कुलथम नाम कुल मानत नाहि न एकौ । ऐसे है ये 
॥ भी श्यामकों बरजत सुनति न नेको ॥ डब्धी हरिके अंग माधुरी तनुकी दशा विसारी ॥ 
॥ सूर रयाम मोहनी लगाई कछु पढिके शिरडारी ॥ 
॥ राग जेतश्री ॥ अंखियां हरिके हाथ विकानी। मढु मुसुकानि मोल इन लीन्‍्हीं यह सुनि 
| मुनि पछितानी ॥ केसे रहत रहीं मेरे वश अब कछ ओरे भांति। अब वे छाज मरति मोह 
॥ देखत बैठी मिलि हरिपांति ॥ स्वपनेकीसी मिलनि करत हैं कब आवति कब जाति। सूर 
मिली ढरि नंदनंदनकोी अनत नहीं पतियाति ॥ 
॥ राग विहागरो ॥ अंखियनि ऐसी धरनि धरी। नंदनदन देखे तचुपावें मोसों रहति डरी ॥ 
कबहूँ रहति निरखि मुख शोभा कर देह सुधि नाहीं। कबहूँ कहति कौन हर को में 
यों तनमय हे जाहीं ॥ अँखियोँ ऐसे भरी इ्यामको नहीं रह्मो कछु भेद । सूर श्यामकी 
परम भावती पलक न होत बिछेद ॥ 
राग रामकली ॥ अँखिअन श्याम अपनी करी। जेसेही उन मुहं लगाई तेसेही ए ढरी॥ | 
इनकिए हरि हाथ अपने दूरे हमते परी | रहति बासर रेनि इकटक छोँह घाम खरी॥ | 
॥ लोकलाज निकास निद्री नहीं काहुहि डरी । एमहा अति चतुर नागरि चतुर नागर | 
॥ हरी ॥ रहति डोलति संग लछागी डटति ज्यों नाहिं टरी । सूर जब हम हृटकि हटकति | 
बहुत हमपर लरी ॥ क्‍ 
राग बिहागरो ॥ अंखिअनि तबते बेर धरयो | जब हम हटकति हरिदरशनको सो रिस | 
नहिं विसरदो ॥ तबहींते उन हमहिं भुलाई गईं उतहिको धाइ। अबतो तरकि तरकि | 
॥ एटति हैं लेनी लेति बनाइ ॥ भई जाइ वे श्याम सुहागिनि बड भागिनि कहवावें। सूरदास | 
॥ बसी प्रभुता तजि हमपे अबवे आ ॥ | 
राग जेतश्री ॥ धन्यधन्य अँखियाँ बडमागिनि। जिन बिनश्याम रहत नहीं नेकहु | 


॥| सूर इ्याम अति विवश भए हैं केसे रहत लाने ॥ 


कीन्हीं बने सुहागिनि ॥ जिनको नहीं अंगते टारत निशिदिन दरशन पायें । तिनकी सरि | 
राम विलावल ॥ ए अँखियां बडभागिनी जिन रीसे इयाम | अँगते नेक न टारहीं| 


| कहि केसे कोई जे हरिके मनभाँवें ॥ हमहींते ए भमईं उजागरि अब हमपर रिस माने ।। 
॥| बापर अरु याम ॥ ए कैसी हैं लोमिनी छबि धरतिचुराइ। और न ऐसी करिसके | 
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बे पे हे हे कह मनही करी अब तो पछिताति। उनके ग्रुण ग्रुणि गुणि झरे | 
ये फ्त्या वन्ञ नया टति ऑँ कं उ। 
| तेकमरें झांखि ॥ दृ री परी खुख दर्गत आँखि । सूरदास जे सँग रहें । 
| राग बिलावल ॥ अँखिअनि तेरी श्यामको प्यारी नहिं और | जिनको हरि अँगअँगमें ॥ 
| करे दीन्‍्हों ठौर ॥ जो सुख पूरण इन लह्यो कहा जाने और । अम्बुजहरिमुख जारको || 
॥ दोउ भौरी जोर ॥ यहि अंतर श्रवणन परी मुरलीकी झोर। सूर चकित मई सुंदरी | 
॥ शिर परी ठगोर ॥ | 
॥ राग विहागरो ॥ अंखिअनकी सुधि भूलिगई । इयाम अधर मृदु सुनत मुरलिका चकृत | 
| तारि भई ॥ जो जैसे तेंसेहि रहि गई सुख दुख कहो न जाइ । छिखी चित्रकीसी सब है | 
गई इकटक पल बिसराइ ॥ काहू सुधि काहू सुधि नाहीं सहज मुरलिका गान। मवनर- | 
॥ वनकी सुधि न रही तनु सुनत शब्द वह कान ॥ अँखिअनते मुरली अतिषप्यारी वह बैरनि | 
॥ यह सोति। सूर परस्पर कहत गोपिका यह उपजी उदभौति | 
॥ राग सारंग ॥ अधर रस मुरली छूटन छागी। जा रसको पटकतु तनु गारचो सो रस 
॥| पिवत सभागी ॥ कहां रहीं कहँते हह आई कौने याहि इलाई । चक्ृत कहा भई ज्जवा- | 
सिनि यह तो भढी न आई ॥ सावधान क्यों होत नहीं तुम उपजी बुरी बलाइ । स्रदास | 
प्रभु हमपर याको कीन्हीं सौति बजाइ ॥ | 
|... राग सारंग ॥ आवतही याके ये ढंग ' मनमोहन बस भए तुरतही द्वै गए अंग ब्रिभिग ॥ | 
| में जानी यह टोना ज,नति करि है नाना रंग । देखो चारित भजै हरि कैसे या मुरलीके | 
| संग ॥ बातनम कह ध्वनि उपजावति सुरते तान तरंग। सूरदाससे दूर सदनमें पेठो | 
बडो भुजंग ॥ ॥ 

अध्याय २९ बंशी ध्वनि सुरगोपीमोहन ॥ रासलीलापंचाध्याबी ॥ राग टोडी ॥ मुरली सुनत ॥ 
| भई सब बोरी। मन परी शिरमाँझ ठगौरी ॥ जो जैंसे सो तेंसे सोरी । तनु व्याकु | 
सब भईं किश्ञोरी ॥ कोउ धरणि कोउ गगन निहारै। कोड कर करते बासन डारै॥ | 
॥ कोउ मनही मन ब॒द्धि बिचारे । कोउ बालक नाहिं गोद सेभारे ॥ घर घर तरुनी सब | 
बिततानी । मन मन कहति कौन यह वानी ॥ छुटि सब छाज गई कुलकानी | सुत पति | 
| आरजपेथ भुलानी ॥ लेले नाम सबनिको टेरे । मुरली ध्वनि घरहीके नेरे ॥ कोउ जेंवत | 
क्‍ पतिहीतन हेरे। कोउ दूधिम जावन पय फेरे ॥ कोउ उठि चली जैसेही तैंसे । फिरि | 
| आर्वाह घरहीमें पेंसे ॥ घर पाछे मुरलीध्वनि ऐसे । ऑगन गए नहीं वह जेंसे ॥ ग्रह मुरु | 

जन तिनहूं सुधि नाहीं | कोउ कतहूं कोउ कतई जाई ॥ कोउ निरखत कोउ काहू माही । | 
॥ मुरछयो मदन तरुणि सब डाहीं ॥ व्याकुल भई रुबे अजनारी । मुरलीसो बोली गिरि- | 
है थारी ॥ चली सवे जहँ तहूँ सुकृमारी । उपजी प्रीति हृदय हरि भारी ॥ मुरली इयाम || 
॥ अनूप बजाई। विधि मयोंदा सबनि सुलाई ॥ निश्चि वनको युवती सब घाई। उलटे | 

अंग अभूषण ठां३ ॥ कोव चलि चरण हार लगठाई । काहू चौड़ी झ्॒जनि बनाई ॥ | 
0 अगिया कटि लहँगा उर लाईं। यह शोभा वरणी नहिं जाई ॥ कोउ उठि चली जाति है | 


:मकाइा८--::%- प्यार ं#जजजकककाकट८८->५- “7: 
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॥ रसरीति बिचारी ॥ 
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भु कुंजाबेहारी । शरदरास 


राग गुंहमढार ॥ शरदनिशि देखि हारे हरष पायो । बिरिन बृंदावन सुभग फूले समन 


| रासरुचि श्यामके मनाहिं आयो ॥ परम उज्ज्वल रोने छिटकिरही भूमिपर सच्य फल 
|| वरुत प्रति लटकि छागे। तेसोई परमरमणीक यमुनापुलिन त्रिविध बहें पवन आनंद 
॥ जागे ॥ राधिका रवन वन भवन सुख देखिके अधर धार बेनु सुललित बजाई। नाम 
| लेले सकल गोप कन्यानके सबनके श्रवन वह ध्वनि सुनाई ॥ सुनत उपज्यो मैन परत 
|| काहु न चेन शब्द सुनि श्रवन भई विकल भारी। मूर प्रभु ध्यान धारिके चली उठि सै 
॥ भवनजन नेह तजि घोषनारी ॥ ७९ ॥ 


राग बिहागरों ॥ सुनहु हरि सुरठी मधुर बजाई। मोहे सुर नर नाग निरंतर बजवनिता 


म्रिलि धाई ॥ यमुना नीर प्रवांह थकित भयो पवन रहो मुरझाई | खग) सूग मीन अधीन 


भए सब अपनी गति विसराइ ॥ डुमव्ली अनुराग पुलकतनु शशि थक्‍्यो निशिन घटाई। 
सूर इयाम वृन्दावन विहरत चल॒ह सखी सुधि पाई ॥ <० ॥ 
राग बिहागरों ॥ मुरली सुनत उपजी बाह । श्यामसों अति भाव बाढो चलीं सब 
अकुलाइ ॥ गुरुजननसों भेद काहू कह्यो नहीं उघारि । अध रोने चली घरनिते यूथ 
यूथनि नारि ॥ नंदनेदन तरुनि बोली शरद निशिके हेत | रुचि सहित वनको चली वे सर | 
भई अचेत ॥ ८१ ॥ 
राग गुंडमलार ॥ सुनत मुरली भवन डर न कीन्हों ॥ श्यामपै चित्त पहुँचाइ पहिले 


दियो आप उठे चरीं सुधि मदन दीन्हों ॥ कंहत मन कामना आज़ु पूरण करें नंदनंदन | 


| 


जम >न-न+क>+ से 


सबनि बन बुलाई । जानि छायक भजी तरुनि सुत पति तजी काहु नहिं लूजीं अति प्रेम 
धाई ॥ तज्यो कुलधम गोधन भवन जन तजे पर्गी रस कृष्ण बिन कछु न भावे । सूर प्रभुसों | 
प्रेम सत्य करिके कियो मन गयो तहां इनको बुछाँवै ॥ ८२॥ 

राग सोरठ ॥ मुरली मधुर बजायो श्याम । मन हरि छियो भवन नाहिं भाव व्याकुल | 
ब्रजकी वाम ॥ भोजन भूषणकी सुधि नाहीं तनुकी नहीं सँभार । ग्रह शुरुढाज सतसो 


॥ तोरयो डरी नहीं व्यवहार ॥ करत #ंगार विवश भई सुंदरि अंगनि गई सुलाई। सूर | 


। 

। 
। 

। 
| 
! 
। 
। 


ह 


॥| श्याम बन बेणु बजावत चितहित रास रमाई ॥ 


राग गुंडमलार ॥ करत श्रृंगार युवती सुलाहीं । अंग सुधि नहीं उलटे वसन धारहीं एक | 


| एकनि कह सुरति नाहीं ॥ नेन अंजन अधर अंजहीं हरषसों श्रवण ताटंक उलटे सँवारैं। | 


सर प्रभु मुख ललित बेणु ध्वनि बन सुनत चली बेहाल अंचल न धारें ॥ ८३ ॥ 
राग नद ॥ हरि मुख घुनत बेन रसाल । बिरह व्याकुल भई बाला चर्ली जहँ गोपाल ॥ | 

पय दुह्यवन चली कोऊ रहो धीरज नाहिं। एक दुहनी दूध जावनकों शिरावत जाहिं ॥ | 

एक उफनतही चली उठि धरयो नहीं उतारि । एक जेवन करत त्याग्यो चंहे चूल्हें | 


॥ दारि ॥ एक भोजन करि संपूरन गई वैसहि त्यागि | सूर प्रभुके पास तुरतहि मन गयो | 
है उठि भागि ॥ ८४ ॥ 
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॥| यह ज्ञान यह ध्यान है दरश दंपति भजन सार गाऊं | है मांग्यो बारबार प्रभु सूरके | 


॥ नैन दो रहें नर देह पाऊं. ॥ ९२ ॥ 


राग केदारों ॥ मुरली ध्वनि करी बलबीर। शरदनिशिको इंदुपूरण देखि यमुनानीर॥ | 


॥| सुनत सो ध्वनि भंद व्याकुल सकल घोष कुमारि। अंग अभरण उलटि साजी रही कछु न | 


| सँभारि ॥ गई सोरह सहस हरि छांडि सुत पति नेह । एक राखी एक पति सो गई तजि | 
॥ निज देह ॥ दियो तिन तिय आन मधुरे चिते लोचनकोर। सूर भजि गोविन्द यों जग 


॥ मोहबंधन तोर ॥ ९३ ॥ 


राग सारंग ॥ सुनो शुक कद्मो परीक्षित राव | गोपिन परम कंत हारे जान्यो लख्यो न 


॥ ब्रह्मप्रभाव ॥ गुणमय ध्यान कीन्ह निगुण पद पायो तिन केहि भाइ । मेरे जिय सन्देह 
॥ गठयों यह मुनिवर देह नशाइ ॥ शुक कह्यो कुटिल भाव मन राखे मुक्त भयो शिशुपाल । 
॥ गोपी दरिकी प्रिया मक्ति लहँ कहा अचरज भूपाल ॥ काम क्रोधम नेह सुहृदता काहू 
॥ विधि कहे कोई। धरें ध्यान हरिको जे दृठकरि सूरसो हरि सो होई ॥ ९४ ॥ 


राग गुंडमलार ॥ सुनत बन बेनुध्वनि चलीं नारी। छोकलज्जा निदारि भवन तजि सुन्दरी | 


मिली बन जायके बनविहारी ॥ दरशके लहत मन हरष सबको भयो परसकी साध अति 


करति भारी | इहँ मन वच कमे तज्यों सुत पति धर्म मेटि भवधर्म सहि लाज गारी॥ 
भजे जेहि भाव जो मिले हरि ताहि त्यों भेद भदानहीं पुरुषनारी। सूर प्रभु श्याम | 


॥ ब्रजचाम आतुरकाम मिली बनधाम गिरिराज थारी ॥ ९५॥ 


राग सूही बिछावल ॥ देखि इयाम मन हरष बढायो | जेसिय शरद चांदनी निमेल!| 
तैसोइ रासरंग उपजायो ॥ तेसिय कनकवरन सब सुंदरि यह शोभापर मन ललचायो॥ | 


| तैत्ी इंससुता पवित्र तट तेसेइ कल्पदृक्ष सुखदायो । करों मनोरथ पूरण सबके इहि अंतर 
इक खेद उपायो । सूर श्याम रचि कपट चतुरह युवरतिनके मन यह भरमायो ॥ ९६ ॥ 


राग बिहागरो ॥ निशि काहे बनको उठि थाई । हँसि हँसि इयाम कहत हैं सुन्दरि की 
| तुम ब्रज मारगहि झुुलाई ॥ गई रही दधिवेचन मथुरा तहां आजु अवसेर लगाईं। अति | 
॥| अम भयो विपिन क्‍यों आई मारग वह कहि सबनि बताई ॥ जाहु जाह घर तुरत युवतिजन | 
खिझ्नत मुरुजन कहि डरवाह । की गोकुछते गमन कियो तुम इन बातन है नहीं भलाई ॥ | 
यह सुनिके ब्रजवाम कहतभ३ कहां करत गिरिधर चतुराई। सूर नाम ले ले जन जनक | 


। मुरली बारंबार लगाइ ॥ ९७॥ 


राग बिहागरों ॥ यह जिनि कहो घोषकुर्मारे । हम चतुरइ नहीं कीन्हीं तुम चतुर सब 

|| ग्वारि ॥ कहां हम कहां तुम रही बज कहां मुरठीनाद । करतिहों परिहास हमसों तजों | 

यह रसवाद ॥ बड़ेकी तुम बहू बेटी न मिले क्‍यों जाह । ऐसे ही निशि दौरि आई हमाई ॥ 
| दोष छूगाइ ॥ भी यह तुम करी नाहीं अजहूँ घर. फिरि जाहु । सूर प्रभु क्यों निडरि ॥ 


| आई नहीं तुम्हर नाहु ॥ ९८ ॥ 


राग जैतश्री ॥ मात पिता तुम्हारे थों नाहीं । बारंवार कमलदललोचन यह कहि कहि । 
| पछिताही ॥ उनके राज तहीं वन तुमको आवन दीन्‍्हीं राति। सब सुंदरी सबे नवयोवन ॥ 
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निढुर अहिरकी जाति ॥ की तुम कहि आई की ऐसेहि कीन्हीं केसी रीति । सूर तुर्माहं ॥ 
॥ यह नाहीं बूझी बड़ी करी विपरीति ॥ ९९ ॥ | 
'ग रामकही ॥ अब तुम कही हमारी मानो । बनमें अ ॥ रोने सुख देख्यो हहै ल्द्यो ' 
| सुख जानो ॥ अब ऐसी कीजो जिनि कंवहूँ जानति हो मन तुमहूँ । यह ध्वानि सुने कहूँ ॥ 
| जो कोऊ तुमहिं लाज अर हमहूँ ॥ इमतो आज बहुत सरमाने मुरली ठेरि वजायो । | 
| मसो कियो लद्यो फल तैसो हमही दोषन आयो ॥ अब तुम भवन जा पति पूजहु परमे- | 
॥ धरकी नाहीं । सूर श्याम युवतिनसों कहि कहि सब अपराध क्षमाही ॥ ७०० ॥ ल्‍ 
|| राग सूही बिलावढ ॥ यह युवतिनको धर्म न होई। ध्ृग सो नारि पुरुष जो त्याग धृग ॥ 
| सो पति जो त्यागे जोई ॥ पतिको धर्म रहे प्रतिपाठे युवती सेवाहीकों धर्म । युवती सेवा | 
तऊ न त्यागे जो पति कोटि करें अपकर्म ॥ बनमें रैनि वास नहिं कीजे देख्यो वन | 
इन्दावन आईं । विविध सुमन झीतल यमुना जल त्रिविध समीर परसि सुखदाई ॥ घर- 
हींमे तुम धर्म सदाही सुत पति दुखित होत तुम जाहु | सर श्याम यह कहि परवोधत | 
सेवा करह जाइ घर नाहु ॥ १॥ | 
||. राग बिहागरो ॥ यह बिधि वेद मारण सुनो । कपट तजि पति करो पूजा कहा तुम | 
जिय गुनो ॥ कंत मानहु भव तरसौगी और नहिं न उपाह । ताहितजि क्‍यों विबिन आई | 
कहा पायो आइ ॥ विरध अरु बिन भागहको पतितजों पति हो३ । जऊ मूरख होह रोगी ॥ 
| तजे नाहीं जोइ ॥ हहै में पुनि कहृत तुमसों जगतमें पह सार । सूर पति सेवा बिना क्‍यों | 
| तरोगी संसार ॥ २ ॥ 
| __ राग बिहागरो ॥ कहा भयो जो हमपे आई कुलकी रीति गमाई । इमहँकी विधिको | 
डर भारी अजहू जाइ चैंडाई ॥ तजि भरतार और जो भजिए सो कुलीन नहिं होई।॥ 
मरे नरक जीवत या जगमें भल्गो कहे नहिं कोई ॥ हम जो कहत सब तुम जानत तुमहँ ॥ 
चतुर सुजान। सुनहु सूर घर जाई हमो घर जेहें होत बिहान ॥ ३ ॥ | 
राग बिलावछ ॥ निठुर वचन सुनि श्यामके युवती विकलानी। चकृत भई सब सुनिरही | 
| नाहें आवे बानी ॥ मनो तुपार कमलन परयो ऐसे कुँमिलानी । मनो महानिधि पाइके ॥ 
|| खोथे पछितानी ॥ ऐसी दे गईं तबु दशा पियकी सुनि बानी । सूर बिरह व्याकुल भई | 
| बूडी बिन पानी ॥ ४ ॥ | 
॥ «राग मारू ॥ श्याम उर प्रीति सुख कपट वानी । युवती व्याकुल भई धरणि सब गिरि | 
| गई आश [गई टूटि नहिं भेद जानी ॥ हँसत नंदछाल मन मन करत रूयाल ए भई बेहाल | 
अज बालभारी | रुदनजल नदी सम वहि चल्यो उरजबिच मनों गिरि फोर सरिता | 
| पनारी ॥ अंग थकि पथिक नहिं चढत कोऊ पंथ नावरसभाव हारे नहीं आने । सूर प्रभु ॥ 
॥ निठुर करे कहा है रहे हौ उनहैं बिन और कौ खेइ जाने ॥ ५ ॥ | 
॥ राग जैतश्री ॥ निढुर वचन जिनि बोलहु श्याम | आश्ञ निराश करो जिनि हमरी | 
| याकुल वचन कहतिहें वाम ॥ अंतर कपट दूरि करि डारौ हम तनु कृपा निहारों । कृपा- | 
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ऊे किक 


सिंधु तुमको सब गावत अपनो नाम सँभारो ॥ हमको शरण और नहिं सूझे कापे हम अब 

| जाहिं। सूरदास प्रथु निजदासनिको चूक कहा पछिताहिं ॥ ६ ॥ 

| राग गौरी ॥ तुम पावत हम घोष न जाहिं । कहा जाइ लेहें ब्रजमें हम यह दरशन 
| त्रि्रवनमें नाहिं ॥ तुमहते बज हितू कोउ नहिं कोटि कहो नहिं मानें । काके पिता मात हैं 
॥ काके काह हम नहिं जाने ॥ काके पति सुत मोह कौनको घरदे कहां पठावत । केसो धर्म 
पाप है कैसो आश निराश करावत ॥ हम जाने केवल तुमहीको और बृथा संसार । सूर 
|| श्याम निठुराई तजिए तजिय वचन बिसार ॥ ७॥ 


राग जैतश्री ॥ तुमहो अंतर्यामि कन्हाई । निठुर भए कत रहत इतेपर तुम नहिं जानत 
| पीर परा३ ॥ पुनि पुनि कहत जाहु ब्रज सुंदर दवरि करो पिय यह चतुराई । आएहि कही 
| करो पति सेवा ता सेवाको हैं हम आई ॥ जो तुम कहौ तुमहिं सब छाजे कहा कहें हम 
| प्रभुहि सुनाई । सुनहु सूर इहह तनु त्यागें हमंपे घोष गयो नहि जाईं ॥ ८ ॥ 

रग बिहागरो ॥ कैसे हमको ब्रजहि पठावत । मानतौ रह्यो चरण लप्टानो जो एतनी 
यह देह चलावत ॥ अठके नेन माधुरी मुसकनि अमृत वचन श्रवणनकों भावत । इन्द्री 
सबे मनहिके पाछे कहो धर्म कहि कहा बतावत ॥ इनको करी आपनो लायक तौ 
| क्यों हम नाहीं जिय भावत । सूर सेन दें सरवस छटयो मुरली ले ले नाम बुछावत ॥९॥ 
राग कान्हरों ॥ भवन नहीं अब जाहि कन्हाई । सुजन बँघुते भई बाहिरी अब कैसे 
वे करत बडाई। जो कबहं वे लेहिं कृपा करि ध्षृग वे ध्रृग हम नारि | तुम बिछुरत जीवन 
धृग राख कहो न आपु बिचारे ॥ घृग वह लाज विमुखकी सँगति घनि जीवन तुम हेत। 
॥ धृग माता ध्ृग पिता गेह धृग ध्षग सुतपतिकों चेत ॥ हम चाहति मृदु हँसनि माधुरी जाति 
॥| उपज्यो काम । सूर श्याम अधरन रस सींचहु जरति विरह सब वाम ॥ १० ॥ 
| राग कान्हरो ॥ सुनहु इ्याम अब करहु चतुरइ क्‍यों तुम बेणु बजाइ बुलाई । विधि 
॥ मयाद लोककी लज्जा सबे त्यागिहम धाई आई ॥ अब तुमको ऐसी न बूझ्िये आश 
| निराश करो जिनि साई । सोइ कुलीन सोई बड भागिनि जो तुव सन्मुख रहे सदाई ॥ ते 
धनि पुरुष नारि धनि तेई पंकज चरण रहें दृहताई । सूरदास कहि कहा बखानें यह निशि 
॥ यह अंग सुंद्रताई ॥ ११॥ 
राग रामकली ॥ बिनती सुनिये इयाम पुजान । अतिहि सुख अपमान कीन्‍न्हों दृह न 
| इनते आन ॥ अब करो दुख दूरि इनको भज्जों तजि अभिमान । बिरह इंद्व निवारि डारो 
॥ अधर रस दे पान ॥ मनहि मन यह सुख करत हरि भए कृपानिधान | सूर निश्चय भजी 
मोकों नहीं जानति आन ॥ १२ ॥ क्‍ 


राग बिलावल ॥ मोहिं बिना ए औरन जॉनि॥ बिधि मर्याद लोककी लज्जा तृणहुते घटि 
मानें । इन मोको नीके पहिचान्यो कपट नहीं उर राख्यो | साधु साधु पुनि एनि हरषित 
है मनहीं मन यह भाख्यो । पुनि हँसि कह्यो निठुरता धरिके क्‍यों त्याग्यो गहधर्म । सूर 
| श्याम मुख कपट हृदय रति युवतिनके अति भमे ॥ १३ ॥ 





है ( ४२५ ) 
| _ राग युण्डमलार ॥ तजौ नंदलाल अति निदुरई गहि रेह कहा पुनि पुनि कहत धर्म | 
हमको | एकही ढंग रहें वचन सब कट कहे वृथा युवती न दहे मेटि प्रको ॥ विसुख | 
तुमते रह तिनहि हम क्यों गहें तहाँ र.ह रहें दुख देहिं भारी । कहा सुत पति कहा मात | 
|| पित कुल कहा कहा संसार वन वन बिहारी ॥ हम समुझाइ यह कहो मूरख नारि कहो | 
| हा नह मम जॉनें। सुनहु असु सूर तुम भले की वे भले सत्य करे कहो हम || 
। अबहि माने ॥ १४॥ | 
पग रत ॥ तुमहि बिसुख घृग धृग नर नारि। हम तौ यह जानति तुब महिमाको | 
॥| सुनिए गिरिधारि ॥ सॉची प्रीति करी हम तुमसों अंतर्यामी जानो ॥ ग्रह जनकी नहीं पीर | 
॥ मारे बथा धर्म हमठानो॥ पाप पुण्य दोऊ परित्यागे अब जो होइ सुहोई। आशनिराश | | 
सूरके स्वामी ऐसी कर न कोई ॥ १५ ॥ | 
शग जयतओ्री ॥ आशय जिनि तोरहु आयाम हमारी। बैन नाद ध्वनि सुनि उडि धाई | 
|| गटत नाम सुरारी ॥ क्‍यों तुम निठुर नाम प्रगठायो काहे विरद भुलाने । दीन आजु || 
॥ हमते कोउ नाहीं जानि इयाम मुसुकाने ॥ अपने मुजदंडन कर गहिए विरह सलिलमे || 
|| भासी । बार बार कुलधर्म बतावत ऐसे तुम अबिनासी ॥ प्रीति वचन नवका करि राख्यों | 
अंकम भरि बैठावहु। सूर श्याम तुम बिन्रु गति नाहीं युवतिन पारलगाव हु॥ १६॥ | 
राग नट ॥ चितदे सुनहु अंबजनेन । कृपणके गथ भयो हमको सरस अमृत बेन ॥ || 
हम गुणी नववाल रिश्वति तुम तरुण धनराशि । कैसेहूं सुखदान दीमे विरह दारिद 
नाशि। करहू यह यश प्रगट त्रिभुवन निठुर कोठी खोलि | कृपा चितबनि भुज उठावह 
प्रेमकचननि बोलि ॥ दीनबाणी श्रवण सुनि सुनि द्रए परम कृपाल । सूर एकहु अंग न 
काची धन्यधनि ब्रजबाल ॥ १७॥ । 
राग बिहागरो ॥ हारे सुनि दीन क्चन रसारू। बिरह व्याकुल देखि वाला भरे भैन | 
| विशाल ॥ चारु आनन लोरधारा वरणि कापे जाइ । मनहुँ सुधातंडाग उछले प्रेम प्रगटि ॥ 
देखाइ ॥ चंद्रमुख परि निडरि बैंठे सुमग जोर चकोर । पियत मुख भरि भरि सुधा शशि 
॥ गिरत तापर भौर। हरष वाणी कहत पुनि पुनि धन्य धनि अजवाल । सूर अभु करि कृपा || 
सदय भए गोपाल ॥ १८ ॥ । 
राग बिहागरो ॥ इयाम हूँसि बोले प्रशुता डारि | बारंबार बिनय कर जोरत कटिपट | 
गोद पसारि ॥ तुम सन्मुख में विमुख तुम्हारे मैं असाथ तुम साथ । धन्यघन्य कहि कहि || 
युवतिनको आप करत अनुराध ॥ मोको भजी एकचित हैके निदरि लोक कुलकानि। || 
|| सुत पति नेह तोरि तिनुकासों मोही निजकरि जानि ॥ जाके हाथ पेट फल ताको सो फल | 
लद्यो कुमारि | सूर कृपापूरणसों बोले गिरिगोवर्धनधारि ॥ १९ ॥ रु || 
| राग सृही बिछावल ॥ कहत श्याम यह श्रीसुखवानी । धन्यधन्य हृढ नेम तुम्हारो बिन 
दामन मो हाथ बिकानी ॥ निदेय वचन कपटके भाषे तुम के जिय नेक न आनी। | 
भजी निशंक आय तुम मोको ग्रुजनकी शंका नहीं मानी ॥ सिंह रहे जंडक झरणागत || 
देखी सुनी न अकथ कहानी। सूर श्यामरंकम भरे लीन्‍्हीं बिरह अग्नि झर तुरत | 
बुझानी ॥ २० ॥ 
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॥ राग माछू ॥ कियो जेहि काज तप घोषनारी । देऊ फल हों तुरत लछेहु तुम अब घरी | 
| हरष चित करद दुख देंहु डारी । रासरस रचौं मिलि संग बिल्सहु सब बिहसि हरि 
| क्यो यों निगमबानी ! हँसत मुख मुख निरखि वचन अमृत बरधि प्रियारस भरे सारेग- | 
॥ पानी ॥ ब्जयुवती चहुँ पास मध्य सुंदर इयाम राधिका वाम अति छवि बिराजै ॥ सूर नव | 
| जलद तनु सुभग श्यामलकांति इंद्र बधु पाँति बिच अधिक छाजे ॥ २१॥ 
॥ राग नट ॥ हरि सुख देखि भूले नेन । हृदय हराषेत प्रेम गह्ददू मुख न आवत बेन॥ | 
॥ काम आतुर भजी गोपी मिले तेहि भाइ। प्रेमवश्य कृपाड केशव ल्ानिलेत सुभाह ॥ पर- 
|| स्पर मिलि हँसत रहसत हरषि करत विछास । उमँगि आनेंद सिंधु उछलल्‍्यो श्यामके 
| अभिलाष ॥ मिल॒ति इकइक भुजनि भरि भरि रास रुचि जिय आनि। तेहि समय सुख || 
॥ दयामश्यामा सूर क्‍यों कहेगानि ॥ २२ ॥ 
॥ राग विहागरों ॥ रास रुचि जबहि इयाम मन आनी। करह श्ृंगार संवारि सुंदरी हंसत 
॥ कहत हरि बानी ॥ जोदेखे अंग उलटे भूषण तब तरुनिन मुसुकानी । बारबार पिय देखि 
॥| मुख पुनि पुनि युवति लजानी ॥ नवसत साजि भई सब ठाठी को छबि सके बखानी ॥ 
वह छवि निरखि अधीर भई तनु कामनारि बिततानी ॥ कुच भुज परासे करी मन्च्छा | 
कछु तनुत॒षा बझ्नानी। सुनहु सूर रस रास नायिका सुंदारे राधा रानी ॥ २३ ॥ 
राग सोरठ ॥ अंचल चंचल श्याम गद्यो | लेगए सुभगपुलिन यमुनाके अँग अँग | 
भेष लद्यो ॥ कल्प तरोवर तर बसीबद राधा रति ग्रहधाम । तहां रास रंस रंग उपायो सँग ॥ 
शोभति ब्रजवाम ॥ मध्य श्याम घन तडित भामिनी अतिराजत शुभ जोरी । सूरदास प्रभु 
नव॒ल छबीले नवरू छबीढी गोरी ॥ २४ ॥ 
|ग टोडी ॥ जहाँ श्यामधन रास उपायो । कुमकुमजल सुख वृशश्ट रमायो ॥ धरणीरज 
॥| कपूरमय भारी । विविध सुमन छबि न्यारीन्यारी ॥ युवती जुरि मंडली बिराज'ैं | विचबिच | 
गीन्दर तरुनिबिच आाजें ॥ अनुपम लीला प्रगट देखायो ॥ गोपिनको कीयो मन भागों ॥ | 
॥ बिच श्रीश्याम नारि बिच गोरी | कनकर्सभ मकेत खचि धोरी ॥ झोभा सिंधु हिलोर | 
हिलोरी । सूर कहा मति वरणे थोरी ॥ २५ ॥ 
| राग गुण्डमलार ॥ रास मेडल बने श्याम रयामा। नारि दुहं पास गिरिधर बने दुहँनि | 
बिच सहस शशि वीस द्वादश उपामा ॥ मुकुटकी छवि निरखि कहा उपमा कहीं नेन | 
जानत नहीं देह जाने। सुभगतन मेघ ता बीच चपछा चमक निरखि नृत्यत मोर हरष | 
॥ माने ॥ करति आनंद पियसंग लक्ष्मीपुन बढत रसरंग छिन छिन हि ओरे। सर प्रभ रास | 
॥ रस नागरी मध्य दोउ परस्पर नारि पति मनहिं चोरे ॥ २६॥ ! 
परस्पर श्याम ब्रजबाम सोहें। शीक्षश्रीखंड कुडल जडित मणि श्रवण निरखि छवि | 
इयाम मन तरुणि मोहें ॥ नासिका छलित बेसारे बनी अधर तट सुभग ताट्टक छवि ॥ 
काहे न जाई । धराण पग पटठकि कर झटके भोंहनि मठाके मनहिंमन तहां रीसे कन्हाई॥ | 
॥ तब चलत हरि मटकि रहीं युवती भटकि लटकि लटकन खटकि छबि बिचारें। कहति ॥ 
| सु सूर बहुरी चलो वेसही हमह वेसे चलें जो निहारें ॥ २७ ॥| 
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.. निरखि ब्जनारि छवि श्याम लाजे । विविध वेनी रची मांग पादी सुभग भाल बेंदी- | 
| बिंदु इंढु लाज॥ श्रवण ताटेक लोचन चारु नासिका हंस खंजन कीर कोटि लाजे । | 
॥ अधर विहुम दशन नहीं छबि दामिनी सुभग बेसरि निरखि काम लाजे ॥ चिडुक तर केठ ! 
| श्रीमाल मोती न छवि कुच उँचनि हेम गिरि अनिहि छामे । सूरकी स्वामिनी नारि ब्ज- | 
॥ भामिनी निरखि पिय प्रेम शोभा सुलाजें ॥ २८ ॥ | 
॥ राग विहागरो॥ बनी अजनारिशोभा भारि । पगनि जेहरि छाल रहँगा अँग पचरँंग | 
॥ सारि ॥ किकिणी कि कुनित कंकन करचुरी झनकार | हृदय चौकीचमकि बैठी सुभग | 
॥ मोतिनहार ॥ कंठश्री दुलरी विराजत चिबुक इयामरू बिंद | सुभग बेंदी ललित नासा 
रीश्रिहे नंदनंद्‌ ॥ श्रवणपर ताटंककी छवि गोर ललित कपोल । सूर प्रभु वश अति भएहं | 
| निरखि लछोचन छोल ॥ २९ ॥ | 








॥ राग जैतश्री ॥ सुरगण चढि विमान नभदेखत । ललनासहित सुमन गण वरपृत्त जन्म || 
धन्य ब्रजहीको लेखत ॥ धनि व्रजलोग धन्य ब्रजबाला विहरत रास गोपाल । धनि बंसी- | 
॥ वेट धनि यमुनातठ घनि धनि लता तमाल ॥ सबते घन्य धन्य बूंदावन जहीं क्ृष्णको | 
॥ वास । धनि धनि सूरदासके स्वामी अदूश्ुत राचो रास ॥ ३० ॥ | 


राग बिलावक ॥ नेन सफल अब भए हमारे | देवलोक नीसान बजाए वरपत सुमन | 
सुधारे ॥ जे जे ध्वनि किन्नर मुनि गावत निरखत योग बिसारे | शिव शारद नारद यह | 
भाषत धनि धनि नंददुलारे ॥ सुरलुलना पतिगति विसराए रही निहारि निहारि । जात न | 
॥ बने देखि सुख हरिको आई लोक विसारि ॥ यह छबि तिहू भुवन कई नाहीं जो बेंदावन | 
| धाम । सुंदर त्रय गुण रसकी सीवां सूर राधिका इयाम ॥ ३१ ॥ | 


॥ राग आसावरी ॥ हमको बिधवि ब्जवधू न कीन्हीं कहा अमरपुर वास भए | बार बार | 
|| पछितात यहे कहि सुख होतो हरिसंग रए ॥ कहा जन्म जो नहीं हमारों फिरि फिरि ब्रज 
| अवतार भलो । दूंदावन द्रम लता हृजिए करतासों मॉगिए चलो ॥ यह बांछना होह | 
॥ क्यों पूरण दासी दे बवरु ब्रज रहिए। सूरदास गप्रभ्रु अंतयामी तिनहि बिना कासों | 
॥ कहिए ॥ ३२ ॥ ॥ 


॥ राग बिहागरो ॥ धन्य नंद यशुदाके नंदन । धनि श्रीखंड पिंड शिर लटकनि धनि कुंडल || 
॥ घनि मृगमद चेदन ॥ धनि राधिका धन्य सुंदरता धनि मोहनकी जोरी। ज्यों घनमध्य | 
| दामिनीकी छवि यह उपमा कहीं थोरी ॥ धनि मंडली जुरी गोपिनकी ताबिच नेंदकुमार । | 
राधा श्याम सब गोपकुमारी क्रीडत रास विहार ॥ पृटदश सहस गोपकी नारी षठदेश | 
| सहस ग्रुपाल । काहूसों कई अतर नाहीं करत परस्पर ख्याल ॥ घनि अजवास आझ यह |॥ 
पूरण केसे होति हमारी | सूर अमरललनागण अंमर विथर्की लोक बिसारी ॥ रे३े॥ | 
राग मछार ॥ मानो माई घनधन अंतरदामिनि । घन दामिनि दामिनि घन अंतर शोमित | 


| हरि बजमभामिति ॥ यमन पुलिन मलिका मनोहर शरद सुहाई यामिनि । सुंदर शशि ग्रण | 
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रूप राग निधि अंग अंग अभिरामिनि ॥ रच्यो रास मिलि रसिक राइसों मुदित भर ब्ज- 
| भामिनि । रूपनिधान श्यामसुंदर घन आनंद मनविश्रामिनि ॥ खंजन मीनमराल हरनछबि 
॥ भान भेद गजगामिनि । को गति ग्रुनही सूर रयामसेंग काम विमोदह्यो कामिनिता ३४ ॥ | 
राग मढार ॥ देखो माई रूप सरोवर साज्यो | ब्रजवनिता बारवारि दृंदमं श्री वरजराज | 
॥ विराज्यो ॥ ठोचन जलज मघुप अलकावलि कुंडल मीन सलोल | कुच चक्रवाक विलोकि | 
| वदन विधु बिछरि रहे अनमोल ॥ मुक्तामाल बालबगपंगति करत कुलाहल कूल । सारस 
| हँस मध्य शुक सेना वेजयंति समतूल ॥ पुरइनि कपिश निचोल विविध रँग विहँसत सचु ॥ 
| उपजावे । सूर श्याम आनंदकंदकी शोभा कहत न आंबे ॥ ३५ ॥ । 
॥ राग सुही॥ तरुतमाल गोपाल लाल वनमाल गिरिधर हृदय विशाल । कबहुक गोधन 
॥ संग ले बालक कबहुं फिरत संग सखा ग्वाल । धनि ब्रज नायक सब ग्रुण छायक कियो 
महरि पोषी प्रतिषपाल । कबहूँक बनिके रहें जु बनए गोरस दान लेत तत्काल॥ पेठि 
|| पतालहि नाथ्यो काली फन प्रति नृत्यत विविधताल । धनि भूषन धनि मुकुट जरबो नग || 
हीरा चूनी लाल ॥ धन्य सूर प्रभुता धरे राजे संग संग बनिताजाल । कुंडल छोल कपोल 
॥ विराजत दशन चमक सपनाल ॥ ३६ ॥ 
राग कान्हरो ॥ भाल तिलक शोमित शिर केसरि नेना विविध बने । कटि कछनी चंदन 
| खौरि श्याम वरन घनमुंदर ऐसे नट नागरके जैए री वारने त्रिमंगा है नृत्य करत ब्रज 
युवतिन मंडली बिच दुहँ दुईं बिच श्याम घने | मोरमुकुट शीश धरे राजत हे सूर प्रश्न 
निरखि निरखि अमरन भजे जेंजे ध्वनि भने ॥ ३७ ॥ 
राग धनाश्री ॥ रास मेंडल मध्य इयाम राधा । मनो घनबीच दामिनी कॉंधति सुभग 
एक हैं रूप दे नाहिं बाधा ॥ नायका अष्ट अष्टहु दिशा सोहही बनी चहुँ पास सब गोप- | 
| कन्या । मिले सब संग नहिं छखति कोउ पररुपर बने पटदश सहस कृष्ण सैन्‍्या ॥ सजे 
श्रेगार नवसात जगमग रहो अंग भूषण रोने बनी तेसी । सूर प्रभु नव गिरिधर नवल || 
॥ राधिका नवल त्रज सुता मंडली जेसी ॥ ३८ ॥ । 
राग भेरव ॥ युवति अंग छवि निरखत श्याम । नेंदकुमार श्रीअंग माघुरी अवलोकति | 
| ब्रज वाम ॥ परी दृष्टि कुच उचनि पियाकी वह सुख क्यो न जाईं। अगिया नील | 
|| मांडनी राती निरखत नेन चुराई ॥ वे निरखति पिय उर सुत्रकी छबि पहुँचनि पहुँची | 
॥ श्राजति । करपलवन मुद्रिका सोहत ता छबिपर मन हाजति ॥ बदन बिंद निरखि हरि रीझे | 
शशिपर बालबि भाल । नंदलाल ब्रज लालकि छबि क्‍यों बरण सूरजदास ॥ ३५९ ॥ 
राग गौरी ॥ श्याम तनु राजतपीता पिछोरी। उर बनमालर काछनी काछे कटि किंकिनि | 
|| छवि रोरी। बेनी सुभग नितेबनि डोलत मेदगामिनी नारी । सूथन जघन बांधि नाग बँँद | 
| तिरनी पर छवि भारी ॥ नखनि रंग जावककी शोभा देखत फियमन भावत। सूरदास प्रभु 
॥ तनु त्रिमंग है युवतिन मनहिं रिझावत ॥ ४० ॥ 
| राग सारंग॥ नीलांबर पहिरे तनु भामिनी जनु घनमें दमकत है दामिनी। शेष महेश | 
| लोकेश शुकादिक नारदादि सुनिकीदे स्वामनी ॥ शशि सुख तिलक दियो मसृगमदकों | 


| 
एकआमपकंक 
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खुटिला खभी जराय जरी। नासा तिल प्रसून बेसरे छबि मोतियन माँग सुहाग भरी ॥ || 
अति सुदेश मूदु चिकुर हरत चित गँथे सुमन रसालहि | कबरी अति कमनीय सुभग || 
शिर राजति गौरी बारूहि ॥ सिंगरी कनक रत्न मुक्तामणि ढटकनि चितहि चुरावे। | 
मानों कोटि कोटि झत मोहनी पॉइनि आनि छगाबे॥ कामकमान समान मौंह दोड | 
चंचल नेन सरोज | अलिगंजन अंजन दे रेखा वरषत बाण मनो जे ॥ कंबु केठ नाना | 
मणि भूषन उर मुक्ताकी माल । कनक किंकिणी नूपुर कहख कुँजत बाल मराल ॥ || 
चौकी हेम चंद्रमणि छागी हीरारतन जराय खची। सुबन चत॒र्दशकी सुंदरता राधेके | 
मुख मनहुँ रची ॥ सजल मेघ घन सॉवल सुंदर बाम अंग अति सोंहे। रूप अनूप | 
मनोहर मोदे ता उपमा कहि कोहे ॥ सहज माधुरी अंग अंग अति सुबश किए ज्जनाथ | 
धनी । अखिललोक लोकेश बिलोकत सब लोकनमहें एक गनी॥ कवबहुँक हरि सँग || 
नृत्यति श्यामा श्रमकन बूँद विशाजत यों । मानहु अधरसुधाके कारण झशि दजों मुक- || 
ताहलयों ॥ रमा उमा अरु शची अरूंधति दिन प्रति देखन आवें। निरखि कुसुम सुरगण | 
है वषत अम मुदित यश गयें ॥ रूपराशि सुखराशि राधिका शील मह्षागरणराशी । कृष्ण | 
चरण ते पावहिं श्यामा जे तुव चरण उपासी ॥ जगनायक जगदीश पियारी जगतजननि | 
जगरानी। नित विहार गोपालछाल सँग वृन्दावन रजधानी॥अगतिनकी गति भक्तनकी पति | 
श्रीराधापद मंगलदानी । अशरनशरनी भवभयहरनी वेद पुराण बखानी ॥ रसना एक ॥ 
नहीं शत कोटिक ज्ञोमा अमित अपारी | कृष्ण भक्ति दीजे श्रीराघे सूरदास बलिहारी ॥४१॥ | 


राग बिहागरो ॥ नृत्यत इयाम नानारंग । मुकुट छटकनि घरे नटवर अंग ॥ चलत | 
गति कटि रुनित किंकिनि पूँघरू झनकार । मनो हंस रसाल ब,नी अरस परस बिहार ॥ | 
लसति कर पहुँची सो पुजय मुद्रिका अति ज्योति भावसों ॥ धुज फिरत जबदहीं तबाई | 
शोभा होति ॥ कबहूँ नृत्यत नारि गतिपर कबहूँ दृत्यत आपु। सूरके प्रभु रसिककी | 
मणि रच्यो रास प्रतापु ॥ ४२ ॥ | 


राग बिहागरो ॥गति सुधंग रृत्यत ब्रज नारी । हाव भाव नेना सेना दे दे स्थिवति | 
गिरिधारी ॥ मगपग पटकि झुजनि लटठकावति फंदा करनि अनूप । चंचल चढलत झूमिये ' 
अंचल अद्गभुत है वह रूप ॥ दुरि निरखतव अंग रूप परस्पर दोउ मनहिंगन रिझवित। 
हँसि हँसि बदन वचन रस प्रगटत स्वेद अंग जल भीजत ॥ बेनी छूटि लटें बगरानी मुकुट ॥ 
लटकि लटकानो ॥ फूल खसत शिरते भए न्यारे सुभग स्वाति सुत मानो ॥ गान करति | 
नागरि रीझे पिय लीन्हीं अंकम छाइ । रसवश है लपटाइरहे दोउ सूर सखी बलिजाइ॥४३॥ | 


राग गौरी ॥ नृत्यत अंग अभूषण बाजत । गति सुढंगसों भाव देखावत इकते इक || 
अति राजत ॥ कहतत न बने रह्यो रस ऐसो वणत वरणि न जाइ । जेंसेइ इयाम तेसिये | 
गोपी अतिही छबि अधिकाइ ॥ कंकन चुरी किंकिनी नूपुर पग पेजनि विछिया झोमित। || 
अद्भुत ध्वनि उपभत इन मिलिके अ्रपि २ इत उत जोवत ॥ सुनिसुनि श्रवण रीझि ॥ 
मनहीमन राधा रासरसज्ञा । सूर श्याम सबके सुखदायक लायक गुणनि मुणज्ञा ॥ ४४ / || 
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| राग केदारों ॥ उघटत श्याम नृत्यत नारि। धरे अधर उपंग उपजे लेतहे गिरिधारि ॥ 
॥ ताल मुरज रबाव बीना किन्नरी रससार । शब्द संग मुदंग मिलवत खुघर नेदकुमार ॥ | 
|| नागरी सब गरणनि आर्गरि मिलि चलति पियसंग । कबहुँ गावति कबहूँ नृत्यत कबडुँ | 
॥ उधटति रंग ॥ मेढली गोपाल गोपी अंग अँग अनुद्दारि। सूर प्रभु धाने नवरू भामिनि | 
| दामिनी छवि डारि ॥ ४९॥ 
|. राग बिहागरो ॥ नृत्यत हैं दोउ शयामा श्याम । अंग मघन पियते प्यारी अति निरखि || 
| चकित ब्रज वाम ॥ तिरप लेति चपछासी चमकति झमकति भूषण अंग। या छबिपर | 
॥ उपमा कई नाहीं निरखत विवश अनंग ॥ श्रीराधिका सकलग्ुण पूरण जाके श्याम | 
॥ अधीन । संगते होत नही कहँ न्यारी भट्ट रहति अति लीन ॥ रससमुद मानो उछठलत | 
| भयो सुंदरताकी खानि । सूरदास प्रश्ठु रीज्षि थकित भये कहत न कछु बखानि ॥ ४६॥ | 
॥| राग कल्याण ॥ कचहूँ पियें हरषि हिरदय लगावे। कबई ले ले तान नागरी सुधर | 
| नंदसुवनकों मन रिज्ञावै ॥ कबहुँ चुंबन देति आकर्षि जिय छेति करति बिनचेत सब हेतु 
॥ अपने । मिलति म्ुुज कंठ दे रहते अँग लट्किके जात दुख दूरे दे झझकि सपने ॥ लेति 
गहि कुचनि बिच देत अधरनि अमृत एक कर चिघुक इक शीश्ष धारे। सूर प्रभु स्वामिनी | 
इ्याम अति सन्मुख है निरखि मुत्व नेन इक टक निहारे ॥ ४७॥ द 
राग आसावरी ॥ जो सुख इयाम करत बृंदावन सो सुख ठिहँपुर नाहीं हो। हमको | 
कहाँ मिलत रज उनकी यह कहि कहि अकुलाहीं हो ॥ सुन प्रिया श्रीसत्य कहत हों | 
| मोते और न कोई हो । नंदकुमार रासरसमुख बिन बृंदावन नहीं होई हो ॥ हरता कर- | 
ताको प्रभ॒ मैंही वह सुख मोते न्‍्यारों हो ॥ सूर धन्य राधावर गिरिधर धाने सुख नेंद- 
दुलारों हो ॥ ४८ ॥ 

राग विहागरो ॥ रसवश इयाम कीन्ही नारि । अधर रस अचवत परस्पर संग सब | 
ब्रजनारि ॥ काम आतुर भर्जी वाला सबनि पुर आश। एक इक त्जनारि इकइक || 
आप करथो प्रकाझ ॥ कब नृत्यत कबहूँ गावत कबई कोकविलास । सूरके प्रभु आश | 
नायक करत सुख दुख-नाश ॥ ४९ ॥ 
राग कल्याण ॥ हरावे मुरठी श्याम नाद कीन्हों। कराषे मनतिहूँ भुवन सुनिथकि रहे | 
पवन शशिहि भूल्यो गवन ज्ञान लीन्हों ॥ तारकागण लजे बुद्धि मममन सजे तबहि तनु | 
| सुधि तज शब्द लाग्यो। नाग नर सुनि थके नम धरणि तनतके शारदास्वामी | शिव ध्यान ॥ 
जाग्यो ॥ ध्यान नारद टरयो शेष आसन चल्यो गई बेकेंठ ध्वनिं मगन स्वामी | कहत | 
| श्रीप्रियासों राधिकारवन ए सूर प्रभु श्यामके दरशकामी ॥ ५० ॥ क्‍ 
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राग बिहागरों ॥ मुरली ध्वानि बेकुंठ गई | नारायण कमला सुनि दंपति अति रुचि | 
हृदय भई ॥ सुनहु प्रिया यह बाणी अद्भुत बेंदाबन हारे देख्यो! धन्य धन्य श्रीपति ॥ 
मुख कहिकहि जीवन व्रज्षको लेख्यो । रासबिलास करत नँदनंदन सो हमते अति दूरे।॥ 
धनि बन धाम धंन्य त्रजधरनी उडि छागें ज्यों धूरि ॥ यह सुख तिहूं खुबनमें जाहीं जो | 
पल एक | सूर निरखि नारायण इकठ्क भूले नेन निमेक ॥ ५१ ॥ 
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सँभार। सूर श्याम सुख बेन मधुर सुनि उलटे सच व्यवहार ॥ ५२ ॥ 


राग पूरवी ॥ मुरली गति विपरीति कराईं। तिहूंसुवन भारि नादसमानों राधाखन | 
वहि पवन थकित सुनि बेबु ॥ बिहल भए नहीं सुधि काहू सुर गंधर्व नर नारि । सूरदास | 


सब चकित जहां तहूँ ब्रजयुवतिन सुखकारि ॥ ५३ ॥ 


राग केदारो ॥ मुरली सुनत अचल चले । थके चर जल झरत पाहन विफल वृक्षन | 
फले ॥ पय स्वत गोधननि थनते प्ेमपुलकित गात। झुरे हम अंकुरित पलव विटप । 
चंचलपात ॥ सुनत खग मग मौन साध्यो चित्रकी अनुद्दारि। धरणि उमेंगि न माति | 
धरम यती योग विसारि ॥ ग्वाल गहग्रह सहज सोवत उह्ें सहज सुभाइ । सूर प्रभु सस- || 


रासके हित सुखद रोेनि बढाइ ॥ ५४ ॥ 


राग केदारो ॥ रासरस मुरलीहीते जान्यो । इयाम अधरपर बैठि नाद कियो मारग | 
चंद्र हिरान्‍्यो ॥ धरणि जीव जल थलके मोह नभमंडल सुर थाके | तृण हुम सलिल | 
पवन गति भूले श्रवण शब्द परचो जाके ॥ बच्यों नहीं पाताल रसातल कितिक उदे लो | 
भान। नारद शारद शिव यह भाषत कछ तनु रह्मो न सयान ॥ यह अपाररस रास || 
उपायो सुन्यो न देख्यों नेन | नारायण ध्वनि सुनि ललचाने श्याम अधघर सुनि बेन ॥ | 
कहत रमासों सुनि छुनि प्यारी बिहरत हैं वन श्याम । सूर कहाँ हमको वेसो सुख जो | 


विलसति व्रजवाम ॥ ५९« ॥ 


जीती जीती हैं रनवंत्ती | मधुकर सूत वदत बेदी पिक मागध मदन ग्रशंसी ॥ मथ्यो | 
मान बल दर्प महीपति युवतियूथ गहि आने । घ्वनित्रे खंड बह्मंड भेद करि सुर 
सन्मुख शर ताने ॥ ब्रह्मादिक शित्र सनक सनंदन बोलत जे जे बाने । राधापति सर्वंस | 
अपनो दे पुनि ताहाथ बिकाने ॥ खग मृग मीन सुमार किए सब जड जंगम जित भेष । | 
छाजत छत मद मोह कवच कि तजत न नेन निमेष ॥ अपनी अपनी ठकुराइनिकी काढति ॥ 
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है सुबरेख । बेंठी पीठ पानि गजंति है देति सबनि अवशेष । रविको पठदश कला समेत । | 
रच्यो यज्ञ रसरास राजस्‌ वृन्दाविषिन निकेत ॥ दान मान परधान प्रेमरस वध्यों माथु- || 


री हेत । अधिकारी गोपाल तहां है सूर सबनि सुख देत ॥ ५६ ॥ 


अथ श्रीकृष्ण विवाह वर्णन ॥ राग सारंग ॥ जाको व्यास वर्णत रास । है गेधवंविवाह ॥ 
चितदे सुनो विविध विछास ॥ कियो प्रथम कुमारि यह बत धरयो हृदय निवास । नंद- 
छुत पति देव देवी प_ूज मनकी आस ॥ दियो तब परसाद सबको भयो सबन हुलास। | 
मेत्र नयना तरुन वर तर यमुनजल हरि पास ॥ घरयो रमन जो शरद निश्ििकी सुधि करी | 
गुरु रास । मोरसुकुट समीर मानो कनक कंकन रास ॥ वेणुघ्वनि सुनि श्रवण सायक | 
कृमलवदन ग्रकास । रूपप्रति प्रति रूप कीन्हें भए अंश निवास ॥ अधर निधि बेघीर | 


करिके करत आनन हास । फिरत मभाँवरें वह्य भूषण अग्नि मानों भास ॥ सुरनारि 





_  द्शमस्कन्ध-१०. (४४१ ) 


राग कल्याण ॥ जब हारे मुरलीनाद प्रकाशयो । जंगम जड थावर चर कीनहें पाहन | 
जलज विकाइयो ॥ स्वगे पताल दशो दिशि पूरण ध्वनि आाच्छादित कीन्‍्हों। निशिवर | 
कल्प समान बढाई गोपिनको सुख दीन्‍हों ॥ मेमत भए जीव जल थलके तनुकी सुधि न || 





हैः :॥ 
4 
पी, 
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|| कौतुक छागि आह छाँडि सुत पति पास । जिय परी ग्रथ कोन छोरे निकट ननद न 
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|| सास ॥ निरखि श्रुतिमति कुसुमअंजलि वरषि प्रसुन॒ अकास । लेत या रस रासको रस 
| रसिक सूरजदास ॥ ५७ ॥ 
॥ राग सूही ॥ यह व्रत हिय धरि देवी पूजी | है कठु मन अभिलाष न दूजी ॥ दीज 
॥ नंदसुवन पनि मेरे । जोपे होह अनुग्रह तेरे ॥ वरष दिनन भरि तप तनु कियो। तब 
करि अनुग्रह देवी बर दियो ॥ 
| राग हन्द ॥ करि अनुग्रह वर जो दीन्हों वरष युवतिन तप कियो | त्रेलोकभूषण पुरुष 
|| सुन्दर रूप गुण नाहिन वियो ॥ उबटि खौरि *ंगारि सखिअन झुँवरि चोरी आनियो। 
| जाहित कियो व्रतनेम संयम सो घरी विधि बानियो ॥ १ ॥ 
| मोरमुकुटरचि मौर बनायो। माथेपर धरि हरि बरु आयो ॥ तनु इयामरू पट पीत 
| दुकूले । देखत घन दामिनि मन भूले ॥ 

राग छन्द ॥ दामिनी घन कोटि वारीं जब निहारीं वह छबी। कुंडल विशाजत गेडमेडल 
नहीं शोभा शशि खी ॥ और कौन समान त्रिभुवन सकल ग्रुण जेहि माहिआं। मनो 
|| मौर नाचत संग डोलत मुकुटकी परिछाहिआं ॥ ३ ॥ 
| गोपीजन सब नेवते आई । मुरलीध्वनिते पठट बुलाई ॥ बहु विधि आनंदर्मंगल गाए। 
|| नवफूलनके मंडप छाए ॥ 

राग उन्द ॥ छाये जु फूलन कुंज मंडप प्रीतिग्रेथि हिए परी । अति रुचिर रूप प्रवीण 
राधा निकट वृन्दा शुभ घरी ॥ गाए जु गीत पुनीत बहु बिधि वेद रव सुन्दरी ध्वनी। 
नंदसुत वृषभानुतनया रासमें जोरी बनी ॥ ३ ॥ 

मिलि मनदें सुख असन बसे । चितवनि वार किए सब तेसे ॥ तापरि पाणिग्रहण 
विधि कीन्ही । तब मंडप भरि भौवरि दीन्ही ॥ 

राग छन्द ॥ देत भाँवारे कंज मंडप पुलिनभे वेदी रची । बैठे ज्ु श्यामा श्याम वर 
त्रैछोककी शोभा खची ॥ उत कोकिला गण कर कोलाहल इत सकल ब्रजनारियाँ। 

आईं जु निवती दुहूँ दिशि मनों देति आनंद गारियों ॥ ४ ॥ 
| भए जो मन्मथ सैन्य बराती । दम फूले वन अनवन भाँति ॥ सुर बेदीजन सब जस 
गाए। मधवाजे मिरदग बजाए ॥ 

|. राग न्द ॥ बाजहिं जे बाजन सकल नभ सुर पुहुपअंजलि वरपषहीं । थकिरहे व्योम 
बिमान मुनिगन जै शब्द करि हषहीं ॥ सूरदासहि भयो आनंद पुजी मनकी साथा। 
| श्रीकालगिरिधर नवलदूलह दुलहनी श्रीराधा ॥ 

राग बिहागरो॥ प्रथम व्याहविधि द्वैरह्यों ककनचार बिचारि। रचि रचि पचि पचि गूंथि 
बनायो नवल निषुनत्जनारि ॥ नहीं छूटे मोहन डोहनाहो ॥ बडे हो बहुत बछोरियो हो ये 
गोकुलके राह । की कर जोरिकरी बिनतीके छुवो श्रीराधाजीके पांइ ॥ यह न होइ गिरिको 
| धरियों हो सुनहु कुंवर गोपीनाथ।| आपुनको तुम बड़े कहावत कांपन छागे हैं दोउ 
| हाथ ॥ बहुरि सिमरिटि अजसुन्दरी मिलि दीन्ही गांठि बनाह। छोरह वेगि कि आनहु 
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अपनी यशुमति माइ बोलाइ ॥ सहजसिथिल पलवते हरि जू लीन्हों छोरि सवारि। | 
किलकि उठी सब सखी श्यामकी अब तुम छोरो सुकुमारि ॥ पचि हारी कैसे हु नहिं ॥ 
छूटत बँधी प्रेमकी डोरि | देखि सखी यह रीति दुद्ुुँनकी मुदित हँसी मुख मोरि ॥ अब | 
जिनि करहु सहाय सखी री छोडहु सकल सयान । दुलहिनि छोरि दुलहको केकन की | 
बोलि बबा वृषभान ॥ कमर कमर कर वर निए हो पानि पियगोपाल | अलि कुछ | 
सँचे से लगे रोकटीले नाल ॥ लीला रास गोपाललालकी जो रसरसिक बखान | सदा | 
रहो इृह अविचल जोरी बलि सूर समान ॥ ५८ ॥ ॥ 





राग सारंग ॥ कानह तुम्हारी माइ महाबठ सव जग अपबश कीन्‍्हो हो। नेक चिते | 
मुसुकाइके उनि सबको मन हरि लीन्हो हो ॥ कछु कुल धर्म न जानिए वाके रूप सबे | 
रँग राचे हो | बिन देखे समुझे सुने जग ठगत न कोऊ वाचे हो ॥ पहिरे राती कंचुकी | 
शिर इवेत उपरना सोहे हो । ऊटि नीछो लहँगा कस्यो सो को जो निरखिन मोहे हो ॥ ॥ 
बोली चतुरानन ठगे सब अमर उपरना राते हो । अतरोट अवलोकिके सब असुर || 
महामद्‌ मांते हो ॥ एकनि दिन दरशन ठगे निशि एक न ले संग सोवे हो। एकन छे 
मंदिर चंढे रचि एकनि बिरचि विगोंवे हो ॥ अकथ कथा वाकी सेबे कछु कहों तो कहिय | 
न जाही हो | छेलनके सँग यों फिरे जैसे तनु संग छाही हो ॥ सुनि ताकी सब अपतई | 
शुक सनकादिक भागे! हो । नेक दृष्टि पथ प्ररि गई शेकर शिर टोना छागे हो ॥ योग || 
युक्ति बिसरी सवे उर काम क्रोध मद जागे हो । लोकहाज सब छाँडिके उठि धाइ चले | 
संग नॉगेहों ॥ और कहाँ छंगि वाणये परपुरुष न उबरन पांव हो। जो सोवत अनिनींदम | 
हो तहऊँ जाइ जगावे हो ॥ यहि विधि इृह डहके सवे भरि जल थलहु जीव जेते हो। | 
चतुर शिरोमणि श्याम सुन्यो कनि कहीं कहां लगि केते हो ॥ यहि छाजन मरिये सदा | 
हरि जब सब कहत माय तुम्हारी हो । सूरदास प्रशु वरजिके किनि मेटहु इलकी | 
गारी हो ॥ ५९ ॥ | 


राग काफ़ी ॥ सनकादिक नारद मुनि शिव विरंचि जान । देवहुंढुभी श्ृदंग बाजे वर | 
निसान ॥ वारने तोरन बँधाइ हरि कीन्हो उछाह । त्रजकी सब रीति मई वरसाने व्याह ॥ | 
डोरन कर छोरनको आईं सकल धाइ । फूली फिरें सहचरी आनँद्‌ उर न समाइ ॥ गज- 
वर गति आवनि पग धरनि धरत पाँव । लटकत शिर सेहरों मनो शिखि श्रीखेड छुभाव ॥ || 
शोभित सँग नारि अंग सब छवि विराज । गज रथ वाजी बनाइ चँवर छत्र साज ॥ दुल- | 
हिनि वृषभानु खुता अंग आज | सूरदाप्त प्रभु दूसह देखो श्रीवजराज ॥ ६० ॥ ॥ 


राग सारंग ॥ दूलह देखोंगी जाइ उतरे संकेत वट केहि मिस देखन पारऊं। फूल गृथि | 
माला ले मालिनि है जाऊं ॥ नेदनंदन प्यारेको बिरिआ करि लाऊं.। तमोलिनि है जाऊँ | 
निरखि नेनन सुख देऊँ: ॥ अपने गोपाल लालके मैं वागे राचे लेउे। बजाजिनि दे जाउँ | 


है% ऑ 2७, 


निरखि नेनन मुख दें ॥ बृंदावनचंदको मैं भूषण गढि लेझे । सुनारिनि है जाएँ निरखि ॥ 
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॥ नेननि सुख दे ॥ चंदन अरगजा सूर केसर धरे ले । गेधिनि है जाउँँ निरखि नेन 
॥ सुख दे ॥ ६१॥ 

॥ राग बिहागरो ॥ वृषभानुनंदिनी अतिछबि बनी श्रीवृन्दावनचंद राधा निर्मेल चांदनी ॥ | 
॥ श्याम अलक बिच मोती दुति मेगा ॥ मानहु झलमलित शीश्ष गेगा ॥ श्रवण ताटटेक सोहे 

॥ चिकुरकी कांति । उलदि चल्यो है राह चक्रकी भांति ॥ गोरे लिलाट सोहै सेंदुरको बिंद । | 
॥ शशिकी उपमा देत कविको है निंद ॥ चपल उनींदे नेन छागत सोहाये । नासिका चंप | 
॥ कलीको दे अलिधाये ॥ बदन मेजनते अजन गयो दूरि । करुंक रहित शशि पुनि कला 
॥ पूरि ॥ गिरिते छता भइ यह हम सुनि | कचन छताते द्वे गिरि भए पुनि ॥ कंचनसे तनु 
॥ सोहे नीछांबरसारी । कुहूनिसामध्य जनु दामिनि उजियारी ॥ नख शिख शोभा मोपे वरणि 
॥ न जाए। तुमसी तुमही राधा इयाम मनभाई ॥ यह छवि सूरदास सदा रहें बानी। नेँद- 
॥ नंदनराजा राधिकादे रानी ॥ ६२ ॥ 


॥  रागदेवगंघार ॥ दोऊ राजत इयाम श्याम । बज युवती मेंडली बिराजत देखति सुरनन || 
॥| वाम ॥ धन्य धन्य देदावनको सुख सुरपुर कोने काम । धनि वृषभानुसुता धनि मोहन | 
॥ घनि गोपिनकों नाम ॥ इनकी को दासी सरि हेह धन्य शरदकी याम । कैसेहु सर जनम 
॥ बज पावे यह सुख नहीं तिदँ धाम ॥ ६३ 


॥ राग केदारों ॥ विराजत मोहन मेंडलरास | इयामा सुधा सरोवर'मानो क्रीडत विविध 
॥ विलास ॥ ब्रजयुवती सत यूथ मंडली मिलि कर परस कर । भ्ुज मृणाल भूषण तोरण 
॥ युत केचन खंभ खरे | मृढुपद न्यास मंद मलयानिल बिगलित शीश्ष निचोल । नील 
॥ पीत सित अरुन ध्वजा चल सीर समीर झकोल ॥ विपुल पुलक कंचुकि बँद छूटे हृदय | 
॥ अनेब भए। कुच युग चक्रवाक अवनी तजि अंतर रेनि गए । दशन कुंद दाडिम झ्ति ॥ 
॥ दामिनि प्रगटत ज्यों दुरिजात । अधर बिंव मधु अमी जलदकन प्रीतम वदन समात ॥ 
॥ गिरत कुसुम कवरी केशनते टूठ्त है उरहार । शरद जलद मनो मंद किरन कन कहूँ कहूँ ल्‍ 
जलधार ॥ प्रफुलित पृथु नितव करभीर कमल पद्‌ नखमणि चन्द्र अनूप । मानहु ढब्ध | 
॥ भयो वारिज दल इंदु किए दशरूप ॥ श्रति कुंडल धर गिरत न जानति अति आनंद | 
॥ भरी । चरण परसते चलत चहूं दिशि मानहुँ मीन करी ॥ चरणरुनित नूपुर कटि किंकिनि ॥ 
॥ करतल तालरसाल । तरनी तनय समेत सहज सुख मुख रति मधुर मराऊल ॥ बाजत ताल | 
मृदेग बांसुरी उपजति तान तरंग । निकट विकट मनो द्विजकुल कूजत वय बल बढ़े | 
॥ अनग ॥ सकल विनोद सहिन सुरठलना मोहे सुर नर नाग। विथकित उड्भपति बिंद | 
॥ विराजत श्रीगोपाल अनुराग ॥ याचत दास आशय चरणनकी अपनी शरन वसाव | मन | 
॥ अभिलाष श्रवण यज्ञ पूरित सूरहि सुधा पिआव ॥ ६४ ॥ क्‍ 


राग सूही ॥ रासरसिक गोपाललाल ब्रजपाल संग पिरहत बृदावन | सप्त सुरन मुरली | 
४ बा वी 

जत गाजत आजत राजत अधरनि ध्वनि सुनि मोदे सुर नर गेधवगन ॥ तरुण कानह | 
तरु तमारके तट तरुणि गोपषिका यूथ निकट पट पीतांबर नीलांबर तन तन ॥ | 
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दृत्य करत उघटत संगति पद ताथेह थेईं ता कहत सूर प्रभु॒ निरखि परस्पर रीक्त | 
मनमन ॥ ६५ ॥ | 

राग_विदागरों ॥ आज निशि शोमित झरद सुहाई । शीतल मंद सुगंध पवन वह रोमरोम | 
सुखदाईं ॥ यमुनापुलिन पुनीत परमरुचि रचि मंडली बनाई। राधा वाम अंगपर कर घधरि || 
मध्यहि कुँवर कन्हाई ॥ कुंडल संग ताटंक एक भए युगल कपोलनि झाई। एक उरग | 
मानो गिरि ऊपर दे शशि उदय फराई।चारि चकोर परे मनो फंदा चलत हैं चंचलताई। | 
उड्डपति गति तजि रहो निरखि लमि सूरदास बलि जाई ॥ ६६॥ | 

राग केदारो ॥ आजु हरि ऐंसे रास रच्यो। श्रवण घुन्यो न कहूँ अवलोक्यों ॥ यह 
सुख अब कहां सच्यो ॥ प्रथमहि सचे समाज साज सुर सब मोहे कोउन बच्यो। || 
एकहि बार थकित थिर चर क्ियो को जाने को कबहि नच्यों ॥ गत ग्रुण मद अभिमान | 
अधिक रुचि ले लोचन मन तहँइ खच्यो ॥ शिव नारद झारदा कहत यों हम इतने दिन || 
वादि पच्यो ॥ निरखि नेन रसरीति रजनि रुचि काम कटक फिरि कलह मच्यों। सूर | 
पनुष धीरज न धरयो तब उलटि अनंग तच्यो ॥ ६७॥ | 

आजु हरि अद्भुत रास उपायो । एकहि सुर सब मोहित कीन्हें मुरली नाद सुनायो ॥ | 
अचल चले चल थकित भए सब मुनिजन ध्यान भुठायो। चंचल पवन थक्‍यो नहीं | 
डोलत यमुना उलटि बहायो ॥ थकित भयो चंद्रमासहित म्रग सुधा समुद्र बढायों। सूर | 
श्याम गोपिनपुख दायक लायक दरश दिखायो ॥ | 

राग सोरठ ॥ मोहन यह सुख कहां धरयो। जो छुख रास रेनि उपजायो त्रिभुवन मनहि | 
हरयो ॥ मुरली शब्द सुनत ऐसो को जो व्रतत न टरयो। बचे न कोउ मोहित सब दीन्‍हें | 
प्रेम उद्योत करयो ॥ उलटि काम तनु काम प्रकाइयो अदभुत रूप घरधो। सूरदास शिव || 
नारद शारद कहत न कह्मों परयो ॥ ६८॥ | 

राग बिहागरों ॥ आज़ निश्चि रास रंग हरि कीन्हों। बजवनिता बिच द्याममंडली | 
मिलि सबको सुख दीन्हों ॥ सुरललना सुरसहित विमोहे रच्यो मधुरसुर गान ॥ नृत्य करत || 
उघटत नानाविधि सुनि मुनि विसरयो ध्यान । मुरली सुनत भए सब ब्याकुल नभधरनी || 
पाताल ॥ सूर श्याम काको न किए वश रचि रसरासरसाल ॥ ६९ ॥ | 

राग केदारो ॥ बनावत रासमंडल प्यारों। मुकुटकी लटक झलककुंडलकी निरतत नंद- || 
दुलारों ॥ उर बनमाल सोहे छुंदर वर गोपिनके सँग गांवे। लेत उपञ् नागर नागरि सँगे | 
विच बिच तान सुनाँवे ॥ वेसीवट तट रास रच्यो है सव गोपिन सुखकारो । सूरदास प्रभु | 
तिहारे मिलनको भक्तन प्राण अधारों ॥ ७० ॥ | 

राग बिहागरों ॥ दूलह दुलहिनि शयामा इयाम | कोककला वितपन्न परस्पर देखत || 
लज्ित काम ॥ जा फलको बजनारि कियो ब्रत सो फल पूरण पायो। मनकामना भयो | 
परिपूरण सब॒हित मानि मनायो ॥ राग रागिनी अगट देखायो गायो जो जेहि रूप।सप्त | 
5 सुरनके भेद बतावति नागरि रूप अनूप ॥ अतिहि सुधर पियको मन मोद्यो अपवश् करति 
॥ रिज्ञावति | सूर इयाम मोहन मूरातिकों वारबार उर छावति ॥ ७१ ॥ | 


कक कक कस तन तन आता ता तर थ न न दाना ाभत करन रत भरत कार आना क 
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|. राग रामकली ॥ इयामा श्याम रिशावति भारी। मन मन कहति और नहीं मोसी 
क्‍ पियको कोऊ प्यारी ॥ ध्रवा छंद धुरपद यश हरिको हारी गाय सुनावति । आपुन 
॥ रीशि कंतको. रिश्वति यह जिय गये बढावति ॥ नृत्यति उघदति गति संगीत पद सुनत 
| कोकिला लाजति । सूर इयाम नागर अरु नागरि छलनासुलपमंडलीराजति ॥ ७३ ॥ 
॥ राग रामकली ॥ रिश्वति पियहि बारे बार | निरखि नेन लजात हरिके नहीं शोभापार॥ 
॥ चलि सुरूप गज हंस मोहति कोक कला प्रवीन। हॉसे परस्पर तान गावति करति पियहि 
॥ अधीन ॥ सुनत वनमृग होत व्याकुलठ रत चकृत आई | सूर प्रभु वश किए नागरे 
महाजानाने राइ ॥ ७३॥ 
ः प्यारी श्याम लई उर लाइ । उरज उरसों परसको सुख वराणे कांप जाइ ॥ कनक | 
॥ छवि तन मलय लेपन निरखि भामिनि अंग। नासिका शुभ वास छेले पुलक हयाम | 
_ ॥ अन॑ंग ॥ देत चुंबन लेत सुखको मानि पूरणमाग । सूर प्रभु वश किए नागरे वदति | 
| धन्य सुहाग ॥ ७9४ ॥ 8 । 
है राग बिहागरों ॥ रीसे परस्पर वरनारि | कंठभजभज घरे दोझऊ सकत नें निरवारि ॥ | 
॥ गौर श्याम कपोल सुललित अधर अंमृत सार । परस्पर दोउ पियरु प्यारी रीझि लेत | 
॥| उगार ॥ प्राण इक दे देह कीन्‍्हे भक्त प्रीति प्रकास । सूर स्वामी स्वामिनि प्िल्ि करत | 
रंग विलास ॥ ७५॥ क्‍ ।॒ 
गावत श्याम इयामा रंग । सुधर गति नागरि अलापति सुर धरति पियेसंग ॥ तान | 


गावति कोकिला मनो नांद अलि मिलि देत। मोर संग चकोर डोलत आप अपने हेत॥॥ 


भामिनी अंग जोन्ह मानो. जलद इयामलगात । परस्पर दोउ करत क्रीडा मनहि मनहिं ॥ 
| तिहात। कुचनि.बिच कच परम शोभा निरखि हँसत गोपाल ॥ सूर कंचन गिरि. बिचनि | 
॥| मनों रह्मो है अंधकाल ॥ ७६॥ ल्‍ 
मोहन मोहनीरस भरे। मौहमोरनि नैन फेरनि तहँते नहिं टरे ॥ अंग निरखि अनंग | 

॥| लज्जित सके नहीं ठहराइ। एककी कहां चले शंतशत कोटि रहतलूजाइ ॥ इते पर स्तकनि | 

| गति छबि नृत्य भेद अपार । उडत अंचल प्रगठटि कुच दोड कनकघट रससार ॥ दरकि | 
| कंचुकी तरकि माला रही धरणी जाई। सूर प्रभु करि निरखि करुणा तुरत रह 
॥उचाइ॥छ७छ॥ ॥ 
॥ राग जतश्री ॥ प्रेमसहित माला कर लीन्ही । प्यारी हृदय रहत यह जानी सुवपर नहीं ॥ 

॥ पतीन्ही ॥ पीतवसन ले श्रमजल पोंछत पुनिले कंठ छलगाइ | चरणन कर परसतहैं अपने ॥ 
कहत अतिहि श्रम पाइ ॥ कुच श्रम देखि पवन मुखहीके फूकि झुरावत. अंग | सूरदास | 
. ॥| प्रभु भोंह निहारत चलत त्रियाके रंग ॥७८॥ |। 

॥ राग मेरवा हाहा हो पिय नृत्य करो | जेसे करि मैं तुमहि रिझ्नाई त्यों मेरो मन तुमह 

. | हरो ॥ तुम जसे श्रम वायु. करतहो तेसे मेंहुँ डुलावोंगी। में श्रम देखि तुम्हारे अंगको॥ 

. | खजभरि कंठलगावोंगी ॥ में हारी त्योंही तुम हारो चरण चापि श्रम मेंटोंगी। सूर श्याम | 
.._॥| ज्यों उछेंगि लह मोहिं यों मेंहँ हँसि भेटोंगी ॥ ७९ ॥ | 
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राग रामकही ॥ ज्ृत्यत इयाम इयामा हेत। मुकुट रूटकनि श्लुकुटि मटकनि नारि मन | 
उसदत्‌ ॥ कबहु चलत सुगंध गतिसों कब॒हु उघटत बन । लोक कुंडल गेड मेंडल चपल ॥ 
नेननि सन ॥ श्यामकी छवि देखि नागरी रही इकटक जोहि। सूर प्रभु उर लाह हीन्हों ॥ 

॥ मेम गुण करि पोहि ॥ ८० ॥ ॥ 
| _ राग मलारकमोद ॥ अरुझ्ि कुंडललूट बेसरिसों पीतपट वनमाल बीच आनि उरझहैं | 
॥ दोउ जन । प्राणनसों आ्राण नैन नेननसों अ्कि रहे चटकीली छवि देखि लपटात श्याम | 
धन ॥ होड होडी नृत्य करें रीक्षि रीध्षि अंक मैं ताता थेई थेईं उधघट्त हैं हरषि | 
मन । सूरदास प्भ्न॒ प्यारी मण्डली युवति भोरी नारिको अंचल ले हे पोंछत हैं| 
श्रमकन ॥ ८१ ॥ 
राग अडानो ॥ मोहनढाल संग लल्नायों सोहैँ ज्यों तरुतमालके ढिग सुभग सुमन || 
जरदको। बदन कांति अनूप भांति नई सँभारति नीलांबर गगन मैं नवधन बिच प्रगय्चो ॥ 
शशि मनो शरदको ॥ सुक्तालड तारागन अतिर्विंबित बेसरिको चूने मिलि रंग जैसे होत | 
है हरदको । सूरदास प्रथ्ु मोहन गोहनकी छवि बाढी मेटति दुख निर्खि नेन | ल्‍ 
मेनके दरदको ॥ <२ ॥ | 
पूर 2 अ $ गे 6 ४५ ५ | 
राग पूरवी ॥ नंदनंदन सुधराई मोहन बंशी बजाई । सरिगमा पधनिसा संसप्त सुरनि | 
गाईं । अति अनगीत संगीत सुधर और तान मिलाइ । सूर ध्याय ताल ध्याय नृत्य |॥ 
ध्याय निषुणराय मृदंग बजाइ ॥ सूर प्रभु नवलू बाल सकल कलागुण प्रवीन अरस परस || 
रीक्‍ि रिश्ाइ ॥ ८३ ॥ | 
राग बिहागरो ॥ पियके संग खेलत अधिक श्रम भयो आउ री ह्ांको बयारि । अपनो || 
अंचल ले मुख उरी रुचिर बदन श्रमकनके वारि ॥ नृत्यत उल्टि गए अंग भूषन विथुरी | 


२७/ ७३० ४/ है 


अलक बॉधों सैंवारि | सूर रची रचना दृंदावन बज युवतिन सुखको वनवारि ॥ ८४॥ | 
राग केदारो ॥ प्यारी देखि विहल गात । नेदनँदन देखि रीक्षे अंक भरि लपणात ॥ || 

| कबड लेहि उछेग बाला कहि प*स्पर बात | प्रेम रस करे भरे दोऊ नेन मिलि मुसु- | 
॥ कात ॥ रास रस कामना पूरण रेनि नहीं बिहात । सूर प्रभु सैंग ब्रज तरुणि मिलि करत | 
॥| सुखन सिहात ॥ ८५ ॥ | 
॥ राग कल्याण ॥ रच्योरासरंग श्याम सबही सुख दीन्‍न्हों | मुरली सुर करि प्रकाश खग ॥ 
मृग सुनि रस उदास युवतिन तजि गेहवास बनहि गवन कीन्हों । मोहे सुर असुर नाग 

॥ मुनिजन गन भए जाग शिव झारद नारदादि चक्ृत भए ज्ञानी । अंमर गन अमर नारि | 
आई लोकनि विसारि ओकलोक त्यागि कहृति धन्य धन्य बानी ॥ थकित भयो गति|॥ 

| समीर चन्द्रमा भयो अधीर तारागन लज्जित भए मारग नहीं पावें । उलटि यमुन | 
॥ वहति धार विपरीत सबही बिचार सूरज प्रभु सैंग नारे कौठुक उपजाबें ॥ ८६॥ || 
॥ राग टोडी ॥ नेंदकुमार रासरस कीन्हों | ब्रज तरुनिनि मिलिके सुख दीनों ॥ अद्ृुत | 
॥ कोतुक प्रगट दिखायो। कियो श्याम सबहिन मन भायो ॥ बिच गोपी बिच मिले गोपाल । | 
मणि कश्चन सोहति शुभमाल।राधा मोहन मध्य विराजैं । त्रिथुवनकी झोभा ये आजें॥रास 














॥ रंग रस राख्यो भारी । हाव भाव नानागति भारी ॥ रूप गुणनि करि परम उजागरि । 
॥ नृत्यत अंग थकित भई नागरि ॥ उमगि श्याम श्यामा उर लाह बारंबार कट्यो श्रमपाई॥ 
| कण्ठ कण्ठ सुज दोडँ जोरे । घन दामिनि छूटति नहिं छोरे ॥ सूर श्याम युवतिन सुखदाइ। ! 
॥ युवतिनके मग गये बढ़ाई ॥ <७॥ 
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राग सूही ॥ तब नागरि अति गे बढायो। मो समान त्रिय और नहीं कोड गिरि- || 


॥ धर मैंही वश करि पायो ॥ जोह जोह कद्ृति करत सोइ सोह पिय मेरे हित यह रास | 
| उपायो । सुन्दर चतुर और नहीं मोसी देह धरेको भाव जनायो ॥ कबहुंक बेठि जाति | 
| हरि कर धारे कबहंक कहति में अति श्रम पायो । सूर श्याम गहि कंठरही त्रिय कन्ब | 
॥ चढ़ यह वचन सुनायो ॥ <८ ॥ 


राग बिलावल ॥ कहें भामिनीकंतसों मोहिं कन्ध चढावहु । नृत्य करत अति श्रम भयो | 


ता श्रमहि मिटावहु ॥ धरणी धरत बनें नहीं पग अतिहि पिराने । जियावचन स॒नि गवंके | 
॥ पिय मन मुसु॒काने ॥ में अविगत अज अलक हों यह मम न पायो । भाववश्य सबपे 


रहें निगमनि यह गायो ॥ एक देह द्वे प्रान हैं दुविधा नहिं यामे । गव कियो नरदेहते 


| मैं रहों न तामें ॥ सूरज प्रभु अन्तर भए संगते तजि नारी । जहां तहां ठाढी रहीं सब | 


घोष कुमारी ॥ ॥ <९॥ 6 हु 
अध्याय ॥ ३० ॥ अथ शअ्रीकृष्णअंतर्धानहीला । राम रामकली ॥ गये भयो ब्रजनारिको 


तबहीं हरि जाना । राधाप्यारी सँग लिए भये अंतर्धाना ॥ गोपिन हरि देख्यो नहीं तब 


गई अकुलाई। चकित होई पूछन लगी कहाँ गए कन्हाई ॥ कोउ मम जाने नहीं व्याकुल 


सब बाला | सूर श्याम ढूँढत फिरिें जित त अजवाला ॥ ९० ॥ 


& पे 


राग बिहागरो ॥ तब हारे भए अंतर्धान । जब कियो मन गये प्यारी कौन मोसी आन ॥ 


॥ अति थकित भह चलत मोहन चलि न मोषे जाइ । कंठ भुज गहि रही यह कहि लेहु 
॥ जबहि चहाइ ॥ गए सँग बिसारि रिसम बिरस कीन्हों वाल । सूर प्रभ्ु दुरि चरित देखत 


तुरत भई बेहाल ॥ ९१ ॥ द है 
राग टोडी ॥ इयाम गए युवती सँग त्यागि। चकित भई तरुणिन सँग जागि ॥ प्यारी | 


॥ संग लगाई विद्ारी । कुंजलतातर कतहू डारी ॥ संग नहीं तहँ गिरिवर धारी । दशहु- 
| दिशा तन दृष्टि पसारी ॥ परी सुरुछि धरनी सुकुमारी । काम बर डीन्हों शर मारी । त्राहि | 
| त्राहि कहि कहि बनवारी । भई ब्याकुल तनु दशा बिसारी ॥ नेनसलिल भीजी सब सारी। | 

॥ सूर संग तजि गए मुरारी ॥ ९२ ॥ 


अध्याय ॥ ३१ ॥ तथा ३२ गोपीबिरह ॥ राग बिहागरों ॥ व्याकुल भईं घोष कुमारि। 


॥ श्याम तजि सँगते कहां गए यह कहृति अजनारि ॥ दशौ दिश नभ द्रुमन देखति चकित | 


भईं बेहाल । राधिका नहीं तहां देखी कह्मो वाके रूपाल ॥ कछुक दुख कछ हरष कीन्हों | 


० के 3. 


कुंज लेगई श्याम । सूर प्रभु सैंगमहीं देखो करे ऐसे काम ॥ ९३ ॥ 


राग धनाश्री ॥ बिकल ब्रजनाथवियोगन नारि | हाहा नाथ अनाथ करो जिन टेरति 


॥| बाँह पसारि ॥ हारजूके लाड गयव॑ जो तनु सखी सकी न वचन सँभारि | जनिअत है अप 


राध हमारो नाहं कछु दोष मुरारि ॥ हूँढति बाद घाट वन घन तन मुरछि नेन जल धारि। | 


| सूरदास अभिमान देहको बेठी सरवस हारि॥ ९४ ॥ 
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क्‍ राग न ॥ बाय कर डुम टेके ठादी बिड्ेरे मदनगोपाल रसिक मोहिं विरह व्यथा तल || 
॥ वाढी ॥ लोचन पजल वचन नहीं आबे श्वास लेति अति गादी । नंदलाछ एसी हमसों | 
॥| करी जलते मीन धारि काढी ॥ तब कित छाड छडाइ लडहते बेनी कुसुम मुहि गाढ़ी । | 
| सर इयाम प्रभु तुमरे दरशबिनु अब न चलत हग आही ॥ ९५ ॥ ॥ 
ही अकेली भूलि परी वनमाँहिं। कोउ वायु वही कतहूंकी छूटिंगई पियबांहिं || 
| गहजह जाई तहाँ डर लागत डगर न पावत नांहिं। सूरदास प्रभु तुमरे दरशविनु वेह | 
॥ कदम वे छांहिं ॥ ९६ ॥ | 
| रोग बिहागरो ॥ वन कुजन चलीं ब्रजनारि | सदा राधा करति दुविधा देति रसकी | 
| गारे ॥ संगही ले गई हरिको सुखकरत वनधाम ॥ वहां जेहं ढूँढि लेँहें महास्सकी | 
वाम ॥ चरणचिह्ननि चली देखति राधिकापग नाहिं। सूर प्रभु पगपरातति गोपी हरवि- | 
॥ मन मुसुकाहिं ॥ ९७ ॥ | 
राग कान्‍्हरो । । इँसिहँसि गुवती कहति परस्पर प्यारीको उरलाइ गए री । इयाम काम || 
तनु आतुरताईं एसे वामा वश्य भए री ॥ पुनि देखत राधिका चिह्र पग फ्यिपग चिह्न न || 
| पवं। की पियको प्यारी उर लीन्हों यह कहि भ्रम उपजायैं ॥ वे गिरिधारे उर धरि क्यों | 
लेहीं वे गिरिधर उर लीन्हों | सूर भईं आतुर व्रजनारी पियप्यारी पग चीन्हों ॥५८॥ . ॥ 
राग बिलावल ॥ जो देखे द्वपके तरे मुरछी सुकुमारी । चक्ितिमईं सब सुंदरी यह तौ | 
राधा नारी ॥ याहीको खोजति सबे यह रही कहांरी । धाइ परी सब झुंदरी जो जहाँ तहां | 
॥ री॥ तनकी तनकड्ु सुधि नहीं व्याकुल भई बाला । यह तौ अति बेहाल हैं कहां गए || 
॥ गोपाला ॥ बारबार बूझति सबे नहिं बोलति वानी । सूर श्याम काहे तजी कहि सब || 
पछितानी ॥ ९९ ॥ | 
राग सारंग ॥ राधे कत निकुंज ठाढी रोवति | इंदुज्योति मुखारबिंदकी चकित चहूँ- | 
॥ दिशि जोवति ॥ द्ुमशाखा अवलंब बेलि गहि नखसों भूमि खनोवति। मुकुछित कच || 
तन घनकि ओट द्वे अँछुवानि चीर निचोवति ॥ सूरदास प्रभ्॒ तजी गर्वते भय प्रेम | 
॥ गति गोवति ॥ १८०० ॥ | 
| राग भेरव ॥ क्यों राधा नहिं बोलति है। काहे धरनि परी ब्याक्ुल द्वे फाहे नेन न | 
॥ खोलति है ॥ कनकवेलिसी क्यों मुरझानी क्‍यों बनमांझ अकेली हैं। कहां गए मनमोहन || 
| तजिक काहे विरहदहेली है ॥ इयाम नाम श्रवणनि ध्वनि सुनिके सखियन केठ लगावति | 
हैं। सूर श्याम आए यह कहि कहि ऐसे मन हरषावति है ॥ १ ॥ | 
राग बिहागरो ॥ कहां रहे अब लौं तुम श्याम । नेन उधारि रही तहां जो देखे वजवाम ॥ ॥ 
| छागी करन बिलाप सबनसों इयाम गए मोहिं त्यागि । तुमकी नहीं मिले नेंदनंदन बूझति | 
॥ है तव जागि ॥ निरखि बदन वृषभानु कुंवारेकों मनो सुधा बिन चंद । राधा बिरह देखि | 
बिरहानी यह गति बिन नंदनदन ॥ या बनमे केसे तुम आई श्याम संग हैं नाहीं। क्‌छु ' 
जानति कहां गए कन्हाई तहाँ तोहिं ले जाहीं ॥ में हठ कियो दृथा री माई जिय उपज्यो | 
॥ अभिमान | सूर इयाम ऊपर मोहिं आनी हेगए अंतघान १ २ ॥ | 
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|| राग बिहागरो ॥ मैं अपने मन गये बढायो । इहे कह्यो पिय कंघ चढोंगी तब में भेद न || 
| पायो ॥ यह बाणी सुनि हँसे कंठभरि धुजनि उछंगि लई । तब . मैं कह्मो कौन है मोसी | 
| अंतर जानिल३ई ॥ कहाँ गए गिरिधर मोको तजिह्यां केसे में अ|ह । सूर स्याम अंतर भए || 
॥ मोत अपनी चूक सुनाई ॥ हे ॥ 
| राग बिहागरों ॥ रुदन करति वृषभानुकुमारी । वारबार सखियन उर लावति कहां गए || 
गिरिधारी ॥ कबहूं गिरति धरणि पर व्याकुल देखि दशा ब्रजनारी ॥ भरे अँकवारि धरति | 
|| मुख पोंछति देति नेन जल ढारी ॥ त्रिया पुरुषसों भाव करतिहे जाने निठुर मुरारी । सूर- | 
| श्याम कुलधम आपनो लये रहत बनवारी ॥ ४ ॥ क्‍ 
॥ राग गौरी ॥ नेंदनंदन उनको हम जानति। ग्वालन संग रहत जे माई यह कहिकहि गुण 

॥ गावति ॥ बनबन पेनु चरावत वासर त्रिया बधत डर नाहीं ॥ देखि दशा वृषभानुसुताकी 
| ब्रजतरुणी पछिताही ॥ कहा भयो त्रिय जो हठ कीन्हों यह न बूझिए श्यामहिं । सूरदास | 
| प्रभु मिलहु कृपा करे दूरि करहु मन तामहिं ॥ «५ ॥ । 
॥ राग कल्याण ॥ राधिकासों कह्यो धीर मनधरि री | मिलंगे श्याम व्याठुल दशा जिनिकेरे | 
| हरषजिय करो दुखदूरि करि री। आपु जहँतहँ गई बिरह सब पगिरई कँवरिसों कहि गईं | 
| इयामलयाँवें। फिरति बनवन विकल सहस सोरह सकल ब्ह्मपूरन अलक नहीं पवें ॥ कहाँ 

| गए यह कहति सबे मग जोवहीं कामतनु दहति ब्रजनारि भारी । सूर प्रश्नु श्यामदुरि चरित 

॥ देखाहिं सकल गयव अंतरहृदय हेत नारी ॥ ६॥ 
॥ राग बिलावल ॥ इयाम सबनिको देखहीं वे देखति नाहीं । जहांतहां व्याकुल फिरें तन | 
॥ धीरज नाहीं ॥ कोंड बंशीवटको चली कोउ वन घन जाहीं । देखि भूमि वह रासकी जहँ | 
|| तहँ पगछाहीं ॥ सदा हठीडी छाडिली कहि कहि पछिताहीं। नेन सजलू जल दारिके 
॥ व्याकुल मनमाहीं ॥ एक एक दे हूँढहीं तरुनी चिकलाही | सूरज प्रभु कहूँ नाहें मिले | 
| हूंढति दुमपाहीं ॥ ७ ॥ 
॥ राग रामकली ॥ कह थीं री बनबेलि कहूँ तुम देखे हैं नंदनंदन । बूझहुँ थों मालती ॥ 
| कहूँ तें पाए हैं तनुचंदन ॥ कहि थौं कुंदकदम बाकुर वट चंपक लता तमाऊल। कहि थौं | 
॥| कमल कहां कमलापाते सुंदर नयन विशाल ॥ इयाम इयाम कहि कहति फिरति यह ध्वनि | 
| वृंदावन छायो री ॥ गव जानि पिय अंतर है रहे सो में वृथा बढटायो री ॥ जब बिन देखे 
|| कल न परत छिन व्यामसुंदर ग्रुण गायो री ॥ मृग मृगनी द्रम बन सारस खग काहू | 
|| नहीं बतायो री ॥ मुरली अधर सुधारस ले तरु रहे यमुुनके तीर। कहि तुलसी तुम सब 
॥ जानति हो कहें घन श्याम शरीर ॥ कहि थीं म्रगी मयाकरि हमसों कहि थौं मधुप मराल || 
॥ सूरदास प्रभुके तुम संगी हो कहाँ परमद्याल ॥ ८ ॥ 
| कह न देख्यो री मधुबनमें माधो | कहाँ थों गमन कीन्हों कहाँ थों बिलमि रहे नेन | 
॥ मरत दरशनकी साथो॥ जबते बिछुरे श्याम तबते रह्यो न जाइ सुनौ सखी मेरोइ अपराधों | 
॥ सूरदास प्रभु बिनु केसे जीवहिं माई घटत घटि रह्यो प्राण आधौ ॥ ९ ॥ । 
॥ राग आसावरी ॥ कहूँ न पारी सब हूँढ़ि वन घनरयाम सुंदर पर वारों तन मन। नेनन | 

॥ चटपटी मेरे तबते लागी रहति कहां प्राणप्यारो निर्धनकों घन ॥ चंपक जाई गुलाब बकुल | 
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फूले तरुअति बूझति कहूँ देखे नेंदनंदन । सूरदास प्रभु रासरसिक बिल रासरसिकिनी विर्ह- 
| बिकल करि भई हैं मगन ॥ १० || 
॥ राग काफी ॥ कोऊ कहेँ देखे री नंदलाल सॉवरों सोना ढॉटठा नेन विशाल ॥ मोर 
॥ >ऊट वनमाठ रसाल। पीतांबर सोह मोह मनगोपाल ॥ निशि बन गईं जहां सबै जज | 
॥ ।ल। अतर्धान भए रचि ख्याल ॥ द्रुमदुम ढूँढत भइट बेहाल । सूर श्याम विनु बिरह | 
जंजाल ॥ ११॥ 
॥ राग सारंग ॥ तुम कहुँ देखे श्याम बिसासी । नेक मुरलिका वजाइ बवॉसकी कै गए 
| भाण निकासी ॥ कबहुँक आगे कबहुँक पाछे पगपग भरत उसासी । सूर इयामके दरशन || 
॥ कारण निकसी चंद्रकलासी॥ १३ ॥ | 
| वागेसरी ॥ राग कान्हरो ॥ मोइन मोहन कहि कहि हें कान्‍्ह इवौ यहि बनमेरे । कहि- | 
| यत हो तुम अंत्योमी पूरण कामी सब केरे ॥ ढूँढ॒तिहँ हुम वेडी बाला भई बेहाल करति | 
॥ अवसेरे । सूरदास प्रभु रासविहारी श्रीवनवारी वृथा करत काहे भरे ॥ १३ ॥ । 
॥ राग अडानो ॥ कहो कानह ए बततें हैं तिहारी बनवारी सुखहीमें भए न्यारे। इक सँग | 
| एक समीप रहतहैं तिन तजि कहां सिधारे ॥ अब करि कृपा मिलौ करुणामय कहियित हो 
॥ सुखकारे । सूर श्याम अपराध क्षमहु अब समझी चूक हमारे ॥ १४ ॥ क्‍ 
राग पराभो ॥ केहि मारग में जाउँ सखी री मारग मुहि बिसरयो। ना जानौ कित | 
| दे गए मोहिं जात न जानि परबो ॥ अपनो पिय हूँढति फिरों री मोहिं मिलवेको चाव । | 
कांटो लाग्यो प्रेमको पिय यह पायो दाव ॥ बन डोंगर हूंढ॒ति फिरी घरमारग तजि गाईं। | 
बूझों दम प्रति रूव राय कोउ कहे न पियको नाउँ ॥ चकित भई चितवत फिरी ब्याकुल | 
अतिहि अनाथ्‌। अबके जो केसेई मिलो तौ पलक न तजिहों साथ ॥ हृदय माहूँ पियधर | 
॥ करों री नेनन बेठक देंडे। सूरदास प्रभु सैंग मिलं बहुरि रास रसलेएे ॥ १५ ॥ | 
राग श्रीराग ॥ कान्ह प्यारों कहूँ पायो री। इयाम इयाम कहि कहति फिरति य हर 
| ध्वनि दृन्दावन छायो री ॥ गये जानि पिय अंतर है रहे सो में वृथा बढ़ायो री। अब | 
बिनु देखे कल न परत छिन श्याम सुंदर ग्रण रायो री ॥ मृग मगिनी दम वनसारस खग | 
|| काह नहीं बतायो री। सूरदास प्रभु मिलइ कृपा करि युवतिन देरि सुनायो री॥ १६॥ | 
| राग बिहागरो ॥ हो कार मैं तुम्हें चाहों तुम काहे ना आवो | तुम घन तुम तन तुम ॥ 
॥ मन भावों ॥ कियो चाहों अर॒सपरस करो नहिं मान । सुन्‍्यो चाहों श्रवण मधुर मुरली | 
| की तान ॥ कुंज कुंज जपति फिरी तेरे ग्रणनकी माल । सूरदास अमु॒वेगि मिलौ मोहिं | 
॥ मोहन नंदलाल ॥ १७॥ | 
| राग काफी ॥ सखी मोहिं मोहन छाल मिलावे । ज्यों चकोर चंदाको इक टक भगी । 
| ध्यान लगावे ॥ बिनु देखे मोहिं कल न परे री यह कहि सबन सुनावे। तिन कारण मैं | 
|| मान कियो री अपनेहि मन दुख पांव ॥ हाह्य करि करि पौइन परि परि हरि हरि टेर / 
&< न | 
| लगावे । सूर श्याम बितु कोटि करों जो और नहीं जिय आवे ॥ १८ ॥ ॥$ 
| _ राग आसावरी ॥ हों तो इंढि फिरि आईं री माई री सिगरो इन्दावन कह9ँ नहीं पाए री ॥ 
| नंदनंदून । अनतहि रहे जाइ कौने थों राखे छपाइ मोको न कछु सुहाह कहां जाई रहे | 
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॥ काम कंदन ॥ मोहीते परी री चूक अंतर भए हैं जाते तुमसों कहति बातें मेंहीं कियो 
| दंदन । सूरदास प्रभु विनु मई हों विकल आली कहां रहे बनमालठी सुर नर मुनि | 
॥ जन बेंदन ॥ १९५॥ 
|. राग बिलावल ॥ मिलहु इयाम मोहिं चूक परी । तेहि अतर तनुकी सुधि नाहीं रसना 
॥ रट लछागी न टरी ॥ धरणि परी ब्याकुल भई बोलति लोचन धारा अंसु झरी। कबहूं मगन 
|| कबह सुधि आवति शरन शरन कहि बिरह जरी ॥ कृष्ण कृष्ण करि टेरि उठति हैं युग- 
| सम बीतत पलक धरी । सूर निरखि ब्रजनारि दशा यह चकित भई जहाँ तहां खरी ॥२०॥ 
देखि दशा सुकुमारिकी युवती सब धाई । तरू तमाल बूझति फिरें कहि कहि सुरझाई ॥ 
नंदनेदन देखे कहूँ मुरली कर धारी | कुंडल मुकुट बिराजह तनु कुंडडल भारी। लोचन 
| चारु विशाल हैं नासा अति लोनी । अरुण अधर दशनावली छबि बरण कोनी ॥ बिंब 
पँवारे छाजहीं दामिनिद्वति थोरी। ऐसे हरि हमको कहो कहूँ देखे हो री ॥ अंग अंग छवि 
॥ कहा कहें देखे वनि आधे । सूर सुगूँगे खाइ ऊख क्यों स्वाद बतावे॥ २१ ॥ 
राग बिलावक ॥ अति व्याकुल भर गोपिका हूँढति गिरिधारी । बूझतिहें बन बेलिसों 
देखे बनवारी ॥ जाई जूही सेवती करना कनि आरी। बेलि चमेली मालती बूझति 
द्रमडारी ॥ खूझा मरुआ कुंदसों कहें गोद पसारी | बकुल बहुलि बट कदमप ठाढी 
ब्रजनारी ॥ बार २ हाहा केरें कहूँ हो गिरिधारी । सर श्यामको नाम के लोचन जल 
॥ ठटारी ॥ २२॥ | 
कहूँ न पावें श्यामको बूझत बन बेली | सबे भई व्याकुल फिरिं तन मदन दहेली ॥ | 
मृगनारीसों बूझहीं बू सुकुमारी । कमल सरोचर बूझही बिरहा तनु भारी ॥ कनक 
बीती सुंदरी ठुमके तर डारी | मानों दामिनी धरणि परी की सुधा पनारी ॥ इत उत्ते || 
फिरि आवही जहूँ राधा प्यारी। सूर श्याम अजहं नहीं करे मिलत कृपा री ॥ २३॥ ।ै 
राग बिहागरों ॥ करति हैं हरि चरित्र ब्रजनारि | देखि अतिही बिकल राधा हहें बुद्धि | 
बिचारि ॥ एक भट्ट गोपालको वषु एक भई बनवारि । एक भई गिरिधरनसमरथ एक || 
भई देत्यारि ॥ एक भईट वे धेनु बछरा एक भई नेंदलाछ। एक भई जमला उधारन इक || 
त्रिमंग रसाल ॥ एक भई छबि राशि मोहन कहत राधा नारि । एक कहति उठि मिलहु | 
मुज भरि सू्‌र प्रभु री प्यारी ॥ २४ ॥ क्‍ 
ह राग जयतश्री ॥ सुनत ध्वनि श्रवण उठीं अकलाइ । जो देखें नंदनंदन हीं वे सखियन | 
॥ भेंष बनाइ॥ कहा कपटकरि मोहि देखावति कहां श्याम सुखदाइ | कृष्ण कृष्ण शरणा-| 
गत कहि के बहुरि गिरी भहराइ ॥ पुनि दोरी जहं तह ब्जबाला बन हुम शोर लगाइ। ॥ 
| सूरदास प्रभु अंतयामी पिरहिनि लेहु जिवाइ ॥ २५ ॥ 


राग कान्हरो ॥ कृपासिंधु हरि क्षमा करो हो | अनजाने मन गये बढायो सो अपने | 
॥ जिनि हृदय धरो हो ॥ सोरह सहस पीर तन एके राधा जिव सब देह। ऐसी दशा देखि | 

करुणामें प्रगत्यो हृदय सनेह ॥ गये हत्यो तनु बिरह प्रकाश्यो प्यारी व्याकुल जानि । सुनहु । 
सर अब दरशन दीजे चूक लई इने मानि ॥ | 


सका ५+ममाकम्ररनालाताा कपल मातम ं९८४+आकामंतेला७अरइ न. 
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कि केस न; 3 ०९ ४४५७०“: मलिन फिरत हम वन बन तुम बिनु | 
बज जग पका ते सब उक्चकति देखति ताल तमाऊ। खेलत रास रंग भारि | 
(सिक्के सूरदास सब॒गोी पछिली क्रीड़ा करति रसाल । गोपी | 
॥ बन्द *३* जगजीवन अगट ४ %॥+४ ४ ॥ २७॥ | 
|| हारे विन लागत है बन सूनो | हूँढ़ति फिरति सकल काम दख | 
| इनो ॥ तजि सूत पति सुनि श्रवणनि धाई मुरलिनाद यु 5 गदर भीन | 
क्‍ अति आतुर मनहु मीन जो हीनो ॥ चितवति चकित दिशिन दिशि हेरति मनमोहन हर- ः 
लीनो । ठुम बेली पूछें सब सुदीर नवछ जात कहूँ चीनो ॥ कदली वोट निचोरत अश्चल | 
॥ अधर सुधारस पीनो | सूर श्याम प्रिय प्रेम उमंगि रस हँसि आलिंगन दीन्हों ॥ २८ ॥ | 
| राग बिहागरो ॥राधे भूलिरही अनुराग | तरुतरु रुदन करत मुरझानी हूँढ़ि किरी बन- | 
॥ वाग ॥ कुंवरि ग्रसित श्रीखंड अहित श्रम चरण शिलीमुख लाग। वाणी मधुर जानि ॥ 
॥ पिक बोलत कदम करारत काक ॥ कर पलव किसलय कुसुमाकर जानि ग्रसित भए | 
| कीर । राका चन्द्र चकोर जानके पिच्त नैनको नीर ॥ व्याकुल दशा देख जगजीवन | 
॥ प्रकट भए तेहि काल । सूर श्याम हित प्रेम अंकुर उर छाइ लई भुज बाल ॥ २०॥ | 

राग कल्याण ॥ न्याय तजी श्यामा गोपाल । थोरी कृपा बहुत करे मानी पांवर बुधि ॥ 
ब्रजवाल ॥ में कछु कपट सबनसों कीन्हों अपयशते न डेरानी । हम एक्ही संग एकहि | 
॥ मत सब कोउ नहिं बिलगानी ॥ हम चातक घन नँदनन्दन वरषन लागे हित कीन्‍्हों। | 
। तु बड़ी प्रबल पवनसम सजनी प्रमबीच दुख दीनो॥ जानि दीन दुखी सब सुखके ॥ 
॥ निधि मोहन बेलु बजायो। सूर श्याम तब दरश परश करि मिलि सन्‍्ताप नशायो ॥३०॥ |॥ 
राग कान्हरो ॥ प्रगट भए नैंदनंदन आई । प्यारी निरखि विरह अति व्याकुल करते । 
|| लड्टे उठाइ ॥ उभय भुजा भरि अंकम्र दीन्हों राखी कण्ठ छगाइ। ग्राणहुते प्यारी तुम ॥ 
|| मरे यह कहिदुखबिसराइ ॥ हँसत भए अन्तर हम तुमसों सहज खेल उपजाइ ॥ घरणी ॥ 
॥ मुरजि परी तुम काहे कहांगई चतुराइ ॥ राधा सकुचि रही मन जान्यो क्यों न कछ ॥ 
॥ सुनाद । स्रदास प्रभु मिलि सुख दीन्हों दुख डारयो बिसराइ ॥ ३१॥ 
राग कान्हरो ॥ नंदनदन उर छाइलह। नागारिप्रेम प्रगद तनु ब्याकुठ तव करुणा | 
| हरिहदय भई । देखि नारि तहतरं मुरझ्ानी देहदशा सब भूलिगई । प्रिया जानि अंकम | 
॥ भरि लीन्हीं कहि कहि ऐसी काम हुई ॥ ददन बिलोकि कंठ उठिछागी कनकवेलि आनंद || 
|| जई। सूर इयाम कल कृपादृष्टि मए अतिहि भई आनंद मई ॥ ॥ 
| अध्याय ॥ ३३ ॥ श्रीकृष्णमिले गोपिनको फेर रास लीला व जलकीड़ा ॥ राग सूही ॥ ॥ 
॥ अंतरते हरि प्रगट भए । रहत प्रेमके वश्य कन्हाई युवतिनकों मिलि हष दए॥ वेसहि | 
|| सुख सबको फिरि दीन्हों उह्े भाव सब मानि लियो | वह जानति हरिसेग तबहिंते उहे 
॥ बुद्धि सब उहदे हियो ॥ उहें रासमंडल रस जानति विच गोपी बिच श्याम धनी । सूर | 
| इयाम इयामामघिनायक उठे परस्पर प्रीति बनी ॥ १२ ॥ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ बहुरि श्याम सुखरास कियो। भ्ुज् मुज जोरि जुरीं बजवाला बेसेही | 
॥ रस उमंगि हियो ॥ वैसेहि झुरलीनाद प्रकाइयो वे्साहि सुर नर वह्य भए । केसे उड्डगण | 
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॥ सहित निशापांते बंसाह मारग भूलिगए | वेसेहि दशा भू यमुनाकी बेसेहि गतिजाति पवन 
॥ थक्‍यो । वेसेहि दृत्य तरंग बढायो वेसेहि बहुरो काम जक्यो |॥ उह निशा वेसेहि मनयु- 
॥| वती वेसेही हरि सबनि भजे । सूरश्याम वैंसेह मनमोहन वैसेहि प्यारी निरखि छजे ॥३३॥ 


॥ राग बिहागरों ॥ श्यामछबि निरखत नागरिनारि । प्यारीछवि निरवत मनमोहन सकत 

| ने नेन पसारि ॥ पियसकुचत नहीं दृष्टि मिलावत सन्मुख होत छजात। श्रीराधिका निर्डारे 

॥| अवछोकत अतिहि हृदय हरषात ॥ अरसपरस मोहनि मोहन मिलि सैंग गोपी गोपाल 
| सूरदास प्रभु सब गुण लायक दुश्मनके उर शाल ॥ ३४ ॥ 


रची रस रास श्याम सुजान | प्रथम मुरलीनाद करे हरि हरयो सबको ज्ञान ॥ 

॥| सचनि उलटी रीति कीन्हों देव सुर नर आदि। ब्रजबधू मनकाम: पूरण कियो पुरुष 

॥ अनादि ॥ सहज सुख निशि ग्वाल सोवत सो रची पटमास । हेतु युवती सुख बढ़ावन 

॥ कियो पूरण आस ॥ मेटि अंतर्धानकों दुख उहें राख्यो भाउ । सूर प्रभुमहिमा अगोचर 
निगम अंत न पाउ॥ ३५ ॥ 


राग नट ॥ मोहंन रच्यो अद्ृभुतरास। संग मिलि वृषभानुतनया गोपिका चहुँ पास ॥ 

॥ एकही सुर सकल मोहे मुरलि सुधा प्रकाश । जलहु थलके जीव. थकिरहे मुनिन मनहिं | 
॥ उदास ॥ थकित भए समीर सुनिके यमुन उलटी धार । सूर प्रभ्म॒ब्रजवाम मिलि मन 

॥ निशा करत बिहार ॥ ३६॥ 


॥ बिहरत रास रंग गोपाल । नवलश्यामहि सड़' शोमित नवरू सब त्रजबाल ॥ शरद 
॥| निशि अति नवल उज्ज्वल नवलूता वनधाम | परम- निर्मेल पुलिन यमुना कल्पतरु 
॥ विश्राम ॥ कोश द्वादश रासपरमिति रच्यो नन्‍्दकुमार । सूर प्रशु सुख दियो निश्शि रमि 
॥| कामकोतुक हार ॥ ३७ ॥ 


क्‍ राग मलढार ॥ रासरमश्रमित भई बजबाल । निशि सुखंदे यमुनातट लेगए भोर भयो 
॥| तेहि काल ॥ मनकामना भए परिपूरण रही न एकौ साथ । पोडससहस,नाररिसिंग मोहन 
॥ कीन्हों सुख अगाध ॥ यमुनाजल बिहरत नेदनन्दन संगमिली सुकुमारि | सूर धन्य धरनी 
॥ वृन्दावन रवितनया सुखकारि ॥ ३८ ॥ 


राग गुढड मढार ॥ संग अजनारे हरे रास कीन्हों | सबनकी आश पूरनकरी इ्यामले 
॥ त्रियनिपियह्तत सुख माने लीन्हों ॥ मेटि कुलकानिमयांद विधिवेदकी त्याग ग्रहनेह सुने 
| चैनधाई । फवी जे जे करी मनाहे सच जे धरी शोक काहु न करी आपमाई ॥ ज्यों महा 
॥| मत्त गजयूथ करनीलिए कूल सरकोरि डर कही मानें । सर प्रश् नेदसुत निदरि निशिरस 
करयो नाग नरलोक सुर सबे जानें ॥ ३९ ॥ 


| अथ जलकीडा ॥राग गुंडमलार।रैनि रसरास सुखकरत बीति।भोर भए गए पावन यमुनके 
|| सालेल नहात सुखकरत अतिबढ़ी श्रीति।एक इक मिलति हॉसे एक हरिसंग रसि एकजल 
| मध्य इकतीर ठाठी । एकइक डरति इकएक भरिके चलति एकसुख छरति अतिनेह बाढी | 
न्निनििभनिििजिनिशनिनिनगिननिनशििनिननननन-न-नन-मझननन-+-जिभिजजननन39७8७39आससिनिजजनशििभ-+ ५ सबब 
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क्‍ काह नाह डरति जल थलहु क्रीडा करति हरति मन निडररे ज्यों केत नारी। सर प्र | 
॥ रयाम श्यामा संग गोषिका मिटी तनुसाध भई मगन भारी ॥ ४० ॥ | 
॥ राग गौरी ॥ यमुनजल ऋरीडत हैं नैंदनंदन । गोपीबृंद मनोहर चहुँ दिश मध्य आग्ष्टि | 
|| निर्कंदन ॥ पकर पाणि परस्पर छिरकत शिथिकू सलिरू प्ुुजचंदन । मानों युवति प्रृजि | 
॥ अहिपितिको रम्यो अंक दे बंदन ॥ कुच भरे कुटिल सुदेश अंब॒काने चुबति अग्रगति | 
॥ मदन । मानहु भरें गट्टघ कमलत डारत अछि आनंदन ॥ झुज अंक अगाघ चलत ले | 
॥ ज्यों डब्धक खग फेंदन । सूरदास प्रश्न सुयक्ष बखानत नेति नेति श्रुति छेदेन ॥ ४७ १॥ || 


॥ राग कानहरो ॥ बिहरत हैं यमुनाजल श्याम । राजत हैं दोउ बांहांजोरी दंपति अरु | 
॥ अनवाम ॥ कोउ ठाढी जल जानु जघडों कोउ करि हिरदे ग्रीव। यह सुख बरणि सके | 
॥ ऐसो को खुदरताकी सीव ॥ श्याम अग चंदनकी आभा नागौर केसरि अंग । मल्यज | 
॥ पक कुमकुमा मिलिके जल यमुना इक रंग ॥ निशिश्रम मिव्यो मिव्यो ततु आल्स परसि | 
॥ यमुन भट्ट पावन । सूर श्याम जल मध्य युवति गन जन जनके मन भावन ॥ ४२॥ | 


॥  जलक्रीडा सुख अति उपजायो । रास रंग मनते नाह भूलत उहेँ भेद मन. आयो॥ |॥ 
॥ युवती कर कर जोरि मंडली श्याम नागरी बीच । चंदन अंग कुमकुमा छूटत जरूमिटि | 
॥ तट भई कीच ॥ जो सुख इयाम करत युवती सँग सो सुख तिहुँपुर नाहीं। सूर श्याम देखत || 
॥ नारिनको रीक्ि रीक्षि लपयाहीं ॥ ४३ ॥ | 


राग बिछावल ॥ बिहरत नारि हँसत नंदनंदन । नि्मेल देह छूटि तनु चंदन ॥ अति शोभा | 
॥ त्रिधुवन जन वेदन । पावत नहिं गावत श्रुति छंदन ॥ केचन पीठ नारि अति शोभा । वे | 
॥ उनको वे उनको लोभा ॥ कब अंकभरि चलत अगाधहि ॥ अरस परस मेंटत मन | 
॥ साधहि ॥ कोउ भाजे कोउ पाछे धांवे । युवतिनसों कहि ताहि मँगावे ॥ ताको गहि अथाह | 
॥ जल डोर । मुख व्याकुलतारूप निहारें ॥ केठ लगाह लेत पुनि ताही। देत अलिंगन || 
॥ रोज्ञत जाही ॥ सूर श्याम व्रज युवतिन भोगी । जाको ध्यावत शिर मुनि योगी ॥ ४४ ॥ | 


राग टोडी ॥ ऐसे इयाम वश्य राघाके । नाम छेत पावन आधाके ॥ प्यारी इयाम | 
॥ अंजली डारे | वा छविको चितलाइ निहारै ॥ मनो जलद जल डारत ढारे | मन मनही | 
॥ तन मन धन वारे ॥ निरखि रूप नहिं धीर सम्हारे। सूर स्यामके अंकम घारे ॥ ४७ ॥ | 
॥ राग ललित ॥ राधे छिरकति छींट छबीडी | रुच कुमकुम कंचुकि-बंद टूटे लूटकि रही | 
॥ लट गीली ॥ वंदन शिर ताटंक गेड पर रतन जटित मणिलीली। गति गयेद मृगराज | 
॥| सुकटिपर शोमित किंकिणि ढीली ॥ मच्यो खेल यमुना जल अंतर प्रेम मुदित रस झीली | | 
॥ नेदसुबन सुज ग्रीव बिराजत भाग सुहाग भरीली ॥ वर्षत सुमन देवगण हर्षित दुंदुमि सरस | 
॥| बजीली | सूर शर्याम वयामा रस क्रीडत यमुन तरंग थकीली ॥ ४६॥ ॥ 


| राग रामकली ॥ इयामा श्याम छुभग यमुना जल निर्मम करत बिहार । बीत कमल | 
॥| इंदीवर ऊपर मनो भोरहि भए निहार ॥ श्रीराधा अंबज कर भरिभारे छिरकत बारबार । | 
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॥ कनकठता मकरंद झरत मनु हात पवन संचार ॥ अतसीक्कुत्गुम कलेवर बूँदें प्रतिबिबत 
|| निरधार । ज्योति प्रकाश सुघनमें खोलत स्वाति सुवन आकार ॥ धाइ धरे वृषभानु सुता ॥ 
|| हरे मोहे सकल <ईगार । विदुम. जलूद सूर मनों विधु मिलि स्वत सुधाकी धार ॥ ४७ ॥ || 
|. राग रामकली ॥ यमुनजल गिरिधर करत बिहार । इत उत गोपवधू भिल्ति छिरकत ॥| 
| हस्तकमल सुखसार ॥ काहकी कंचुकी छूटी काहके बिथुरे हैं बार ,॥ काइ ख़ुभी काहू | 
नकबेपरि काहुके टूटे हैं हार ॥ सूरदास कहँलों बरणों में लीडा अगम अपार ॥ ४८ ॥ 
।।. रीसे इयाम नागारे रूप। तेसिये हट बगरि ऊपर ख्वत नीर अनूप ख़त । जल कुच 
| परत धारा नहीं उपमा पार । मनों उगलत राहु अमृत कनक गिरिपर धार ॥ उरज पर- || 
॥| सत इयाम सुंदर नागरी सरमाइ । सर प्रभु तनकाम व्याकुठ गए मननि जनाहू ॥ ४९ ॥ | 
राग सारंग ॥ देख री उमँँग्यो सुख आन । जल -विहार बिनोद सुखरुचि रतनको है | 
| साज ॥ भीजे पट लपव्यों समग उर रही केसर जयन | अरस परस स्वभाव मानो जगे | 
| निशिके नयन ॥ कछुक कुंचित केश माई सरस शोभा भयो । सुभग राजत कामदुमको | 
मनो अंकुर नयो ॥ युवति गण सब यूथ जितकित भरत अंचल नीर। सूर सुभग गोपाल 
| तन बज सुखद इयाम शरीर ॥ ५० ॥ 


राग रामकली ॥ इयामा इयाम अकम भरी । उरज उर परसाह भ्रुज़् भुज् जोरे गाठे | 
धरी । तुरत मन सुख मानि डीन्हों नारि तेहि रंग ढरी। परस्पर दोउ करत क्रीडा राधिका 
नवहरी ॥ ऐसही सुख दियो मोहन सबे आर्नेंद भरी । करति रंग हिलोर यमुना प्रेम 
आनंद झरी ॥ रास निश्षि श्रम दूरे कीन्हों धन्य धनि यह घरी । सूर प्रभु तट निकसि 
॥ आए नारि सैंग सब खरी ॥ ९१ ॥ 


राग गमूजरी ॥ ढाठे इयाम यमुना तीर । धन्य पुलिन पवित्र पावन जहां गिरिधर धीर ॥ 
युवति बनि बनि भंई ठाढी और पहिरे चीर । राधिका सुख श्याम दायक कनकबरन 
॥ शरीर ॥ लालचोढी नीले डेंडिआ संग युवतिन भीर । सूर प्रभु छवि निरखि रीसे मगन | 
|| भयो मन कीर ॥ ५२ ॥ 


राग नट ॥ लऊकत श्याम मन ललचात | कहत हैं घर जाहु सुदारि मुख न आवत | 
बात ॥ सहसषटदशगोपकन्या रेनि भोगी रास | एक छिन भई कोउ न न्यारी सबनिषुरहई | 
॥| आस ॥ विदसि सब घर घर पढठां१ ब्रजगई ब्रजबाल । सूर प्रभु नंद धाम पहुँचे लख्यो | 
काहु न ख्याल ॥ ५३ ॥ | 


राग बिलावल ॥ ब्रजवासी सब सोवत पाये ! नंदसुवनमति ऐसी ठानी घरलोगन उन | 
| जाइ जगाए ॥ उठे प्रात गाथा मुखभाषत आतुर रेने बिहानी । ऐंडत अंग जम्हात ; 

बदन भरि कहत से यह बानी ॥ जो जैसे सो तैसे लछागे अपने अपने काज । सूर इ्यामके ॥ 
| चौरत अगोचर राखी कुठकी छाज ॥ ५९४ ॥ 


| राग जैतश्री ॥ ब्जयुवती रस रास पढ़ी । कियो इयाम सबको मन भायो निशि ॥| 
रतिरेंग जगी ॥ पूरण अह्म अकल अविनाशी सबनि: संग सुख दीन्हों । जितनी 


है 
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नारि भेष भए तितने भेद न काहू चीन्हों ॥ वह सुख टरत न काहू मनते प 
उराई | सूर श्याम दूलह सब दुलहिनि निशि भांवरि दे आई ॥ ५५ ॥ 

राग सोरठ ॥ साध नहीं युवतिन मन राखी । मनवांछित सबन फल पायो वेद उपनि- | 

| पद साखी ॥ स्ुज़भरि मिलि कठिन कुच चापे अधर सुधारस चाखी। हाव भाव नेनन | 

| उननद वचनरचन मुख भाषी ॥ झुक भागवत अकट करि गायो कछू न दुविधा राखी । | 

सूरद[स ब्रजनार सग हरे बॉकी रही न कोझ काखी ॥ ५६ ॥ | 

राग कान्हरो ॥ धानि शुक मुनि भागवत बखान्यो । गुरुकी कृपा भई जब पूरण तब || 


4] 


रसना कहि गान्यो ॥ धन्य श्याम बृंदावनफो सुख संत मयाते जान्यो । जो रस रास रंग | 
हरे की बेंद नहीं ठहरान्‍्यो ॥ सूर नर सुनि मोहित सब कीहें शिवहि समाधि सुलान्यो। | 
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० अं, 


सूरदास तहां नेन बसाए और न केँ पत्यान्यों ॥ ९७ ॥ 


राग धनाश्री ॥ शरद सोहाईं आईं राति। दह दिशि फूलिरही बन जाति ॥ देखि इयाम 
मन अति सुख भयो ## शश्िगो मेडति यमुना कूल । बरषत विटप सदा फल । 
फूल ॥ त्रिविध पवन दुखदवनहे की श्रीराधा खन बजायो बैन | सुनि ध्वनि गोपिन | 
उपज्यो मैन ॥ जहां तहांते उठि चढीं $ चलत न काहुहि कियो जनाव । हरि प्यारीसों । 
वाढ्यों भाव ॥ रास रसिक गुण गाइहो ॥ १ ॥ | 

धर डर बिसरयो बढ्चो उछाह। मन चीते हरि पायो नाह॥ जअजनायक लायक | 
सुने है दूध पूतकी छांडि आस । गोधन भरता करे निगश ॥ साँचे हित हरिसों | 
कियो ई? खान पान तनुकी न सँभार। हिलग छेंडाई ग्रह व्यवहार ॥ सुधि बुधि मोहन | 
| हरि लई हक अंजन मेजन अँगन डँगार। पट भूषण छूटे झिर वार ॥ रास रसिक | 
गुण गाइहो ॥ २ ॥ । 

एक दुह्वतते उठि चली। एक सिरावत मग महँ मिली ॥ उतसहकंठा हरिसों | 
वढी #$# उफनत दूध न धरो उतारि। सीझी थी चूल्हे दारि ॥ पुरुष तात ज्यों जेव- | 
तहुते २ पय प्यावत बालक धरि चली । पतिसेवा तजि करी न भली ॥ धरचो रहो | 
जेवन जिते कक तेल उबटना त्याग्यों दूरि | भागन माई जीवन झूरे ॥ रासरसिक | 
ग्रुग गाइहो ॥ ३ ॥ | 

अंजतही इक नेन विसारबो । कटि कंचुकि लहँगा उर धारबो ॥ हार लपेद्यो चरण- | 
नसों ## श्रवणन पहिरे उलटे तार ॥ तिरनि पर चौकी श्रृंगार ॥ चतुर चतुरता हरिलई # ॥ 
॥ जाको मन जहां अठके जाह। ता वनिताकों कछु न सोहाइ ॥ कठिन प्रीतिको फंद है $ह ॥ 
॥ रयामहि सूचत सुरलीनाद । सुनि धुनि छूटे विषे सवाद ॥ रासरसिक गुण गाइहो ॥ ४ ॥ | 
॥ एक मात पित रोकी आनि | सही न हरि दरशनकी हानि ॥ सबहीको अपमानकै कक || 
क्‍ जाको मन मोहन हरि लियो। ताको काहू कछुना कियो॥ज्यों पतिसों त्रिय रतिकरेकैजेसे | 
॥ सरिता सिंधुहि भत्रे । कोटिक गिरि मेदत नहीं लज ॥ तेसी गति तिनकी भई छ# इकजे | 
॥ घरते निकसि नहीं । हारे करुणा करि आये तेहीं ॥ रासरसिकशुण गाइहो ॥ ५ ॥ | 
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|. निरस कबों न कहें रसरीति ) रसिकहि लीलारसपर प्रीति ॥ यह मत शुकमुख 
| जानिबो # ब्रजवनिता पहुँची पियपास। चितवत चंचल शभ्रकुटिब्रिलास ॥ हँसि बूझी | 
| हरिमानदे है कैसे आई मारग मांझ | कुछकी नारि न निकसे सांझ ॥ कहा कहें तुम | 
॥ योगहो कक बजकी कुशल कहो बडभाग । क्‍यों तुम छोड़े सबन सोह।ग ॥ रासरसिक || 
॥| गुण गाइहो ॥ ६ ॥ 
अजहू फिरि अपने घर जाहु। परमेश्वर करि मानों नाहु ॥ बनमें निशि बसिए नहीं | 
| श्रीवृन्दावन तुम देख्यों आइ। सुखद कुमोदिनि प्रफुलित जाइ ॥ यम्नुनाजलसीकर 
| घनो ४8 घरमहँ युवती धर्महि फबे । ताबिन सुत पति दुःखित सच ॥ यह विधना रचना 
॥ रची ## भरताकी सेवा सतसार । कपट तजे छूटे संसार ॥ रासरसिक ग्रुण गाइहो ॥»॥ || 
॥ बिरध अभागी जो पति हो३ । मरख रोगी तजे न जोई ॥ पातित विलक्ष कछाडिए ## | 
॥ तजि भरतारहि जारहि लीन । ऐसी नारि न होह कुीन ॥ यशविहीन नरकहि परे छह | 
॥ बहुत कहा समुझाऊं आज । हमहू कछु करिये गहकाज ॥ हमते को अति जानत है ## 
श्रीमुखवचनसुनत बलिखाइ । व्याकुठ धरणि परी मुरझाइ ॥ रासरसिक गुण माइहो॥<॥ | 
दारुण चिंता बढी न थोर | कूरवचन कहे नदकिशोर ॥ और शरन सूुझे नहीं ठोर # | 
_॥| रुदन करत नदी बढी गेभीर | हरि करि आनहि जाने पीर। कुच थेमन अवर्लंब हे # 
| तुम्दरी रही बहुत पिय आश । बिन अपराध न करईद निराश ॥ के तो रुखाई छांडिये $# | 
क्‍ निठुर वचन जिनि बोलहु नाथ । निजदासी जिनि करहु अनाथ ॥ रासरसिक ग्रुण 
गाहहों ॥ ९ ॥ 
मुख देखत सुख पावत नेन । श्रवण घिरात सुनत मृदु बैन ॥ सननहीं सरवस हर्यो॥ 
| मंद हँसनि उपजायो काम | अधरसुधा ध्वनि करि विश्राम ॥ वरषि सीचि विरहानला 
मुरली सुनते भई सवाह । तबते और न कछू सोहाइ ॥ कहौ घोष हम जाहिं क्‍यों # | 
| सजन बंधु को करिंहे कानि। तुम बिछुरत पिय आतमहानि॥ रासरसिक ग्रुण गाइहों॥१०॥ 
| बेनु बचाइ बुलाई नारि। सहि आईं कुछ सबकी गारि॥ मन मधुकर लंपट भयो#सोऊ 
| सुन्दरि चतुर सुजान । आरज पंथ सुने तजि गान ॥ तिन देखत पुरुषडउ लज #£ बहुत 
॥ कहा वरणों यह रूप ! और न त्रियुवन शरण अनूप ॥ बलिहारी या रातिकी &## सुन 
| मोहन बिनती दे कान। अपयशा होह किये अपमान ॥ रासरसिक ग्रुण गाहहों ॥ ११ ॥ 
[ “तुम हमको उपदेश्यों धरम । ताको कछ न पायो मम ॥ हम अबला मतिहीन 
॥ हैं है दुखदाता सुत पति णृह बंधु । तुम्हरी कृपाबिसु सब जग अंधघु ॥ तुमते प्रीतम 
॥ और को ४# तुमसों प्रीति करहिं जे धीरं। तिनहिं न छोक वेदकी पीर ॥ पाप पुण्य 
॥| तिनके नहीं #8 आशापाश बैंधी हम बाल । तुमहिं विमुख दे हे बेहाल ॥ रासरसिक | 
गुण गाइहों ॥ १३ ॥ 
विरद तुम्हारो दीनदयाल । करसोंकर धरि करि प्रतिपाल॥मुजदंडनि खंडहु व्यथा ##* 
| जसे गुणी देखावे कछा । कृपण कबहँनहिं माने भरा ॥ समय हृदय हमपर 
करों # ब्रजक्ी लाज बडाई तोहिं | करहु कृपा करुणाकर जोहि ॥ तु्माहि हमारे 
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क्‍ गति सदा छह दीन वचन जब युवतिन कहे । सुनत वचन लोचन जल बहे 
| रासरसिक ग्रुण गाहहों ॥ १३ ॥ | 
| हँसि बोले हारे बोली बोडि। करजोरे अभ्रुता सब छोडि ॥ हैं| असाधु तुम साधु द 
| हो क# मो कारण तुम भई निशेक । लोकवेद बपुराकों रक॥ सिंहशरन जंबुक बसे ७७ बिन | 
| दामन हों लीन्हों मोल । करत निरादर भई न छोछ ॥ आवहु हिलिमिलि खेलिये की बज- | 
युवतिन घेरे ब्जराज। मनईँ निशाकर किरनसमाज ॥ रासरसिक ग्रुण गाइहों ॥ १४ ॥ ॥ 
हरिसुख देखत भूले नेन । उर उमँगे कछु कहत न बेन ॥ इ्यामहि गावत कामवश है | 
| हंसत हसावत करे परिहस | मनमें कहत करें अब रास ॥ अंचल गहि चश्वल चल्‍यो | 
ल्यायो कोमल पुलिनमैझार । नखशिख भूषण अंग सँवार | पट भूषण युवतिन | 
सज है कुचपरसत पुज३ सब साथ । रससागर मनो मदन अगाध ॥ रास रसिक ग्रुण | 
गाइहों ॥ १५॥ 
| रसमे विस्स जु अन्तधान। गोपिनके उपजे अभिमान ॥ विरिहकथाम कौन सुख कह द्ादश | 
|| कोस रास परमान। ताको केसे होत बखान ॥ आस पास यमुना हिली छह तामें | 
मानसरोवर ताल। कमल विमछ जल परम रसाल ॥ सेवहिं खग मग सुखभरे $ निकट ॥ 
कल्पतरु बंशीवटा । श्रीराधा रति कुंजनि अटा ॥ रासरसिक गुण गाइहों ॥ १६ ॥ 

|| नव कुमकुम रज वरषत जहां। उडत कपूर धूरि जहेँ तहां॥ और फूलठ फल को | 
गने छ# तहँ घनश्याम रास रस रच्यो। मर्कतमणि कंचनसों खच्यों ॥ अद्भुत कोतुक | 
परगट कियो ॥ मंडल जोरि युवति जहां बनी। दुुूँ दुदँ बीच श्याम घन धनी । शोभा ॥ 
कहत न आव३ #&8 घूंघट मुकुट विराजत शीस। शोमित झझ्ि मनो सहस बतीस ॥ ॥ 
रासरसिक ग्रुण गाहइहों ॥ ॥ १७॥ | 
| मणि कुंडल ताटंक बिलोल । विहँसत लज्जित ललित कपोल ॥ अलक तिलक बेसरि 
बनी ४8 कंठशिरी गजमोतिनहार। चंचरे चुरि किकिणिव्षनकार ॥ चौकी चमकति | 
| उरलगी ## कोस्तुममणि राजते रुचिपोति। दशन द्मक दामिनिदे ज्योति ॥ सरस ॥ 
| अबर पल बने ४ चिव्रुक मध्य श्यामल रुचि बिंद | देखि सबनि री गोविंद ॥ ॥ 
रासरप्तिक गुण गाहहों ॥ १८ ॥ | 
| सघन विमान गगन भरिरह। कौतुक देखन अमर उमहे ॥ नेन सुफलसबके भए ## ॥ 
| वाजे देवलोक नीसान। वरषत सुमन करत सुर गान ॥ मुनि किन्नर जयजयध्वनि ॥ 
॥ फेर 88 युवतिन बिसरे पति गति गेह । प्रेममगन सब सहितसनेह ॥ यह सुख हमको हो ॥ 
|| कहां #8 सुंदरता सब सुखकी खानि। रसना एक न परत बखानि॥ रासरसिक गुण | 
गाइहों ॥ १९ ॥ 
नीलकंचुकीमांडनि छाल । भुजनि नवे आभूषण माल ॥ पीत पिछौरी श्यामतनु कह | 

| अँग्ुरिन मुँदरी पहुँची पानि। कछि कि कछनी किंकिनि बानि॥ उर तितंब बेनी || 








॥ श्रीराधा मोहन मंडल माँस | मनह विराजत चंदा साँझ ॥ रासरसिक श्रुण गाइहों 
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॥. पग पटकत छटकत लूट बाहु। मटकत भौंहन हस्त उछाहु ॥ अंचछ चंचल 
| झूमका ईह दुरिदरि देखत नेनन सेन | मुखकी हँसी कहत मृदु बेन ॥ मेंडित गंड 
प्रस्येदकण #8 चौंरी डोरी विगलित केश । झूमत छटकत मुकुट खुदेश ॥ फूल खसत 
॥ शिरते घने 9 कृष्णचध्‌ पावन यज्ञ गाह। रीक्षत मोहन कंठ छगाइ ॥ रासरपतिक 
गुण गाइहों ॥ २१॥ 
। बाजत भूषण ताल मृदग । अंग दिखावत सरस सुधंग ॥ रंग रह्यो न कट्मो परे &8 
नूपर किंकिनि कंकण चुरी | उपजत मिश्रित ध्वनि माधुरी॥ सुनत सिराने श्रवण 
| मन ४68 मुरली मुरजरवाब उपंग। उघटत शब्द विहारीसंग । नागरि सब ग्रुण आगरी ४ 
गोपीमेडल मेडित इयाम | कनक नीलमणि जनु अभिराम ॥ रासरसिक ग्रुण गाइहों ॥२२॥ 
तिरप लेति सुंदर भामिनी । मनहु विराजत घनदामिनी । या छबिकी उपमा नहीं ## 
राधाकी गतिपरत न लखी । रससागरकी सीवाँ नखी ॥ बलिहारी वारूपकी #ह लेति सुधर 
औबर गति तान । दे चुंबन आक्षति प्रान ॥ मेंटति मेटति दुख से ई# राखति पियहि 
कुचन आनि | दे अपराम्ृत शिरपर पानि ॥ रासरसिकग्रुण गाहहों ॥ २३ ॥ 
हरवित वेणु बजायो छेल । चंद्रहि विसरी नभकी गेल ॥ तारागण मनमें लज्यो # 
मुरठीध्वनि बेकंठहि गई । नारायण सुनि प्रीति जु भई ॥ कहत वचन कमला सुनो # 
श्रीकुजविहारी विहरत देखि । जीवन जन्म सफल करि लेखि ॥ इहसुख तिहपुर हे 
कहां ६8 श्री4दावन हमते दूरि। केसे थीं उडि लांगे धूरि॥ रासरसिक गुण गाइहों ॥२४॥ 
कोलाहल ध्वनि दहदिश जाति। कल्पसमान भई सुखराति ॥ जीव जंतु में मत 
सपे ६छ उलटि बह्यो यमुनाको नीर | बालक बच्छ नपीवें क्षीर ॥ राधारमन ठगे 
|| सब &8 गिरिवर तरुवर पुलकित गात। गोधन थनते दृध चुचात ॥ सुनि खग मृग 
| मुनित्रत धरयो &8 महि फूलि भूल्यो गति पौन। सोवत ग्वाल तजत नाहें भौन। 
| रासरसिक गुण गाइहों ॥ २५॥ 
राग रागिनी मरतिवंत । दुलह दुलहिनि सरस वसंत ॥ कोक कला संगीत गुरु 
 सप्तसुरनकी जाति अनेझू । नीके मिलवति राधा एक ॥ मन मोह्यों पियकों सुघरि # 
|| छंद्भवनिके भेद अपार । नाचाते कवरि मिले झपतार॥ क्यो सवे संगीतमे है पिकनि 
रिश्ञावति सुन्दर सुपद। सरस स्वल्पध्वनि उघटत सुखद ॥ रासरसिक गुण गाईहहों ॥२६॥ 
॥ चलति सुमोहति गनि गज हँस। हँसत परस्पर गावत गंस ॥ तान मान मृगमथनक के 
गौरी चंदनचरचित बाहु ॥ लेत सुवास पुलकतनु नाहु ॥ दे चुंबन हरि सुख लियो श# 
|| इय[मल गौर कपोल सुचारु । रीझ्ि परस्पर लेत उगारू ॥ एक प्राण द्वे देह हैं #& नाचत 
| गावत गुणकी खानि। श्रमित भए टेकत पिय पानी ॥ रासरसिक ग्रुण गाइही ॥ २७॥ 
पिक गावत अलि नाद॒हि देत। मोर चकोर फिरत संग हेत ॥ सघन सुमन हारहें 
मनो 9 कच कुच विंदरसे हँसि इयाम | चछत भौंह नेनन अभिराम ॥ अंगन कोटि 
अनंग छवि ई# हस्तक भेद ललित गति लद । अंचढ उडत अधिक छवि भई ॥ कुच* 
| विंगलित मालागिरी ६७ हारे उरुणा करि लई उठाइ | पोंछत श्रमजल फेठलगाई रास- 
| रसिक ग्रुण गाइहों ॥ २८ ॥ 
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| _ तिनहिं लिवाइ यमुनजल गए। घुलिन पुनीत निरुंजनि ठए ॥ अंग श्रमित सबके | 
॥ भए ते जसे मद्गज कूल विदारि । देसे सैंग ले खेली नारि ॥ शंक न काहकी करी ## | 
॥ मेटी वेद लोक झुलमंडि । निकपति कुँवरि खेल्यो करि पेंडि ॥ फवी सबै जो मन धरी $89 || 
॥ जल थल क्रीडत बत्रीड़त बही । तिनकी लीछा परत न कही ॥ रास रसिक | 
| गुण गाइहों ॥ २९ ॥ | 


| क्यो भागवत शुक अनुराग । केसे समुझे विन बड भाग ॥ श्रीुरुसकल कृपाकरी # | 
सूर आश करे वरण्यो रास । चाहत हों वृंदावन बास ॥ श्रीराघावर इतनी कर कृपा है | 
निशिदिन श्याम सेउमें तोहिं । इहे कृपा करि दीजे मोहिं ॥ नवनिकंज सुखपुंजमय है | 
॥ हरि बसी हारे दासी जहां । हरि करुणा करे राखइ तहां ॥ नित विहार आभार दे # | 
कहत खुनत बाढत रसरीति । वक्ता श्रोता हरिपद्‌ श्रीति ॥ रासरसिक गुण | 
गाइहों ॥ ३० ॥ १८५६ ॥ | 


राग धनाश्री ॥ में केसे रस रासहि गाऊं। श्रीराषिका इमरामकी प्यारी तुब बिन कृपा | 
॥ बास ब्रज पार्ऊ। अन्य देव सपनेंहु न जानों दंपतिकों शिर नाऊँ । भजन गताप झरन | 

महिमाते ग्रुरुकी कृष दिखाऊं ॥ नवनिकुंज बन धाम निकट इक आनंद कुठी रचाऊं। | 
सूर कहा बिनती करि बिनवे जन्म जन्म यह ध्याऊं ॥ ५७ ॥ 


राग बिलावल ॥ तुम ही मोको ढीठ कियो । नेन सदा चरणनतर राखे सुख देखत नहीं 
गनत वियो ॥ प्रश्न तुम मेरी सकुच मिटाई जोह सोह मॉँगत पेलि । मांगों चरण शरण | क्‍ 
वृदावन जहां करत नित केलि॥ यह वाणी भजनकी श्रवण बिन सुनत बहुत शरमाउँ। ॥ 


की. 3 ३ 


 श्रीवृषभानु सुता पति से सूर जगत भरमाऊं ॥ ५८ ॥ 


राग विहागरों ॥ रासरस लीला गाइ सुनाऊं। यह यश कहँ सुनें मुख श्रवणन तिन | 
चरणन शिर नाउऊं ॥ कहा कहीं वक्ता श्रोता फल इक रसना क्‍यों गाऊं । अश्सिद्धि | 
॥ नवनिधि सुख संपति लघुता करि दरशाऊं ॥ जो परतीति होइ हिरदयमें जगमाया धिग | 
॥ देखे। हरिजन दरश हरिहि सम पूजे अंतर कपट न भेषे ॥ घनि घनि वक्ता तेहि घनि श्रोता | 
॥ इयाम निकट हैं ताके । सूर धन्य तिनके पितु माता भाव भजन है जाके ॥ ५९ ॥ ॥॒ 


राग बिरावल ॥ बूंदावन हरि रास उपायो | देखि शरदनिशि रुचि उपजायो ॥ अदसुत ॥ 
॥ मुरलीनाद सुनायो | युवति सुनत तनु दक्षा गैवायो । मिलि धाई मनको फल पायो।॥ 
जड़म चले जु चलनि थिरायो ॥ उलटी नमुना धार बहायो । सुनि धुनि चंचल पवन || 
थकायो ॥ सुर नर मुनिको ध्यान घुलायो । चंद्र गगन मारग बिसरायो ॥ रूप देखि मन | 
| काम छजायो । रसमें अतर विरस जनायो ॥ युवतिनके तनु #िरह बढायो । बहुरि मिले | 
| हित अति उपजायो ॥ हाव भाव करिं सबन रिझ्ञायो॥ करुप रेने रसहित उपजायो ॥ प्रात | 
समय यमुनातट आयो। नारिनिके निश्चि श्रमाहिं मिठायो ॥ युवतिन प्रति प्रति रूप बनायो। | 
शिव नारद शारद यह गायो ॥ ध्यान टरयो चित तहां छगायो । राघावर निज नाम | 


(कक ॥6/वाककाा (+२2ाअकाए९72२८०००१५२४१५४००। 0 एरहाह/ककला राह ल काका कं भाप बल ऋकत 7०० 2०००) 


७ का सा4-क नरक पापकफ २४५ 





0४५७४ ५५॥७३०+ 





(४६२ ) है सूरसागर ४8 





॥ कहायो ॥ सूरदास कछु कहिके गायो | स्माकंत जाघुको ध्यायो | सो सुख नंद सुबन | 
॥ ब्रज आयो ॥ ६० ॥ क्‍ 
| गोपी पदरज महिमा विधि भगुसों कहीं । वरष सहख्नन कियो तप मैं तोझ न लही ॥ || 
॥ यह सुनिके झूम कह्यो नारद आदिक हरि भक्ता | माँगें तिकी चरण रेशु तोहिं यह 
| जुमुता ॥ सो नित्र गोपी चरण रज वांछित हो तुम देव । मेरे मन संशय भयो कहौ कृपा | 
॥ करि भेव ॥ ब्रज सुंदरि नहिं नारि ऋचा श्रुतिकी सब आहिं । में अरु शिव पुनि दक्ष्मी | 
॥| तिन सम कोऊ नाहिं ॥ अदभुत हैं तिनकी कथा कहीों सो में अब गाह। ताहि सुने जो | 
॥ प्रीति केसो हरि पदहि समाह ॥ प्राकृत ले भए पुरुष जगत सब प्रकृत समाह । रहे एक | 
॥ बैकुंठ लोक जहां त्रियुवन राइ ॥ अक्षर अच्युत निर्विकार है निरंकार है जोई । आइदि| 
॥ अंत नहिं जानि अत आदि अंत प्रभु सोई॥ श्रुति बिन॒दी करि कह्मो स्व तुमही हो देवा। | 
॥ दूरि निरंतर तुमहिं हो तुम निज जानत भेवा ॥ या विधि बहु अस्तुति करी तब भई | 
| गिरा अकास । मांगो बर मन भावते पुरवों सो तुम आस । श्रतिन क्यों कर जोरि सने 
॥ आनंद देह तुम । जो नारायण आदि रूप तुम्हरो सोलखो हम ॥ निर्गुण रहित जो निज । 
| स्वरूप लख्यो न ताको भेव । मन बाणीते अगम अगोचर दखरावहु सो देव ॥ ध्ंदावन | 
॥ निज धाम कृपा करि तहां देखायो। सब दिन जहां वर्संत कल्प वृक्षनसों छायो ॥ कुंज | 
॥ अदभुत रमणीक तहां बेलि सुभग रहीं छाइ । गिरि गोबधेन धातुमंय झरना झरत सुभाई॥ | 
॥ कालिंदी जल अमृत प्रफुलित कमल सुहाइ । नगन जटित दोउ कूल हंस सारस तहेँ। 
| छाइ ॥ क्रीडत श्याम किशोर तहां लिये गोपिका साथ । निरखि सो छबि श्रति थकित ॥ 
॥ भईं तब बोले यदुनाथ ॥ जो मन इच्छा होइ कहो सो मोहिं प्रगट कर । पूरण करों सो ॥ 








काम देउ तुमको में यह बर । शरतिन क्यो है गोपिका केलि करें तुम संग । एवमस्तु | 


| निज सुख कह्मो पूरण परमानंद्‌ ॥ कल्पसार सत ब्रह्म जबे सब सृष्टि उपावे । अरु तेहि ॥ 
॥ लोगन वण आश्रम धर्म चलावे ॥ बहुरि अधर्मी होहिं तप जग अधर्म बढि जाइ । तब 
॥ विधि पृथ्वी सुर सकल करें बिनय मोहिं आइ ॥ मथुरा मेडल भरत 'खेड निज धाम ॥ 
॥| दमारों । धरों तहां में गोप भेष सो पंथ निहारो ॥ तब तुम होइके गोपिका कारिहो मोसों ॥ 
॥| नह । करों केलि तुमसों सदा सत्य बचन मम येह॥श्रुति सुनिके हरि बचन भाग्य अपनी ॥ 
॥ वहु मानी । चितवन लछागे समय दिवस सो जात न जानी ॥ भार भयो जब प्रृथ्वी पर ॥ 
॥ तब हारे लियो अवतार । वेदऋचा होइ गोपिका हरिसों कियो बिहार ॥ जो कोइ भरता | 
॥ भाव हृदय धरि हरि पद ध्यावे । नारि पुरुष कोउ होइ श्रुति ऋचा गति सो पावे ॥ तिनके | 
॥ पद्रज जो कोइ दृंदावन भूमाहिं । परसे सोऊः गोपिका गति पाँवे संशय नाहिं ॥ रुज | 
॥ ताते में चरण रेणु गोपिनकी चाहत। श्रुति मति बारंबार हृदय अपने अवगाहत ॥ यह | 
|| महिमा रज गोपिका जब विधि दई सुनाइ । तब भूगु आदिक ऋषि सकल रहे हरिपद | 
_॥ चित लाइ ॥ सव॑ शाखको सार इतिहास स्व जो । सब पुराणको सार, झुत श्रुतिनको ॥ ॥ 
॥ै पद्रनरज विधि सबे कद्यो विधि दियो ऋषिन्द बताई । व्यास त्रिपद वामन पुराण क्यो | 
| पर साइ अब गाइ ॥ ६१ ॥ आर पक 
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राग गूज़री ॥ इयामा शयामके उर बसी । रेनि दृत्यत स्मि पियमन तडितते छबि छसी || 
| कयाम ता रस मगन डोलत सब त्रियनमें जसी । कोककला प्रदीन सुंदरि केंठ ग्रण कर | 
| कसी ॥ करत सदन <ंगार बेठी अंग अँग प्रति रसी । सूर प्रभु आए अचानक देखि 
॥ तिनको हँसी ॥ ६२ ॥ | 
| राग रामकडी ॥ पिय निरखत प्यारी हँसि दीन्‍्हों । रीक्षे श्याम अंग अंग निरखत हँसि | 
| नागरि डर लीन्हों ॥ आहिगन दे अधर दश्न खंडि कर गहि चिडुक उठावत । नासासों | 
नासा रे जोरन नेन नेन परसावत ॥ यहि अंतर प्यारी उर निरख्यो झझकि भई तब || 
न्यारी । सूर श्याम मोको दिखरावत उर लाए धरि प्यारी ॥ ६३॥ | 
अथ राधाको मान राग टोडी ॥ अब जानी पिय बात तुम्हारी । मोसों तुम महंकी | 
मिलवत हो भावति है वह प्यारी ॥ राखे रहत हृदयपर जाको धन्य भाग्य हैं ताके। ऐसी | 
कहूँ लखी नाहं अबडों बश्य भए हो याके ॥ भली करी यह वात जनाई प्रगठ देखाई | 
मोहि । सूर इयाम यह प्राण पियारी उरमें राखी पोहि ॥ ६४ ॥ | 
राग धनाश्री ॥ सुनत श्याम चकृत भए बानी | प्यारी पियमुख देखि कछुक हँसि कछक | 
हृदय रिस मानी ॥ नागरि हंसती हंसी उरछाया तापर अति झददरानी। अधर केप रिस 
भीह मरोरयो मनहीमन गहरानी ॥ इकटक चिंते रही प्रतिबिंबहि सौठिशाल जिय जानी । || 
सूरदास प्रभु तुम बडभागी बडभागिनि जेहि आनी ॥ ६५ ॥ ल्‍ 
प्यारी सांच कहति की हॉसी । काहेको इतनो रिस पावति कृत तुम होइ उदासी॥ | 
पुनिपुनि कहति कहां तबते कहा ठगीसी ठाठी । इकटक चितेरही हिरदे तन मनो चित्र || 
लिखि काढी ॥ समुझी नहीं कहा मन आई मदन त्रसे तुम आगे । सूर श्याम भए काम | 
आतुरे भजा गहन पिय लागे ॥ ६६ ॥ |क्‍ 
मोहिं छुवी जिनि दूरि रहो जू ॥ जाको हृदय लगाह लई हैं ताकी बांह गहोजू॥ | 
तुम सर्वज्ञ और सब मरख सो रानी अरु दासी । मैं देखति हिरदय वह बेठी हम तुमको | 
भट्ट हांसी ॥ बाँह गहत कछु शरम न आवत सुख पावत मनमाहीं | सुनइ सूर मोतनको | 
इकटक चितवति डरपति नाहीं ॥ ६७ | | 
राग बिलावल ॥ कहा भई धन बाबरी कहि तु्माह सुनाऊं। तुमते को है भावती को | 
हृदय बसाऊं ॥ तुर्माहँँ श्रवण तुम नेन हो तुम प्राणअधारा । वृथा क्रोध त्रिय क्‍यों करो | 
कहि बारंबारा ॥ सुज गहि ताहि बतावहू जो हृदय बतावति। सूरज प्रभु कहें नागरी | 
तुमते को भावति ॥ ६८ ॥ | 
राग नट ॥ माधो नाहिं न डरतिं जो हृदय बसति | ऐसी ढीठ मेरे जानि तुम्हें कीन्ही | 

है कान्‍्ह मो सन्‍्मुख देखति न त्रसति ॥ झुकेते झुकति भाल अकुटी कुटिक किये रूखीहे | 
रहत हँसेते हँसति । तबहीते इकटक चितवत और सिसकत हैं डरते इत उत न घसति ॥ || 
जाहीसों लगत नैेन ताही खगत बैन नख शिखलीं सब गात ग्रसति । जाके रँग राचे हरि |॥ 
सोई है अंतरसंग कॉँचकी करोतीके जलज्यों लसति ॥ विहँसि बोले गोपाल सुनि री ॥ 
ब्रजकी बाल उछंग लेत कत धरणि खसति। अपनी छाया निहारे काईको करति आरि [| 
॥ कामकी कसौटी सूर कषते कसति ॥ ६९ ॥ १ 
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राग कान्‍्हरों ॥ काहेंको हो बात बनावत । अब तुमको पिये में पत्याति हों छांह | 
| आपनी धरणि बतावत ॥ वा देखत हमको तुम मिलिहों काहेको ताको अनखावत | जैहे ॥ 
| कहू निकसि हिरदेते जानि बूजि तेहि क्यों उचटावतः ॥ जो वह कहें करो तुम सोई कहा 

|| मोरहिं पुनि पुनि समुझावत । सूर इयाम नागर वह नागरि भले जू मोहिं खिशावत ॥७०॥ | 


॥ राग गुंडमलार ॥ वृथा हठ दूरि किनि करो प्यारी । कहा रिस करति हां छांह अपनी 
देखि उरकोउनहीं रिस जरति भारी ॥ तुमहि धन रहति मन नेनम तुम बसति कनकसों 
कसिलेदु कहाबेठी । चतुरई कहां गई बुद्धि केसी भईं चूक समझे बिना भौंह एंठी ॥ यह ॥ 

सुनत रिसिभरी रही नहिं तहाँ खरी ओठदहे झरहरी मान कीन्हों । जाह मनमन क्यों मैं 
बहुत सुख लक्यो सोति देखराइ मोहिं सूर दीन्हों ॥ ७१ ॥ 

राग कल्याण ॥ कियो अतिमान वृषभानुवारी । देखि प्रतिबिंब पियहृदय नारी ॥ कहा 
हां करत लेजाह प्यारी । मनहिमन देत अति ताहि गारी ॥ सुनत यह वचन पिय विरह || 
बाढो । कियो अति नागरी मान गाठो ॥ काम तनु दहत महिं धीर धारे। कबरहूँ बेठत 
डठत बार बारे | सूर अतिभए व्याकुल मुररी | नेन भरिलेत जलदेत ढारी ॥ ७२॥ 


राग बिहागरों ॥ मान करो त्रियबिन अपराधहि । तनुदाहति बिनकाज आपनो कहत 
डरत जिय वादहि ॥ कहारही मुख मैँदि भामिनी मोहिं चूक कछ नाही । झझ्नकि रही क्‍यों ॥ 
चतुर नागरी देखि आपनी छाहीं ॥ अजहूँ दूरि करो रिस उरते हृदये ज्ञान विचारों । सूर 
इयाम कहि कहि पचिद्ारे हठ कीन्हों जिय भारो ॥ ७३ ॥ 

राग सोरठ ॥ काम इयामतनु चटप कियो | मनो धरयो नागरि जिय गाठौं सूख्यों | 
कमल हियो ॥ व्याकुल भए चले बृंदावन मिली दूतिका आनि | बार बार हारिवदन निहा- 
रति सके न दुख पहिचानि ॥ केसी दा आजु में देखति कहो न मोहिं सुनाइ । सूर इयाम |॥ 
देखे तुम ध्याकुल आए कहा गैँवाइ ॥ ७४ ॥ 

राग गौरी ॥ व्याकुल बचन कहतहें इयाम । वृथा नागरी मानबढायो जोर कियो तलु- ॥ 
काम ॥ यह कद्दतहि छोचन भरि आए पायो बिरह सहाइ। चाहत क्टड्मो भेद ता आगे | 
वाणी कही न जाइ ॥ और सखी तेहि अंतर आई ब्याकुल देखि मुरारि। सूर इयाम 
मुख देखि चकित भई क्यों तनु रहे बिसारि ॥ ७५ ॥ 


राग बिहागरों ॥ कहति दृतिका सखिन बुझाह । आज़ु राधिका मान करो है श्याम | 
गए कुँमिलाइ ॥ करसों कर घरि छाल लइई गहि सखिन सहित बनधाम । सुख दे क्यो ॥ 
लिए आवति हों संग विलसियों बाम ॥ मो आगेकी महरि बिटनियां कहाकरें वह मान । ॥ 
सुनहु सूर प्रभु कितकि बात यह करे न पूरण काम ॥ ७६ ॥ । 


राग भेरव ॥ श्याम कुंज बंठारि गई ॥ चतुर दृतिका सखियन लीन्हे आतुरताह जानि 
लइ ॥ मनहींमन इक रचि चतुराई इहे कहोंगी बात नई । अबहीं ले आवतिहों ताको हहे 
भई कछु बहुत दई ॥ करि आई हरिसों परतिज्ञा कहा कहे वृषभानुजई । सूर श्यामसों 
मान करयो हैं आजुहि ऐसी कहा भई ॥ ७७ ल्‍ 


(धारा वाएकउ तक लता 4 कक दक द तप्ाको आप कक द याद दरार का आप कनक थक कप कलकत्ता 
का 83205 लक 2522 802000 022 20:93%02222%00020:% 22242 202%0000. 2:30: 20025: 0: 0 ँ 
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|... ग ॥ संखिन सेग छे तहां गई। दू्तिकामुख निरखि राधा जानि हिरिदय लई ॥ ॥ 
हे हनन हज '2 हल हे सहज वचन प्रकाश कीन्‍्हों कहां कृपा | 

। है यह काह सुनायो श्याम | सूर | 
हिल "० कक उनायो श्याम बोले तोहिं | सूर प्रभु बन बोलि पठई तो | 
राग टोडी है काहको पेन सयाम वोलाई । याही ते तुम धाई आइ ॥ कद्ठा कहीं तोको । 

री माई । तुमहँ भली अर भले कन्हाए॥ अब इक नई मिली है आईं। ताहीको अब छेहिं | 

इ ७३ ॥ ताको राखी हृदय ढुराई। तोको इंते टारि पठाई॥ सूर इसाम ऐसे ग्रुण राई। | 
उनकी महिमा कही न जाई ॥ ७९ ॥ ॥ 
राग धनाओ ॥ आजु कछू घर कलह भयोरी । वही आजु अनमनी वत्यानी यह कहि 

|| मान्‌ ठयो री॥ मोसों कछुक क्यो नहिं मोहन सहज पठाईं लेन । कहा पुकार परी हरि ॥ 
आगे चलो नदेखो नेन ॥ तेरो नाम रेत हरि आगे कहृत सुनाइ सुनाइ । सूर खुनइ काको | 

| काको गथ तैं थों लियो छंडाइ ॥ ८० ॥ । 
राग सूही ॥ वृन्दावन हरि बैठे धाम । काहेको गय हरयो सबनको काहे अपनो कियो | 
कुनाम ॥ डारिदेह कह लियो परायो मेरो कद्यो मानि री वाम । तबहते उन शोर लगायो | 
तोकों बोलीई यहि काम ॥ चलह तुरत जिनि झेर लगावहु अबहीं आइ करो विश्राम । | 

| सूर श्याप्र तेरी घां झगरत तू काहे तिनसों करै ताम ॥ ८१ ॥ | 
राग जैतश्री ॥ यह कछु नोखी बात सुनावति । काकों गथ धौं मैं लीन्हों है वारबार बन || 
मोहि बोलाबति ॥ मेरी धां हरि लरत कौनसों इतीमया मोहिं कीन्हीं। जेसे हैं इरि हेंरे | 
माई में नीके करि चीन्हीं॥ की बैठो की भवन जाइ की में उनपे नहिं जाउँ। सूरदास | 
प्रभुकी री सजनी जन्म न लैंहों नाई ॥ ८२ ॥ 
राग गौरी ॥ में कहा तोहि मनावन आईं । प्रगट लिए सबको अज बैठी कहा करति ॥ 

| अधिकाई ॥ जाइ करो हां बोध सबवनिको मोपर कत सतरानी । श्यामलूरत तवईति उनसों | 
॥ तिनपर अतिहि रिसानी ॥ बारबार तू कहा कहटतिरी बज काको में लीन्हों । सर |। 
| सहचरिसों ज्वाब निदरिके दीन्हों॥ <३ ॥ | 
| _ राग सोरठ ॥ तैं कछु नहिं काहूको लीन्हों । प्रगट कहों तवहीं मानौगी ज्वाब निदरि | 
| मोह दीन्हों ॥ तब वहीं ऐसेहि हां कहें जहेँ बेंठे सब बैरी । मेरे कहे बहुत रिस पावति | 
| संपति सबकी ठेरी॥ इकटक करि सब तोहिं दिखाऊँ कहि आवहु बनजाइ। की दीजो | 
की पुनि सब लीजों सूर इयामपे आई ॥ ८४ ॥ ॥ 
| राग सूही ॥ जिन जिन जाई इयामके आगे तेरी चुगली बहुत करी । वारबार जिनसों | 
हरि खीसे तेरी घां है महू लरी ॥ ॥ श्याम भेद करि मोहिं पठाईं त्‌ मो पर खीझपरी । | 
| जाइ करो रिस वेरिनि आगे जाके जाके गथहि हरी ॥ घरति अकाझ् बनइके आए | 
॥ देखत तिनको' अतिहि डरी। सूर श्यामविनु न्‍्याव चुके क्‍यों तिनपर तू अति ही | 
| झगरी ॥ <५ ॥ ॥ 
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| राग धनाश्री ॥ ते जन पुकारे हरिष जाइ । जिनकी यह सब सौज राधिका तैं तेरे तनु 
| लई छँँडाइ ॥ इंदु कहे हों बदन विगोयो अलकन अलि समुदाइ । नेननि झग वचमन | 


श्र 22222 


३७ 
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| पिक छूटे विछपत हरिहि सुनाइ ॥ कमल केरि केहरिकपोत गज कनक कदलि दुखपाह । || 
॥ विद्वप्त कुंद भुजेंग संगमिलि शरण गए अकुलाइ ॥ अतिअनीति जिय जानि सूर प्रभु 
॥ पठई मोहि रिसाह । बोलि हे ब्रजनारि वेगि चलि अब उत्तर दे आई ॥ <६ ॥ 


राग कल्याण ॥ चल राधे हरि रसिक बुलाई | कमलनयन कछ मर्म कह्यो नरिं मोहन | 


॥ बदन करन पुट आई ॥ अंगअंग सवसु हरन लगी री रचि बिरंचि तुव बनक बनाह। | 
| अब जो पुकार करत तेरे तनु जितनी उनकी शोभ चुराईं ॥ मांग उरग नवतरनि तरौना | 
| तिलकभाल शज्थिकी ससकाई। भ्कुटी शर धनु साधि बचन वर सुरपुर परि है मदन | 
॥ दोहाई ॥ दाडिम वज्ञ पंक्ति पंकनदल दामिनि घन दुति रदन दोहाईं। कंबुकपोत केंठ || 
| निशिवासर बाहुबली कटिकेजलूताई ॥ उर भय भेष शेष अंबर जनु मनो छवि कटि मृग- | 
॥ राज सुहाई । हंस पुकार करत सूरज प्रमु दीन बंधु हों लेन पढाई ॥ ८७ ॥ 


राग कान्हरो ॥ मान करो तुम और सवाई । कोटि करो एके पुनि द्वेहौँ तुम अरु वे | 


|| मनमोहन माई ॥ मोहनसों सुनि नाम श्रवणही मगन भई सुकुमारी । मान गयो रिस गई 
॥ तुरतही छजित भइई मन भारी ॥ घाइ मिली दूतिका कंठसों धन्य धन्य कहि बानी । सूर 
॥ श्याम बन धाम जानिके दरशनकों अतुरानी ॥ << ॥ 


राग बिलावढ ॥ हँसिके कह्यो दूृतिका आगे शयामहि सुख दे री तू जाईं। करि अस्नान 


॥ अमृषण अँगभरि में आवति तो पाछे धाई ॥ यह सुनि हे भईं अतिही सखि गई तहां || 
॥ जहँ श्याम । अति व्याकुल तनुकी सुधि नाहीं विहल कीन्हों काम ॥ की वनमे की धरही 
| बैठे की वासर की याम । सूर इयाम रसना रट लछागी राधाराधा नाम ॥ ८९% ॥ 


राग रामकली ॥ इयाम नारिके विरह भरे । कबहुंक बैठत कुँज द्रमनतर कबहुंक रहत | 


| खरे ॥ कबहँक तनुकी सुरति बिसारत कबहुँक तनु सुधि आवत । तब नागरिके ग्रुणहि | 
॥ बविचारत ते गुण गुनि शनि गावत ॥ कहूँ सुकुट कहूँ सुरलि रही गिरि कहूँ कटि पीत 
| पिछो री । सूर रयाम ऐसी गति भीतर आईं दूतिका दौरी ॥ ९० ॥ 


राग बिलावल | इयामभुजा गहि दूतिका कहि आतुर बानी | काहेको कदरात हो में 


॥ राधा आनी ॥ विरह दूरि करि डारिए सुख करो कन्हाई। त्रियानाम श्रवणनि सुन्‍्यो चितए | 
॥| अकुलाईं ॥ मिले. दृतिकहि अंक दे छोचन भरि आए । प्यारी प्यारी बोलिके युवती | 
[| उर लाए ॥ तब बोली हँसि दृतिका पिय आवति नारी | सूर इयाम सुनि बोलवे हरे | 
॥ बनवारी ॥ ९१ ॥ 


राग गूजरी ॥ धीर धरो प्यारी अब आवति | में ज्ञु गई परतिज्ञा करिके सो कहि बात || 


॥ जनावति ॥ मनचिता अब दूरि करो जू कहो न कह मोहिं देहौ । वनि आवति वृषभाजु- | 
॥ नंदिनी सुजभरि अंकम लेहो ॥ यह सुंदरता और नहीं कहूँ बड भागी सो पावे। सूर | 
॥ श्याम दूतिका वचन सुनि करयुग काम मनाँवे ॥ ९२ ॥ 


राग जेतश्री ॥ यह सुनिके मन श्याम सिहात । पुलकित अंग रहे नहिं धीरज पनि- 





॥ पुनि पंथ निहारत जात ॥ कुंजमवन कुसुमनकी सेज्या अपने हाथ निवारत पात। 
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॥ में हुम ड्ता लटकि तनु छागत ते ऊँचे धारे पुलकित गात ॥ प्यारी अंग अति कोमल | 
जानत सेजकली चुनि डारत। सूर इयाम रीझ्त मनहींमन मुधि करि छब्रिहि निहास्त।९३॥ ॥ 
राग कल्याण ॥ दूतिका हँसति हरि चरित हेरे। कब कर आपने रचत मुमनन सेज | 

| कबई मंग निरखि कहूँ भयो झेरे ॥ काम आतुर भरे कब बैठत खरे कबई आगे जाइ | 
रहत ठाढ । चतुर सखि देखि पुनि राधिकापे गई झेर क्‍यों करति धन केतचाढ़े ॥ सुनत | 
॥ प्यारी हँसी पियाके मन बसी रूप गुण कर यज्ञी प्रेमरात्ती । सूर अभ्रु नाम सुनि मदन | 
तन बल भयो अंग श्रति छवि उपर रमा दासी ॥ ९४ ॥| || 

|| राग धनाओ्री ॥ धनि वृषभानुसुता बडभागिनि | कहा निहारति अंग अंग छवि धन्य | 
श्याम अनुरागिनि ॥ और त्रिया नखशिख श्ृंगार सजि तेरे सहज न पूरे । रनि रंमा | 

| उरवसी रमासी तोहिं निरखि मन झूरे ॥ ए सब कंत सुहागिनि नाहीं त्‌ है कंतहि प्यारी। | 
सूर धन्य तेरी सुंदरता तोसी और न नारी ॥ ९५॥ | 
सहज रूपकी राशि नागरी भूषण अधिक विराजै। सुख सौरभ सेमिलित सुधानिधि | 
| कनकलतापर छाजे ॥ वदनारविंद्‌ धारमिलि झोमित धूमिल नील अगाघ । मनहूँ बाल | 
|| रवि रस समीर शेकित तिमिर कूट है आध ॥ माणिक मध्य पास चहँ मोती पंगति झलक | 
| सिंदूर । रेग्यो जनु तम तट तारागण ऊगत घेरयो सूर ॥ की मन्मथरथ चक्र कि तरिवन | 
रवि रथ रंचित साज । श्रवणकूपकी रहत धेटिका राजत सुभगसमाज ॥ नासा नथ मुक्ता | 
बिम्बाधर प्रतिविवित असमृच । वीध्यो कनक पासि शुक सुंदर कौर कबीज गहि चूच ॥ | 
कहँलगि कहीं भूषणनभूषित अंग अंगके रूप । सूर सकल शोभा श्रीपतिफे ॒ 
राजिवनेन अनूप ॥ ९६ ॥ ॥ 
राग कान्हरो ॥ विराजत राधा रूप निधान । खुंदरताको पुंज प्रगट ही को पटतर त्रिय ॥ 
आन ॥ सिंदुर शीक्ष मांग मुक्तावलि कचकबरी अविनान । मनहँ चंद्र मुख कोषि हन्यो | 
रिपु राहु विषम बलवान ॥ तरल तिलक तार्टक गंडपर झलकत कल विय कान । मानहु ॥ 
शशि सहाय करिवेको रण बिरे दे मान ॥ दीरघ नेन नातिकावेंसरि अरुण अधर छबि- || 
वान । खंजन शुक नाहें बिंव समितको रहजित भए अजान ॥ को कही सके उरोजनकी || 
उबि कंचनमेरु लजान । श्रीफल सकुचि रहे दुरिकानन सिखरहियो विहरान ॥ रोमावलि | 
त्रिवलीछबि छाजत जनु कीन्ही यह ठान । कृश कंटि सबल डेड बंधन मनों विधि दीनहो 
॥ वेधान ॥ अंग अंग आभूषणकी छवि कापे होइ बखान। सूरदास प्रभु रसिकशिरोमणि ॥ 
॥ पिलसहु रयाम सुजञान ॥ ९७ ॥ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ राजत तेरे बदन शशी री । किरनि कटाक्षयाणबर संधि मौंहकलंक ॥ 
कमानकसी री ॥ पीनपयोधर सघन उन्नत अति तापर रोमावठी लसी री। चक्रवाक | 
| खगचंचुपुटीते मनु सेवठ मेजीर खसी री ॥ ज्यों नाभी सर एक ना नव कनककमल ॥ 
॥ विधि रहें बसी री। सूरज श्रीगोपालपियारी मेरी अध तम घराघसीरी ॥ ९८ ॥ | 
॥ राग गूनरी ॥ सुनि राधे तेरे अंगन उपर घुंदरता न बची। लोकचतु्दंश नीरस छागत | 
तू रसरासरची ॥ नखशिख विश्विख कुसुमकी सेनाको ठम अर्वाषि रची । सहस माधुरी | 
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॥ रोमन वर्षत रतिरणकीच मची ॥ तोसी नारि श्यामसे नायक विधि बेकाज पची | सूर || 
॥| सुमेरु कूटकी सरवर क्यों पूज घुंघची ॥ ९९ ॥ 
| राग नट ॥ राजे देखि तेरो रूप | पठड हों हरि शैकि मनु दल सज्यों मनसिज भूप ॥ ॥ 
॥ चाल गज श्रृंखला नृपुर नीवि नव रुचि ढाल। किकिनी घेटा घोष माधो भये में बेहाल ॥ ॥ 
॥ केंचुकी भूषण कवच सजि अति कुच कसे रणबीर । अंचल्ध्वजा अवलोकि नाहीं धरत 
पिय मन धीर ॥ भौंहें चाप चढाइ कीन्हों तिलक शर संधान। नेनकी तकि देखि गिरिधर ल्‍ 
॥ तज्यों है मद्मान ॥ चमर चिकुर सुदेश घूंघट छत्र शोमित छह । ज्यों कद्मों त्योंही 
| मिलाऊं दे दयाड॒हि बॉह ॥ राधिका अति चतुर सुंदारे सुनि सु बचन विलास। सूर रुचि | 
मनसा जनाई प्रगटि मुख मृदुह्मात ॥ १९०० ॥ 


॥ राग कल्याण ॥ आजु अंजन दियो राधिका ननको | मीन गणहीन मृगलजित खंजन- ॥ 

चकित अधिक चंचलसरस इ्याम सुख दैनको ॥ लसति दाडिम दशन भौंह मन्मथ फंद ॥ 
| स्वल्पलट लटकि रही रहत नहिं चेनको । कसमि कैचुकि बंद उर मुक्ुतमाल मुख निरखि | 
उडराज तजिगयो सुर ऐनको ॥ रुनित नूपुर चरण छ्षुद्रकटि घेटिका कनक तनु गौर छवि ॥ 
॥ उमेंगि उपरेनकोी | सूर सुनि सून उठि नवरू गिरिधर सेज चली है गजगति मनो मदन 


॥ गह लेनको ॥ १ ॥ 


राग टोडी ॥ रसिक शिर मौर ढोरि छगावत गावत राधा राधा नाम । कुजमवन बैठे ॥ 

| मनमोहन अलिगोहन सोहन बोलत मुख तेरोई म्रुणग्राम ॥ श्रवण सुनत प्यारी पुलकित ॥ 
भई प्रफुलित तन मन रोमरोम सुखराशि वाम । सूरदास प्रसु गिरिवरधरकों चली मिलन ॥ 

॥| गजराज गामिनि झनक रुनुक वनधाम ॥ २॥ 


राग देवगंधार ॥ चलो किन मानिनि केजकुटीर । तुबबिन कुँवर कोटि बनिता तज्ि 
॥ सहतक्‍्दनकी पीर ॥ गद्ददसुर पुलकित विरहानल नेन विछोकत नीर । कासि छा वृष- | 
भानुनंदिनां बिछपत बिपिन अधीर । बसी विशिखसमाल व्यालावलि पंचानन पिक कीर क्‍ 
॥ मलूयज गरल हुताशनमारुत शाखामृग रिपुवीर ॥ हियम हरवि प्रेम अति आतुर चतुर-॥ 
॥| चलहुफ्यितीर। सुनि भयभीतवज्ञके पिंजर सूर सुरतिरणधीर ॥ ३े ॥ | 


राग कल्याण ॥ नवेलीसुनिनवलपियानवनिर्कुज है री । भावत लालसों भावती कफेलिकरि ॥ 
| भावती भाव तो रसिक रस ले री। त्यागि अभिमान म्रुणरूप सौभाग रति मानिनी मनु 
क्‍ हारि मेन सुख देरी । एक ब्रजवास आवत जात देखियत आपनी जाति पति पेंड घेरी | | 
| ललित उदार हिंत पीर करे कीर मति धीर तनु मेटि मन्‍्मथक्ों मै री। कला चौंसठि ॥ 
संगीत “गाररस कोकाबेधि बेद प्रगट भेदसे से री ॥ सुरतिसागर साज स्वत जस ॥ 
रसलाज अंग अनुकूल रतिराज रण जैरी। कामशर कनक कुच प्रगट भद्ढी चिह्न दागि | 

ले कत आपनो के री ॥ आसु आलाप सुनि दारुसे पलवे परहुष मधुधार कर ॥ 

भारभर ने री' | झुग्लिका गान तुबनाम मघुराधुनी सुधागुण सिंधु नाहिं गनत ॥ 
निञ्र मेशी । हीनजल मीन ज्यों दरशविन कमल डे प्राण प्रीतम नहीं धीरज | 





काका 92202: पह९५००२०००धदा आशा २ मय मय भाषयलाकश९ टला रकाभककमकका 
53 «««&&««##ू|ं€बऋन॑ऋ॑ॉं॑आ ऋंओ 22222 222 2222-33 


आज पा परममका७ यम न ३०2००2००३७/३०७४०२॑मासआाएएम काका पट 








्ः 





केक क2र5 ल३२5७९१ ९०५24 ९८०८२८ रस प पलक2 सर बला 5 ५2९८८ पल चर 5:4 45७5५ चर: 5+:4४२बर २८2; द् 





४8 दरशामस्‍स्कर्घ-९०. (४६९ ) 

॥ छऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋऋछर ऋऋऋ ्ू्-न्‍्््ँ 
॥ धरे री ॥ प्रीति की रीति गति होति है री हरवि निरखि रंति कारिचिड्क अझ्निढे री। | 
| अधरमधुलोम पंथान चितवत चकित कमल गरुल्लालद्ल तल रचै री ॥ अरुण शीतल | 
॥ मदु पातदल सरि करत सेज चढि दल मही चरणंके बैरी। त॒व कामकेलि कमनीय ॥ 
॥ कामिनिवृद चन्द चक्रोर चातक स्वाति ते री ॥ सूर सुनि श्रवण तजि भवन करि गवन ! 
॥ मन खन तनु तबहि कह सगतिंगे री॥ ४ ॥ | 
॥ राग कान्‍्हरो ॥ मनो गिखिरते आवति गेगा। राजति अतिरमणीकराधिका यहि बिधि | 
है अधिक अनूपम अंगा ॥ गौर गात झृति बिमरू बारिनिधि कठितट त्रिवी तरल | 
|| तरंगा। रोमराजी मनो यमन मिलि अध मेंवर परत मानो झ्वरंगा ॥ भ्ुजव॒ल पुलिन | 
पास मिलि बेठे चारुचक्कव उरज उतेगा । मनो मुख मृदुल पाणि पंकेरुद् मुरुगति मन 
मराल बिँदंगा ॥ मणिगण भूषण रुचिर तीरबर मध्यधार मोतिनमैं मेगा । सूरदास मनो | 

| चली सुरसरी श्रीगोपाल सागर सुख संगा ॥ ५ ॥ । 
॥ राग सही ॥ नाहिन नेन छगे निशि यहि डर । जबते जाइ कह्मो हँति हरिसों समर || 
सोच उनके जिय धरधर ॥ भौंह कमान तिलक भड॒का करि रुचि घुदेश समेत सुरँग । 
| सर । वलय ताटेक चक्र नख नेजा दामिनिसे चमकत रद असि वर। गज उरोज वर- | 
बाजि विलोचन बकट विश्वद्‌ विज्ञाल मनोहर ॥ छाल ढाल अंचल चंचल गति चमर | 
चिकुर राजत ता ऊपर । अंगअंग सन सुभठ सहायक बने विविष भूषण बानेवर ॥ 
कामिनि आजुहि आनि रहेगी कामकटक लेकुंज झंडातर । चरन रुनित नूपुर रणतूरा | 
सुनत श्रवण कांपहिंगे थरथर ॥ तब जानवी किज्लोर जोर रुषि रहौ जीति करि खेत से | 

| पर । ऐंचि करो जो कहीं किशोरी वे जो भीत हैं रहें बेठि घर॥ यहें मतो मुखमुख | 
जीरहौ तहीं करहु पार ले पकरि पियहि कर। सहचरि चठ॒रातुर ले आई वोह बोल | 
देकरि कहत वह छर । रोष सुरत तन मिलि अंकम भरि ले लटकी दे दंत पियाघर ॥ 
॥ जुरत सुरत संग्राम मच्यो छवि छूट्छूटि कच टूटि हार ऊर। अनि सनेह डुहँ बिसरि | 
" देह भिरि मैन मल मुरझ्ञाइ गिरिघर ॥ विविध विछासकोश वश्नकीने राधा नारे नंदनंदनवर। | 
| निगमन नेति कटह्मो निर्गुण सो कह गुणाथि वरणिह सूर नर ॥ ६॥ | 
॥ राग टोडी ॥ फूलनकों महू फूलनकी सेज्या फूले कुंजविहारी फूली राधा प्यारी। || 
॥ फूले वै दंपति नवलू मगन फूले फूले करें केलि न्‍्यारी न्‍्यारी ॥ फूली लता वेलि विविध | 
॥ सुमनगण फूले आनन दोउ हैं सुखकारी । सूरदास प्रभु प्यारी पर वारत फूले फूल चंपक | 
| वेलि निवारी ॥ ७॥ 
| राग घनाश्री ॥ आज रंग फूले कैंर कन्हाई। कबहँक अथर दक्षन भरि खंडित | 
॥ चाखत सुधा मिठाई ॥ कबहुँक कुचकर परसि कठिन अति तहां बदन परसावत | मुख | 
| निरखति सकुचति सुकुमारी मनहीमन अति भावत ॥ तब प्यारी मुख गहि कर टारति | 
॥| नेक लाज नहिं आवत । सूरदास प्रभ्मु कामशिरोमणि कोककढा देखरावत ॥ ८ ॥ ' 
| राग बिहागरो ॥ देखो सात कमल इकठौर । तिनको अति आदर देंबेको 22 मिले है | 
| और ॥ मिलव मिले फिरि चलत न विउुरत अवलो करत यह चार । न्‍यारे आए बिराजत | 


अमपनपााताकशकाताकाातातावाााार काला भा का लता वा चाय वकााा बाबा. 
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हैं सब अपने सहज सनाल ॥ हरि तम इयाम निशा निशिनायक प्रगट होत हँसि बोले । 
॥ चिब॒क उठाय कह्मो अब देखो अजहूँ रहति अनबोले | इतनी जतन किए नँदनंदन तब || 
|| वह निठुर मनाई । भरिके अंक सूरके स्वामी परयेकपरि हां आईं ॥ ५॥ 
|| राग केदारो ॥ पियकों भावति राधा नारि। उलटि चुंबन देति रतिकन सकुच दीन्‍्हीं। 
| डारि ॥ परस्पर दोउ भरे श्रमजल फूँकि फूक झुरात । मनो बूझि अनंगज्वाला प्रगट करत ॥ 
|| लजात ॥ बहुरि उठे सैभारि भट ज्यों अँग अनंग सँभारि । सूर प्रभु वन धाम विहरत | 
|| बने दोउ वरनारि ॥ १० ॥ 


राग रामकढी ॥ विहरत वन दोउ मन इककरे । एक भाव इक भए लपटिके उर उर || 
|| जोरि धरे ॥ मनो सुमट रण एकसंग ज्ुरि करिवर नहीं डरे। अधर दशनछत नखछत 
|| उरपर घायन फरहि परे ॥ यह सुख यह उपमा पटतर को रतिसंग्राम लरे। सूर सखी | 
| निरखत अंतर भई रतिपति काज करे॥ ११॥ क्‍ 
|| आजु अति शोमित हो घनश्याम । मानहुँ हैं जीते नंदनंदन मनसिजसों संग्राम ॥ || 
॥| सुकुलित कच न समात सुकुटमें रोष अरुण दोउ नेन। श्रम सूचत मानो आल्स गति | 
॥| बोलत बनत न बेन | नखछतशोणित प्रस्वेद गातते चंदन गयो कछु छूटि । मदन सुभट 
|| केसर सुदेश मनु रंगे कचपट फूटि ॥ दशन अंकपर प्रगट पीक मनो सनन्‍्सुख सहे 

॥| प्रहार | सूरदासप्रभु परमसुरमं जाने नेदकुमार ॥ १२॥ 


॥ राग कल्याण ॥ सकुचिमन परस्पर बसन लीन्‍्हें। प्यारी पिया निपुन कोकग्रुण कलछामें | 
|| उनिधनहिं कंतवल अबल कीनहें ॥ स्वेदकन गेडमेडलनि नासानि तट पिय निरखि पीतपट 
॥ पोंछि डारयो । निरखि प्यारी पोंछि वेसही पियवदन कछु सकुच कछ हरषिके निहास्थो ॥ ॥ 
नागरी डरन पिय पीत पट उर धरे बहुरि जिनि आपनी छाँह देखे। सूर प्रभु स्वामिनीअंग 

| छबि दामिनी झलक प्रतिबिंब परमान भेषे ॥ १३ ॥ 
॥ राग रामकडी ॥ सँग राजति वृषभानुकुमारी | कुंज सदन कुसुमनि सेज््यापर दंपति 

॥| शोभा भारी ॥ आलस भरे मगन रस दोऊ अंग अंग प्रति जोहत। मानहुँ गौर श्याम के | 
शशि तम बैठे सन्मुख सोहत ॥ कुंजमवन राधा मनमोहन चहूँ पास अजनारी । सूर रही । 
।| लोचन इकटक करि डारति ठन मन वारी ॥ १४ ॥ । 
॥ राग नट ॥ इकटक रहीं नारि निहार | कुंज घर श्रीरयाम श्यामा बेठे करत बिहार ॥ क्‍ 
॥ नेन सेन कटाक्षसों मिलि करत रंग बिलास | नहीं शोभा पार पावति वचन सुख सुख | 
है हास ॥ तरुनि श्रीवृषभानुतनया तरुण नंदकुमार | सूर सो क्‍यों बरणि गांवे रूपरस 

| सुखसार ॥ १५ ॥ 


| राग घनाश्री ॥ चिते राधा रतिनागर ओर । नेन वदन छवि यों उपजत मनो शशि 

| अनुराग चकोर ॥ सारस रस अचवनको मानो तृबित मधुप युग जोर। पान करत कहे | 
॥ ठप्ति न मानत पलक न देत अकोर ॥ लिये मनोरथ मानि परस्पर जानिगई भयो भोर | | 
| सूरश्याम श्यामा आपुसमे करत रहत चितचोर ॥ १६ ॥ 
(नि लिकललिफिएल ओम लि असम कक कक कल ज लीन लक ल समन मत 
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68 दशमंस्कनंघ-१०. हैं (४७१) 


| राग बिलावल ॥ देखो शोभासिंधु समाति। इयामा श्याम सकल निशि रसवश जागे होत | 
॥ ले पाहनसुत कर सन्मुख दे निरखि निरखि मुसुकात | अचरज सुभग वेद जल || 
॥ जातक कनक नीलमणि गात ॥ उद्त जराउ हार पंचति यों रवि शशि किरनि तहांसे ॥ 
| ईरात। चंचल खग वसु अष्टकेज दल शोभा वरणि न जात ॥ चारि कीरपर पारस विद्रम || 
| आनि अलीगण खात। सुखकी राशि युगल मुख ऊपर सूरदास बलिजात ॥ १७ ॥  ॥। 
5 रामकढी ॥ देख सखी पंच कमल द्वे शंभु । एक कमल ब्रज ऊपर राजत निरखत | 
॥ नेन अचेसु ॥ एक कमल प्यारी कर लीन्‍्हें कमल सुकोमल अंग । युगल कमड सतकमल || 
बिचारत प्रीति न कबहूं भंग ॥ पट जु कमल मुख सन्मुख चितवत बहुविधि रंगत रंग । ॥ 
| तिनमें तीन सोमवंशी वश तीनि शाप सुख अंग ॥ जेइ कमल सनकादिक दुलूभ जिनहीं | 
निकसी गेग । तेह कमल सूर नितचितवत निपट निरंतर संग ॥ १८ ॥ | 
| राग नट ॥ देख सखि चारि चंद्र इक जोर । निरखति बैठि नितंबिनि पियसेंग सूर | 
॥| सुताकी ओर ॥ द्वै शशि श्याम नवरू घन सुन्दर दे कीन्हें विधि गोर | तिनके मध्य | 
चारि शुक राजत दै फल आठ चकोर ॥ शशि सुरंग पर वाल कुंदकलि अरुश्िरह्यो मन | 
| मोर । सूरदास प्रभु अति रति नागर बलिबलि युगछ किशोर ॥ १९ ॥ ॥ 
| राग नट ॥ देखरी प्रकट द्वादश मीन । पट इंढु द्वादश तरणि झोमित विमल उड़ुगण || 
तीन ॥ षृट अष्ट अम्बुज कीर पट मुख कोकिला सुर एक । दश दोइ विद्वुम दामिनी षठ | 
तीनि व्यालव्शिक ॥ त्रिवलि पट श्रीफल विराजत परस्पर बर नारि। बज झुँवरि गिरिधर | 
| कुँवरपर सूर जन बलिहारि ॥ २० ॥ ॥ 
॥ राग नट | दंपति कुंजद्वार खरे । शिथिल अँग मरगजे अंबर अतिहि रूप भरे ॥ छुर- | 
|| तही सब रेनि बीती कोक पूरण रंग। जलद दामिनि संग सोहत भरे आल्स अंग ॥ | 
चकृत दे ब्रज नारि निरखन मनो चंद्र चकोर। सूर प्रशु इृषभानुतनया विलसि | 
॥ रतिपति जोर ॥ २१ ॥ । 
॥ राग ललित ॥ सघन कुंजते उठे भोरही श्यामा श्याम खरे | जलद्‌ नवीन मिली मनो || 
दामिनि वरषि निशा उसरे ॥ शियिल वसन तनु नील पीतद्युति आल्सयुत पहिरे। श्रम- | 
॥ जल बूंद कई कहूँ उड़गण बदरन वरन करे ॥ भूषण विविधभांति मड्वारी रतिरस उमंगि || 
॥ भरे । काजर अघर तमोरनैन रंग अँग अँग झलक परे ॥ प्रेम मवाह चली मनो सरिता || 
टूटी माल गरे। शोभा अमित विलोकि सूर प्रभु क्यों सुख जान तरे ॥ २२ ॥ | 
| राग विलावल ॥ राजत दोउ निकुंज खरे। इयामानव किशोर पिय नव रँग अति | 
| अनुराग भरे ॥ अति सुकु्मारि सुमग चंपकतनु भूषण अड्ढ अरे । मकेत कमल दझगीर | 
॥ सुभग हरि रति जिय वेष करे ॥ चंचित चारु कमलदल मानो पियके दशन समाति । | 
| मुख मयंक मधु पियत करन कसि छलना तउ न अधाति ॥ छाजत मदन ढुराइ मधुन | 
| मृदु सुसकनि मन हरिलेत । छूटी अलक श्रुअगनि कुचतट पैठी त्रिवलि निकेत ॥ रिस | 
| रुचि रंग विरहके मुखलों आने सोम समेति । प्रेम पियूष पूरि पोंछति पिय इत उत जान || 
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| मुद्त मनो मनसिज ताप हरे ॥ युगल किशोर चरणरज वेदों सूरज शरण समाहि। 
॥| गावत सुनत श्रवणसुखकारी विषदुरीत दुरिजाहिं ॥ २३ ॥ 
| राग नट ॥ जो सुख हयाम प्रियासंग कीन्हों । सो युवतिन अपनोहि करि दडीन्‍्हों॥ 
॥| दुविधा हृदय कझु नहिं राख्यो । अति आनंद वचन सुख भाष्यों ॥ इहे कहति तब की 
॥ अब नीके । सकुचि हँसी नागरि सँग पीके । नेन कोर पिय हृदय निहारबों । उन पहि- 
| लेहि पिदांबर धारयों । सूरदास इह लीला गांवे । हरि पदशरण अक्षि फल पाँवे ॥ २४ ॥ 
| राग नट ॥ धनि ब्रज सुन्दरी धनि श्याम । धन्य थाने वृषभानुतनया राधिका जेहि 
|| नाम ॥ गेह गेहनि गंह तरुणी श्याम गए नंदधाम । भवन गई वृषभानुतनया कोककला 
|| सुजाम ॥ करत मनकामना पूरण एक निशि सब वाम । सूर प्रभ्ु जा सदन जात न सोर 
॥| करत ततु ताम ॥ २५ ॥ 
॥ अथ खड्तासमय ॥ राग बिलावलरू ॥ नाना रँग उपजावत श्याम । कोउ रीक्षति कोड 

खीझति वाम ॥ काहूके निशि वसत बनाई । काहू मुख छंवे आवत जाईं। बहुनायक हे 
विलसत आप । जाको शिव नहीं पावहिं जाप ॥ ताको ब्रजनारी पति जानें । कोउ आदर 
कोऊ अपमानें ॥ काहसों कहि आवत सांझ । रहत और नागरि घर मांझ ॥ कबदँ रेनि 
| सब संग विहात । सुनहु सूर ऐसे नंदतात ॥ २६ ॥ 
|ग बिलाबल ॥ अब युवतिनसों प्रगटे इयाम । अरस परस सबहिन यह जानी हरि 
|| उब्घे सब हिनके धाम ॥ जादिन जाके भवन न आवत सो मनमे यह करति विचार | 
आजु गए औरहि काहको रिस पावति कहि बडे लबार ॥ यह लीला हरिके मन भावषति 
खंडित वचन कहत सुख होत | सांझ बोलंदे जात सूर प्रश्नु ताके आवत होत उदोत॥२७॥ 

राग रामकली ॥ ठाढे नंदद्वार गोषल । बोलि लीन्हें देखि छालिता सैन दे ततकाल ॥ 
॥ हँसत गए हरि गेह ताके कोउ न जानत और | म्रिली हरिके राह उरभरि चापि कुचन 
| कठोर । कट्मों मेरे धाम कबहूं क्‍यों न आवत श्याम । सूर प्रभु कहि आज्जु नागरि आईं 
॥ ६ हम जाम ॥ २८ ॥ 

राग बिलावल | ललिताकों सुख दें गए श्याम । आज बसेंगे रोने तुम्हारे प्राण 
पियारी हौ तुम वाम ॥ यह कहिक्रे अनतहि पगधारे बहुनायकके भेद अपार | सॉझ 
॥| समय आवन कि आए सौंह बहुत कार नंदकुमार | वह बैठी मारग हरि जोवति इकइक 
पल बीतत इक याम । सूर श्याम आवनकी आशा सेजसँवारी व्याकुलकाम ॥ २९ ॥ 
गग गौरी ॥ सांझहिते हरि पंथ निहारै। ललिता रुचि करि धाम आपने सुगंधनि सेज 

सँवारे ॥ कबहुँँक होत वारने ठाठी कबहँक गनति गगनके तारे। कबहँक आइ गली मग 
जोवत अजहुँ न आए इयाम पियारे॥ वे बहुनायक अनत डभाने और वामके धाम सिधारे। 
कम श्याम बिनु विलपाति बाला तमचुर शब्द जहा तह पुकार ॥ ३० ॥ 

ललिता तपचुरटेर सुन्यो। वे बहुनायक अनत लोभाने नहिं आए जिय कहा 
सुन्यो ॥ विनकारण दें आश गए पिय बार बार तिय शीश धुन्यो । सेज संबारे 





| न देति ॥ बदन उधारे निहारि निकट करि पियके ओनि धरे। विष शंका नख रहत 


दि शक 3320 रन पटक कल लत माली ल टन जता पशिवअ जम अज जल मात ल न 44223 33 सन यम नयदामयर सर सारा मार व या नया यारा यारा मास मर या पक सयायाा आाराए रास सा लक न क 





(8 दशामस्कन्ध-१० , ६ ( ४७३ ) 








पंथ निशि जोवत अस्त आनि भयो चंदपुन्यो ॥ तब बेठी मन मारि आपनो कछु रित्त | 


कछु मन सोच परयो। सूर श्याम याते नहिं आए मात पिताको त्रास धरचो ॥ ३१। 


॥ राम जैतश्री ॥ सोच परचो नागरि मनमाहीं। की काहूके अनत छोभाने की पितठुमात | 
॥| त्रास मनमाहीं ॥ वे निशि बसे महल शीलाके सुख सब रेने गवाह । उठे अकुलाइ भोर ॥ 
॥ भयो जान्पो तब नागार सुधि आई ॥ सहज चल गोपीसों के ह्फि जिय सकुचे अति | 









| भारी । सूर इयाम लतिता गृह आए चित रही मुँह प्यारी ॥ ३२ ॥ 


| राग ललित ॥ प्यारी चिते रही मुख फियको । अंजन अधर कपोलिन वंदन ढाग्यो | 
| काहू त्रियको ॥ तुरत उठी द्पेण कर डीन्हे देखो वदन खुधारो। अपनो मुख उठि आत ॥ 
॥| देखिके तब तुम कहूँ सिधारो ॥ काजर बिंदन अधर कपोलन सकुचे देखि कम्हाई। सूर | 


।| श्याम नागरि मुख जोवत वचन कट्मो नाहें जाई ॥ ३३ ॥ 


गीछाके घरते छलिताके आए ॥ राग आसावरी ॥ दपेण ले प्यारी मुख आगे कहति पिया | 
॥| छवि हेरोजू । मेरी सो हाहा कहि पुनि पुनि उत काहे मुख फेरोजू ॥ सकुचत कहा | 
॥| बोलके सांचे मेरे गृह तो आएजू ॥ रोने नहीं तो अब जु कृपा भई धनि जिन स्वांग ॥ 
|| कराएजू ॥ मेरी कही विलग जिनि मानो में तुत करत बडाइजू। सूर श्याम सन्मुख । 
|| नाह चितवत रहे धरणि झिरनाई जू ॥ ३४ ॥ | 
॥| राग ललित | क्यों मोहन दृषण नहिं देखत । क्‍यों घरणी पगनखन करोवत क्‍यों ॥ 
| हम तन नहीं पेर्त ॥ क्‍यों ठाढे बेठत क्यों नाहीं कहा परी हम चूक | पीताँवर गहि | 
| क्यो बैठिए रहे कहा है मृक ॥ उघरि गयो उरते उपरैना नखछत विन गुनमाल । सूर | 


| देखि लटपटी पागपर जावककी छबिछाल ॥ ३५ ॥ 


[ग ईमन ॥ ऐसी कहौ रेगीडे छाल | जावकसों कहाँ पाग रोगाई रँगरेजिन मिलिह । 
|| को बाल ॥ बंदन रंग कपोलन दीन्हों अधर अरुण भए इयाम रसाल | जिन तुम्हेरे | 
|| मन इच्छा पुरई धनिधनि पिय धनि धनि वह बाल ॥ माला कहाँ मिली बिनग्रुनकी । 


॥ उरछत देखि भई बेहाल । सूर श्याम छवि सब बिराजी ३हे देखि मोको जंजाल ॥ ३६ ॥ 


|. राग गुंडमलार ॥ काहेते सकुचत पिय दृष्टि नहीं तुम जोवत मोहनरूप विहारी । निकसे ॥ 
॥ समाचार सबसोवत घूमति आँखि तिहारी ॥ नेन जगे पल लगे जातहें पौदत तल्प हमारी । ॥ 
॥| विविध कुसुम रचना रचि पचिके अपने हाथ सवारी ॥ कहत सूर उर तप्यो भोर भयो ॥ 
॥| हम बंठी रखवारी ॥ ३७॥ | 
॥ राग विलावर ॥ ज्वाब नहीं पिय आवई क्‍यों कहाँ ठगाने । में तवहींकी बकतिहों | 
॥| कछ आजु मुलाने ॥ हाँ नाहीं नहिं कहत हो मेरीसों काहे। आए क्‍यों चकृत भए मोको | 
|| रिसि दाहे ॥ कहाँ रहे कासों बन्यो तहइ पगधारों। सूर श्याम गरुणरावरे हिरंदे न ॥ 


| बिसारो ॥ ३८ ॥ 


|| राग विलावछ ॥ काहेको कहि गए आहहें काहे झूठी सोहें खाए। ऐसे में जाने ना | 
|| तुमको जे ग्रुणकरे तुम प्रगट देखाए॥ भलीकरी दरझन हरे दीन्ह जन्म जन्मके ताप | 
|| नशाएं। तब चितए हरि नेक त्रियातन इतनेहि सब अपराध क्षमाए ॥ सूर दास छुंदरी | 





| सयानी हूँसि लीन्हं पिय अंकम छाए॥ ३९ ॥ 
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॥ राग बिलावल ॥ नेनकोर हरि हेरिके प्यारी वश कीन्ही। भाव कद्यो आधीनको ललिता 
॥ लखिलीन्ही ॥ तुरत गयो रिस दूरिहे हँसि कंठ छगाए। भली करी मनभावते ऐसेहु में 
॥ पाए ॥ मवन गईं गहि बांहले जागे निशिजञाने। अंग शिथिल निशि श्रममयो मनहीमन 
॥ जाने ॥ अँगसु्गंध मर्दन कियो तुरतहिं अन्हवाये। अपने कर अँग पोंछिके मन साध 

॥| पुराये ॥ चीर अभूषण अंग दे बेठे गिरिधारी। रुचिभोजन पियको दियो सूरज 

| बलिहारी ॥ ४० ॥ 

॥ राग कल्याण ॥ कियो मन काम नहीं रही बॉंकी। प्रिया रिस दृरिके| दियो रसपूरिके 

॥ अनँगबल दूरिके गोपजाकी ॥ नंदसुत लाडिले प्रेमके चांडिले सोंह दे कहतहें नारि भागे। 

॥ तुम परम भावती प्राणहँते खरी सुख नाही लहत में तुमाह त्यागे ॥ तुमाह धन तन 
॥ तुमहिं तुर्माह मनहीं बसों और त्रिय नहीं मो मनहिं भांवें। सूर प्रभु चतुरवर चतुर 
| नागरिनके चतुरई वचन कहि मन चुरावें ॥ ४१॥ 
राग भेरव ॥ इहे भाव सब युवतिनसों | ऐसे वचन कहत सब- आगे भूलि रहति 
मनमोहनसों ॥ बिन देखे रिसमाव बढावत मिलिआदह दे सॉहनिसों । सुख देखत दुख 
रहत नहीं तनु चितवत मुरि दोउ भौहनसों ॥ और त्रिया अँग चिह्न बिराजत रिस मनहीं 
मन छोहनसों । सूर इयाम सब गोपकुमारी टरति नहीं कहूँ गोहनसों ॥ ४२ ॥ 
राग बिछावल ॥ ललिताको सुख दे चले अपने निजधाम | बीच मिली अंद्रावढ्वी उन 
देखे श्याम ॥ मोर मुकट कछनी कछे नटवर गोपाल । रही बदन तनु हेरिके अति हित 
ब्रजचाल ॥ गली सौकरी कोउ नहीं आतुर मिलि धाइ। कहां कहां पिय रहत हो हमको 
विसराइ ॥ श्याम कट्यो हँसि वामसों तुम्हें निशिवास। सूर हृदयकी कल्पना सुनि 
भई हुलास ॥ ७३ ॥ 


राग आसावरी ॥ श्याम वामको सुख दे बोले रोने तुम्हारें आऊंगो । मात पिता जिय 

त्रास धरत हों तझ आइ सुख पाऊंगो ॥ तुव मिलबेकी साध भुजा भरि उरसों कुच 
परसाऊंगो । नेन बिशाल भाल उर बैठे ते तुव हाथ गहाऊंगो ॥ तव तन परसि काम दुख 

॥ मेटों जीवन सफल कराऊंगो | सुनहु सर अधरन रस अँचवों दुहँ मन तृषा बुझाऊंगो॥४४॥ 


| राग गूजरी ॥ सुनि सुनि वचन नारि सुसुकानी | गईं सदन अति द्वे उतावली आनेद- 

॥ सहित लजानी ॥ फूली फिरति कहति नहिं काहू मीन मिलल्‍यो जनु पानी। वारंबार 

॥ इ्थामरति रसकी कही प्रगट कारे बानी॥वासर कल्पसमान न बीतत केसेहँ रेनि तुलानी। 
सूर देखि गति गत पतंगकी अवधि जानि हरपानी ॥ ४५ ॥ 


राग कल्याण ॥ राधिकागह हरिदेह बासी । और जत्रिय घरनघर तनु प्रकाशी 
॥ बह्मपूरण एक द्वितीय नहिं कोऊ । राधिका सब हरि सबे कोऊ ॥ दीपसें दीप जसे 
॥ उजारी। तसेही तह्म घरघर बिहारी ॥ खंडिता वचन हित यह उपाह। कबह कबह 
॥ जात कहूँ नहिं कन्हाईं ॥ जन्मको सफल हरे इहे पावें । नारि रसवचन श्रवणन सुनावें ॥ 
सूर प्रभु अनतही गमन कीन्हों । तहाँ नहिं गए जहूँ बचन दीन्हों ॥ ४६॥ 


् पाक कि 


सुरति संग्राम जुरि नहीं भागे ॥ अंग आलस भरे नेन निद्वाढरे नेक सेज्या परे निशा || 
क्‍ बीती । सूर प्रभु नंदसुत चले अकुलाइके गए ता धाम रसकाम जीति ॥ ५१ ॥ 


(रकम सपना ककनय 


॥ मंदिर गए समाह। प्यारी प्रेम उठी झहराइ॥ श्याम भामिनी परम उत्तार। कोककला 
रस करत बिचार ॥ बोलत पिय नाहें आवति पास। गद्गद बानी कहति उदास ॥ धाइ | 
॥| जाइ पति अंकम लाइ | हाहा कहि २ लेत बलाइ ॥ अति आतुर पतिके नति काम । ॥ 
॥ कहा प्रकृति पाई यह वाम ॥ बाँह गहत कीन्‍्हों धन मान । तब हरि कीन्हें एक सयान ॥ ॥ 
॥ तब प्यारी चरणन शिर धारी । कामव्यथा जान्यो सुकुमारी ॥ अल्प हँसी मुख हेरि ॥ 

लज़ानी। सूरज प्रभु त्रियमनकी जानी ॥ ४७ ॥ | 


॥ सुखमा नारिबश श्याम याम युग भई पतिते न न्‍्यारी ॥ ४८ ॥ 


॥| मनमों अति। सर इयाम बहु खनि रन पिय यह कहि तब गुण तोवति ॥ ४९ ॥ 


। 


॥ वे ढब्चे अनतहिं काइके मनकी आशय झुलानी। कपटी झुंटिल कूर कहा जानें श्याम नाम 
॥ जिय आनी ॥ कोकिल द्याम दयाम अलि देखो श्यामरंग हैं पानी। इ्यामजलूद अहि 


। 





॥ चारि याम देख्यो जो द्वार कान्ह ठाढे सुखदाये ॥ मंदिरते रहि निहारि मनहीमन देत 
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राग टोंडी ॥ श्याम गए सुखमाके धाम । देखत हष भई मन वाम ॥ आतठुर । 


राग गुढमढार ॥ श्याम कर भामिनी मुख सँवारयो । बसन तनु दूरि करें सब॒ल घुज | 
अंक भरि कामरिस वाम परि निदरि धारयो । अधर दशनन भरे कठिन कुच उरहरे परे | 
सुखसेज मन मुरछि दोऊ। मनो कुंभिलाइ रहे मेनसे मल दोऊ कोक परवीन घटि नहीं ॥ 
कोऊ । अंग विह्ल भए नेन नेनन नए लजित रति अंत त्रिय केत भारी। सर धनि धन्य ॥ 





' 
राग बिहागरो ॥ चंद्रावडी श्याममग जोवति । कब६ सेज करकझारि संवाग्ति कवर 


॥ मलयरज भोवति ॥ कबहुँ नेन अल्सात जानिके जल ले ले पुनि धोवति। कबहँ भवन | 


कबहूँ आँगन दे ऐसे रनि विगोवति ॥ कबहँक विरह जरति अति व्याकुल आकुलता |॥ 


राग ललित ॥ ऐसेहि रेनि बिहानी। चंद्र मढीने चिरैया बोढी सुनी कागकी बानी॥ 


इयामकहावत सूर इयाम सोचानी ॥ ९० ॥ 
राग गुंडमढार ॥ वामसँग इयाम त्रययाम जागे। कोक विद्या निषपुण सकल ग्रुणम सुपुन ॥ 





राग विमास ॥ चन्द्रावलि धाम इयाम भोर भए आए। इत रिस करिरही वाम रेन जगी 










रसाल लोचन दोउ दरशिलाल जसी रिस गादी । जावकरँग लग्यो भालबंदन भुजपर ॥ 
विशाल पीकपलक अधर झलक वाम गति गाढी ॥ क्‍यों आए कौन काज नाना करि ॥ 
अंग साज उलटे भूवण शृंगार निरखत हों जाने । ताहीके जाइ इयाम जाके निश्चि बसे | 
धाम मेरे गृह कहा काम सूरदास गाने ॥ ५२ । | 

राग बिलावल ॥ तहीं जाहु जहिं रैनि बसे हो । काहेको दाहन हो आए अंग अंग | 


| देखति चिह्न जैसे हो ॥ अरगजे अंग मरगजी माला वसन सुगंध भरेसे हो । काजर अघर | 








हाई हम पद ली मंविनिनंद आता आन नि वीक किमातात। भक्त का नाक 
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| कपोलन बदन लोचन अरुन धरेसे हो ॥ पलकनि पीक मुकछुर ले देखो एको नहीं अ 
हो । सरदास प्रभु पीठ बंले गडे नागरि अंक भरसे हो ॥ ५३ 
| राग सारंग ॥ तहँद जाए जहूँ रेनि रहे वासि । केतव कत दामिनि पद प्रगटत आए 
| मारन दुअन बान कसि ॥ सिथिल सरोज रोर सुठि शोमित शीशहुते कछु पाग रही पसि। 
॥ जावक रस मनौ संबर अरिगिण पिया मनाई पद्‌ लछलाट घूसि ॥ बिन ग्रुण मार मराह 
। तरनि गति मगन चाल पद परत रहत खसि । चंदन चरचित कुच उर उपट्ति मनु नव- 
| घनमें उदित दोउ शशि ॥ सखियन समाचार लिखि पठए तन कागज नख लिखनि रुधिर 
॥ मसि ॥ सूरदास प्रभु श्रीगोपाल हैं मानो जागत नई निशा नशि॥ ५४ ॥ 
राग बिलावल ॥ तहँइ जादु जहां निशा बसे हो । जानत हों पिय चतुर शिरोमणि 
|| नागरि नागर रासरसे हो ॥ घूमतहो मनो प्रिया उरगिनी नव बिलास श्रमसे जु डसे हो । 
| काजर अधरनि प्रगट देखियंत नागंवेलि रैंग निपटलसेहो ॥ श्याम उरस्थल ऊपर रेखा | 
। मनहुँ गगन शशि उदित दिसेहो । लटपटी पाग महावरके रंग मानिनिषगपर शीश घसे 
| हो ॥ विगलितवसन मरगजी माला पीठ वलयके चिह्न लसेहो। सूरदास प्रभुप्रियावचन | 
| सुनि नागरनगधर नेक हँसे हो ॥ ५५ ॥ 
तहईं जाइए जहूँ रनि हुते। काहे दुराव करत मनमोहन मिटे चिह्न नाहिं अंग जुते॥ 
विनही गन उरहार बिराजत परम प्रीति हिय छाइ सुते । बिथुरी अलक अटपे भूषण | 
। काम कुटिल कुचबीच गर॒ते ॥ दशनदाग नखरख दनींहे भामिनिभवन भले मुमुते । सूर | 
सुदेश अधरमधु पीके लोचन अलस उनींदहुते ॥ ५६ ॥ 
तह जाई जहां रोने गवाह । काहेको मुँह परसन आए जानति हों चतुराई ॥ वाके 
गुण मनते नहिं टारत बोलत नाहीं बैन | या छबिपर में तन मन वारों पीक विराजित 
नेन ॥ भली करी यह दरश दिखायो ताते नेन सिराने । सूर इयाम निशिको सुख दृत्यो ॥' 
हमको मया बिहाने ॥ ९७ ॥ | 
| राग सुघराई ॥ आए लाल ललित भेष किये। पीक कपोल अधर पर काजर जावक | 
|| भाल दिए ॥ चंदन खौरि मेटि अब आए कुमकुम रंग हिये। पीतांबर तहां डारि कोौनको | 
नीलांबरहि लिए ॥ लालींदे पीरी के आए देखत पुलकि जिएं । सूरदास प्रभु नवल रसीले | 
| बोऊ नवल त्रिय ॥ ५८ ॥ । 
राग सही ॥ जागे हौजू राबरे नेना क्यों न खोलौ । भंय त्रियांके वशनिसि जागे सर | 
बस भोरभये उठि आए भूले फहा डोछो ॥ चंदन मिठाये तनु अतिही अलसात नागरीकी क्‍ 
पीकलीक लागीतौ कपोलौ । पीतांबर भूलि आए प्यारीजीकों पु ल्याए भोर भए उठे | 
सूर किए आए दोलौ ॥ ५९ ॥ | 
राग बिछावल ॥ पीतांबर पट कहा भयो। नीलांबर ओढे हौ आए अति दुईँ डहो | 
नयो ॥ तेसोइ अंग वसन रंग तेसोइ कहा कहीं यह शोभा । तेसिय बनी मरगजीकेसर 
।| ता तजियके मनलोभा ॥ एवे पर क्‍यों बोलत नाहीं कहा ख़ोह्से आए। सूर श्याम्र यह | 
| अब में जानी नागरिचित्त चुराए॥ ६० 
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| राग भेरव ॥ हाह्ाहो पिय बातकहों। आप कछू जिय तरक गहत हौंतौ तुम मोसों मौन | 
| गद्दौ ॥ कहा चूक हमको पिय ढांगे रुसि रहेहौ काहेज। तबददीते वैसेहि हो ठाढे मो ॥ 
॥ तनको नहिं चाहेजू ॥ अब हमको अपराध क्षमैंगे कृपा करो मुख बोलोजू । सूर श्याम ॥ 
॥ अब तजो निठुरइ गांठि हृदयकी खोलोजू ॥ ६१ ॥ ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ रूखेहो पिय रुखेहो। उत्तरको उत्तर न देतहौ देखतही न कछू खेहौ ॥ ॥ 
॥ वह चितवनि न होइ नेननकी वचनहँते उत हखे हो । वह सुख कमर विकास नहीं रति|॥ 
॥ सायक झरहि विदूषेहो ॥ की छुटि गई संपदा करते की ठग ठगे कछूसेहो । मेरेंद्र जान | 
॥ सूर प्रभु सांचे मदन चोर मिलि मूसेहों ॥ ६२ ॥ क्‍ | 
॥ मदन चोरसों जानि मुसायो । अपनी लाली खोई पीककी लाली पलकनि पायो ॥ || 
| ह्ांते गए चतुरई लीन्हें सो सव उर्नाहं छपायो ॥ आल्स अवल जम्हात अंग ऐंडात ॥ 
गात दरशायो । कंचन खोय कांच लें आये बिढतो मलो फवायो । सूर कहूँ घर पर मन ॥ 
॥ नाहीं जैसे हाल करायो ॥ ६३ ॥ ॥ 
| राग काफी ॥ छाल उर्नीदे नयना आलस भारे आए। अरुश्ि कामकी वेलिसों कौने ॥ 
॥ विरमाए ॥ सिथिल पाग दस्तारकी जावकरँग मीने । पॉह परे अपदश करे तब सरबस || 
॥ दीने ॥ लाली मेरे छालकी सबहीं तन ढीले । लाली ले लालन गए आए मुख पीले ॥ | 
| विनगरुन माल हिये लसे प्रिय प्रीति निसानी । सखि रसाल हमको दह तुम देह बिरानी॥ ॥ 
॥ घग डगमग इतको घरों उतको दृग धाए । अम्यंतर अंतर बसे षिय मोमन भाए ॥ उलटि |॥ 
॥ तहां पग धारिए जासों मन मान्‍्यो । छपद कंजतजि बेलिसों लटि प्रेम नजान्यों ॥ तब |॥ 
| इंति बोले इ्यामजी तुमते को प्यारी | तुम बिचु कल मोकों नहीं अतिही सुख ।॥ 
॥ कारी ॥ वचन चतुराई छांडि देह कहाये पढे आए। सूर श्याम गुण राशि हो नीके ॥ 
| प्रमटाए ॥ ६४ ॥ | 
| राग मुघराई ॥ आए लाल यामिनी जागेसे भोर । नी कलेबर कोमल उपर रगडढि | 
॥ गए कुच जे कठोर ॥ निश्चि वसि रहे मानिनीके एह हयांडठि आए भोर ॥ सूरदास प्रभु ॥ 
वचन बनावत अब चोरत मन मोर ॥ ६५ ॥ | 
आए लाल ललित भेष किये | पीक कपोल अधर १२ काजर बे जावक भाल दिए॥॥ 
चन्दनखौरि मेटि अब आए कुमकुम रंग हिए । पीतांवर कहां डारि कोनको नीलांवरहि ॥ 
लिए ॥ लाली दे पियरी है आए देखत पुलकि जिये। सूरदास प्रभु नवरू रसीले वोऊ ॥ 
नवल त्रिए ॥ ६६ ॥ ' 
मे जानी जिय जहैँ रति मानी | तुम आएडहौ ललना जब चिरिआं चुहचुहानी ॥ ॥ 
मुखकी बात कहा कहीं ठानी बात नहीं पहिचानी । येतेपर अंखियां रससानी अरुषगिया ॥| 
| छूपणनी ॥ भाले जावक रंग बनानीं ॥ अधरें अंजन परगट जानी । बिन गुण ॥ 
॥ सब अंगन उल्टी सकल निसानी ॥ सूरदास प्रभु गुनन निधानी अंतरगतिको 
॥ जानी । धनि त्रिय तुमको जो सुखदानी संगम जागत रनि बिद्ानी ॥ ६७ ॥ 
॥ राग विमास ॥ मैं जानी पिय वात तुम्हारी । भोर भए 
॥ हां आए मुख परसन मेरे हृदय टरति नहीं प्यारी । कपद 
॥ लेत रु गारी ॥ कहा सांच में खोब॒त करते झूठे कहा फवावति। 
॥ वह हम तुम्हरें मन आवति ॥ ६८ ॥ 
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॥ राग काफी ॥ रैनि रीझ की बात कहो । काहेकी सकुचत मनमोहन ठाढ़े क्‍यों ने | 
।| रहो ॥ पीतांवर कहा भयो तुम्हारों कीधों लियो गहों। नीलांवर पहरावनि पाह सन्मुख | 
॥ क्यों न चहो ॥ तब हंसि चले श्याम मंदिर तन कछु जिय छलाज गहोँ । सूर व्याम हाई | 
| अब रहिए अति पुनीत तुमहीं ॥ ६५ ॥ 
| राग बिलावल ॥ तुमरीक्षे की उनहिं रिपाएं। हाहा यह पिय प्रगट सुनाए कोटिक | 
॥ तौंह दिवाए ॥ जावक भाल चिह्न मैं जान्यों हठ करि पॉय छगाए । नेनन पीक मया 
उनि कीन्हीं अंजन अधर लगाए ॥ बिनुग्रुन माल मिली कहूँ तुमको कंकन पीठि देखा- 
वहु | सूर श्याम हमतौ यों जानति तुमहू कहि न सुनावहु ॥ ७० ॥ 
| माधव नीकी विधषिसों आए । नखरेखा उर मेडित मानो द्वितिया चंद उगाए ॥ बिग- 
॥ लित बसन पाग डोलतिहे केहरि चाल चलाये | सवसु आनि जु रहे सूर प्रभु उत भरे 
॥ मन भाए ॥ पाउें धारिए वामधाम जहं चारोंयाम गैवाए ॥ ७१ ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ आजु हरि पायोंहे मुँह मॉग्यो। जबते तुमसों बिचारयो मनसिज देसि- | 
॥ लवारयो त्याग्यों ॥ कहुँ जावक कहूँ बने तमोर रंग कहूँ अंग संदुर दाग्यो। मानौ रन 
छूटे घायलको जहेँ तहँ शोणित लाग्यो ॥ नख मानो चंद्र बाण साजिके झझकारत उर 
॥ आग्यो | सूरदास मानिनिरण जीत्यो समर संग डरे रणभाग्यो ॥ ७२ ॥ 
॥ आजु हरि रोने उनींदे आए ॥ अंजन अधर ललाट महाउर नेन तमोर खबाए । बिनु | 
| गरुन माल बिराजत उर पर चंदन खौरि छगाए। मगन देह शिर पाग लूटपटी जावक | 
|| रंग रगाए ॥ हृदय सुभग नखरेख बिराज्त कंकन पीठि बनाए । सूरदास प्रभु इहे अच- | 
भव तीन तिलक कहां पाए ॥ ७३ ॥ 
॥  आजु हरि आलस रंग भरे | कबहुक बाह जोरि एंडावत बहुत जम्हात खरे ) बंठोगे ॥ 
॥ की पांव धारिए देखत नेन सिराने | साँझ आइके दरझन दीन्हों की अब होत बिहाने ॥ | 
॥ कबके द्वार भए पिय ठाढ़े भोरे बड़े कन्हाई | सूर श्याम हां सुरति करत वह हां तुम | 
॥ श्र लगाई ॥ ७४ ॥ 
॥ सौंह करनको भोरही तुम मेरे आए । रेनि करत सुख अनतही ताके मन भाए ॥ अंग | 
॥ अंग भूषण औरसे माँगे कहुँ णशए। देखि थकित यह रूपको लोचन अरुनाएं | मान || 
| कियो वोहि मानिनी धनि पाई पराए ॥ यह चतुराहई कहूँ पढ़ी उनही समुझाए । सूरदास ॥ 
॥ प्रभु सांचि ले उपमा कवि गाए॥ ७५ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ तुमको कमल नेन कवि गावत । वदन कमल उपमा यह सांची ताझुनको | 
| प्रगगावत ॥ सुंदर कर कमलनकी शोभा चरणकमल कहवावत | और अंग कहि कहां || 
॥ बखानों इतनेहिको ग्रुण गावत ॥ इयाम नाम अद्भुत यह वाणी श्रवण सुनत सुख पावत। | 
॥ सूरदास प्रभु ग्वाल सैगाती जानी जाति जनावत ॥ ७६ ॥ 
तुम न्याय कहावत कमल नेन | कमल चरण कर कमल वदन छवि अरज सुनावत | 
॥ मधुर बेन ॥ ग्रात प्रगट रति रविहि जनावत हुलसत आवत अंक देन । निश्चि दे द्वार ॥ 
| कपाट सदन बधु मधु पति प्यावंत परम चेन ॥ मिलेहु मांझ उदांस अनत चित वसत 
॥ सदा जल एक ऐन । सूर कपट फल तथबहिं पाइहों अपनी अरप जब देंहे भेन ॥ ७७॥ 
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|. राग भेरव ॥ घीर धरहु फल पावहुगे ॥ अपनेही पियके सुख चांडे कबहूं तौ वल्ञ | 
| आवहुगें ॥ हमसों कहत औरकी और इन बातन मन भावहुगे। कबह राधिका मान | 
करेगी अंतरविरह जनावहुगे ॥ तब चरित्र हमहीं देखैंगी जेसे नाच नचावहुगे। सूर इ्याम | 
अतिचतुर कहावत चतुराई विसरावहुगे ॥ ७८ ॥ | 
राग देवगन्धार ॥ यह कहि प्यारी भवन गई । रीक्षे श्याम देखि वा छबिपर रिस मुख | 
सुंदरई ॥ द्वारकपाट दियो गाढे करि कर आपने बनाई। नेक नहीं कहुँ संधि बचाई | 
पौढिरही तब जाई ॥ यदि अंतर हरि अंतर्यामी जो कछु करे सु होई | जहां नारि मुख | 
मंदी पौढिरही तहां संग रहें सोई ॥ जो देखे हां संग बिराजत चली त्रिया झहराई। एक | 
श्याम आंगनही देखे इक गृह रहे समाई ॥ उनको वे अति बिनय करतहैं इक अंकम | 
भरिलीनी । सूर श्याम मनहरन कहावहु मन हरिके वश कीनी ॥ ७९ ॥ | 
|| राग कल्याण ॥ तब नार्गरि रिस भूलिगह । पुलकि अंक अँगिया उर दरकी अंग | 
| अनंग जईं ॥ अंकम भरि पिय प्यारी छीन्हीं निशिधुख वासर दीन्हों। मान छैँडाई । 
|| हुलास बढायो सुफल मनोरथ कीन्हों ॥ तब निजधाम श्याम पगधारे तहां सहचरी आई। | 
सूरज प्रभु रसभरी नागरी देखि रही मनलाई ॥ <० ॥ ॥ 
| राग आसावरी ॥ चंद्रावली हरषसों बेटी तहां सहचरी आई हो। औरे बदन और || 
अगशोभा देखिरही चख लाईं हो॥ कहा आज अति हरित बैठी कहा छटिसी पाई हो। | 
क्यों अँग शिथिल मरगजी सारी यह छबि कही न जाई हो ॥ मोसों कहा दुराव करतिह | 
कहा रही शिर नाई हो । मैं जानी तोहिं मिले 'सूर प्रभु यशुमति कुंवर कन्हाइहो ॥ ८१ ॥ | 
राग आसावरी ॥ चंद्रावली करति चतुराई सुनत वचन सुख मूँदिरही। ज्वाब नहीं | 
|| कछु देति सखी क्‍यों हो नाहीं कछु चैन कही ॥ शँगे ग्ुरकी दक्शा भई है पूरण श्याम || 
| सोहाग सही । आये इयाम सदन सुखभारी दुख निवारि आनंद करी | वह ध्यान हरिके ॥ 
|| अनुगगी वह लीला चितते न टरी ॥ तब बोली मोसों कछु बूझतिे कहा कहों मुख बने 
|| नहीं | सर इयाम युवतीमन मोहन तिनको ग्रुण नहिं परत कही ॥ <२॥ || 


| राग बिलावल ॥ हाह्ा कहि चंद्रावलि मोसों हरिके गुण मैंदू सुनिलेड । श्रवणन मंग | 
|| सुनि हृदय प्रकाओं पुनि पुनि उत्तर दे ॥ की तोहिं मिले तीर यमुनाके की तोहि मिले ॥ 
| भवनही माँ । कहीं तोहिं मेरे गृह आए मानो अस्त होत रवि सौझ ॥ कह वामके घाम ॥ 
॥ बसे निशि भोर सदन गए मेरे आइ। सूर श्याम जो चरित उपायो कहनचहीं सुख कह्यो | 
| न जाइ ॥ ८३॥ | 
| राग गौरी ॥ अब तो कहे बनेगी माई। कहा रयाम अचरज सो कीन्हों कहत कह्मों | 
नहिं जाई ॥ कैसे छाल अनतते आए कैसे तेरे गेह | केसे मान कियो क्‍यों मिटिगए केसे | 
| बब्यों सनेह ॥ तब गद्गद वाणी मुख अगदटी सुन सजनी दे कान। सूरज प्रभुके चरित | 
| सुनाऊँ जेंसे बिसरयो मान ॥ <४ ॥ | 
|. राग ब्रिछावक ॥ आतसमे मेरे मोहन आए । कुंचित केश कमर सुख ऊपर हृदय रहो | 
| बन अलिकुल छाए ॥ डगमग चाल परत न सूध पग इहि विधि तौ मेरे मन भाए। कई | 





(४८४०). # ख्रसागर। ४ 





॥ कहूँ पीक कह काजर कहुँ नखरेखां अति बनत सुद्दाए - मो तन बीच निरखि सुसुकाने 
॥ छोरि पीतपट अंक दुराए। सूर श्याम माधव बलि बलि अब श्याम जानि हों पाए॥<५॥ ॥ 
| राग गौरी ॥ मैं हरिसोंहो मान कियोरी । आवत देखि.आन बनिता रति द्वार कपाट 
॥ दियो री ॥ अपनेही कर सांकर सारी संधि संधि सीयों री। जो देखों तो सेज सुमूरेतति 
। कांप्यो रिसनिहियों री ॥ जब झुकि चली भवनते बाइर तब इठि छौटि लियोरी। कहा 
॥ कहीं कछ कहत न आँवे हेतु गोबिंद वियो री ॥ बिसरि गई सब रोष हसरंष मन पुनि 
॥ फिरि मदन जियोरी । सूरदास प्रभु क्षति रति नागर छलि मुख अम्रृत पियो री ॥८६॥ ॥ 
|. शग बिलावल ॥ तबहींते भयो इरष हियों री | वेंसे आई चरित ए कीन्हं सदन पेंठि ह 
॥| मन चोरि लियो री । अंग वाम छवि शोष देखिके रिसि उपजी जियभारी । क्रोध गयो उर 
आनँद उपज्यो सुख तनुदशा विसारी ॥ ऐसे चरित कौनको आवे जें कीने गिरिधारी। ॥ 
सूर श्याम रति पतिके नायक सब लायक बनवारी ॥ <७॥ ॥ 
राग भैरव ॥ नेदनंदन सुखदायक हैं। नेन सेनदे हरत नारिमन काम कामतन दायक ॥ 
हैं ॥ कबहूं रेनि बसत काहके कबहूँ भोर उठि आवत हैं । सुनहु सर जेंह जेइ मन भाकत है 
तेह तेइ रंग उपजावत है ॥ <<॥ है| 
राग बिलावल ॥ अनतहि रोने रहे कहुँ इयाम । भोर भए आए निजधाम ॥ नागरि 
ज रही मन माही । नंद सुवन निशि अनत न जाहीं ॥ महर सदन की मेरे गेह। है 
र्रिय है तिय हईे सनेह ॥ आये इयाम रही सुख हेरि । मन मन करन लगी अवसेरिे ॥ | 
रतिरस चिह् नारिके वानि । सर हँसी (दीधी पहिचानिक४८९ | है । 
राग रामकली ॥ आज बनें पिय रूप अंगाध। पर उपकार हेतुज़नु धारचों पुरवत सब है 
मन साथ ॥ धमनीति यह कहाँ पढ़ी जू हमहँ बात सुनावहु। कहाँ कहां काको सुख ॥ 
दींनों काहे न प्रनट बतावहु ॥ धनि उपकार करत डोंडत हो आज बात यह जानी। सूर | 
याम गिरिधर भुणनागर अंग निरखि पहिचानी ॥ ९० ॥ | 
राग गूजरी ॥ पिय छवि निरखि हँसति त्रिय भारी । कहां महा उर पाग रँगाई यह ॥ 
शोभा इक न्यारी ॥ अरुण नयन अलंसात देखियत पलक पीक लपटानो 









० 
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॥ क्यों आये उठि भोर इ॒हां । काहेकों इतनों शरमाने रैनें रहें फिरि जाह तहां॥ इमकों है को | है 
॥ कहा इती गुरुआई हर क्यों न सम्हारो जू । उन आए हां नाहीं जान्यो अजहँलों | 




















ई8 दशम स्कत्घ-१०, ( ४८९ ) 
॥ राग रामकडी ॥ उनहींको मन राखे काम । हां तुम आए हौज़ नाही बात सुनतहों | 
क्‍ ल्‍ ॥ देखों अंग अंग प्रतिशोमा मैंतो भूली हों यहि रूप | धनि पिय बने बनी || 
| बेऊ हैं इक इक रूप अनूप ॥ सो छवि मोहिं देखावन आए माया करी बहुत हरि आज्ष।|| 
| सूरदास प्रभु रप्तिकशिरोमणि वहौँ रसिकनी बन्यो समाझु ॥ ९४ ॥ | 
| राग बिडावछ ॥ रासिक रसिकई जानिपरी । नेननते अब न्यारे हज तबईते आति। 
रिसाने मरी ॥ तुम जोबन अरु सो नव जोबनि येते पर सब मुणनि भरी। लाज नहीं | 
मेरे गृह आवत जाहु जाई करि त्रिय झहरी ॥ अंजन अधर कपोलन बेदन पीक पलक || 
|| छवि देखि डरी । सूर इयाम रति चिह्न देखावन मेरे आए भलेजु हरी ॥ ९७ ॥ | 
राग धनाश्री ॥ शयाम त्रिया सन्मुख नहिं जोवत । कबई नेनकी कोरनिहारत कबहुं | 
|| बदन पुनि गोवत ॥ मन मन हँसत त्रसत तलु परगट सुनत भावती बात । खंडित वचन | 
सुनत प्यारीके पुछक होत सब गात॥ इह सुख सूरदास कछु जाने प्रभु अपनेको भाव। | 
| श्रीराधा रिस करति निरखि मुख सो छवि पर ललचाव ॥ ९६ ॥ । 
पियको सुख प्यारी नहैं जानें। जोइ आवत सोइ सोइ३ कहि डारत जाह जाइ तुम गाने ॥ | 
|| काहकेो मोहिं डाइन आए रेनि देत खुख वाको । भली नवेली नोखी पाई जो जाको सो ॥ 


|. छा की 


ताको ॥ चंदन बेदन प्रिय अँग कुमकुम शेष लिए हां आए। सूर श्याम यह तुर्मह 
बड़ाई औरनको शरमाए॥ ९७ ॥ ॥ 
राग बिलावछ ॥ औरनको छबि कहा देखावत । तुमहीको भावत मनमोहन हम देखत | क्‍ 
|| रिसिपावत ॥ आपुनको भइ बडी प्रतिष्ठा जावक भाल लगाए। याको अरथ नहीं कोड जानत | 
|| भारत सबन लजाए। पिय निधरक हम अति सकुचतहे दर्पण के मुखदेखों। सर इयाम | 
|| क्‍यों बोछत नाही क्यों हम तन नहिं पेखो ॥ ९८॥ | 
॥ राग गौरी ॥ इयाम हँसे प्यारी मुख हेरो । रिसहि उठी झहराइ कहो यह वश्न कीन्‍्हों | 
|| मन मेरो ॥ जाय दँसो पिय ताही आगे में रीश्ी अति भारी। ऐसे दँसि हँसि ताहि रिश्षा- | 
| वह देंडे कहा अब गारी ॥ होत अवार गमन अब कीज घरणी कहा निहारत। सूर श्याम | 
मनकी मैं जानी ताके ग़ुर्णाह विचारत ॥ ५५ ॥ ॥ 
|. शग देवगंधार ॥ में जानी पिय मनकी बात । धरनी पगनख्‌ कहा करोवत अब सीखे | 
॥ ए घात ॥ तुम जानत जिय हमहि सय|ने अरु सब छोग अयाने । रेने वसत कहूँ भोर | 
| हमारे आवत नहीं लजाने ॥ यह चतुरई पढ़ी ताहीपे सो गुण हमते न्‍्यारों । धनि धनि ॥ 
॥| सूरदासके स्वामी काहे हम न विसारो ॥ रै०० ॥ | 
| में जानेहीं जू ललना तहीं न प्िधारिए जहां नयो नेहरा । मुंहकी हलूमरूई मोहसों | 
॥ करन आए जियकी जासों ताहीसों तुम बिन सूनो वाको गेहरा ॥ निशिके सुखकी कहे | 
| देत अधर नेना उर नख लागे छवि देहरा । वेगि सबारे पाइ धारिए सूरके स्वामी नतर | 
|| भऔीनेगो पियरो पट आवत है पिय मेहरा ॥ १ ॥ | 
| राग मलार॥ ठाढ़े रहो आँगनही हो पिय जोलं मेह न नखझिख भीजौ । परन देह | 
|| बडी बडी बैँदे ठम चीर उतारि और वख्र पहिरौ तब गेह देहरी पांव दीजो ॥ कहिए | 
|| बात रैनिकी सांची ता पीछे सैंदें कीजौ । सर श्याम ठुम हो बहनागक देह घुषारे | 
मोहिं छीनो ॥ २ ॥ | 


३८ 


हि 2 





( ४८२ ) 88 सूरसागर । 
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| मोहसों निठुरई ठानी मोहन प्यारे काहेको आवन क्यो सांचे ॥ ग्रीतिके वचन वाच्चे 
|| बिरह अनछ आंचें अपने गरजको तुम एक पांइ नाचे ॥ भले होजू जाने लाल अरगज़े 
भीने माल केसरि तिहक भाल मैन मंत्र काचे । निशिचिह्न चीन्हें सूर श्याम रति भीने 
| हाहीके सिधारों पिय जाके रंग राचे ॥ ३ ॥ 
|| राग मालकौशिक ॥ तुम जिनि सकुचो प्यारे छाल मेरे जा त्रियसों रति मानी ताहीके 
| रहो अब । मैं इतनेहीमे मलों मानों प्रीतम जो मेरे आँगन पाँव धारे आपन जब ॥ नेनतृप्त 
भए दरश देखतही श्रवण तृप्त भए वचन सुने तब । सूरदास प्रभु चरण छुए कहति रोम रोम 
॥ पुलकित अंग भए सब ॥ ४ ॥ 
राग कान्हरो ॥ नेन चपलता कहां गेवाई । मोसों कहा दुरावत नागर नागरि रेनि 
| जगाईं ॥ ताहीके रँग अरुण भए हैं धनि यह सुंदरताई | मनो अरुण अंडजपर बेठे मत्त 
॥ भंग रस आई ॥ उडि न सकंत ऐसे मतवारे छागत पलक जाई । सुनहु सू” यह अंग 
माधुरी आल्सभरे कन्हाह ॥ ५ ॥ 
|| राग बिलावछ ॥ नेनकी चंचलता कहा कीनहें भीने रंग कौनके हो श्याम हमहइँसों 
| करत दुरावत ॥ औरनिको बदन देखिबेको नेम लियो ताके पलकनि राखे भार भरे नए 
| आवत ॥ पुहुप गेध छोम भेवर उडि न सकत फिरि बैठत जा समीप रति मानी संग 
| लिए आवत रतिकी राति गावत । सूरदास प्रभु प्यारे प्यारी रसवश कीनहें मुखकी हमहि 
|| बनावत ॥ ६ ॥ 

राग कानहरो ॥ जाके रस रेनि आज्ु जागे हो छाल जाई | जावक तिलक भाल दियो 
है नेदछाल विनुग्रन बनी माल कहत अनोखी अरु बातनि बनाईं॥ अधर अंजनदाग 
मिट्यो है पीक पराग और मिटी बंदनकी ललाई | अंग अग शिथिल भण्हो प्रेम सूरके 
स्वामी मिटि गई चंचलूताई ॥ ७ ॥ 

रंग भरि आएहौ मेरे ललना बातें कहतहो अठपटी । अति अल्सात जम्हातहों 
| प्यारे पिय प्रगट त्रिया परताप छुटत नहिंन अंतरकी गठी ॥ यह चतुराई अधिकाई कहां 
पाई इयाम वाके प्रेमकी गढि पढ़ेहो पटी | सूरदास प्रश्न गरिघर बहु नायक तन मन 
नेन चटपटी ॥ ८ ॥ 

राग ईमन ॥ डोलत महल महल हहे टहल हम जानति तुम बहु नाइक पिये | आयेहो 
| सुरति किए ठाटकरख लिये सकसकी धकधकी हिये । छूटे बंदेन अरु बागकी छूटी ठुटपटे 
पेच अटपटे दिये सूरदास प्रभु हौ बहुनायक मेरे पाँवधारे बेठो जु बैठो भी किये ॥९॥ 

महल महल अब डोलत हो ॥ इहे कामते धाम बिसान्‍यो बूझे काहे न बोलत हो ॥ 
बहुनायककी आजु में जानी कहा चतुरई तोलतहो | निशिर्स कियो भोर पुनि अठके 
शिथिल अंग पुनि डोलतहो ॥ 72805 न्‍्यारे धक्धकात उर जोलतहो ॥ जाहु 
चले ग्रुन प्रगद सूर प्रभु कहा चतुर३ छोलत हो ॥ १०॥ 

अँग अँग रंग भरे आएहौ। रंगभरी पाग भालरेंग शोभा रँँग रँग नेंन पगाएहो ॥ 
रँग कपोल रँग पछकनि शोमा अधरन दयाम रेंगाए हो । नखछत रंग चारूु उर रेखा 
रतिरँग रेनि जगाए हो ॥ कंकण वरूय पीठि गडि छागे उरपर छाप बनाए हो। सूर 
इयाम वामारँग पागे अनुरागे मन भाए हो ॥ ११॥ 
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॥ राग बिलावछ ॥ बारबार मैं कहति हों पिय तहाँ सिधारो । आए हो मन हरनको हरे | ।' 
नाम तुम्हारो ॥ भी बनी छवि आजुकी क्यों लेत जम्हाईं। रेनि आजसो एनहीं राति | 
| कम जगाई ॥ वह राते तुम राति नाथ हो हम केसे भाँवें। खूर श्याम ते बहुगुणी जे | 
| तुमहिं रिश्ञावें ॥ १२ ॥ | 
राग सोरठ ॥ सकुचत श्याम कहत मृदुबानी । किनि देख्यो किनि कही बात यह मो | 
॥ हज़ूर कहें आनी ॥ याते वचन बोलि नहिं. आवत रिस पावत हों भारी । जोरि कहति ॥ 
॥ बातें तुम आगे खोटी त्रजकी नारी # तुमहँते ऐसीको प्यारी सौंहकरों जोमानों। सनह | 
॥| सूर जो बूझति मोको में काहु न पहिचानों | १३॥ | 
राग बिलावल ॥ को पतिआइ तुम्हारी सौंहनि । वा तियको अनुराग देखियत प्रगठ | 
॥ गवरी भैंहनि ॥ तुल्सीको कह्दि नीम प्रगट कियो मोहीते करि बोहनि। प्रात आइ मन | 
॥ पोषन छागे आए घालन कोहनि ॥ मुँहर्हीकी हमसों मिलवत जिय वरुत जहाँ मनमोहनि । ॥| 
सर सुवस घर छाँडि इमारो क्‍यों राति मानत खोहनि ॥ १४ ॥ ॥ 

| राग मैरव ॥ बिन बोले पिय रहिए जू नाहीं कही कहें कहा ताको अब ऐसे जिनि | 
दहिए जू ॥ मौनरहौ तौ कछू गैवावहु इन बातन कछु लहिए जू। सौंह कहा करिहों ॥ 
सुनि पार्वाई सन्‍्मुख द्वै पं कहिए जू ॥ एतेपर कहा वादनलाग केसे रिस मन सहिए जू। | 
सरदास प्रभु रसिकशिरोमणि रसिफहि सबग्रण चहिए जू ॥ १५ ॥| 
ह राग बिलावल ॥ आइगई बजनारी तहाँ। सौंह करत पिय प्यारी आगे आनंद विरह ॥ 
महाँ ॥ प्यारी ६सि देखी सखियनकों अंतर रिस है भारी। नेन सेन दें अंग देखावति ॥ 
| पिय झोभा अधिकारी ॥ इयाम रहे मुख म#ँदि सकुचिके युवति परस्पर हेरें। सरदास प्रभु ॥ 





अग अनूप छबि कहँपायो केहि केरें॥ १६ ॥ 


तब नागरी कहति सखियनसों एतेपर क्‍यों सौंह करें। दरशन प्रात देत हैं हमको ॥ 
|| निशि औरनके चित्त हैँ ॥ तुमही देखिलेहु अंगवानक एतेपर क्यों सही परे । कृपा करें ॥ 
॥ अब तहीं सि्धौरमो आगेते अब जु टैं ॥ यह छवि देखि सनाथ भई मैं अब ताहीपर | 
|| जाई हेरें। सूर श्याम रिस देखि चले डरि कहो सखी अव हां न फिरें ॥ १७ ॥ | 
| राग बिहागरो ॥ इयाम गए त्रियमान कियो । देखो मोहिं दोष तुम देती उन ऐसे मन |॥ 
| चोरि लियो ॥ जाइ सदन तुमह सब अपने मैं वेठि हों धाम । जान देहु अब हां जनि || 
॥ आँव ऐसेनको कहा काम ॥ अनतहि बसत अनत्तही डोलत आवत किरिन प्रकास। सुनहु | 
॥| सूर पुनि तौकहि आवें तिनगि गए तापास ॥ १८॥ | 
अथ राधाजूको मान ॥ राग बिछावक ॥ यह कहिके त्रिय धाम गईद। रिसनि भरी नख | 
|| शिख लौं प्यारी जोबन गये मई ॥ सखी चली ग्रह देखि दशा यह हठ करि बेठी जाइ। | 
|| बोलत नहीं मान करि हरिसों हरि अंतर रहे आइ ॥ यहि अंतर युवती सब आई जहां | 
|| इयाम घर द्वारे । प्रिया मान करि वैठिरही हे रिस करि क्रोध तुम्हारे ॥ तुम आवत || 
| अतिही झहरानी कहा करी चतुराई । सुनत सूर एबात चकित पिय अतिहिं गए || 


मुरझाई ॥ १९ ॥ 











( ४८४ ) है सूरसागर & 





|. राग बिहागरो ॥ बहुरि नागरी मान कियो । छोचन भरि भरि ढारि दिये दोउ अति 
| तनु बिरह हियो ॥ देरू तही देखत भए ब्याकुल त्रिय कारण अकुलाने। वे ग्रण करत 
॥ होत अब काचे कहियत परम सयाने ॥ यह सनिके दूती हारे पठह देखि जाय अनुमान। ॥ 
| सूर इयाम यह कहतहि पठ॥ तुरत तजहि जेहि मान ॥ २० ॥ क्‍ 
| राग केदारो ॥ दूती दई इयाम पठाह। और मुख कछु बात न आवे तहां बेठी जाइ ॥ 
|| प्रिया मन परवाह नाही कोटि आँव जाहिं । सौति साल सलाइ बैठी डुलति इत उत 
नाहिं ॥ भीति बिन कह चित्र रखे रही दूती हेरि। सूर प्रभु आतुर पठाद करत मन 
॥ अवसेरि ॥ २१॥ 
॥ राग कानहरो ॥ दृती मन अवसेर करें। इयाम मनावन मोहिं पठाई यह कतहूं चितवे 
| न टरे ॥ तब कहि उठी मान अति कीन्हों बहुत करी हरि कहो करो । ऐसे बिन वे नहीं 
॥ जानि हैं अब कबहूँ जनि उनहिं ठरो ॥ में आवति यमुनातटते ब्रज सखी एक यह बात | 
। कही । सुनहु सूर में रहि न सकी ग्रह कहीं श्यामकी प्रकृति सही ॥ २२ ॥ क्‍ 
| राग बिहायरो ॥ अब द्वारेते टरत न श्याम । अब परघरकी सोंह करत हैं भूलि करों 
| न्रहिं ऐसे काम ॥ अब तू मान तजे जिनि उनसों इहे कहन आई तेरे धाम। अब समुझि 
|| औरो समुझ्यों वे हम जब कहेँ करें तव ताम ॥ अब मोको यह जानिपरी है काहके न बसे 
कहु याम | सूरदास दूतीकी वाणी सुनति धरति मनही मन वाम ॥ २३ ॥ 
राग सूही ॥ जब दूती यह वचन कह्यो । तब जानी हरि द्वार ठांढ़े उर उमँँग्यो रिस 
नहीं रह्मो ॥ काहेको हरि द्वार खरे हैं किन राख कहि जीम गरे। मौन गहै मैंही कहि 
| आवों त्‌ काहेको रिसनि जरे ॥ चतुर दृतिका जानि लई जिय अब बोली गयो मान से । 
सूर श्यामपे आतुर आईं कहत आनकी आन फचे ॥ २४ ॥ 
राग केदारो ॥ काहिमनाऊं शयामछाल बाल जोरें नहिं डीठि । मुखह जो बोले तौ 
| ममहीकी लहिये एसी तिहारी अदीठि ॥ अपनी सी बहुत कही सुनि सुनि उन संबे सही ॥ 
| बारूकी बूद ताको कहां करे बसीठि | सूरदास पिय प्यारी आपुही जाइ मनाय लीजे | 
जेसी बयारि बहे तेसी ओडिए जू पीठि ॥ २५ ॥ 
ललन तुम्हारी प्यारी आज्ञु मनायो न मानति। बूझि न परति जानि का बंठी कियो | 
जु इत रिप्त तुमही ले कोटि अवगुण गानति ॥ भरि भरि अँखियन नीरलेति पेढारति | 
| नाहीं अतिरिस कैंपति अधर फरकि करि भकुटी तानति । सूरदास प्रशु रक शिरोमणि | 
|| आपुन चलिए तो भली बानति ॥ २६ ॥ 
राग पूरवी ॥ हों केसे केल्याऊँ जो मरण पाऊँ: श्याम वाकी मान मानों गढवे भयो। | 
तनु केचनगोरि प्रगट कियो तामें बसन कोटि रच्यो अंचल ड्योदी ओट दियो ॥ वचन | 
॥| पोरिआ बोल न खोले मुखपौरि मँदिग्यो ॥ मोहन भोहें कमान नेना रिसके बान ताते | 
जाइ न निकट गयो ॥ साम दाम दण्ड भेद सबे में करि देख्यों सूरदास प्रभु चतुर कद्दावत | 
॥ आपुन चालिए जो तुमहंप जाय लयो ॥ २७ ॥ प्र 
| राग नट ॥ विहरत मानसरस कुमारि। कैसेहँ निकसत नहीं हो रही करि मनुहारि॥ | 
॥| मौन पारि अपार रचि अवगाह अंश जु वारि । मन गद्यो वे डरत नाहीं थकित अ्रगठ | 


॒॥ 
॥ 
|| 

। 

| 
हे |] 
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| 
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आर कि: मु 


॥ रैयाम कह वर अंतर सुनि सुयश्ञ आपने कान ॥ ३१ ॥ 


॥| माये मुकुट बनावै ॥ अति अनुराग सेन संभ्रम मिलि संग परम सुख प।वे | बिछुरत तोहि 
| क्वासि राधा कहि कुंज कुंजप्रति धावे ॥ तेरो चित्र लिखें अरु निरखे बासर बिरह गँवावं। ॥ 


|| सहि जैंहे॥ मानहु मीन मँजीठ भ्रेमरैंग तेसेही गहिमिंहे । काम हृष हेर हारे अंतर देखतहीं | 
| बहिजिहे ॥ इते बेदकी बात सखी री कत कोउ कहिजेंद । बरत भवन खनि कूप सर त्यों | 
|| मदन अगिनि दाहिजह ॥ रेरे ॥ |] 


| पुकारि ॥ सूर श्याम सरोज लोचन डुलन जनु जलचारि । ग्राह ग्राहक प्राण चाहक करत | 
| तहँ डर डारि ॥ विकर सइबर निकरि अरुझति सकति नाह निरुवारे । नील अंचल पत्र ॥ 
॥ पक्षिनि उरज जलज निहारि ॥ रच्यो रचिरुचि मान मानिनि मन मराल मुरारि। सूर ॥ 


| पर ॥ युवति भार अकवार ही हों है कहा गारधार आपुद्दी चलि बाँह गा[हए अक । 
लीजे नार॥ आंतोह व्याकुल होत काहे धरो धीरज श्याम | सूर अद्ु तुम बड़े नागर ॥॒ 


|| ही ध्यान चकोर चंदा मेरे नेन चितवनिपर चेरें री ॥ कमल कुरंग जु मधुप उपमा नाई ॥ 


शीक्ष छए ॥ जाके पद कमलाकर लीने मनवचक्रम चित उन्हें दिये। ता प्रभुकी पठ३ है 
॥ आई तू जु गबकी मोट लिये ॥ हरिसुख कम सच्यो रस सजनी अति आनंद पीयूष 
|| पिये । सूरदास सकल सुख हरिसेंग कृपा विमुख के काल जिये॥ रे५ ॥ 


॥| लेसे मीन कमलदलकों चले अधिक अरत। पलक कपाट न होत तबहींते निकसि परत । | 





| कहीं बेहाल ॥ बैंठि आइ अनमनी हैंके वारबार पछितानि। सूर श्याम मिलिके सुख | 


६8 दशम॑स्कन्ध-१०. है ( ४८५ ) 
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आपुन आनेए गाहे बाह नारे नकार ॥ २८ ॥ | 
राग बिहागरों ॥ यह साने श्याम विरह भरें। कहु मुझुंठ कहु कार्ट पतावर झुराछ घराण | क्‍ 


विवश कीन्हं काम ॥ २९॥ | 
राग रामकली ॥ झयार्माह धीरज दे पुनि आई । वाणी इहे म्रकाशत मुखम व्याकृल बड़ |॥ 
कन्हाई ॥ बारबार नेन दोउ ढारत परे मदन जंजाल । धरणि रहे मुरझाइ बविलोके कहा ॥ 





देहिन जो तुम बडी सयानि ॥ २० ॥ 
तुद्दी प्रिया भावती नाहिंन आन | निशि दिन मन मन करत मनोहर रसवश केलि | 
| 


|| निदान ॥ ध्यान विलास दरश संभ्रम मिलि मानत मानिनि मान । अनुनय करत विव३। | 


बोलतहें दे परिरंभण दान ॥ प्रथम समागमते नानाबिधि चारेंत तिहारें गान । सूर । 
राग सारंग ॥ शयामा त्‌ अति इयामहि भाव । बैठत उठत चछत गउचारत तेरिय लीला | 
गाव ॥ पीते पीत वसन भूषण सजि पीतधातु अँग छावे । चंद्रानन घुनि मोर चन्द्रिका | 


सूरदास रसरसी रसिकसों अंतर क्योंकि आवे ॥ रे२ ॥ ॥ 
राग बिहागरों ॥ मनमन पछितायो रहिनेहे। सुनि सुन्दारि यह समो गएते पुनि न झूल ॥ 





राग केदारो ॥ तेई नेन सुहावनेहों नेक न भावत न्यारे री । पठक ओट प्राण जाते तेरे | 





|| आवे चंचल रहत चितेरे री। सूरदास प्रमुकी तुहि जीवनि कतहि करत त्रिय झेरे री॥३४॥ 





कलर डन सन बहन अपन्‍ 


राग आसावरी ॥ बनत नहीं राधे मानकिए | नेदछा् आरतके पठई सौंह करतिहों ॥ 


| 
| 


राग सारंग ॥ जबजब सुरति करत । तवतब डबडबाइ दोउ छोचन उमेंगि भरत 
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॥ आंसु परत ढरिढरि उरऊपर मुक्ता मनहूँ झरत। सहज गिरा बोलत न बनत हित हेरि 
॥ हरत ॥ राधा नेन चकोर बिना मुख मानहु चेद्र जरत। सूर श्याम तुम्हरे दरशन बिन 
॥ नाहिन धीर घरत ॥ ३६ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ चिते चलि टठुठुकि रहत। तव पद चिह्न परसि रसवश भए आधे वचन 
कहत ॥ किसलए कुसुम पराग अंबपे फेन अहत । कंटक जनु भू कठिन जानियत कष्ट 
लहत ॥ कमलकोश कोमल विभाग अनुराग बहत। सूरदास सुन्दर अति शीतल 
मृदु बेन सहत॥ ३७ ॥ 
हरि तोहिं बारंबार सम्हारें । कहिकाहि नाम सकल युवतिनकें कहूँ नहीं रुचि जेहि 
उर धारें ॥ कबहँक आँखि मूँदिकरि चाहत चित धारे ठोर तिहारें। तब प्रसिद्ध लीलावन 
विहरत अब नहीं तुमाहें विसारें॥ जो जाको जैसो करि जाने सो तेंसे हित माने । उल्टी 
रीति तुम्हारी सुनिके सब अंचरज करि जाने ॥ क्‍यों पतियाँ पठवे नहिं उनको बॉचि 
समुझि सुख पावें । सूर इयाम हैं ऊंजधाममें अनत न मन विरिमा्वें ॥ ३८ 
राधे हरि तेरों नाम बिचारें । तुम्हरेइ गुण ग्रेथित करि माला रसना करसों टोरें॥ 
लोचन मूँदि ध्यान धरि दृढकरि नेक न पलक उधारें । अंगअंग प्रति रूप माधुरी उरते 
नहीं बिसारें ॥ ऐसो नेम तुम्हारो पियके कह जिय निठुर तिहारे । सूर श्याम मन 
काम पुरावहु उठि चलि कहे हमारे ॥ ३९ ॥ 
राग बिलावल ॥ चल राधे हरि बोली री । उठि चलि वेगि गहर कत लावति वचन 
श्यामकी डोली री ॥ तनु जोबन ऐसे चलिजेहे जनु फाग्रनकी होलीरी। भीजि बिनशि । 
जाई क्षणभीतर ज्यों कागजकी चोली री ॥ तोपर कृपा भई मोहनकी छांडि सबे तू छोडी 
री। सूरदास स्वामी मिलिबेको ताते तू निर्मोलीरी ॥ ४० ॥ 
राग केदारों ॥ जाके दरशनकों जग तरसत ताहि दरश नेक देरी। जाकी मुरलीकी 
ध्वनि सुरमुनि मोहे तातन नेक चिति री॥ शिव विरंचि जाको पार न पावत सो तेरे 
चरणन परसतु है री। सूरदास दश तीनि लोक जाके है सो तो वश माई री तू मुख 
ध्वनि सुनाइ मोहिले री॥ ४१ ॥ क्‍ 
राग भूपाली ॥ तुव को है री कौन पठाई तेरी को माने । तु जो कहति श्याम कोनसे 
देखे न सुनेकी पहिचाने ॥ और कहति कहि नेम लियो हां को वैसी वे जाने | सूरदास | 
प्रभ रसिक बड़े तोकों पठद अतिस्थाने ॥ ४२ ॥ " 
राग सारंग ॥ अति हठ न कीज री सुनि ग्वारि। हों जु कहति तू सुन याते शठ सरे 
न एको द्वार ॥ एक समय मोतियनके धोखे हस चुनतहै ज्वारे | कीजे कहा काम 
अपनेको जीति मानिए हारि॥ हों जो कहतिहों मान सखी री तनको काज सवारे।॥ 
कामी कान्ह केवरके ऊपर सरबस दीजे वारि ॥ यह जोबन बर्षाकी नदी ज्यों बोरति| 
कतहि करारि। स्रदास प्रभु अंत मिलहुगी ए बीते दिन चारि॥ ४३ ॥ क्‍ 
राग रामकली ॥ कहा तुम इतनेहिको गवांनी। जोवन रूप दिवस दशहीको ज्यों 
अँजुरीको पानी ॥ करि कछे ज्ञान अमिमान जानदे है अब कौन मति ठानी। 


पलक परमाप्राााा्रधभाउमाााकाााान 














॥ आगरी अतिहि चतुर त्रिय भारी री ॥ मदनमोहन तन मदन दहतहैं तेरी उनकी पीर न 
॥ न्‍्यारी । सूरदास प्रभु विरह विकलहें नेक न निरखि निहारी री ॥ ॥ ४५ ॥॒ 


॥ कहिये जिन तोसीम्रख लेन पठाहई तनु वेधघति वचनन शर ॥ उत्तकी इत इतकी उत ॥ 
पिलवति समुझति नाहिन प्रीति रीति को ही त्‌ को है गिरिवर धर । सूरदास अभ्ुु आर्नि | 


;<ल्‍तसपावकाआ--> 
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॥ रहिए उठत बैसको इहें दॉँव री ॥ ४९ ॥ 


माँगे त्यों दींण ॥ छिनुछितु घटति नहिं रजनी ज्यों ज्यों कला चंद्रकी छींजे ॥ पूरव | 
॥ पृण्य सुकृत फल तेरों काहे न रूप नेन भरि पीजे ॥ सेंह करत तेरे पॉइनकी ऐसे जियनि ि *' 
॥ दशो दिन जीने । सूर सु जीवनि सुफल जगतकी वेरी वांधि विवश करिढीज ॥५०॥ ॥ 
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तन धन जानि याम युग छाया भूछति कहा अयानी ॥ नवसे नदी चलत मर्यादा सूधी 


सिंधु समानी। सूर इतर ऊपरके बरषे थोरेहि जल इतरानी ॥ ४४ । 
राग पूरिया ॥ तू चलि प्यारी री एतो हठ छांडि मानि री॥ परम विचित्र ग्रुण रूप | 


राग बिहागरों ॥ वादि बकति काहको त्‌ कृत आईं मेरे घर । वें अति चतुर कहां | 


मिलेंगे छेहें पग अपने कर ॥ ४६ ॥ ॥। 

ज्यों ज्यों मैं निहोरे करों त्यों त्यों त्यों बोढति है री अनोखी रूसनहारी बहियां | 
गहत सतराति कौनपर मग धरी उँंगरी कौनपे होत पीरी कारी ॥ कौन करत मान तोसी | 
और न त्रिय आन हट दूरि करि धरि मेरेकह आःरी। सूरदास प्रभु तेरे पथ जोवत | 





॥ तोहि रट छागी मदन दहत तनु भारी ॥ ४७ 


राग मलार ॥ तऊ तो गैंवारि अहीरि। तोसों कड नंदनंदन हँति कह्यो इतनेहीकों तृ | 


| कबकी अन उत्तर बोलति कह्मो नहिंन मानतिद्दी री। ज्यामसुंदर हँसि हँसि देत सुनि | 


सुनि करत कानि इकटकहि ग्वारे नि जु रही री । कहा कहीं हरिसों अब तोसीको | 
मुहलूगाइवारि फेरिडारीं तोहिं पियके एक रोमपरही री । सूरदास अमुकी क्ड्मा कहि | 


॥ बरणों एती कबहूं काहूकी न सही री ॥ ४८ 


राग नट ॥ एकतौ छालन छाडनि छडाइ दूजे यौवन बावरी। उनके गरव जिनि | 
भूलिरहे री हमसों करे लीन; सुख अनेकरिन दिन चारि होत अधिक चावरी ॥ मेरो | 
कह्ो तू री माई सच त्रियानकों इहे सुभाव री॥ मैं जु कदृति सूर इयामसों हिलिमिलि | 


राग कान्हरो॥ गहिरी मानिनि मान न कीजे । यह जोबन अँडुरीकों जलह ज्यों गोपाल ॥ 





सुन प्यारी राधिका सुजान । कहियों कौन काज सरहें री यहिं झूठे अभिमान 


॥ जिनके चरण रमा नित लोलित सब ग्रुण रूप निध।न । तिनके मुखके «चन मनोहर सो ॥ 

| तू करतिन कान ॥ परमचतुर सुंदर सुखकारी तोसी त्रियान आन । कीजे कहा कृष्णकी | 
॥| संपति बिना भोग बिनदान ॥ ऐसी व्यथा होत निश्ि हरिको जिनि हठि करो! विह्ान। | 
॥| नाहिंन कढत औरके काढे सूर मदनके बान ॥ ५१॥ । 


राग रामकली ॥ आज हटि बेठी मान किए । महाक्रोध रसअंश तपत मिल्लि मनु विष | 


भरे मिलन म किक 7 मिली" | 
|| विषम पिये ॥ अधमुख रहति विरह व्याकुल सिख मूरे मंत्र नाहें माने । मूक न तने | 
॥ सुनि जाति ज्यों सुधि आए तनु जान ॥ एक लीक बसुधापर काढी नभतन गोद पसारी । | 
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| जनु बोहित तजिके पेरनको दूध ज्यों अवनि निहारी ॥ ज्यों आतिदीन सुखी सबही अंग 
॥ कतह शांति न पाषें। त्यों बिन पियहि त्रिया प्रातहिते एके बात मनांवे ॥ कबहुँक || 
॥ घुकति धरनि श्रम जलभरि महा शरदरबिसास । इकटक भ३ चित्र पूतरि ज्यों जीवनकी | 
॥ नहिं आश ॥ तब उपचार कियो में करकस ले रस पारयो कान। समुरछा जगी नहीं 
मुख बोली ले बैठी फिरि मान ॥ हो तो थकी कराते बहु जतननि जीकी व्यथा न पाई। | 
बूझहु लाल नव नागर तुम एकें सैन बताई ॥(शिव आकार दिखायो कछु इक भाव 


३. [काल 


द 2023: 822-808 953: %00395७५:०३५ रस नाहीं। सूरदास प्रभ्नु रसिकशिरोमणि ले मेली पगछाही॥ 
॥ राग देवगधार ॥ प्रिया पिय नाहिं मनायों माने । श्रीमुख वचन मधुर मृदुवाणी मादक 


| कठिन कुलिशते जाने ॥ शोभित सहित सुगंध श्याम कच कलकपोल अरुझाने। मनहु 
॥ बविधुतुद ग्रस्‍्यों कलठानिधि तजत नहीं बिन दाने। बालभाव अनुसराति भरति हग अग्न 
॥| अशुकन आने। जनु खँजराटे युगल जठरातुर लेत सुभष अकुलाने॥ गोरेगात लसत | 
॥ जो अपितपट और ग्रगठ पहिचाने। नेन निकट ता्टंककी शोभा मंडल कबिन बखाने। | 
मानो मन्मथ फंद त्रासते फिरत कुरंग सकाने॥ नासापुटाने सकोचति छोचति बिकट || 
॥ अकुटि धनु ताने । जनु शुक निकट निषट सरसाये पटपट सुभग पराने ॥ 
जनु खबयोत चमक चलि शेकित कुहु निशितिभिर हिराने | यह सुनिके अकुलाइ चले | 
हरि कृत अपराध क्षमाने ॥ सूरदास प्रभु मिले परस्पर मानिनि मिलि मुसकाने ॥ ५३ ॥ 
राग धनाश्री ॥ मानि मनायो मोहन री। सकुच समेति चली उठि आतुर वनकी गेल | 
| गही ॥ विधिमुख निरखि विमुख करे लोचन पुनि विधुवदून चही॥ दरशत परसत रूप | 
॥ आज निज भू नख लेखि कही। पुहप सुरंग सारंग रिपु ओद देखी तब चतुर लही॥ 
पानि सुपरसत शीश परस्पर मुसकाने तबहीं। तृण तोरचो ग्रनजात जिते काढति रख | 
॥ मही । सर इयाम बहुरों मिलि विलसहु जाति अवधि अबही ॥ ५४ ॥ | 
राग सारंग ॥ चडीबन मान मनायो मानि। अंचछ ओट पुहुप दिखरायो धरचो। 
शीशपर पानि ॥ शुचितन चित नेन दोउ मैंदे मुखमहँ अंग्ररी आनि। यह तो चरित | 
 मुप्तकी बातें मुसकाने जिय जानि ॥ रेखा तीनि भूमिपर खाँची तृण तोरयो कर तानि। ॥ 
॥ सूरदास प्रभु रसिकशिरोमाण विलूसहु श्याम सुजानि ॥ ५५ ॥॥ ; 
॥ राग गुंड ॥ सेनदे कह्यो वनधाम चलिए, श्याम इहे करि काम अब आनिमिलिहों। | 
भावही कटह्यों मन भाव दृ्द राखिवों दे सुख तुमहिं सेंग रंगरलिहों ॥ जानि पिय आतिहि ॥ 
॥ आतुर नारि आतुरी गह वनतीर तनुशुद्धि हेती। सूर प्रभु हरष भए कुंजवन तहाँ गए ॥ 
सजत रतिसेज जे निगम नेति ॥ ५६ ॥ | 
राग गुंडमलार ॥ इयाम वनधाम मग वाम जोबें। कबहुँ रचि सेज अनुमान जियजिय | 
॥ करत लता संकेततर कबदूँ सोबें | एक छिन इक घरी घरी इक याम सम याम वासर ॥ 
हुते होत भारी । मनहिंमन साध पुरवत अंग भाव करि धन्य भ्ुज थाने हृदय मिले | 
| प्यारी ॥ कपरहिं आँबे सांझ सोच अति जिय माँझ नेन खग इंदु हे रहे दोऊ। सर प्रभु । 
| भामिनी बदन पूरण चंद्र रस परस मनहि अकुछात कोऊ ॥ ५७ ॥ । 


। 














| कही ॥ वेगि आनि मिलाइ परम प्यारी नारि ॥ देखि हरिततु कामव्याकुछ चली म नहिं | 
|| विचारि ॥ गई रहूँ जहँ करति राधा अंग अंग शृंगार। सूरके प्रभु नव गिरिधर संग | 
| जानि विहार ॥ ९८ ॥ | | 


जानी ॥ वह शोभा निरखत अँग अँगकी रही निहारि निहारि। चकित देखि नागरे मुख | 


|| वाको तुरत श्रृंगारनि सारि ॥ ताहि कह्मो सुख दे चलि हरिको मैं आवति हों पाछे। | 


बोलि उठी रसाठ बाणी धन्य तुव बड़भाग । अवर्हिं आवति बनी वाला किए मन || 


॥| पूरण काज॥ ६० ॥ 


गुननकरि घोटे हो | परम सुशील सुलक्षण नारी तुर्माहि त्रिभंगी खोटे ह्दो ॥ सर श्याम | 
। उनके मन तुम तुम बहुनायक कोटे हो ॥ ६१ ॥ ः 
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|| बिहार । मानो कर्णफूल चाराकों रवेंकत बारंबार ॥ वेसारे बनी सुभग नासापर झुत्ता | 
| परम सुढार । मनो तिल फूल अधर बिंवधार दुईँ बिच बूंद ठुषार ॥ छुढि छुठान ठोढी | 
| अतिपुंद्र छुंदरताको सार। चितवत चुअत सुधारस म नी रहिगई बूँद मझार ॥ केठशिरी ॥ 
उर पदिक विराजत गजप्रोतिनको हार । दहिनावत्ते देत मनो शुबकों मिलि नक्षत्र की मार॥ | 
| कुचयुग ऊुँभ शुंडि रोमावलि नामि सुहद आकार । जनु जल सोखिलयो से सबिता | 
| ज्ञोचन गज मतबार ॥ रत्नजठित गजरा बाजूबँद शोभा भुजन अपार। फुंदा सुभग फूल ॥ 
| फूले मनो मदन विटपकी डार । छीन लेक कि किंकिणी ध्वनि बाजत अति झनकार ॥ | 
|| मोर बॉँधि बैठो जनु दूलह मन्मय आसन तार। युगर जेघ जेहरि जराव की राजत परम ॥ 
| उदार । राजहस गति चलूति किशोरी अति नितंबके भार ॥ छिटकि रहमो लहंगा रंग | 
|| तासग तन सुखबत सुकुमार | सूर सुअंग सगंध समहनि भेंवर करत गुंजार ॥ ६३ ॥ 





। | 
॥॥ 
| 
॥ 


| अंत न पायो॥अल्वेली अछक विलक केसरिको ता बिच सेंदुर बिंदु बनायो | मानो पृन्‍्यो | 
| चन्द्र खेत चढि छरि सुरभानसों घायल आयो ॥ काननकी बारी अतिराजत मन मदन | 
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राग नटनारायणी ॥ दूती सेंग हरिके रही । इयाम अति आधीन है के जाइह तासों | 


जि 


उडक्तरलकमा, अभ्या्मसताउकभ्त 


राग बिहागरो ॥ राधा सखी देखि हरषानी । आतुर श्याम पठाईं याको अंतर्गतकी | 


बैसेही फिरी सूरके प्रभुपे जहां कुज गृह काछे ॥ ५९ ॥ ॥ 
राग केदारो ॥ दृदी देखी आतुर श्याम । कुजग्हते निकसि धाए काम कीन्हों ताम ॥ 


अनुराग ॥ कहावरणों अंग शोभा नेन देखों आज । सर प्रशु नेक धरो धीरन करो | 


राग ईमन ॥ बड़े भाग्यके मोटे हो । ऐसी त्रिया और को पावे बने परस्पर जोटे हो॥ | 


राग काफी ॥ सुनिहो मोहन तेरी ग्राणप्रियाको वरणों नेदकुमार । जो तुम आदिश्ँंत | 
भेरो गुण मानहु यह उपकार ॥ चंद्रसुखी भौंहं कलंकविच चंदनतिलक लिलार। मनर | 
बेनी भुवेगिके परसत खत सुधाकी धार ॥ नन मीन सखर आननम चंचल करत | 


| 


राग नट ॥ आज राधिका रूप अन्हायो | देखत बने कहत नाई आंबे मुखछबि उपमा ॥ 
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॥| रथचक्र चढायो। मानहु नाग जीति मणि माथे भरिसोहागको छत्र तनायो ॥ बंकित 
॥ मोह चपल अतिलोचन बेर्सारे रस मुकुताहरुछायों। मानो मृगनि अमीभाजन भरि 
॥ पिवत न बन्यो हुई दरकायों ॥ अधरदशन रसना कोकिल ज्यों तिमिरजीति बिचचिबुक 
॥ लगायो । मनहुँ देखि रवि कमलप्रकाशत तापर अऋंगीसावक स्वायो ॥ कंचुकि श्याम 
सुगंध सवारी चौकीपर नग बन्योबनायो । मानो दीपक उदित भवनमें तिमिर सकुचि 
॥ शरणागत आयो ॥ भूषण भुजा छलित लटकन वर मनहु मिले अलिपुज सुहायो। एतेह 

| पर रूठि सूर प्रभु ले दूती दषण देखरायों ॥ ६३ ॥ 





| राग बिडशवल ॥ देखत नवरकिशोरी सजनी उपजत अति आनंद । नवसत सजे 

माधुरी अँगअंग वश कीन्हें नेदनंद ॥ कंबुकंठ ताटंकगंडपर मंडितबदनसरोज । मोहनके 
मनवांधिवेको मनो पूरी पासि मनोज ॥ नासापरम अनूपम शोमित लज्जित कीर विहग। 
मनो विधु अपने कर बनायके तिलप्रसूनके अंग ॥ मुजबिलास करकंकण शोमित मिलि- 
राजत अवतंस । तीन रेखकंचनके मानो बहु बनाइ पियर्अश ॥ कुंकुम कुचन कंचुकी 
अंतर मंगलकलश अनंग । मधुपूरण राखे पियकारण मधुर मधुपके अंग ॥ कीरति 
॥ विशद्‌ विमल इयामाकी श्रीगोपाल अनुराग । गावत सुनत सुखद कर मानो सूर 
दुरे दुखभाग ॥ ६४ ॥ 


राग जेतश्री ॥ नवनागरीहों सकलगुण आगरीहो । हरिभ्रुजग्रीवाहो शोभाकी सीवाहो 
श्याम छच्चीली भावती गौरइयामछबिपावती ॥ सेसवतामें हेसवी जोबन कियो प्रवेश । 
कहा कहों छवि रूपकी नखशिख अंग सुदेश ॥ श्रीपति केलि सरोवरी सेंसव जल भरि 
पूरि । परगट भईं कुचस्थली सोख्यो जोबन सूरि ॥ छुटेकेश मज्जनसमय देखि विरुधअहि 
भोर। भोर कहूँ निशिमें रमे उर्तारे चले अहि ओर ॥ शीक्ष सुचिकन केशहो बिच सीमंत 
सवारि। मानहूं किरनि पतंगते भयो दुघां तमहारि ॥ केसेरि आड लिछाटहो बिच सेंढु- 
रको बिंदु | चक्र तजे ता नेन मृग जनु बैठो रथ इंढु ॥ नेनन ऊपर कहा कहां ज्यों 
॥ राजत भुवमंग । जुता बनावत चन्द्रमा चपल होत सारंग ॥ चेपकलीसी नासिका राजत 
॥ अमल अदोस | तापर मुक्ता यों बन्‍्यो मनो भोर कनओस ॥ मुक्ता आप बिकाइहो 
॥ उरमे छिद्रकराइ । अधर अम्ृतहित तपकरे अधमुख ऊरधपाइ ॥ अधघरनकी छवि कहतहों 
| सदा इयाम अनुकूल । चिंबपवारे लाजहीं हरबत वरषत फूल ॥ पांति कांति दशनावली रहे 
तमोल रँग भीज । बंदन सो शशिम बए मनो सौदामिनिके बीज ॥ गुंजञाकीसी छबि लई 
॥ मक्ता अति बड़भाग । नेननकी छई श्यामता अधरनको अनुराग ॥ बेसरि मुक्तामनिन 
धनि धनि नासा बज नारि। मुरु रूगरसुत बिच भौमहो शशिसमीप ग्रह चारि ॥ 
| खुंटिला सुभग जराइके मुकुता मणि छबि देत । प्रगठ भयो घनमध्यते शशि मनो 
है नखत समेत ॥ सुंदर सुधर कपोलहो रहे तमोर भरिपूर । कंचन संपुटठ द्वे पला 
॥| मानहु भरे सिंदूर ॥ चितुक डिठोना जब दियो मो मन धोखे जात। निकस्यो अल़ि 
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शिशु कुंजते मनहुँ जानि परभात । जेहि मारग वनवाटिका निकसति आनि सुभाई। 


|| मधुप कमल बन छांडिके चलत संग लूपटाइ ॥ जहां जहां तू पग धरे तहां तहां मन | 
साथ । अति अधीन पिय है रहै तन मन दे तेरे हाथ ॥ देखि बदनके रूपको मोहन रहो | 
| छुभा३ । इकटक रह्यो चकोर ज्यों दृष्टि न इत उत जाइ ॥ तोहिं श्यामसों है सखी बढी ॥ 
निरंतर प्रीति । तू तन मन धन इयामके तें हरि णए जीति ॥ मदन मोहन त्‌ वश करे | 
। अति प्रवीन नंदलाल । सूरदास गांवे सदा कीरति विश द्‌ विशाल ॥ ६५ ॥ | 
राग नट ॥ राधा संग ललिता लिए | श्याम आतुर जानि बाढा गवन आतृुर किए ॥ | 
|| किंकिणी ध्वनि श्रवन सुनि हरि अतिहि पुलकित हिए। नारि आवत जानि गिरिधर नहीं | 
धीरज जिए ॥ चले आतुर धाह आगे सँग सह्चरि विए । सूर प्रभु रतिरंग राचे देखि | 
रीधी तिए ॥ ६६ ॥ | 

पिय छव्रि निरखत नागरी आअँग दशा धुलानी । अंतर्गत आनंद भरी रुलिता हरषानी ॥ | 
सहचरिसों कहि सुमन ले हरि भेट भराए। अति अधीन पिय है रहे वश परे डराए ॥ | 
मारण सुमन बिछावहीं पग निरखि निहारे। फूले फूले मग धरे कलिआं चुनिडारे।| 
ऐसे वश पिय बामके सुख सरज जाने । जो जेहि भावनि हरि भजे तेहिते ॥ 
सोईं माने ॥ ६७ ॥ । 


राग पूरवी ॥ पीछे छलिता आगे श्याम प्यारी ता आगे पिय मारग फूल विछावत || 
जात । कठिन कठिन कली बीनि करत न्यारी प्यारीके चरण कोमल जानि सक्ु/च अति | 
॥| गडि वेह़ि डरात ॥ दीरघ छता अपने कर निरुवारत ऊंचे ले डारत दुम बेली पात। सूर- | 
|| दास प्रसुकी ऐसी अधीनता देखत मेरे नेन सिरात ॥ ६८ ॥ | 
|| राम कानहरो ॥ बड़े घड़े बार एँड्ििन परसत इयामा पीछे अपने अंचलमें लिए। वेणी | 
| गूँयन मिस फूल सुगंध फेट भरे डोलत बोलत नाहिन सकुच हिए ॥ अरु कुसुमी सारीमें | 
|| अलक झलक गोरे तमु मनो अहि कुल चंदन वंदन सों पूजा किए । सूरदास प्रश्ु त्रिय ॥ 
॥| +िलि नेन प्राण सुख भयो चितए करुखि अनि अनकनि दिए ॥ ६९० ॥ | 
|| राग रामकली ॥ वरन वरन वन फूलि रहो । हर्षित दे दृषभानुनंदिनी सैग सब सखिन | 
| कह्मो ॥ कुसुमकली देखत रुचि उपजत यह कहि तिनाह रुनावति | आपुन चुनति गोद | 
|| ले धारति युवतिन कद्दति चुनावति ॥ हँसत परस्पर दे दें तारी श्याम लिए करवाहीं। | 
|| सरदास प्रभ्र काम आतुरें और ध्यान चित नाहीं ॥ ७० ॥ 
| डोलत बॉँकी कुंजगली । त्रज वनिता मृगशावक नेनी बीनति कुसुम कली ॥ कमल || 

बदनपर घिथुरि रही लट कुंचित मनहुँ अली । अधर बिंब नासिका मनोहर दामिनि | 
दशन छली ॥ नामि परसलों रस रोमावंलि डुच युग बीच चली । मनहूँ किवरते उरग | 
|| र्ग्यो तकि गिरिके संधि थली । प्रथुनितंब कटि छीन इंसगति जघन सघन कदली । | 
चरण महावर नृपुर मणिमय बाजत भाँति भी ॥ ओद भए अवलोकि परस्पर बोलत अली | 

अडी । सर सुमोहन छाल रसिक सँंग वन घन मांझ रली ॥ ७१ ॥ | 
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(| राग भूरवा ॥ सखियन संग राधे कुंवरे बीनते कुसुमकलियाँ । एक वयक्रम एकहि 
| बानक रूप ग्रुणकी सींव मन भावत सुंदर श्याम लालके कर सोहाति रंगीडी डलियाँ॥ 
|| एक अनूपम माल बनावति एक परस्पर बेनी गूँथति आजति कुंज महलियाँ। सूरदास प्रभु 
| संग मिलि कौतुक देखत हरषि प्यारी हरखि अंकम भरियाँ ॥ ७२ ॥ 
| राग कल्याण ॥ ले गए धाम बन श्याम प्यारी । रहे पटलाइह दोउ जाने रुपटाइके 
| कह्यो पिय वचन हो निठुर नारी । विस वृषभानुतनया कहाति हम निठुर तुम सुहृद 
बात वह जिनि चलावो । निठुर अरु सुहृद सो मनहिंमन जानिहे कहा वह कथाकी सुरति 
धावों ॥ परस्पर हँसे दोउ रसे रति रंगमें करत मन काम फल पुरुष नारी । सूर प्रभु 
| कोकगुणमं निपुणें बड़े काम बल तोरि रस रह्यो भारी ॥ ७३ ॥ 
|| राग सूही बिलावल ॥ गिरिषर नारि अबल अति कीन्ही । सबल भ्ुजा धरि अंकम 
| भरिमरि चापि कठिन कुच ऊपर लीन्हीं ॥ कोक अनागत क्रीड़ा पर रुचि दूरि करत 
तनुसारी । कमल करने कुच गहत लहत पुट देखो वह छबि न्‍्यारी ॥ बार बार लह- 
चात साध करि सकुचति पुनि पुनि बाला । सूर श्याम यह काम करो जिनि धनि धनि 
मदनगोपाठा ॥ ७४ ॥ 

राग रामकली ॥ सुता दि पतिसों क्रोष भरी | अम्मर छेत भई खिश्शि बालहि सारैंगन 
संग लरी ॥ तब श्रीपति अति बद्धि विचारी मणि ले हाथ धरी ॥ वे अति चतुर नागरी है 
मुख मां करी ॥ चाखत चरण शेष चलि आयो उदयाचलहि डरी । सूरदास स्वामी 
| लीला उर अंकम लंगि उबरी ॥ ७५ ॥ 

सकुचि तनु उदधि सुता सुसकानी। रवि सारथी सहोदर तापति अबर छेत लजानी ॥ 
सारंग पाणि मूँदि मृगनेनी मणि मुखमाँह समानी । चरण चादि महि प्रगट करी पिय 
शेष शीश सहिदानी। सूरदास तब कहे करे अब छाज बहारे तब यह मति ठानी । भ्रुज 
अकम भरि चाषि कठिन कुच इयाम कंठ लपटानी ॥ ७६ ॥ 

राग बिलावल ॥ वह छवि अंत निहारत इयाम कबहुक चुंबन देत उरज घरि अति 
सकुचत तब वाम ॥ सन्मुख नेन न जोरति प्यारी निलडज भए पिय ऐसे । हाहा करति 
॥ चरण कर टेकति कहा करत ढेँग नेसे ॥ बहुरि काम रस भरे परस्पर रति विपरीत बढाई। 
| सूर श्याम रतिपति विद्वल करि नारे रहि सुरझाइ ॥ ७७ ॥ 
॥  पिय प्यारी तनु श्रमित भए | सकुचि उठी नागरि पट लीन्हों इयाम लजाइ गए ॥ 

सावधान रति अंग भए पिय प्यारी तन नहिं हेरत। नागरि डुटिल कराक्षनि हेरति भ्रकुटी 
बंकन फेरत ॥ ऐसे ग्रुण तुम किनहिं पिखाए तरुणी कटि कसि दीन्हीं । सूर कहति 
पियसों त्रिय बातें आज तुम में चीन्ही ॥ ७८ ॥ 

राग धनाश्री ॥ हषिं श्याम त्रियवांह गही। अपने कर सारी अंग साजत यह इक साध 
कही ॥ सकुचत नारि बदन मुसकानी उतको चिते रही । कोककला करि पूरण दोऊ 
त्रिभुवन और नहीं ॥ कुंज भुवन संग मिलि दोउ बैठे शोभा एक चही । सूर श्याम 
श्यामाशिर वेनी अपने करन गरुही ॥ ७९ ॥ 
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|... मोहन मोहनी अंग श्रृंगारत। वेनी ललित करि गूथन निरखत सुंदर मांग सँवारत | | 
| शीशऊूल धघारे पादी पॉछत फूदनि झवा निहारत । बेदन बिंद्‌ जराइकी बेंदी तापर बने । 
| सुधारत ॥ तखिन श्रवण नेन दोड ऑजत नासा बेर्सारे साजत । बीरी मुख भरि चिब॒ुक || 
| डिठोना निरखि कपोलनि लाजत ॥ नखशिख सजति श्रृंगार भावसों जावक चरणन | 
|| सोहत । सूर श्याम त्रियअग सँवारत निरखि आप मन मोहत ॥ <० ॥ | 
राग ललित ॥ ऐसेहि सुख सब रेनि बिहानी । भोर भए त्ज धाम चले दोउ मन मन | 

|| नारि सिहानी ॥ प्यारी गई वृषभानुपुरा तन इयाम जात नैंदधाम । खुखमा महल द्वारही | 
ठाढी उन देखी वह वाम ॥ आत चले बनते ब्रज आए मन मन करत विचार। सुनह | 
सूर ठठकत सकुचत ता गृह गए नदकुमार ॥ ८१॥ ॥ 
अथ बहुरोखंडिता सुखमा घर आए। राग देवगंधार ॥ कितने आएडो नैंदलाल । ले भव- | 

|| नमें सब भेद बूझो सुनिहो वचन रसाल ॥ ऐसी कौन बाल जा धोखे तुम आइ द्वार है ॥ 
झांके । मिटत नहीं चितवनि हित चितकी उहें ठेव नितनितकी में पहिचाने नेना बाँके ॥ | 
कबदुँ जम्हास कबहूँ अंग मोरत भट पटात मुखबात न आवे रोने कहूं थौं थाफे। सूर- | 
॥| दास प्रभु रसिक शिरोमणि रसिक रसिकई जानी नाम लेहरहे जाके ॥ ८२ ॥ | 
राग ललित ॥ वनतनते आए अति भोर । राति रहे कँ गाइन घेरत आएडौ ज्यों | 
॥| चोर ॥ अंग २ उलटे आभूषण बनहूंम तुम पावत । बड भागी तुमते नाहें कोई कृपा | ल्‍ 
करत जहूँ आवत ॥ औचक आइ गए गृह मेरे दुलभ दर्शन दीन्दरों । सूर इयाम निशि ॥ 
हो कहूँ जागे पाउति अंग अंग चीन्हों ॥ <३ ॥ | 
राग बिलावल ॥ लाल उनींदे नेना भए राजतहें रतनारे नेना मानहुँ नलिन नए ॥ पीक ॥ 
|| कपोल ललाट महाउर बदन वलित खए । जनु॒तनुजामें सद्य अरुनदल कामके बीज ॥ 
बए ॥ विन ग्ुन हार पयोधर मुद्रा हृदय सुदेश ढए | अन्न अघर सुमंत्र लिख्यो रति | 

दीक्षा लेन गए ॥ सूर श्याम बिशुरे कच मुखपर नख नाराच हुए । ता ऊपर आनंद इंदु | 

|| जनु मानहुँ समर जए॥ ८४॥ | 
|| राग बिलावल ॥ रेनि जागे अतिरसपागे अनुरागे नवत्रियसंग ॥ मो सन्मुख कत ॥ 
॥| आएहो दहन पिय रसमसे नेन अटपटे बैननि तहाँई ज्ाहु जाके रंग॥ घिन गुन बनी || 
॥| माल पीक कपोलनि लाल जावक विलकभाल कीन्हें रसवश अंग । सूरदास प्रभ॒ रजनी | 
॥ बिहाइ आप मेरे जीति अनंग ॥ ८५ ॥ | 
॥| राग बिलावल ॥ भोरभए मुख देखि लजाने । रतिके केलि वेलि सुख सींचति झोमि 








| अरुणनेन अलसाने ॥ काजररेख बनी अधरनपर नेन कपोलपीक लपटाने । मनहूँ कंज- ॥ 
| ऊपर बेठे अलि उड़ि न सकत मकरंद लोभाने ॥ हैं हियद्दार अलेकृत बिनुगुन आइ ॥ 
| सुरतिरण जीति सयाने । सूरदास प्रभु पांइधारिये जानतिददं परहाथ विकाने ॥ ८६॥ | 
|| राग सारंग ॥ अरुणोदयवैला अरुणनेन ॥ निशिज,गे अल्सात इयामधौं मोहन बोलत | 

मधघुरे बैन॥ आनन जल प्रसेव गतचलि यों आए मधुकरमधुहि लेन | बारवार रजनीमुख | 
सींचति उमँगिउमँगि रसप्रीति देन ॥ क्रीड़त सवनकुंज बृंदावनवेशीवट यमुनाके ठेन। ॥ 

सरदासंप्रभु सवविधिनागर पीवनहो रस परमचेन ॥ <७॥ | 


[ता कह: "आकार जला, माप “वाह; काारनकको कल: ६ पवजाा ४ 4 





(४९४ ) (8 सूरसागर । है ह 


















राग बिहागरो ॥ आजु निशि कहाँ ह॒ते प्यारे | तुमरी सों कछु कहिन जाति छवि 


॥ अरुण नैन रतनारे ॥ मेचक अधर निमेष पीक रुचि सो चिह्न देखि तुम्हारे । हृदय हार 
बिनही ग्रण लंकृत मृगमद मिलल्‍यो लिलारे ॥ दशन बसन पर छाप हृदय छबि दूई 
| वृषभानु सुतारे । अरु देखो मुसुकाइ इतेपर सरबसु हरत हमारे ॥ सूर श्याम चतुरई 
प्रगटभई आगेते होहु न न्‍्यारे ॥ << ॥| 
कहौ श्यान कहारोने गेवाई ॥ अब ए चिह्न प्रगट देखिअत हैं मोसों कौन करत 
|| चतुराई ॥ छटपटी पाग अलक जो बिथुरी बात कहत आवत अछसाई ॥ तुमसों चतुर 
| सुजान नागरी जाके रस तुम रहे लोभाई ॥ सूरदास प्रभु तहँहि सिधारो नूतन प्रीति जहां 
उपजाई ॥ ८९॥ 

| अथ सुखमाके घर सखी एक आईं ॥ राग विभास ॥ सुनत सखी तहँ दौरि गईं। सुने 
॥ श्याम सुखमाके आए धाई तरुणि नई ॥ कोड निरखति मुख कोउ निरखत अंग कोउ 
॥ निरावत रँग और । रैनि कहूँ फँग पगे कन्हाई कहति सब करि रौर ॥ तब कहिउठी नारि 
सुखमा यह भाग्य हमारे आए | सूर इयाम धनि वाम तुम्हारी जिन निशि बश करि 
पाए ॥ ९० ॥ क्‍ 
राग सारंग ॥ क्‍यों अब दुरतहैं प्रगण मए | कहतहै नेन निशाके जागे मानो सरसिज 
अरुण नए ॥ जावक भाल नागरस लोचन मसिरेखा अधरनि जो ठए। बलया पीठि 
वचन अलि सोहे बिन ग्रण कंठ हार बनए ॥ भुज ताक ग्रीव सोहे चंदन चिह्न कपोल 
॥ दशन ग्रसए । आलछिंगन चंदन कुच चौंचत मानो दे शशि उरहि उए॥ चरण सिथिल 
अरू चाल डगमगी घूमत घायल समर जए। सभ्वत सकल अंग शोणित है इयामा 
नखसायक जो दए ॥ राजत बसन पीत उर राते अति आतुर होइ उलटि लए। सूर 
सखी केसे मनमाने सुंदर इथाम कुटिलनगए ॥ ९१ ॥ 
राम बिलावल ॥ माई आज्भु ला लटपटात आए अन॒रागे। शोमित भूषण अंगंग 
अछस भरे रेनि उनींदे जागे ॥ लटपटे शिर पेच पाग छूटे बंदन वागे। सूर श्याम रसि- 
॥ कराह रसवश् कीन्हे सुभाइ जागे जह सोरई त्रिया बडभागे ॥ ९२॥ 
राग विभास ॥ हो माई आज अनत जागे री मोहन भोरहि मेरे कीन्हों हे आवन। 
क्‍ शोभित भूषण अंगअंग आल्सभरे लेले छागे अनमिली पिलावन ॥ अब केसे पतिआति 
हौ प्रीतम सांचे हो सैंहनि बोल निबाहन बातें बनावन । सूर श्याम रसिकराइ जावकचिह् 
॥ लगाइ अब आयें मोहन असल सलावन ॥ ९३॥ 
+| राग सुधराई ॥ आज बन्यौ बनरंग पियारों। अजबनिता मिलि क्‍यों न निहारो ॥ 
॥ लटपटी पाग महाउर छागी। कुँवरि मनावति अति बडभागी॥ पीक कपोल अधर 
मसिलागे । आलसवलित सब निशि जागे ॥ कहूँ चंदन कहूँ बंदनकी छवि । रेनि रंग 
अंगरअँग रह्यो फवि ॥ सूर इ्यामके यह छवि देखो। जीवनंजन्म सफल करिलेखो ॥९४॥ 
आज बने नव रंग छबीले । डगमगात पग अँग आँग दीले ॥ जावक पाग रँगी थों 

॥ केसे । जेंसे करी कहो पिय तेसे ॥ बोलत वचन बहुत अल्साने। पीक कपोलनसों 
॥ लपटाने ॥ कुमकुम हृदय भुजन छवि वंदन । सूर श्याम नारिन मन फंदन ॥ ९५॥ 
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# दरामस्कन्चध-१०, ६8 ( ४९५ ) 


| _ राग गौरी ॥ आज बने अजते बन आवत। यद्यपि हैं अपराध भरे हरि देखि तऊ || 
| मोहिं भावत ॥ नखरेखा मुक्तावलिके तट अंग अनूप लसी। मनो सुरसरी ईशा शीशते | 
| ले बिधुकला घसी ॥ केलि करत काहू युवती कर कुमकुम मरि उर दीन्‍्हों | मनो भारती | 
| पंचधार द्वै नम ते आगम कीन्हों ॥ बीच बीच कमनीय अंगपर श्यामल देख रही। सूर- | 
| सुता मनो कनक भूमिपर धार प्रवाह वही ॥ निरखत अंग सूरके प्रभुको प्रगटत भई त्िवे- | 
| नी । मन वच कम दुरित नाशनको मानहु स्वग निसेनी ॥ ९६ ॥ | 


राग रामकढी ॥ सखी शोभा अनूपम अति राजे । नेन कोनकी अजन रेखा पटतर कह |॥ 

| न छाजे ॥ खंजरीट मनो ग्रसित पन्नगी यह उपमा कछु आवे । दुग्ध सिंधकी गरल सुधा | 
| ज्यों कोटिक अ्रम उपजावै ॥ की सुरसरिता सूरतनय तट की पथ पिवति भुअगिनि। की || 
अति मान मानि सागरते उलटी यमुन तरंगिनि॥ समरारीको सुयशकुयश की प्रगट एक्ही | 
काल । किधों रुचिर राजीतउकोशते निकसि चली अल्माल ॥ सूरदास दासिनि हिंतकर | 
की हरि हलूधरकी जोरी । राधावर निश्ि रसिकशिरोमणि कविकुल परी ठगोरी ॥ ९७॥ | 


राग अडानो ॥ छाल आये हो उनींदे आपुन पौढिये पलका मेरे पलोटिहों पाइ। मेरी | 
सकुच जियमे कत आनत हों तो आज्ञाकारिणि हों तुम जिनि जानौ मोसों औरनिकेसे | 
सुभाईह ॥ यह अचरज आवत इनि बातन मान करत नहीं मानत मोसों आए मान मनाह। | 
सूर श्याम ता वामहि वश करे लीन्ही कंठ लगाइ ॥ ९८ ॥ | 


॥ आजु अति रोने उनींदे छाल। तुम पौदो मैं चरण पलोदों जिय जनि जानो झुयाल॥ | 
| सुमन सुगंध सेज हेडासी देखति अंगविहाल । मेरे कहें न्हाहु कछु भोजन करौ न मदन- | 
|| गोपाल ॥ निशि श्रम भयो पीर मोहि आवत सुनत परस्पर बाल। सूर श्याम सुनि वचन ॥ 
| कपट त्रिय भरिलीन्ही अंकमाल ॥ ९९ ॥ | 


|| राग बिलावल ॥ द्यामहिं सुख दे राधिका निजधाम सिधारी | चितते कईँ उतरत नहीं | 
| श्रीकुंजविहारी ॥ रेनि विपिन रतिरस रहो सो मनहिं बिचारे | पियसेंगके अँगग चिह्ठ जे । 
| दपणहि निहारे ॥ यहि अंतर चंद्रावली राधाग्रह आईं । अंग सिथिल छब्रि देखिके जहँतहँ ॥ 
|| भरमाई ॥ कह्यो चहति कहत न बने मनमन अनुमाने । सूर शयामसेग निशि बसी निहचे ॥ 
॥| यह जाने ॥ २१०० ॥ | 


|. राग आसावरी | चंद्रावलि सखियन सँग लीन्‍न्ह राधाके गृह आई हो। आजु अंग || 
॥ शोभाकछु औरे हार संग रेनि महाई हो ॥ अबतो नहीं दुराव रहो कछु कहो सांच इन | द 
॥ आगे हो । अधर दशनछत उरजनि नख छत पीक पलक दोउ पागे हो ॥ इम जानो तुम ॥ 
कहौ प्रगट करि इयामसंग सुख माने हो । सुनहु सूर हम सखी परस्पर क्‍यों न रोने यञ्ञ | 
॥ गाने हो ॥ १॥ ॥ 
राग बिछावल ॥ कहति सखिनसों राधिका तुमकहति कहा री । मेरीसौं की हँसतिहो | 

॥| सुनि चकित महारी ॥ पीक कपोलन यों लग्यो मुख पोछनलागी | कहां श्याम कहां में रही ॥ 
|| कवधों निशि जागी॥ उरज कशज निज्रकरजको गर ह्वार सवारत । सहज कछुक निश्िमें | 
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(४९६ ) ः ४१ सूरसागर के | 





मिलों तुमसों नहिं केही ॥ २ ॥ 


तृण तोरी ॥ ३ ॥ 


जे 
हि >> >> 33 2227: हे 
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कट कालि कहां री॥ सूरदास छबि पर बलिहारी । धन्य धन्य तुम दोउ बरनारी ॥ ४ ॥ 





जगी वचनन शर मारत ॥ कहति औरकी ओर में तुम दुरेहों | सूर श्याम संग जो | 


राग बिलावल ॥ आजु बनी नवरंग किशोरी । रसिक कुंवर मोहन बिन जोरी ॥ विथुरी 
अलक शिथिल कटि डोरी ॥ कनकलता मनो पवन झकोरी ॥ अधर दशनछत कछु छबि 
थोरी । दपण ले देख्यो मुख गोरी ॥ घुख छूटत अतिही भू भोरी । सूर सखी डारत 


॥ राग टोडी ॥ आज बनी बृषभानुकुमारी । गिरिधर वर राधा तू नारी ॥ हमसों करत 
॥ दुराव वृथा री । इन बातन तू लहति कहा री ॥ आलूस अंग मरगजी सारी । ऐसी छवि | 


॥ > राग सारंग ॥ बानक बनी. वृषभानुकिशोरी । नखशिखसुंद्र चिह्न सुरसके अरु मरगजी ॥ 


| पटोरी ॥ डर श्रुज़ नील कंचुकी फाटी प्रगटे हैं कुचकोरी । नवधनमध्य देखिअत मानहु 





॥| कंजपर लरतचूचपढतोरी ॥ विधुरी छूट लटकी भ्लकुटीपर बिकट माँग नग रोरी | मानहूँ 

कर कोदेड काम अलि सेन कमल हित जोरी ॥ अति अनुराग पियत पियूष हरि अधर 
सिंधु हद थोरी | सूर सखी निश्चि संग श्यामके प्रगट प्रात मई चोरी ॥ ५ ॥ 

-/राग सानुत ॥ राधे तू अति रंगभरी । मेरे जान मिड़ी मनमोहन अचरा पीक परी॥ 

| हैं हों फोज मदनकीःछूटिलइ सगरी । छूटी छट टूटी नकवेसरि मोतिनकी दुलरी॥ 
अरुण नेन मुख शरद निशाकर कुसुम गलित कबरी । सूरदास प्रभु गिरिधरके सँग सुरत 
समुद्र तरी ॥ ६ ॥ 

॥ राग नट ॥ में जानीहेरी तेरे जियकी बात सोई अरु गातचिह् कहेंदेत माइई। आल्स 

तनु मोरे ध्ुज जोरे जम्हाइ री अटपटात माई री छागत मोहिं सुहाई वाही पियके मन 





क्यों न जनाई । सूरदास प्रमुकी सुन जरी आली तेरे अंगर्अग भयो उदोत वह हिलनि 
| मिलनि खिलनिकी तेरे प्रमप्रीतिजनाह ॥ ७ ॥ 





धरतर बालकलानिधि कवहुूँ प्रगटि दुरि देत दरश ॥ बिथुरी सुदेश देखियत श्रम जलते 
॥ मिल्यो तिछक सरस । सूर सखी बूझेईँ न बोलती सो कहि थौं तोहिं कौन तरस ॥ ८ ॥ 
राग विलावल ॥ तोहिं छबि राजेरी ब्रजराजके संग जागेकी। करसों करजोरि मिली 
जम्हात अरु एंडात होति हुरि मुरिही अलक लसी आगेकी कबहुंकबहूँ पलक झपकि 
॥| सपकि आवत ते मन भावत अखियां अरुण भई प्रेमणागेकी । सूरदास प्रभुको जु प्रगट 
॥ उमेंगि देखत श्यामसुंदर उर लछागेकी ॥ ९ ॥ 
॥ राग देशाख ॥ अरी में जानिपाए चिह्र दुरें न दुराए। अति अल्सात॑ जम्हात पियारी 
॥ श्यामके काम पुराए॥ कहा दुराव करति री प्यारी कोटि करे मुख नेन झुराएं। सुमनहारसी 





नेननको अरस ॥ अंचल उडत अधिकछ॑वि लागत़ नखरेंखा उर बनी बरस । मनो जल- 


नवरविरिथ निश्ुथोरी । आलस नंन शिथिल कज्जल बल मनिताट्टंकन मोरी । मानहु खंजन | 


भाई ॥ बैन ऐन नेन सेन देखिये रसीले श्वृंगार हार बार बिथरिरदे री ग्ति कँंपति देति। 


राग सूही ॥ नहिं दुरतहरि पियको परस | उपजतहे मनको अति आनंद अधरनरँग | 


! 








| 








क्‍ दशमस्कन्घ-१०, कई (४९७ ) 








|| मरगजी डारी पिय रंग रेनि जगाए॥ प्रगट नहीं तू करति डरति कहि सुगति सेज रति काम | 
| लराए। सूर श्याम तोहिं रसवश कीनी जात न मन बिसराए ॥ १० ॥ | 
राग सारंग ॥ काहेको दुरावति नेन नागरी । जानतिहों नैंदछाल रसिक पिय मिलि सब || 
| रनिजागरी ॥ सुरतसमैंके मुखतमोर मिलि लोचन परस लाग री। मनहूँ शरदविधु भए || 
॥ भथुग युग मुकुलित अनुरागरी ॥ उरज करज मानो शिवश्चिरपर शशिसारेग छुभाग री । | 
|| अरुण कपोल अंक अलके मिलि उरग कामिनी आगरी ॥ हरि पुनि चतुर चतुर अति | 
॥ कीमी के तु रूपकी आगरी। सूरदास प्रभु बश करिलीन्हे घनि त्रिय तेरो सुहाग री ॥ १॥ | 
राग टोडी ॥ लालसों रतिमानी जानी कहे देत नेनारीरंग भोएऐे । चंचछ कतहि दुरा- | 
व॒ति रूपराशि अति मानहु मीन महाउर धोए ॥ पीक कपोलन तरिवनके ढिग झलमछात || 
मोतिनछब्ि जोए । सूरदास प्रभु छबिपर रीसे जानतिहों निश्चि नेकन सोए ॥ १२ ॥ ॥ 
राग आसावरी ॥ देख री नखरेख बनी उर । अंचल उडत अधिक छवि उपजति मनहु | 
उदित शाझ्े दुति दुतियावर ॥ शोभा कहा कहत बनि आवहि निरखि निरखि नैननिसन 
पावति | लागति पाइ दशों दिशि मेलति लिए रजनिकर अलिन वदावति ॥ सुनि श्रवणन || 
उनमान करतिहों निगम नेति यह लखनि छखी री । मानो विध्रु जु विधृतु ग्रहण डर | 
आयो तेरे शरण सखीरी ॥ मोतिन मार मुकति मनवांछित हरि हर हरिहि छ्ञु आज जपत | 
जप | मनहु दक्ष ऋषिशापनिवारण उमे इभ जिय जानि करत तप ॥ छाँडि सकुच सॉंचो || 
| कहि मोसों हों जानति मन परम पराए । सूरदास प्रसु मिलन प्रगट भयो पियको परसु || 
केसे दुरत दुराए ॥ १३ ॥ क्‍ 
राग बिलावल ॥ सुरततमेक चिहराधिका राजतरंगभरे । जहँतहँ रतिरणकोप कियो | 
प्रीतम कर दहन घरे ॥ आउपिटी छूटी अछक आल्सदश लोचन लखि डकत खरे। | 
मानहु धनुष धरे कर साज्यों जनु तृणके बाण झरे | सिंघुसुता तनु रोमगजि मिलि राजत 
वरण खरे । मानहूँ विधु मनकामना तीरथ तप करि तीर परे ॥ दशन अंक सहि पीक || 
प्रगट मुख सन्मुखहू न डरे | सर इयाम शोभासुखततागर सब अग भरनिमरे ॥ १४ ॥ 


राग बिलांवड़ ॥ भामिनि शोभा अधिक भइईरी । सुपक बिंव शुकखंडित मेडित अधर- |! 
सुधा मधु लाल लई री ॥ राजित रुचिर कपोल महावर रद मुद्रावलि नाह दई री । मनहेँ | 
पीकदल सींचि स्वेदजल आलवाल रविवेलि बई री। कंचुक्बिंद विगलित सुललित छवि ॥ 
उच्च कुचनि नखरेख नई री । मनहु सिंदूर पूर झति दरशित केचनकुंभ दरार लुई३ री ॥ 
॥ आल्स अकुटि अलक छूटी मनु छूटि पनच सत जूझ जई री । नेन सु बने कटाक्ष छगे | 
॥ बार शिथिल भई मति मेन ढह री ॥ ढीली नीवी गोरी अति भोरी पियके सैंग रँग राग ॥ 
। रह री | सरज श्रीगोपालविलासिनि चंद्रवदनि आनंद मई री ॥ १५ ॥ 


दै कर जोरि छेत जेसु आई। शोभा कहति बनति नहं मोपे आज सखी पिय सेगते | 
॥ आई ॥ सोइ आभा पुनि फोरे फबत है विधि आपुन रुचि रचित बनाईं। मानहुं कुमुदिनि || 
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| कनकर भेरे चढि शशि सन्‍्सुख मृदु सहित सिधाईं। शोमित चिकुर ललाट वदनपर कुंचित | 
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कुटिल अछक बिथुराह । नागववू मनु अमीकोशते ले मधुपान अमर है आई ॥ झुकिशझुकि | 
परत प्रेममदमाती उमँगि उमेंगि तन देति दिखाइ । सूरदान प्रभुसखी सयानी चुटकिनि 
॥ देत तवहिं लखि पाई ॥ १६॥ 
॥<॥ राग घनाश्री ॥ आलूसभरि शोमित भाभिनी । राजत सुभग नेन रतनारे हरि सँग | 
| जागत गई यामिनी ॥ बांह उँचाइ जोरि जमुहानी एंडानी कमनीय कामिनी । झ्ुज छूटे | 
॥ छवि यों छागी मनो टूरि भई हट्ूक दामिनी ॥ कुचउतेंग वररचित केचुकी विछसति | 
। त्रिवली उसरछामिनी । देखि अति: मनहु मदन नृप तथ हारे रसजीते राधा नामिनी ॥ 
॥ विथुरी अलक शिथिल कटिडोरी नखछत छरित मगलगामिनी । दुग्गुन सुरति सजि श्रीमरु 
॥ पाल भजि समुदित सूरजदास स्वामिनी ॥ १७ ॥ 


राग नट । खंजन नेन सुरेंगरसमाते | अतिशय चारु विमलदंग चेंचछ पलपिजरा न | 
समाते ॥ बसे कहूँ सोइ बात कही सखि रहे इहाँ केहिनाते । सोइ संज्ञा देखति ओ रासी || 
बिकल उदाप् कलाते ॥ चढि चलि आवत श्रवणनिक्ट अति सकुचत टंक फँदाते । सूर- 
दास अंजनगृण अटके नतरु कचे उडिजाते ॥ १८ ॥ 

राग विलावल ॥ भोरहि शोभा शिरसिंदूर। युगलपटा घनघटा बीच मनो उदय कियो 
नवसूर ॥ मन्मथरथ आनंद केद मुख चेद्रकलापरिपूर | चक्रताटंक निशंक सुदृग मृग जनु 
रन तम सम जूर ॥ सुंदर बर नासिका दशपर बेसरि मुक्तारूर । किधों तूल तिलफूल 
निकरकन किधों अपुरगुरुचूर । रद सद दामिनि अधरसुधा मधु रपा झपा झकि झूर ॥ || 
वचनरचन माधुरी सघरपर कवन कोकिला कूर । उच्च उगेज मनोज नृपतिके जोबन कोटि 
कगूर ॥ हारे सरि कटितटि लरकिजाइ जिनि विशद नितवब गरूर । कदलीजघ मराल मेद- 
गति रूप अनूप सप्रर । सूरदास शोभा स्वामिनिपर वारत सखि तृण तूर ॥ १९ ॥ 

राग रामकढी ॥ मोसों कहा दुरावति प्यारी | नंदलालसग रोनि वसी री कोककलागुण- | 
भारी । लोचनपलक पीक अधरनको केसे दुरत दुराए। मनो इंदुपर अरुण रहे बसि प्रेम 
परस्पर भाए ॥ अधर दशनछतकी अति शोभा उपमा कही न जाइ। मनो कीर फल बिंव | 
चोंच दे भख्यो न गयो उडाइ ॥ कुच नखरेख धनुषकी आकृत मनो शिवशिर शशि राजे ॥ || 
सुनत सूरप्रिय वचन सखी सुख नार्गार हँसि मनलाजे ॥ २० ॥ 

राग धनाश्री ॥ प्यारी सुनत सखी सुखबानी हँसि मुसकाइ रही। नेनन रही लजाइ | 
मुदित चित मानी बात सही ॥ तोसों कहा दुराव करों री तू प्राणनते प्यारी । कहा कहाँ 
वह मिलिनि श्यामकी क्रीड! कहति उघारी ॥ रति सुख अंत रची इकलीला कहीं कि धरों 
दुराइ। सूरदास प्रभुके गरुग आली चितहि रह्यो समाइ ॥ २१ ॥ 

राग सोरठ ॥ राधा अब जिनि कछ दुरावे। हाहाकरि चरणनशिर नावति अपनी सौंह 
दिवावे ॥ उहे कथा मोसों कहि प्यारी चारित कहा री कीन्‍्हों । जा रसमे तू मगन भई हे 
कोन अंग सुख दीन्हों ॥ उछलत भए सुधा उरघटते मुखमोरग न सँभारे | सूर इयामरस 
छकी राधिका कहत न बने बिचारे ॥ २२ ॥ 
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राग गुंडमलार ॥ श्यामरति अंतर सहहे कीन्हों । कृत पुनि पुनि कहा अंग अंँबर जहू | 
में रही सकुचि गहि आप लीन्‍्हों | कियो तब में कहा छरी सारंगसों साइधर धरति तब | 
चरण चापी। शेष सहसों फनाने मणिनकी ज्योति अति आरसते कंठ लपटाइ कांपि॥ 
रही उनकी टेक चले मेरी कहा धर्रने गिरिराज भुञ सबर धारी। सूरप्रभूके सखी | 
सुनहु ग्रुण रेनिके वैषुरुष में कहाकरों नारी॥ २३ ॥ | 
राग नट ॥ आजहों अधिक हँसी मेरी माई । कामविवश मोसों रति बाढी अभवलोकत ४ 
मुरझा३ ॥ राव शशि कांति उम्र भवन में ठादीही इकठाँई । विस्मय बढ़ि अतिर्विंव प्रतिह | 
प्रति अंक द्‌ईं यदुराई॥ कर अंचर मुख मुदित रही हीं दीन देखि हंसि आइ ॥ सूरदास || 
प्रभु निश्चय जानी तबाह उलाटिउरलाई ॥ २४ ॥ | 
राग आसावरी ॥ धन्य धन्य वृषभानुकुमारी गिरिवरधर वश कीन्‍्हे री । जोइजोइ साथ क्‍ 
करी पिय रसकी सो सब उनको दीन्हे री ॥ तोसी त्रिया और को त्रिभुवन पुरुष श्यामसे | 
नाही री । कोककला पूरण तुम दोऊ अब न कहूँ हरि जाहीं री ऐसे वश तुम भई पर- || 
सपर मोसों प्रभू दुरोवे री। सूर सखी आनंद न सम्हारति नागरि कंठ लगाने री ॥२५॥ | 

| राग विज्ावछ ॥ इयाम गए उठि भोरही बूंदाके धाम । कामाके ग्रह निशि बसे | 
पुरयो मनकाम ॥ सांझ गए कहि आहहें बहुनायक नाम । सेज संवारति आश्ञ है | 
ऐसेहि गई याम ॥ अरुणउदय द्वारे खरे देखत भई ताम । रिसनि रही झहराइके मनहीं- 
मन वाम ॥ चिन्ह और अंग नारिके बिनगुण उर दाम । सूरदास प्रभु मुणभरे आल्स | 

|| तनु झाम ॥ २६१ ॥ 6 
अथ बृन्दागृहगमन ॥ राग बिछावछ ॥ छालन आएरेनि गैंवाई | निशि भई छीन बोलि ।। 
तमचुर ख़ग खालन ढीडी गाई ॥ अरुण किरनि सुख पंकज विगलित मधुप छियो 

| रसजाई। चंद्र मीन भयो दिनमणिते कुमुद गए कुँमिलाई ॥ आजकी रोने गई ॥ 
| मुहं जागत तुम विन कछु न सोहाई । सूर श्याम या दरश परस बिन निश्नि गई | 
| नींद हेंराई ॥ २७ ॥ । 
| राग बिलावढ ॥ नीके आए गिरिधरधारी नागर । तुम्हरी चिंताते अरुन नैन भए || 
|| सकल निश्ञाके जागर ॥ रतिके समाचार लिखि पठए सुभग कलेवर कागर । जियकी || 
| कृपा हम तबहीं जानी भोर भुलाए अगार ॥ बलि बलि गईं मुखारबिंदकी सुरति सिंधु | 
| रससागर । जाके रसब॒श भए सूर प्रभु ऐसी कौन उजागर ॥ २८ ॥ | 
._शग बिभास ॥ तुम्हारे पूजिये पिय पॉइ । बहुत बात उपजति है तुमको कहत बनाइ | 
चनाइ ॥ अरुण अधर श्याम भये केस आए पट रूपटाइ ॥ चारु कपोल पीक कहां | 
| छागी उरज पत्र लिखाई ॥ नंदकुमार जहां निशिजागे तहँ सुख देखो जाई। सूरदास | 
| सब भांति अटपटी अब मन क्यों पतिआई ॥ २९ ॥ 
राग बिलावल ॥ मोहन फाहेको लजात | झूँदि कर मुख रहें सनन्‍्मुख कहि न आवत || 

| बात ॥ अहि लता रंग मिट्यो अधरन रग्यो दीपक जात । रुचि कुसुम बंधूक मानो | 
| समय गथ कुंमिलात ॥ नेन मुद्रित सकुच जेंसे उदय शशि जलूजात । निकसि चल युग | 
| | | ' 
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पूतरी जतु अलि उरश्ि अधगात ॥ चारि याम जु निशि उ्नीदे अलसबह्हि जभात। | 
सूर ऐसी मदन प्रति निरखि रति मुसुकात ॥ सकल निश्चि जागेके हैं नेन | जानति हों | 
अति किए कोकनद आन खनि सुख चेन ॥ लटपटी पाग चाल गति उलटी रसन अटपटे || 
बेन । लगत पलक उधरत न उधारे मनु खंडित रसऐन ॥ तमचुर टेरतही उठि धाए अब 
दूनो दुखदेन। जानी प्रीति सूर प्रभु अब हम सुरति भई गति मेन ॥ ३० ॥ 


आजु और छबि नंदकिशोर । मिलि रिस रुतरि लोचन भए रोचन चितवत चित्त | 
पराई ओर श्ोमित पीठि प्रगट करकंकन शोमित हार हिए बिनचु डोर । शोमित पीतवसन 
दोउ राते अधरन अंजन नेन तमोर ॥ नखशिख ज्यों »ंगार अठपटे पाए मनहु पराए 
चोर । फले फिरत दिखावत औरन निडर भए दे हँसनि अकोर ॥ कहत न बने सुनतहु 
ने आवे वेंसनि वनत कविन कठोर ॥ अचरज क्यों न होत इन बातन सूर ग्रहण 
देखेजनु भोर ॥ ३१ ॥ 


राग विलावरू सूही ॥ अतिहि अरुण हरिनेन तिहारे । मानहु रतिर्स भए रंगमग करत 
केलि पिय पलक न पारे ॥ मंदमंद डोलत शंकितसे शोमित मध्य मनोहर तारे। मनहु 
कमल संपुटमह वीधे उडि न सकत चंचल अलिवारे ॥ झलमलात रोतिरोने जनावत अति- 
रसमत्त अ्रमत अनियारे । मानहु सकल जगत जीतनवो कामबाण खरसान संबारे॥ 
अटपदात अलसात पलकपट मूंदत कबह करत उधारे। मनहु मुदित मकतमणि आंगन 
खेलत खंजरीट चटकारे ॥ बारबार अवढोकि कुरुखियन कपटनेह मन हरत हमारे | सूर 
॥ श्याम सुखदायक लोचन दुखमोचन रोचन रतनारे ॥ ३२ ॥ 
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राग विछावढानहिंन दुरतनेना रतनारे | बंधुक कसुमपर शोभित सुन्दर श्याम शिलीमुख- 
॥ तारे।कुटिल अलऊ रही विधुरि बदनपर सकुचसरित हरि नरम निहारे। भैंह शिथिलमनु 
मदन धनुष गन गरे कोकनद बान बिसारे । मूदेश आवत नेन अलसवश छीन भए उघरत 
॥ न उधारे- सूरदास प्रभु सोइ कहो तुम को भामिनि जहूँ रति रण हारे ॥ ३३ ॥ 


रति संग्राम वीरसस माते। हैं हरि श्र शिरोमणि अजहूं नहिंन सैभारत ताते॥ आनहि 
बरन भए दोउ छोचन अपने सहज बिनाते। मानहुं भीर परी जोधनकी भए क्रोध अति 
रात ॥ पारमल छुब्ध मधुप जहँ बैठत उठि न सकत तेहिठाते। मनहु मदनके हैं शर पाएं 
| फोंक बाहिरी घाते ॥ बेठिजात अल्सात उनींदे क्रम २ उठत तहांते | मनु घूरछा कटाक्ष 
॥ नाट्सल कढि न सकत हियराते ॥ डगमगात घूमत जनु घायल शोभा सुभट कंलाते। 
॥ सूरदास प्रभु रातिरण जीते अब सकात थीं काते ॥ ३४ ॥ 


॥. नेन उनींद भए रंग राते। मनहु सुरंग सुममपर सजनी फिरत भोग मदमाते॥ प्रेम 
॥ पराग पख़िरी पल दल प्रफुलित मदन लताते । सुभग सुवास विछास विलोकनि प्रगट 
॥ प्रीति करे ताते ॥ तैसो३ मारुत मंद जम्हावरि मिंली मुंदित छबियाते । सींचे सूर श्याम 

|| मानिनि कर हितसों केलिकलाते ॥ ३५ ॥ । 
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॥ राग रामकढी ॥ आए सुरति रंगरसमाते । मानहु छिन विश्राम नमित पिय श्रमित भएहे 
तात॑ ॥ डगमगात मग घरत परत पग उठत न वेगि तहांते । मन गजमत्त चरण सांकर | 
॥ कारंगहि आनत तेहिकेते ॥ उर नखछत कंकनछत पाछे शोभितहै रुहिराते॥ मदन ल्‍ 
॥ उमटके बाण लागे मनो निकसि गए वोहि घाते॥ सांचे करत आपने बोलनि टरत न ॥ 
॥| मयांदात । सूर श्याम काह गए आहह पगधारे ताहे नाते ॥ ३६ ॥ |] 
।| राग विलावक ॥ अरुण नेन राजत प्रभु मोरे । रतिसुख सुर्रत किए सखिसँगमनो जीति | 
समर मन्मथशर जोरे॥ अति उनींदं अल्सात कर्मगति गोलक चपल सिथिल कछु थोरे । ॥ 
| मनहु कमलके कोश तसी तम उठत रहत छवि रिपुदुक दौरे ॥ शोमित सुभग सजल | 
॥ मतिकारे संगम छबितारे तनु डोरे । मनो भारती भँवर मीन शिक्षु जात तरल चितवत ॥ 
॥ चित चोर ॥ वरणि न जाइ कहाँ छगि बरणों प्रेमजलघिवेला बल बोरे । सूरदास सो | 
कोन त्रिया जिनि हरिके अंगे अंग बल तोरे ॥ ३७॥ | 
॥ काहेको पिय भोरही मेरे गृह आए। इतने ग्रुण हमपे कहो जे रोने रमए ॥ ताहीके | 
॥ पग्रधारिए चक्नत में जाने। बिनगुण गडिमालारही नाहिं कह विहराने ॥ आएहौ खुर्+ | 
|| देनको ऐसेइ हितकारी ! सूरश्याम तुम योगको को बसी नारी ॥ ३८ | ः 


|. कपा करी उठि भोरहीं मेरे गृह आए | अब हम भट्ट बड़ि भागिनी निश्चि चिह्न | 
॥ देखाए ॥ जावकभालनसों दियो नीके वश पाए। नेन देखि चक्ृत भईं क्‍यों पान खवाए॥ | 
| अधरन पर काजर बन्यो बहु रंग कहाए। बंदन बिंदुली भालकी ध्रुज आप बनाए ॥ यह | 
| मोसों तुमहीं कहो उरछत-अरुनाएं। सूर श्याम यशराशिहौ धनि जिया हँसाए॥ ३९॥ 
| राग भव ॥ जाहु तहां कहा सोचतहो । जासेंग रोेनि विहात न जानी भोर भए तेहि | 
| मोचतहों ॥ औरनको छिन युग बीतत है तुम निहचीते नागरहौ । झूमत नेन जम्हात | 
| बारही रतिसंग्राम उजागरहों ॥ में अब कहति तिहारे हितकी दाहीके गृह सोइरहौ ॥ सूर 
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|| श्याम वसी त्रिय को है वह रस वाही बनन लछहों ॥ ४० ॥ 


|| हमहीं पर पिय रूखे हो ॥ बोलत नहीं मूक क्‍यों हे रहे अँग स्गहीन कछूखेहों। तब । 
| निरखत औरहि हित की वीं हमसों कहुँ तुम छूखे हो | तब हँसि बदन मिठत आजुहि | 
|| कछु और भए निटुर पूषेही ॥ डगमगात पग उतहि प-तहै चित चंचल उत हपेहो। | 
॥| सूरदास प्रभुसों चभांषे गए त्रिया अंग बल मूषे हो ॥ ४१ ॥ । 
|| >राग बिलावल ॥ हरवि इथाम त्रिय्बाँह गही। चूक परी हमको यह बकसो आवनको | 
|| कहि गए सही ॥ रिसन उठी झदरराह्ट झटकि भुज छुवत कहा पिय शरम नहीं। भवन ॥| 
॥ गई आतुर है नागरि जो आई सुख सच कही ॥ मेरे महल अज्जञुते आवहु सौंह नंदकी ॥ 
कोदि लही | सूर श्याम जब ढो जग जीवों मिलें नहीं बरु कामदहीं ॥ ४२ ॥ क्‍ 
राग नटनारायण ॥ नागरि निदुर मान गद्यो | पीठ दे रिस कॉपि बैठी फिरिन उतहि || 
॥ चह्यो ॥ श्याम मन अनुमान कीन्हों रिसनिव्याकुल नारि । तिनकही रिस खोइडारीं यह || 
प्रतिज्ञा धारि ॥ सखी एक स्वभाव अपने गए ताके गेह । यह चरित सब व्लड्यों तासों || 
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| चतुरि लख्यों सनेह ॥ गई आतुर नारिताफे लख्योनेननि कोर । चकित बाला क्‍ 
॥ सुताबिन लद्यो हठको छोर ॥ घुजा गहि कहि कियो का रिस कहि सही बअजग्वारि। सूर | 
॥ प्रभु्सों मान कीन्हों हृदयदेखि बिचारि ॥ ४३ ॥ 
। राग कानहरों ॥ बाह गद्यो कहि आँगन ल्याई। बहुनायक उनको नाहिं जानति बडी || 
॥ चतुरहों माई ॥ में जो कदृति श्रवण सुनि चित धौरे जोबन धन सपनेको । चढगहि भ्ुजा | 
मिले कितहरिसों कहा निठुर मई तोको ॥ हूँही गहति न बह जाइके मोसों बाँह गहावति। 
| सुनहु सूर में सोंह करी है तू मोहिं तिनहिं मिलावति ॥ ४४ ॥ । 
कहा कहति तू मिलिहि रहीहे। मोसों करति कहा चतुराई उन इह भेद कही है ॥ जो | 
हठ करयो भली नहीं कीन्ही ए दिन ऐसे नाहीं। की इहई३ पियको न बोलाव की तहई | 
चलिजाईी ॥ वे सब ग्रणडायक वूनागरि जोबन दिनंदे चारि। सूर श्यामकोी मिलि सुख | 
॥ लेहि न पुनि पछितेहे नारि ॥ ४५॥ 
| बहुरि पछितेह री बजनारे | देखि जाइ ठाढ मग जोवत सुंदर श्याम मुरारि ॥ ऐसी 
॥| निठुर नेक नहिं चितवति चंचल नेन्‌ पर्सारि । कहा गये या झूठे तनको देखि हाथ छे | 
॥ वारि ॥ तज्ि अभिमान मानरी मानिनि मैंजु करति मनुध्टारि। सूर हंस स्वातीसुतधोखे | 
| कब हुँक खात जुवारि ॥ ४६ ॥ 
॥ राग केदारों ॥ मोसों मानि भाँवि न मानि लाल मनाइ है री तेरी आँखिन | 
॥ में पेयत है। कत सकुचति में तो सच जानति ऐसी प्रीति क्यों दुरैयत है ॥ मेरो विलग 
मानति यह जानति या बातनमे कछु पेयतहे। सूर इयाम नन्‍यारे न बूशझ्षिये यह मोको नहीं | 
भांवे काहेको अनखेयत है ॥ ४७ ॥ 
॥ राग बिलावल॥ बहुरि मिलोगी कालिही चित समुझि सयानी । मेरो क्ह्यौ न क्‍यों | 
करे क्यों भईं अयानी ॥ 'अनलहि औषधि अनल है सब जानिरहीहौ | काहेको हठ || 
क' तिहों । वेकाज बहीहों ॥ धरणीधर व्याकुल खरे री गे गहली | सूर कह्यो स॒नि। 
मानिले में कहति सहेली ॥ ४८ ॥ 
राग सोरठ ॥ इयाम धरथो त्रिय मोहन रूप । दूती प्रिया संग इक लीनहें अंग त्रिभंग 
॥ अनूप ॥ अतर द्वार आइ भए ठाढे सुनत त्रियाकी बति। सरस बचन जु कहति सखि | 
॥ आगे कहो मिलों केहि नातें॥ कपटी कुटिल ऋर कहि आवत यह सुनि सुनि मुसकाने। | 
सूरदास प्रभुह बहुनायक तुही कहति यह बाने-॥ ४९ ॥ 
| राग मलार ॥ जौलें माई हों जीवन भरि जीवों। तबलगि मदनगोपल छालके पंथ | 
न पानी पीवों ॥ करों ते अंजन घरों न मरकत मृगमद तनु न लगाऊं। हस्त वछयकटिना | 
| पटु म्ेचक कंठ नपोति बनाऊँ ॥ सुनों न श्रवणन अछि पिकबाणी नेन न नवघन देखों। | 
नील कमल कर घरों न कबहूं श्याम सरीखे लेखों ॥ इतनी कहत आइगए मोहन लिये 
| प्रिय दूती संग । छूटिंगई रिसेटेक मानकी निरखि रप्तिकके अंग ॥ अति रति लीन भई ॥ 
भामिनि (ग तब कर गहि कर डीन्हों | सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि मिलि जु सुधा 
| सुख दीन्हों ॥ ५० ॥ 
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॥ राग धनाश्री ॥ कवि गावत हारे मोहन नाम । गाठो मान दूरि करे डास्बो हरष भई ॥ 
मन वाम ॥ ऐसे चरित और को जाने धन्य धन्य नँंदलाल । जो एग्रुण तौ हरत त्रियन | 
| मन अति हरवित भइईं बाल ॥ मिव्यो काम तबुनाम तुरतही रिश्िई मदनगोपाल । सूर | 
॥ श्याम रस बश करिलीन्हीं हहे रच्यौ इक खयाल ॥ «१ ॥ | 
॥ राग मलार ॥ सखी री कठिन मानगढ टूट्यो ॥ श्रीगोपाल बििंसनि बठ आतस | 
॥ चल्यो अतिहि गोलनको जूटयो। करि अतिहार तज्यो सुर गोपुर कांच कोट सम फूट्यो । | 
काम अग्नि उपजी उर अंतर मौन सुभटको तब रण छट्यो | कुच लोचन दोउलरें सौंह | 
॥ दे भोंह कमान कुटिल शर छूटयो । विद्वाचारे गोपालकी सूर तजि सर्व छट्यो ॥ ५१ ॥ | 

राग गुंडमलार ॥ इयामगणराशि मानिनि मनाई । रहो रस पररुपर मिट्यो ततु विरह- 
शर भरे आनंद त्रिय उर न माई ॥ कबहुँ रति सहज कबहूं क्रति बिपरीत बासरहते सब | 
॥ रोने बीती । श्रमित दोउ अंग भए अतिहि विहल परे सेज रतिपति अधिक बढ़ी प्रीती ॥ | 
भोर भए चले निज सदन पितु मातके फिरे सकुचे देखि नेद द्वारे। सूर प्रभु श्याम | 
सकुचि गए प्रमदाधाम कहत ए ग्रुण भले हरि तुम्हारे ॥ ५३ ॥ । 
। सुखमाके धामते आए प्रमदाके धाम ॥ राग गुण्डमछार ॥ कहाँ है इयाम कहेँ गमन 
| कीन्हों । कहां तुम रहत कबहूँ दरश देत नहिं धोखे गए आय हम मानिलीन्हों ॥ नेन । 
| आल्सभरे चरण उत लरखरे कहाहौ डरेसे कहो मोसों । रेनिकहुँ बसे त्रिय कौनसों | 
| रसेही उर करज कस सो कहा गोसों ॥ भले जूमले नेंदछाल वेझ भढी चरणज़ावक 
| पाग जिनहिं रंगी। सूर प्रभुदेखि अँगअँग बानक कुशल में रहौ रीक्षिवह नारि चंगी।५४ 
| राग कल्याण ॥ सुनत हँसि चले हरि सकुचि भारी । यह कहो आजु हम आहहें गेह- ॥ 
| तृब तरक जिनि कहो हम समुझि डारी। नारि आनंद भरी रॉगसी ह्वे ढरी द्वार अपने || 
॥ खरी अंगपुलकी। गए क हि सूर अभु रेनि बसिहें आज्जु सजति श्ृंगार कछु सकुच कुलकी५५ । 
॥  अंगश्गार सुंदारे बनावे । मिलोंगी श्याम निजध मे करि आजुही रेनि बिल्सों काम || 
मन मनांवे ॥ सरस सुमना जात शीश करसों करति सीमंत अलक पुनि पुनि सँवारै। || 
॥| माँग सूधी पारि निरखि दर्पण रहति ग्रेथि कबरी छाँंह पट निहार। कमल खंजन मृगज | 
॥ मीन लोचन जिते सारंग सुत लेति तहां आँजे। हार उर धरति नख शिखहु भूषण भरति | 

सूर प्रभु मिलनहित नारि राजे ॥ ९६ ॥ ; 

राग कान्हरो ॥ बिधुबदनी अरु कमल निहाँर | सुमनासुत हे कमलन मेजित धनपति ॥ 
॥ धामको नाम सवारे ॥ तरनि तात बनितासुत ता छवि कमलन रुचि रवि ग्रंथित चारे। ॥ 
॥ कमल कमलपर रेख बनावति सारंग रिपु पाहन गति ढारे ॥ उर हारावलि मेलति ॥ 
कृपलन मनहई इंदु पारस ढिग पार॥ सूर श्यामके नामहि जीतन कमलापतिके पदहि || 
विचारे ॥ ५७ ॥ । 

राग आसावरी ॥ अंग श्रृंगार संवारि नागरी सेज रचतहारि आवाहिंगे! सुमन झुर्गंध ॥ 
रचत तापर ले निरखि आइ सुख पावहिंगे ॥ चंदन अगर कुमकुमा मिश्रितश्रमते अंग || 
अंकम भरि लावहिंगे। रसभीतर में मान करोंगी संग मिलि वे मनकाम पुरावहिंगे ॥ | 
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श्ल 


हे ४9 सूरसागर । कह 


॥ रतिसुख आलूस अंकम भरि उर लावहिंगे । रसमीतर मैं मान करोंगी वे गहि चरण || 
॥| मनावाहगे ॥ आतुर जब देखों पिय नैनन बचन रचन समुझावहिंगे ॥ सूर श्याम 
| युवती मनमोहन मेरे मनहिंगे ॥ आतुर जबदेखों पिय नैनन बचन रचन समुझावहिंगे । | 
॥ सर श्याम युवतीमनमोहन मेरे मनाहिं चुरावहिंगे ॥ ५८ ॥ 


॥ अब मोसों उनसों कह बनिहे कछु में गई बुठावन । आपुहि काल्हि कृपा यह कीनहीं | 
॥ अजिर करिगए पावन ॥ तोसों मिलें कहूं मेरी सौं तिनसों तू यह कहिए । सूरदास अभ्ु ॥ 
| बोलनिसांचे लाज कछुजिय गहिए॥ ६४ ॥ 











नंद्सुदन चहुनायकी अनतहि रहे जाईं। वह अमिल्‍ाष करतरही ताको बिसराई। | 


वासर ऐसे ही गयो निश्चि याम तुलानी | नारि अति सोचमें बिरहा अकुानी ॥ आवन | 
॥| कहिंगए सांचही अजहू नहिं आए। कीथों कृतहूं रमिरहे फँग परे पराए ॥ वेई हैं बहुना- | 


राग कैदारो ॥ हरे हरि रोने कुमुदोंगेह । परस्पर दोड प्रेम भीजे बब्यो अतिहि सनेह ॥ | 


॥ एकक्षण इक याम वितवति कामरसवश गात । ताहि बीतेत याम युगसम गनत तारा | 
" १ के 5 यों शत *._ ह# ! 
जाता/उनह बसेइ याह ऐसे रंजनि गई भयो भोर। सूर मोसों करिचतुर३ गए नेदकिशोर६० 


राग नट ॥ कुटिलई३ हरिकरी मोसों। चित्तचिताभरी सुंदरि करति मन गोसों॥कहि गए 


॥ निशि आहहें हरि अनत बिरमे जाइ। रैने बीति उडित दिनकर देखि त्रिय मुरझाई । 

॥ भवनही मनमारि बैठी सहज सखि इक आई । देखि तनु अति बि्रिहब्याकुल कहति 
॥ उचन सुना? ॥ बोलि ढिग बेठारि ताको पोंछि छोर। सूर प्रभुके बिरह ब्याकुल सखी 
॥ लखि मुखओर ॥ ६१ ॥ 


राग गौरी ॥ आजु तोहिं काहे आनंद थोर यह विपरीति सखी तो महियां इन्‍्हु बिन्दु 


॥ इकठोर ॥ हरदावन संतत अधिकारी ज्यों विधु चंद्रचकोर | दधि यह क्यों न बनावति 
॥ पिगसत अंडुज भोर ॥ कपित रवास ज्ास अति मोकति ज्यों मृग केहरि कोर सूरदास 
स्वामे रतिनागर तौन हरयो मनमोर ॥ ६१ ॥ 


राग गौरी ॥ आज बिनु आनंदको सुख तेरों। कहा रही मानमारि भोरहीं अतिव्याकुल 


| मनमेरो मोसों गोप करे जिनि खुंदरी नाहें पावाति वह भाव । सुनों बात कैसी उपजीहि 
| कठु जिनि करे दुराव ॥ तब बोली मधुरी बाणीसों कह। कहीं री तोहिं। तेरे श्याम भले | 
॥ >. नागर कपटी छुटिल कठोहि ॥ निशिवसिविकी आवधि वदी मोहिं साँझ गए कहि | 
॥ आवन | सूर इयाम अनतहि कहूँ ढब्बे नैन भये दोउ सावन | शक द 


राग सोरठ ॥ ऐसे शुग हरिकेरी माई । मैं पहिचानि रहीहों नीके कुटिल शिरोमणिरा३ई ॥ ॥ 





राग बिहागरों ॥ सखी री और सुनहु इक बात । आजु गोपाल हमारे आए उठि करि | 


॥ नह मिप्ति श्रात ॥ कतहूँ रोने उनींदे मोहन अपने ग्रहतन जात ।. आगे द्वार नंद हैं | 
॥ ठाढे ताते गए न सकात ॥ डगमगात डग धरत पग आल्सवंत जम्हात । मानहु मदन 
| वंड दे छोड़े चुटकी देंदे गात ॥ जो मैं कह्यो कहाँ रहे मोहन तौ सन्मुख सुसकात । 
| वाते कछ न उत्तर आयो सूर 


७. 
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हा के हा 


र श्याम सकुचात ॥ ६५ ॥ 
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2 मर व कप क पते | भाकाता ै माइक 





| _ राग केंदारो ॥ तब हरि यह चतुरई करी । कह्मो मेरे धाम आवन टार दे गए हरी ॥ | 
आपएुही श्रीसुख गए कहि सही केसी परी । सेज रची सब रेनि जागी तब रिसनि हैं । 
क्‍ जरी ॥ इयाम देख द्वार ठाढे प्रनहि मन झरहरी। कहत सूर सुनाइ हरिको धन्य यह | 
| शुभ घरी ॥ ६६ ॥ | 
राग बिछावल ॥ सखी निरश्रि अंग अंग इयाप्रके । कहुँ चन्दन कहूँ बन्दन रेखा कहूँ | 
॥| फाजर छवि छखत वामके ॥ आल्स भरे नैन रतनारे चतुर नारि सेंग जगे यामके। | 
| अपने सन हरि सोच करत यह परी त्रिया फँग कठिन तामके ॥ मान कियो मोदन फिरि | । 
| बठी आए हैं यह सुनत नामके । सूर इयाम इक बुद्धि बिचारी मन मोहन रवि 
| सहित कामके ॥ ६७ ॥ | 
हे पही ॥ श्याम सैनंदे सब्री बोलाईं । यह कहि चढी जाएं गृह अपने तूतो मान || 
| कियो री माई ॥ अंतर जाइ भए हरि ठांढे सखी सहज निकसी तहूँ जाई । मुख निरखत | 
दोउ हँसे परस्पर भवन जा मैं लेडें मनाई ॥ अंग दिखाई गई हँसि प्यारी सुरति चिह्न | 
| नीकी सुघराई । सूर अस्रु ग्रन पार लहै को जानी वूप्लि करी रिसहा है॥ ६८ ॥ 
राग विछाव ॥ इहे कही कहि मौन रही । मन मन कहति दरझ्ष अब दीन्हों निशि 
| सब रोने डही ॥ मधुरे वचन खुनाइ सखीसों रिसवश्न भरे कही । आए कहां जाहिं ताहीके 

च॒तुर त्रिया ढिगही ॥ वाबिन उनकी कौन मिलेगी नहिं कोउ फिरति बही । सरज्ञ अभु | 
| इतको जिनि आयें पग धारें उतहीं ॥ ६९ ॥ ह 
राग गौरी ॥ सखी गई कहि लेउ मनाई । ज्ञानन मणि विद्यामणि ग्रणमणि चतुरन- 
|| मणि चतुराई ॥ प्रिया हृदय यह बुद्धि उपाई हां तौ नहीं कन्हाईं। आतुर चढी यमुन 
| जल खोरन काहू संग न छाई ॥ पहुँची जाइ सु रवितनयातट नहाइ चली अतुराइ । सर | 
॥ श्याम मारग भए ठाढ़े बालक मोहनसइ ॥ ७० ॥ । 






राग विछावर् ॥ पांच बरसके छाल है त्रिय मोहन आए। नागरि आगे है गई तब || 
॥ बोली सुनाए ॥ क्यो कहां री जातिंहे काकी त्‌ नारी । मोहिं पठाई इयाम है जाकी तू 
|| प्यारी ॥ यह सुनि नारि चकित भई आपुन तहां आए। तब करसों कर गहि लियो देखत ॥ 
| मन भाएं ॥ अगम चरित प्रश्चु सरके ते छखे न कोई। इयाम नाम श्रवणन पस्चो हरधी ॥ 
| मुख जोइ ॥ ७१ ॥ 
| राग रामकली ॥ हरषी निरखि रूप अपार | गह्मो करसों सदन लयाई जानि गोप- | 
|| कुमार ॥ श्याम मोको बोलि पठई कहत है यह छाल । भवन है इन भेद बूझों सुनौं वचन 
| रसाल ॥ हृदय आनंद भई बाला प्रेमरस बेहाल । कुँवरि अंतःपुर गईं ले रच्यो हरि तहां ' 
| झु्याल ॥ तरुण ह्वे करे उरज परसे दियो अचल टारि । सूर प्रभु हँसि लई प्यारी भुजन | 
| अकम धारि ॥ ७२॥ | 
। राग टोडी ॥ मुख निरखत त्रिय चकित भई । जो देखी अति तरुण कन्हाई यह को | 
॥ रखे द्‌ईं ॥ छांडि देहु ऐसे मन मोहन हँसिमन छजित भई । ऐसे छन्द सचत पिय धनि || 
| धनि कीन्ही करनि नई ॥ अंकम भरे प्रिय कण्ठ ढूगाई कुच उर चापि लई्ट। सूर श्याम | 
| भामिनि मन मोहन रति रससों भोगई ॥ ७३ ॥ ' । 



















( ९०६ ) (8 ख्रसागर | 














राग बिलावल ॥ इमाम मनाई मानिनी हरषित भई अंग । रोने विरहतनकों गयो जे 
करे अनंग ॥ सुता महर वृषभानुकी सुधि कीनी श्याम । ताको सुख दे हरि चले प्यारीके 
धाम ॥ प्यारी आवत पिय लखे चित मुसकाइ । जिय डरपे मोहिं देखिके सुख क्द्यो, 


॥ ने जाइ ॥ अब न पियहि उचटठाइहों मोको सरमात । त्रास करत मेरी जिती आवत | 


सकचात ॥ आनि द्वार ठाढहे भए नायक बहुनाम ! सर प्रभ अंग सहजही निरखति 


रुचिसों वाम ॥ ७४ ॥ 


राग गुंढ मलार ॥ श्याम डर वाम निज धाम आए । उतहिंप्रमदों धाम सखी सहजहि | 


|| गईं अंगके चिह्र कछु और पाए ॥ देखि हरषी नारि सकुच दीन्ही डारि अतिहि आनंद | 


भरी श्याम रंगी । सखी बूझति ताहि हँसत जामुख चाहि इयामको मिली री बनी चंगी॥ || 
कहन लागी कहा कहत तू आज मोहिं ताहि नाहीं करति दुरति केसे । मिले प्रभु सूर | 
तोहिं जानि यह चतुरई नहीं त्‌ करति नहिं लखति जैसे ॥ ७५ ॥ । 
राग सूही ॥ नेना तो अति रंगीले चिहुर छट छबीले काजर पीक लागिले आरसी देख 
मरगजे वसन अधर दशननि छत कहूँ कहँ नीकी छागी चन्दन रख ॥ काहको मोहिें | 
दुरावति सजनी जानी अरस परस उछचि शेष । सूरदास प्रभु नेदसुवन संग अबहीं सुरति | 
रंग कोसो भेष ॥ ७६ ॥ 
राग बिलावल ॥ अब तू कहा दुरावेगी । मोहिं कहत नहिं काहि कहेगी कबढों बात | 
लुकावगी ॥ मोसी और कोन प्रिय तेरे जासों प्रेम जनावेगी ॥ मेरीसों उनवी सौंतोको) | 
कहा दुराए पांवेगी ॥ औरनसी मोहको जानति मोते बहारे रमावेगी ॥ सूर इयाम तोहें 
बहुरे मिलेहों आखिर तौ प्रगठावैगी ॥ ७७ ॥ 

प्रमदा अति हृर्षित भईं सुनि बात सखीके। रोम रोम पुलकित भइईं उपजी रुचि हीके ॥ 
कहति अबहि द्यांते गए नेंदसुबवन कन्हाईं । चरित कहा उनके कहों मुख क्यो न || 
जाइ ॥ सांझ गए कहि आई हैं मोसों री आठी। अनत विरमि घतहूँ रहे बहु नायक 
रुपाली ॥ रनि रही में जागिके भोरहि उठि आए । मान कियो रिस पाइके पलमाँह | 
छेंडाए ॥ अगणित गुण प्रभु सुरके कहि तोहिं सुनाऊं । अब चरित करिके नए तेंही | 
गुण गाऊं ॥ ७८ ॥ 5 
राग रामकली ॥ आजु सखी यमुना मग मोहन मोहि छली छँदछाइ । को तू आहि ॥ 
कौनकी वनिता बात एक सुनि आइ ॥ बिहँसि कह्यो मोहिं श्याम पठायो सुनत विरह | 
गति भूली । रति जल जलज हियो हुलस्यो मन पछक पाखुरी फूः 7 ॥ जानि कुमार गद्यो | 
करतों कर ल्याहू भवन बोलाइ । नेन मूँदि अंचल गहि डास्थो में माधो मिलि आइ ॥ || 
छेल छुयो उर बदन विलोक्यो सकुचि रही सुसकाइ । छांडहु सूर श्याम तुम्ही अब || 
आवनि जानि न जाइ ॥ ७९ ॥ 
राग धनाश्री ॥ आवत ही में तोहिं लख्यो री । तुमहु मली उनको में जानति अधर | 
चिव मनो करि भख्यों री ॥ अंग मरगजी पटोरी देखी उर नख छत छवि भारी । धनि 
वे नंद सुवन धनि नागरि कियो सुरतिरण हारी ॥ हँसत गई सखी भवन आपने मन आनेंद | 
बढाए। सूर श्याम शुधिकाशधामके द्वारे शीश नवाए ॥ ८० ॥ 
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राग सारंग ॥ राधिका इयाम तन देखि सुसक्‍्यानी । हार बिन ग्रण बन्यो अघर | 
काजर रेख नेन तंमोर तुतरातवानी॥ पाग लटपटी बनी उरह छूटी तनी अंगकी | 
॥| गति देखि मन छजानी । उलटि कंकन पीठि बाहु विहल ढीठ चतुरई चतुरनुज अधिक | 
॥| अनी ॥ पाणि पछव अधर दशन गहिरही बैन बोली वचन हारि मानी । बलि बलि सर । 
प्रभु अंग भरि प्राणपति नागरी नवरू उरधालि सानी ॥ ८१ ॥ 
|| राग विलावल ॥ भली करी पिय ऐसेह मेरे गृह आए। डीनहें कंठ लगाइ कै बडभागिनी || 
पाए॥ कहा सोच जिय करतहौ भुजगहि कर ढीन्हों । गई भवन भीतर लिये तहूँ बैठक ॥ 
दीन्‍्हों ॥ श्याम सकुचि अँग हेरही नागरि पहिचानी । चिह्न निहारत डर कहा आवतही | 
| जानी ॥ या छव्िपर उपमा कहीं जो त्रिभवन होई । तुम जानत यह रूपको || 
॥ अरु छखे न कोई ॥ चंदन वंदन पानरंग अधरन काजर छब्रि। सूर श्याम उर करजको | 
को वरणि सके कवि ॥ ८२ ॥ 
काहेको पिय सकुचतहों । अब ऐसो जिनि काम करो कहूँ जो अतिही जिय अकु- | 
| चतहों ॥ अबकी चूक नहीं जिय मेरे और दिनिनकों जानि रहौ। सौंह करो मेरी मो | 
आगे डरडारी जिन मौन गहौ ॥ यह सुनि श्याम हरषि कुच परसे बार बार श्षिव सौंह | 
|| करी । सूर श्याम गिरिधर ग्रण नागर बात आजुते सही परी ॥ ८६ ॥ 

राग गुडमलार ॥ इयाम सौंह कच परस कियो । नेद्सदनते अबहीं आवत और त्रिय 
नको नेम लियो ॥ ऐसी शपथ करो काहेको जो कछ आजुकरी सु करी । अबजुकालिते | 
अनत सिधारों तब जानौगे तुमहि हरी ॥ मैं सति भावे! भाव) मिलि हँसि तुमको कहा आजुकी 
सोह करो । सूर इयाम जो भई सुभई जू अबते सबको नेम धरो ॥ <४॥ 
राग गुंढमलार ॥ अहौ राजत राजीव नेन मोहन छवि उरग छता रंग छाग। जेहि!। 
बनितारस वश कीनहें निशि प्रगट होत अनुराग ॥ सियिलू अंग अरू सियिलू पाग बनी | 
॥| सियिल चरणगति आज | मनहूँ सेज रेवा हृदते उठि आवतहें गजराज ॥ भाल मध्य ॥ 
॥ जावकरंग देखत लागति है मोहिं लाज । तुम अपने जिय यों जानतहौं तिछकलोक जई 
|| राज ॥ हस चेघु रख लोचन ललना मिलित निशाकृति काज । बदन चंद विय संधि जानि ॥ 
|| नाह बढ़त किरनि सन छाज ॥ भवन जीव सुत रूग्यो अधर पर यह छबि कही न | 
|| जाइ । मनो बेधूक सुमन ऊपर विय अलिखुत बैठे आइ ॥ कुच कुम कुम अवलेप तरूनि ॥ 
|| किए झोमित श्यामलगात। गत पतंग र।का शशि विय संग घटा सघन शोभात ॥ श्याम ॥ 
॥ हृदय लछने ता ऊपर लगी करज कृत रेष । मनहूँ वर्संतराज रुचि कीगति अरुण किस- | 
॥ लतरु भेष ॥ काम बाण वर लिए पंच चितवन प्रति अँग अँग छाग। अब न जान शृह 
देदँ फियारे जब आए तब भाग ॥ तादिनते बृषभानु नंदिनी अब जान नं दीन्‍्हें। ॥ 
| सूरदास प्रभु प्रीति पुरातन यहि विधि रसवश कीन्‍हें ॥ ८५ ॥ 
अथ बड़ों मानसमयो॥ राग विछावड ॥ सखियन सँग है राबिका निकसि अज खोखोरी । ॥ 
|| चली यमुन अख्नानको प्रातहि उठि गोरी ॥ नेद्सुवन जागरहवत्ते तेहि बोलत आई। जाइ ॥ 
भई द्वारे खरी तब काढे कन्हाईं ॥ औचक भेट भई तहां चकृत भए दोऊ। ये इतते वे | 
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॥ उतहिते नाहिं जानत कोऊ ॥ फिरी सदनको नागरी सखि निरखत ठाढी । स्नान दानकी || 


॥ सुधि गईं अति रिस तनु बाढी ॥ इयाम रहे मुरझ्ञाइके ठग मूरीखाह। ठाढे जहँके तहँ | 
॥ रहे सखियन समुझाई ॥ इतनेहीके दें गए गहिबॉह लेआईं। सूरज प्रभुको ले तहां राधा | 
| दिखराह ॥ 


राग रामकली ॥ राधहि इयाम देखी आई । महा मान दृढाय बैठी चिते कापे जाइ ॥ 


रिसहि रिस भई मगन सुंदारे श्याम अति अकुलात । चक्ितहे जकि रहे ठाढे कहि न || 
|| आव बात ॥ देखि व्याकुछ नेदनंदन सखी करति विचार । सूर प्र्ठु दोउ मिले जसे करो | 
॥| सोह उपचार ॥ ८६ || 


ग कान्हरो ॥ सखी एकगई मानिनि पास । छखति नहिं कछ भाव ताको मिटी || 


| मनकी आस ॥ कहीं कासों कौन सुतिंदे रिसनि नारि अचेत । बइद्धि सोचति त्रिया ठाढी 
॥ नेक नहीं सुचेत ॥ श्याम व्याकुछ अतिहि आतुर यहि कियो दृढ मान। सूर सहचार ॥ 


॥| कहते राधा बडी चतुर सुजान॥ ८७॥ 


रोग कान्हरो ॥ नहिं तेरो अतिही हठनीको। मेरौ कह्यो सुनहु ब्रज हुंदरि मान मनायो | 


॥ नागर पियको ॥ सोह अति रूप सुलक्षण नारी रीक्षे जाहि भावतों जीकी । प्यासे प्राण | 
॥| जाई जो जल बिनु पुनि कह कीने सिंधु अमीको | तो जूमान तजहुगी भामिनि रावेकी 
॥ रसमि काम फल फीको | कीजे कहां समय बितु सुंदरि भोजन पीछे अचवनघीकों ॥ 


सूर स्वरूप गये जोबनके जानतिहों अपने शिर दीको। जाके उदय अनेक प्रकाहझृत 
शशिहि कहा डर कमठकृलीको ॥ ८८ ॥ | 
राग सारंग ॥ चितयो चपल नेनकी कोर । मन्मथ बाण दुसह अनियारे निकसे फूटि | 


॥ हिए वहि ओर ॥ अति व्याकुल घ॒ुक्कि धरणि परे जिमि तरुण तमाऊ पवनके जोर । कई | 


॥ मुरली कहुँ छकुट मनोहर कहूँ पट-कईँ चंद्रिका मोर ॥ खन बूडत खनहीं खन उछलत 


॥| विरह सिंधुके परे झकोर | प्रेम सलिल भीज्यो पीरो पट फव्यो निचोरत अंचल् छोर ॥ || 


॥ फुर न बचन नेन नहिं उघरत मानई कमल भए बिन भोर। सुर छुअधर सुधारस सोंचहु || 


॥| मेटहु मुरछछा नेंदकिशोर ॥ ८९ ॥ 








राग नट ॥ राधे तेरे नेन क्यों मृगवारे । रहत न युगल भौंह युग जोते भमजत तिल- || 


॥ करथ डारे॥ यद्‌पि अलक अंजन गहि बांधे तऊः चपछ गति नयारे। घूंघट पट बागर ज्यों 
ब्रिडवत जतन करत शशि हारे ॥ खुटिला युगल नाक मोती मणि मुक्तावलि ग्रीव हारे । ॥ 
॥ दोउ रुख लिये दीपकर मानो किये जात उजियारे ॥ मुरली नाद सुनत कछु धीरज जिय 


जानत चुचऊारे | सूरदास प्रभु रीक्षि रसिक पिय उमन प्राण घनवारे ॥ ९० ॥ क्‍ 
राधे तेरे नेन किधोंगी बान । यों मारे ज्यों सुरछि परे धर क्‍यों करि राखे प्रान॥ खग | 


| पर कम कप्र पर केदलि केदलि पर हरि ठान। हरि पर सर सखर पर कलछसा कलसा 
शशि भान । शशि पर बिंव कोकिला ताबिच कीर करत अनुमान ॥ बीच बीच दामिनि | 
|| दुति उपजत मधुपयूथ असमान ॥ तू नागरि सब ग्रणनि उजागरि पूरण कलानिधान | || 
॥ सरयाम तो द्रशन कारण व्याकुल परे अजञान॥ ९१॥ । 
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| राग नट ॥ राधे तेरे नेनकियों बटपारे ॥ चितवत दृष्टि बाण भरि मारत घूमत ज्यों || 
|| मतवारे । करि अं जन मनो पियमनरंजन खंजन नेन सँवारे | चलि मुसक्‍्याय इयःमसुंदरपे | 
|| नाचत ज्यों नटवारे ॥ थक्रित भए देखत नंदनंदन तिनसों व हिके हारे । सूरदास पशु तुम्हरे 
॥ पिलनकों कोटिमान पचिद्यरे ॥ ९२ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ चपलभापिनिके भौंहे बेक। अलक तिलक छवि चित्र लिखीसी श्रति मेडल 
|| ताटंक ॥ तेरो रूप कहाँलों बरणौ नागरताको अंग। उर सुदेश रोमावल्ि राजत मुगअरिवो 
| सो लंक ॥ तेरे नेन छुभट अनियारे नगवरधरन निशेक | सूरजचरित चुनौती पठवत भयो 
| मदन मनरंक ॥ ९३ ॥ 
॥ राग मलार ॥ यह ऋतुरूसिवेकी नाहीं। वरषत मेंघ मेदिनीके हित औीतम हरषि 
| मिलाहीं ॥ जे तमाल ग्रीपमकतु डाई ते तरुवर लपटाही । जे जल बिन सरिता ते पूरण 
|| मिलन समुद्रहि जाही ॥ जोबन धन है दिवस चारिको ज्यों बदरीकी छाहीं । में दंपति रस | 
। रीति कही हैं समुझि चतुर मनमाही ॥ यह चित धरहु सखी री राधिका दे दूतीको बाही । | 
| सूरदास हठि चलहु राधिका सँग दूती पियपाही ॥ ९४ ॥ । 
राग बिलावल ॥ दधिस्ुतवदनी राधिका दवि दूरि निवारो । दधिसुत दृष्टि मेलि दधिसुत | 
॥ में दधिसुत पतिसों क्‍यों न बिचारों ॥ घरहि छाँडिके घरहि पकरिलें घरहु लता घनशयाम 
|| सवारी । हार पहिरि कहि हार पकरि करि हार ग्रुवर्धननाथ निहारो ॥ रुमृझि चटी वृष-| 
| भानुननी आलिंगन गोपाल पियारो। विद्यमान कलहंस जात गलि सूरदास अपनो ॥ 
| तनु वारो ॥ ९.५ ॥ क्‍ 
राग सोरठ ॥ राधे हरिरिषु क्‍यों न छपावति । मेरु सुतापति ताके पतिसुत ताको क्‍यों || 
न मनावति ॥ हरि बाहन ता बाहन उपमा सो तें घरे दृहावति। नव अरु सात बीस तोहि || 
शोभित काहे ग६रु लगावति ॥ सारंग वचन क्यों करिहिरिको सारंग वचन निभावति। ॥ 
| सूरदास प्रभ्॒ दरश बिना तुव लोचन नीर बहावति ॥ ९६ ॥ 
राग नट ॥ राधे हरिरिप क्यों न दुरावति । शैलसुतापति तासु सुतापति ताके सुतहि | 
| मनावति । हरिबाहन शोभा यह ताकी कैसे धरे सुहावति । द्वै अरु चारि छहो वे बीते | 
॥ काहेको गहरु लगावति ॥ नौ अरु सात राज तहँ शोमित ते तू कहि क्यों दुरावति | सूरः || 
॥ दास प्रभु तुमरे मिलनको श्रीरंग भरि आवति ॥ ९७ ॥ । 
| राग सारंग ॥ राधे हरिरिष क्यों न दुरावति। सारंगसुतवाइनकी शोभा सारंगसुतन , 
॥ बनावति ॥ शैलसुतापति ताके सुतपति ताके सुतहि मनावति। हरिवाहनके मीत तासु पति | 
॥ तापति तोहिं बुलावति ॥ राकापति नहैं कियो उदो सुनि यासमये नाहिं आवति। विधिवि- | 
| छासन आनंदरसिक सुख सूर श्याम तेरे गुण गावति ॥ ९८ ॥ 
| » ग़धा तें बहु लोभ करयो । लावनरथतापति आभूषण आनन ओप हरचो। श्रक्कटि | 
॥ कोईंड अवनि धरि चपला विवश्ञ है कीर भरयो | पिक मृणाल अलिअग्ति रूप सम ते 
क्‍ वपु आप धरथचो | जरूचरगति मृगराज सकुचि जिय सोच न जाइ परयो। सूरदास प्रभु ॥ 
को मिलि भामिनि निशि सब जात टरयो ॥ «९ ॥ क्‍ 
| राग गौरी ॥ राधे यामें कहा तिहारो | मुख हिमकर तनु हाटक बेनी सो पन्नग अँग || 
कारो । गतिमराल केहरि कि कदली युगल जंब अजुह्ारो । नेन कुरंग वचन कोकिलके | 
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नासा शुक कहां गारो ॥ विद्म अधर दशन दाडिम कन करो न तुम निखागे। सूरदास 





प्रभु जिभवनपतिकों एको न उनाहहिं उबारो॥ २२०० ॥ 
राग बिहागरों ॥ तोहिं किनरूठब सिख प्यारी । नव॒ल वैस नव नागरि इयामा वे 
नागर गिरिषारी ॥ सिगरी रेनि मनावत बीती हाहाय करि हों हारी | एतेपर हठ छांडत 


। नाहीं तू वृषभानुदुलारी ॥ शरद समय शशि दरक्शि समर सर लागे उन तन भारी । मेटहु 
॥ त्रास दिखाय वदनविधु सूर श्याम हितकारी ॥ १॥ 


राग इमन ॥ आजु तेरे तनमे नयो जोबन ठौरठोर सु बनायो पिय मिलि मेरे मन काहे ' 


| रूसि रही वे काज। अधिक राख बडाई तोहि तोहि करें माई और सब त्रियनमें तू 
| अधिकाई अरु तिनमें भाग सुहाग बिराजत आज ॥ रिस दूरि करो छिआ मानि मेरे कहे 
॥ तोहिं रूसने न आंबे लाज । सूर प्रभको औसेर अतिही भईं अबेर री वेगें चलि सज्ञि 

| श्रृंगार काहि माठी खग वासे आइके साज ॥ ३ ॥ । 


राग पूरवी ॥ देखि री कमलनेन मधुरमधुर बैंननि हँसिहँसि कबके करत मनुहारि। 


॥ जब हरि नीचे चितवत भरिभारे अंखियन लछाडिली वारति मानकी रिस निवारि॥ अति 


आसक्त जानि मनमोहन रीपि मान दान दे प्रीति बिचारि । सूरदास प्रभुके चरणन पृज 


॥ री आली प्रेम उमेंगि अंसु ढारि ॥ ३ ॥ 


राग इमन ॥ अनबोली क्‍यों न रहे री आली तू आइ मोसों बात बनावन । बहुत सही 


हों घर आएते ऊपर जात न तू छागी है पाछिली सुरति दिवावन ॥ वे अति चतुर प्रवीण 


कहा कहों ज्ञिन पठई तोको बहरावन । सूरदास प्रभु जियकी होनी की जानति कांच 


॥ करोती में जल जैसे ऐसे तू छागी प्रगटावन ॥ ४ ॥ 


राग कान्हरो ॥ तू आई है बात बनावन । जाहि न ह्यांते बैठिरही है ए आई है मोहिं 


॥ मनावन ॥ आरि करत कहि प्रोहिं सुनावत जाइ रहे नहिं ताके । को उनकी हाँ बात 
॥ चलावे इतनो हित है काके ॥ इक रिस्त जरति मनहिं मन अपने तोहीको वे भावत । सूर- 
॥ दास दरशन ता ग्रृहको उहे ध्यान मन भावत ॥ ९ ॥ 


राग केदारो ॥ यह कहि क्रोध मगन भई । रही एकटक साँस बिन तन बिरह विवश 


'॥ भई ॥ बारवार सखी बुढावति कहा भई दई । नारि नउप्री दक्शा पहुँची है अचेत गईं ॥ 


इयाम व्याकुल धरणि मुरछे त्रिया रोष हई। सूर प्रभु गए तीर यमुना काम जरनि 


| 5३ ॥ ६ ॥ 


राग कान्हरों ॥ रिसमे रसकी बात सुनाई । चतुर सखिन यह बुधि उपजाई॥ क्रोध 


॥ मगन त्रिय चतुर जगाईं। जागंते दूतिका बोली ठोको श्याम बुलाई ॥ उमधि गई तनु 
॥ सुरति सभारी फिरि बेठी ले मान । कान्ह गए यमुनातट ब्याकुल यह गति देखि अजान ॥ 
| काहेको बिपरीति बढावति यह कहि गई हरि पास । देखे जाइ सूरके स्वामी कुंजदुमन- 
॥ तर बास ॥ ७॥ 
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॥ बिकलानी ॥ वास गयो रेनि इक बीती बिन भोजन बिनपानी । बाँह पकरि तव सखिन 





राग बिहागरों ॥ हरि मुख राधा राधा बानी । धरणीपरे अचेतनहीं सुधिसखी देखि 
































॥ बने दोउ नारि पुरुष तुम दुदुँकी अकथ कहानी ॥ ८ ॥ 


॥ .. राग आडानो ॥ छाल अनमने कत होत हो तुम देखो थौं देखो कैसे कैसे करि ल्या | 
| हों। जलूति कटवीवारू जैसे गाढे गहि ऐसी कठिन होती त्रियाकी प्रकृति हौंतो करही | 
| कर पविलाइहों । रिस अरु रुचि हों समुझि देखिहों वाके मनकी ढरनि वाकी मावती बात | 
| चलाइही। सूरदास प्रभु तुमई पिलेहटी नेक न हेहों न्‍्यारे जेंसे पानीमे रंग मिलाइहीं ॥ ९ ॥ ॥ 
| राग भेरव ॥ सखी गई दरिको सुख दे । व्याकुल जानि चतुरई कीन्ही अब आवति || 
॥ प्यागेको ले ॥ आतुर गई मानिनी आगे जाए कह्मो अजँ रिस है । मोहन रहे सुरछि | 
| दुमक तर त्रिभुवनमें हेंहे यज्ञ है ॥ अजह कह्यो मानि री मानिनि उठिचल्मिलिपियको | 


जिय लेहे। सूर मान गाढो त्रियकीन्हों कहें वात कोउ कोटिफले है ॥ १० ॥ 


॥ राग सारंग ॥ तृचलिरी बनबोली इयाम । कमलनेनके तू अति बलभ सुरति करी हरि | 
| आतुर काम ॥ मुरलीम तुब नाम प्रकाशत तेरे हितको सुन री वाम। कोमल करनि सुमन | 
॥ बहु तोरत रुचिसों सेज रचत गृह धाम ॥ मन क्रम वचन शपथ चरणनकी विसरत नहीं | 


| तुम्हारों नाम । सूरदास प्रमुकी मिलि भामिनि जो पायो चाहत विश्राम ॥ ११ ॥ 


राग रामकली ॥ रसिक राधे बोली नदकुमार | दरशनको तरसत हरिछोचन तू शोभाकी || 
धार ॥ खंजरीट मृग मीन मधुप मिलि रंभा रचि अजुसार । गोरि सकचि झजश्शि बिग्थ । 


कियो रथ मेरु उलग्यो बड़ि तार ॥ कौन हेतुते मिव्यो सितासित बिछरी कौन विचार । 


मन्दाकिन मानो शिर धरिंके रुद्रान करी पुकार ॥ राख्यो मेलि पीठिते परधन हर जु कियो 


बिनहार । सूरदास प्रभुसों हठ कीन्हों उठिचल क्यों न सवार ॥ १३ ॥ 


राग सारं। ॥ बोलत हैं तोहिं नेदकिशोर । मान छोंडि सखीनेक चितेरी पेयांलागों करों 
| निहोर ॥ तरिवन तिलक बनी नकबेसरिचख काजर मुख सुरंग तमोर । सब श्रृंगार बन्यो | 
॥ यौवनपर ले मिलि मदनगोपाल अकोर ॥ लतामवनमें *ज बिछ इ३ बोलत सकल विदंगम ॥ 


मोर । सूरदास प्रभु तुम्हे दरशको ज्यों दामिनिधनचदचकोर ॥ १३॥ 


| राग केदारो ॥ चल रात बोलछत नंदकिशोर । रूछित त्रिमेग इयामसुंदर घन नाचत | 
|| ज्यों बन मोर ॥ छिनछिन विरस करति है संंदारे क्‍यों बहरत मन मोर। आनंद कंद चंद | 
॥ वृदाबन तू करि नेन चकोर ॥ कहा कहीं महिमा तुअ भागकी पुण्य गनत नाहिं ओर । ॥ 
| सूर सखी पियष चलि नागरि ले ग्लि प्राण अकोर ॥ तोह बोले री मधु केशीमथन । | 
यमुनाकूल अनुकूल तृपारत चकित विलोकत सकल पथन ॥ न करु बिलेंब भूषण कृत ॥ 
॥ दूषण चिहृर बिहुर नाना करन गथन । समुद कुमुद गति मतर मिलन दुति पसित भए | 
सब नाथ नथन ॥ निऊँजानकी सम साजे एकाकी रमत सखी बियो न सथन | अतिजु | 
॥ कृछुमवास सखी री तुम्हारी आश हरिजू रचि धर अपने हथन + युग ज्ु जातपल | 
श्रीगोग़ालके कटिल तमकि री चढ़े हैं रथन । सू*दास अतिगति कामरत वासर गतभयो- || 


तुम्हरीक्थन ॥ १४ ॥ 
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| जगायो धनि धनि झ्ारैंगपानी ॥ हां तुम विवश भए हौ ऐसे हां तौ वे विवशानी । सूर | 


९... समान. 
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॥ राग सारंग ॥ मानिति मानमनायों मोर । हौंमा३ पठई हों तोपे प्रीतम नेदकिशोर ॥ तेरे | 
॥ विर्ह वृषभानुनंदिनी मोहन बहरावत डोर । तानतरंग मुलिमे लेले नाम बुछावत तोर ॥ | 
॥ बलि तुहि जाई बेगि ले मिलऊ इयाम सरोज वदन तुव गोर । सूरदास ऐसी दृष्टि सुधानिधि || 
॥ चरणकमल कमलाचितचोर ॥ १५ ॥ 
मानिनि नेक चिंते यहि ओर । नाशत तिमिर बदन प्रकाशत ज्यों राजत रवि भोर ॥ | 
॥ तृव मुख कमल मधुप मेरो मम विध्यो नेनकी कोर । वक्रविलोक माधुरी मुसुकनि भावत | 
॥ है प्रिय तोर ॥ अंतर दूरि करो अचलको होइ मनोरथ मोर । सूर परस्पर रश्ै प्रेमवश | 
॥ दोउ मिलि नवछकिशोर ॥ १६॥ ््ी। 

राग नट ॥ कहि पठई हरिवात सुचित दे सुनि राधिका सुजान | तेंजु बदन झाँप्यो | 
झुकि अंचल इहे न दुख मेरे मन मान ॥ यह पे दुसह ज्लु इतनेहि अंतर ४पजि परे कछ | 
॥ आत। शरद सुधा शशिकी नवकीरति सुनियत अपने कान | खेजरीटद म्रग मीन मधुप | 
पिक कीर करत हैं गान । विद्रम अरु बधूक बिंव मिलि देत कविन छबिदान ॥ दाडिम ॥| 
दामाने कुंदकलीमिलि बाढ्यो बहुत बखान । सूरदास उपमा नक्षत्र गन सब झोभित | 
विनभान ॥ १७ ॥ 


राग सारंग ॥ रही दे दूँघटपटकी ओठ | मनो कियो फिरिमान मवासों मन्मथ बंकट | 

कोट ॥ नहस्ुत कील कपाट सुलक्षण दे हग द्वार अगोट | भीतर भाग कृष्णभूषतिको 

राखि अधर मधु मोट ॥ अंजन आड तिलक आभूषण सचि आयुध बड छोट | छुकुटी 
सरगहीकर सारंगनिकर कटाक्षनिचोट ॥ १८ ॥ 


राग बिलाबल ॥ तें जु नीलपट ओट दियोरी ॥ सुन राधिका इयाम सुंदरसों बिनहि | 
काज अतिरोष कियोरी ॥ जलसुत बिब मनहु जल राजत मनहुँ शरद शशि राहु सियो 
॥ री। भूमिधिसनि कियों कनकखंभ चढिमिलि रसहीरस अम्ृतपियों री ॥ तुम अतिचतुर | 
सुज्ञान राधिका कत राख्यो भरि मानु हियो री । सूरदास प्रभु अग अंग नागरि मनो | 
॥ काम कियो रूप वियोरी ॥ १९ ॥ ' । 
सारंगरिपुकी ओट रहे दुरि सुंदर सारँग चारि । शशिमृग फनिंग ध्वनिंग दोउ अँग ' 
॥ संग सारेंगकी अनुहारि ॥ तामें. एक और सुत सारेंग बोंढत बहुरि बिचारि । परकृत || 
एक नाम हैं दोऊ कियों पुरुष कियों नारि ॥ ढाकति कहा प्रेमहित सुंदारे सारँंगनेक | 
उधारि । सूरदास प्रश्ु मोहे रूपहि सारेगंवदन निहारि ॥ २० ॥ 


यहि तेरे दृंदाचन बाग । सुन राधिका कदमविटपनकी शाखा एक अमीफल छाग ॥ ॥ 
इ्याम अरुण कछु अधिक पीत छबि वरणि जाई नाहिं अंगविभाग | अतिसुपक्ष मुरलीके || 
परसत चुदचुद उमेंगि परत रसराग ॥ ब्रजवनिता वर वारि कनकमय रोके रहत सुधासुर- | 
ग। तुवप्रताप छुटुंसकत न सुंदारे सुर मुनिमर्कंटकोकिल काग ॥ मैं मालिनि जतननि || 
॥ जल जु॑ गयो सीचन सु हथपरे कर दाग । सूर सु श्रमउठि भेटि परस्पर पिउ पियूष 
क पाए बडभाग ॥ २१ ॥ 
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|| राग सारंग ॥ देखि श्यामको बदन शशिमाई मोहिं अपनपौ भूल्यों। विद्यमान या || 
दृष्टिसरोवर मोहन वारिज फूल्यो ॥ वारि अगाध सघन दूंदावन चंचलछ लता तरंग। || 
निगम मृणाल सम्ृृति पत्रावल्ति गावत मुनिजन आड़ ॥ सुरभी सुभग हंस गोवृषमग | 
| जलचर जीव अनेत | सूर कछू यह हां री अद्भुत लीला कमलाकंत ॥ २२॥ | 
|. राग बिलावर ॥ अब राधे नाहिन ब्रज नीति। नृपभयो कान्हकाम अधिकारी उपजी ॥ 
| है ज्यों कठिन कुरीति ॥ कुटिल अलक श्रुवचारुनेन मिलि सचरे श्रवणसमीष सुमीति। || 
॥ वक्रविदोकनि भेदभेदिया जोइ कहत सोइ करत प्रतीति ॥ पोचपिशुन लस दशनसभासद || 
॥ प्रभु अनंग मंत्री बिनभीति | सखि बिन मिले तो नावनिएंदे कठिन कुराज राजकी ईति॥ || 
॥ मंदहास मुख मंद्‌ बचन रुचि मेदचाल चरणन भट्ट्रीति। नखशिखते लचित चोर सकल | 
| अंग जस राजा तप प्रजा वसीति ॥ तेरों तनु धनरूप महाग्रुण सुन्दर श्याम सुनी यह | 
कीति | सुकरिसूर जेहि भांतिरहेपति जिनि बल बॉँधि बढावहु छीति ॥ २३ ॥ । 
॥.# राग नट ॥ राधे तेरे रूपकी अधिकाइ । जो उपमा दीने तेरे तनु तामे छबि न समाइ। 
| सिंह सकुचि सर व्यथा मरति दिन बिन सोई नीर सुकाइ । शशि उर घटत हेम पावक || 
पारे चंपक कुछुम रह कुम्हिलाइ ॥ इम तूटत अरु अरुण पंकमएविधिना आन बनाह। | 
|| कठुज पेठि पताल दुरेरहि खगपति हरिबाहन भएजाइ ॥ हँसदुरयो सर दुरयो सरोरुह | 
॥| गज मृग चले पराद। सूरज दास बिचारि देखि मन तोर रसन पिक रही लजाइ ॥२४॥ || 
राग मलार ॥ राधे तेरो रूप न आनसो ॥ सुरभीझुतपतिताकी भूषण सुत घनउदितन | 
| पुज्ने भानसो। अमी रसाल को किला जु साधे अंबुज चित अंकुरामिरामसो ॥ विद्रुम अध- 
| रदशन दाडिम बिज्र भुकुटी किए सुदानसो । सूरदास प्रभशुसो कब पिलिहों सुफलरूप ॥ 
॥ कल्यानसो ॥ २५॥ 
॥ राग सारंग ॥ राघे यह छब्रि उलाटि भट्ट | सारंगऊपर सुन्दर कदली तापर सिंह ठटहं ॥ | 
| ताऊपर द्वे हाटक बरणों मोहन कुंभ मई ॥ तापर कमर कम्रलबिच विहुय तापर करि | 
लइं । ताऊपर द्वे मीन चपल हैं सउती साथ रही। सूरदास प्रभु देखि अचभो कहत | 
न परत कही ॥ २६ ॥ 
|| राग केदारों | छागो या वदनकी बलाइ। खंजन तेरे खरे कटाक्षनि न्‍्याउ गुपारू || 
|| विकाइ ॥ का पटतर यों चंद्र कलेकी घटत बढ़त दिन छाजलजाइ | जा शशिकी तुम | 
| आर करतहो चंद्र कंकी घटत बढ़त दिन लाजलजाइ । जा शशिकी तुम आरे कर- | 
| तहों चंद्र निहारों आइ ॥ ढोगय जो पेखरों अटपटो बातें कहत बनाई। सूरदास प्रभु तुम्हरे ॥ 
मिलनते तनुकी तपत बुझाइ ॥ २७ | । 
। राग बिलावल ॥ जलसु प्रीतम सुतारिपुबंधन आयुध आनन बिलख भयो री। मेरु तुता- | 
| पति बसत जु माथे कोटि प्रकाश रिसाइ गयो री ॥ मारुतसुतपति अरिपुर वासी पितु | 
बाहन भोजन न सोहाइ। हरसुत बाहन अशन सनेही मानहु अनलर देह दव लाह ॥ 
उदधिसुतापति ताकर बाहन ता बाहन केसे समुझाव । सूर श्याम मिलि धमसुवनारिषु ता 
अवतारहि सलिल बहांवे ॥ २८ ॥ 
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|. राग नट ॥ लोचनश्याम जूके सायक । नेन चिते दृषभानुनंदिनी वश करि गोकुलना- | 
| यक ॥ यहे जानि पठट नँदनंदन तुम सब बिधि सुखदायक । तू बजनाथशिरोमणि सजनी | 
॥| स्यामछुन्दर पिय लायक ॥ लग लागे पागे उर अठतर कठिन शिलीमुख पायक। सूर- 
॥ दासप्रभु मोहन जोरी करी कुंज मनभायक ॥ २९ ॥ 


॥ राग सारंग ॥ जबते श्रवण सुन्यो तरो नाम। तबते हा राधा राधा हारे हहे जु मंत्र | 
| जपत ढुरि दाम ॥ बस निकुंज कालिदीके तट सुरभी सखा छांडि सुखधाम । विरह ॥ 
॥| वियोग महायोगी ज्यों जागतही बीतत युगयाम ॥ कबहँक किसल्य पीठ सुचिर रुचि 
| कप हँक गान करत गुणग्राम | कबहुँक लोचन मदि मौन हे चित चिंतत अँग्भग ॥ 
| अभिराम ॥ तफत नेन हृदय होमत हवि मन बच क्रम ओरे नहें काम तरफत नेनह || 
॥ देत मनोहर बअह्ममोज बोलत विश्वाम।| सूर इयाम कृशगात सबहि विधि दरशन दे | 
॥ पुरवे पियकाम ॥ रे० ॥ 
| राग अडानो ॥ मोहन नीकोरी अतिनीको। तासों न रूसन कीजे हितके मनाइ लीजै 
॥ हँसतहँसत दूरि करे नरिस जीको ॥ अतिहि मानिनी जेजे तेऊ में मनाइ दई अतिहि 
॥ कठिन हठ देख्यो री तो तीको । दूसरी यामिनि गए त्योंत्योंत्‌ हहीली भईं सूर निरखि 
॥ मुख देखो प्यारी पीको ॥ ३१ ॥ 


राग बिहागरों ॥ और सखी इक श्याम पठाई । हरिको बिरह देखिभह व्याकुल मान 
॥ मनावन आईं ॥ बैठी आइ चतुरई काछे वह कछु नहीं लगार । देखतिहों कछु और दशा 
| तुव बूझति बारंबार | मनमन खिह्तति मानिनी याको कोने हहां पठाई। सूर सबन कछु 
॥ मान मनायो सो सुनिके इृह आई ॥ ३२ ॥ ल्‍ 


॥ राग बिहागरो ॥ अजहूं मान तजन नहीं प्यारी । मदननृपतिके सैन साजिके घेरे आनि 
विहारी ॥ इतने कटक देखि मनमोहन भीत भए भय भारी । कुसुमबाण हित तितते छूटत 
खगरव घटा सवारी ॥ पलव पट निशान मभंवरा भर मंजरी सलिल साटी । सूरदास प्रभुके 
सहायको उठि चलि वेगि हकाटी ॥ ३३ ॥ 
राग सारंग ॥ वेगि चलो बलि कुँवरि सयानी। समय वर्सत विपिन रथ हैंगे मदन 
सुभट नृप फोज पलानी ॥ चहुँदिशि चांदनि निशा चंचली मनो धवल धर धूरि उड़ानी | 
सोरहकला छपाकरकी छवि शोभित शीश छत्र शिर तानी॥ बोलनि हँसनि चपल 
बेदीजत मनहु प्रशंतत पिक वर वानी । धीर समीर रटत वरअलिगण मनहुँ कमोदिक 
॥| मुरलि सुठानी ॥ कुसुमशरासस अधिक विराजतकठिन मानगढ अति अभिमानी । सूरदास 
प्रभुकी है यह गति करहु सहाय राधिका रानी ॥ ३४ ॥ 
राग मलार ॥ सुन री सयानी त्रिय रूसिबेको नेम लियो पावसदिनन कोउ ऐसो है 
करत री । दिशिदिति घटा उठी मिलि री पियासों रूठी निडर हियो है तेरो नेक न डरत 
री ॥ चलिए री मेरी प्यारी मोको मान देनहारी प्राणहृते प्यारे पति धीर न धरत री । 
स्रदास प्रभु तोहिं दियो चाहे हितचित हँसि क्‍यों नमिले तेरो नेम है टरत री ॥ ३५ ॥ 
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सेज रचिपचि साज्यों सयन कुंजनिकंज चित चरण लाग्यो छतिया धरकि रही। हाहा | 
| चल प्यारी तेगे प्यारो चौंकि चौंकि परे पातकी खरक॒ पिय हियमें खरक रही ॥ बात || 
न धरत कान तानतिहें भोहबान तऊ न चलति वाम अंखिया फरक रही। सूरदास ॥ 
॥ मदन दहत पिय प्यारी सुनि ज्यों ज्यों क्यो त्योंत्यों बह उतको सरकि रही ॥३६॥ | 
| वूतो मोसों बात न कद्ठति माई चलौगी कहांते | काहेको गहरु कीजे बिन थर कहा | 
ली ने दीजे जाइ उत्तर मैं आईहों जहांते॥ अनोखी मानिनी नई पाहन पूतरी भई बैन न || 
॥ वदति और जरति नहांते। आई हों शपथ खाइ जात न परत पॉाँद सूरदास प्रभु ॥ 
नवल पहाँते ॥ ३७ ॥ । 
| राग सारंग ॥ उतते वे पठवत इतते ए नहिं मानत हों तो दुइनि बिच चकडोरी | 
कीनी । क्रोध भेत मुख सुदेश नेनन छवि न कहि आंवे आतुर है उठिधाई रावरें लीनी ॥ 
तामरत लोचन हाव भाव बिन करें मानें न मानिनी मान रंगभीनी। सूरज प्रभ राह 
| शिरोमणि आपुहि चलि देखो क्‍यों न नायका नवीनी ॥ ३८ ॥ 
| हों पिय रीधझ्ि आई गईहही मान छुडावन पिय रीक्षि आई। ऐसी छबि राजतह मोपे 
| सो वरणी नहिं जाई ॥ आपुन चलिए बदन देखिए जौलों रहे निठुराई। सूर श्याम 
प्यारी अति राजति गवरीय दुह्दाह ॥ ३९॥ | 
| राग कल्याण ॥ में तुम्हें हेंसत खेलत छांडिगईं अब न्यारे अन बोले रहे दोऊ। इत || 
तुम रूखे है रह गिरिधर उत अनमनी अंचल उरमाह मुख जंघ लगाइ रही ओऊ॥ | 
नीची दृष्टि करी धरणी नखनि करोवति एहो पिया तबहीं। एकएक वूँघटतन चिते रही ॥ 
आईि कहाहो करो अब सोऊ | सूरदास प्रभु प्यारी अंकर्भरि जाइ लीजें छोडो छोडो | 
कहनदेहु और न मांन कोऊ ॥ ४० ॥ 
राग इंमन ॥ अजहुँ रोने तीन यामंई जू काहेको हरबरात व्यामजू। मेंतो वाकी 
प्रकृति 5ए केद्टीं बात जोपे रिस देखि हों तो घरिक ढछागिहे तिहारी प्यारी लाडिली 
वामहैजू ॥ पेज किए जाति ताहि अबलिए आवतिहों मेरे तो तिहारे सुख सुख है याते ॥ 
कौन काप्र है जू। सुनहु सूरज प्रभु अबके मनाइ ल्‍्याऊँ बहुरि रुठाग्हो जू तो मेरी | 
॥ रामराम है जू ॥ ४९॥ 
राग सारंग ॥ जहां पेठे माधों तहां तू बुलाई राधें यमुनानिकट शीतल छहिआं | आछी | 
| नीकी छागति कुछुँमि सारी गोरे तन परम चतुर चलि हरि पहिआं ॥ दूती एक गई 
| मोदनपे जाइ क्यो यह पिय पहिआं । सूरदास मुनि चतुर राधिका श्याम रेनि बूंदावन ॥ 
महिआं ॥ ४२ ॥ || 
“राग सूही ॥ झूथक सारी तन गोरो हो। जगमगिर रहो जराइ कोटीको छबिकी उठत्त ॥ 
झकोरोहो । रत्नजडितके सुभग तरौना मनहु जात रबि भोरे हो। दुलरीकंठ निरखि पिय | 
॥ इकटक हृगभए रहे चकोरे हो। सूरदास प्रभु तुम्हे मिलनको रीक्षिरीज्षि तृणतोरहो ॥४३॥ | 
राग इमन ॥ विरस कीजे न भामिनि रसमें .रिसकी बात। हों पठह तोहिं लेन साँवरे | 
तोहिं विनु कछु न सोहात ॥ हाहाकरति तेरे पारयन परति हों छितछिन निशि घटिजात। ॥ 
| सूर श्याम तेरो मग जोवत अति आतुर अकुछात ॥ ४४ ॥ | 
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[राग बिछावछ॥उठ राधे कत रनि गैँवावे | महिस्तुत गति तजि जलेसुतगरति ले सिधुधुता- | 
| पति भवन न भावे ॥ अलि बाहनको प्रीतम बाछा ता बाहन रिप्रु ताहि सतावे। सो || 
॥ निवारि चलि प्रागपियारी धर्म सुनहि मति भाव न पावे ॥ शेलसुतासुत बाहन सजनी 
। तारिपु ता मुख शब्द सुनावे । सूरदास प्रभु पंथनिहारत तोहें ऐसो हठ क्‍यों ॥ 
॥| बनि आँबे ॥ ४५ || 


राग विहागरो ॥ उत्तर न देत मोहिनी मौन दे रही री सुनि सब बात नेकहु न मटकी || 
|| री ॥ अबधेों चलेगी कब रजनी गई री सब शशिवाहन घरनी वे देखि लटकी री ॥ चेन ॥ 
री करे थरे री मानि कपोल भव नख लिखे तिलहु न कछ मटकी री । मुगुध बचूरी शठ | 
॥ काहेको करोंहे हठ परम भावती तू नागर नट्कीरी ॥ ध्वसमान आएरी जु सप्तक्षि 
|| बहुरि तो बेरढेंहे तमचुर रटकी री । सूर सखि जाइबलि राषिकाऊुँवरि चलि आज छवि | 

नीकी तेरं आछे नीलपटकीरी ॥ ४६॥ 


|| राग सारंग ॥ जिति हठ करह सारेंगनेनी । सारँग सजि तार्रेंगपर सारेंग ता सारेंगपर || 

सारंग बेनी ॥ सारंग रसन दक्षत पुनि सारैंग सारग सुत हग निरखी पेनी ॥ सारेंग कहो 
पु कौन विचारों सारेंगपति सारंग रचि मेनी ॥ सारैग सदनहि ले ज्ु वरन गई अजहँँ | 
न मानति गते भई रनी। सूरदात प्रभ॒ तुव मगजोर तू अंधकरिपु तारिपु सुखदेनी ॥४७॥ 


राग बिहागरो ॥ श्री सब बिहानी तोहिं मनावति राधारानी | शुक्र उदय होन | 
लाग्यो जागे तमचुर ढरिआई जु मुगानी। प्रफुलित कमल मुंजारकरत अलि पहुफादी 
कुमदिनि कुँमिलानी। सूर श्यामबन मुरछि परेहें माननिवारों मो पेक्यों झहरानी ॥ ४८ ॥ ॥ 


राग बिहागरो ॥ शयामा प्यारी बोलन छागे तमचुर घटिगई रजनी । अरी वै मनमोहन | 
ब्रजनायक ठाढे सजनी ॥ ठाढ़े हैं हरि कुंज द्वारे ललित वेणु बजाइ हो। श्रवण सुनत 
केसे रहत केसे तोहिं गेह सुहातहो | तुम कुवरि वृषभानुकी कछु नेह प्रीति न जानहू। 
कहि पठ हारे तोहिं काहे न चित्तम कछू आनहू ॥ नंदनंदन क्हयों ऐसे सुदरीक्षां। 
आइहो । और नहिं कछु काज बनमें नेकमधुर सुर गाइहो ॥ सूर प्रभुहि विचारि मनमें | 
प्रीतिसों उर छाइए। यहै पुनि पुनि में कहति राधिका मनबांछित फल पाइए ॥ ४९ || ॥| 


राम केदारों ॥ मोहन तेरे अधीन भए री इति रिस कबते कीजतरी गुण आगरी 
नागरी । तेरे अन उत्तर सुनिसुनि श्याम हँपिहँसे देत नेकचिति इत भाग आगरी ॥ | 
तेरोई भागसुहाग तेरोई अनुराग तेरही माथे रति री तू सुन रूप उजागरी | सूरदास | 
|| प्रभु तेरे मग जोवत तुही तुही रठ छागी जैसे मृगिनी भूली बागरी ॥ ॥ ५० ॥ 


राग नट ॥ कौन कुमति भाई री जो कह्यो नमानाति | छोडि मान सुन बात सयानी 
कत हरितों हठ ठानति ॥ यह निश्चि वृथा विहाय पिया बिन सोच नहीं उर आनति। | 
बीउत इ्याप्र इयाम दामिनिको मनो शरद ऋतु जल घटत न जानति॥ धनुप कलास ॥ 
सही सब सिख के भह सयानी गानति। सूर सुंदरी आपुही कहा तु शर संधानति ॥५१॥ | 
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तू सुन कान देरी मुरलीध्वनि तेरे गुण गाँवें श्याम कुज भवन । सन्मुख ठाढ़े है ताहीको 
| अंक भारत तेरे तनु परसे ज्यों आवतु तवन ॥ तेरो स्वरूप आनि उर अंतर नेन मँदि 
निकसन कहते न करतगवन । स्रदास प्रश्ुुके तू तन मन रमि रही रोमरोम 5ति याहीते 
॥| नाम पायो राधाखन ॥ ९२ ॥ । 
| राग केदारो ॥ प्यारी है म्ीतम आरति करतु। तुम्हरे काजे कुवारे राधिका मेरे पांइनि | 
|| परतु ॥ बरही मुकुट छढ़त अवनी पर नाहिन निजश्जुज भरतु । बारंबार रहटके घट ज्यों ॥ 
॥| भरिभरिे लोचन ढरतु ॥ अति आधीन मीन ज्यों जलविनु नाहिन धीरज धरतु। सूरसुजान | 
॥ सखी सुन तुम विन मन्मथ पावक जरतु ॥ ५३ ॥ 
| राग सारंग ॥ मृगनेनी व्‌ अंजन दें। नव कुज कार्लिदसुतातट पीक्ी पवंसु ले॥ |॥ 
| शोमित तिलक मृगमद रुचि शुचि झ्ुव बेक चिंते ॥ हाटक घां्द सुधा पियनको नागिनि | 
| लट लटके । नेन निरखि अँग अंग निरखियो अनख पिया जु तज ॥ बादर वसन उतारि | 
॥ बदन यों चंदा जों न छपे । खंजन मीन अंजन दे सकुचे कविसों कहि गंनें॥ सूर | 
श्यापको वेगि दरश देहु काम मदन जुडे ॥ ५४ ॥ 
॥ राग नट ॥ राधे कत रिस सरस तई। तिष्ठति जाइ बारबारनि पे होति अनीत नह ॥ || 
| नित तुब जलनि सिंधु सुत मानत मृगमद इयाम दई । जल थरू खगनि सुमन ग्रुरु दोऊ | 
| द्विज दुति किरन भई ॥ विरहत कुज विलासिनी पद्मिनि सकुच नसे तकई। दुखी दुरे 
॥ फल त्राहि विरहिनी अति अपराध बह ॥ अब तुम जाहु निर्कुंज भापिनी नातरूु करत || 
॥ खरं। परसे सूर चतुर चितामणिविपुल विलास मई ॥ ५५ ॥ 
|| राग देव गंधार ॥ मानिनि मानत क्यों न क्यो । प्रथम इ्याममन चोरि नागरी अब | 
| क्‍यों मानगद्यों ॥ जानति कहा रीति प्रीतिमकी वन जन जोग मद्यो । रुद्र वीर रवि शेष || 
|| सहसमुख तिनहुँ न अंत ल्य्यो ॥ बैठे नवलू निकुंज मंदिरमें सो रस जात बह्यो सूरज | 
| सखि मोहनमुख निरखहु धीरज नाहिं रह्यो ॥ ५६ ॥ ।क्‍ 
राग नट ॥ क्ुजभवनम ठाढे देखो अंखियनभारे तब में जाऊंगी बलि। मोषे न देखे 
|॥ परे खरे द्रमडार गह अकेले नेक तू ठाढीहो ढिग चलि॥ तरो री बदन प्रफुलित अंबुन 
| हरिजूक नेना में देखे अति आतुर अछि , सूरदास नंदनेंदन प्यारे नेक न कीजे हाहा। 
॥ दूरि करो माने मिलि ॥ ५७ | 
|| राग केदारो ॥ तेरे मान बनहुतरी मानिनि नीको छागत ऐसेहि जोलों छालहिले | 
| आऊं। औरनकी हाँसी खेल तिहारी रुषय माय विरसमें यह रस नेनन आनि देखाऊं॥ | 
| उलदि वियषे जाऊं नौतम चोप बढाऊं सोरह कलाको शशि कुहू बिग सारऊं। सूरदास 
| प्रभु गिरिघरनसों हिलिमिलिबेको यह सुख रूप अनूपम पाऊं ॥ ५८ ॥ 
| राग बिहागरों | कहृद श्यामसों जाइ मनावों मेरे कहें न माने जू । कहा रही मौन || 
| घालि न कह अनुमाने जू ॥ कहा मनम घालि बेठी भद में नाहिं लखि सकी । आप हां | 
॥ वह वहां बैठी जात आवत हों थकी ॥ नेकहू जो क्यो माने कोटि भांतिन में कहीं। || 
॥| हाहा करि मनुहारि खुनतहीं अतिरिस गही ॥ जहा बेठे चले बनिहे आपुह्द नाहं मानिहो। | 
तुम कुँवर घरहीके बाढे अब कछू जिय जानिहो ॥ बेगि चलिए अनखि जेंह तुम इहां | 
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॥ उह वहाँ जरते है । वाके जिय और हे है कपट करि हठ धरति है ॥ राधिका अति चतुर 
॥ जानो जाइ ता ढिगही रहो । कहां जो सुख फेरि बेठी मधुर मधुर वचन कहो। | 
॥ सूर प्रभु अब बने नाचे काछ जेसो तुम कछयो | कहियत ग्रुण प्रवीण राधा करोषहीमें || 
॥ विष भछयो ॥ ५९ ॥ 
॥ सुनि यह श्याम विरहभरे। बार बारहि गगन निहारत कबहूँ होतखरे ॥ मानिनी नाहिं | 
॥ मान मोच्यों दूसरी निश्चि आज्ु । तब परे सुरछाह धरणी काम करयो अकाज्ञु ॥ सखिन 
॥| तब भुज् गहि उचाए कहा बावरे होत। सूर प्रभु तुम चतुर मोहन मिलो अपनो गोत॥६० | 

राग बिलावल सूही ॥ श्याम चतुरई कहाँ गंवाई। अब जाने घरके बाढे हो तुम ऐसे 
॥ कहा रहे मुरझाई ॥ बिना जोर अपनी जाँघनके कैसे सुख कियो चाहत । आपुन दहत 
॥ अचेत भए क्यों उत मानिनि मन दाहत ॥ उहईं रहौ कहेगी तुमको कतहूँ जाई रहे बहु- 
॥ नायक । सूर श्याम मनमोहन कहियत तुम हो सबही ग्रुणके छायक ॥ ६१ ॥ 
॥ राग रामकली ॥ तब हरि रच्यो दृती रूप। गए जहेँ मानिनी राधा त्रियास्वांग अनूप ॥ | 
॥| जाइ बेठे कहत मुख यह तू इहाँ वन श्याम । में सकुचि तह गईं नाहीं फिरी कहि पति 
|| वाम ॥ सहज बातें कहत मानो अब भई कछु और | तू इहां वे वहां बैठे रहत एकहि 
ठोर ॥ कहौ मोसों कहा उपजी वे टरत तुव नाम । सुनतिहे कछु बचन राधा सर प्रश्न | 
वन धाम ॥ १२ ॥ 


॥ राधे तें अति मान करयो | यह कहि हरि पछितात मनहिंमन पूरव पाप परचों ॥ 
पहिली अपनी कथा चलायो जब त्रिय भेष धरयो | तब तेहि रूप अनूप सुमुखि सुनि | 
| त्रिभुवन चित्त हरचो | मोहे अमर महा।मद माते सुर सुख अम्त भरथो । शिव गणसहित || 
समेत महामुनि को व्रतते न टरयो ॥ तातनकी छब्रि निरखि सूर शिव छत ज्यों ज्ञान | 
गरयो । जेहि जारबो जग काम सु माधौ तेरे हठ जात जरयो ॥/6३ ॥ 

॥ राग बिहागरो ॥ इतो श्रम नाहिंन तबह भयो | धरणीधर विधि वेद उधारयो मधुसो | 
| शत्रु हयो ॥ द्विज नृप कियो ढुसह दुख मेट्यो बलिको राज लयो । तोरचो धनुष स्थयं- | 

॥| बर कीनो रावन अजित जयो ॥ अघ बक वत्स अरिष्र केशि मथि दावानल अचयो॥ 
॥ त्रियवपु धरयों असुर सुरमोहे को जग जो निद्रयो ॥ जानो नहीं कहा या रसमें जेहि शिर | 
| सहज नयो | सूर सुबठ अबतोहिं मनावत मोहिं सब बिसरि गयो ॥ १६४ ॥ 
| राग मार ॥ समुझिरी नाहिन नई सगाई। सुन राधिके तोहिं माथौ सों प्रीति सदा | 
चलिआइ ॥ जब जब मान कियो मोहनसों विकेले होंत अधिकाई | बिरहानल सब छोक 
जरतहैं आपु रहत जलशाई ॥ सिंधु मथ्यो सागर बल बांध्यो रिपुरण जीति मिलाई ॥ | 

॥ अच सो त्रिखुवन नाथ नेहवश बन बॉसुरी बजाईं। प्रकृति पुरुष श्रीपति सीतापति अनुक्रम | 
कथा सुनाई । सूर इती रसरीति इ्यामसों तें ब्रज वसि बिसराई ॥ ६५ ॥ 

| राधिका तजि मान मयाकरु । तेरे चरण शरण त्रिभ्ुवन पति मेटि कल्प तू होहि कल्प 

| तरु ॥ जिनके चरण कमल मुनि वेंदत सो तेरों ध्यान धरै धरणीधर | अहो बाबरी कहा तें | 
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कीन्हों ग्रीतम पठे दियो बैरनिघर ॥ तुम नागरि वे श्री नागरबर तुम सुन्दूरि वे || 
॥ श्रीसुंदर वर वे ॥ हरि तो दुख हरत सबनको तू वृषभानु सुता हरिको हर ॥ जो झुकि || 
कछुक क्यो चाहतिहे उनाहें जानि सखि मोहीसों लर । तबहीं सूर निःखि नेनन भरि | 
॥ आयो उघरि लाल ललिताक्षर ॥ ६६ ॥ 
॥ राग बिलावल ॥ श्याम चतुरई जानतहों | ए ग्रुण तुम अजहूँ नहिं छांडो इन छंदनिमें | 
॥ मानतिहों ॥ तुम रसवाद करन अब ढागे जे सब तेउ पहिचानतिहों | वे बाति अब दूरे | 
गई जू ते ग्रण ग्रुणि गृणि गानतिहों ॥ यह कहि बहुरि मान गहि बेठी जियही जिय अनु- || 
॥ मान तिहों। सूर करो जोइ जोइ मन भावे इहे बात कहि भानतिहीं ॥ ६७ | | 


|. राग बिहागरो ॥ यह कहि बहुरि मान कियो । रिसनि धरधर होति बाढा योग नेम | 

लियो ॥ कहति मनमन बहुरि मिलिहों अब न करों विलास । ध्यान घरि दिधिको मनांवे | 
॥ लेति उरध उसाँस ॥ त्रियाकों जिनि जन्म पाऊं जिनि करे पति नारि । जनम ठौ पाषाण 
॥ मांगों सूर गोद पर्सारि ॥ ६८ ॥ | 


राग बिलावल ॥ श्याम चले पछिताइके अति कीन्हों मान | व्याकुछ रिस तन देखिके | 
सब गयो सयान ॥ बैठे शीश नवाइके बिन धीरज ग्रान। दूती तुरत बोलाइके पठई दे || 
आन ॥ विरहाके वश हरि परे त्रिय क्यो अनुमान । धीर धरौ मैं जातिहों करिये | 
॥ कछु ज्ञान ॥ सावधान करिके गई दूतिका सुजान । सूर महा वह मानिनी मानों | 
॥ पाषाण ॥ ६९ ॥ || 


॥ राग धनाश्री ॥ प्यारी अंश परायो दे री। मेरी सिख सुन रसिक राधिका मनमें न्‍्याउ 
॥ चिंते री ॥ आप आपनी तिथिवाई हुहि अचवत अमर से री । हर सुरेश सुर शेष समुझि || 
॥ जिय क्‍यों प्र पान करे री ॥ वह झूठो शशि जानि बदन विधु रच्यो विरंचि इहे री। || 
॥ सोंप्यो सुपति बिचारि श्याममित सो हूँ रही छूटि ले री॥ जाकी जहां प्रतीति रूर सो 
॥ सर्वेस तहां सचे री ॥ सिंधु सुधा निधि अपि अबहिं उठि विधु पुनि नहीं पचे री ॥ ७० ॥ || 


॥ राग विहागरो ॥ राधिका हरि अतिथि तुम्हारे । रतिपति अशन काल गृह आए उठि | 
॥ आदर करि कहें हमारे ॥ आसन आधी सेज सरकि दे सुख पेंहे पद हरषि पखारे। अधध्या- || 
॥ दिक आनंद अमृतम ललित लछोल लोचन जलघधारे ॥ धूप सुवास ततक्षण बशकरि मर- 
॥ मोहन हँसि दीप उजारे । वचन रचन श्ुवरभग अवर अंग प्रेम मधुर रस परसिन नयारे ॥ | 
॥ उचित केलि कटु तिक्त त्यागि पट अमल उलटि अंकम हटि हारे । नखछत छार कसाई 
| कुचग्रह चुंबन सपिं सर्मापष सवारे ॥ अधर सुता उपदंश सीक शुचि विधु पूरण मुखवास || 

सचारे । सूर सुकृत सन्‍्तोषि श्यामको बहुत पुण्य यह व्रत प्रतिपारे ॥ ७१ ॥ क्‍ 


राग धनाश्री ॥ अब मोहिं जानिए सो कीजे । सुन राधिका कहत माधो यों जो बूझिए | 
के के ह | टी #, है 
दूंड सो लीजे ॥ उर उर चापि वांधि सुज बंधन नखनाराच मर्म तकि दीजे । *ह चढ़ाई | 
रिसाइ दशन दशि अधर सुधा अपने मुख पीज ॥ जिनि करे विलंब भामिनी सुरस सोई | 
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॥ करे जेहि गात पसीने | ग्रेथि गुणनि गहि गूढ गांठि दे छुटे न कबहूं श्रमजल भीजे ॥ 
| सुन सखि सुमुखि पाँइ छागतिहों दंपति अरसपरस तनु छीजे । सूर श्याम सैंग रस मिलि | 
विलसहु जीवन सफल यहे सुख लीजे ॥ ७२ ॥ 
| राग गुडमलार ॥ गदह्यो दृढ मान वृषभानुवारी । डुले बरु रवग सुरपति सहित सुरनसों 
डुलै कंचन मेरु रहि निहारी ॥ रेनि रवि उठो बासर चंद्र होइ बरु डुें सब नखत यह 
॥ होइ भाखें। धरणि पलटे सिंधु मयांदकों तजे शेष शिर डुंले नाह मान नाखे ॥ बाझ छुत || 
॥ जने उकठो काठ पहलवे विफल तरु फले बिन मेघ पानी | सूर प्रभु यह सुनो बरु अचल | 
चल थके मनहिं मन दूतिका कहति बानी ॥ ७३ ॥ 
राग कान्हरों ॥ दूती यह अनुमान करे । कासों कहीं सुने को मेरी केसे कह्यो परे ॥ 
हरि पठई मोको आतुर करि- यह जिय सोच करे । केसे बचन कहों या आगे यह अजु-॥ 
|| मान करें ॥ चतुर चतुरई फब न यासों सुनि रिस अतिहि करे । सूर सहजही मान मनाऊं 
| जो यह कबहुं करे ॥ ७४ ॥ 


मानलीला,। राग मढार ॥ मान मनायो राधा प्यारी | दृहियत मदन मदन नायकही 
। पीर पीरते न्‍्यारी ॥ तू जु झुकतहै ओर रूसने अब कहि कैसे रूषी | विनही शिशिर तमक 
तामसते तुव मुख कमल विदृषी ॥ सुनियत बिरद्‌ रूप रस नागरिे लीन्ही पलूटि कछूसी । 
तेरे हती प्रेम संपति सखी सो संपति केहि मुसी । उन तन चिते आपतन चितवहु अहो 
रूपकी राशी । पिय अपनो ना होह तऊ ज्यों इस सेइए कासी ॥ तुमतौ प्राण प्राए« 
वलभके वे तुव चरण उपासी । सुनिदं कोझ चतुर नारि कत करत प्रेमकी हांसी ॥ ज्यों 
ज्यों मौन भई तुम उनके बाढी आतुरताई । कान्ह आन बनितारत सुनि सुनि जिय बेठी 
निठुराई ॥ हिए कपाट जोरि जडि ताके बोलत नहीं बुलाई । हा राधा रांघा- रट छागी 
चित चातककी नाई ॥ जोपे मानत भांवरि नाहीं भांवरि मानन होई । हियते वादि प्रेम 
रति वति हो अंत भावतो सोई ॥ जो गोरी पियनेह गरव तो लाख कहें किन कोई। 
काहू लियो प्रेम परचो वह चतुर नारि है सोई ॥ कत होरही नारि नीची करि देखत 
| लोचन झूले । मानहु कुसुद उड़ुपति सों किए धम मुख फूले ॥ वे तो हित वृषभानु नंदिनी 
|| सेवत यमुना कूले । तेरे तनक मान मोहनके सबे सयानप भूले ॥ अहो इंदुवदनी सुन 
| सजनी कत पलकन पल जोरे ॥ तुव मुख दरश आशकें प्यासे हरिके नयन 
चकोरे ॥ तेरे बल भामिनी वदत नहिं उपजत काम हिलोर । सुनियत हते चतुर नागर 
ते तनक मान भये भोरे ॥ तब दूती फिरि गई इयाम पे रयाम वहां पग धरिए । जेहि 
हठ तजे प्राण प्यारी सो जतन सवारे करिए ॥ वे वेसे तुम ऐस वैसे कहो काज का 
॥ सारिए । कीजै कहा चव अपनी कत इ॒हां मसूसन मरिए ॥ अपनी चोप आप उठि आए 
| दे रहे आगे ठाढे। भूलि गयो सब चतुर सयानप हुते जो बहु ग्रण गाढे ॥ डोलत नहिं बोलत 
|| न बुलाए मनहेँ चित्र लिखि काढे। परयो न काम नारि नागरतसों हैं घरहीके बाढे ॥ निबद्यो 
सदा औरहीको हठ यह जो प्रकृति तुम्हारी । आपुनही अधीन है ठाढे देखि गोवधनधारी ॥ 
| प्राणहि पियहि रूसनो केंसो सुन वृषभानुदुलारी । कहूँ न भई सुनी नहीं देखी रहे तरंग 
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जल न्यारी॥ रिस रूसनो मिलन पछकनको अति कुसुंभरंग जैसो । रहे न सदा छुटत छिन- 
| भातर ग्रात ओस तृण तेसो ॥ वे हैं परममलठीन किए मन उठि कहि मोहन वैसे । घर आए 
|| आदर न चूकिए बेठी दूध अचेसे ॥ वे तौ मैंवर भावते वनके और वेलिके तोषी | कीजे ४ 
|| मान मदनमोहनसों बात कहे हँसि नोखी ॥ तुम जानहु की छाल तुम्हारों तुमहिं उनहिं | 
है ऐसी । याहीते तुम गर्व भरीहो वे ठाढे तुम वैसी ॥ जोबनजछ वर्षाकि नदी ज्यों चारि | 
| दिनाको आबे | अंत अवधिही लों नातो जो कोटिक कलह उठावे ॥ वल्लभकों बलभकों | 


मिलियो तुमहिं कौन समुझावे । ले चलि भवन भावतेहिं भ्रुज गहि को कहिं गारि || 


| दिवाबे ॥ झुकि ठेली ह्ांते रिसहाती कौने सिखे पठाईं। ले किन जाहि भवन अपने हां || 
|| लरन कौनसों आई ॥ कांपति रिसन पीरिदे बैठी सहचरि और बुलाई । कछु सीरी कछ || 
ताती वाणी कानहहि देत दोहाईं ॥ कबहुँक ले धरि दपेण मोहन है रहै आगे ठाढो । इत | 
|| नागरी उतहि वे नागर इन बातनकों चाढो ॥ बड़े बडाइकों प्रतिपालें बडो बडाई छीजे । | 
| ताके बडी बडी शरणागत वैर बडेसों कीमे ॥ तू वृषभानु बडेकी बेदी तेरे ज्याए जीजे। | 


राखहु बेर हिए गहि मोप्तों वैर हि पीठि न दीजे ॥ भामिनि और भुअंगिनि कारी इनके | 


|| विषहि डरेए। राचेहूँ विरचे सुख नाही भूलि न कबहुँ पत्येए ॥ इनके वश मन परे मनोहर | 


बहुत जतन करि पेए। कामी होह काम आतुर तेहि केसेकै समुझेए ॥ जे जे प्रेमछके में | 
देखे तिनहिं न चातुरताई । तेरे मान सयान सखी तोहिं केसेंके समुझाई॥ बहुरों भए || 
सहचरी मोहन ताकैं अपनी घातें । छागे काम सखीके धोखे कहत कुंजकी बातें ॥ सुधि 
करि देखि रूसनो उनको जब खाई हाहा तें। आप पीर परपीर न जानति भूली जोबन | 
मारते ॥ कबहुँ न भयो सुन्यो नहीं देख्यों तनुते प्राण अबोले | होत कहाँहे आल्सहू मिस | 
छिन दूँघटपट खोले ॥ पावति कहा मानमें तू री कहा गँँवावति है हँसि बोले । काहिहि | 


| प्राणनाथ तुम प्यारी फिरिहौ कुंजनि डोले ॥ कहा रही अतिक्रोध हिए धरि नेक न दया 


दयानी। प्रगव्यो जानि मदनमोहनतनु बातबात अधिकानी ॥ हिंतकी कहे अनख छाग- | 
तिहं समुझहु भले सयानी । मनकी चोप मान कीजतु कह थोरेही गरबानी ॥ रही मूँदि | 


|| पटसों हठि भामिनि नेक न बदन उधाोरे। हरि हित वचन रसाल कठिन पाहन ज्यों दून | 


उतारे ॥ धरे ग्रीवपट सनन्‍्मुख ठाढे नेक न कोप निवारै। जा आधीन देव सुर नर मुनि सो | 
दीनता पुकारे ॥ खन गावे खन बेन बजाबे कमलमंगकी नाही। खन पायनतन हाथ | 


|| पसारे छुवन न पावे छाहीं ॥ खनखन छेहि बढाइ वामकी छालूच करि ललचाही। कहे || 
| आनकी आन सौंह दे खनखन हाहा खाही ॥ कबहुँक निकट बैठि कुसुमावलि अपने कर | 


पहिरावे । जोइ जो३ बात भावति हि भाव सोइसोइ बात चलावे ॥ जितहि जिताहि रुख करे | 
लडेती तितही आपुन आवबे। नाचत जाके ढर त्रिग्ुवन तेहि नेक्‌हु मान नचावे॥ जिन | 


|| नेनन देखत सुख भूले ते दुख नेन समोवे | जो मुख सकल सुखनिको दाता सो मुख | 
॥ नेक न जोबे ॥ जेहि लिलाट जिश्ुवनकों दीको सो पॉइनतन सोवे । राजहिं जाहि सनक |॥ 


| अरु शंकर बिरचे ताहि बिगोवे ॥ एते मान भये वश मोहन बोछूत कठुक डराई । दीपक | 
॥ परम क्रोध मारुत छिन परसत जिनि बुझिजाई ॥ ताते करि हंरि छल दृततीको कहत बात || 





| सकुचाई । कपटी कानह पत्प्राहि न राघे तोहिं वृषभानुदोहाई ॥ पठट मोहिं दुई उरमारछा ॥ 
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॥ जहां कहूँ रति मानी । हों बहराइ इतहि आईं री आी तोहिं डरानी ॥ काहेकों रूसनो 
॥ बद्यो है मोसों कहो कहानी | नवनागर पहिचानि राधिका यह छल अधिक रिसानी ॥ 
जनिए कहा कोन अपराधिनि आनि कान है लागी। सुनिसुनि उठी सुंदरीके जिय प्रगट || 
| कीयकी आगी ॥ यद्यपि रसिक रसाल रसीली ग्रेमपियूषन प.गी । किती दई शिख मंत्र | 
संवरे तठ हठ लहरि न जागी ॥ कहिए कहा नंदनंदनसों जेसे छाड लडाइ। कौन न || 
॥| भर मानिनी उनसों जेते मान मनाई ॥ नवनागर तबहीं पहिचाने नागरि नागरताई । इन || 
छेद बेदनि छेद पैए प्रेम न पायो जाई॥ हारे अबलछासों बल मोहन तजत न पाणि || 
कपोले । मानहु पाहनकी प्रतिमासी नेक न इत उत डोडे ॥ इन द्योसनि रूसनो करतिहो | 
॥ करिहो कबहिं कलोले । कहा दियो पढ़ि शीश श्यामके खैंचि आपनो सो ले ॥ तोहिं हठ 
॥| परयो प्राण वलभसों छूटत नहीं छुड़ाए । देखहु मुरछि परयो मनमोहन मनहु भ्ुअंगिनि || 
खाए ॥ काहैको अपराध लेतिह कराते कामक्ो भायो | नेक निरखि उठि कुँवारे राधिका || 
॥ जो चाहतिह ज्यायो ॥ बहुरौ लियो जगाइ मनोहर युवतिन जतन बनायो । बिरहताप 
॥| बरदाप हरनकों सरस सुगंध चढायो ॥ जिते करे उपचार मनहु तनु जरत माँ घृत नायो । 
॥| काम अग्रिते बिना कामिनी कहि कौने सचुपायो ॥ जिनके हित तू जिश्ुवन गाई ठझछुरानी 
करि पूजी। आनँदअंग संग सुख विल्सत बनना यक हे कूजी॥ अनुदिन काम विलास | 
विलासिनि वे अलि तू अंबूजी | ऐसे पियसों मान करति है तोसी मुग्ध न दूजी॥ मेरो 
कह्यो मानती नाहिंन हां अरु कौन कहैंगो । राखत मान तिहारो मोहन ऐसी कोन सहैगो ॥ 
जानहुगी तब मानहुगी मन जब तनु मदन दहेगो। करतिहौ मान मदनमोहनसों माने हाथ 
॥ रहेंगो ॥ नख लिखि कटद्यो जाह तहई उठि जाके हाथ । बिकाने राचे रहत रोने दिन मोहन 
॥ हरद चून ज्यों साने ॥ मुख मेरो हो मान मनावत मन अंतहि रुचि माने। गावत लोग 
विरद सांचोई हरि हित कौन सिराने ॥ तुम मम तिलक तुमहिं मम भूषण तुमे 
॥ प्राण घन मेरे । हों सेवक शरणागत आए जानह जतन घेरे | तेरीसों वृषभानु- 
नंदिनी एक गांठि सौफेरे । हितसों बेर नेह अनहितसों हहे न्‍्याव है तेरे ॥ 
परवन रवक दवन दारुन द्रम डोलाने कुंजएमाहीं। चारन घेन फेन मथि पीवन || 
जीवन रोकत खाहीं ॥ डासन कास कामरी ओढन बैठन गोप सभाही। भूषण मोर | 
पयूधन मुरली तिनके प्रेम कहाही ॥ प्रेम पतेग परे पाउक्म प्रेम कुरंग बँंधेसे। चातक | 
| रट चकोर न सोषे मीन बिना जल जैसे ॥ जहां मान तहां मान मनायो प्रेम न | 
|| गनिये एसे। मममां जो कराई रूसनो तिनहिं प्रेम कहि केसे ॥ कांपत रिसन पीठि दे | 
|| बेंठी मणि माला तन हेर्यो । निखखि आप आभास सयानी बहुरि नेनमुख फेरयो ॥ लिए 
| फिरत उरमाँझ दुराए जानत लोग अँधेरों । एते मान भावती तो कत मान मनावत मेरो ॥ 
॥ तरीसों आभास तिहारों यहां और को जोहे ॥ है दपेण मणि धस्थो पांइतर देखि दुईनिम 
॥| को हे ॥ लवु आरराध दासको त्रासै ठाकुको सब सोंहे। निरखि निरखि प्रतिंबिब उहे 
तनु नन ननमिलि मोह ॥ नेक मोहिं मुसकात जानि मनमोहन मन रुख आन्‍्यो। मानो 
दव दम जरत आश भयो उनयो अंबर पान्यो ॥ जो भाई सो सौंह दिवाई तब सूधे मन 
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मान्यो | दियो तमोर हाथ अपने करे तब हरि जीवन जान्यो ॥ हँसि करि क्‍टद्यों चलो ॥ 
हारे कुजन हों आवतिहों पाछे । रकटी मुकट पीत उपरेना छालकाछनी काछे ॥ गोदोह- | 
| नकी बेर जानि सैंग लिए बछरुवा आछे । जो न पत्याहु जाहु मुरढीधर हमें तह हैं | 
|| साछ ॥ सघनकुंज अलिपुज तहां हरि किसलय सेज बनाई | आतुर जानि मदनमोहन तनु |॥ 
| कामकेलि चलि आई ॥ हँसे गोपाल अंक भरिलीनी मनहेँ रंक निधि पाई । राति विपरीति | 
प्रीति पिय प्यारी वरणेत वरणि न जाई ॥ आलिंगन चुंबन परिरंभन दियो सुरतिरस पूरो। | 
| छिटकि रही श्रमबूँद बदनपर अरु पांइन खुभि चूरो ॥ मुखके पवन परस्पर सुखबत गह्टे ॥ 
पानिषिय जूरो । बूझत जानी मनन्‍्मथचिनगी फिरिमनो दियो मरूरो ॥ आल्समगन बदन | 
| कुमिडानों बाला निबल कीन्हीं। थकित जानि मनमोहन सुज भरी त्रिया अंक भरे | 
|| लीनहीं ॥ गोरे गात मनोहर उरजन छसत फुलेल कंचुकी भीनहीं। मनु मधु कलस इयाम || 
|| ताइकी श्याम छापसी दीनहीं ॥ इत नागरी नवरू नागर उत भिरे सुरतिरण सोऊ। नेन- | 
|| कटाक्ष बाण असिवर नख बरपि निदाने दोझ ॥ टूटे हार केचुकी दरकी घाइल मुरें न | 
॥| कोऊ | प्रगत्यो तेज तरनि पदवीकी छाज लजाने दोऊ॥ यहि डर रहत पितांवर वोढे कहा | 
| कहीं चतुराईं।भोरदो काम प्रेमह भोरयो भुरई बैस सुराशे॥पति अरू प्रिया प्रगट प्रातिबिबत || 
|| ज्यों जल दपण झौँ६३ । अब जिनि कहे हिएमें कोहे बहुरि परी कठिनाई ॥ करजोरे बिनती | 
करे मोहन कहाँ पॉँड शिर नाऊं। हैं सेवक निज ग्राणप्रियाको यह कहि पत्र लिखाऊं॥ | 
॥| तेरी सो वृषभानुनंदिनी अनुदिन तुव ग्रुण गाऊँ । अच जिन मान करहि मोसों हो इहे | 
मौज करि पाउऊँ ॥ हँसिकरि उठि प्यारी उर छागी मान मेनदुख पायो। तुम मन देह | 
॥ आन बनिता तो में मन काहि लगायो । ले बुलाइ उर लाइ अंकभरे पछिलो दुख बिस- ॥ 
रायो । इयाम मान हे प्रेम कसौटी प्रेमहि मान सहायो ॥ टूटे बंद छुटी अलकावलि मर- ॥ 
गज तनके वागे | अंजन अधर भाल जावकरेंग पीक कपोलन पागे ॥ बिनग्रुन माल पीठि || 
॥ गड़ि केकन उपि उठे उर छागे। रसिक राधिकाके सुखको सुख छुट्यो श्याम सभागे ॥ | 
| नवरू गोपाल नवेडी राधा नये नेह वश कीन्हें । प्राणनाथसों प्राणपियारी प्राणठटकिसो | 
| लीन्हें ॥ विविध विछासकला रसकी विधि उभे अंग परवीनो । अतिहितमानमान तजि | 
| मानिनि मनमोहनसुख दीनो ॥ राधा कृष्ण केलि कौतृहल श्रवण सुनें जे गावें। तिनके ॥ 
सदा समीप श्याम नितही आनंद बढावें ॥ कब न जाइ जठर पातक जिहिको यह लीला 
॥ भावे । जीवन मुक्त सूर सो जगमे अंत परमपद पाँव ॥ ७५% ॥ 


| राग गुढमलार ॥ राधिका वश्यकरि इयाम पाए। विरह गयो दूरि जिय हरष हरिके ॥ 

भयो सहस मुख निगम जिन नेति गाए ॥ मान तजि मानिनी मेनको बल ह्स्यो करत 
तनु केतके त्रास भारी । कोक विद्या निषुण इयाम इयामा विपुल रुजगृह द्वार ठाढ़े | 
मुरारी ॥ भक्तहित हेतु अवतारलीछा करत रहत प्रभ्नु॒ तहाँ निज ध्यान जाके । प्रगट प्रभु | 
सर ब्रजनारिके हित बंधे देत मनकाम फल संग ताके ॥ ७६॥ ल्‍ 
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| हिंडोरलीछाकों सुख ॥ श्रीकृष्ण राधिका गोपिन संग झूलहिंगे ॥ राग मारू ॥ बेंदावन इयाम- || 
॥ लघन नारि संग सोहे जू। ठाहे नवकुंजनतर परमचतुर गिरिधर वर राधापति अरसपरस || 
राधा मन मोह जू ॥ नीपछाँह यमुनतीर अजललना सुभग .भीर पहिरे अंग विविध चीर || 
| नवसत सब सांजै । बार बार विनय करति मुख निरखति पाइ परति पुनि पुनि कर धरति | 
॥ हरति पियके मन काज ॥ विहँसति प्यारी समीप घनदामिनी संग रूप कंठ गदहति कहति || 
॥ केत झूलनकी साधा । यम्ुुनपुलिन अति पुनीत पिय इहां हिंडोर रचौ सूरज प्रभु हँसति | 
॥ कहति ब्रजतरुनी राधा ॥ ७७ ॥ 


राग राज्ञी महारी ॥ हिंडोरे हरिसंग झूलिएहो अरू पियको दोहं झुठाय | गई बीति ॥ 
ग्रीपम शरद हितु ऋतु सरस वर्षा आय ॥ अब इहै साधपुरावहू हो सुनहु त्रिश्ुवनराइ। | 
॥ गोपांगना गोपालजूसों कहति गहि गहि पाइ ॥ गढ़नहार हिंडोरनाको ताहि न छेहु 
बोलाइ । बन बननि कोडिल केंठ निरखत करत दादुर शोर | घनघटा पीरी श्वेत बग - 
गति निरखिये नम ओर ॥ तैसिये दमकति दामिनी तेसोइ अमर घोर । तेसोइ रटत पपी- |॥ 
हरा बिच तैसोह बोलत मोर ॥ तेसि हरीहरी भू!मि हुल्सति होति नहिं रुचि थोर। तेसिऐ | 
रँग सुरँग बिधिवधू लेति है चितचोर ॥ तेतिऐ नन्‍हीं बूँदानि बरषतु झमाकिझमकि झकोरि || 
तैसिऐ भरि सरिता सरोवर उमूँगे चली मिति फोरि ॥ सुनि बिनय श्रीपति बिहँसि बोड़े 
| विश्वकर्मा श्रतिधारि । खचि खंभ केचनके रचि पचि राजति मरुवा मयारि । पटुली लगे | 
नगनाग बहुरंग बनी डॉडी चारि। मभंवरा भंवैेभजि केलि भूले नागर नागारे नारि॥ | 
पहिरे चुनिचनि चीर्चुहियूहि चूनरी बहुरंग | कटि नीललईँगा लालचोढी उबटि केसर | 
|| अंग ॥ नवसात सजि न३ नागरी चली झुडझुंडानि सग ॥ मुख- श्याम पूरणचंदको मनो | 
उमंग उदधि तरंग । तहूँ त्रिविध मंद सुगेध शीतछू पवन गवन सुभाहई। उर <ड़त | 
अंचल उधरि मुख मिलि नेन नेन लगाइ ॥ तेसो यमुना पुलिन परम पुनीत सब | 
सुखराइ । तेसिए गोपी केंठ छगावति मोहन मोहनराषटू ॥ गिरिराजधारन गोपिकनसों | 
॥ करत कौत॒क केलि । झूछत झुलावतकंठ छावत बढी आनंद बेलि ॥ कबहुँ | 
| रहसत मचत ले संग एक एक सहेड़ि । झकझोोरि झमकत डरत प्यारी प्रीतम अंकम || 
| मेलि ॥ तेहि समय सकृचि मनोजकी छवि जक्यो धनुशर डारि। अमर विमानन सुमन || 
वरपत हरविं सुरसगनारि ॥ मोहें सुरगण गंधव किन्नर रहे लोक बिसारि । सुनिसूरश्याम | 

सुजान सुंदर सबनके हितकारि ॥ ७८ ॥ 


राग सारंग ॥ सुरँग हिंडोरना माई झूलत श्यामाइयाम | दोयखंभ विश्वकर्मा बनाए 

॥ कामकुंद चढाइ । हरित चूनी जटित नग सब॒ लाल हीरा लाइ॥ बहुत बिद्रुम बहुत 
॥ मुक्ता छलित लटके कोर । बहरंग रेशम वरुह वरुही होत राग झव्रोर ॥ इयामश्यामा || 
॥ संग झूलत सखीदेति झुठाय । सब सरस श्रृंगार कीने रूप बरणि न जाइ। लाहसारी || 
नीललहँगा स्वेतअंगिया अंग । रोमावली नहिं मनो यमुना त्रिवलि तरल तरंग। कहूँ 
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यूथनि युवति ठाढी कहूँ ठ'ढे ग्वाल । कहूँ तरुणी गीत गावें कहुँ करें सब रूपाल ॥ कहूँ | 
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॥ दादुर कहूँ चांतक कहूँ बोलें मोर । चहुँओर चिंते चकोरहि गए देखि री इहि ओर ॥ | 
॥ देशन दाडिम दमकि विकसी हँसी जब मुसुकाइ । दमकि दामिनि निरखि लज्ञित बहुरि | 
॥ गई छिपाइ ॥ मीन खंजन कंज मानो उडत नाहिन भोर । विंवके ढिग कीर बैठे गहत 
॥ नाहिन ठौर ॥ देखि सखी उरोज कंचन झंभरु धरचो बनाय । नहीं होहिं श्रीफल झुंदरीके | 
कमलकछी सोहाय ॥ बीच मुक्ताहार मिलि झुग्सरे जनु उतरी धाय । वार चकरंपार || 
॥ चकवा दिनहु मिछ्त न आय ॥ रूखि लुक क्ह्यो न जाय सखि री अंग देखिरि चरू। | 
मेंगश्रमश्रम बनगयो कटि गयो केहरि हारु ॥ चाल देखि मरार लज्जित गए सरतजि 
गेह । अनुमानिके अभिमानं गजशिर अज्हुँ डारत खेह॥ राग रागिनि सँंचि प्रिलाई || 
॥ गांव सुघर ग्रेडमलार । सुहवी सारंग टोडी भैरवी केदार ॥ माल्वाई राग गोरी अरु 
॥ आसावरीराग। कानहरो हिंदोल कौतुकतान बहुविधिलाग ॥ देखि सखिरी ६क अचर्ज 
॥ राहु शशि इक ठोर । उड़त अंचल लपटिबिनी दपटि झपटे मोर ॥ कनकजटित जराइ वीरे 
॥ कवि जो उपमा पाय । सूर शशि है एक ब्रज मनो उगे तीनों आय ॥ ७९ ॥ ल्‍ 


॥ राग मढार ॥ यमुना पुलिनहि रच्यो रंग सुरंग हिंडोरनो । रमत राम इयाम संग ब्ज- || 
॥ बालक सुखपावत हँसि बोलनो ॥ द्वे खभकंचनके मनोहर. रत्नजडित सुहावनों। पटली || 
| बिच विद्रुम लागे हीरालाल खचावनो ॥ सुंदर डॉडी चुनी बहुत छायो कोटिक मदन | 
लजावनो । मरुवा मयारि पिरोजा छाल लटकत सुंदर सुढिर ढरावनो ॥ मोतिनहिं झालरि ॥ 
झूपका राजत बिच नीलमणि बहुभावनों । पचरैंग पाट कनक मिलि डोरी अतिहि सुधर | 
॥ बनावनो । स्फटिक सिंहासन मध्य राजत हाटकसहित सजावनों ॥ हीराछाल प्रवाल ॥| 
पिरोजा पंगति बहु मणि पचित पचावनों । मनो सुरपुरतेहि सुरपाति पठइ दियो पठावनो ॥ | 
विश्वकर्मा सुतिहार श्रतिधर सुलम सिलप दिखावनो । तेहि देखे तय ताप नाहे हज बधू 
| मनभावनों ॥ सुनि इयामानवसत सँगसखीलें बरसाने तेहि आवनो | जब आवत बलराम 
॥| देख्यों मधु मंगलतन हेरनो । तब मधुमंगल कहि ग्वाल्सों गेयाहों भैया फरनो ॥ उठे 
॥| संकषण करि श्ृंग वेणु ध्वनि धोरी काजरी धेनु टेरनो ॥ गेयां गई बागराइ सघन बुंदा- | 
॥| वन वंसीवट यमुनातट घेरनो । पहिरे चीर सुही झुरंग सारी चुह चुह चूनरी बहुरंगनो ॥ | 
॥| नील लहंगा लाल चोली कसि उबटिकेसरि सुरंगनो | नवसत सजि श्रृंगार नागरि मरिग || 
मय भूषण मंगनो ॥ सादर मुख गोपालढालको चित्त चकोर रस संगनों । श्यामा श्याम ॥ 
मिले ललितादिहि सुख पावत मनमोहनो ॥ गावत मलारी सुराग रागिनी गिरिधरन छाल | 
॥ छवि सोहनो । पचरंग वरन पाटहि पवित्रा बिच बिच फोंदा गोहनो ॥ नाचति सखी ॥| 
॥ सगीत परस्पर पहिरि पवित्रा सोहनो ॥ माथे मोर मुकुट चंद्रिका राजहि ढूंदा बेजंती माल | 
कंज प्रभावनो । कुंडल लोल कपोलनके ढिग मानो रविप्रकाश करावनो ॥ अधर अरुण | 
॥ छवि कोटि वचन युति शशि ग्रुण रूप समावनों | मणिमय भूषण केंठ मुक्तावलि देखत ॥ 
कोटि अनंग लजावनो ॥ सखि हरषि झूले वृषभानुनंदिनी शोमित सँग नैदलालनो। ॥ 
मणिमय नूपुर कुनित कंकन किंकिनी झनकारनो ॥ ललिता विज्ञाखा ब्रजवधू झुलावें । 
सुरुचि सार सारको सारनो । गौर श्यामल नील पीत छबि मानोघन दामिनि संचारनो॥ || 
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| भोरमराल्सुख होत ने थोरनो ॥ जहाँ त्रिविध मंद सुगंध शीत पवन गवन सुहावनों। | 
| तहँ विहरत उठत सुवासु उडत मधुप सुहावनों ॥ चढि विमानन सुर सुमन वर्खें जेजे 
| घवति नभ पावनों । इयामाश्याम विहरत वृंदावन सुरठलना लछलचावनो॥ शुक होष || 
शारद नारदादिक विधि शिव ध्यानन पावनो । सूर श्याम सुप्रेम उमेंग्यो हरियश सुलीलछा | 
4 गावनों ॥ <० ॥ 6 


तेसोह ननन्‍्हीननही बूँदनि बरषे मधुरमधुर ध्वनि घोरनो | तेसीही हरीहरी भूमि हुलसावनि | 




















राग गुंडमलार ॥ हिंडोरनो माई झूलत गोकुलचंद | संग राधा परम सुंदरि सबन करत | 
अनंद ॥ है खेभ कंचनके मनोहर रतनजडित सुरंग । चारिड|डी परम मुंदारे निरखि 
लजित अनंग ॥ पटली प्रिजा लाल लटकत झूमका बहुरंग । मरुषेति माणिक चुनी | 
लागी बिचबिच हीरा तरंग ॥ कल्पद्प तर छाँह शीतल त्रिविष मंद समीर। वर लता 
लटकाहिं भार कुसुमनि परसि यमुनानीर ॥ हंस मोर चकोर चातक कोकिला अछि कीर। || 
नवनेह नव क्शोर राधा नवहू गिरिधर धीर ॥ ललिताविशाखा देहिं झोंगा रीधि || 
अँगनसमाति । अति ला-की सुकुर्मारे डरपति श्यामतन लपदटाति॥ गौर इयामरू अंग | 
मिलि दोउ भए एकहि भांति । नील पीत दुकूल बति घन दापिनी दुरिजाति ॥ कुंजपुंज || 
झुलें झुलावत सहचरी चहुँ ओर । मनो कुमुदिनि कमल पफूले निरखि युग्रुलकिशोर ॥ | 
ब्रजवधू तृण तोरि डारति देति प्राण अकोर । जन सूरको ब्रजवास दीजे नागर नन्द 
किशोर ॥ ८१ ॥ | 


राग राज्ञी श्रीहृटी ॥ हिंजोरे झूलत इयामा श्याम । बजयुवती मेडली चहुंघा ; 
विथकित काम ॥ कोउ गावति कोउ हरषि झुलावति मनसाध । कोउ संग मचतति 
कहति कोउ मचि हों उपनो रूप अगाध ॥ कोउ डरपति हाहा करि बिनवति प्यारी अंकम 
राय । गाठे गहति पियहि अपने कर पुलकित अंग डराय॥अब जिनि मचो पांय लागतिहों 
मोको देहु उतारि। यह सुनि हँसत मचत अति गिरिधर डरत देखि अति नारे ॥ प्यारी 
टेरि कहत ललितासों मेरीसों गहि राखि। सूर हँसति ललिता चंद्रावलि कहा कहति 
पिय भाखि ॥ 4२॥ 


राग राज्ञी रामगिरी ॥ हिंडोरना माई झूलतहैं गोपाल । संग राधा परम सुन्दारे चहूँधां 
ब्रजवाल ॥ सुभग यमुनापुलिन मोहन रच्यो रुचिर हिंडोर । छाल डॉडि फटिक पटुली 
णिन मरु॒वा घोर ॥ भवरा मयारिनि नील मरकत खचे पॉँति अपार | सरल कंचन खंभ 
सुन्दर रच्यों काम सुतिहार ॥ भांति भांतिन पहिरि सारी तरुणि नवसत अंग। सुन्दारे 
परभानुतनया नेन चपल कुरंग ॥ हँसति पियसँंग लेति झूमक लखति श्यामलू गात। 
मनो घनमे दामिनी छबि अंगमे रूपटात ॥ कबहुँ पुलकति कबहुँ डरपति हंसति निरखति 
नारि। कब हूँ देति झुलाइ गोपी गावहीं नवनारि ॥ सूर प्रभुके संगको सुख वरणि कापे 
जाइ । अमर वषत सुमन अंबर विविध अस्तुति गाइ ॥ ८३ ॥ 
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||... "7 राज्ञी मारी ॥ यमुनापुलिन रच्यो हिंडोर । घोष ललना संग तरुणी तरुण नदल || 
किशोर ॥ एक संग है मचत मोहन एक देत झुछाय | एक निरखति अंग माधुरि एकएक || 
|| उठि गाय ॥ इ्यामसुन्दर गोपिकागण रहीं घेरि बनाय। मनो जलदकों दामिनी गण | 
| चहति लेन छक्ाय ॥ नारिसेंग बनवारि गावत कोकिला छवि थोर । डुल़त झूलत मुकुट ॥ 
| शिर॒पर मनो ऋृत्यत मोर ॥ खुभग झुख दुहईँ पास कुंडल निरखि युवती भोर | चक्रवाक | 
चकोर लोचन करिरहीं हरि ओर ॥ थक्ित सुर ढलना सहित नभ इयाम निग्खि विहाग। ॥ 
हरि सुमन अपार बरपत मुखहि जैंजैकार ॥ केहत मन मन ३हं बांछा भए न वन ह्ुम- ॥ 
डार। देंह धार प्रभु सूर विलसत बह्म पूरण सार ॥ ८४ ॥ ॥ 


||. राग केदारो ॥ हिंडोरन हरिसंग झूलन अ हैं । प्चरेंग बरन पाठकों डैंडिया अतिही 
वानक सौ बनाई ॥ झूलति युवति नेदललना संग एक. बैस इकदाईं । सूरदास प्रभु | 
|| मोहन नागर आपुन झूलि झुलाईं॥ ८५ ॥ । 


|... रोग इमन ॥ झूलन आई रंग हिंडोरे । पचरंग बरन हुसुंभी सारी प हिरे कुकी सौंधे | 
। हक हक पि २ ९5 गे ] 
| बोरे ॥ मुक्तामाल अ्रीवते लर छुटि छव्रिके उठत झकोरे । सूरदास प्रभु मन हरिडीन्हों | 

| चपलनयनकी कोरे ॥ <८६॥ | 


[ 


राग बिहागरो ॥ ललना झूलति रंग हिंडोरे । ज्ञोमा तनु श्याम गोरे नील पीटपट घन | 
दामिनि डोरे। झोभासिंवु मन बोर ॥ गोपीजन चहुओरे । नैननसों नेन जोरे ॥ झुल्वति | 
थोरे थोरे। पवन गवन आवे सौंचेकी झकोरे ॥ तन मन वारों छबिपर तृण तोरे | सूर अभु | 
| चित चोरे नेक अंग मोरे ॥ सुन मुरलीकी घोरे । सुख धू शीश ढोरें ॥ ८७ ॥ | 


राग मलार ॥ झूलत इयाम ईथामा संग । निरखि दंपति अंगशोभा लजित कोटि | 
|| अनंग ॥ मंद त्रिविध बयारि शीतल अंग अंग सुगंध | मचत उडत सुवासु संग गण रहे | 
|| मधुकर बंध ॥ तेसिये यमुना सुभग जहूँ रच्यो रंग हिंडोर । तेसियें ब्जवधू बनि हरि | 
॥ चित लोचन कोर ॥ तेसो वृन्दाविषिनवनबन कुंजद्वारविहार । विपुल गोपी विपुल बन- | 

ग्रह रन नंदकुमार ॥ नित्य लीला नित्य आनंद नित्य मंगल गान। सूर सुर मुनि मुखन ॥ 
| अस्तुति धन्य गोपी कान्ह ॥ ८८ ॥| । 


राग मार ॥ हिंडोरे हरिसंग झूलहि घोपकुमारि | ब्जवधू विधि क्‍यों न कीनी कहति ॥ 
| सेब सुरनारे ॥ मरुवाठडंगे नग ललितलीला सुत्रिधि शिल्पसंवारि | ६ ज्की कीहैंलगी ॥ 
सुठि सुभग शोभाकारि ॥ खंभजांबूनद सुविहुम रची रुचिर्मयारि | मनु सुता रविकी ! 
दिखावति भुजा युग्रुल पतवारि ॥ मणिलाल माणिक जटित भँवरा सुरंग रंग रसार। शुक | 
शेष नारद शारदा उपमा कहे को पार | डॉडी खचि पचि पचि मकंत मय पांति सुदार । | 
उवत रथ रविते धसी यमुना धरे विविधार ॥ विविधार धारा धसी अधक्यों फटिक पटुली | 


संग | वहिनिकसि तिरछी बीच द्वै मिडि गागनते जनु गंग। ढिग जरित भरे मंजीर इतउत 
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चरण पंकजरग | प्रतिबिंब झलमल झलक मिलि सरस्वती आनिबिनंग ॥ बनमहलके द्वारे ॥ 
रच्यो नवरंग रंग हिंडोर । मनो कोटि मन्मथ मोद मोहन तरुणि तरुण किशोर|बदनतन 
| चित चोरि चितवत झलकलोचनकोर । शरद विध्ुु मधु डब्धको मनु उडिउंडि मिलत | 
| चकोर ॥ उड़ि मिलत तहां चकोर अति छबि ललित चलित सखेन। मनहु अंब॒ज बासको | 
॥ संग मिलित मधुकर ऐन ॥ झुमकि झुमकि लेति दें द्रमडी मे रुचिकेन। गावति सुकंठ 
| राग राज्ञी नागरि गिरिधरकी जित सैन ॥ कनक नूपुर कुनित कंकन किकिनी झनकार। || 
|| तहूँ कुवरि वृषभानुकी सम सोह नंदकुमार ॥ नील पीतदुकूल सांवल गौर अंग बिकार | ॥| 
|| मनहु नौतन घन घटामें तडित तर अकार ॥ अनिमेष दग दिए देखहीं सुख मेडली ॥ 
|| बरनारि । मानहु शृंगार नवीत तरुप्रति रची कंचन वारि ॥ हँसि हाव भाव कटाक्ष दूँघट ॥ 
|| गिरत लेति सम्हारि | मनु हरन सुनि शोमा सु ले रति काम डारति वारि ॥ अधउरध | 
| झमकि झकोर इतउत झ क मोतिनमाल । ऋतु समय सावन जानि मनि बगपाति उडत ॥| 
विशाल ॥ श्री शीश फूल अमोल तरिन तिलक सुंदर भाल । सारी सुरँग मिलि नील ॥ 
| लहँगा शुभित कंचुकि छाल ॥ मन मुदित मोदित मानिनी मुख माधुरी मुसुकानि । ढहर- | 

हरति ढरति हिंडोर डॉडी डरति धरि दुहँ पानि ॥ उर उडत अंचल छोर छबि दुति पीतपट ॥ 

फहरानि | कहे सूर सो उपमा नहीं कहुनेति निगमहु गानि ॥ ८९॥ ५5 


| राग मलार॥ गोपीगोविंदके हिंडोरे झूलन आय। रंगमहलमे जहूँ नंदरानी | 

खे:ति सावनी तीन सुहाय ॥ श्रीखंड खंभ मयारि सहित सु छुमर मरुवा बनाई। | 

|| तापर कितिक जू अ्रमत भेवरा डॉडी जटित जराइ॥ हम पटुली मध्य हीरा पूजि' 

रोचन लाइ। सखी विविध विचित्र राग मलार मेंगलगाइ ॥ नेंदलाल पावसकाढ क्‍ 
दामिनि नागरी नवसंग। बोलत ज्ु दादुर अरु परीहा करति कोकिल रंग ॥ 
तहूँ वरहि नृत्यत वचन मुख दुतिअलि चकोर बिहंग बलि भाहई सहित गोपाल झूलत || 
|| राधिका अधग ॥ जलभरित सरवर सघन तरिवर इंद्र धनुष सुदेश । घन श्याम मध्य | 
सफेद बग जुरी हरित महि चहुँ देश ॥ गगन गजत बीजु तरपति मधुर मेह अशेश। ॥ 
|| झूलहिं ते विहल इयाम इयामा शीश्ष मुकुलित केश ॥ ताटंक तिलक सुदेश झलकत | 
॥ खबित चूनी छाल। आकूती विक्ृती बदन प्रहसित कमलनेन विशाल ॥ कर जु मुद्रिक | 
| किकिनी कटि चाल गजगति बाल। सूर मुररिपु रंग रंगे सी सहित गोपाल ॥ ९० ॥ | 


| राग सुहवी ॥ झुलत सुंदर युगल किशोर। नंदनंदन वृषभानुनंदिनी पियत सुधारस 
॥ नयन चकोर ॥ झुकुटी बक्र धंन॒ुव श्रीशोमिद तिक भाल मनो सायक जोर । मंदमंद ॥ 
|| मुसुकात श्यामघन निरखत करत कठाक्षन कोर ॥ अंजनकों पति रजन छागे राजत | 

अधरन दशन तमोर। मृगमद आड बने करकंकन मोतिन हार श्रृंगार न डोर ॥ लियो | 
| शिरते पठु झटकि मनोहर उघरिगए कुच कलश कठोर। सूर सु निरखि भए वश प्रीतम | 
तब प्यारीसों करत निहोर ॥ ९१ ॥ 
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॥ , + याय ३४ ॥| विद्याधर शापमोचन बृन्दावनबिहार शंखचूढदानववधवर्णन ॥ राग बिडावल ॥ | 
॥| नंद ॥ सब गोपी ग्वाल्समेत । गए सरस्वतीके तट एक दिन शिव अंबिका पूजा हेत ॥ | 
॥ रजा करत सकल दिन वीत्यो होइगई तहँ सांझ। जज वासी सब्र श्रमित होहके सोहरहे | 
वनमांझ॥ अघ निशा इक उरग आयके रूपटि गयो नंदपाइ । चौंकि परचो दुख पाह || 
| पुकारबो हाहा कृष्ण छुडाय ॥ ग्वालन मिली श्रीकृष्ण जगाये छुबत पांइ अहि दीनों | 
छोड । विद्याधरको रूप धारि कह्मो नाथ करे को तुमरी होड ॥ सब देवनके देव तुमे | 
| हो में देख्यो अब जोईं॥ ऋषि अंगिरा श्ञाप मोहि दीन्‍्हों भयो अनुअह सोई ॥ हरि 
|| आज्ञाको पाय नाय शिर गयो आपने लोक। सूरदास हरिके गुण गावत जन आए 
| ब्रज लोग ॥ ९२॥ < 


॥ , जागो मोहन भोर भयो। वदन उघारि इयाम तुम देखो रबिकी किरनि अकाझ कियो ॥ 
॥| संगी सखा ग्वार सब ठाढ़े खेलत हैं कछ खेल नयो। ऑगन ठाढी कुवरि राधिका उनको || 
॥ कहा ढुराइ लयो ॥ हँसि मोहन मुसुकाय कह्मो कबहूँ वृषभानुके गेह गयो। सूरदास ल्‍ 
॥ प्रभु तुम्हरे दरशकों सबंसु ले हरि आपु दयो ॥९३॥ क्‍ 

में हरिकी सुरली बन पाई । सुनयशुमति सैंग छौडि आपनो कूँवर जगाइ देन हों | 
आईं॥ सुनतहि वचन विहँसि उठि बैंठे अंतर्यामी कुंवर कन्हाईं । इहके संग इती मेरी | 

| पहुँची दे राधे वृषभानु दोहाई ॥ मैं नाहिं न चित छाय निहारो चलो ठौर सब देहूँ | 
बताई। सूरदास प्रभ्न॒ मिलि अंतर्गति दुहुँन पदी एके चतुराई ॥ ९४ ॥ 


राग कान्हरो ॥ बिहरत कुंजन कुंजविहारी । बग शुक विहँग पवन थक्ि थिर रहो | 

तान अलापत जब गिरि धारी॥ सरिता थक्रित थकित द्ुमबेली अधर धरत मुरली जब 
प्यारी। रवि अरु शशि देखो दोड चोरन शंकागहि तव वदन उज्यारी ॥ आभूषण सब | 

| साजे आपने थकित भई जअनकी कुलनारी । सूरदास स्वामीकी ढीला अब जो | 
॥ वृषभानुकमारी ॥ ९५ ॥ 





राग गुडमलार ॥ गगन उठी घटाकारी तामें बगपंगति न्यारी। न्यारी कान्ह कृपा करि | 
देखिये सुरचापकी छबि बरन बरन रैंगधारी ॥ बीच बीच दामिनी कैंधति जनु चंचल | 

| नारी । विव्याहर गृह गृह अति ढुरि जाति आवति बिक मदनकी जारी॥ वन बरुही 
चातक रंटे ठुम झुति सघन संचारी सूर शयामहित जानिके तब काम कोविद निजकर | 

॥| कुटी सवारी ॥ ९६ ॥ क्‍ 


॥ . राग सारंग ॥ अदशुत कौतुक देखि सखी री श्रीवृंदावनमें होड परी री। उत्त घन | 
उदित सहित सौदामिनि इतहि झद्त राधिका हरी री ॥ उत बगणांति शोभित इत सुंदर 
क्‍ (25 700७8 सुदेश खरी री । वहां घन गर्ज इहां ध्वनि मुरडी जलधर उत इत अमृत भरी 
री ॥ उतहि इंद्रघनु इत बनमाला अति विचित्र हरिकंट परी री। सूर साथ प्रभु कुँवरि राविका 
गगनकी शोभा दूरि करी री ॥ ९७ ॥ 
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|. राग सोरठ ॥ नवलढ् नागरि नवल नागर किशोर म़िल्तिं, कुंज कोमल कमलदलन सेज्या 
| रची.। गौर साँवठ अंग रुचिर तापर मिले सरसमणि म्रदुल कंचन खची,॥ सुरनीमी बंध । 
॥ हित पिय भानि पियके भुजनमैं कलहमोरुण मची । सुभग़ं श्रीफल. उरोज पाणि परसत | 
| रोषहू करि गवे हृग भाग्य मामिनी छूची ॥ कोक कोदि करम सरस्तिक हरि सूरज दिविध | 
॥ कल-माधुरी किमपि नाहिन बेची । प्राण ये मन रसिक ललितादि लोचन चसकि पिवति | 
॥ मकरंद सुखराशि अंतर सची._॥ ९८॥ ._.,॒ , 


| राग नट। राव जल्सुत कर जु धरे । अतिही अरुण अधिक छबि उपजति तजत हंस | 
॥ सगरे ॥ चुगते चंकोर चले हैं सन्मुख झंझके रहे खर । तब मुसिकाय वृषभानुनंदिनी दोऊ 

॥ मिलि झगरे॥ रवि अरु शशि दोऊ एक रथ सन्मुख आनि अभरे। सूरदास प्रभु कुंजविहारी | 
| आर्नेंद उमगि भरें ॥ ९९ ॥ मी क्‍ 


॥| « राग कान्हरों ॥ इयामा वदन देखि हरि छाज्यों | यहे अपूर्व जानि जिय लघुता खीन |! 
| इंडु एही दुख भाज्यों ॥ क्रीडत कुंज अटा रजनी सुख प्रेम मुद्त नव सत अंग साज्यो। | 
॥ विधु लांछन जानत सुर नर सब मृगमद तिरुकहु लाज्यो॥ विथकित रथ चक्रित अवलो- | 
कत सुंदरि सैंग हरि राज विराज्यो । विस्मय मिटि झञ्लि पेखि समीपहि कहि अब सूर | 
उभे हरि गाज्यो || २३०० ॥ 
। 


कंदुक केलि करत सुकुपारी । अतिहि सक्षम कटितट आई जिमि विशदनितंव पयोधर | 
भारी ॥ अंचल अंचल फटी कंचुकी विडलित वर कच सटी उघारी । मनु नवजलद 
| फीनी विधु निकसी न भसि कला अनिंयारी ॥ तरल ताट्टक निकट तट उभय परस्पर शोभ 
शगारी | जलरुह हंस मिले मनो नाचत ब्रज कौतुक वृषभानुदुलारी ॥ मुक्तावलिको हार 
॥ सोलगतिश्तापर लटपटात लट कारी । तामें सो छर मनो तरंगिनि निशिनांयक तुम 
मोचनहारी ॥ अरू कंकन किकिण नूपुर छवि निशापान समझुति रतिनारी। श्रीगोपाल 
लालउर लाए बलि बलि सूर मिथुन कृत भारी ॥ १ ॥ न्‍ 
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। 
| 
राग नट ॥ दखे चारि कमल इक साथ। कमलनि कमल गहे लावति है कमलहि मध्यस- | 
मात ॥ सारगपर सारंग खेलत है सारेंग ही सों हँसि हँसि जात । सारंग इयाम और सारँग ॥ 
| सारगतों कर बात॥ अर सारंग राखि सारैंगको सारैंगगहि सारँगकों जात । तौडै राखि | 
सांग सारँंगकों सारँंग हे आउज़ा हात ॥ सोईं सारैंग चतुरानन दुलभ सो सांग शुंभ | 
| मुनिध्यात । सेवत सूरदाप सारँगकों सारैंग ऊपर बलि बलि जात ॥ २ 


| राग नट ॥ हारि उर मोहेनि वेलिल्सी ! तापर उरग ग्रुसित्र तब झोप्ित पूरेन अंश 

॥ शर्शी॥ चापति कर सुजदंड रेख गन अंतरबीज कसी ।,.कनककलशमधुपान मनो कर- 

उरूंटी धमी ॥ तापर सुदर अंचर श्प्यो अंकित देशतसी .। सूरदास प्रभ्भ तुमाह 
मिलते जनु दारिव विगरि हँसी ॥ ३ ॥ 
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| जुबति न्‍्यारी ॥ चंपफकनक कलेवरकी दुति शशिनबदनसमतारी । खंजरीट मृगमीनकि | 
॥ गुरुता ननन सबे निवारी ॥ छुक्ुटी कुटिल खुदेश शोम अति मनहु मदन धनु धारी। 
| भाल विशाल कपोल मधुप छबि नासा जित मदगारी ॥ अधर बिंब बेधूक निरादर दशन | 
॥ कद अनुहारी। परम रसालू श्याम सुखदायक बचनन सुनि पिकहारी ॥ ऊुँवरि अही | 
॥ जनु हेमखंमलगि ग्रीव कपोतविसारी । बाहु मृणाल जु उरज कुंभ गजनिम्ननाभि सुभ- | 
| गारी ॥ सृगरिपुखीन कटी राजैति युग जंघ सरस अति भारी । अरुण रुचिर जु विडाल | 
॥ रसनसम चरणतली ललितारी ॥ एक समय करपर धरि मुक्ता ग्रसन मरा बिचारी। | 
॥| सारंग मत्त जानि माने गहि भयहि जु विपिन विसारी ॥ जहूँ तहूँ दृष्टि परति तह भरुझत || 
॥ भरि नाई जात चितारी। सूरदास प्रभु रसबश कीन्ह अंगअंग सुखकारी ॥४॥ क्‍ 


॥ अधरात ॥ खंड खंड होइ गिरे गगनते वास पेतिनके भ्रात | के बहु रूप किए मोरगते | 
॥ दधिस्त आवत जात ॥ विश बहुरे विध्ुु किए झिखंडी शिवमैं शिवसुत जात॑। सूरदास धार | 
| को धरणी श्याम सुनो यह बात ॥ ५ ॥ द 
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राग कान्हरो ॥ मोहनी मोहनकी प्यारी | रूप उदधि मयि कीबिधि हठि पचि रची | 


का 40: 


' राग नट ॥ उर पर देखियत हैं शशि सात। सोवति हुठी जुकुँवरि राधिका चौंकि परी ! 


राग बिलावल ॥ आजु वन राजत युगलकिशोर । दशन वसन खंडित मुख मेडित गंड ॥ 


| तिलक कछु थोर ॥ डगमगात पग धरत शिथिल गति उठे कामरस भोर । रतिपति सारँग 
| अरुणमहाछबि उमेंगि पलक लगे भोर ॥ श्रुति अवतंस विराजत हरि सुत सिद्ध दरश सुत 
ओर । सूरदास प्रभ्ु रस वश कीन्ही परी महारण जोर ॥ ६ ॥ 


राजत युगल किशोर क्श्लोरी । प्रातसमय देखियत ग्रीव भुज श्याम शिथिक् आल्स 


॥ गति गोरी ॥ रहे उघटि बलहीन उिलासिनि बरणों कहा मदन रंग बोरी। मनो अंग 
॥ अँगसुखफलके हित दुति बसंत मास््त झकझोरी ॥ शशिमुख सखी श्याम छोचन छबि 
॥ प्रगटत मिलतत उभय पदकारी । मनु रवि देखि हरषि कछु सकुचत निरखत युवति लेत 
॥ चित चोरी ॥ थकित सुप्तन हग अरुन उनींदे कुरुखकटाक्ष करत मुरि थोरी। खंजन 
॥ मृग अकुलात घार उर श्याम व्याध बॉँधे रति डोरी ॥ नील अलक तार्टक अंकदे इयाम | 
॥ गंड उचटित वर छोरी । मनहु शेष मधुसर कुरमरजु काढत उभय रूप घारे तोरी॥ 
॥| कोमल कठिन कपोल अमल अति तहूँ उपठित क्रीडा रद रोरी । मदनकोशपर शैल 
॥ सचारी छाप तापमोचन मधु घोरी ॥ नेन बैन कर. चरण चिकुर चलशिथिल उभय श्रम 


स्वेंद नचोरी । मनु सेना संग्राम मध्यते प्रीति अमी दे जाइ बहोरी ॥ थाके रंग रणकी 


॥ छबि छाजत हारि मानि नहिं रहत निहोरी । सूर सुभट दोड खेत न छँडत मान्‌हु आइ 
॥ खडे दलजोरी ॥ ७ ॥ 


राग सारंग ॥ देखो माधों राधाकी रत। सुरत समे- सेत्तोवष न मानत फिरि फिरि अंक ॥ 


॥| भरत ॥ मुखके अनिल सुखावत श्रमजल यह छवि मनहिं हरत । मानहु काम अग्नि 
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| निर्ज्वॉला मई ज्यों ज्वाला फेरि करत ॥ दुतिय प्रेमकी राशि छाडिली पलठकन बीच | 
| घरत । सूर इयाम शयामा सुख क्रीडत मनसिज पाई परत ॥ ८ ॥ ल्‍ 


॥ राग सारंग ॥ नेननको फल सुकल राधिका प्यारी | श्रमजरू भर देंद बदन मृदु अर- 

| बिंद प्रसेद मकरंद अलि अछकअनुसारी ॥ नेन मेचक रेख अधर रंग विशेष नासिका | 

| जलज मनहेँ मुजारी | भौंह मन्मथ धनुष पूरि त्रियुवन विजय तिलक तीक्षण सीमत सार 

।| सारी ॥ ताटक दुति छुटि केश बिथुरी लटे घट कुर्बुरतर उद्ति उजियारी। गेड सूक्ष्म | 
इंदु मनहु दिनकर उदे सकुचे सतदल सूछके निवारी ॥ दशन हीरकी पांति विचबिच | 

| मुसकाति वरणि न जात मृदुवचन किलकारी। विमल मुक्तामाल लह्वत उच्चकुचनपर मदन 

| महादेव मनो दई है लचारी ॥ दोठ बसत एक ठौर काज निविसत भोर विरुद्ध त्यागि 

| बात बनी अति भारी । कमल विकच करनावली मुद्रिका वलय पुट भुज वेलि शुक | 
चारी ॥ स्कंध बेनी धरें मान मनसिज हरे श्रीग्रुजमध्य कुज सुरंग सारी। निम्ननाभी 
लेश कटि अति सुदेश बनी अधार जंघनि अतिभारी ॥ मनहु मन्मथ अजित करि हरिहि 
देत होत नादर्किक्णि झनकारी । अति विशद गुरुनितंब चौंर बांधे कोड नाहिन सम- 
तारी ॥ मेदगति युगल पटलपर अमल पद्म पानि पटतर न तुम्हारी । अभिमानपूरन बंक 

|| सूर प्रभु यदपि थकितभये गिरि निरखि गिरिधारी ॥ ओटनिरखे सखी मनहु चित्रित 
छिखी युक्ति संयोगपर जाहि बलिहारी ॥ ९॥ 


राग केदारो ॥ ० न गरताकी राशि किशोरी । नवनागर कुलमूलसावरों वखश कियो चिते 
मुख मोरी ॥ रूप रुचिर अंगर्अग माधुरी बिनभूषण भूषित ब्जगोरी । छिनछिन छुशल 
सुगंध अंगमे कोककरभसर सिंधु झकोरी ॥ चंचलरासिक्म्धुपमोहनमन राखे कनक कमल 
कुच कोरी । प्रीतम नेनयुगल खंजन खग बांधे विविध नितंबन डोरी ॥ अबनी उदर- 
नामिंसरसीम मनहु कछुक मादक मधुरोरी। सूरदास पीवत सुंदर बर सींव सुदृढ 
निगमनिकी तोरी ॥ १० ॥ 
राग केदारो ॥ आजु तनु राधा सज्यो श्रृंगार । नीरजसुत सुतबाहनकों भख श्याम 
अरुणरँंगकोीन बिचार ॥ मुद्रापति अचवन तनयासुत उरहि बनावहि हार। गिरिसुत तिन 
पति विवश करनको अक्षत ले पूजत रिपुमार ॥ पेथपिता आसन मत झ्ोमित इयाम घट 
| बग पंक्ति अपार । सूरदास प्रभु हंससुतातट क्रीडत राधा नेदकुमार ॥ ११॥ 


राग ललित ॥ देख सखी सायक बलजोर । बीस कमर परगट देखियत है॥ 
| गधा नेदक्िशोर ॥ सह 220 _अज अरुणोद्य भोर । तामें सखि दे | 
| कमर लागि रहें चितवत चार्रि चकोर ॥ मनु मदमत गज़राज़ ओरे हैं कोटि मदन 
| भे भोर। सूरदास बलिवलि या छबिकी अछकनकी झकझोर ॥ १२ ॥ 


| राग सारंग ॥ मोरनके चैदवा माथे बने राजत रुचिरसुदेश री । मदूनकमल ऊपर अलि ॥ 
| गण मनो इईँघरवारे केश री ॥ भौंह धनुष द॒ग बान चपल अति भार तिलक जनु वान | 


|! |] 
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। री । भोरहोत रवि अंधकारको कियो उरंघसंधानरी ॥ मणिगंण जंड़ित मनोहर कुंडल | 
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राजत लोल कपोंल री। कार्लिंदीमें रवि प्रतिबिबित चंचछ पवन अ डोल री ॥ घुभग ॥ 
॥ नासिका मुक्ता झोमित झलमलात छबि होत री । भरगुसुत मानो अमल विमल सखि | । 
॥ घनमें किए उदोत री ॥ अरुण अधर सु श्रमित मुख बोलत इंषद्‌ कछु मुसुकात री | 
| मानहु सुपकार्बेबते प्रगटत रस अनुराग चुतात री ॥ दशनदमक दामिनिसी चमकति | 
| शोभा कहत न आ री । याहीते दाडिम उर विगलित तिनकी सम नहीं पावेरी ॥ चिबुक- | 
चारुमकंतमणि ढुति सखि राजति त्रिवली ग्रीव री । मानहु सप्त तीनि रेखा करे कामरू | 
पकी सींव री ॥ उन्नत विशाल हृदय राजत है तपर मुक्ताहार री। मानहु सॉवर गिरिते | 
| सरिता अध॑ आवत द्वे वार री ॥ सुज मुजंग मनु चंदन चरचित कर गहि मुख धरि वेस | 
॥ री । मानहु सुधा सरोवरके ढिग कूजत युग कलहंस री ॥ कंचन वरन पीत उपरैना ५ 
| शोमित सार अंग री । मानहु आवत आगे पाछे निशि वासर इक सेग री ॥ नामि | 
॥ सरोज सुधा सरसी जनु त्रिवली सिदी बनाई री। ब्रजवधु नेन मृगी आतुर द्वे अति प्यासी 
॥ ढिंग आइ री ॥ कटि प्रदेश सुंदर सुदेश सखि तापर विंकिणि राज री। अति ,नतेब क्‍ 
, जंघन शोभित हैं देखत मृगपति छाजे री ॥ पीनर्पिडरिया सॉवल सीरी चरणाम्डुज नख | 
| लाल री । मंद मंद्‌ गति वो आवति है मत्त दुरदकी चाल री ॥ सूरदास सरत्सहि निरंतर 
| मनमोहन अभिरामरी । इृंदावनमें बिहरत दोऊ मम प्रभु शयामा इयाम री ॥ १३ ॥ । 


,  देखि हरिजूके नेननकी छबि । इह जानि दुख मानि मनहु अंबुज सेवत रवि ॥ जरीट 

अति वृथा चपलता गये वन मृग जल मीन रहे दबे । तहझें जानि तनु तजत जबहि || 
| कछु पटतर देंवे कहत कुकवि ॥ इनसे येह पचि हारे रही हों आवेै नाही कहत कछ फवि। | 
| सूर सफल उपमा जो रही यों ज्यों होइ + वि कहत होमत हवि ॥ १४ ॥ क्‍ 


| राग गूजरी ॥ किशोरी देखत नेन सिरात। बलि बाल सुखद मुखारबिंदकी चंद्रार्बिदु 

॥ दुरिजात ॥ अधंमोंचन लोचन रतनारे फूले ज्यों जलजात | राजत निकट निपट श्रवणनके 
| पिश्युन कहत मन बात ॥ गौर लिछाट पाट पर झोमित कुंचित कच अरुझात । मानो 

॥ कनक कमल मकरंदहि पीवत अलि न अघात ॥ नकबेसरि वंसीके संश्रम भौंह मीन 

॥ अकुलात । मनु ताटक कमठ पूँघट पट जालावलि अकुलात । इयाम कँचुकी मांझ सांझ 
| फुले कुच कलशा न समात । मानहु मत्तगयंद कुभपर नील ध्वजा फहरात ॥ न खशिखलों | 
, रसरूप किशोरी विलसत सॉव सुकृतगात । यह सुख देखत सूर अबर सुख उड़े 
| पुराने पात ॥ १५॥ क्‍ 
बसौ मेरे नेननमैं ए जोरी । सुंदरश्याम कमरूदललोचनसँग वृषभानुकिशोरी ॥ मोरस- | 
कुट मकराक्ृतकुंडल पीतांवर झकझोरी । सूरदास प्रभु तुम्हें दरशको का वरणों | 
मति थोरी ॥ 
राग बिलावल ॥ ईखचूडे) तेहि अवसर आयो । गोपी ह॒तीं प्रेमरसमाती तिन ताको कछु 
' सुंद्धि न पायो ॥ चल्यो पराइ सकल गोपी है दूरि गयो तब उन सुधि आयो । को यह 
; लिये जांत कहां हमको कृष्णक्ृष्णकाहैकहि गोहरायो ॥ गोपीटेर सुनत हरि पहुँचे दानव 
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॥ शिरताही दिये हलधरहि आयो । सूर चले बनते गृहको प्रभु विहसतामिलि समुदायों ॥१६॥ | 


यशुमति गोद खिलायो ॥ सोह खुख सुरभीवच्छ बृंदावन सोइ सुख ग्वालन टेरि सुनायो । ॥ 
सो३ सुख यमुनाकूल कदम चढ़ कोंप कियो काढी गहि ल्यायो। सुख ही सुख डोलत | 
॥| कुजनम सब सुख निधि बनते ब्रज आयो । सूरदास प्रभु सुख सागर अति सोइ सुख 

॥ शेष सहसमुख गायो ॥ १७ ॥ 


| पीतांवरतानि ॥ मात यशोदा कबकी ठाढ़ी दाधि ओदन लिये पान | तुम मोहन जीवन | 
॥ घन मेरे मुरली नकु खुनावहु कान ॥ संग सखा अजबाल खरे सब मधुबन पेन्ठु चरावन | 
॥ जान ॥ यह सुनि श्रवण उठे नँदनंदन वंसी वेशु मॉँग्यो मृदु आन ॥ जननी कहति लेहु 
मनमोहन दाधि ओदन घृत आन्यो साने | सूरज वलि वलि जाडँ बेणुकी जिहि लगि || 
॥ लालजगे हितमाने ॥ १८ ॥ ह 


॥ आनंद मई तरनिते चंद भयो मंद ॥ तमचुरखगरोर अलि करें तब शोरखेगि मोचन करहु 
| शुभगल फद । उठहु भोजन करहु शिशु खौरि उतारि धरहु जननीपतिदेहु रूप निज फंद।॥ | 
॥ त्रियन द्िप्रथन करहिं मधुर ध्वाने श्रवण सुनि कृष्णमग्रण विमलू यश करत आनंद । सूर 
| प्रभु हरि नाम उधारत जगजीवन ग्रुण को न देखि छकित भयोछंद ॥ १९ ॥ 


| मलीन भयो तारागण देखियत नहिं तरणि किरणी बाढ़े ॥ मुकुढठित भए कमलजाल गुंज़ | 
॥ करत मगमालग्रफुलित वन पुदूण डार कुमुदिनि कुम्हिलानी | गधवे शरुण गान करत खान || 
॥ दान नेम धरत हरत सकल पाप वबदत विप्र वेद वानी ॥ बोलत नंद बार बार मुख देखें 
॥ तुव कुमार गाइन भई बड़ी बार बूंदावन जेचे । जननी कहे उठ़ो श्याम जानत जिय रजनि | 
| ताम सूरदास प्रभु कृपाड तुमको कठ खेचे ॥ २० ॥ 


"| परम शुचि | अदरख अह6 निबुवन हेह रुचि ॥ सूरन करि तरि सरस तरोई। सेमि 
॥ सींगरी छवकि झोरह ॥ भरता भेटठा खदाई दीनी । भाजी भली; भांति दृश कीनी ॥ | 
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देखि डरायो । मुश्कि मारि गिराइदियो तेहि गोपिन हर्ष बढायो ॥ मणि अमोल ताके | 


ग॒ सोरठ ॥ सोइ घुख नंद भाग्यते पायो । जो सुख ब्ह्मादिककों नाहीं सोह सुख 


राग बिलावढ ॥ कोन परी नेंदछालहिं बानि । प्रातसमे जागनकीबिरियां सोवत हैं| 


अध्याय ३० ॥ राग बिलावल ॥ भोर भयो जागो नेदनंद । तात निशि विगत भई चकई 


राग बिलावढ ॥ जागिए गोपाललाल ग्वाल द्वार ठाडे । रोने अंधकार गयो चंद्रमा 


रसोई वर्णन ॥ 85 भ्यो भावत मोहन । तातोइ जेइ जाइ गो गोहन ॥ खीर खांड | 
खीचरी सवारी । मधुर महेरि सो गोपन प्यारी ॥ राइ भोग लियो भात पसाई। मैँग ढरहरी | 
होंग लगाई ॥ सदमाखन तुलसी द॑ तायो। विरत सुवास कचोरा बनायो | पापर बरी अचार | 


साग चना संग सब चोराई ॥ सोवा अरु सरसों लरसाई ॥ बथुवा भली भांति रचि 
राध्यो । हींग लुगाइ राह दि सांध्यो ॥ पोई परवर फांग फरी चुनि | टटी टेट सुछोलि 
कियो पुनि ॥ कुन्दर और ककोरा कोरे | कचरी चार चेंचेंडा सीरे ॥ बने बनाइ करेला | 
कीने ॥ लोन लगाइ तुरत तलि लीन ॥ फूले फूल सहोजन छोंके । मन रुचि होइ नाजुके 
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औकि ॥ फूल करीर्ल कली पाकर नम । फली अगस्त्य करी अमृत सम ॥ अरु यई | 
अंबिली दई खटाई। जेंबत पटरस जांत लजाई ॥ पेठा बहुत प्रकारन कीने । तिनसों से | 
स्वाद हरि छीने॥ खीरा रामंतसेई तमैं। अरुचिन र चिअकुर जिय जामें | सुन्दर रूप | 
|| वा रातो। तरि करि लीन्हों अबहीं तातो ॥ बकरी कचरी अ रु कचनारबो । सुरस | 
|| निमोननि स्वाद सँवारयो ॥ कयौ भांति केरा करे टीने । दे करबैंदा हरदि रंग भीने-॥ | 
|| परबरील अर बंरा भहुत विधि | खारे खाटे मीठे हैं निधि ॥ पानौरा राइता पकौरी। 
उभकौरी मुँगछी सुठिसौरी ॥ अग्ृत इंडहर है रससागर । वेसन सालन अधिकौ नागर ॥ | 
खादी कही .विचित्र बनाई । बहुत वार जेंवत' रुचि आईं॥ रोदी रुचिर कनकबेसन करि, || 

अजवाइनि सेंधो मिलाह धरि ॥ अर्वाह अगाकीरे तुरत बनाई । जे भजिभज्निि ग्वालन | 
|| संग खाई ॥ मांड़े मांडि-दुनेसे चुपरे । वह घृत पाइ आपुही उखरे ॥ प्ररि सपूरि कचौरी | 

कोरी | सदल सु उज्ज्वल सुंदर सौरी ,॥ छचइ ललित लापसी सोहे। स्वाद सुवासु सहज | 
मन मोह ॥ मालपुआ माखन मथि कीमहें ।.अह ग्रासित रविसम रंग लीन्हें ॥ लावन लाड़ || 
लागत नीके । सेव सुहारी घेबर घीके ॥ गोझा झँदे गालमसूरी ॥ मेवा मिले कपूरन पूरी ॥ 
शशि सम सुंदर सरस अंदरसे । ऊपर कनी अमी जनु बरसे ॥ बहुत जलेब जलेबी बोरी | 
| नाहिन घटित सुधाते थोरी ॥ देखेत हरष होतहै समी ! मनहु बुदब॒दा उपजत अमी | 
| फनी घुरि मिसि मिलीं दूध सैंग ॥ मिश्री मिश्रित मई एक रंग ॥ साज्यो दही अधिक सुख- ॥ 
| दाई । ताऊपर पुनि मधुर मलाई ॥ खोबा खोइ औरिह राख्यो । स॒हे मधुर मीठे ग्स | 
| चाझुयो ॥ बासोंधी सिखरनि अति सौंधी । मिले मिर्च मेटत चकचेंधी ॥ छाँंछ छबीडी | 
| परी झुंगारी । झरहे उठत झारकी न्यारी ॥ इतने जतन यशोदा कीरई । तब मोहन 
| सेंग डीन्हें ॥ बैठे आई हँसत दोउ भैया । प्रेम मुद्ित परसरतिहै मैया ॥ थार कूटेर | 
|| जरित रतनके ॥ भरि सच वासन विविध जतनकें । पहिले पनवारी परस यो । तब आंपुन 
|| कर कौर उठायो ॥ जेंबत रुचि अधिकौ अधिकैया । भोजन हूं दिसरति नहिं गेया ॥ || 
शीतल जल कपूर रस रचयो । सो मोहन निज्र रुचि करि अचयो ॥ महारि रुद्दित नित.| 
|| छाड लडाबे । ते सुख कहां देवकी पे ॥ धरि तुश्ठी झारी जल ल्‍्याईं । भरथो. चुरू ॥. 
|| खरिका ले आई ॥ पीरे पान पुराने बीरा | खात भटट दुति दांतनि हीरा ॥ मृगमद' कन |! 
॥ कपूर कर लीने। बांटि बांटि ग्वालनकों दीने ॥ चन्दन और अरगजा आम्यो । अपने [; 
|| कर बलके अंग बान्यो ॥ ता पाछे आपुनहू छायो | उबरदो बहुत सखन पुनि पायो। | 
| सूरदास देख्यो गिरिधारी । बोलि दई हूँसि जूंठनि थारी ॥ यह जेबनार सुने जो, गावे । 
| सो निजमक्ति अभयपद पांव ॥ २१ ॥ | | 


|| _ रोग बिलावल | रामकली ॥ भोजन करत मोहनराइ । हरषि सुखतन देत मोहन आप | 
| लेत छडाइ ॥ देखहीं मुख नंदकों तब आनंद उर न समाइ । निरश्ि प्रशुकी प्रगट छीढा | 
|| जननि ठेति बलाइ ॥ नंदनंदन नीर शीतल अचै उठे अघाइ । सूर जूंठन भक्तपाई देव हि 
रहे ढमाइ ॥ २२ ॥ | । - 
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राग विछावछ ॥ देख सखी बजते बन आवत । रोहिणी सुत यंशुमति सुतकी छबि गौर 
॥ श्याम हरि हलूधर गावत ॥ नीलांबर पीतांबर ओढे यह शोभा कछु कही न जात । युगल 
| जलद युग तडित मनह-ँ मिलि अरस परस जोरत हैं नात ॥ शीश मुकुट मकराकृत कुंडल 
| झलके विविध कपोलाहिं भांति। मनहु जलद युंग पास युगल रवि तापर इंद्रधनुषकी 
॥ कांति ॥ कटि कछनी कर लकुट मनोहर गोचारन चले मन उनमानि | ग्वाल सखा बिच 
| श्रीनंदनंदन बोलत वचन मधुरि मुसुकानि ॥ चिंते रहीं बजकी युवती सब आपु- 
॥ सहीमे करत विचार । गोधन वृन्द्‌ लिए सूरज प्रभु वृन्दावन गए करत बिहार ॥ २३ ॥ 



































| वाल वचन श्रीकृष्ण प्रति । राग गौरी ॥ छबीले मुरली नेक वजाउ | बलि बलि जात 
| सखा यह कहि कहि अधर सुधारस प्याउ ॥ दुलेभ जन्म दुलेभ वृन्दावन दुलेभ प्रेम तरंग। 
ना जानिये बहुरि कब हेंहे श्याम तुम्हारों सैंग ॥ विनती कराहिं सुबल श्रीदामा सुनहु 
| श्याम दे कान । जा रसको सनकादि शुकादिक करत अमर सुनि ध्यान ॥ कब पुनि 
गोपभेष ब्रज धरिहों फिरिहो सुरभिन साथ । कब तुम छाक छीनिके खेहौ हो गोकुलके 
नाथ ॥ अपनी अपनी कन्ध कमरिया ग्वालन दई डसाह | सौंह दिवाइ नंद बाबाकी रहे 
सकल गहि पाह ॥ सुनि छनि दीन गिरा मुरठीधर चितए मुख मुसकाइ ॥ ग्रुण गम्भीर 
गोपाल सुरल्ि कर लीन्हों तबहिं उठाय ॥ घरि कर बेनु अधर मन मोहन कियो मधुर 
ध्वनि गान । मोहें सकल जीव जल थलके सुनि वारयो तन प्रान ॥ चपल नयन झ्कुटी 
नासापुट सुनि सुन्दर मुख बेन । मानहु नृत्यक भाव दिखावत गति लिये नायक मेन ॥ 
चमकत मोरचंद्रिका माथे कुंचित अलक सुभाल । मानहु कमर कोश रस चाखत 
उडि आए अलि मार ॥ कुण्डल लोल कपोलन झल्कत ऐसी शोभा देत। मानहु सुधा 
॥ सिंधुम क्रीडत मकर पानके हेत ॥ उपजावत गावत गति सुन्दर अनाधातफे ताल । सर- 
बस दियो मदन मोहनको प्रेम हरषि सब ग्वाल ॥ शोमित बैज॑ंती चरणन पर श्वास पवन 
झकोरि । मनहइ ग्रीव सुरसरि वहि आवत अह्मकमेडड फोरि ॥ डुल्ति लता नहिं मरुत 
मन्दगति सुनि सुन्दर मुख बेन । खग मृग मीन अधीन भए सब कियो यमुन जल 

सन ॥ झलमलात भूग॒की पदरेखा सुभग सांवरे गात । मानो षट विधघु एक रथ बेठे 
उदय कियो अधरात ॥ बांके चरण कमल भुज बाके अवलोकनि जु अनूप । मानहु 
कल्पतरोवर बिखा आनि रच्यो सुरभूप ॥ आयु दियो गरुपाठ सबनको सुखदायक जिय 
जान। सूरदास चरणन रज मॉगत निरखत रूपनिधान ॥ २४ ॥ 


राग सारंग ॥ रीक्षत ग्वाल रिझ्ावत इयाम । मुरलि बजावत सखन बोलावत सुबल 
सुदामा लल नाम ॥ हँसत सखा सब तारी देंदे नाम हमारो मुरली लेत। इयाम कहत 
॥| अब तुमहुँ बोलावह अपने करते ग्वालन देत ॥ मुरली लेले सबे बजावत काहंपे नहीं 


आओ के... ७. 


आवे रूप । सूर श्याम तुम्हरेहि मुख बाजत केसे दखो रागअनूप ॥ २५ ॥ 


राग टोडी ॥ हरिबराबरि वेणु कौन बजाबे । जगजीवन विदित मुनिनाचन वेणु सो 
बजांव चतुरानन पंचानन सहसानन ध्यावे ॥ ग्वालबाल लिए यमुना कच्छ बच्छ चरांवे। 
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सुर नर मुनि अखिल लछोक कोउ न पार पाँव ॥ तारन तरन अगणित ज्रुण निगम नेति || 
| गांव ॥ तुमको यशुमाति आऑगन अपने दे करताल नचावै। सूरदांस प्रभु कृपांधाम हैं | 
भक्तनवश्य कहांवे ॥ २६॥ 
। जैथ परस्पर गोपीकावचन विरहअवस्था ॥ राग टोडी ॥ मुरढी सुनत देहगति भूली । | 
|| गोपी भेमहिंडोरे झूली । कबहूँ चक्ृत होहिं सयानी। स्वेद्चले द्रव जैसे पानी॥धीरज धरि || 
इक इकहिं सुनावाहिं । यह कहिके आपुह्ि बिसरावाहं॥ कबहूँ सुधि कबहूँ बिसराई। | 
|| कवहू मुरठीनाद समाई ॥ कबहूं तरुणी सब मिलि बोलैं । कबहूं रहें धीर नाहें डोढैं ॥ | 
|| कब चलें कबहुँ फिरिआँयें | कबहुँ छान तजि लोज लजावें ॥ मुरली श्मामसुदागिनि | 

भारी। सूरदास प्रभुकी बलिहारी ॥ २७ ॥ 


राग विहागरो ॥ अधर घरि मुरठी इयाम बजावत । सारंग गौरी नटनारायण करिके | 
| गौरी सुरहि सुनापत ॥ आपु भए रसवश् ताहीके औरन वश करवावत। ऐसो को त्रिडुवन || 
| जल थलमे जो शिर नहीं घुनावत ॥ सुभग मुकुट कुंडल मणि श्रवणन देखत नारिन || 
|| भावत । सूरदास प्रभु गिरिधर नागर मुरली धरनकहावत ॥ २८ ॥ | 


राग सारंग ॥ अधररस मुरली सौतिन छागी। जा रसकी पटकऋतु तप कीन्हों सो रस | 
पिवत सभागी ॥ कहां रही कहँते इृह आह कौने याहि बोलाई। सूरदास प्रभु हमपर ॥ 
ताको कीने सवति बजाई ॥ २९॥ क्‍ 


राग केदारो ॥ मुरली मोहनी भई । करी जु करनि देव दनुजनि प्रतिवह विधि फेरिहई ॥ | 
वह पयनिधि इन ब्रजसागर मथि प्याह पियूष नहं। सिंधुसुधा हरि बदन इंदुकी इह 
छलछीनि लई ॥ आपु अँचे अचवाइ सप्तसुर कीन्हें दिगविजई । एकहि पुट उत अमृत 
सूर इत मदिरा मंदनमहे ॥ ३० ॥ 


जोपे मुरठीको हित मानो ॥ तौ तुम बार बार ऐसे कहि मनमें दोष न आनौ । वासर | 
श्यामबिरंह अह्िप्रासित हूजत मृतकसमान । लेति जिवाय मंत्र सुरस कही करति न डर | 

॥ अपमान ॥ निज संकेत खिलावति अजहूँ मिलवति सारेंगषानि। शरदनिशा रस रास 
॥ करायो बोलि बोलि मृदुवानि ॥ परकृत शील सुकृत उपमा रमि तासों यों कत कहिए। || 
परम।नद्सूरदास क्‍यों मेटिक्ृत न्‍्याइ इतो दुख सहिए॥ ३१॥ । 


राग मढछार ॥ अधरमधघुकतक मुई हमराखि। संचित किए रही सरधासों सकी न | 
सकुचनि चाखि ॥ शशि सहि शीत जाइ यमुनातट दीन वचन दिन भाषि | पूजि उम्रा-॥। 
पतिको वर पायो मनहींमन अमिलावि ॥ सोइ अब अमृत पीवति मुरली सबहिनके शिर | 

| नाखि | लिए छँडाइ निडर सुनि सूरज धेनुधूरिदें आँखि॥ ३२॥ “ 
राग नट ॥ सखी री माधो हि दोष न दीजे । जो कछ करे सकिये सोई या मुरलीको | 

अब कीजे ॥ बार बार वन बोलि मधुर ध्वनि अति प्रतीति उपजाइ। मिलि श्रवणन मन 

| मोहि महारस तनकी सुधि बिसराइ ॥ मुखमृदु वचन कपट अंतर गति हम यह बात न || 
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जानी । लोक वेद कुल छोड़ि आपनो ज़ोइज़ोई कही सु मानी ॥ ,अजहूँ दहे प्रकृति याके । 
ः जिय हुन्प्रकृस ग. ज्ु साधी । सूरदास क्योंही कर्ुणामंय परात नें ही आराधी ॥ ३३ ॥ ; 


| मुरली तो यह आहिबांसकी। बाजत इवास परत माहिं जानति मई रहते पियपासकी। || 
| चेतनको घिंत हरति अचेतनि भूखी डोछत मासकी ॥ सूरदास सब बजवासिनसों लिये | 
रहाँते है गांसकी ॥ ३४ ॥ क्‍ 


॥ जादिनते मुरली कर लीन्ही। तादिनते श्रवणन सुनि सुनि सखि मनकी बात सबे- ले | 
। दीन्ही । लोकवेद्‌ कुछ छाजकानि तजि मययोद वचन मितिकीन्ही | तबहीते तनुसुवि बिस- | 
| राई निशिदिन रहति गोपांल अधीन्ही ॥ शरंद्सुधानिधि शरदरअंश ज्यों सींचत अमी | 
॥ भेमरस भीनी । ताऊपर शुभदरश सूर प्रभु श्रीगोपाल लोच॑नगति छीनी ॥ ३५ ॥ 


॥ मुरली भई आज अनूप | अधरविंच बजाय कर धरे मोह तिसुवन भूष देखि गोपी | 
॥ गाह गाइन देखि गृह वन कूप। देखि मुनिजन नाग चंचल देखि सुंद्ररूप ॥ देखि धरणि | 
अकाश सुर नर देखि शीतल धूप । देखि सूर अगाध महिमा भए दादुर चूप ॥ ३६ ॥ 


राग कानह रो ॥ मुरलिया मोको रागत प्यारी। मिी अचानक आइ कहांते ऐसी रही | 
कहां री ॥ धनि याके पितु मात धन्य यह धन्य धन्य मृदु बोलनि | धन्य स्याम ग्रुण 
| ग्रुणिक ल्याये नागरि चतुर अमोलनि ॥ इह निर्मोल मोर नहिं याकों भली न याते 
| कोई । सूरदास याको पटतर को तौ.दीजे जोहो३ ॥ ३७ ॥ 


राग गौरी ॥ मोहन मुरठी अधरधरी । कंचनमणिमयखचितरचितअतिकर गिरिधरन | 

परी ॥ औघरतान बेधान सरस सुर अरू रस उमँगि भरी । इरि कषत मनतन युवतिनके | 

| नग खग विवश करी ॥ पियमुखसुधा विासविलासिनि सुरत सँगीत समुद्र तरीं। सूरदास || 
त्रेछोकपरिजययुत दप मीनपति गवे हरी-॥ ३८ ॥ 





राग केदारो ॥ मुरली शयामफे कर अधरबिंव रमी । लेपि सर्वत्तु युवति जनकों बदन | 
बिदतअमी ॥.पिबति न्यारे गये मारे नेक नाहीं नमी | बोलिशब्द सुसप्त सुर मिलि नाग ॥ 
माने गति दमी॥ मह।कठिन कठोर आढी बॉसबंश जु जमी | सूर पूरण परासि श्रीमुखने- | 

| कनाहीं झमी ॥ ३९ ॥ ऐ। 


राग मलार ॥ बॉसुरी विधिहूते परवीन । कहिए काहि आहफो ऐसो कियो जगत | 

॥ आधीन ॥ चारि वदन उपदेश विधाता थापी थिर चर नीति । आठ बदन गर्जाति नर्वीडी | 

॥ क्यों चलिए यह रीति ॥ विपुल विभूति लई चतुरानन एक कमल करि थान। | 

| हरिकरकमलयुगलपर बैठी बाद्यों यह अभिमान ॥ एकबेर श्री०तिके सिखिये उन लियो | 
सब ग्रुण गान । इनके तो नंदलाल लाडिलो लग्यो रहत नितकान ॥ एक मरारू पीठि 

आरोहण विधि भयो प्रवल प्रशंस ।' इन तौ सकल विमान किए गोपीजन मानस हंस ॥ ॥ 

॥ श्रीवकुंठनाथ -उर वासिनि चाहत जापद रेन । ताको सुर सुखमय सिंह सन, करि वैसी यह | 


एक ० रण" एएणणणएएऋणएणएंए ७ णा 2 ाप ॥नह- मल अमयानजलताहान-अधब अदाकारा काका" +" ७ 
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एन ॥ अधरसुधा पी कुल़ब्रत दारयो नहीं सिखा नहें नाग-। तदंकि सर या. मंदसुबनेफो 
याहीसों अनुराग ॥ ४० ॥ + मच $% कक पर 00४ ॥ 
। 


/. '। सारग ॥ बंसी बेर परी हु हमारी । अधर पियूष अंग, तिनहीको, इन -प्रियोसब 

| दिन ,निजनिज प्यारी ॥ इकधों हरि मन हरति.माघुरी दूज़े कचन-हरत अनियारी । चाँसे.॥ 
| शा हरि देध म्रहमशुभ अपने.छेद न, जानत का री ॥ सुन्योसु्पति जानी जजके. पति-:सो-| 
॥| अपनाइ लियो रखवारी | सुन अनीति सूरज्ञ अझुकेरी, अधर गोफ़ल जे, अपने घारी #० सा. 


| ' राग्र मार ॥ जब“जब मुरलीके मुख-लागतं | 'तब्‌ तवे श्याम कमलदललौचसन' नंख़ | 
| शिखते रस प्रागत ॥ बात न कहत रहत ठेढे होह बाद अ्िंगन मानत |: चुकुदी अधर”॥' 
॥ बिब नासा पुट सूधो चितवन त्यायत ॥ पलइक माह पलेटिसों लीजते परगट प्रीति अना”॥ 
| गत । सूरदास स्वामी बंसीवशमुरछि निमेष न जागत ॥ ४२॥ कक 2] 


|. बंसीवचन रागमढार | ग्वालिनी तुम कत उरहन देह । पूछह् जाइ श्यामसुदरको जिहि | 
विधि जुर्बों सनेहु ॥ बारेहीते मई विरंत चित तज्यो ग्रॉउ ग्रण गेंह । ९कहि -चरण रही.॥ 
॥ हा ठाढी दिम ग्रीपम ऋतु भेह ॥ तज्यो मूछ शाखा सो पत्रनि सोच सुखानी देहु। अंगिनि | 
॥ सुलाकत मुरचयों न अँग मन बिकट बनावत वेहु। बकतीं कहा वाँसरी कहिं कहि करिं॥ 


7. ४/३७. 


कार तामस तेहु । सूर श्याम इहि भाँति रिसेके तुमहु अधररस लेहु ॥ ४३ ॥ 


॥ राग मढार ॥ ज्यों ज्यों मुरलिहि महत दियो । त्यों त्यों निदरि श्याम कोमल तन बदन 
|| पियूष पियो ॥ रोके रहति पाणिपल्लव पुट होत न कछू वियो । बैठति अधरन पीठ परमरुचि 
सकुचति नाहिं हियो ॥ जान्यो जग रतिपति शिव ज़ारबो सो. यह सूर जियो। बिधि 
॥ मयांद मेटि इन जो जो रुचिआयो सो कियो ॥ ४४ ॥ 


राग सारंग ॥ इन मुरली कछु भल्तो न कीन्हों । अधर सुधा रखवर सु हमारो आपुन 
पियो अरु औरन दीन्हों ॥ वीरुघदुम तण सोह सलिलतट पूजतिं गौरि भयो तनु॒ छीनो । 
सो मधु सूरज परसि कुटिल चित सबहिनके देखत हरि लीनो ॥ ४५ ॥ 


नडकेलतण ... अऋल्‍अयक... किस 


| हे 
| 


अथ श्रीकृष्ण ब्रज आवत ॥ राग गौरी ॥. नटबर भेष धरे त्रज आवत । मोर्मुकुट मकरा- || 

कृत कुंडल कुंटिल अछक मुखपर छवि पावत ॥ भुकुटी बिकट नेन अति चंचल यह छवि ॥ 
पर उपमा इक धावत। धनुष देखि खंजन विवि डरपत उडि न सकत उठिबे अक॒लावत ॥ | 

| अधर अनूप मुरलि सुंर पूरत गौरी राग अलापि बजावत। सुरभीषृन्द गोप बालक सँग | 
गावत अति आनंद बढावत। कनक मखलो कंटि पीतांबर नृत्यत मंद मंद सुर गावत । सूर | 
स्याम प्रतिअंग माधुरी निरखत बरजजनके मन भावत ॥ ४६ ॥ 


ग कान्दरो ॥ अजयुवती सब कहत परस्पर बनते श्याम बने ज़्ज आवत | एसी छवि | 
॥ में कबहु न पाई सखी सखीसों प्रगट देखावत ॥ मोरमुकुट शिर ज़लूजमाल उर कटितिद | 
पीतांवर छवि पावत । नव जलधर पर इंद्रचाप मनो दामिनि छबि बठाक घन धावत ॥ जेहि 


कु 
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| हु अंग अंवेलोक॑न कीन्हों सो तन मन॑ तहँ हीं विर्मावत । सूरदास प्रभु मुरली अधर धरे | 
॥ आवत राग कल्याण बजावत ॥ ४७॥ 
||. राग गुँण सारंग ॥ मेरे नयन निरखि सचुपावें। वलि बलि जाएँ: मुखारविंदकी बनते | 
| पुनि ब्रज आें ॥ ग्रेनाफल अवतंस मुकुंटमणि वेशु रसांल बजावें। कोटि किरणि मुखम जो 
॥ मकाशत उडुपति व्दंन लजावैं ॥ नटवर रूप अनूप छबीडो संबहिनके मनभाँवें। सूरदास ॥ 


3. हु. 7. 


॥ प्रभु चलते मेदंगति विराहिन ताप नश्ञावें ॥ ४८ ॥ । 
राग गौरी ॥ बलि बलि मोहनि मूरतिकी बलिबलि कुंडडबलिनेनविशाल । बलिश्कुटी | 
 बलितिलक विराजत बलि मुरली वलि शब्द रसाल ॥ बलि कुडल बाले पाग लटपटी | 
॥| बलि कपोल वलि उर वनमार । बलि मुसुकानि महा|मुनि मोहत बलि उपरेना गिरिषर | 
ह लाल ॥ वलि भुज सखाअंसपर मेले बलि कुलही बलि सुंदर चाल । वलि काछनी चोल- 
| नाकी बलि सूरदास बलि चरण गोपाल ॥ ४९ ॥ क्‍ । 
| . राग जेतश्री ॥ सुंदंर सौंवरे हो तें चित लियो चुराइ । संगसखा सॉझके समये निकसे | 
दरें ओइ ॥ देखिं अदभुत रूप तेरें रहे नयन उर छाय । पाग ऊपर गोसमावल रंगरंग | 
रखि बनाए ॥ अति सुंदर शुक नासिको राजंत छोल फपोंल । रत्नजडित कुंडल ज्यों झल- [6 
|| कत करने कपोल ॥ कंशितिट काछ विराजइ पीतांबर छवि देत । अमृत कमल मुंख भाष३ | 
तन मन वश कंरिलेत ॥ भौहें धनुंप दुई 4रुनि मनो मदन शर साध । जाहि लगे सोह 
ज| जाने संग लेत वलि बांध ॥ अंग अंगपर बंलिगंइ मुंरठी नेंक वजाइ। सुंनि सचुपरं 
गोपिका सूरदांस वलिजाई ॥ ५० ॥ ' 
राग बिलोवेंड ॥ इंयाम कछे मोतन ही मुंधुकात । पीताँवर पहिरे चंरण पॉवरी अज॑- 
_बीथिनमें जात॥ अतिबुधि बंदि बंद नखंशिखंलों सौंधे भीने गातं। अलकावली अधर | 
|| मुख बीरा कॉँध कमल करदिशहि फिगवत ॥ धन्य भाग्य ब्रजके जो सखी री धनिधनि ॥ 
॥ उनके जननी तात। धन्य जे सूरदास अभ्रु निखत अति #ूखे छोचन न अधात ॥ ५१॥ 
| राग जडानो ॥ श्यामसुदर आँें बनते बने आंजु देखि देखि नेन रीझे । शीशमुकुट ः 
॥| डोल श्रवणकुंडल लोल अ्रकुटी धनुष नेनखंजन झीसे ॥ दशन दाभिनि ज्योति उरपर माल | । 
मोती ग्वाल्बाल सब आ रेंगमीजे । सूँर प्रभु श्याम प्रभु राम संतनके सुंखंद धाम | 
राग कानहरो ॥ विराजंत री बनमाल गरें हरे हरि आवत बनते । .पुहुपनि छाल पाग॥ 
॥ लटकिरही वॉम भाग सो छंविं टरत न॑ मंनते ॥ मोरमुकुट श्र श्रीखंड गोंरज सुखपर | 
॥| मेडित नर्टवर भेष॑ धरें आंवत छवितें। सूरदास मंभुकी छवि ब्जललना निरखि थकित तन 
| मन न्यवछवारे करति आनंद बरते ॥ «३ ॥ | 
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$ दशमस्कन्ध- १०. (५४१) 
॥| गान करत अपने रुचि करतल ताल बजावत ॥ कुसुमित दाम मधुप करू कुजत संग | 
॥ सखा प्रिल्ि गावत । कहूँ नृत्य करत कौतृहछ सप्तक भेद दिखावत ॥ मंद मंद गति ॥ 
चलत प्नोहर युवतिन रस उपजावत। आनदक॒द यशोदानंदन सूरदास मत भावत ॥५४॥ ,| 


॥ राग गौरी ॥ कमलमुख शोमितसुंदरवेनु । मोहनराग बजावत गावत आवत चारे घेनु ॥ | 
॥ काीचतकश सुदश वदनपर जनु साज्यो अलिसिेनु | सहि न सकति मरठली प्रधु पीवति | 
चाहत अपनो ऐनु ॥ झुकुटी मनो कर चाप आप ले भयो सहायक मैनु । सूरदास प्रसु | 
॥ अधरसुधा रूगि उपज्यो कठिन कुचेनु ॥ ५५ ॥ 


॥ राग कंदारों ॥ नेनन निरखि हरिको रूप । मनवृद्धि दे मुख चिते माई कमल अश्न 
॥ अनूप ॥ कुटिल केश सुदेश अलिगण नेन शरद सरोज । मकरकुंडलकिरणिकी छवि दुरत 
पियत मनोज ॥ अरुन अधर कपोल नासा सुभग इंपद हास। दशन दामिनि जलूद नव- 
॥ शशि अकुटि वदन विशाल ॥ अंग अंग अनंग जीते रुचिर उर वमनाछ । सुर शोभा 
॥ हृदय पूरण देत सुख गोपाल ॥ ५६ ॥ । 


| ७० मकिक 


राग केंदारो ॥ हरिकों बदन रुपनिधान । दशन दाब्मिबीज राजत क्रमलवकोश- 
॥ समान ॥ नेन पंकज रुचिर दृगदल चढन भौंदन बान। मध्य इयामा झुभग मानों | 
अलिहि बेठो आन ॥ मुक॒ट कुंडल किरनि किरताने कियकिरनकी हान । नातिका स्लग | 
तिलक ताकत चिबुक चित्त मुलान। सूरके प्रभु निगमवाणी कौन भाँति बखान ॥५७॥ 

राग नट ॥ माधोजूके वदनकी शोभा । छुटिल दुंतलकमलमुख मनों मधुपरस छोमा॥ || 
ज्जुकुटे धनु नव केज पारस सदश चंचल मीन । मुकुट कुंडल किरनि रवि छवि परस 
| विगसित कीन ॥ सुरमिरेणु पराग रंजित मुरलि ध्वनि अलिग्रुंज। निरखि सुभग सरोज 
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मुद्ति मराल सम शिशुपुंञ ॥ दशन दामिनि बीच मिलि मनो जलूद मध्य प्रकाश । गावत | 
| निगम वाणी नंति क्‍यों कहि सके सूरदास ॥ ५८ ॥ क्‍ 


| राग नट | देखि री देख मोहन ओर । श्यामसुभग सरोज आनन चाह चित्र चकोर | 
॥| नील तनु मनु जलदकी छबि मुरली सुर घन घोर । दशन दामिनि ढछखत बदननि 
चितवनि झकझोर ॥ श्रवणकुंडल गंड मेडल उदित ज्यों रवि भोर | वरहि मुकुट विश्वाल || 
माला इंद्रघनु छबि थोर ॥ वनधातु चित्रित भेष नयवर मुदित नव किशोर । सूर इयाम | 
॥| सुभाइ आतुर चिते लोचनकोर ॥ ५९ ॥ 


| राग कल्याण ॥ माधों जूके तनुकी शोभा कहत नाहि बनि आवबे । अचवत आदर ॥ 
॥ लोचन पुट दोड मनु नहिं तृपिता पवि ॥ सघनम्रेघ अतिश्याम सुभगवपु तड्ित वसन | 
बनमाल । शिरशिखंड वनधातु विराजत सुमन सुरंग प्रयाह ॥ कछुक कुस्छि कमनीय | 
सघन अति गोरज मेडित केश । अंबुज रुचि परागपर मानो राज़त मधुप सुदेश ॥ छुंडल | 
लोल कपोल किरणि गुण तेन कंम्रलदढ़ मीत, । अपर मधुर सुस्तकानि प्नोहर क़रत॥ 
मदनमन हीन ॥ प्रति प्रति अंग्र अनंग कोदि छबि झुन सखी प्रस्मम्वीन । सूरद्टि जहँ।॥ 
 जहूँ परति तहूँ तहूँ रहति है लीन ॥ ६० ॥ 
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। ठगोरी ॥ देखत सुनत मोहि जा सुर नर मुनि झुग और खगो री । अरी माई जबते 
। दृष्टि परें मममोहन गृह मेरो मन न लाग्यों री। सूर श्याम बिन्रु छिन न रहों मेरो मन 
| उन हाथ पगोरी ॥ ६१ ॥ 
| राग कस्याण ॥ छालके रूप माधुरी नेनन निरखि नेक सखी री । मनसिजम॑न हरन 
| हँसि सोवरों सुकुमारराशि नख शिख -अंगअंग निरखि शोभाकी सींव नखी री । रंगम्गी 
शिर सुरंग पाग लटकि रहीं वामभाग चंपकढ़ी कुटिक अलक बिच बीच रखी री ॥ 
॥ आयत हग अरुण लोल कुंडछ स्ंडित कपोल अधर दशन दीपतिकी छवि क्‍योंहू न जात 
॥ लखीरी । उभय स्ुुजदंड मूल पीन अंस सानुकूल कनक मेखला दुकूल दामिनी धर- 
|| खीरी ॥ उरपर मंदार हार मुकुतालर बर सुढार मत्त द्विरद गति त्रियनि देहदशा करखीरी ॥ 
| म्ुककित वय नवकिशोर बचनरचन चितके चोर माधुरी प्रकाश अनूप मंचरी चखीरी ॥ 
| सूर श्याम अति सुजान गावत कल्यानतान सप्त सुरन कल हइतेपर मुरलिका 
| वरषीरी ॥ ६३ ॥ ु 
राग गौरी ॥ ढोटा कोंनकोइहरी ॥ श्रुतिमंडल मकराकृतकुडलकनक केठदुलौरी ॥ घन 
|| तन इयाम कमलदलू लोचन चारुं चपलतुलरी । इंदुवदन मुसुकानि माधुरी अल्कन 
लिकुल री ॥ उर मुक्ताकी माल पीतपट मुरली सुर गौरी | पग नूपुर मणिजडित रुचिर 
| अति कटि किकिणिरव री ॥-बालकदूंद मध्य राजत हैं छबि निरखत भुलरी। सोइ्सजी 
| वन सूरदासकी महरि रहे उर-री ॥ ६३ # 
राग गौरी ॥ इृह ढोठा नंदको है री। नहीं जानति बसति ब्रजमें प्रगगरगोकलरी ॥ घरयो 
गिखिर वामकर जेहिं सोह है यह-री | देत्य सब इनहीं सहारे आपु भ्ुजबल री ॥ 
ब्रजघरनि जो करत चोरी खात॑ माखन री। नेदघरनी जाहि बांध्यी अजिर उस्बल री॥ 
सुरभिगण लिए वनते आवत सब ग्रुण इन री । सूर प्रशु ए सबहि लायक कंसडर 
जिनरी ॥ ६४ ॥ 
यशुमतिको सुत, हहे कन्हाई । इनहि गोवद्धन लियो उठाई ॥ इंद्र परचो इनहींके 
पाई । इनहीकी जज चलत्‌ बढ़ाई ॥ बंकी पिवावन इनहीं आईं। योजन -एक परी मुर 
झाई ॥ इनहिं तृए ले गयो उड़ोइ । पटक्‍्यों द्वार शिकपर आइ ॥ केशी सुर इनहीं 
॥ संहारयो | अघा वंकासुर इनहीं मारचो ॥ इयाम बरन तंनु पीत पिछौरी ॥ मुरली राग 
: बजावत गौरी ॥ देखि रूप चक्ृत भई बाला । तनुकी सुधि न रही तेहि कालछा॥ सूर 
| इयामेको जानति नीके | भगैनकमरई .पूछत सुख जीके ॥ ६५ ॥ 
| राग गौरी ॥ ओआवत:बनते संस देखे मैं गायन माँझ काहुकों होटीरी एक शीश मोर 
| पंखिआ । अतसीकुसुम जेसे चंच्रू दीरथ नेन मानो रसभरीः जी लरतिं युग झैँखिआ | 
'केसरिकी खोरिकिएं मुंजां वनमारे हिये उपमा न कहिआंवे जेती तें नखिआ ॥ राजंते पीत 
। पिछोरी मुरंडी बजावे गौरीध्वनिं सुनि भई बौरी रही पलेके अंखिआ॥चलयी न परत पंगे गिरि 
। परीसूधे मगःभाभिनि सवत्त ल्याई कर गहे केंखिआ ॥ सूरदास प्रभु चित्त चोरि छियो 


/ 


£ प्ेरेजान और न उपाव दांव सुनौ मेरी सखिआ ॥ ६६ ॥. « 


ह. कि की लक 


|. राग हमीर ॥ इहे कोऊ जाने री | वाकी चितवर्निमें कि चंद्रिका मैं किधों मुरली मांझ 
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राग देवगंधार ॥ इक दिन हरि इलधर संग ग्वारन । प्रात चेलें गोधन वन चारन॥ | 
|| कीउ गावत कोंड वेणु बजावत । कोउ सिंगी कोड नाद सुनावन ॥ खेलत हँसत गए | 
|| वन महियां । चरन लगीं जितकित सब मैंयां ॥ हरि ग्वाहन मिलि खेलन लागे । सूर || 
| अमेगल मनके भागे ॥ ६७ ॥ | 
| प्याय ॥ ३६ ॥ वृषभासुर वध केशी । राग सोरठ ॥ यहि अंतर वृषभासुर आयो। | 
देखे नंद्सुवन बालक संग हे घातहेँ पायो ॥ गयो समाई घेनुपति ह्ेके मनमे दा || 
| विचार हरि तबहीं लखि लियो दुश्को डोलत पेनु बिडारे ॥ गेयां बिडरि चढीं जित | 
॥ तितकों सखा जहां तहां घेरें | वृषभ श्रृंगसों घरणि उकासत वल मोहन तन हरें ॥ आवत || 
॥ चल्यो श्यामक सन्मुख निदरि आपु अंग सारी । कूदि परथो हरि ऊपर आयो क्यियों|| 
| युद्ध अति भारी ॥ धाइ परे सब सखा हांक दे वृषभ श्यामकों मारथो ॥ पारऊं पकरि || 
| मुजसों गहि फेरयो भूतल माह पछारथो ॥ परथचो अपुर पर्वत समान है चकित भए || 
सब ग्वाल । वृषभ जानिके इम सब धाए यह कोऊ बिकराल ॥ देखि चरित्र यशोमति | 
| सुतके मनमे करत बिचार । सूरदास प्रभु अछुर निर्केदन संतन प्राण अधार ॥ ६८ ॥ 


|. राग गोरी ॥ धन्य कान्ह धनि धनि ब्रज आये । आज्ु सबनि धरिके यह खातो धनि | 
| तुम हमहिं बचाए ॥ यह ऐसो तुम अतिहि तंनकसे केसे म्रुजन फिरायो । पलक हि मांझ | 
|| सचनके देखत मारथों धरणि गिरायो ॥ अबलौं हम तुमको नहिं जान्यो तुम जगत- 
| प्रति पाठक । सूरदास प्रभु असुर नि्कंदन ब्रजजनके दुखदालक ॥ ६९ ॥ 


राग कल्याण ॥ आवत मोहन पेनु चराए। मोर मुकुट शिर उर बनमाला हाथ लकुट- ॥ 

| गोरज लप्टाए ॥ कटिक छनी किकिणि ध्वनि बाजत चरण चलत नूपुर रवराए | ग्वार्ल ॥ 

|| मेडली मध्य इयाम घन पीतवसन दामिनिहि लजाएं ॥ गोप सखा आधवत ग्रुण गावत्न | 
॥ मध्य श्याम हलथधर छबिं छाए । सूरदास 'प्रभु असुर संहारथों ब्रज आवत' मन 

[हे बठाए ॥ ७० ॥ ' ' > 

। ये गोरेण रंजित आवत हैं मीहनलठाल । इयाम सुभंग तनु तडित वसन बग प्रगति मुक्त | 

हार वनमाल ॥ गोपद्रज मुंखपर छबि ढांगति कुंडल नेन विशाल । बल मोहन वंनते बने & 

॥ आवत लीने गेया जाल ॥ ग्वार॑ मंडली मध्य विराजत बांजत वेणु रसाल । सूर इग्रमम्‌ | 

| बनते बज आए जननि लिये अकमाल ॥ ७१॥ ,.. ५ 


राग कान्दरो ॥ तेरो माई गोपाल रणशूरो । जहूँ तहँ मिरत प्रचारि पेज करि तहीं परत है 
| हेपूरो ॥ वृषभ रूप दानव इक आयो सो क्षणमांह् सैहारयो | पांव पकरि भुजसों>म्हि है 
| वाको भूवल माहँ पछारयो ॥ कहत ग्वाल यशुमति धनि मैया बडो पूत्तें जायो । यह || 
| कोउ आदि पुरुष अवतारी भाग्य हमारे आयो ॥ चरण कम्रलपे बंदित रहिये अनुदिन || 
|| सेवा कीजे । बारंबार सूर कहे प्रशुकी हरषि बलेया छीजे ॥ ७२॥ ४ :*४  |ै 


| राग सोरठ ॥ यज्ुमति वारबार पछितानी | खुनि करबूति पृषभासुरकी जब. ग्वारूँ कही | 
|| सुखबानी ॥ गेयन भीतर आाइ समान्‍्यों कारहि मारन ताक्यो में नहिं काहकी 'कंले | 
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धाल्यो पुण्यनि करवर्‌ नाक्यो ॥ सुन यद्ुमति मैया कत खीजत हरिके भाए ख्याल । परत 
क्‍ तूल देह धरिके पलकम कियो बेहाल ॥ तुम्हरी रक्षाको यह नाहीं यह ब्जके रखवार । सूर- 
॥ दास मन मोह्यों सबको मोहन नेंदकुमार ॥ ७३ ॥ 


राग सारंग ॥ हर्माई डर कौनको री मैया । डोलत फिरत सकल वृन्दावन जाके मीत 
| कन्हैया ॥ जब जब गाढ परतह हमको तहूँ करिलेत सहेया । चिरजी१६ यशुमति सुत तेरो 
॥ हरि हलधर दोउ भैया ॥ इतने बडे और नहैं. कोऊ इहि सब देत बड़ेया | सूरइयाम 
सन्मुख जे आए ते सब स्वगे चलेया.] ७४ ॥ 
| राग कान्हरो ॥ हँसि जननीसों बात कहत हरि दरेयों में वृन्दावन नीके । अति रम- 
॥ णीक भूमि द्रुम वेली कुंज सघन तिरखत खुखजीके ॥ यमुनाके तट घेनु चराई कहत मात 
॥ मनवींके। भूख मिटी वन फलके खाए प्यास यमुनजल पीके ॥ सुनति यशोदा सुतकी बातें 
अति आनंद मगन तबहीके । सूरदास प्रभु विश्वभरन ए चोर भए ब्रज तनकदहीके ॥७५॥ 


गोविंद गोकुठकी जीवनि मेरे । जाहि लगाइ रही तन मन धन दुख भूलछत मुख 
हरे ॥ जाके गये वद्यो नहिं सुरपति रह्मो सात दिन घेरे । बरजहित नाथ गोवधन धारे सुभग 
भ्ुंजत नख नेरे ॥ जाके यश ऋषि गगे बखान्यो कहंत निगम निज टेरे । सोइ अब सूर 
सहित संकषण पाए जतन घनेरे ॥ ७६ ॥ 
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अध्याय ॥ ३७ ॥ अथु केशीवध्‌ | राग मारू | असुर पति अतिहि गर्व धस्यो । सभा- 


मां वैठो गजत है बोलत रोष भरेचो ॥ महामहा जे सुभट दैत्यवछ बैठे सब उम्रगाउ । 
|| तिंदुँ सुवन भरि गमि है भेरो मो सन्मुखं को आउ ॥ मो समान सेवक नहीं मेरे जाहि 
कहीं कछु दाव । काहि कहीं को ऐसो छायक ताते मोहिं पछिताव ॥ न्ृपतिराइ आयसु 
दें मोको ऐसो कवन बिचार। तुम अपने चित सोचत जाको असुरनके सरदार ॥ जो करि 


क्रोध जाहि तन ताको तिनको है संहार । मथु पे अछि हरित सुनि हरषित भयो मन धरयो 


अतिभार: ) इवेत छत्र फटरात शीशपर ध्वज पताक बहुबाने। ऐसों को जो मोह न 


| जानत तिहूँ घरुवन मेरी आन ॥ असुर वंश जे महाबली सब कहीं काहि हाँ जान । तनक | 


तनकसे महर ढ़िटोना करि आँवबे बिन प्रान ॥ यह कहि कंस चिते केशीतन कक्‍ह्यो जाई | 


॥ करि काज । तृणावत शकठा अरू पूतना उनके कृत सुनि लाज ॥ तोते कछु ह्वेहे यों 
| जानत घरि आंने ज्यों बाज । छलके बलके मारु तुरतही ले आवहु अब आजु ॥ अति 


॥ गर्वित है कह्यो असुर भट कितिक बात यह आहि। कह मारो जीवतत धरि लावीं एक | 
पलक ताहि ॥ आज्ञापाइ असुर तब धायो मनमे यह अवगाहि । देखों जाइ कौन वह | 


॥ ऐसे कंस डरतहें जाहि ॥ माया चरित करि गोप पुत्र भयो जज सन्‍्मुख गयो थाह। 

बल मोहन ग्वालन बालक सैंग खेलत देखे जाइ ॥ धाह ।रम्यो कोउ रूप निश्ा- 
|| चर हलधर सेन बताइ । मनः मोहन मनमें सुसुकाने खेलत फलनि जनाइ ॥ 
| हे ब्रालक वेह़ारिः सयाने खेल रच्यो अज़खोरि । और सखा सब जुरे ज्॒रि टाहे 
| आयु दहन संग जोरि 
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॥ फूलको नाम बुझावन छागे हरि कहि दियो अमोरि। 


पर बह 
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| कंध चढ़े जिमि सिंह महाबलू तुरतहि घींच मरोरि ॥ तबकेशी दे बरबषु काछयो छैगयो | 
॥ पीठे चढाइ । उतरे परे हरि ता ऊपरते कीन्हों युद्ध अघाह ॥ दाउ घाउ सब भाँति करत | । 
| है तब हारे बुद्धि उपाइ। एक हाथ सुख भीतर नायो पकरि केश धरि जाइ ॥ चहुँघा | 
| फेरि असुर गहि पटक्यों शब्द उठयो आधात । चौंकि परचो केसासुर सुनिके भीतर | 
| चुल्यो परात ॥ यह कोह नहीं भलो बज जनम्यो याते बहुत डरात । जान्यो केस अस॒र | 
|| गहि पटक्यों नंदमहरके तात ॥ और सखा रोबत सब धाए आइ गये नर नारि। ग्वाल- | 
[ रूप रंग खेलत हरिके ले गयो कांधे डारि ॥ धाए नंद यश्ञोदा धाई नितप्रति कहा मुहारे। | 
ना जानिये आहि थौं को यह कपटरूप वपुधारि ॥ यशुमति तब अकुलाह परी गिरि तनुकी | 
|| उधि न रहाइ। नंद पुकारत आरत व्याकुल टेरत फिरत कन्हाइ ॥ दैत्य सैंहारि कृष्ण | 
| तह आए ब्रजजन मरत जिवाइ । दौर नेद्‌ उर छाय लियो झुत मिली यहोदा माह ॥ | 
|| खेलत रह्यो संग मिली मेरे के उड़िगयो अकास । आपुनही गिरिपरयो घरणिपर मैं उब- 
॥ रयो तेहि पास ॥ उर डरात जिय बात कहत उहि आए हैं करि नाश । सूर त्याम घर || 
यशुमति ले गई ब्रजननमनहिं हुलास ॥ ७७ ॥ 
||. अथ भोमासुरबध ॥ राग बिलावल ॥ हरि ग्वालन मिलि खेलन छागे वनमें आँखि | 
मिचाह । शिश्वु होइ भौमासुर तहँ आयो काहू जान न पाह ॥ ग्वालरूप होइ खेलन | 
॥ लाग्यो ग्वालनको लेजाइ चुराइ | धरे दुह्मइ केदरा भीतर जानी बात कन्हाह॥ जुदी | 
| चांपिके ताहि निपात्यों परयो धरणि मुरछाइ। सूर गाल मिललि हरि गृह आए देव | । 

दुदुभी बजाइ ॥ ७८ ॥ 
| राग कानहरो ॥ कहति यशोदा बात सयानी । भावी नहीं मिंटे काहकी कर्ताकी गति | 
काह न जानी ॥ जन्म भयो जचते ब्रज हरिको कहा कियो करि करि रखवानी। कहां | 
| कहांते श्याम न उबस्थो केहि राख्यो ता अवसर आनी ॥ केशी झ़कट अर वृषभ पूतना | 
तृणावत्तेकी चलछृति कहानी । को मेरे पछिताइ मरे अब अनजानत सब करी अयानी ॥ | 
| ले बलाइ छातीसों छाए श्याम राम हरषति नेंद्रानी । मूखे भए प्रात अधखातहि ताते 
॥ आज बहुत पछितानी ॥ रोहिणि तुरत नहवाइ दुदुुँनो भोजनको माता अतुरानी । ल्याई | 
॥ परसि दु्दूकी थारी जंवत बल मोहन रुचि मानी ॥ माँगि लियो शीतल जल आअचयो मुख | 
| धोयो चरणन ले पानी । बीरा खात देखि दोउ बीरा दोड जननी मुख देखि सिहानी ॥ | 
| रत्नजदित पलकापर पोढ़े वरणि न जाइ कृष्ण रजधानी । सूरदास कछु जूठनि मांगत तब | 
| पाऊं कहि दीजे वानी ॥ ७९ ॥ 





नेत्य धाम वृन्दावन श्याम । नित्य रूप राधा ब्रजबाम ॥ नित्य रास 

|| जल नित्य विहार । नित्य मान खंडितामिंसार ॥ बह्मरूप एएं करतार । करन हरन त्रिम्ु- || 
वन संसार ॥ नित्य कुज सुख नित्य हिंडोर । नित्यहि त्रिविध समीर झकोर ॥ सदा वसंत । 
रहत जहेँ बास । सदाहषजहँ नहीं उदास ॥ कोकिल कीर सदा तहूँ रोर। सदारूप मन्मथ | 
| चितचोर ॥ विविध सुमनवन फूले डार । उन्मत मधुकर अ्मत अपार ॥ नव पलव बन- | 
| शोभा एक । विहरत हरि सैंग सखी अनेक ॥ कुहूकुदू कोकिला सुनाइ। सुनि सुनि नारि 
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॥ मई हरघाई ॥ बारबार सो हरिहि सुनावति । ऋतु वसेत आयो समुझावति ॥ फामरुर्चार्त | 
॥ रस साध हमारे | खेलहिं सब मिलि संग तुम्हारे ॥ सुनि सुनि सूर इयाम मुसकाने । 
| ऋतुवसत आयो हरवाने ॥ <० ॥ 
॥। बसंतलीला ॥ हग बसंत) राधेजू आज वरणों वसंत । मनहु मदन विनोद विहरत | 
॥ नागरी नवकंत ॥ मिलत सन्मुख पाटलपटलभरत मानजुही । वेलि प्रथम समाज कारण | 
।| मेदिनी कुच गरुही ॥ केतकी कुच कलस कंचन गरे केचुकी कसी '। मालती मद चलित | 
॥ लोचन निरखि गृढु सुख हँसी ॥ बिरहब्याकुल मेदिनी कुछ भ३ह वदन विकास । पवन ॥ 
परिमल सहचरी पिक ज्ञान हृदय हुलास ॥ उसखाचपक चतुर अति छुंद मनो तनमाल । ॥| 
| मधुपन्‍्णणि माला मनोहर सूर श्रीगोपाल ॥ ८१ ॥ 
| राग वसंत ॥ ऐसो पत्र पठायो ऋतुव्सेत । तजहु मान मानिनि तुरंत॥ कागज नवदल 
अबुज् पात | देति कलममसिभवर सुगात ॥ लेख निकाम बाणके चाप । लिखि अनंग 
॥ कसि दीनी छाप ॥ मल्याचल पठयो बिचारि । वाचल पिक सब नेहु नारि ॥ सूरदास 
| क्‍यों होइ आन । भजि हारे गोपी तजि सयान ॥ <२॥ 
बेगि चलहु पिय चतुर सयानी । समय वसत विपिन रथ हय गज मदन सुभट नृप 
फौज पलानी ॥ चहूँ दिशा चांदनी चम् चली मनहु! प्रशंसित पिक बर वानी | बोलत ॥ 
हँतत चपल बन्दीजन मनहु धघवल सोह धूर उडानी ॥ सोलह कछा छपाकरकी छवि || 
| शोभित छत्रशीशशिरतानी । धीरसमीर रटत बन अलि गण मनहु कामकर मुरलि सुठानी ॥ 
॥ कुसुम शरासन बान विरज़त मनहु मान गढ अनुअनुमानी । सूरदास प्रभुकी वेइंगति 
॥| करहु सहाय राधिका रानी ॥ ८३ ॥ 
| राग वसंत ॥ देख्यों वृंदाबन कमलनयन । मनु आयो है मदन ग्रुण गुदर दयन ॥ १॥ 
भए नवद्रम सुमन अनेक रंग | प्रति लसित छता सेकुलित संग ॥ करधरे धनुष कंटि | 
| कसि नि्खंग। मनो बने सुभट सजि कवच अंग ॥ २॥ 
जहां बान सुमति बह मरूय वात | अति राजत रुचिर विलोल पात ॥ धपि धाय घरत ।॥ 
। मन तुरे ग।त। गति तेज वसन बाने उडात ॥ ३ ॥ 
कोकिल ढूजत हैं हंस मोर । रथ शैल शिल्ता पदचर चकोर ॥ वर ध्वज पताक तर- ॥ 
|| तारकेरि । निम्चरनिसान डफ भवर भेरि ॥ ४ ॥ 
|. सूरदास इमि वदत बारू। करि काम कृपण शिवक्रोध काल ॥ हँसि चितय चारु लोचन | 
॥ विशाल । तेहि अपने करि थपिए गोपाल ॥ ५ ॥ 
| राग बसंत ॥ राजत तेरे बदन शशी री। किरनि कटाक्ष बाण बरसाधे भौंह कर्क | 
| कमान कसीरी ॥ पीन पयोधर सघन उन्नत अति तापर रोमावली छसी री। चक्रवाक || 
खग चोंचपुटीते मनु सेनिवल मेजीर खसीरी ॥ ज्यों नाभीसर एकनाऊ नव कनककमल | 
| विवि रहे बसी री । सूरज श्रीगोपाल पियारी मेरु नये अधतम धरा धसी री ॥ ८४॥ 
कोकिल बोली वन वन फूले मधुप ग्रुजारन छागे । सुनि भयो भोर रोर बंदिनको मदन | 
| महीपति जागे ॥ तिन दूने अंकुरद्रम पलछव जे पाहले दवदागे। मानहु रतिपति रीक्ि 
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| याचकन बरनवरन दुए बागे ॥ नई प्रीति नई छूता पुहुप नए नेह नवनागारि हरषति सूर | 
| रंग अनुराग॥ ८५॥ || 
॥ देख्यों बंदावन खेलहिं श्रीगोपाल | सबबनिठनि आई ब्जकी वाल ॥ नववली सुंदर | 
|| वे तमाल । नव कमल महा नव नव रसाल ॥ अपने कर सुंदर ग्चित माल । अवलंबित | 
|| नागर नेदलाल ॥ नवकेसरि नव अरगजा घोरि । छिरकति नागरि कहूँ नव किशोरि ॥ | 
|| नवगोपवधू राजहीं संग । गजमोतिन खुंदर छसित मेंग ॥ गोपीन ग्वाल सुंदर सुदेश । | 
॥ छिरकत सुगंध भये ललित भेष ॥ श्रीनंदनंदनके श्ुवविलास। आनंद्तिगावत सूरदास ॥८६॥ | 
द्यि देख्यो बन छवि निहारि। बारबार यह कहति नारि ॥ नव पलछव बहु घुमन रंग। | 
डुमबेली तनुभयो अनंग ॥ मँवरामँवरी अ्रमत संग । यमुन करति नाना तरेंग॥ त्रिविध 
पवन मनहषषें दूयन। सदा बहत न विरहत चयन ॥ सूरजप्रभ्ु करि तुरग नयन। चलेनारि | 
|| मन सुखद मयन ॥ <७॥ | 
| आयो पिय आयो ऋतुवसंत । दपतिमन सुखविरिहिनि न अंत ॥ फासु खिलावह संग | 
कंत । हाहा करि करि तृषा गेंह देत ॥ तुरत गए हरि ले मनाय । हरषि मिले उर कंठ | 
॥ लाय ॥ दुख डारचो तुरतहि धुलाय । सोसुख दुह्ुके उर न माय ॥ ऋतुव्सत आगमन |॥ 
| नानि । नारिन राखो मान बानि॥ सूरदास प्रश्मु मिले आनि। रसराख्यो रति रंग | 
| ठानि ॥ ८८ ॥ द 
| आयो जानयो हारे ऋतु वसंत। ललना सुख दीन्हों तुरंत॥ फूले बरन २ सुमन 
॥ पलछास । ऋतुनायक सुखको विलास ॥ संग नारिचहुँ आस पास । मुरढी अग्गत करत 
भास ॥ उ्यामा श्याम विछास एक । सुखदायक गोपी अनेक ॥ तजत नहीं काह छनेक । | 
अछख निरंजन विविध भेक ॥ फाग्ररंग रस करत श्याम । युवतिन पूरन करन काम ॥ | 
|| वासरहू सुख देत याम । सूर शपाम बहु कंत वाम ॥ ८९ || क्‍ 
देखत नव त्रजनाथ आजह्जु अति उपजतु है अनु राग । मानहु मदन वसंत मिले दोउ | 
|| खेलत फूले फाग ॥ झाँझि झालरिनि झारि निसान/डफ)मैंवर भेरिग्रुंजार। म/।नहु मदन || 
|| मेंडली रचि पुरवीधिन विपिनि विहार ॥ द्रमगण मध्य पलास मेजरी मुद्ति अग्निकी नाईं। | 
|| अपने अपने मेरनि मानो उनि होरी हरषि लगाई ॥ केकी काग कपोत और खग करत 
कुछाहल भारी । मानहु लेले नाउँ परस्पर देत दिवावत गारी ॥ कुंज कुंज प्रति कोकिल |॥ 
कूजति अति रस विमल बढी | मनु कुलवंधू निलज भहट ग्रहगृह गावति अठनि चढी ॥ ॥ 
| प्रकुलितलता जहां जहूँ देखत तहाँ तहाँ अलि जात । मानहु सबहिनमें अवलोकत परसत | 
गणिका गात ॥ लीन्हें पुहपपराग पवन कर क्रीडत चहुं दिशि धाइ। रस अनरस संयोग ॥ 
| बविरहिनी भरि छाँडति मन भाई ॥ बहुविधि सुमन अनेक रंग छवि उत्तम आति धरे। ॥ 
मनु रति नाथ हाथसों सबही ले [हक ॥ और कहाँ लगि कहीं कृपानिधि बेदाविपिन || 
विराज । सूरदास ग्र्ु सब सुख क्रीडत श्याम तुम्हारे राज ॥ ९० ॥ क्‍ 
सुंदर वर संग ललनाहो विहरत वसंत समय ऋतु आई । सकल श्ृंगार बनाह जज || 
सुंदारि कमलनयनप लाइ ॥ सरिता शीतल बहत मंदगति रवि उत्तरदिशि आयो। अति- | 
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'लनकककनगनननननन नए फलल्‍क--क, 


॥ रसभरी कोकिला बोली विरहिनि विरह जगायो ॥ द्वादश बन रतनारे देखियत चहुँदिशि 
| टेसू फूले | मौरे अँबवा अरु द्रम बेढी मघुकर परिमल भूले ॥ इत श्रीराधा उत 
॥ श्रीगिरिधर इत गोपी उत ग्वाठ । खेलत फागु रसिक बज वनिता सुंदर श्याम तमालू ॥ 
| खावासाखि जवारा कुमकुमा छिरकत भरि केसरि पिचकारी । उडत गुछाल अबीर 
॥ जोर तहेँ बिदिश दीप उजियारी ॥ तालूपखावज बीन बॉसुरी डफ गावत गीत सुहाये । 
॥ रसिक गोपाल नवल बज वनिता निकसि चौहटे आये ॥ झ्यूमि झूमि झूमक सब गावति 
॥ बोलति मधुरी बानी । देति परस्पर गारि मुदितमन तरुनी बाल सयानी ॥ सुरपुर नरपुर ' 
॥ नाग लोकपुर सबही अति सुख पायो । प्रथम वसंत पंचमी लीला सूरदास यश 
| गायो ॥ ९१॥ 


| सुंदरवर संग ललना विहरी वसंत सरस ऋतुआएईं । लेले छरी कुँवरि राधिका कम- 
| लनयनपर धाई ॥ द्वादश वन रतनारे देखियत चहुँदिशि टेसू फूले | मौरे अँबुवा अरु दम 
| बेली मधुकर परिमल भूले ॥ सरिता शीतल बहत मेदगति रवि उत्तरदिशि आयो। प्रेम 
| उमंगि कोकिला बोली विरहिनि बिरह जगायो ॥ ताल मृदंग बीन बाँसुरि डफ गावत 
॥ मधुरी बानी । देत परस्पर गारि मुदित है तरुणी बाल सयानी ॥ सुरएुर नरपुर नागलोक 
| जल थल क्रीह्गरस पांव । प्रथम वसंत पंचमी बाला सूरदास गुण गांवे ॥ ९२ ॥ 


॥  खेलत नवलकिशोर किशोरी । नँदनंदन वृषभानुसुता चित लेत परस्पर चोरी ॥ औरौ 
॥ सखी जाल बिच शोमित सकल ललित तनु गावति होरी। तिनकी नख शोभा देंखतही 
| तरनि नाथ६की मति भोरी ॥ एक गोपाल अबीर लिए कर इक चंदन एक कुमकुम 
॥ रोरी । उपर छि7कि रस सर भरि बहु कुछ क्रीडा परिमिति फोरी ॥ देति अशीश सकल 
| बज युवती युग युग अविचर जोरी। सूरदास उपमा नहिं सूझत जो कछ कहो सु 
॥ थोरी ॥ ९३॥ 


राग श्रीहृढी ॥ तेरे आवैंगे हरि आजु खेलत फाग्र री। सगुन सँदेशो हो सुन्यो तेरे 
। ऑगन बोले कागुरी ॥ मदनमोहन ते' बश माह सुनि राधे बडभागु री, बाजत ताल 
॥ मृदंग झोझ डफ का सोषे उठि जागुरी ॥ चोवा_ चंदन और कुमकुमा केसर ले पयां 
॥ लाग्रु री। सूरदास प्रभु तुम्हरे दरशकों श्रीराधा अचलसुहामु री ॥ ९४॥ 


॥ हो आज़ नंदलालसों खेलींगी सी होरी । ललिता बिशाखा अंगना लिपावो चौक 
॥ पुरावो तुम रोरी ॥ मलयज मगमद केसारि लेले मथिमयि भरो कमोरी । नवसत साजि 
॥ अआगार करो सब भरि भरि लेह गुलालहि झोरी ॥ ज्यों उड्शगणम इंदु बिराजत सहेलिन 
॥ मध्य राधिका गोरी | इक गोरी इक साँवरी हो इक चंचल इक भोरी ॥ बरजाति सखी 
बरज्यो नाहें माने ले पिचकारी दौरी। उन रंग ले फिय ऊपर डारयो पियह रंगमें बोरी ॥ (3777 कामधाद, 


॥ बह्मा ईंद्र देवगण गेधव बरषे बहुत वादिका खोरी। सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलनको चिर- 
जीवों राधावर जोरी ॥ ९५॥ 


कलकत्ता ७० <+९२३७००+मननन_तानकच.. 




































₹ह दशामंस्कन्धच-१०, 48 ( ५४९ ) 





|. राग माठकोशिके॥ नागर रसिक अरू रसिक नागरी। बलि बलि जाड़ें देखि अब | 
| देपति प्रमुदित ढीला प्रथम फाग री ॥ राधा दधि मथन करति अपने गृह प्रबल घरि | 
सुकर पागरी। तब हारे उठि आए औचानक उससि शशी चसढरित नागरी । ले उसाँस || 
॥ अजरि भारे लीनो विद्वरति दवि जु अनृपम आगरी॥ अति उमगति श्याम घन छिरके || 
|| मु बगपांति बिछुरि गई मागरी ॥ मोहन सुसकि गही दौरतमें छूटि तती छंद रहित || 
घाधरी॥ जबु दामिनि बादरते विम्ुख वपु तरपि ततक्षण छुई तलाग री॥ आनंदित परम | 
| दंपति ऐसे पटने परस परत दाग री। सूरदास अभ्रु रसिक शिरोमणि का बरणों त्ज | 
| युवति भागरी ॥ ९६॥ 
|. राज्ञी बंगाढी ॥ श्रीमद्नमोहनजू मति डारौ केसरि पिचकारी। दविही मथन जाहुँ || 
|| यमुनाजल हो मोहन तुम कुंजबिहारी ॥ मर्म न गुरुनन पुरजन जानें नहिं या बृंदावनकी | 
| नारी । सासु रिसाय लरे मेरी ननेंदी देखें रंग देहिं मोहिं गारी॥ मुरलि्माहि गावत || 
| बंगाली अधर चुबत अमृत बनवारी । मुद्ति पियत संतन सुखकारी पूरव खचित तेहिगिरि | 
|| धारी ॥ सदु मु्ुुकानी युवति मन मोहत हो हरे माखनचोर मुरारी। सूरदास प्रश्रु दोड || 
चिर जीवो श्रीत्रजनाथ वृषभानु ढुलारी ॥ ९७॥ 
राग धमारे ॥ ठाढी देखी नेद दुआरे हो सुंदरि एक दह्यो। बादीहो प्रीति छलना || 
गिरिधरसों ग्ररुमन सबहिन बिसरि दिये॥ नयनन कज्नल नासिका बेसारि मौक्तिक मोर 
॥ अति राज | ढार सुढार बन्यो जाको मोती रहत अधर मुख छाज ॥ कटि लहँगा पहुँची ॥ 
बंद अँगिया फुंदना बहु विधि सोहे। रतन जराव जरी जाको जेहरि हंसचालछ मग मोहे ॥ | 
॥ कंचन कलश भराए यमुनजल मोतियन चौक पुराये। मनहु सुछौना हंसन कैसे चुगन | 
॥ सरोवर आए ॥ तुमतो कहावत हो नँदनंदन सारंग बुद्धि है थोरी। सूरदास अभ्रु नेदके || 
लालको बनी हो छबीली जोरी ॥ ९.८ ॥ | 
| राग कान्हरो ॥ हरि संग खेलत हैं सब फाग । यहि मिस करत प्रगट गोपी उर 
| अंतरको अनुराग ॥ सारी पहिरि सुरँग कसि कंचुकि काजर देंदे नेन । बनि बनि निकसि ॥ 
निकसि भई ठाढ़ी सुनि मावौके वैन ॥ डफ बॉसुरी रुंज अरू महुअरि बाजत ताल | 
॥ मृदग । अति आनंद मनोहर वाणी गावत उठत तरंग ॥ एक कोध गोविंद ग्वाल सब || 
| एक कोध ब्रजनारि। छांडि सकुच सब देति परस्पर अपनी भाई गारि ॥ मिलि दश 


१ सालकोशिकराग:-इयामांग: पीतवासा मधुरिपुगलज़ो वंशवाधस्रिसंगो रत्नानां केठमालों विर- | 
है| चितातिलक: कुकुमे भा लिमध्ये ।। रागोये मालकोशी प्रचरति शिशिरे कंठदेशे जनानां प्राय: सूर्योदयादों | 
स्वरनिचयविदां तुष्टये भूपतीनाम। | 
२ वगाल्याभाति यस्था अलिकपट्छके शीतरश्मिर्नितांत भतुं: संतप्तिदत्नी मलयजरचितं सर्वदेहे | 
| अलेपम्‌ ।। शुक्ल चासो दुधत्या तरुणतनुमदालस्यथमत्तेभगत्या युष्माक॑ सा झुदे स्ताद्मवजनहृदया- || 
नन्दकर्ता कटाक्ष: । । 
३ वस्रज्योतिसमानसुन्दररदा रत्नान्विते कुंडले बाह्ोमोक्तिकरत्नहारह्द्यस्तत्कुंडले कर्णयो: ॥ |॥ 

॥| नानापुष्पसुवासवासिततनु: पीतांछुकैरावृत: संगीतेन विचक्षणो. दिविषदां संसोहनः कानर: || | 
राग:कानर: । ] 
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॥ पांच अली बलि कृष्णहि गहि छावति उचकाय। भरि अरगजा अबीर कनक घट देति 
॥ शीशते नाय ॥ छिरकति सखी कुमकुमा केसरि भ्ुरकति बंदन धूरि। शोभित हैं मनो 
शरद समय घन आए हैं जल पूरि ॥ दझ्हूँ दिशा भयो परिपूरण सूर सुरंग प्रमोद्‌। 
| सुखनिता कोतृहल भूली निरखति श्यामविनोद ॥ ९९ ॥ 


| राग आसावरी ॥ यथुनाके तट खेंछति हरि सँग राधा सहित सब गोपी हो। नंदको 
॥ छाल गोवधन धारी तिनके नख मणि ओपी हो ॥ चलहु सखी जैये तहाँ छिन जियरा न 
॥ रहाय हो। वेणु शब्द मन हरि लियो नाना राग बजाइ हो ॥ सजल जलद तनु पीतांबर 
| छवि करमुख मुरली धारि हो। लटठपटी पाग बने मनमोहन ललना रहीं निहारि हो॥ 
॥ नेनाम मिले करसों कर भ्रुजा ठये हि ग्रीवा हो। मध्यनायक गोपाल विराजत सुंदरताकी 
॥| सीवा हो ॥ करत केलि कोवृहल माधव मधुरी वाणी गांवे हो। पूरणचंद्र शरदकी रजनी 
संतन सुख उपजाबे हो ॥ सकल श्रृंगार कियो व्रजवनिता नव शिख लोभलटानी हो । 
| लोक वेद कुछ धर्मकेतकी नेक न मानत कानी हो ॥ बलि जाडेँ बलके वीर त्रिभंगी 
गोपिनके सुखदाई हो। सकल व्यथा जु हरी या तनुकी हरि हँसि कंठ लगाई हो ॥ 
माधव नारि नारि माधवको छिर्कत चोबा चंदन हो। ऐसो खेल मच्यो उपरापरि नेंदनंदन 
जगवबंदन हो। बह्मा इंद्र देवगण गंधवं सबे एक रस वरखपें हो। सूरदास गोपी बड़ 
भागिन हरि सुखक्रीडा करें हो ॥ २४७०० ॥ 


|) राग गौरी ॥ मानो व्रजते करिनि चलीं मदमाती हो। गिरिधर गजपे जाइ ग्वारि 
मदमाती हो ॥ कुल अंकुश माने नहीं मदमाती हो। शंका बढ़े तुराह ग्वारि मदमाती हो ॥ 
अवगाहे यमुना नदी मदमाती हो । करति तरुनि जलकेलि ग्वारि मदमाती हो॥ चहःँ 
दिशते मिलि छिरकहीं मदमाती हो | सुंड दंड गज पोल ग्वारि मदमाती हो ॥ बूंदाबन 
वीथिनि फिरें मदमाती हो। संग मदन गजपालि ग्वारि मदमाती हो ॥ कबहूँ नेन कर दे 

॥ मिलें प्रदमाती हो ॥ तेसिय गजगति चाल ग्बारि मदमाती हो। नागबेलि चलती फिरे | 
मदमाती हो ॥ मोदकमांझ कपूर ग्वारि मदमाती हो ॥ सुगंध पुढ़े श्रवणन चुवे मदमाती 
हो। मंडित मांग सिंदूर ग्वारि मदमाती हो ॥ केसरि छाईं सानिके मदमाती हो | घुंघरू 
घट घुमाइ ग्वालि मदमाती हो ॥ ऊपर कुच युग घंटसों मदमाती हो | मुक्तमाल तुराइ 
ग्वालि मदमाती हो ॥ अंगअंग छिरके श्यामको मदमाती हो। कुमकुम चंदन गारि ग्वारि 
मदमाती हो॥ सूरदास ग्र्मु क्रीडहीं मदमाती हो ॥ सैंग गोकुलकी नारि ग्वालि 
| मदमाती हो ॥ १॥ 


न... 





[ 
4 श्यामांगी मुकुरं करेण दधती हारं गले मौक्तिकं ताटंकान्वितकर्णकंकणकरा दिव्यांबरे: संथुता ॥ 


| रेभाया घनकाननेषु रमती त्वध्यापयंती शुकमासावर्यप किक्नरेरपि सुरर्गीता निशांते दिवि। 
॥| राज्ञी आसावरी | | 

वीणाह्ाटककंकपोी च दूधती पद्माक्षिप्लानना वस्त्र केरवपद्8धकोमलूसम शास्त्र पर पंडिता ॥ 
मालश्री साखिसयुता त्रिभुवने गाीतार्थपुंसां त्रिया भूपालीसहिता प्रियाय कहुणामाकुवंती श्रीहठी। 
बन मत ल्‍्क जल > के ल>> न सन अरे ेू «बन ू---ब-----ननत्तततजञन> 
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॥ राग काफी ॥ खेलत अतिरसमसे रँगभीने हो | अति रसकेलि विज्ञाल छाल रँगभीने | 
हो ॥ जागत सब निशिगत मई रँगभीने हो । भले कान्‍ह भले आए आतकाल रंगभीने 
॥ हो॥ बोलत बोल प्रतीतिके रँगभीने हो ॥ सुंदर इयामल गात लालरँँग भीने हो॥ अति | 
॥ लोहत हग रँगमगे रँगभीनें हो । मानो भोर भए जलूजात लाल रँंगभीने हो ॥ पिये अधर || 
मधुपान मत्त रँगमीने हो । कहत कहूँकी कहूँ बात छाल रेंगमीने हो ॥ केश शिथिर वर- | 
॥ पेश सिथिल रेंगभीने हो । शशि मुख सिथिल जैभात छाल रंग भीने हो ॥ चाल सिथिल | 
॥ सुवभाल सिथिल रँग भीने हो . अंगअंग अल्सात लाल रंगभीने हो ॥ सकुचत हो कत | 
लाडिले रंगभीने हो । दुरत न उर नखघात छाल रँगभीने हो ॥ सूरदासप्रभु नेंदकिशोर | । 
॥ रंग भीने हो। बहुनायक विख्यात छाल रँंगभीने हो ॥ १॥ | 
राग गौरी ॥ गोहुछ सकलग्वालेनी हो घर घर खेडैं फामुमनोरा झूमकरो। तिनमें | 
॥ श्रीराधा छाडिलीहो जिनको अधिक सुहाग मनोरा झूमकरो ॥ १ ॥ | 
॥  शुंडनि मिलि गावति चली हो झूमक नेद॒दुवार मनोरा झूमकरो । आज्ु परव हँसि | 
खेली हो मिलि संग नदकुमार मनोरा झूमकरो ॥ २॥ 
॥ रसिकराइ सुंदर वरहो श्रीराधा जिन शरण मनोरा झूमकरो | मोहन दरश दिखावहू हो | 
डरह तो नंदकी आन मनोरा झूमकरो ॥ ३ ॥ 

प्रगटपीति गोकुछ भहहों अब कैसे करत दुराव मनोरा झूमकरो । हम न दरश बिन 
॥ जीवहीं हो कोउ कछु करहु उपाव मनोरा झूमकरों ॥ ४ ॥ | 
यशुमतिसुत चित चुमि रहीहो वह तुमही मुसुकान मनोरा झूमकरो । अब न अनत 
रुचि ऊपजेहो सहजपरी यह बानि मनोरा झूमकरो ॥ ५ ॥ 
॥ दुरत श्याम धरि पांएहो राधा धाय भरी अकवारि मनोरा झूमकरों । कनक कलश केशरि | 
॥| भरीहोंऊे धाई ब्जनारि मनोरा झूमकरो ॥ ६ ॥ | 
॥ भरहु भरहु सखि इयामही होपीत पिछोरी पाग मनोरा झूमकरो । देह गेहस॒धि बिसरी | 
॥ हो नंदनंदन अनुराग मनोरा झूमकरों ॥ ७ ॥ " 
॥ छूटे केश कंचुक बंदहो टूटे मोतिन माल मनोरा झूमकरो ॥ चोवा चंदन अरगजा हो ॥ 
॥ उडत अबीर गुलाल मनोरा झूमकसे ॥ ८ ॥ « 
॥ करकट ताल बजावर्हीहो छिरकत सब बजनारि मनोरा झूमकरो | हँसि हँसि हरिपर ॥ 
॥ डारहहों अरुन नयनफुलवारि मनोरा झूमकरो ॥ ९ || ॥ 
॥ सुर नर मुनि कोतुक भूलेहो आनँद बरषे फूल मनोरा झूमकरो | गगन विमानन छायो ॥ 
|| हो सेहनसूझे नाहिन सूर मनोरा झूमकरो ॥ १० ॥ | 
| सूर गोपालकृपा बिनुहों यह रस लहे न कोइ मनोरा झूमकरों । श्रीवृषमात्रु किशोरी | 
| हो स्याममगन मन होह मनोरा झूमकरों ॥ ११॥ 
| राग सारंग ॥ आडी री नँदनंदन वृपभानु कुवरिसों बाढ्यो अधिक सनेह । दोऊ दिशि ॥ 
| प्‌ आनंद वरषत ज्यों भादोंको मेह ॥ सब सखियाँ मिलिगई महरिपे मोहन माँगो देह। ॥ 
दिना चारि होरीके औसर बहुरि आपनो लेह ॥ झुकि झुकि परति है कँंवरि राधिका देति ॥ 
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॥ पररुपर गारि। अब कहां दुरे सॉवरे ढोटा फगुवा देहु हमारि ॥ हँसि हँसि कहति यशोदा 
॥ रानी गारी मति कोउ देहु। सूरजदास श्यामके बदले जो चाहो सो लेहु ॥ ४ ॥ 
| राग टोडी ॥ या गोकुलके चोहटे रंगभीजी ग्वालिनि | हरिसिंग खेलें फाग नेन सलो- 
| नरी रँगराची ग्वालिनि । डरति न गुरुमनन छाज नेन सलोनेरी रँग राची ग्वालिनि । 
। दुढ़ुभि बाज गहगहे रंगभीजी ग्वालिनि ॥ नगर कोलाहल होह नेन सलोन 
॥ री रंग राची ग्वालिनि । हुंदुमि बाज गहगहे रंगभीजी ग्वालिनि ॥ नगर 
॥ कोलाहल होइ नेन सलोन री रँगराची ग्वालिनि । उमद्यो मानुष घोष यों रंगभीजी ग्वा- 
॥| लिनि ॥ भवन रह्यो नाहें कोह नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि । डफ बांसुरी सुहावनी 
॥| रगभीजी ग्वालिनि॥ ताल मृदंग उपंगनेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि । झांझ झालरी 
किन्नरी रंगभीजी ग्वालिनि ॥ आउश्चवर मुहर्चंगनेन सलोन री रौँगराची ग्वालिनि। उतहि 
संग सच ग्वाल लिए रंग भीजी ग्वालिनि ॥ सुंदर नदकुमार नेन सलोन री रंगराची 
॥| ग्वालिनि । उत इयामा नवयौवना रंग भीजी ग्वालिनि ॥ अंबुजलोचन चारु नेन सलोन 
| री रंगराची ग्वालिनि। टेसूके कुसुम निचोहके रंग भीजी ग्वालिनि ॥ भरें परस्पर आनि 
॥ नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि। चोवा चंदन अरगजा रंगभीजी ग्वालिनि॥ कुमकुम 
चंदन सानि नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि । रत्नजटित पिचकारियां रंगभीजी ग्वालिनि 
कर लिए गोकुलनाथ नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि । छिरकहिं मृगमद कुमकुमा रंग 
|| भीजी ग्वालिनि ॥ जो राधेके साथ नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि । सुरंगपीतपट रंगि 
| रहो रंगभीजी ग्वालिनि ॥ सुभग सांवरे अंग नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि | नील्वसन 
भामिनि बनी रंगभीजी ग्वालिनि ॥ कंचुकि कसुम सुरंग नेन सलो री रंगराची ग्वालिनि। 
ः अरुण नुतनपल्लव घरे रंगभीजी ग्वालिनि ॥ कूजित कोकिल हंस नेन सलोन री रंगराची 
|| ग्वालिनि ॥ नृत्य करत अलिकुल मिले रंगभीजी ग्वालिनि॥ अति आनंद अधीर नेन 
| सलोन री रंगराची ग्वालिनि चढहि । विमान सुर देखहीं रंगभीजी ग्वालिनि। देहदशा बिस- 
राइ नेन सलोन री रंगराची ग्वालिनि ॥ राधा रसिकरसज्ञ हो रंग भीजी ग्वालिनि । सूर- 
दास बलि जाइ नेन सलोन री रगराची ग्वालिनि ॥ ५ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ खेलत हो हो हो हो होरी । अति सुख प्रीति प्रगट भई उत हरि इतहि 
॥ राधिका गोरी । हो हो हो होरी बाजत ताल मृदंग झौँस डफ बिच बिच बाँसुरी 
॥ ध्वनि थोरी ॥ १ ॥ 
॥गावत देंदे गारि परस्पर उत हारे इत वृषभानु किशोरी । मृगमद साखजवाद कुमकुमा 
केसरे मिले मिले मयि घोरी ॥ २ ॥ 
गोपी ग्वाल गुठाल उडावत मत्त फिरें रतिपति मनो धौरी । भरति रंग रति नागरि 
|| राजति मानहु उमेंगि बिछावल फोरी ॥ ३ ॥ 
| छुटि गई लोकलाज कुलशंका गनत न गुरु गोपिनकों कोरी | जैसे आपनेमें रमतेमें 
चोर भोर निरखत निशि चोरी ॥ ४ ॥ 


(कक, 


उन पट पीत किए रंगराते इन केचुकी पीत रँग बोरी। रही न मन मर्याद अधिक || 


| रुचि सहचारि सकति गाँठि गहि जोरी ॥ ९ ॥ 
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॥ वरणि न जाइ वचनरचना रचि बहु छबि झकझोरा झक्झोरी | 
मतिसो अवलोकि भूलि भई भोरी ॥ ६ ॥ ६ ॥ 
॥ _ राग गूजरी॥ ब्जकी बीथिन बीयिन डोलत । मदनगोपाल सखा सँग लीने हो हो हो ले 
॥ बोलत ॥ ताल मृदंग बीन डफ बाँसुरी बाजत गावत गीत । पहिरे बसन अनेक बरन तनु || 
| नील अरुन सित पीत ॥ सुनि सब नारि निकसि ठाढी भई अपने अपने द्वार | नवसत 
साजे अफुलित आनन जनु कुमुदिनी कुमार ॥ चपल नैन अतिचतुर चारु तुम जनु फुल- | 
॥ वारी लाई । देखतही नँदनंद्‌ परममुख मिलत मधुप लों धाई ॥ राखत गहि धुजबल चहँ 
॥ दिश्षि जुरि अति रिस मुँह अकुछात | मानहु कमल कोश अति अंतर मैँँवर अमत वन | 
॥| प्रात ॥ छाडति भरि भायो अपनो करि राजत अंग विभाग । मानहु उडि विचलेहें अछि | 
॥ कुछ आश्रित अंग पराग ॥ अंतर कछु न रह्मयो तेहि अवसर अति आनंद प्रमाद। मानहु | 
॥ प्रेम समुद्र सूर सुख ले उपटित मयाद ॥ ७ ॥ 
॥ उचोसे गोकुल नगर जहँ हरि खेलत होरी । चल सखि देखन जाहिं पिया अपनेकी 
॥ चोरी ॥ बाजत ताल मृदुंग और किन्नरकी जोरी । गावति दे दे गारि परस्पर भामिनि 
॥ भोरी ॥ बूका सुरंग अबीर उडावत भरि भरि झोरी । इत गोषिनकों झुंड उतहि हरि | 
हलधर जोरी ॥ नवल छबीले छाल तनी चोडीकी तोरी। राधाचली रिसाइ दीठ्सों खेल 
| को री। खेलतमें केसो मान सुनंहु वृषभानुकिशोरी । सूर सख्ली उर छाई हँसति श्ुज 
गहि झकझोरी ॥ ८ ॥ क्‍ 
॥ राग पूरवी ॥ ऐसीको खेंले तोसों होरी । बार बार विचकारी मारत तापर बाँह | 
॥ मरोरी नंदबाबाकी गऊ चरायो हमसों करो बरजोरी | छाके छीनि खात ग्वाहनकी करत 
॥ रहे माखन दधि चोरी ॥ चोवा चंदन और अरगजा अबिर लिए भरि झोरी । उडत 
गुठाल छाल भए बादर केसरि भरी है कमोरी ॥ श्रीवृंदावनकी कुजगलिनम गावो मुरली 
राधा गोरी । सूरदास प्रभु तुम्हरे दरशको चिरजीवो यहजोरी ॥ ९ ॥ हु 
॥ राग सारंग ॥ निकसि कुँवर खेलन चले रँँग हो हो होरी। मोहन नेदकुमार छाल रँँग | 
॥ हो हो होरी ॥ केचन माट भराइके रेंग हो हो होरी । सैंधि मरी कमोरी छाल रँग हो हो ॥ 
होरी ॥ सौँझ ताल सुरमंडरे रँग हो हो होरी। बाजत मधुर म्ृदंग छाल रँग होहो होरी ॥ ॥ 
॥| तिनमें परम सुहावनी रँग हो हो होरी । मधुवरे बाँसुरी चंग छाल रँग हो हो होरी ॥ || 
॥ खेलत रंगाले लालजू रँग हो हो होरी । गए वृषभानुकी पौरी लाल रँंग हो हो होरी ! क्‍ 
॥| जेब्रज हुतीं किशोरी लाल रंग हो हो होरी। ते सब आई दौरि लाल रँग हो हो होरी ॥ ॥ 
॥ सखियनसुख देखनकारने रंग हो हो होरी । गांठि दुदुँनकी जोरी छाल रंग हो हो होरी ॥ ॥ 
जोपे फग्मवा दियो न जाई रँग हो हो होरी ॥ श्रीराधाजूके छागी पांह छाल रँग हो हो | 
होरी ॥ यह सुख सबके मनबसो रंग हो हो होरी ॥ सूरदास बलि जाइ छाल रंग | 
॥ हो हो होरी ॥ १० ॥ ः 
राग सोरंग ॥ करलिये डफहि बजावे होहो सनाक खेलार होरीकी । संग सखा सब || 
बनि बनि आवत छबि मोहन हलूधर जोरीकी ॥ १ ॥ " 
<+ इयामो बाहुचतृश्येन सहित: पीतांबरस्तादर्यगः शाडः यो विद्धाति बाणसहितं शंख च चक्र | 
गदाम्‌ !। वामांगे रमणीयुतः अयतस: श्रीविष्णुवत्सवंदा सारंगो मघवान्वितें: सुरगणे: संस्तृूयमानों ॥ 
: ॥ १ || राग सारंग ।। । 
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| ताल मृदेग बजावत गावतर भावत ध्वनि मुरली थोरीकी। लालग्रुलाठढ्समूह उडाबत 
॥ फेटकरसे अबीर झोरीकी ॥ खेलत फाग करत फौतूहल मत्त फिरिं मन्मथधोरीकी । बरन- | 
॥ बरन शिर पाग चौतनी कछि कटि छवि चंदन खोरीकी ॥ २ ॥ 
उतहि सुनति वृषभानुसुता लटट तरुणि बोलि सब दिन थोरीकी । नीलांबर कंचुकी 
॥ सुरंगतनु आति राजति राधा गोरीकी ॥ मनु दामिनि घनमध्य रहति दुरि प्रगट हँसनि 
॥ चितवनि भोरीकी | नखशिख सजि; #गार तजयुवती तनडेडिया कुसुमी बोरीकी ॥ ३ ॥ 
॥  पानभरे मुख चमकत चौका भाल दिये बंदी रोरीकी। कनककलझश “कोटिक भरि 
॥ लीनहें भारे फूले रँगरँग घोरीकी ॥ युवति बूंद ब्र॒जनारि संग ले जाइ गहनि ब्रजकी खोरीकी-। 
॥ परघरते धुनि सुनि उठि थाई जे मुरुजनपुरुजन चोरीकी ॥ ४ ॥ 
|| हाथन ले भारे भरि पिचकारी नानारंग सुमन तोरीकी॥ कोउ मारति कोउ दाँड || 
॥ निहारति अरसपरस दौरा दौरीकी ॥ उतहि सखाकर जेरी डीन्ह गारी देहिं सकुचतोरीकी । 
इतहिं सखी कर बांस लिए बिच मारुमची झोरा झोरीकी ॥ ५ ॥ 
॥ पाछेते ललिता चेद्रावलि हरि पकरे भ्रुजमारि कोरीकी | अजयुवती देखतही धाई जहां 
|| तहां सब चहुू ओरीकी ॥ इक पट पीतांवर गहि झटक्यों एक सुरली ल३ कर मोरीकी । 
॥ इक मुखसों मुख जोरि रहति इक अंक भरति रतिपति ओरीकी ॥ ६ ॥ 
तब तुम चीर रहे यमुनातट सुधि बिसरे माखन चोरीकी। अब मदाँव आपनो हैंहें 
॥ पॉयपरो राधा गोरीकी ॥ अपने अपने मन सुख कारण सब मिलि झकझोरा झोरीकी। 
नीटांवर पीतांवरसों ले गांठिद३ई कसिके डोरीकी ॥ ७ ॥ क्‍ 
|. कनक कलश केशरि भरिः ल्याई डारि दियो हरिपर डोरीकी। अति आनंद भरी 
| ब्जयुवती गावति गीत सबे होरीकी ॥ अमर विमान चढ़े सुख देखत पुद्पवृष्टि जेध्वनि ॥ 
रोरीकी । सूरदास सो क्‍यों करि वरणे छब्मोहन राधाजोरीकी ॥ <॥ ११ ॥ द 
राग रागिनी श्रीहठी ॥ हरि संग खेलन फाग्र चढी । चोवा चंदन अगर अरगजा | 
छिरकति नगर गली ॥ राती पीरी अँगिया पहिरे नूतन झूमक सारी । मुख तमोर ननन | 
|| भारि काजर दोहे भावती गारी ॥ ऋतुवर्सत रतिआगम नायक यौवनमार भरी | देखन || 
॥ रूप मदनमोहनको नंददुआर खरी ॥ कहि न जाइ गोकुठकी महिमा घर घर गोकुल माही । 
|| सूरदास सो क्योंकरि वरणे जो सुख तिदुं पुर नाही ॥ १२॥ । 
|| रागगौरी ॥ ठाढो हो ब्रजखोरी ढौठा कौनको । लटिहि लकट त्रिमंगि एकपद मनो मन्मथ | 
॥ गौनको । मोर मुकुट कछनी कसे री पीतांबर कटि शोभ । नेन चलावे फोरि कैरी निरखि होत | 
| मन लोम॥भीह मरोरे मटठकिके री यमुना रोकत घाट । चिते मंद सुधुकायके री जियकरि लेय | 
|| उचाट ॥ हँसत दशन चमकायके री चकचौंधीसी होति । बगपंगति नवजलदम री उर माला | 
|| गजशेति ॥ कर पिचकारी रतन जारित री तकि तकि छिरकत अंग। ठेसके कुसुम | 
|| नियोचक री अरु केसरिको रंग ॥ फेंंट गुलाल भराइके री डारत ननन ताकि। | 
। एते पर मन हरत है री कहा कहीं गति वाकि ॥ पुनि हाहा करि मिलत है अरु नाना रंग | 
।यनाय । नैदसुवनके रूपपर री जन सूरदास बलिजाय ॥ १३ ॥ 
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।| राग श्रीहठी ॥ सांवरो ढोटाको है री माइ जाके वारि जनैन विशाल । अधर धरे मुख | 
॥ मुरली बजावत गावत श्रीराग रसारू । मन्दमन्द मुसकनि सरोज मुख शोमा वरणि न | 
जाइ । बांकी भैंहं तिरछी चितवनि चितवत लियो चुराइ ॥ अति लोने सोनेसे कुंडल | 
| कोने रचे हो सँवारि। मनो काम किल फंद बनाए फंदे मीन इऋजनारि ॥ शिर पगिया | 
| बीरा मुख सोह सरस रसीले बोल । अति आधीन भईं ब्रजबनिता वच्य कीने बिन मोल ॥ || 
कहा करों देखे विनु सजनी कल न परे पल ग्रान। ग्वालन सँग रंग भरयो भावत गावत । 
॥ आछी तान ॥ ताते और कौन हित मेरे सखि चलि नेकु दिखाय । मदनमोहन जूकी | 
|| चरणरेणु पर सूरदास बलिजाय ॥ १४ ॥ क्‍ 
। राग नटनारायण ॥ खेलत इयाम फाग ग्वालन संग । एक गावत एक नाचत एक करत | 
| वहु रंग॥ बीन मुरज उपंग मुरली झांझ झालरि ताल । पढत होरी बोलि गारी निरखिके | 
| पजवाल ॥ कनक कलशन घोरि केसीरे कर लिये ब्र॒जनारि । जबहिं आवत देखि | 
| तरुनिन भजत दे किलकारि ॥ ढुरि रही इक खोरि छलिता उतते आवत इयाम । घरें | 
॥ भरि अंकवारि औचक धाय आय ब्जवाम ॥ बहुत दीगे दे रहें हो जानदी अब आजु | || 
| राधिका दुरि हँसति ठाढी निरखि पियमुखलाजु ॥ लियो काहू मुराठे करते कोड गद्मों | 
पटपीत। गूथि बेनी मांग परे लोचन ऑजि अनीति॥ गए करते छटाके मोहन नारि सब | 
पछिताति । शीद्ञ ध्वीने कर मीजि बोलते भली है गए भांति | दांव हम नहिं लेन पायो | 
वसन लेती छाऊ। सूर प्रभु कहां जाउगे अब हम परी यह ख्याल ॥ १५ ॥ | 
|. राग काफी ॥ मोहन गए आजु तुम जाहु दाँव हम लेहिंगी हो । छालन हमहिं करे जे | 
॥ हाल उहे फल देहिंगी हो ॥ आज्ुहि दांव आपनो लेती भले गए हौ भागि । हाहा करते | 
पांइग परते लेहु पितांवर मांगि ॥ बेनी छोरत हँसत सखा सँग कहत लेहु पट जाइ । सौंह 
करत हो नेद बबाकी अपनी विद॒ति कराइ ॥ जो में लेहु पितांवर अबहीं कहा देहुगे मोहिं। ॥ 
|| रत उत युवती बितवन लागीं रहीं पररुपर जोहि ॥ एक सखा हरे त्रियारूप करि पढे। 
| दियो तिन पास । गयो तहां मिलि सँग जियनके हँसति देखि पटवास ॥ मोहि देह राखों | 
॥ दुरायके श्यामहिं जिनि ले देहु | लियो दुराय गोदमे राख्यो दांव आपनो लेहु। पीतांबर | 
| जिनि देहु इयामको यह कहि चमकक्‍्यो ग्वाल । सूर इयाम पट फेरत करसों चकित || 
॥ निरखि बअजबार ॥ १६ ॥ । 
| चकित भर हरिकी चतुराई | हर्माई छली इन कुँवर कन्हाई ॥ कहा ठगोरी देखत ॥ 
| लाई । घिरवति हे कहि भली बनाई ॥ एक सखी हलूघधर वषु काछयो । चढी नीलपट | 
॥| ओढे आछचयो ॥ श्याम मिलन ताको तहां आए । अजग्र जानि चले अतुराए ॥ मिले ॥ 
॥| सांकरी ब्रजकी खोरी । ढकी रही जहां तहँ गोरी ॥ गद्यो धाइ धुज दोउ लपटानी। दौरि | 
| परी सब सखी सयानी ॥ निरखि निरखि तरुनी मुसकानी ॥ गारे नारि सब देहिं सुहानी । ॥ 
| नंद महरलों जाति बखानी ॥ सूर श्याम उचस्यो मुखबानी । गई लिवाइ जहेँ 
राधारानी ॥ १७॥ । 
॥ राग पनाश्री ॥ छेल छबीले मोहना जाके घुँघरारे केशरी । मोर मुकुट कुंडल लसे करि 

| लीन्हों नट्वर भेष री ॥ राखे भोंह मरोरिक री सुंदर नेनविशाल । निरखि हँसनि मुसका- | 
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निकी री अतिहि भई बेहाल ॥ कीर लजावनि नासिका अधर बिंबते लाल ॥ दशन- ॥ 
चमकदामिनिहू तेरी श्याम हृदय वनमाल ॥ चिब॒क चित्तको हरनहें री राजत ललित 
कपोल । मारग गहि ठाढो रहे री अरु बोलत मीठे बोल ॥ चन्दन खौरि बिराजे री | 
शर्यामल भ्ुजा सुचारु । ग्वाठ सखा सब संग लिए री वह करत गुलालन मारु ॥ इक || 
भाजत इक भरतहे री कुसुमवरन रंग घोरि । सौंधे कीच मची भी री खेरूत ब्रजकी ॥ 
खोरि ॥ सुनत चलीं सब धाइके री वे देखन नेदकुमार । फागसांझसी दे रही री उडि ॥ 
उडि गगन अपार ॥ मिलि तरुनी तहां जाइके री जहँ बिहरत फागु गोपाल । सूर श्याम | 
सुख देखिके री विसरयो तनु तेहिकाल ॥ १८ ॥ 

राग गौरी ॥ घर घरते सुनि गोपी हरि मुख देखन आई ॥ निरखि श्याम अजनारि ॥ 
हरषि सब निकट बुलाई ॥ सुनति नारि सुसकाय बांस कीन्हें कर धाई । ग्वालन जेरी 
हाथ गारि दें त्रियन सोहाई ॥ शिलानाम ग्वालिनी अचानक गहे कन्हाई । सखिन बोला- ॥ 
वति टेरि दौरि आवहु री माई ॥ एक सुनत गई धाइ बीस तठीसक तहां आई । टूटिपरों ॥ 
चहपास घेरि लीन्हों बलभाई ॥ इक पट डीन्हों छीनि मुलिआ हरू३ई छिंडाईं । छोचन ॥ 
काजर ऑजि भांतिसों गारी गाई ॥ जबहिं श्याम अकुलात गहति गाढे उर लाई ॥ चंद्रा- 
पलिसों क्यो गूँथि कच सौंह दिवाई । हाहा करिए छाल कुँवरिके पाँय छुआई ॥ यह मुख 
देखत नेन सूरणन वलि बलि जाई ॥ १९ ॥ 

राग काफी ॥ ललना प्रगट भए गुण आजु त्रिभड्री छाल ऐसे होजू । रोकत घाट बाट ॥ 
गृह बनहूँ निबहनि नहिं कोउ नारि । भली नहीं यह करत.सांवरे हम देहें अब गारि ॥ ॥ 
फांग्रुनम तो छलखत न को फब॒ति अचगरी भारि | दिन दश गए दिना दश ओरे लेह | 
साध सच सारि॥ पिचकारी मोको जिन छिरको झरकि उठी मुसकाइ । सासु ननद मोको | 
घर बेरिनि तिनहिं कहीं कहा जाइ ॥ हाहा कहि कहि नंद दोहाई कहा परी यह बानि। 
तासों भिरहु तुमहिं जो छायक इह हेरनि मुसकानि ॥ अन रायक हमहैं की तुम हो कहौ | 
न बात उधारि। तुमह नवछू नवल हमहं हैं बड़ी चतुर हो ग्वारि ॥ यह कहि श्याम 
हईसे बाला हँसी मनहीं मन दोउ जानी । सूरदास प्रभ्चु ग्रुणन भरे हो भरन देह | 
अब पानी ॥ २० ॥ 

राय काफी ॥ अरी माई मेरो मन हरि लियो नेंदके ढुटोना । चितवनमें वाके कछ 
टोना ॥ निरखत खुदर अंग सलोना । ऐसी छबि कहूँ भई न होना ॥ काहिह रहे यमुना- | 
तट जौना । देख्यो खोरि सांकरी तौना॥ बोलत नहीं रहत वह मौना । दि के छीनि खात ॥ 
रहो दौना ॥ घरघर माखन चोरत जौना बाटन घाटन देत है घौना ॥ खेलत फाग ग्वाल 
संग छोना । मुरलि बजाय बिसरावत भौना ॥ मो देखत- अबहीं कियो गौना। नट्वर 
अग सुभ सज सजौना ॥ त्रिम्र॒वनमें वश कियो न कौना । सर नेद्स॒त मदनलजौना २१॥ 

माई री मोहन मूरति सांवरों नंदनंदन जेहि नावँंरों ' अबहिं गए मेरे द्वार है रहत | 
कहत बजगाँवरों ॥ में यमुना जल भारि घर आवति मोहिं कारे छागो तावरो। ग्वाल- 

सखासँग ढीन्हें डोलत करत आपनो भावरों ॥ यशुमतिको सुतमहर हुटौना खेलत फागु 
सुहागरो। सूर श्याम मुरलीध्वनि सुनरी चित न रहत कहूँ ठाँवरों ॥ २२ ॥ 
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| अरी माई सॉवरो सलोनो अति नंदकुँवर री ॥ चेदनकी खौरि भाल मौंह हैं जँवर री॥ 
कुतल कुटिल छबि राजत वर री। लोचन चपल तारे रुचिर मँवरे री ॥ मकर केंछ 
|| गडशलमल करे री। मनहु मुकुर बिच रवि छबि वरे री ॥ नासिका प मे लोनी विंबाघर | 
|| तर री। तहां धरे मुरठी सो नाना रंग झरे री ॥ यमुनाके तीर ग्वाल सेगहि व्हिरेरी ॥ 
॥ अचही में देखि आई बेसीवट तरे री ॥ पिचकारी कर लिएथ३ अंगधरे री । नेनन अबीर | 
ल्‍ #3%- हु डरे री ॥ बातनहरतमन रांगद्ढरे री । सूरजको प्रभु आली चितते न || 
॥ टर री ॥ ॥ || 
।..नंदनंदन आली मोहि कीन्हीं बावरी । कहा करें चित क्योंहूँ रहत न ठाँव री ॥ विह | 
रत हारे जहां तहां तु आवरी निशिदूं वासर आली मोको उहें चावरी ॥ यमुना जल | 
भरन जाइ इहै करि दोव री । मुरुजन पुरजनसों और न उपाव री ॥ काफी रागिनी सुख | 
|| गांवे मुरली बजाइरी | ध्वनि सुनि तनु भूली अतिही खुहाइ री॥ चंदनकपूरचूरि फेटन | 
भराइ री | सैंघे भरि पिचकारी मारत है. धाइ री॥ आतुर दे चलि और जाई किनि | 
| जाइरी । चित न रहत ठोर और न सोहाइ री ॥ मिलि प्रभु सरजको सकुच गँवाइ री। || 
|| छाज डारे गार खाद कुल बिसराइ री ॥ २४ ॥ क्‍ 
राग कल्याण ॥ खेलत हरि ग्वाल सेग फागु रंगभारे । एकमारत एकनारत एक 
भाजत एक गाजत एक धावत एक पावत एक आवत मारि ॥ एक हषेत एक लरखत |॥ 
एक करत घातहिको लोचन ग्रुलाल डा) सौंधे ढरकावे | एक फिरत संग संग एक एक 
न्यारे २ विहरत टरतदँँव दीबेको वे ज्यों नहिं पावे ॥ एक गावत एक भावत एक नाचत | 
॥ एक राचत एक करत मृदेग गति जति उपजांबे। एक वीणा एक किन्नर एक मुरली एक | 
उपंग एक तुमर एक रबाब भांति सौं दुरावै ॥ एक पटह एक गोमुख एक आवज्न एक | 
झालरी एक अम्ृतकुंडली एक एक डफ एक कर धारे । सूरज प्रभु बल मोहन संग 
|| सखा. बहु गोहन खेलत वृषभानुपौरि लिए जात टारे ॥ २५ ॥ क्‍ 
राग आसावरी ॥ सुनतहि वृषभानुसुता युवति सव बोलाईं। आए बलराम इ्याम | 
आईं तजि काम वाम धामते आतुर सातवन बनाई ॥ हरषत सब ग्वाल बारू अरसपरस | 
करत ख्याल एक मारत एक भाजत गाजत वह जोरी। उतते निकसी कुमारि संग लिए |॥ 
|| विपुलनारि कोउ कोउ नवयौवन भरि कोउ कोउ दिन थोरी ॥ इतठत मुख दरश भए | 
| पिय पूरण कामकिये मानो शज्ि उदय भयो आनंदित चकोरी । उत जेरी धरे ग्वाल बॉसन 
|| इत परी मार यह छवि नहीं वारपार सोर झोर झोरी ॥ उत होरी पढत ग्वार इत गारी || 
॥| गावति ए नन्दनाहिं जाय तुम महरि ग्रुणनभारी । कुलटी उनतें कोहे ननन्‍्दादिक मन मोह | 
बावा वृषभानुकी.वे सूर सुनहु प्यारी ॥ २६ ॥ ॥ 
. राग काफी ॥ श्रीराधा मोहन रंगभरे हो खेल मच्यो ब्रज खोरी। नागरि संगनारिगण | 
सोहें बयाम ग्वाल संग जोरी ॥ हरि लिए हाथ कनक पिचकारी सुरंग कुमकुमा घोरी 
॥ उतहि माट कंचन रँग भरि है आंई तिरिया जोरी ॥ आतुर है घाईं उत नागरि इत बिचले | 
सब ग्वाल । घेरि लई गहि खोरि सौकरी पकरे मदनगोपाल ॥ गद्यो धाइ चंद्रावलि हँसि | 
के कद्यो भले हो छाल । जिनि बल करो रही नेक ठादे जुरि आई ब्रज बाल ॥ आई | 
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॥| हँपति कहति हरि एईं बहुत करतहैं गाल । क्‍यों जू खबरें कहो यह कीन्ही करत परस्पर | 
॥ ख्याल ॥ काहू तुरत आइ मुख चूम्यो करसों छुयो कपोल । कोउ काजर कोउ बदन | 
॥ मॉडती इर्षेह कर्सई कोल ॥ कोउ मुरली ले लगीं बजावन मनभावनसुख हेरि । किनहूँ | 
॥ लियो छोरि पट कंटित वारति तनपर फेरि ॥ श्रवणन छागि कहति कोउ बातें बसन हरे | 
| तेह आपु। कालि कट्मो करे हो कहा मेरो प्रगट भयो सो पापु ॥ कोउ नयननसों नयन || 
॥ जोरिके कहति न मोतन चाहो । अबहीं तुम अकुछात कहा हो जानहुगे मनलाहों ॥ | 

| घेरिरहीं सरधाकी नाहीं करति सचै मनलाहु । इक बूझति इक चिबुक उठावति वश्श पाए 
॥ हरि नाइ ॥ पीतांवर सुरली लई तबहीं युवती स्थांग बनाइ। देखत सखा दूरि भए ठाह़े | 
| निरखत इयाम छजाइ॥नख छत छाप बनाय पठाए जानि मानि भ्रुण येह सूर श्याम हमको 


॥ जिनि बिसरो चिह्न इहे तुम लेहु ॥ २७ ॥ । क्‍ 
॥ राग गुंडमलार ॥ खेलत रंग रहद्यो एक ओर ब्रज सुंदरि एक ओर मोहन। बरनबरन || 


| ग्वाल बने महर नंद गोपजने एक गावत एक दृत्यत एक रहत गोहन ५ बजावत मृर्दंग 

॥ ताल अरस परस करि विहार शोभाके बरनि पार एक एक दे सोहन। कनकलकुट करन 
लिए धाए सब हरषि हिए एक व्रज ललना सूरज प्रभु मनमन मिलि भौंहन ॥ २८ ॥ 

॥ राग सारंग ॥ होहोहोहोहोरी करत फिरत बज खोरी। मोहन हलूधर जोरी खुबननंद- || 
कोरी ॥ ग्वाल सखा सँग ढोरी लिए अबीर करि झोरी ॥ मारि भजत जेहि जोरी दाँव 
लेत सोदौरी । एक गावति है धमारी एक एकन देति गोरीगारी । दई सबन लछाज डारि 
वाल पुरुष तोरी ॥ सैंधि अरगजाकीच मची जहां तहां गलिगोरी । बिच एक एक ऊंच 

| नीच करत रंग झोरी ॥ एक उघटत एक नृत्यत एक तान ले तोरी । उपजाइ एक दे कर- 

॥ ताल हरवि गावतिंह गोरी ॥ सूरदास प्रसुको सुख निरखि हरषि होरी। सरलूलना सुरन- 


॥ सहित विथकति भई बौरी ॥ २९॥ मिली जि न है 
राग नन्दन ॥ बूंदावन परम सोहावनो राधे खेलें फाग्रु बारे कन्हेया । मोहन बँसिया 


बजावे भला नदी यमुनाके तीर बारे कन्हेंया॥ श्रवण सुनत सब धावेंहो झोरिन भरें 
अबीर बारे कन्हैया । उर मोतिनकी माला री पहिरे रातुल चीर बारे कन्हैया॥ ब्रज 
वधू सव सुंदरे श्रवणन झनके बीर बारे कन्हेंया। चोवा चंदन अग्गजा छिरके 
॥ लकल शरीर बारे कन्हैया ॥ एकतो राधा सुंदरी दुसरे परी अधीर बारे कन्हेया । सांकरि 
खोरिया ब्रजकी हो भई चोवाकी हील बारे कन्हैया ॥ बृंदावनके केंजन भई दोउ दिलज्ल 
भीर बारे कन्हैया ॥ यहि विधि होरी खेलहीं गांवे निशिदिन सूर बारे कन्हेया ॥ ३० ॥ 
राग धमार ॥ प्यारी नंदनंदन बृषभानुझुँवरिसों खेलत रंग रह्मयो। उडत ग्रुलाल कुमकुमा 
॥ मानो अंबर आली छाइ रहो ॥ अलिसुत युग वरण्यो वेकट छवि जलसुत अधर ल्ह्यो | 
खेजन मीन मुक्ताहलराजत मनो रविस्थ खैंचि रह्मो। हँसि मुसकात सहज स्वारथकों 
रमनिहि रूप थद्मो। दारों दरने अरुन अति शोभा मनु शशि ग्रहण गद्यो ॥ गोपी ग्वाल 
सिमटि सब सुंदरि सज्यो श्रृंगार नह्यों। वरषत कंचन नीर कुसुमजल मनो घन गरज ॥ 
॥ रह्यो ॥ सखि श्याम सबे सुखदाई सुखसागर सगरो । सूरदास प्रभु मिलयो हो कृपा करि 
जिनि हृदये बिसरो ॥ ३१ ॥ 


| _उपकन्‍थारा_कमा"्तीपशशान+न्‍याकअकाप+ लक, -वपरदािएसपामयपनाताद पा कातवादपाभाएापाशक4> पालक, 
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| _ ता शारंग ॥ हो हो होरी खेलैं र॑गसों बजराज कुँवर वृषभ जुपौरी । सुनि मुरली डफ || 
ताड वेंयु चढ़ि अटाअथरी दौरि दौरी ॥ जो प्यारी न्‍्यारी छवि सो देखति जलघरको | 
|| >वे अपार। घनघटा अदा मंद उन्‍्के दे उदित चंद वादूर विदार ॥ सो प्यारेकी हित | 
|| देती ते झकझोरों खेटक झक झांकवार । भौहें मंद भेद भाव हरपे बरवे रंग अपार ॥ इक | 
प्यारी चंदन घसि छिरक्े एक लिए लाल गुझाल । इक प्यारी केसारि छिरकतिंहे भनत ॥ 
॥ सूर चलि गति मराल ॥ ३२ ॥ | 
| राग विछावछ ॥ खेलत मोहन फाए भरे रंग ॥ डोछत सखा समूह लिए संग ॥ १॥ || 
| नदरायसों विनती कीनी । इयाम एककी आज्ञा लीनी । अगणित तब पिचकारी | 
| गढाये । कंचन रतनवबापे पाये ॥ २ ॥ 
मन सहसक केसरि ले दीनो | अमित सुगंध अरगजा लीनो ॥ गोपिन बेडि औपे- | 
| रकीनो । गा चरावनको संग दीनो ॥ ३ ॥ | 
| _ तब अनेत सखा गन साजे। सकल सँवारे संग लिए बाजे ॥ घरघर घ्वजा पताका | 
वानी । तोरन वारन वासर ठानी ॥ ४ ॥ 4 
| अरन पचासक अबिर सँवारे। बीयिन छिरकि तहां बिस्तारे ॥ मोहन चरन धरत तहेँ | 
| आें ॥ द्वारे जुरि युवती मिलि गवैं ॥ ५॥ 
|. निरखि भरनको सब मिलि धावें। मोहन इतते सखा सिखा ॥ नाहिं गात वस्तर नहीं | 
राखें। भरिनीके करि मुख कछु भावें ॥ ६॥ | 
|. बैठे जहां गोप सब राजैं। आवत देखि सबै उठि भाजैं ॥ मोहनपै कोउ जान नपवैं॥ | 
महामत्त गजबर ज्यों धावे ॥ ७॥ 
सब भिलि बोलत होहो हो री । छिरकत चंदन बंदन रोरी ॥ एक द्योस गोपी जुरि ॥ 
| आय | घरहीम घेरे हरि जाय ॥ 4 ॥ | 
रु के ५ ईँदिशि ३. । 
इक भीतर इकरही ढुआरे। एक जाइ लागी पिछवारे ॥ इक इहां चहुँदिश्विते घेरे। | 
एक पेठि मेदिरमें हरे ॥ ९ ॥ क्‍ 
| एक लिए कर कर कमल विराजे | परसे किरणि कोटि शशि आने ॥ एक लिए शझिर- | 
॥ सोंधे गागारे । फेट अबीर भरे बहु नागरि॥ १०॥ *' 
सारी सुभग काछ सब दिये । पाटंबर गाती सब हिये ॥ एकन जाइ हुरे हरि पाये । | 
॥ सन देइ राधिका बताये ॥ ११ " 
| करति कुलाहल हरि गहि लाईं। फूली ज्यों निधनी धन पाई ॥ एक गंदे कर दोऊ | 
|| हरिके । हलूधर देखि उतहिको सरके ॥ १२ ॥ |. 
||. फेसरि अरु गुढाल मुख लायो। पूरनचंद्र उदयकारे आयो ॥ पीत अरुण रँगनाये | 
॥ शिरते । चली धातु मनोसांवरगिरिति ॥ १३ ॥ " । 
एक भरे पिचकारी ताके । देत श्रवणमें नंदछालके ॥ ब्रजजन सकल सुधारस पीते। | 
|| ऐसी भाँति पहर दुह् बीते॥ १७॥ 
देखी निकट राधिका प्यारी । तब हारे छीछा और बिचारी ॥ तब हरिजाइ दुरे उप- 
वनमें | छगी नायका कुंज सदनमें ॥ १५ || 
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करत कुलाहल ब्रजकी नारी । देखत चढ़े कदंच विहारी ॥ कबहँक मुरली मधुर 


| रहीं ठगीसी रूप विमोही ॥ २१॥ 





बजावें । श्रवण सुनत जितहीतित थधाँवे ॥ १६ ॥ 
जब हरि जानि निकटही आई । डरते तब हरे रहें डकाईं ॥ कुंज कुंज कोकिल ज्यों 
| श्रवणनाद #ंगी त्यों हरे ॥ १७॥ 
कबहूं फिर आपुसमे खेलति । सकल सुगंध परस्पर मेलति॥ झुकी वचन कहती 
बविनपाये । कहृति कछ राधिका लगाए ॥ ९८ ॥ 
करनि लाल वर वनु मैं जेंसे | जाइ डोलति वन वनमें तेसे॥ तब हारि भेष धरचो युव- 
तीको । सुंदर परम भावतों जीको ॥ १९॥ 
सारी कंचुकि केसरि टीको। करि #ँगार सब फूलनहीकों ॥ कर राजति कंदुक 
नौलासी छटि दामिनिसी इषद हाँसी ॥ २० ॥ 
सकल भूमि वन शोभा पाई । सुंदरता उमेंगी न समाइ ॥ ता शोभा ब्जनारी सोही 
एक कहति हरिकिसे नेना । एक कहति वेंसेह बैना ॥ बूझति एक कौनकी नारी। 
विधिकी सषश्टि नहीं तू न्‍्यारी ॥ २२॥ 
तच हरि कहत सुनहु ब्रजबाला | बोलति हँसि हंसि वचन रसाला ॥ हम तुम मिलि 


॥ खेर्लाह सब जानति । राधा आली मोहिं पहिचानति ॥ २३ ॥ 


होंहूँ संग तिहारे खेली । जानति होह अजञान सहेली ॥ अबहीं कीरति महरि पढाई 


॥ राधा इकलीं खेलन आह ॥ २४ ॥ 


अब एक बात कहों हों जीकी । हों जानति हों हरिही पीकी ॥ सघन विपिन ऐसे कहेँ 
पावहु । सब मिलि एक संग जिनि धावहु ॥ २५ ॥ 
सुनत शोर कत रहिहे नेरे । कोटि करो पावह नहीं हेरे ॥ है है न्‍्यारी न्‍्यारी डोलहु। 
तनक प्रदि कर मुख जिनि बोलहु॥ २६॥ 

जाइ अचानकही गहि ल्‍्यावहु। सखी एक ज्यों त्यों करि पावहु॥ राधाकों श्रुज 
गहिके लीनी । ऐसे सबको दे दे कीनी ॥ २७ ॥ 

मौन किए प्ररेश कियो बनमें । हरिको रूप राखि निजमनमें ॥ और सखी खोजति 
सव कुंजनि | राधा हारे बिहरत सुखपुजनि ॥ २८ ॥ 

राधा आवति देखि अकेली | फिरी बहुरि सब बेठि सकेली ॥ तब बूझति वृषभानु- 
दुलारी । सखी संगकी कहाँ बिसारी ॥ २९ ॥ 

अति गदहरमें जाइ परी हम । सूये न सूझत भयो निश्यातम ॥ ता ठाहरते हों भई 


शासक रे आई डरपी हों भारी ॥ ३० ॥ 
पुहुपवाटिका हों फिरि आई । मुकुट पीठिते हो इत आई ॥ ता ठाहर जो ठाढे पार्वाहिं। 
चलो जाई घाई गहि लावाहिं ॥ ३१॥ 


नारीबात सुनतही थाई । घेरे लिए कोकिलसुर गाई ॥ जाह कहाँ जु अकेले पाये । 
सकल सुगंध शीहते नाये ॥ ३२ ॥ 
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॥ _ एक रूप माधुरी निहारहिं। एक कटाक्ष नयनश्ञर मारहिं ॥ एक सुमन छै ग्रंथितमाला । | 
| शोनित सुंदर हृदय विशाल ॥ ३३ ॥ | 
॥ खेलत आए पुलिन सुहाए। बेठे तहँ मंडी बनाए॥मोहन नव शशि मध्य | 
विराजे । देखि सूर कोटिक छबि छाजे ॥ ३४ ॥ | 
0 राग काफी ॥ खेडत फाग्रु कुँवर गिरिधारी | अग्रज अनुज सुबाहु श्रीदामा ग्वाल ॥ 
| बाल सब सखा अजुसारी ॥ इत नागरि निकर्सी घरघरते दे आगे वृषभानुदुलारी। | 
॥ नवसत सज्ञि अजराज द्वार मिलि प्रफुलित बदन भीर भई भारी ॥ हुंदुमि होल पस्वावज्ञ | 
| बाजत डफ मुरली रुचिकारी | मारत बॉस लिए उन्नत कर भाजत गोप प्रियजनिसों | 
॥ हारी ॥ एक गोप एक गोपी कर गहि मिलिगए हल्थरसों मुजचारी। मिटि गर्ग ढाज | 
॥ सम्हार न कुचपट बहुत सुगंध दियो श्िर्ठारी ॥ बाँह उचाह कहत हो हो हो छे है नाम | 
॥ देत प्रभु गारी । इतहि राधिका निकसि यूथत सन्मुख पिय छाँडत पिचकारी ॥ इक गोपी ॥ 
| गोपाल पर्कारे कर चढी आपने मेरे उसारी। ऑजति आँखि मनावति फग्वादँसति | 
हँसावति दे कर तारी॥ छुर विमान नम कौठुक भूले कोटि मनोज जाइ बलिहारी। सूर- | 
दास आनंदसिधुमं मगन भए बजके नर नारी ॥ ३५-॥ < 
राग काफी ॥ नंदनंदन वृषभानुकिशोरी राधा मोहन खेलत होरी । श्रीवृंदावन अतिहि | 
उजागर बरनबरन नवदंपति भोरी ॥ एकन कर है अगरकुमकुमा एकन कर केसरिलि | 
| घोरी ॥ एक अथंसों भाव दिखावति नाचति तरुनि बाल बृध भोरी ॥ श्याम उतहि सकल 
ब्रजवनिता इतहि श्यामरस रूप लह्यो री। केचनकी पिचकारि छूटति छिरकति ज्यों | 
| सचुपावें गोरी । अतिहि ग्वाल दधि गोरस माते गारी देत कहौ न करोरी। करत दुहाई 
नंदराइकी ले जु गयो कलबलू छल जोरी॥ झुंडनि जोरी रही चंद्रावडि गोडुलमें कछु 
खेल मच्यो री , सूरदास प्रभु फगुवा दीजे चिरजीवौ राधावर जोरी ॥ ३६ ॥ 
राग श्रीहठी ॥ श्यामा परवश परी हो विकाय मोहनके खेलत रस रहोहो। खेलन 
चले करत अति तरके मारत पीक पराइ। पेलि चलीं यौवन मदमाती अधरसुधारस 
प्याइ । इत लिए कनक लकुटिया नागरि उत जेरी धरे ग्वार । इत है रंगरैंगीली राध 


॥ उत श्रीनंदकुमार ॥ १॥ 
खेलतमे रिस ना करि नागरि इयामाह लागी चोट। मोहन है अति माधुरि मूरति 
राखिये चंचछ ओट ॥ मारि डगे जब फिरि चली खुंदरे बेनी ठुरे सुअंग । मनहु चंदके 
बदन सुधाको उडि उडि लागत मुअंग ॥ २॥ 
रुंज मुरज डफ झाँझ झालरी येत्र प्ावज तार । मदन भौरे अरु राइगिरी गिरि सुर- 
मेडल झनकार ॥ एक जु आई आन गाँवते सुंदरि परम सुजान । यह ढोय थौं आहि 
कीनको मारत मनसिज बान ॥ ३ ॥ 
यमुनाकूल मूल बेसीवट गावत गोप धमारि । लेले नाम गाऊँ बरसानो देत दिवावत्त | 
| गारि ॥ खेलि फाणु मिलिके मनमोहन फगुवादियों मैगाय । हरक्षित भईं सकल ब्जव- | 
| निता सूरदास बलिजादइ ॥ ४ ॥ ३७ ॥ क्‍ 
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राग नथनारायण ॥ हो हो हो हो ठेले बोडे । गोरस केरी माते डोलें ॥ ब्रजके हलरि- 
॥ कनि सँग लिए डोलैं । वरघरकरो फरके खोलें ॥ गोपीग्वालमिले इक सारी । बचत नहीं 
| बिन दीने गारी ॥ आनि अचानक अँखियांमीचैं । चंदन बंदन ऊपर सीचैं ॥ जो कोह 
| जञाइ रहें घर वी । करि बरिआइ ततांऊं पेसी ॥ हाथन लिए कनक पिचकारी। त्कि- 
|| तकि छिस्‍्कत मोहन प्यारी ॥ कुमकुम कीच मची अति भारी । उड़त अबीरन रेँंगी 
| अटठारी ॥ अभि आनंद भरे सब गयवें। नाना गति कोतुक उपजावें॥ मोहन गहि आने 
|| मिलि धाय | फग्मवा हमको देहु मेंगाय ॥ भागत कुसुम हार उर टूटे । पीतांबर गोहन दे 
| छट ॥ शोभा सिंघु बढयो अति भारी | छबिपर कोटि काम बलिहारी ॥ सूरदास प्रश्न 
।| करे रस होरी | वरणों कईछगि मोमति थोरी ॥ ३८ ॥ 
||. राग श्रीहठी ॥ नागरि राधावे मोहन छेआयहो । छोचन ऑजि भाल बेंदीके पुनिषुनि 
|| पॉह परायहों ॥ बेनीगूथि मेंग शिरपारयों वधूबधू कहि गाइहो। प्यारी हँसति देखि 
| मोहनमुख युवती बने बनाइदो श्यामअंग कुसुमीनहसारी अपने कर पंहिरायहो।कोउ भुज 
|| गहति कहति कछु कोउ कोउ गहि चि्रक उठाइहो ॥ कोउ कपोल छुद कहति छाल अति 
| को3 मुख मुखहि मिलाइहो । एक अधर गहि सुभग अंग्रुरिअन बोलत नहीं कन्हाहहो ॥ 
॥ नीटांवर गहि खूंटचूनरी हँसिहसिगॉंठि जुराइहो ॥ युवती हँसति देति करतारी भयो श्याम 
| मनमायहों ॥ कनककलश अरगजा घोरिक हरिके शिर ढरकायहो। श्रीबृंदावन अदभुतहोरी 
| कहत कही नहिं जाइहो । नदसुनत हँसि महारे पठाई यशुमति धाई आइहो । पटमे बॉँध्यो 
|| इयाम छडायो सूरदास बलिजायहो ॥ ३९॥ 
|| राग बिलावल ॥ सौंधेकी उठत झकोर मोहनरंगभरे । चोवाचेदू्न अगर कुमकुमसोंधे 
|| माठ भरे ॥ रतनजडित पिचकारी कर गये बाल खरे। भरि पिचकारी प्रेमसों डारी सो 
मेरे प्राणहरे ॥ सब सखियन मिलि मारग रोक्यो जब मोहन पकरे । अंजन ऑजि दियो 
| आंखिनमें हाहा करि उबरें ॥ फग्मवा बहुत मैंगाई सॉँवरे करजोरे अरज करे। 
धनिधनि भाग सूर प्रभु ताके जाके सैंग बिहरे ॥ ४० ॥ 
राग रोज्ञी टोडी ॥ ग्वाल हँसे मुख हेरिके अति बने कन्हाइ॥ हलधरको लिए टेरि आजु 
|| अतिबने कन्हाए। होहो करिकरि कहतहें अतिबने कन्हाई । रहे चहूँधाँ होरि आज्ु अति 
ने कन्हाई ॥ ऐसेहि चलिए नंदपे अतिबन कन्हाई ॥ बलकी सौंह दिवाइ आज्ु अतिबने 
नहाह ॥ मुजागहे तहां ले गईं अतिबने कन्हाह ॥ वह छबि वरनि न जाइ आजु अतिबने 
कन्हाईं॥ इत युवती मन हरति है अति बने कन्हाई ॥ उतहि चले के भोर आज्ु अति बन 
| कन्हा३॥ओर सखी आई तहां अतिबने कन्हाईं ॥ करिकरि नयन चकोर आजु अति बने 
कन्हाईं ॥ महर हँसे छबि देखिके अति बने कन्हाई ॥ सुनि जननी तहँ आइ आजु अति 








१ अ,लिप्त यस्य दक्ष: प्रमदशुभवन कुंकुमोहूतरागरास्ते मौले किरी्ट मखिगुणरचिते कुण्डले 
| कर्णयो: स्तः " गोरांग: झुक॒वासा: कबलकरतले तालतूय्य द्विवाधं धृछधीधीति युष्मान्‌ मुरजभवरवः पातु 
वेलावलोयम्‌ |, राग बिलावल । 

२ वीणो वामकराग्रकेण द्धती तालो तथा दक्षिणे मुक्ताहारलछाटमध्यतिलकं नेन्नालये कज्जलम ॥ 
| छेप चन्दनकर्दमेन रचिते चित्रांबरं नूपुरों त|ंबूठ करमोहिनी च मनसष्टोडी च मुक्तावली ।। राग राज्ञी टोडी । 
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पे 


॥ बने कन्हाई ॥ हँसि लीन्हों उर लाइकै अति बने कन्हाई ॥ आनँदउर न समाय आज़ु || 
| अतिषने कन्हाईं ॥ कछुक खिझ्ली कझु हँति कह्यो अति बने कन्हाई ॥ किन यह कीन्हों | 
हाल आजु अति बने कन्हाईं ॥ लेति बढेया वारिके अति बने कन्हाई ॥ ए ऐरिय बज- || 
वाल आज्ु अति बने कन्हाई ॥ रंगरंग पहिरावनि दई अति बने कन्हाई ॥ युदतिन महर | 
बुलाय आजु अति बने कन्हाईं ॥ यह सुख प्रभुको देखिंके अति बने कन्हाई। सूरदास 
॥ वि जाइ आज्ु अति बने कन्हाई ॥ ४१ ॥ 
राग कल्याण ॥ ब्रजराज लडतो गायहो मन मोहन जाको ना । खेलत फ्ाग सुहावनी | 
रंग भीजि रह्यो सब गाउँ ॥ ताल पावज बाजहीहो डफ सहनाई भेरे। अवण सुनति | 
॥ सब सुंदरी वे झुंड न आयहो घेरे ॥ इतहि गोप सब राजहीं हो उत सब गोकुलनारि । || 
॥ अति मीठी मतभावती हो देहिं परस्पर गारि॥ चोवा चंदन छिर्कहीं हो उडत अबीर ॥ 
गुलाल । मुदित परस्पर खेली हो हो हो बोलत ग्वाठ ॥ सब गोपिन मिलि हलूधर पकरे || 
छोडे पॉइ लगाइ। दाऊ आज्ु भले बने जू आए आँखि अँजाइ ॥ बहुरि सिमटि अज- | 
॥ घुन्दरी मिलि पकरे गोकुलनाथ । नव क़मकुम मुख मॉडिके रचि बेनी गुंथी हो माथ ॥ 
॥ तब नंदशनी बीचकियो बहु मेवा दिये मंगाय । पटभूषण पहिराइ सबनको निरखि सूर 
॥| बड़ि जाय ॥ ४२ ॥ 
राग गौरी ॥ ग्वालिनि जोबनगर्व गहेली । राधेके संग कदम सहेली ॥ १ ॥ 
कुमकुम उबटि कनक तनु गोरी । अंग सुगंध चढाय किशोरी ॥ दक्षिण चीर तिपाको | 
लहँगा । पहिरि विविध पट मोलन महँगा ॥ २ ॥ ल्‍ 
कबरी कुसुम मांग मोतिअन मनु | केसरि आड छिलाट भ्रुकुटि धनु ॥ कजल रेख | 
नेन अनिआरे । खेजन मीन मधुप मृग हारे ॥ ३ ॥ 
श्रवणन कुंडल रविसिम ज्योति नकबेसरि लटकें गजमोती ॥ दशन अनार अघर बिंब 
जानो । चिबुक चार मूंथो मधु मानो ॥ ४ ॥ 
कंठ कपोत मुक्तावलि हार | जनु युग गिरि बिच सुरसरिधार ॥ कुच चकवामुख शशि | 
भ्रम भूले । बेठे विधुरि दुदअनुकूले ॥ ५ ॥ 
॥ कर कंकण चूरो गजदंती । नख मणि माणिक मेटति देती ॥ नामी हद तनु हाटक- ॥ 
बरनी । कटि मृगराज नितंबिनि तरनी ॥ ६॥ 
दइली जंघ चरण कल नूपुर | गवन मराल करत घरणीपर ॥ भूषण अंग सेज सत || 
नौरी । गावति फाग्ु नेदकी पौरी ॥ ७॥ ॥ 
सुनि सुंदर वर बाहिर आए | हलघर ग्वाल गोपाल बोलाए॥ इकतन ग्वाल एकतन | 
॥ नारी। खेल मच्यो ब्रजके बिच भारी ॥ ८ ॥ ॥ 
कुमकुम चंदन अरगजा घोरी | हाथन पिचकारी ले दौरी ॥ गोपी गोप भए झकक्‍झोरे। | 
अंचल गांठि परस्पर जोरे ॥ ९ ॥ 





4 मुक्तारत्नसुवर्णवत्नरचिते सिंहासने संस्थिते छत्रे शोभितमस्तके परिजने: संवीज्यते चामरै: || तांदूल ॥ 
है| वदने सुग्गंधितवषु: कंठेषु मुक्तावछी कल्‍्याणों विशदांझुक: कमरूदक्कल्याणदो भूभुजाम ॥ राग कल्याण | 
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॥। उडत गुठाल अरुणभए अंबर । कुमकुम कीज मची धरणीपर ॥ चंग मृदंग बांसुरी 
| बाजें। परकत एक एक भरि भाजे ॥ १० ॥ 
॥ राधा मिलि इक मंत्र उपायो । हछूघर अपनी भीर बुलायो॥ कानछागि श्याम 
|| समुझायो । संकषण गहि इयामहिं ल्‍्यायो ॥ ११ ॥ | 
| हरिके हाथ गद्ढे चंद्रावलि । कज्नल हे आइ संझावलि ॥ ललिता लोचन ऑजन ढागी। || 
चंद्रावलि मुरली ले भागी ॥ १२ ॥ 
|. इकले लावति हृदय कपोलनि । इक ले पोंछति ललित पटोलनि ॥ इक अवलंबन इक 
॥ अवलोकति | चुंबन दान देति इक देपति ॥ १३ ॥ | 
मगन भर अपु वपु न सँभारति। छालनभुज अपने उरधारति॥ ग्रुरुजनसंत सब मिलि 
| देखें । तिनहुँकी तरुणी तृण वर लेखें ॥ १४ ॥ क्‍ 
एक कहे पियको मुख माडो । एक कहे फग्मवा ले छोंडो ॥ वाम लियो पट पीत 
छुडाई । राधा राखति कृष्ण बडाई ॥ १५॥ 
सिमटे सखा छोडावन आए। उन लियो ठेढ न मोहन पाए ॥ बॉसन मार मची कल ! 
आडे। ग्वाल टिके पग एक न छाँडे ॥ १६ ॥ 
बल कियो बीच ग्वाल समुझाए | मोहन मेवा मोल मेंगाए॥ फगुवा ले लालन छिठ- 
| काए । हँसत गोपाल ग्वाल तहँ आए ॥ १७॥ 
तब मोहन हल्धर पकराए। करहु तरुनि अपने मनभाए ॥ नाक नयन मुख कजल 
लायो केसरि कलश हलधर शिरनायों ॥ १८ ॥ 
बहुत भरे बलराम सबन गहि । धौलागिरि मनो धातु चढी बहि॥ नहान चले | 
| यमुनाके कल | गोपी गोप भए अनुकूछ ॥ १९॥ 
जो रस बाढयो खेलत होरी । शारद का बरणे प्रति भोरी ॥ सूरदास सो केसे गावे। 
लीलासिंधु पार नाहिं पावे ॥ २० ॥ ४३ ॥ 
राग गौरी ॥ गारी होरी देत दिवावत । ब्जम फिरत गोपिकन गावत ॥ दूध दहीके माते 
डोलें । काहेन हो हो हो हो बोलें ॥ बगलनमें दावे पिचकारी । बॉधत फेटें पाग साँवारी | 
रुकि गए बाटनि नारे पैंडे। नवकेसरिके माट उलैडे । छल्ननते छूटति पिचकारी। रंगि 
गई बाखरि महरू अटठारी ॥ नानारंग गएरंगि बागे । बलदाऊ इत उत्त द्वै भागे ॥ नहान 
|| चले यमुनाके तीर । मनमोहन हलूधर दोउवीर ॥ सूरदास प्रभु सबसुखदायक ॥ दुलेभ | 
|| रूप देखिबें ठायक ॥ ४४ ॥ 
रागिनी श्रीहठी ॥ ऋतु वससंतके आगमहि मिलि झूमक हो । सुखसदन मदनकों जोर 
मिलि झूमक हो ॥ १ ॥ ु 
कोकिल वचन सोहावनो मिलि झूमक हो । हित गावत चातक मोर मिलि झूमक हो ॥ 
| वृन्दावन तरुमाल मिलि झूमक हो । सब फूलिरही बनराय मिलिझूमक हो ॥ रे ॥ 
जहांनेवारी सेवती मिलि झूमक हो । वहु पांडर विपुल गरभीर मिलि झुमक हो ॥ खूझो 
॥ मरुवो मोगरो मिलि झूमक हो । कुल केतकि करनि करील मिलि झूमक हो ॥ ३ ॥ 
| वेलि चमेली माधवी मिलि झूमक हो । मृदुम॑जुलबकुलतमालमिलि झूमक हो ॥ नववल्ी 
॥ रस विलसहीं मिलि झूमक हो । मनो सुद्त मधुपकी मार मिलि झूमक हो ॥ ४ ॥ 
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| _ गाल पखावज बाजहीं मिल्ि झूमक हो | बिच डफ मुरठीकी घोरमिलि झूमक हो | | 
|| चलहु तहां अलि जाइए म्रिलि झूमक हो । जह| खेलत नन्‍्दकिशोर मिलि झमक हो ॥९॥ ॥ 
|. रथ नियूथनि सुंदरी मिलि झूमक हो ॥ जिनि जोबत लजत अनंग मिलि झूमक हो ॥ | 
|| चोवा चंदन अरगजा मिलि झूमक हो । मथि है निकर्सी एक सँग मिलि झमक हो ॥६॥ | 
॥ ._ मति अंग भूषण साजिके मिलि झूमक हो । लिये कनक कलश भरे रंग पिलि झूमक |॥ 
| हो ॥ जाइ परस्पर छिर कहीं मिलि झूमक हो ॥ ७ ॥ | 
॥ , औपत गई अजसुंदरी मिलि झूमक हो | उतते मोहन नवछून अहीर मिलि झूमक हो ॥ | 
| बॉस धर जरी धरी मिलि झूमक हो | बिच मार मची भई भीर मिलि झूमक हो ॥ ८ ॥ 
॥ _ एक सखि कसी झुंडत मिलि झूमक हो । तिनि पकरि लई हरि हाथ मिल्लि झूमक | 
हो ॥ बहुरि उ्ीं दशबीस मिलि झूमक हो । घरि डिये आय अजनाथ मिलि 
झूमक हो ॥ ९ ॥ 

|| _ इक पट पीतांवर गह्मो मिलि झूमक हो । इक मुरढी लई छिडाय मिलि झूमक 
| हो ॥ एक मुख मांडहिं कुमकुमा मिलि झूमक हो | एक गारी दे उठी गाइ मिलि || 
झूमक हो ॥ १० ॥ 
प्यारी कर काजर लियो मिलि झूमक हो । हँसि आंजति पियकी आंखि ।मिलि झूमक | 

हो ॥ यहि विधि हरिको धोरे रही मिलि झूमक हो । ज्यों घेरे रही मधुमाखि मिलि | 
झूमक हो ॥ ११॥ | 
अब तो घात भली बनी मिलि झूमक हो । तब चीर हरे जलभीतर मिलि झूमक | 

| हो । सो परी हँसा हम सारे मिलि झूमक हो । रुनि लेहु ललन बंल्वीर मिलि | 
झूमक हो ॥ १२॥ < 

| अब हम तुमहि न गाइहें मिलि झूमक हो। मुसकात कहा यदुराय मिलि झूमक हो ॥ | 
की हमसों हाहा करो मिलि झूमक हो । वी परहु कुँबरिके पाँह मिलि झूमक हो ॥ १३ ॥ ॥ 

| बेक विलोकनि मन हरो मिलि झूमक हो । ठगि तुमहिं रही हऋजबार मिलि झूमक | 
हो ॥ फग्मवा बहुत मेंगाय दियो मिलि झूमक हो । मधुमेवा मधुर रसारू मिलि | 

| भमक हो ॥ १४ ॥ 
कहि मोहन ब्रजसुदरी मिलि झूमक हो । तब धाय घरे बल घेरि मिलि झूमक हो। | 

शड्ड सकुच सब छांडिके मिलि झूमक हो । कहुँ पास रहीं मुख हेरि मिलि झूमकहो ॥१५॥ | 
| कनक कलश भरि कुमकुमा मिलि झूमक हो। घरि ढारि दिये शिर आनि मिलि 
|| झूमक हो ॥ चन्दन बँदन अरगजा मिलि झूमक हो । सब छिरकति करति न कानि || 
मिलि झूमक हो ॥ १६ ॥ | 

|| खेलि फाग्रु अनुराग बढयो मिलि झूमक हो । फिर चले यम्ुुनजल नहान ।मैलि | 
॥ झूमक हो ॥ द्वितिया बेठि सिहासने मिलि झूमक हो । दोउ देत रत्न मणिदान मिलि | 
झूमक हो ॥ १७ ॥ 

| यहि बिधि हरि संग खेलही मिलि झूमक हो । गण गोकछनारि अनंत म्रिलि झूमक | 
|| हो ॥ सुर सबनको सुख दियो मिलि झूमक हो । रमि रसिक राधिका कंत मिलि | 
झूमक हो ॥ १८ ॥ ४५ ॥ 
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||. रागिनी काफी मनमोहन ढलना मनहरयो ॥ ग्रहग्रहते सुंदरि चली देखन बजराज कुमार । 
॥ देखि बदन विथकित भर बेठी हैं सिंह दुआर ॥ डिमि डिमि पटह होल डफ बीणा 
| मृदंग उपंग चड् तार | गावत प्रीति सहित श्रीदामा बाढयो है रंग अपार ॥ १ ॥ 
इत राधिका सहित चन्द्रावलि रलिता घोष अपार । उत मोहन हलधर दोड भैया 
खेल मच्यो दरवार । रत्नजठित पिचकारी कर लिये छिरकति घोषकुमारि । मदनमोहन 
| पिय रसमाते हैं कछु अन अँग सँभारि ॥ २ ॥ 
|| मोहन प्यारी सेनदे हधर पकराए जाय । आपु न हँसत पीतपट मझुखंदे आएहो आंखि 
अजाय ॥ बहारे पिमिट ब्रज सुंदरी मन मोहन पकरे जाय । अधर पानरस वरति पियारी 
मुरली लइ छिडाय ॥ ३ ॥ 
||. परिवा सिमिटि सकल ब्रजवासी चले यमुनजल नहान । वारि कुँवरिपर पट नेंदरानी देति 
॥ विप्रन बहुदान ॥ द्वितिय पाठ सिंहासन बेंठे चमर छत्र शिरहार । सूरज प्रभु पर सकल 
| देवता वरषत सुमन अपार ॥ ४ ॥ ४७६ ॥ 

राग श्रीहठि ॥ श्याम संग खेलन चली इयामा सब सखियनको जोरि । चन्दन अगर 
कुमकुमा केसरि बहुकंचन धद घोरि ॥ खेलत मोहन रंग भरे हो लाल प्यारो सुन्दर 
सब सुखराशि ॥ १ ॥ 

फूलनके गेदुक नवछा सजि कनक लक्कुटिया हाथ | जाय गही व्रज खोरि राधिका 
कोटिक युवती साथ ॥ उतते हरि आए जब खेलत हो हो होरी सैग । कानपरी सुनिए 
| नाहीं बहुचाजत ताल मृदंग ॥ २ ॥ 

पहिले सुधि पाई नहीं तब घिरे सांकरी खोरि ॥ अब हलूधर उलटहु काहें तुम धावह 
ग्वालन जोरि ॥ धरत भरत भाजत राजत गेंदुक नवढा सन मार । रसन बसन छूटत न 
| सभारें टूटत हैं उरहार ॥ ३ ॥ 

जब मोहन न्यारे करि पाए पकरे चहुँदिश घेरि ॥ बोलहु जू अब आनि छुडावै बल 
भेयाको देरि ॥ आज हमारे वश परेहौ जैहो कहां छिड़ाइ । की बल छुटहु आपने की 
यशुमति माय बोलाइ ॥ ४ ॥ 
| एक गहँकर एक फेंट गहि पीतांबर लियो छिडाय । राधा हँसति दूरि भट्ट ठाढी सखि- 
॥ यन देति सिखाय ॥ एक श्रवणमें कहि कछु भाजति एक भरति अँकवारि | एक निहारदी 
रूप माधुरी एक अपुनपो वारि ॥ ५ ॥ 

एक चिब्वक गहि बदन उंठावति हमतन छाल निहारि। एक नेनकी सैन मिलावति एक 
| उठति दें गारि ॥ आईं झूमि सकल बन्न वनिता हरि देखी चहुँ ओर । राण दृष्टि परे बिन 
| मोहन तलफत नेन चकोर ॥ ६ ॥ 
हरि तब अपने करवरसों पूँघट पट कीनो दूरि । हँसत प्रकाश भयो चह दिशिते सुधा 
| किरनि भारे प्रारे ॥ आँखि दिखावतहौं ज्ञु कहा तुम करिहौ कहा रिसायथ । हम अपनों 
| भायो करे हेहें छुवदु कुँवरिके पाय ॥ ७॥ 
| तथ तुम अंबर हरे हमारे कीन्हें कोन उपाय। अब तौ दाउँ परचो धरे पाए छाडहिं 
तुमहन गाय ॥ मुखकी कहति सबे झूठी मनहीं मन बहुत सनेहु । कूटि करेंगे बल भैया 
| अब हमहिं छांडि किनि देहु ॥ ८ ॥ 
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|. ठुम जो फगुवा दे हो कहा चलि बोलहु सांचे बोल । की हमसों हाहा। करिए की देहु । 
| श्रीदामा ओल ॥ हँसि हँसि कहत सहत सबहीकी आभूषण अब लेह्ु । नासाको मुक्ता ॥ 
अरु मुरली पीतांबर मेरो देहु ॥ ९ ॥ | । 
एक बनाह देति बीरी कर वल्लभ छुवति कपोल । धन्य धन्य बडभाग सबहिके वश | 
कीने बिनु मोल ॥ उडत ग्रुलाल अबीर कुमकुमा छबि छाई जनु सांझ । नाहीं दृष्टि परत | 
॥| राधा छुख चंद्र नीलांचर मां ॥ १० ॥ |. 
| खेलि फाग अनुराग बढचो घर मची अरगजा कीच । ब्रज बनिता कुम्ृदिनी कुछुमगण || 
हारे शशि राजत बीच अश्सिद्धि नवनिषि व्रज बीयिन डोलति घरघर द्वार । सदा वसंत || 
वसत दंदावन छता लटकि हुम डार ॥ ११॥ | 
देखि देखि शोमा सुख संपति यह जिय करति विचारि। ब्रज वनिता हम किन न भई || 
| यों कहति सकल सुरनारि ॥ फाग्रु खेलि अनुराग बढ।यो सबके मन आनेद । चले यमुन | 
अस्नान करनको सखा सखी नंदनंदम ॥ १२॥ क्‍ 
||. दुष्टनदुख संतन सुखकारण त्रज ढीछा अवतार | जय जय ध्वनि सुमनन सुर वर्षत | 
| निरखत श्याम बिहार ॥ युगलकिशोर चरण रज माँगों गाऊं; सरल धमार | श्रीराधा | 
|| गिरिरधर ऊपर सू(दास बलिहार ॥ १३॥ ४७ ॥ 

राग नटनाराबण ॥ खेलत फाग्र कहत हो होरी । उत नागरीसमाज विराजति इत 
मोहन हलूधरकी जोरी ॥ १॥ 

बाजत ताल मृदग झोझ डफ रुंज मुरुंज बॉसुरी ध्वनि थोरी । श्रवण सुनाई गारिदि॥ 
गावति ऊँची तान लेति जय गोरी ॥ कोटि मदन दुरि गयो देखि छबि तेड मोहे मिनहूँ | 
|| मति भोरी । मोहन नँदनंदन रस विथहित कोहू दृष्टि जात नाहें मोगी ॥ २॥ । 
|... कुमकुम रंग भरी पिचकारी उत्तम छिरकति नव किशोरी। यहि विधि उमंगि चल्‍्यो | 
|| रंग जहँ तहँ मनु अठुरागपरोवर फोरी ॥ कतहुँक मिलि दृश बीसक धावति लेति छिडाइ | 
| मुरलि झकझोरी । जाए श्रीदामा ले आवत तब दे मानिनि बहुमाति पटोरी | ३ ॥ 
|| भरि करआन अबीर उडावत गो।वेंदनि कट जाय दुरि चोरी । मनहु प्रचंड पवनवश |॥ 
| पंकज गगन धूरि शोमित चह ओरी ॥ कनककलश कुमकुम भरि लीन्हों कस्तूरी पिलिके | 
॥ घसि घोरी । खेल परस्पर कीच मची घर अधिक सुरंग भट ब्रज खोरी ॥ ४ ॥ 
|. ग्वाल बाल सच ध्षग मुद्ित मन जाय यमुनजल नहाइ हिलोरी । नए वसन आभूष्ण 
| पहिरत औरन देत पीतांबर छोरी ॥ द्वीज समाज समेत करत ट्विंज तिलक दूब दधि रोवन | 
| रोरी | सूर इयाम विप्रन बंदीजन देत रतन कंचनकी वोरी ॥ ५ » ४८ ॥ ; 
राग सारंग ॥ बनी रूप रंग रस राधिका ताते अधिक बने ब्रजनाथ हो । ललिता अरू | 
| चंद्रावडी प्रिलि बन्‍्यो छच्चीले साथ हो ॥ ताल पखावज बाजहीं संग डफमुरलीकी घोर ॥ 
हो | नंदद्वार औपर रच्यो दोउ राजत नवऊ किशोर हो ॥ एक कोंध बअजसुदरी एक ॥| 
| कोंधग्वाल गोबिंद हो ! सरस परस्पर गावहीं देगारि नारिबहुदंद हो ॥ आवहु रीहमदु- ॥ 
| रिरें बलभद्र॒कृष्णगहिदिहिं हो । लोचन उनके ऑजहीं अधरनको रस लेहिं हो ॥ शीला- || 
| नाम ग्वाडिनी तेहि गहे कृष्ण धपि धाइ हो । पररेना सुरढी लई मुख निरखि हरषि | 
| मुसकाइ हो ॥ गहे कृष्ण अचानक राधिका रही कंठ भ्ुुज लाइ हो । मनके सब सुख | 
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कि फल बन नननललन् 
॥ भोगए जब परसे यादवराय हो ॥ दई कोटि कछुश भरि वारुनी बहुत मिठाई पान हो 


॥ राधा माधव रस रह्यो सब चले यमुनजल नहान हो ॥ द्वितिया सकढू समाज सो पट बे 
आनंदकंद हो। दान देति ब्जसुंदरी नगमूषण नवतिधिनद हो ॥ बनवीथिनिभरी पुर गढी 
| उमग्योरंग अपार हो । सूर सुनभ सुर थकिरहे निरखत प्राणअधार हो ॥ ४९॥ 
| राग सारंग ॥ करत यदुनाथ जलधिजलकेलि । अवडन कर लिए अंब॒ज अमृत किए 
॥ दिये नव नव सुख खेलि । जो राजत तिहिंकाल छाल ललना रसाल रसरंग | भानहु 
॥ 'हात मदन बधु सजनी गज गजिनी गज संग ॥ स्वत सलिल शिव पिदित अलकमिव 
राह बदन विधुमत । मनहु पान करि भोजन सो अलि जु पिकबछ रस बमत ॥ ध्वनि- 
नकरत सिधुउतरन धरत तरंग रह्योठहिराह। पूजे कृष्ण उजागर सागर वैरागर पहिराह ॥ 
| भवन गवन यों नेदसुवन तब निकसि चढ़े रथ कूछ । निरखत वरपत कुसुम त्रिदशजन 
सूर सुमति मनफूल ॥ ५० ॥ 
राग राज्ञी बसंती ॥ यदुपति जलक्रीडत युवतिन संग। सागरसकुचत तजीतरंग ॥ 
शोडशसहसदश अष्ट नारि | तिनमें अति शोभित श्रीमुरारे ॥उड़॒गण समेत शज्शि सिंधु- 
वारि । मनु पुनि आयो चितहित बिचारि ॥ मृगमद मरूयज केसरि कपूर। कुमकुमा 
कलित छत अगर चूर ॥ जल ताकि परस्पर छपत दूर। मनु धनुष निषुण संग्राम शूर ॥ 
रजत चारु कल वढूय चीर | अरु जलदबूंद छतमित समीर ॥ बदन निकट कच चुवत 
नीर । मनु मधुप निकर प्यावत न धीर ॥ जहँ नारदादि सुनि करत गान। जग पूरित 
हरियश सुर वितान ॥ सुर सुमन सुंधेम वर्षत विमान । मे सूर प्रभु सब सुख निधान॥५१॥ 
राग सारंग ॥ रवितनयाकों सलिर गंभीर आवहुरे मिलि नहाइये । यह अति अम् गैंवा- 
| इदेंह को पुनि अपने घर जाइये ॥ भीने गात जातहीं नवतन जो जसुदाप जाइये। ढे 
सबहीको स्वाद मनोहर मीठो हो सो खाइये ॥ ए भूषण ए वसन मनोहर सादर सूर्रहि 
दिखाइये । हरि जानत हों बज वेगि बिदा है विमुख जाइ चिताइये ॥ ५२ ॥ 
शग कल्याण ॥ यमुना तें हों बहुत रि्ायो। अपनी सौंह दिय नंददोहाईं ऐसो सुख में 
कबहु न पायो॥मिले मातु पितु बेधु सनन सब सखन संग वन विहरन आयो।अज अनंत 
भगवंत धरणिधर सुबस कियो प्रिय गान सुनायो ॥ हों भयो असत्न प्रेमहित तेरे कलिमल 
हरे जु यह जल नहायो।अबजियसकुच फेछू मति राखह मांगि सूर अपनेमन भायो ॥५३॥ 
राग विलावल ॥ इयामा श्याम खेलत दोउ होरी । फाग्रमच्यो अति ब्रजकी खोरी ॥१॥ 
इतहि बनी वृषभान किशोरी सँग ललिता चंद्रावढि जोरी ॥ व्रजयुवही सैंग राजति 


| 
॥ भोरी ॥ बनि श्रृंगार श्रीराधा गोरी ॥ है ४ 

उतहि श्याम हलधर दोउ जोरी ॥ वारीं कोटिकाम छवि थोरी ॥ ग्वाह अबीरनकी 
लिए झोरी । सुरंग ग्ुुलाल अरगजा रोगी ॥ ३॥ 

| . गावति सब मथुर सुर गोरी । तानलेति देंदे झकझोरी ॥ राधा सहित चंद्रावलि दौरी। 
॥ औचक लीनी पीत पिछौरी ॥ ७ ॥ 


१ मालाकंकणकुंडले: कनकजेराभू षिता आयश: सम्यग्दाड़िसमबीजदंतरुचिभि: संस्पदमाना भशम ॥ 
| इ५ट्ास्थसुखी कग्रेरक्रचका रक्तांबरं बिश्रती वासन्ती वरलोलछोचनचलल्लोलालना वर्तते || राज्ञी व सन्‍्ती | 
२ नेत्रे कज्जलरंजितेडतिरुलिते नासाग्रमुक्ताफलं भाले भाति सुकुकुमस्य तिलक गोरांगचित्रांबरम्‌ ॥| 


|| वेणीचंपककेतकीसुकुसुमै: साू करे वीटिकां नानासोर्भगंधिताखिरवपुवछावली योदिता | राग विछावल । 
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|. देखतही छगई अजोरी । डारिगई शिरहयामठगोरी ॥ ग्वा देत होरीकी गारी ।, वैर | 
॥| कियो हमसों तुम भारी ॥ ५ ॥ < 
|. हसति परस्पर यौवनवोरी । है आईं हरि पीत पिछोरी ॥ घात करति मन सुरलीको | 
| री। अंधरनते नहिं टारत जोरी ॥ ६ ॥ 
भी करी सब हम तुमसों री । सावधान अब होहु क्यो री ॥ श्याम चिते राधामुख || 
ओरी | नेन चकोर चन्द्र दरइयो री ॥ ७ ॥ 
| पियको प्रिय मोहनी छगाय । इहि अंतर गोपी हँसि धाय ॥ गद्यो दरषि भुज ललिता | 
॥| धाय । गई इयामकी सच चतुराय ॥ ८ ॥ क्‍ 
|| मनमाने सब करति बडाय। राधा मोहन गाँठि जुराय ॥ करत स्वे रुचिका पहुनाय। || 
॥ नेंदमहरको गारी गाय ॥ ९ ॥ ु 
| फगुवा हमको देहु दिवाय | पचरंग सारी बहुत मँगाय॥ लीन्ही जो जाके मन || 
॥ आय। तुरत सबे युवती पहिराय ॥ १० ॥ 
॥ खेलत फागु रह्मो रसभारी । वृद्ध किशोरि बाल अरू नारी ॥ अतिश्रम जानि गए | 
| जलतीरा । ग्वाल ग्वालि हलूधघर हरिवीरा ॥ ११ ॥ 
| परम पुनीत यम्नुनजल राशी । क्रीड़त जहां ब्रह्म अविनाशी ॥ धन्यधन्य सब बजके || 
॥ वासी । विहरत हैं हरिसिंग करे हांसी ॥ १२ ॥ 
जलक्रीडातंरुणिन मिलि कीनो । ब्रज नर नारिनकों सुखदीनो ॥ करे अख्तान चले || 
| ब्रजधाम । करे सबनके पूरण काम ॥ १३ ॥ 
जो सुख नंद यशोदा पायो । सो सुख नाही प्रगट बतायो ॥ सुखनिता यह साथ || 
चिचारें । केसे हरिसंग हमहु बिहारें ॥ १४ ॥ | 
धन्य धन्य ए ब्रजकी बाला । धन्य धन्य गोकुलके ग्वाला ॥ सूर इयाम जनके खुख- 
॥| दायक । भुव प्रगटे हरि हछधर भायक ॥ १५॥ ५९४ ॥ 
राग गौरी ॥ कछु दिन बज औरो रहो हरि होरी है ॥ अब जिनि मथुरा जाइ अहो 
|| हरे होरी है ॥ १॥ | 
| सब सुखको फल फाग्रु अहो हरि होरी है ॥ प्रगट करो यह जानिके हरि होरी है । | 
॥ अंतरको अनुराग अहो हरिहोरी है ॥ २ ॥ । 
गनहु द्रैनदिन शोधिके हरि होरी है। भूपति हेंहे काम अहो हरि होरी है ॥ शशि रेखा | 
| शिर तिलक दे हरि होरी हैं ॥ सब कोड करे प्रणाम अहो हारे होरी है॥ ३ ॥ क्‍ 
| कनक सिंहासन बेठहें हरि होरी हे । युवतिनके उर आनि अहो हरि होरी है ॥ घपूँघट | 
| आतपतानि अहो हरे होरी है ॥ ४ ॥ क्‍ 
॥ तीज तिदू दिश प्रगट हे हरि होरी है। अपनी आनन रेख अहो हरि होरी है 
|| पग मगडफ़ डिमिडिमी हरिहोरी है। सोइकरिंहें सब देश अहो हरि होरी है ॥ ५ । 
॥  दज्ोविचहूँदिश जानिहें हरि होरी है । यह अपनी इक रीति अहो हरि होरी है । 
कहों पिय निलज अहो हरि होरी है। छांडि सकुचकुलनिति अहो हरि होरीहे ॥६॥ | 
परांचें परिमिति परिहरें हरि होरी है। चली सकल इक चाल अहो हरि होरीहें ॥ नारि- | 
पुरुष सादर करें हरि होरी है। वचन प्रीति प्रति पालिअहो हरि होरी है ॥ ७ ॥ 


| सुनि- | 


| 
| 
| में जो | 


लाल करमा-ककक+ आजम. 








(५७० ) ४8 सूरसांगर । ४8 

छृठि छ रागरसरागिनी हारे होरी है। ताल तान बंधान अहो हरि होरी है ॥ चटुछ चारु 
| रतिनाथ | हरि होरी है। सीखत होह औधान अहो हरि होरी है ॥ ८ ॥ 
सुनि बातें सव सजग होह हरि होरी है। सबन मतो मत एक अहो हरि होरी है॥ नृप | 
॥ जो कहो सब कोउ करे हरे होरीहे। को राखिंहे विविक अहो हरि होरी है ॥९॥ क्‍ 
आटे धुनि सब साजि भए हरि होरीहै। राजाकी रुचि जानि अहो हरि होरी है।करहु 
॥ क्रिया तेतवी सबे हारे होरी है। आयसु माथे मानि अहो हरि होरी है ॥१०॥ क्‍ 
नोमी नवसत साजिके हरि होरी है । उर सुगंध उपहार अहो हरि होरी है॥ मनहु || 
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हा. 


॥ चली है मायके हरि होरी है । मनसिज मवन जोहार अहो हरि होरी है ॥११॥ 
॥ दर दश दिशि शोधिके हरि होरीह । बोलेहो नारायण अहो ४रि होरी है॥ काज करहु 
॥ रुचि आपनी हरि होगी है । आवहु काज़ सिराय अहो हरि होरी है ॥ १२॥ 
सुनि आयश्तु एकादशी हरि होरी है। बोले सब शिर नाइ हरि होरी है ॥ गज जीतहु | 
| बड़ आने हरि होरी है। ज्ञानविराग छँडाय अहो हरि होरी है ॥ १३॥ 
देखि भले सुभट आपने हरे दोरी है । दियो द्वादश योस बिचारि अहो हरि होरी है 
कर क्रिया तेसी सबे हारे होरी है। हो? निशेक नर नारि अहो हरिहोरी है ॥१४॥ 
| ढोडभेरिडक बँधपुरी हरि होरी है| बाज पटह निशान अहो हारे होरी है ॥ मिलहु || 
लोकपति छॉडिके हरि होरीहे । नहिं उबरिबो निदान अहो हरि होरीहै ॥ १५ ॥ 
रथ औचक बरात साजें हरि होरिंहे । खरन भए असवार अहो हरि होरी है ॥ धूरि धातु 
| घट रंग भरे हरि होरी है। धरे येत्र हयियार अहो हरि होरी है॥ १६ ॥ 
| जहां तहां सन्‍्या चली हारे होरी है । मुक्त काछ शिर केश अहो हरि होरी है ॥ 
आग पर समुझैं नहीं हरि होरी है। राजा रंक अवेश अहो हरि होरी है ॥ १७ ॥ 
| जे कवर देखे नहीं हरि होगी है । कबहूं सुनी न कान अहो हरि होरी है॥तिन कुलनारि 
| निडर भई हरि होरी है। छागे छोग परान अहो हरि होरी है॥ १८ ॥ 
| भस्पररें अंजन करें हरि होरी है । छिरकें चंदन वारि अहो हरि होरी है॥ मर्यादा 
राख नहीं हरि होरी है । कटिपट लेहिं उतारि अहो हरि होरी है ॥ १९॥ क्‍ 
| जहां सुर्नाह तप संयमी हरि होरी है ! धर्म घीर आचार अहो हरि होरी है ॥ छेकाहिं 
| दाहि निशक होई हरि होरी है । पकरहिं तोरि किवाँर अहो हरि हो-ी है ॥ २० ॥ 
॥ गटपंडितवेश्या वधू हरि होरी है । सबै भये ए हसारि अहो हरि होगी है ॥ तेराति चौदसि 
| दिवस द्वेक हरि होगी है । जनु जीते जगश्नारि अद्ो हरि होरी है ॥ २१ ॥ 
पून्‍्यो प्रगटी प्राणपती हरि होरी है । दुरेमिले पाछागि अहो हरि होरी है ॥ जहां तहां 





होरी जरे हरि होरी है । मनहुँ मवासे आगि अहो हरि होरी है ॥ २२ ॥ 
सब नाचहिं ग।वहीं सवे हरि होरी है । सबे उडावहिं छार अहो हरि होरी है॥ साधु 
अताधु न समुग्हीं हृहि होरी है । बोर्लह वचन विकार अहो हरि होरी है ॥२३॥ 
अति अनीति प्रिति देखिंक हरि होरी है। परिवा प्रगणगी आनि अहो हरि होरी है॥ |! 
विमल बसन तथु साजहीं हरि होरी है। मयोदाकी कानि अहो हरि होरी है ॥ २४७॥ | 
आवतही आदर करें हरि होरी है। हंसि जोरहिं उठि हाथ अहो हरि होरी है ॥ बरन | 
धर्म मिति राखहीं हरि होरी है। कृपा करी रतिनाथ अहो हरे होरी है ॥ २५ ॥ 
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, सनि विनती ऋतुराजकी हरि होगी है। असु समुझे मनमाहँ अहो हरि होगी है ॥ जाय | 
॥ धम अपने रहो हरि होरी है । बसो हमारे बाँह अहो हरे होरी है ॥ २६ ॥ | 
| और कहां लो बरनिए हारे होरी है। मनसिज के गरुणग्राम अहो हरे होरी है॥ छुनहु | 
॥ राम या मासम हारे होरी है। कियो जु कारण काम अहो हरि होरी है॥ २७॥ 
|  सूर रासेक मणि राधिका हरि होरी है । कहि गिरिधर सों बात अहो हरि होरी है ॥ | 
॥ रयाम कृपा करे बज रहो हरि होरी है । बरजति मघुबन जात अहो हरे | 
|| होरी है ॥ २८ ॥ ५३ ॥ | 
॥ रोग जयजयवंती ॥ माई फूले फूले हो फूछत श्रीराघे कृष्ण झूलत सरस रसही फूल्डोल । | 
॥ कल फूल फूल जोरत फूले निमिष नहीं मोरत संतन हितही फूलडोल ॥ १॥ | 
| फूछ फटिक खभरचित कंचनहीं फूल खचित सरस रसही फूलडोल । पटुली नवस्तन || 
| खचित हीर।छाल मोती जठित सतन हितही फूछ डोछ ॥ २॥ | 
॥ . मरुत्रा मयारे सुठि ढरिरोढ प्रवाल पिरोजा झूमक चँ ओल सरस रसही फूल डोल । 
॥ डॉडी हेम हीने चारु गोल चुनी नहीं फूल लगे ढोल संतन हितही फूलडोल ॥ ३॥ | 
फूले श्रीदंदावन अनुकूल सघनढता सब फूले फूल सरस रसही फूलडोल ॥ फूले || 
॥ श्रीयमुनाकूल विविध तरंतरंग फूले फूल संतन हितही फूलडोल ॥ ४ ॥ 
फूले हीन चपक चारु चमेली फूले मलयज लवंगलता बेलि सरस रसही फूलडोल ॥ || 
फूले बेल निवारी फूछफूलि फूले मरुवों मोगरो सेबती फूछ बेलि संतन हितही 
फूलडोल ॥ ५ ॥ 
तह। हीन अंब मोरहैं फूले जहां निब॒वा सदाफल फूले सरस रसही फूलडोल। तहाँ || 
कमल केपरे फूले जहाँ केतकी करने फूले संतन हितही फूलडोल ॥ ६ ॥ 
फूली माधवी मालती रोल फूलेहीमधुप करत हैं केलि सरस रसही फ्कूलडोल । फूलेफले 
हैं आनंद बेलि फूले पिवत सुमन रस पेलि संतन हितही फूलडोल ॥ ७ ॥ 
फूलनके सौधिवार मानो मधुपछबि अपार सरस रसही फूलडोल । फूलनहीके हिए हैं | 
हार सुरसरी मानो धरेही धार संतन हितही फूलडोल ॥ ८ ॥ 
| माथे मुकुट है रचित फूछ फलनकी है बेनी शीश्षफूल सरस रसही फूलडोल । फूलन- 
| हीकी हैं बंदी भाल फूछनके सब नखशिख श्रृंगार संतन हितही फूलडोल ॥ ९ ॥ "6 
॥  फले हैं हो धेनु धाम सब ग्वालबाल फूले हैं हो नंदजूके लाल परस रसही फूछडोल । ॥ 
फूडी गोपी हीन तरुन वृद्ध बार फूली करति हैं नाना विधि झुयाल संतन हितही | 
फूलडोल ॥ १० ॥ 
फूली रोहिणी यशोमति रानी प्ूी है देविहरिहीरजधानी सरस रसही फूलडोल ॥ फूले ॥ 
हैं नेद संकषण सुख मानी फूले गोकुल॒ही आणी संतन हितकी फूलडोल ॥ ११ ॥ 
फूले ही बजावैं डफ ताल मृदंग बज महुपारे मुँहचंग सरस रसही प्ूल्डोल॥ फूले || 
बजावें बॉँसुरी सुर संग बजावें अमृत कुंडली उपँग संतन हितही फूलडोल ॥ १२ ॥ ही 
फूले बजावें क्िन्नरी यंत्र तार गति सुर मेंडड झनकार सरस रसही फूलडोल। फूले | 
वजावत गिरि गिरी गार मदन भेरि घहराइ अपार संतन हितही फूलडोल ॥ १३॥ | 
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2 बंध शक क्ाा ककया पर बाद अयक का" 


॥  पफूलहिन बजावें रुज मुरुंज फूले बजावें झांझि झालरी पुंज सरस रसही फलडोल। 

॥ फूलेघ्ुुर बजावें दुंढुभी घोरगु जकंजत मोर मराल कोकिल कुज संतन हितददी फ्लडोल॥९४॥ 

॥  देखि डोल ब्रजजन सब फूले गोपी झुठावति गिरिधर झूले सरस रसही फूछडोल। 

॥ फूले हो मुदित मनोहर फूले रसिकनि रसिक शिरोमणि फूल संतन हितही फूले डोल ॥१५॥ 

॥  हरषि परस्पर गावें हो होरी बोलत मीठे बोल बोलाँवें सरस रसही फूल्डोल | फूली 

॥ प्रमुदित मनोहर भाँवें कमलनगनको लाड लडवें संतान हितकी फूलडोल ॥ १६ ॥ 

॥ फूली चोवा चंदन बदन रोरी केसरिम्रगमदमथिमथि घोरी सरस रसही फूलडोल | पूली 

॥ छिरकति नवलकिशोरी अबीर ग्रुठाल भरे सब झोरी सतन हितही फूलडोल ॥ १७ ॥ 

॥  फूली नाचति वृद्ध बाल योबनभोरी फूले ग्वाल ग्वालिनि यूथ यूथनि जोरी सरस 

॥ रसही फूल डोल । फूले करत कुलाहलू रिहुँपुर खोरी फूले हैं नरनारि किशोरी संतन 

॥ हितही फूलडोल ॥ १८ ॥ 

| फूले फग्रवा मेंगायदियो रस राख्यो तट भूषण पहिराय रह्यो नहीं कास्यो सरसदिशही 

|| पूलडोल । फूले हरि हँसिदति अमृतभाष्यो फले हो जो जैसे तेसे सबको मन राख्यो 
सेंतन हितही फलडोल ॥ १९ ॥ 

॥  फूलेहिन नारद करत हो गान फूले हैं ऋषि मुनि शिव धरत ध्यान सरसरसहो फूल 

| डोल । फूले हो बीणा बजावत हरियश बखान मारथो कंस उग्रसेनकी फिरि आन संतन 

॥ हितही फूलबल ॥ २० ॥ 

| फूलहिन कहत हरि मुनि कह्यो जाय तुरतही मोहिं तुम लेहु बोलाय सरसरसही फल 

[| डोल । फूल्योहिन जघानो में असुर आय नदी यमुनमैंही देहुँ बहाय संतन हितही 

॥ फूछडोल ॥ २१ ॥ 

फूलेद्टिन उग्रसेन शिर छत्र धराय पफूले मथुरा नरनारि आनेंद देहु बढाय सरस रसही 

॥ फूलडोल । फूलहिन गितु मातु मिल्‍्यो म्यत वधाय दुसह दुख बिसराउ सुख देंहु जाय 
सतन हितही फलडोल ॥ २२ ॥ 

॥  फूले हिन मुनि सुनि ज्ञान हरपाय सकल भूमि ब्रजरत्नन छाय सरस रसही फूलडोल। 

॥ फूल हैं जिदशपति सुर शची सहिताय नभ चढहि विमान फूले सुमन वरषाय संतन हितही 

फलडोल ॥ २३ ॥ 

॥ फूलेहिन हरपत हो ऋषिगय फूले बिदा भये मुनि बेकुंठ सिधाय सरस रसही फूल- 

| डोल । फूले हरषिहरषि हरिको यश्गाय फूले पूँछत सुर मुनिकछ क्यो न जाय संतन 

हिसही झूछडोल ॥ २४७ ॥ 

| फल्योहिन पढ़ें पढ़ावें सुनें सुनावें व्ति वेकुण्ठ परमपद्‌ पाविं सेतन हितही फूलडोल । 

| सूरदास अभ्रु केसे करे गावे लीलासिधुपार नहिं पावे संतनहितही फूलडोल ॥ २५ ॥५४॥ 

॥ राग राज्ञी रामैगिरी ॥ हरि पिय देय नि वहन कहो । यह ज़िति मोहहं सुनावह 


बूलि जाए जिनि जिय गहनि गहों ॥ जब चर्लिंहों तवहीं कहियो अबहीं जिनि उरहि 


१ घत्ते इयामरूक चुचकयुगले मुक्तावछीमशुक शोणा्भ वरकंकणानि करयो: पादद्ये नूपुरो। चंद्वास्या 
है सदविह्वला सकरुणां भाषां भ्ूशं भाषती सेंघा रामागरी दिनांतसमये रामेण गीता पुरा । रामगिरी | 


नननतननन+-मनननननननन--+न नमक नननन-ं न पनननननननननन-पननती+++-९०नरअनननन ननननमहनन+ जन जन कम ++नानन कक नमन न नननन-++: सनक कननननम-ंमा पवन न नम मन 3-3 नमन न न नी ननन तन - न ननन++५++नननन-न-न्‍ तन थक न नननन न न न न+- कि नननशनि५नन--न-+-+-ततन-+«त-+&++त+न+न-नननननननननन व न न न+ नरक + नमक ++++3-.+५3७+- 333७७». ७33४». 3५%७७७००७०+५७५७+५०७+-+..५०७५०५ ४५.५० थ.9+३४७७ ४० ७५५+भका३ ५ 3५५»४३ 3 ./४»७ ५ 3७०)७+>५3५३ज+ 9०५५५३७५५५3५७/४७७५५५+५ा७७७+७७३७५ ० +७र 3५७५ + कान भक ७५५७७ भार ++न नानक ीव न ०3०० >+--मनन 2७33५ न+33+-3++3333 3५७. ननमंममन-+नन-ननन-न+>क“मन-म--म अर ++मक, 























४8 दशमस्कर्ध-१०., ७8 ( ५७३ ) 











॥ अचकी बेर रहो। यह सुनि सूरदास को रारूच कबहूँ जिनि उमहौं ॥ ५५ ॥ 


॥ ._ग कल्याण ॥ श्रीगोकुछनाथ बिराजत डोछ । संग लिए वृषभानुनंदनी पहिरे नील 
निचोल ॥ कंचनखचितलाल मनि मोती हीरा जटित अमोछाझुरुवहिं यथ मिली ब्जलुंदरि | 
| हरवति करति कडोल ॥ खेरूति हँसति परस्पर गावति होहो बोछति मीठे बोल। सूरदास | 


॥ स्वामी पियप्यारी झूलत हैँ झक़झोल ॥ ५६ | 


राग कल्याण ॥ श्रीझूछत नैंदनंदन डोल। कनकखंभ जराय पटुली लगे रतन अमोछ ॥ | 


कार 


॥ उमंग सरल सुद्श डांडी रची विधता गोठ। मनो सुरपति सुरसभाते पंठेदियों हिंडोल ॥ | 
॥| मवहिं झंपति तब कंपति 'विहंसति छगति डरोड। त्रिदशपति सज्ञि चढ़ि विमानन | क्‍ 
॥ गिर देंदे ओल ॥ थक मुख कठु कहि न आब सकल मख कृत झोल। सखी नवसत 
साजि डीनहें कदत मधुरे बोल ॥ थक्‍यो रतिपति देखि यह छवि इन्द्र भयो अमभोल। | 


सूरयहमुख गोपगोपीषियत अम्नत कछोल ॥ ५७ ॥ 


॥ _ राग गौरी॥ डोलत देखि ब्रजवासी फूल । गोपी झुलावें गोविंद झूलें ॥ नंदनंदनगोकुलमें | 
चित खि ब्जव वि 
सोहँ ॥ मुरहि मतोहस्मस्मथ मोह ॥ कमलनयनको छाड लडावै। प्रमुद्तित मात मनोहर ॥ 


॥ गावें ॥ रसिकशशिरोमणि आनैदसागर। सूरदास मनमोहन नागर ॥ ५८ ॥ 


इति फागुक्रीडा समाप्ता । अध्याय ३८ ॥ अथ किए फरो। ताव कथावणन ॥ राग बिलावल ॥ || 
फागु रंग करे हरि रस राख्यो। रह्मो न मन युवतिनक काखझ्यों॥ सखा संग सबको | 
संख दीनो। नर नारी मन हरि हरिछीनो ॥ जो जेहिभाव ताहि_ हरि तैसे । हितको हित | 
॥ कंटकको तेसे ॥ महरि नंद पितु मातु कहाए। तिनहीके हित तनु धरि आए ॥ युगयुग || 
यह अवतार घरत हरि। हरता करता विश्व रहे भरि ॥ धरणी पाप भार भई भारी । सुरन | 

॥ लिए संग जाइ पुकारी | त्राह्नि त्राहि श्रीपति देत्यारी। राखिलेहु मोहिं शरन उचारी ॥ 
राजस रीति सुरन कहि भाषी। भए चंद्र सूरज तहूँ साखी ॥ क्षीरसिंधु अहि शयन 
मुरारी। प्रभु श्रवणन तह परी गरुहारी ॥ तब जानयो कमलाके कंता | दचुज भार पुहमी | 
| ममता ॥ सिंघुमध्य वाणी परकाशी। भ्रुव अवतार “क्यो अविनाशी ॥ मथुरा जन्मि | 
गोकुल॒हि आगे | मातपिता घुत हेतु कहाए॥ नारद कहि यह कथा घुनाई | बज लोगन || 
सुख दियो कन्हाईं ॥ नद यशोदा बालक जान्यो। गोपी कामरूप करि मॉन्‍्यों ॥ प्रथम | 

|| पिवत पय बकी विनाशी। तुरत सुनत नृप भग्रो उदासी॥ यहि अंतर बहु दनुज संहारे। | 
यहि अंतर लीला बहु धारे ॥ को माया कहि सके तुम्हारे । वाल तरुन सुख नयोरें ॥ 
| न्‍्यारे ॥ धन्य धन्य ए ब्रज़के वासी। वश कीन्हे जिनि अह्म उदासी ॥ अकल कला | 
निगमहते न्यारे | तिन युवती बन: बननि बिहारे ॥ आज्ञा हें मोहिं प्रसु दीन्हों | यह | 
अवतार जबहि भ्रुवलीन्हों ॥ देत्यद्‌हन सुरके सुखकारी । अब मारो प्रभु कंस प्रचारी ॥ ॥ 
यह सुनि हँसे सुरनके नाथा। जब नारद गाई यह गाथा ॥ श्रीमुख कह्मो जाइ ॥ 
समुझावहु । नूप आयसु करि मोहिं बोलावहु॥ अंजलि जोरि राज मुनि हरपे। | 





दही । औरह जन्मप्राण मिलियत हैंपुनि तुम मिल नही । जानि एह जिय तानि मनिसुख | 





कृपावचन तिनसों हरि वरषे ॥ तुरत चले नारद दृपवासा । इहे इंद्धि मन करत ग्रकासा ॥ | 
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॥ संक्षण हृदये प्रगटाई । जो वाणी ऋषि गाइ सुनाई ॥ आदि पुरुष अज्ञात विचारी। 
॥ शे 6 हरिके सुखकारी ॥ हरिअंतर्यामी जगताता । अनुज हेतु जग मानत नाता॥ हहै 
वचन हलधर कहि भाष्यो । सुनिसुनि श्रवग हृदय हरि राख्यो॥तुम जन्मे सुवभार उतारन 
॥। तुम हो अखिल लोकके तारन ॥ तुम संसार सारके सारा जल थलर जहाँ तहाँ विस्तारा ॥ 
॥| तव हँसि क्यों आतसों बानी। जो तुम कहत बात में जानी ॥ कंसनिकंदन नाम | 
|| कहाऊं। केश गद्टों पुहमी घिसटाऊं॥ यहि,अंतर मुनि गए नृषपासा । मनमारे गा करे 
उदासा । हरवि कंस मुनि निकट बोछाए। आदर करि आसन बेठाए ॥ कैसो मुख क्यों 
॥ ऋषि मनमारे । कह चिंता जिय बढ़ी तुम्हारे ॥ नारद कह्यो सुनी हो राऊ। कहा बैंठे 
कछ करहु उपाऊ ॥ त्रि्रुवनमें तुम सारे को ऐसो। देख्यो नंद्‌ सुबन ब्रज स्व 
कहा रजपानी ऐसी। यह तुमको उपजी कछ जेसी ॥ दिनदिन भयो प्रवल वह भारी। 
॥| हम सब हितकी कहें तुम्हारी ॥ तब गवित नृप बोलो बानी । कहा बात नारद तुम 
गाती ॥ कोटि दतु त्न मोसरि मो पासा | जिनको देखि तरणितनु त्रासा॥ कोटिकोटि 
तिनके संग योधा | को जीवै विंनके तनु क्रोधा ॥ मलनके ग्रुण कहा बखानों । जिनके 
॥ देखत काल डरानों ॥ कोटि धनुद्धर संतत द्वार। बचे कौन तिनके ज्ञु हँकारे ॥ एक 
कुबलिया तिभुवनगाप्री । ऐसे और कितिक हैं नामी ॥ ग्वाठ्सुतनकी कहा चढावहु । 
यह वाणी कहि कहा सुनावहु ॥ प्रजा लोगं ब्जके सब मेरे। सेवा करत सदा रहैं नेरे ॥ 
ताते सकुचतहों उन काजा | बालक सनत होइ जिय लाजा॥भली करी यह ब्रात सुनाई) 
सहज बुलाइलेड दोड भा३ई॥ और सुन न सुन॒ह नारद मुनि मोसों | श्रवणन छागि कहीं कछ 
गोसों ॥ कतिक बात बलराम कन्दह्ााईं। मो 5953 वन अ काल डेग३॥ आंजु कालि अब 
उनहिं बोलाऊं। कहि पठऊं ब्रजसहित मेंगोउ । और प्रजा ब्रज आनि बस।|ऊं। अपने 

॥| जियकी खुटक मिटा ॥ तिनपर क्रोध कहा में पार । रंगभूमि गजचरण रुँदाऊं ॥ मेरी 
' || समसरिको वह नाहीं। यह सुनिके नारद सुसकाहों ॥ सत्य वचन नृष कहत पुकारे। 
अब जाने उनि तो तुम मारे ॥ यह कहि मुनि बेकुंठ सिधारे। त्रिभुवनम को बलहि 
तुम्हारे ॥ कंस परयो मन हहे बिचारा। राम कृष्ण वध इहे खँवारा ॥ तनुज हृदय हरि 
इहे उपायो। नारद ' नारद कही सनत जिय आयो॥ अब मारो नहिं + सुनत जिय आयो ॥ अब मार्रों नहिं गहरु छगाऊं। मथुरा 
जहां तहां बल छाऊं.॥ धकथकात जिय बहुरि संभारे | क्यों मारों सो बुद्धि बिचारे॥ 
| सूरज प्रभु अविगत अविनाशी । कंसकाल यह बुद्धि प्रकाशी ॥ ५९ ॥ 


राग कान्हरो ॥ अहो नृप दे अरि प्रगट भए । बसे नेदग्ृह कोकुछ धानक) दियो 
| खुदिन नगए ॥ तुमहँकों दुख बहुत जनमको रथ मारग आरोए। तादिनते 
शिशु सप्त देवकी तेरेही कर सोए ॥ जो परि राजकाज सुख चाहै वेगि बोलाइ न लीजे । 
हारे जीति दोउनकी विधि यह जेसे हो सो कीजे ॥ ऐसी कहि बैकुंठ सिधारे कश्निज्ञा- 

| विकराय । सूर श्याम कृतकी वे इच्छा मुनि मन इहे उपाय ॥ ६० ॥ 


[. 
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| राग सोरठ ॥ नृपति मन इहे बिचार परो। क्यों मारों दोड नंद दोटौना एसी अरनि 
अरो ॥ कबहुक कहत आपु उठि धावों यहै बिचार करो । सात दिवसमें वधी पूतना | 
॥ यह ग्रुनि मनाहिं डरो ॥ पुनि साहस जियजिय करि गयों ताको काल सरो | सूर श्याम || 
॥ घलराम हृदयते नेक नहीं बिसरो ॥ ६१ ॥ | 
| _ राग सारग ॥ मथुराके निक निकट चरतिंहें गाई । दुष्कंस भय करत मनहिमन ज्योंज्यों | 
॥ उन कृष्ण प्रुताई ॥ शीश धुने लूप रिसन मनेमन बहुत उपाई करे। घर बेंठेहि दशन | 
6५ ९5६. ४. 25“ जद निलकिशन न नजल मा (५ 
| अधरन धार चप श्वास भर ॥ जानो अंसुर बाढिबो गोकुल ज्यों जन दीप पतंग परे । | 
समुझे वचन कह्दे जे देवी अरु पहिले आकास परे ॥ नारदगिरा सम्हारी पुनिषुनि शिर | 
। धुनि आपु सरे | कालरूप देवकी नेदन प्रकट भयो वसुधाके माहीं। कासों कहीं सूर | 
। अंतरकी सुफलकसुतको वचन कही ॥ ६९ ॥ | 


| राग सोरठ ॥ महर ढोटौना शालिरह । जन्महिते अपडाव करत हैं ग्रुणि ग्रणि हृदय | 
कहे ॥ दनुजसुता पहिले संहारी पय पीवत दिन सात | गयो 2तिज्ञाकर कागासुर आइ | 
| गिरयो मुख छात ॥ तणा शकठ छिनमें संहारे केशी हैतो प्रचारि | जे जे गए बहुरे | 
नह देखे सबहिन डारे मारि ॥ ज्यों त्यों करि इन दुहुंन संहारों बात नहीं कछु और । | 
सूर नृपति अति सोच परो जिय यहें करत मन दौर ॥ ६३ ॥ 
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राग रामकली ॥ नंदसुत सहज बुलाइ पठाऊं। इयाम राम अतिसुन्दर कहियत देखन क्‍ 

काज मँगाऊं ॥ जैंहे कौन प्रेम करि ल्यावै भेद न जाने कोइ । महर महरिसों हित करे | 
ल्यावे महाचतुर जो होए ॥ इृहि अतर अछूर बुठायो अति आतुर महाराज । सूर चलौ 
मन सोच बढायो कौन है ऐसो काज ॥ ६४ ॥ 
राग धनाश्री ॥ अति आतुर नृ4 मोहिं बोडायो। कौन काज ऐसो अटक्यो है मनमन 
सोच बढायो ॥ आतुर जाइ पवरे भयो ठाढो कहो पंवरिआ जाई | सुनत बुला महरूई | 

॥ छीनो सुफलकसुत गयो धाह कछु डर कछु जिय धीरज धारे गयो ऋृपतिके पास । सूर || 
सोच मुख देखि डेरानो ऊरध लेत उसांस ॥ ६५ ॥ । 
राग मारू ॥ सोच मुख देखि अकूर भरमे | माथ कर नाय करजोरि दोऊ रहे बोलि | 
लीन्हों निकट वचन नरमे ॥ आपुही कंस तह दूसरो कोउ नहीं त्रास अकर जिय कहा क्‍ 
केहे । नृपति जिय सोच जान्यो हृदय आपने कहत कछ नहीं घौं प्राण लेहे ॥ निकट || 
बेठारि सब बात तेद कही गए जे भाषि नारद सवार । सूर खुत नंदके हृदय शालहूत सदा ॥ 
॥| मन्त्र यह उनहहैं अब बने मारे ॥ ६६ ॥ 
सुनो अऋरयह बात सांचीकरो आजुमोहिं भोरते चेतनाहीं। इयाम बलराम यह नाम | 
सुनि ठाम मोहिं काहि पठवहुँ जाइ तिनहि पाहीं ॥ प्रीति करे नंदसों सहज बातें कहें | 
| तुरत ले आइ दुद्दु नृपति बोले । देखियेकी साध बहुत सुनि ग्रण बिपुल अतिहि सुन्दर ॥ 
सुने दोउ अमोले ॥ कम॒ठ जबते उरग पीठि ल्याए सुने वहे बकशीश् अब उनहिं देंहें। 
सर प्रभ्नु श्याम बलरामको डर नहीं वचन इनके सुनत हरषपेहं ॥ ६७ ॥ क्‍ 
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|| राग सोरठ ॥ यह वाणी कहि कंस सुनाई | तब अऋर हिए भयो धीरज डर डास्थो ॥ 
|| बिसराइ ॥ मनमन कहत कहा चित बैठी सुनि सुनि वेसी बानी। अपनो काल आपूही | 
| बोल्यो इनकी मीचु तुछानी ॥ हरवि वंचंन अऋूर कहे तब तुरत काज यह कीजे। सर 
जाहि आयसु करे पाऊ मौरपडे तेहि दीजे ॥ ६८ ॥ ॥ 
॥ राग बिलावक ॥ तब अक्ूर कहत तृपआगे धन्यधन्य नारदमुनि ज्ञानी। बडे बत्र | 
| ब्रजमें दोउ हमको सुनहु देव नीकी चित आनी ॥ महाराज तुमसरि को ऐसो जाते जगत 
यह चलत कहानी। अब नाहें बच क्रोध ह्ृप कीन्हो जेहे छनकि तथा ज्यों पानी ॥ | 
| यह सुनि हे मयो गवानों जबहि कही अऋरसयानी | कालि बुलाइ सर दोउ मारों | ४ 
॥ बारबार यह भाषत बानी ॥ ६९ ॥ ह 


हहै मन्त्र अक्रसों तप रेनि बिचारी | प्रातनंदसुत मारिहों यह क्यो प्रचारी ॥ करि 
विचार युग यामलों मंदिराह पधारे । कह्यो जाह अछूरसों भए आल्स भारे ॥ तुरत | 
.. ॥ जाए पलका परयो पलकतनि झपकानों | श्याम राम स्वपने खडे तहां देखि डरानो ॥ 
.॥ अति कठोर दोड कालसे भरम्यों अति झशक्यो ॥ जागिपरबो तहँ कोड नहीं जियही | 
जिय सुसक्यो ॥ चौकि परचो संग नारिके रानी सब जागी । उठीं सबै अकुलायके तब 
बूझन लागीं॥ महाराज झझके कहा अपने कह झंके | सर अतिहि व्याकुल भए | 
घरघर उरदंके ॥ ७० ॥ हा 
, कंसस्वप्नजमः ॥ महाराज क्‍यों आजुही स्वप्न झझकाने | पौढ़े जबहीं आनिके देखे | 
बिलखाने ॥ कहा सोच ऐसो परचो एसे भूमीको । काकी सुधि मनमें रही कहिये अप- 
जीकी ॥ रानी सब व्याकुल भईं कछु भेद न पावैं । तव आपुन सहजहि कहो वह नहीं | 
जनावें ॥ सावधान करि पौरिआ ग्रतिद्दर जगायो । सर त्रास बल इयामके नाहं॥ 
| पेछक लगायो ॥ ७१ ॥ । 


|. नंदखप्रथम: ॥ राग बिलावछ ॥ उतनेदहि स्वप्नो भयो हरि कहूँ हिराने | बल मोहन || 
॥ कोउ ले गयो सुनिके बिलखाने ॥ ग्वाल बाल रोवत कहें हरि तौ कहूँ नाहीं । संगहिसंग 4 
| खेलत रहे यह कहि पछिताहीं ॥ दूत एक संग है गयो बलराम कन्हाईं। कहा ठगौरीसी | 
|| करी मोहनी छगाईं॥ वाहीके दोउ द्वैगये हम देखत ठाढे | सूरज प्रभु वे निठुरदै | 
| अतिही गएगाढे ॥ ७३॥ । 
| राग सोरठ ॥ व्याकुल नंद सुनत हैं बानी । धरणी मुरछिपरे अति व्याकुछ विवश | 

| यशोदा रानी ॥ व्याकुल गोप खाल सब ब्याकुर ब्याकुल सखा इ्याम बलके जे 

| ब्याकुल अति जियभारी ॥ धरणी परत उठत पुनि धावत इहि अंतर नँद जागे। धकघध 5 

॥ कात उर नयन स्वत जल सुत अंग परसन लागे ॥ सुसुकत सुनि यशुमति अतुराई कहा । 
| महर अम पायो। सूर नंद घरनीके आगे यह भ्रम नहीं सुनायो ॥ ७ ३॥॥ 
.॥ केस कथावदत राम कल्याण ॥ एक याम नृपकों निशि युगवत भई भारी। आपुनहू | 
|| जाग्यो संग जागी सब नारी ॥ कबहं उठत बैठत पुनि कब सेज सोबे। कबई अजिर | 
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ठाढे द्वै ऐसे निश्चि खोबें ॥ वारबार जोतिकसों घरी बूज्चिआर । एक जाइ पहुँचे नहिं और ॥ 
इक पठाव ॥ जोतिक जिय त्रास परथो कहा प्रात करिहे। सूर क्रोध भरयो नृपति काके 
शिर परिहे ॥ ७४ ॥ 6 
| व्याकुल टेरे निकट बूसे घरी वाकी । एक एक छिन याम याम ऐसी गति ताकी ॥ को | 
| जहे ब्रजको मन करे केहि पठाऊं जासों कहि नंदसुवन आजुही मैंगाऊं. ॥ अब नहीं राखौं | 
॥ उठाइ बेरी नहीं नान्‍्हों । मारों गजपै रूँदाइ मनहि यह अनुमान्हों ॥ पढे: अक्वूराईकी ऐसो | 
| नहिं कोऊ। सूर जाइ गोकुछते लयावै ढिग दोझ ॥ ७५ ॥ 
| राग बिडावल ॥ अरुणोदय उठि प्रातही अक्रूर बोछाये। आप कहो मतिहारसों इकसनि | 
॥ शत धाये॥ सोवत जाइ जगायके चलिए जप पासा । उहै मन्त्र मन जानिके उठि चले 
॥ उदासा ॥ जृपति द्वारही पे खरो देखत शिर नायो। कहि खबासको सेनदै शिरपाएँ 
| मगायो ॥ अपने कर करि के दियो सुफलकसुत लीन्हों। ले आवहु सुत नंदके यह आयसु 
| दीन्हों ॥ मुख अकरूर हर्षित भयो हृदय बिलखानो । असुर त्रास अति जिय परयो कह " 
|| कहे सयानो ॥ तुरतहि रथ पलनाइके अकूरहि दीन्हों । आयसु शिरपर मानिके आतुर | 
| दे लीन्हों ॥ विलम करो जिनि नेकहू अब ब्रज जाहू । सूरकाज करि आवहू जिनि 
| रेनि बसाहू ॥ ७६ ॥ 


|| _ राग विलावल ॥ केस नृपति अकूर बोलायो । बैठि एकांत मंत्र हृह कीन्हों राम कृष्ण | 

दोउ बंधु मेंगायो ॥ कहूँ मल कहुँ गज दे राखे कहूँ धनुष कहुँ वीर। नंदमहरके बालक ' 
मेरे क५त रहत शरीर ॥ उनहिं बाय बीचही मारो नगर न आवन पायें | सूर सुनत अक्र || 
कहत नृप मन मन मौज बढावें ॥ ७७ ॥| क्‍ 


राग कल्याण ॥ तुम बिन मेरे हितू न कोऊ | सुन अक्रर तुरत नृप भाषत नेदमहरखुत | 
ल्यावहु दोझ ॥ सुनि रुचि वचन रोम हरित गात प्रेमपुलकि मुख कछू न बोल्यो। यह | 
|| आयसु पूरव सुकृतवश सो काहूप जाहि न तोल्यो ॥ मौन देखि परिहँसि तप भीनो मनहु | 
॥ सिंह गो आय तुलानो | वहिक्रिम बिनु दें सुत अहीरके रे कातर कत मन शंकानों॥ 
॥ आयपु पाइ सुष्ठ रथ कर गहि अनुपम तुरंग साजि धृत जोह्यो । सर इयामकी मिलनि | 
॥ सुरति करे मनु निरधन धन पाय विमोद्यो ॥ ७८ ॥ < 
॥ अक़ूर वचन कंससों राग बिलावल ॥ सुनहु देव इकबात जनाऊं । आयसु भयो तुरत हे ॥ 
॥ आवह ताते फिरिहि सुनाऊं॥ बल मोहन बन जात प्रातही जो उनको नहिं पाऊं। रेहों | 
॥ आजु नंदगह वसिके कालि प्रात ले जाऊं. ॥ यह कहि चल्यो जृपतिहू मान्यो सुफलकसुत 
रथ हांक्यो ॥ सूरदास प्रभु ध्यान हृदय धरि गोकुछ तनको ताक्यो ॥ ७९ ॥ ॥' 
अक्ूर_गोकुल गमन ॥ राग टोडी ॥ सुफलकसुत मन परयो बिचार। केस निवंश होय | 
|| हत्यार ॥ डगर मांझ रथ कीन्हों ठाठो। सीच परचो मनमन अति गाढो॥ मंत्र कियो 
॥ निशि मेरे साथ । मोहिं लेन पठ्यो बज नाथ गजमुष्टिक चाणूर निहारबों। व्याकुल || 
नयन नीर दोउ ढारबो॥ अति बालक बलराम कन्हाई । कहा करों नाहिं कछू वसाई। | 
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| कैसे आकि देशमें जाई। मोदेखत मारे दोउ भाई ॥ मार मोहिं बेदि ले बोरें। आगेको 
॥ रथ नेक न डोले ॥ सूरदास प्रभु अंतयामी | सुफलकस्ुत मन पूरण कामी ॥ <० ॥ 
॥ राग कल्याण ॥ सुफलकसुत हृदय ध्यान कीन्हों अविनाशी । हरन करन समरथ व 
॥ सब घटके वासी ॥ धन्य धन्य केसहि कहि मोहिं जिन पठायो। मेरो करि काज मीच 
॥ आपुको बोलायो ॥ यह ग्रुणि रथ हांकि दियो नगर परयो पाछे । कछु सकुचत कछु हर- 
| पत चल्यो स्वांग काछे ॥ बहुरि सोच १२यो दर दक्षिण गगमाला । दरष्यो अक्र सूर 
| मिल्हिं गोपाला ॥ <१ ॥ 
| अकर शकुन परीक्षा ॥ राग टोडी ॥ दक्षिणद्रश देखि मृगमाला। अति आनंद भयो 
॥ तेहि काला ॥ बहु दिनके मेटों जंजाला । यहि 4न मिलिहें मोहिं गोपाला ॥ श्याम जलूद 
॥ तनु अंग रसाला। ता दरशनते हों निहाला ॥ बहुदिनके मेटों जंजाछा । मुख शशि नेन 
॥ चकोर विद्ला ॥ तनु त्रिमंग संंदर नंदछाला । विविध सुमन हृदय शुभमाला ॥ सारसहते 
॥ नेन विशाला । निहचे भयो कंसको काला ॥ सूर प्रभु त्रिधुवन प्रतिपाला ॥ <4२॥ 
| शाग आसावरी ॥ दहिने देख मृगनकी मालहि | मनौ इन शकुन अब यहि बन इन 
॥ मुजभरि भेटोंगो गोपालहि ॥ निरखि तनुत्रिमंग पुलक सकलअंग अंकुर धरनि जिमिपाय 
॥ पावस कालहि । परिहों पॉयन जाय भरिहों अंक मलाइ मृलते जमी ज्यों वी चढति 
| तमालहि ॥ परसिपरमानंद सीचिके कामनाकंद करिह प्रगट प्रीति प्रेम प्रवालहि ॥ 4चनर- 
| चनहास सुमन सुख निवासकरहि फलिह फल अमोघ रसालहि | स्फुरित शुभ सुबाहु 
॥ लोचन मन उछाह फूलिके सुकृतफल फली तेहि कालहि ॥ निगम कहतनेति शिव न सकत 

चेति सूर हृदय लगाई लेहों ता दयालहि ॥ ८३ ॥ 
| राग कानहरो ॥ आजु वे चरण देखिहीं जाय । जे पदकमल प्रिया श्री उरसे नेक न 
॥ सके मुलाइ ॥ जे पदकमल सकल मुनि दुलेभ में देखीं सतिमाव | जे पदकमल पिताभह 
॥ ध्यावत गावत नारद जाव ॥ जे पदकमल सुरसरी परसे तिहूँ भुवन यश छाव । सूर श्याम 
पदकमल परसिहों मन अति बढयो उराव ॥ <४ ॥ 

आजु जाई देखिहों वे चरण । शीतल सुभग सकलसुख दाता दुसहदवन दुखहरण ॥ 
अंकुशकुलिश कमल ध्वज चिह्नित अरुण कंजके रंग । गउ चारत बन जाइ पाइहों गोप- 
| सखनके संग ॥ जाको ध्यान धरत मुनि नारद शिव विरेचि अरु इश । तेई चरण प्रगट 
॥ करे परसों इन कर अपने शीश ॥ देखि स्वरूप रहि न सकिहों रथते थे हों धरधाह । सूर- 
दास प्रभु उभय भुजाधरि हँसि भेटिह उठाइ ॥ ८० ॥ 

राग नट ॥ जब शिर चरण धरिहों जाइ | कृपा करि मो्हिं टेकिले हैं करन हृदय 
| लगाइ ॥ अंग पुलकित वचन गदगद मनहिं मन सुख पाह । प्रेमघट उच्छलित हो हैं नेन 
शु बहाइ ॥ कुशल बूझत कहि न सकिहीं बार बार घुनाह । सूर प्रमुमुण ध्यान अटक्यो 

गयो पंथ झुलाइ ॥ <६ ॥ 

| राग बिलावल ॥ भथुराते गोकुल नहिं पहुंचे सुफलकसुतको सांस भईं। हरि अनुराग 
॥ देहसुधि बिसरी रथ वाहनकी सुरति गई ॥ कहां जात किनमोहिं पठायो कोहीों में यहि 
सोच परयो। दशई दिशा श्याम परिपूरण हृदय हदरष आनंद भरयो॥ हरि अंतयाभी 


यह जानी भक्तवछल बानो जिनको । सूर मिले जो भाव भक्तके गहर नहीं 


तेहि बूझि ले गए ब्रज निजधाम श्याम बलराम मिलि गए वाको ॥ चरण पखराइके क्‍ 
सुभग आसन दियो विविध भोजन तुरत दियो ताको ॥ कियो अकूर भोजन दुहँन संग | 
ले नर नारि ब्रजलोग सबे देखे । मनो आए सँग देखि ऐसे रंग मनहिं मन परस्पर करत | 
मेषे ॥ सारि जेवनार अचवन के भए शुद्ध दियो तमोर नंद हर्षि आगे । सेज वैठारि | 
अक्ूरसों जोरि कर कृपा करिके तब कहन छागे ॥ इयाम बलरामको कंस बोले हेतसों || 
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कीन्हों तिनको ॥ <७ ॥ 


किक 


पगधारे ॥ यमुना करि पार गाय दयाम देत हेरी । हलधर संग सखा लए सुरभी गण || 
घेरी ॥ पेंचु दुहुन सखन कह्यो आपु दुहन छागे । वृदाबन गोकुल बिच यम॒नाके 
आगे ॥ भक्त हेतु श्रीगोपा७ यह सुख उपजायो । सूरज अभ्ुुको दरशन सुफलक | 


सुत पायो ॥ <<८ ॥ 


राग कल्याण ॥ सुफलक खुत हारे दरशन पायो। रहि न सक्‍यो रथपर सुख व्याकु | 
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भयो उहे मन भायो ॥ भूपर दौरे निकट हरि आयो चरणन चित्त लगायो । पुल्क 
अंग लोचन जल धार श्रीग्रह शिर परसायो । कृपासिंधु करि कृपा मिल्ले हँसि लियो || 


भक्त उर लाइ | सूरदास यह सुख सो जाने कहीं कहा में गाइ ॥ <९ ॥ 


राग गुंडमछार ॥ हरवि अछूर हरि हृदय छायो। मिले तेहि भाव जो भाव चितबनि || 
चित्त भक्त वत्सल नाम तो कहायो ॥ कुशल बूझत प्रसन वचन अम्मत रसन श्रवण सुनि | 
पुलक अंग अंग कीन्हों । चिते आनन चार बुद्धि उर विस्तार दनुन अब दर्ढों यह || 
ज्वाब दीन्‍्हों ॥ भदही भेद सब द्‌ई वाणी कहि तुरत बोले हेतु इहे वाके । सूर सैंग इयाम || 


बलराम अक्रूर सह निपट अति प्रेमके पंथ थाके ॥ ९० ॥ 


राग बिलावल ॥ श्याम इहे कहिके उठे तप हमें बोलाये । अतिहि कृपा हमपर करी जो | 


कालि मँगाये ॥ संग सखा यह सुनतही चकृत मन कीन्हों । कहा कहत हरि सुनतहों 


लोचन भरे डीन्हों ॥ श्याम सखन मुख हेरिके तब करी सयानी । कालि चलौ नृप || 
| देखिए इंक़ा जिय आनी ॥ हर भए हरि यह कहे मनमन दुख भारी । सूर सैंग अकूरके | 


हरि ब्रज पगधारी ॥ ९१ ॥ 


राग रामकली ॥ अति कोमल बलराम कन्हाएईं ॥ दुइुँनि गोद अक्ूर लिए हँसि सुमन- 


हुते हरुवाई ॥ ग्वाल संग रथ डीन्‍्हें आए पहुँचे बजकी खोरी । देखत गोकुल लोग जहां 


तहँ नंद उठे सुनि शोरी ॥ निशि सपनेके तृषित भए अति सुन्यो कंसको दूत । सूर नारि || 


नर देंखन धाए घरघर शोर अक्रुत ॥ ९२ ॥ 


राग गुंडमलार ॥ कंस न्ृप अक्रूर बज पठाएं। गए आगे लेन नंद उपनंद मिलि श्याम | 
| बलराम उन हृदय लाए ॥ उतरि सादर मिल्यो देखि हरप्यो हियो सोच मन यह भयो || 


कहां आयो । राजके काजको नाम अक्वर यह किधों कर लेनकौ नृप पठायो । कुशल 


नेंद ले सुतन हम पास आव । सूर प्रसु दरशकी साथ अतिही करत आजहुही कद्यो जिनि 
गहरु छावें ॥ ९३ ॥ 


अभनलनलजया | 


राग कल्याण ॥ दुँदावन ख्वालन सँंग गेयन हरि चारै। अपने जनहेत काज ब्जजकों || 





| 
| 
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॥ राग कानन्‍्हरों ॥ न्‍्यो ब्रज लोग कहत यह बात | चकृत भए नारे नर ठाढे पांच न 

॥ आवे सात ॥ चकित नंद यशुमति भई चकृत मनहीं मन अकुलात | दे द॑ सन श्याम 

। बलराम सबै बुठावत जात ॥ परत्रह्म अविगत अविनाशी माया रहित अतीत । मनो 

| नहीं पहिचानि कहूँकी करत सब मन भीत। बोछत नहीं नेक चितवत नाहें सुफलक 

॥ मुतसों पागे। सूर हमहिं नृप हितकार बोले इहे कहत ता आगे ॥ ९४ ॥ 

॥ राग बिहागरो ॥ व्याकुल भए ब्रजके लोग । इयाम मन नहें नेक आनत बतह्म पूरण 
योग ॥ कौन माता पिता को है कौन पतिको नारि। हँसत दोठ अक्रके सैग नवल नेह 
विसारि ॥ कोउ कहति यह कहां आयो ऋर याको नाम । सूर प्रभु ले प्रात जेंहे और 

॥ संग बलराम ॥ ९५॥ 

गोपिका विरह अवस्था वर्णन ॥ चलन चलन श्याम कहदत कोउ लेन आयो । नेंदभवन 
भनक सुनि कंस कहि पठायो | ब्रजकि नारि गृह बिसारे व्याकुल उठि धाई। समाचार 
बूझनको आतुर है आईं ॥ प्रीति जानि हेतु मानि विलखि बदन ठाढी । मानहु वे अति 
विचित्र चित्र लिखित कादी ॥ ऐसी गति ठोर ओर कहत न बनि आंबे । सूर श्याम 
बिछर दुख विरह काहि भाव ॥ ९६ ॥ 

ग कानहरों ॥ चलत जानि चितवत ब्रज युवती मानहु लिखी चितेरे। जहां तहां यक 

॥ टक मग जोवत फिरत न लोचन कोरे ॥ बिसरि गई गति भांति देहकी सुनत न श्रवणन 

| टेरे ॥ मिलि जु गये मनोपय पानी है निवरत नहीं निबेरे ॥ लागे सैंग मतेग 

| मत्त ज्या पिरत न कैसेहु घेरे । सूर प्रेम अंकुर आशा जिय दे नहिं इत उत हरे ॥ ९७॥ 

राग सारंग ॥ सब मुरझानी री चलिबेकी सुनत भनक। गोपी ग्वाल नेन जल ढारत 

॥ गोकुल द्वे रह्मो मद चनक ॥ यह अकर कहांते आयो दाहन लाग्यो देह दनक | सूरदास 
स्वामीक बिछुरत घट नहिं रहें प्राण तनक ॥ ९८ ॥ 

|. राग रामकली ॥ अनलते विरह अग्नि अति ताती | माधो चलन कहत मधुवनको सुने 

तंपे अति छाती ॥ न्याइहि नागरि नारि बिरह वश जरत दिया ज्यों बाती | जे जरि मरे 
प्रगट पावक परि ते त्रिय अधिक सुहाती ॥ ढारति नीर नयन भरिभारे सब व्याकुलता मद 

॥ माती । सूर व्यथा सोर पे जाने श्याम सुभग रंगराती ॥ ९९ ॥ 

| राग आसावरी ॥ इयाम गए सखि प्राण रैंगे। अरस परस ज्यों बातें कहियत तेसेहि 
बहुरि कहेंगे ॥ इंदु बदन खग नेन हमारे जानति और चौहेंगे | वासर निश्शि कहूँ होत न 

॥ नयारे विछरन हृदय सहैंगे ॥ एक कहीं तुम आगे वाणी श्याम नजाहिं रहेंगे । सूरदास 
प्रभु यशुमतिकों तजि मथुरा कहा लहैंगे ॥ २५०० ॥ 

| राग मलार ॥ हरि मोसों गौनकी कथा कहीं | मन गह्दर मोहिं उतर न आयो हैं 

सुनि सोचि रही॥ सुनि सखि सत्य भावकी बातें विरह वेलि उलही ॥ करवत चिह्न कहे 

| हरि हमको ते अब होत सही ॥ आज सखी सपने में देख्यो सागर पालि ढही । सूरदास 

॥ प्रभु तुम्हरो गवन सुनि जल ज्यों जाति बही ॥ १ ॥ 

| राग मारू । बहुत दुख पेयतहे यहि बात । तुम जु सुनत हों माधों मधुबन 

सुफलक सुत संग जात ॥ मनप्तिज व्यथा दहति दावानल उपजी है या गात। 


३ फरावाका भा: 2:0८: धमाका उकआ!! 
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सुधों कहो तब कैसे जीहों निज चलिहीं उठि प्रात ॥ जो पै यदी कियो चाहत हैं मीचु || 
| वरहशरधात। सूरश्याम तौतबकत राखी गिरिकर ले दिनसात ॥२॥ क्‍ 
अक्रूरवचन राग रामकली ॥ देख अक्रूर नरनारि विलख्यो। धनुर्भजन यज्ञहेत बोलेइ | 
|| नाहिं और डरनहिं सबन काहे संतोझ्यो ॥ महरिव्याकुल दौरे पौ३ गहि लेपरी नेद उप- | 
॥ नंदसंग जाइलेके । राजको अंश लिखिलेउ दूनो देर में कहा करों सुत दुइंनि देके ॥ | 
|| कहति बजनारि नेनन नीर ढारिके इननको काज मथुरा कहा है। सूर त्ृप क्र अझूर || 
| क्ररे भयो धनुष देखन कहत कपटि महाहै ॥ ३ ॥ । 
अशोदाबिनय अक्रूरप्रति राग सारंग ॥ मेरे कमलनयन प्राणते प्यारे । इतको कौन मधु- | 
॥ पुरी बैठत राम कृष्ण दोऊजन बारे ॥ यशुदा कहे सुनहु सुफल्कसुत में पयमान जतन 
|| करे पारे । ए कहा जानहिं सभा राजकी ए ग्ुरुजन विप्रौ न छुहोरे ॥ मथुरा असुर- 
समूह वसत हैं करकृपाण योधा हथियारे। सूरदास स्वामी एलरिका इन कब देखे 

॥| मल अखारे ॥ ४ ॥ | 
ब्रजवासिनके सरबस श्याम । रे अकुरकूर बडवारे जीकोजीमोहन बलराम ॥ अपनो | 
लाग लेहु लेखो करि जे कछु राजअंशके दाम | और महर ले संगसिधोरैं नगर कहा || 
॥ लरिकनकों काम । संतत साधु परम उपकारी घुनियत बडो तुम्हारो नाम ॥ ५ ॥ 
यशोदा वचन सखीग्रति ॥ राग मलार ॥ सखी री हों गोपालहि छागी। कैसे जियें वदन- || 
बिन देखे अनुदिन खिन अनुरागी ॥ गोकुल कान्ह कमल दर लोचन हारे सबहिनके | 
॥ प्राण । कौन न्‍्याव अकूर कहतहै कहे मथुरा ले जान ॥ ६॥ क्‍ 
तुम अकऋर बडेके ढोश अति कुीन मतिधीर । बेठत सभा बड़े राजनके जानतहों | 
परपीर ॥ लीजे छाग्ु यहांते अपनो जो कछु राजकों अंश । नगर बोलि ग्वालनके | 
लरिका कहा करेगो केस ॥ मेरे तो रामे धन माई माधोरईं सब अंग । बहुरे सूरहौंकापे | 
मांगौ पेंठि पराए संग ॥ ७ ॥ 
राग रामकली ॥ मेरो माई निधनीको धन माधौ ' बारंबार निरखि सुख मानत तजत | 
नहीं पल आधो ॥ छिनछिन परसत अंग मिलावत प्रेम प्रगट हे लाधो | निश्ि दिन चंद्र | 
चकोरकी छबि ज॑नु मिंटे न दरशकी साथो॥करिंहे कहा अक्ूर हमारो देंहे प्राण अगाधो । || 
सूर श्याम घन हों नहिं पठऊ अबर्हिं केस किन बांधों ॥ < ॥ 
राग सारंग ॥ मनहु प्रीति अति भईं पातरी | अनुज सहित चले राम हमारे कमलनेन | 
देखो मिलिन जात री ॥ अरस परस कछु समुझत नाहीं या ब्रज पोच भछोकी बात || 
री। केचन कॉँच कपूर कपट खरी हीरा सम केसे पोति बिकात री ॥ वे दोउ हंस | 
मानसरवरके छीलरे छुद्र मलिन कैसे न्हात री । सूर श्याम मुक्ताफल भोगी को ग्ति || 
करत ज्वारिकन खात री ॥ ९ ॥ । 
राग सोरठ ॥ नहीं कोई इयामहिं राखें जाइ। सुफलकसुत बरी भयो मोको कहति || 
यशोदा माह ॥ मदनगुपाल बिना घर आँगन गोकुछ काहि सुहाइ ! गोपी रही ठगीसी |॥ 
ठाठी कहा ठगोरी लाइ ॥ सुंदर श्याम राम छोचन भरि बिनु देखे दोड भाहई। सूर || 
तिर्नाह ले चले मधुपुरी हिरदय झूछ बढाइ ॥ १० ॥ । 
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|. राग सोरठ ॥ यशोदा बारबार यों भावें । है कोड अजमें हित हमारी चालत गोपालहि 
। राखे॥ कहा काज मेरे छगन मगनको नृप मधुपुरी बुलाये | सुफलकसुत मेरे प्राण हतनको 
क्‍ कानरूप है आयो ॥ वरु ए गौधन हरौ केस सब मोहि बंदि ले मेलो। इतनेही सुख 
| कमलनेन मेरी अँखियन आगे खेलौ ॥ वासर वदन विलोकतु जीवों निशि निज अकम 
॥ छाऊँ ॥ तेहि विछरत जो जिवों कर्मवश तौ हँसि काहि बोलाऊं) ॥ कमलनन ग्रुण देरत 
॥ टेरत अधर बदन कुम्हिलानी | सूर कहांलगि प्रगट जनाऊं दुखितनंदकी रानी ॥११॥ क्‍ 
"|. यशोदावचन श्रीकृष्णप्रति राग सोरठ ॥ गोपालराइ केहि अव्ंबी प्राण। निष्ठुर वचन 
कुलिशसे कहत मधुपुरी जान ॥ क्रूर नाम गति कूर ऋ्रमति काहेको गोकुल आयो। 
| कुटिल :कंस नृप बैर जानिके हरिको लेन पठायो ॥ जिहि मुख तात कहत ब्रजपतिसों | 
| मोहिं कहत है माह । तिहि मुख चलन सुनत जीवतिहों विधिसों कहा बसाइ ॥ को कर 
॥ कमल मथानी धरिहे को माखन अरि खेंहे | व्षेत मेघ बहुरि ब्रजऊपर को गिखिर | 
|| कर लेहे॥हों वलि बलि इन चरणकमलकी इहई रहो कन्हाई। सूरदास अवछोकि यशोदा 
धरणी परी मुरझाई ॥ १२ ॥ क्‍ 
मोहन इतनो मोहिं चित घरिये । जननी दुखित जानिके कबहूं मथुरागमन न करिये | 

यह अकर क्ररकृत रचिके तु्माह लेनहें आयो । तिरछे भए कम कृत पहिले बिधि यह 
| ठाट बनायो ॥ बारबार जननी कहि मोसों माखन मॉगत जाने । सूर तिनहिं लेबेकोी आए | 
॥ करिहों सूनो भोन ॥ १३ ॥ का 
क्‍ राग सही ॥ सुफलकसुतके संगते हरे होत न न्‍्यारें॥ बारबार जननी कहे मोहि न ॥ 
| तज्यो दुलारे ॥ कहा ठगोरी यहि करी मेरे बालक मोह्यो। हाहा कहिकहि मरतिहों मोतन | 
| नहिं जोह्यो ॥ नद क्यो परवोधिके सँग ले जैहों । धनुषयज्ञ देखराइके तुरतहि लेऐहों ॥ 

| घर घर गोपनसों कह्यो करभार जुरावहु। सूर नृपतिके द्वारको उठि प्रात चलावहु. ॥१४॥ | 
|  नंदवचन यशोदाप्रति॥ राग मलढार ॥ भरोसो कान्हकोंहे मोहिं। सुन यशोदा कंसंमयते | 
॥ तू जनि व्याकुल होहि ॥ पहिले पूतना कपटकरि आई स्तननि विष पोहि। वेसी ज्यों 

| प्रबलदुनिनके बालक मारि देखावत तोहि ॥ अघबक घेनु तणावत केंशीकों बल देख्यो | 
जोहि । सात दिवस गोवर्धन राख्यो इंद्र गयो द्रपुछोहि ॥ सुनिसुनि कथा नंदनेदनकी मन 
॥ आयो अवरोहि। स्रदासप्रभुजी कहिए कछु सो आंब सब सोहि ॥ १९५॥ व 
|| राग बिहागरों ॥ यशुमति अतिही भई बेहाल । सुफलकसुत यह तुमहि बूझि ए हरतहो | 

| मेरो बाल ॥ ए दोउ भैया ब्रजके जीवन कहति रोहिणी रोइ। धरणीगिरति दुरति अति 

..। व्याकुल कहि राखत नहैं कोइ ॥ निठुर भए जबते यह आयो घरहू आवत नाह। सूर॥ 

_॥ कहा ह्ृपपास तुम्हारो हम तुमबिनु मरिजाहि ॥ १६॥ | कि 
॥ राग सोरठ ॥ कन्हैया मेरी छोह बिसारी । क्‍यों बलराम कहत तू नाहीं में तुम्हरी॥ 
॥ महतारी ॥ तब हरूधर जननी परबोधत मिथ्या यह संसारी । ज्यों सावनकी बेलि प्रफु- | 
_॥ लिके फूलतिह दिनचारी ॥ हम बालक तुमको कहा सिखवें कहूँ तुमहिते जात। सूर को 
॥| हृदयधीरज अबधारो काहेको बिलखात ॥ १७ ॥ हा ॥ 
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॥ _ राग सोरठ ॥ यह सुनि गिरी घरणि झुकि माता । कहा अक्रर ठगोरी छाई लिए जात || 
दोड आता ॥ विरध समयकी हरत लकुटिया पाप पुण्य डर नाही। कछू नफा तुमको है | 
यार्मे सो शोधों मनमाहीं ॥ नाम सुनत अकूर तुम्हारो कूर भएल्े आई । सर नंदधरनी | 
अति व्याकुछ ऐसेहि रेनिबिहाई ॥ १८ ॥ | 
गोपिकावचन परस्पर रामकरी ॥ सुनें श्याममधुपुरी जात। सकुचति कहि न सकति | 
| काहूसों गरप्त हृदयकी बात ॥ झंक्रित वचन अनागत कोऊ कहि ज्ु गई अधरात। नींद | 
॥| न परे घंटे नाहिं रजनी कब उठि देखी प्रात ॥ नँंदनंदन तो ऐसे छागे ज्यों जल पुरइन | 
पात । सूर श्याम सँगते बिछुरतहैं कब ऐहें कुछछात ॥ १९ ॥ 
|. राग सारंग ॥ सुने नैंद्लाल मधुपुरी जात। सकुचति कहि न सकति काहसों गुप्त | 
हृदयकी बात । सकृत वचन अनागत सखि कोऊ जु गयो अधरात | रजनी घंटे न सूर | 
| प्रकाश कब उठि देखों प्रात ॥ उर धकघकी तबहिते छागी अगम जनायो सीरे गात। | 
॥ सूरदास स्वामीके चलिबे ज्यों यंत्रीबिनु येत्र सकात ॥ २० ॥| | 
प्रभात कथावदत ॥ सखावचन ॥ राग भेरव ॥ भोर भयो ब्रजलोगनकों। ग्वाठ सखा | 
| सखि व्याकुल सुनिके श्याम चलतहैं मधघुवनको ॥ सुफलकसुत स्थेदन पलनावत देखें तहां | 
बलमोहनको । यह सुनि घरघरते उठि धाई नंद्सुवनमुख जोवनको:॥ गोरि परी गोकुलुमें | 
जहँतहँ गाइ फिरत पय दोहनको। सूरःवरस कर भार सजावत महरचलत हरिगोहनको! २१॥ | 
राग रामकढी ॥ चलनको कहियतहे री आजु । अबहीं गई श्रवण सुनि आई करत | 
|| गमनको साजु ॥ कोड एककंस कपट करि पठयो कछु सँदेश दे हाथ । सो ले चल्यो || 
हमारी जीवन निधिको अपने साथ ॥ अब यहि झूलनजाति समुझि सहि रही हिये करि || 
लाज | धीरज अवधि आइशदे जननिहें जात चले व्रजराज ॥ करिये विनती कमलनयनसों ॥ 
सूरसमों पहिचान | कौने कर्मभयो दुखदारुन रहतन मेरो कान ॥ २२॥ । 
चलत हरिधिग जु रहत ए प्राण । कहाँ वह सुख अब सहों दुसहदुख उर करि 
| कुलिशसमान ॥ कहाँ वह कंठश्याम सुंदर सुज करति अधररस पान । अचवत नयनचकोर || 
सुधाविधु देखहु मुखछबि आन ॥ जाको जग उपहास कियो तब छाँब्यो सब अभिमान । | 
|| सूरपुनिधि हमते हे बिछुरत कठिन है करमनिदान ॥ २३ ॥ || 
राग कह्याण ॥ हों सॉवरेके संग जहीं। होनी होह सु होह उसमें हुठ यश्ञ अपयश काह | 
न डरे हों ॥ कहा रिसाइ करेगो कोऊ जो रोकि हे प्राण तिहि देहों | देहों छोडि राखिहों ॥ 
यह ब्रत हरिहित बीज बहुरि को बेहौं | क्रिहों सूर अजर अवनीतन प्रिलि अकास ॥ 
॥ पियभौन समेहों । वायबीज वापीजलक्रीडा तेज मुकुरमुख सब सुख लेहीं॥ २४ ॥ 
यहि अतर एक सखी आइ हरिके गवनको संदेश वद॒ति ॥ राग कल्याण ॥ इयाम चलन | 
चहत कह्यो सखी एक आई । बलमोहन रथ बेठे सुफलकसुत चढहन चहत यह नि। 
चकित भई विरह दो लगाई ॥ घुकिधुकि सब धरणि परी ज्वालाझर लता गिरी मनो | 
तुरत जलद वराव सुरतिनीरपरसी । धाइ सब नंदद्वार बैठे रथ दोउ कुमार यशुमति | 
॥ लोटति भुवपर निठुररूप दरसी ॥ कौन पिता कौन मात आपु ब्रह्म जगधात राख्यो नाहें ॥ 
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॥ कछ नात नेक्‌हु मनमाहीं । आतुर अकूर चढ़े रसना हरिनाम रठे सूरज प्रभु कोमल तनु ॥ 
| देखि चेननाहीं॥ २५ ॥ 
| गोपिवचन मोहनप्रति ॥ राग सारंग ॥ विनती एक सुनौ श्रीश्याम । चलन न देत चलो 
॥ चाहत मन चलन कहो सो घुनिए इयाम। तुम सर्वेज् सकलूघट व्यापक जीवन पद सबके | 
॥ विश्ञाम | संतन रहत कहत ढीठो दे करते सब सोवत सुखदाम ॥ बाहर सरल प्रीति | 
॥ गोपिनको लिए रहत लेले ग्रुणग्राम। सूरदास प्रभु सकहू सुखदाता तिनते न्यारेन॥ 
॥ ग्राम ॥ २९ ॥ । 
| राग सारंग ॥ विनु परबहि उपराग आज़ु हरि तुमहे चलन कह्यो । को जाने उहिराहु ॥ 
|| रमापति कत द्वै शोध लक्यो ॥ वैतकिचुनित नीच नेनन मिलि अजनरूप रह्यो। विरहसंधि 
बलपाइ मेनअति है तिय वदन गद्यो ॥ दुसह दशन मनो धरत श्रमित अति परस परत | 
न स्यो | देखो देव अमृत अंतरते ऊपर जात बह्यो ॥ अब यह शशि एसो लागत ज्यों 
॥ बिन माखनहि मदह्यो। सूर सकलगुणपति दरशन बिनु मुखछबि अधिक दह्यो | ९७॥ | 
राग धनाश्री ॥ मिलि किन जाहु बठाऊ नाते । नंद यशोदाके तुम बालक विनती कर- ॥ 
तिहों ताते ॥ तुम्हारी प्रीति हमारी सेवागनियत नाहिन काते। रूप देखि तुम कहा भुलाने | 
मीत भए वन याते ॥ तुम विछरत घनश्याम मनोहर हम अबला सरधाते। कहा करों जु 
सनेह न छठे रूप ज्योति गई ताते ॥ जब उठि दान माँगते इँसिके संग गात लपदाते। 
॥ सूरदास प्रभु कौन प्रवलरिपुब्रीच परयो थौं जाते ॥ २८ ॥ 
हरिकी प्रीति उरमांहि करके । आय क्र लेचले श्यामको हित नाहीं कोउ हरके ॥ | 
कंचनको रथ आगे कीन्हों हरिहि चढाए वरके। सूरदास प्रभु सुखके दाता गोकुल 
| चलेउ जरके ॥ २९॥ 
राग सारंग ॥ सब बजकी शोभा श्याम । हरिकि चछत भई हम ऐसी मनह कुसुम ॥| 
|| निरमायल दाम ॥ देखियतहीं तुम कर विषमकेसे सुनियतहों अछूरहि नाम। विचरतिहों | 
न आन ग्हगहको शिश्वु लायक नृपको कह काम ॥ ३० ॥ क्‍ 
युशोदाविछाप ॥ राग बिछावल ॥ गोपालहिं राखहु मधुबन जात | छाजगए कछु काजन | 
सरिहें बिछुरत नैंदके तात॥ रथ आरूढ होत बलि २ गईं होइआयो परभात ॥ सूरदास || 
प्रभु बोलि न आयो प्रेमपुलकि सब गात ॥ ३१॥ 
| मोहन नेक बदन तनहेरों ॥ राखो मोहिं नातजननीको मदनग्रुपाछछारू सुख फेरों।॥ 
|| पाछे चढो विमान मनोहर बहुरो यदुपति होत अधेरों। बिछरत भेंट देह ठाढ़े दे निरखो ॥ 
| घोष जन्मको खेरों ॥ माधो सखा श्याम इन,क्रहिकहि अपने गाह ग्वाल सब घेरों । गए ॥ 
|| न प्राण सूर ता औसर नेदजतन करि रहे घनेरों ॥॥ ३२२ ॥ 
| अथ श्रीकृष्णमधुरागमनहेतु अक्ररसाथ ॥ राग सोरठ ॥ जबहीं रथ अक्रूर चढे। तब रसना ॥ 
हरिनाम भाषिके छोचन नीर बढ़े ॥ महरे पुत्र कहि शोर छगायो तरू ज्यों धरनि छटाह। ॥ 
|| देखति नारि चित्रसी ठाठी चितए कुंवर कन्हाईं ॥ इतनेहिम सुख दियो सबनको मिहिह | 
| अवधि बताइ। तनक हँसे मनदे युवतिनको निठुर ठगोरी छाइ ॥ बोलछत नहों रहीं सब ॥ 
ठाढो श्याम ठगी व्रजनारी | सूरतुरत मधुवन पगधारे धरणीके हितकारी ॥ ३३ ॥ 
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॥ राग बिहागरो ॥ चलछत हरि फिरि चितये अज पास । इतनेहि धीरज दियो सबनकों | 
॥ अवधि गए दे आश। नंदहि कह्यो तुरत तुम आवहु ग्वाढ्सखा डै साथ । माखन मधु | 
मिशन्न महर ले दियो अकरके हाथ ॥ आतुर रथ हॉँक्यो मधुवनको त्रजजन भए अनाथ || 
॥ सरदास प्रभु कंसनिर्कंदन देवन करन सनाथ ॥ ३४ ॥ ॥ 


॥ . राग नटी ॥ रहीं जहांसो तहां सब ठादी | हरिके चछत देखिअत ऐसी मनहेँ चित्र | 
॥ लेखि काढी ॥ सूखे बदन खब॒त नेननते जलूधारा उर बाही । कंधनि बाँह घरे चितवति | 
॥ ठेम मनह वेलि दवडाढी ॥ नीरस करे छोंडी सुफलकपुत जैसे दूध बिन साढी । सूरदास | 

॥ अक्ूर क्ृपाते सही विपति तनु गादी ॥ ३५ ॥ | 


_ रागसारंग॥ चढतहु फेरि न चितए राल। रथपर बैठि दूरते देखे अंबुजनैन विशाल॥ 
॥ मडत हाथ सकल गोकुलजन विरहविकल बेहाल । छोचन पूरि रहीं जल महियोँ दृष्टि 
|| परी जो काल ॥ सूरदास प्रभु फिरिके चितयो अंबुजनैन रसाल ॥ ३६॥ क्‍ 


॥ राग बिलावढ ॥ बिडरे श्रीक्जरान आजु तौ नेननते परतीति गई। उठि नगईं हरिसिंग | 
॥ तव॒हिते है न गई सखि इयाममह ॥ रूपरसिक छालची कहावत सो करनी कछ्वोन | 
भई । सॉँचे कूर कुटिल ए लछोचन ब्यथा मीन छवि छीनि लू३ई ॥ अब काहे जल मोचत 

सोचत समौगएत झूछ नए। सूरदास याहीते जडभये इनपलकनही दगा दए ॥ ३७॥ 


सखीवचन परस्पर ॥ राग धनाश्रो ॥ केतिक दूरिगयों रथ माह । नंदनंदनके चलत सखी | 
री तिनको मिलन न पाई॥ एक दिवस हों द्वार नन्दके नहीं रहति बिनु आईं। आज़ु || 
विधाता मति मेरी गई भौनकाज बिर्माई ॥ जब हरि ऐसो रूयाल करत है काइन बात | 
चलाई । ब्रजही वसत विमुख भई हरिसों झूलछ न उरते जाई ॥ सूरदास प्रभु बिनु ब्रज | 
पल न सोहाई ॥ ३८॥ | 


॥ राग मढार ॥ सखी री वह देखो रथ जात। कमल नेन कांधे पर न्यारो पीत बसन ल्‍ 
फहरात ॥ लछई जाइ जब ओद अटनकी चीर न रहत कृशगात । छत्र पत्र ध्वज कनकद्ल | 
॥ मनो ऊपर पवन विहात ॥ मधु छुड़ाइ सुफलकसुत लेगए ज्यों माछी भई हीन । सुरदास 
॥ प्रभुविनु देखियतहैं सकल विरह आधीन ॥ ३९ ॥ । 


| 


॥ राग सारंग ॥ पाछे ही चितबत मेरे लोचन आगे परत न पां३ । मन ले चली माधुरी | 
॥ मूरति कहा करों ब्रजजाइ ॥ पवन न भट पताका अबर भई न रथके अंग । धूरि न भई ॥ 
॥ चरण लपटाती जाती वहलों संग ॥ ठाढी कहा करो मेरी सजनी जिहि विधि मिलहिं ॥| 
| गोपाल । सूरदास प्रश्न पठे मधुपुरी सुरकज्षि परी अजबाल ॥ ४० ॥ 


क्‍ राग नट ॥ तब न विचारी री यह बात। चलत न फंट गही मोहनकी अब ठादी 
| पछितात ॥ निरखि निरखि मुख रही मौन हे थकित भई पलपात | जब रथ भयो अद्ृष्ट ॥ 
अगोचर लोचन अति अकुछात । सबे अजान भंई वहि औसर घिगहि यशोमति मात | 
॥ सूरदास स्वामीके बिछुरे कौड़ी भारे न विकात ॥ ४१ ॥ 
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। राग सारंग ॥ अब वे बात ईहँ रही । मोहन सुख सुसकाइ चलूत कछु काहू नहीं 
कही ॥ सखी लाजवश समुझि परस्पर सन्मुख सब सही ॥ अब वे सालति हैं उरमहिया 
केसेहु कढति नहीं। त्यों ज्यों सलिठ करनको सजनी काहेको फिरति बही । हरि चुंबक || 
| जहां मिलहिं सूर प्रभु मो ढेजाऊँ तहीं ॥ ४२ ॥ 
॥ राग नट ॥ भरी वज्जकी छाती विदरि नहिं जाति । हरिहि चछृत चितव॒त मग ठाढी 
| पछिताति ॥ विद्यमान विरह झूल उरमें जु समाति । आवनकी आइश छागि अपधिही | 
पत्याति ॥ प्रेमकथा प्रंगंट भई शरद रासराति । प्राणनाथ बिछरे सखि जीवत न लजाति ॥ 
एके पे सुरति रही वदन कमल कांति। ज्यों ठग निधिहि हरत की रंजक गुरदे काह भांति। | 
॥ इमि फिरि मुसकानि सूरमनसागई माति।चितवनि मन मादक भई जागत अकुलाति॥४३॥ 
राग गौरी ॥ आजु रेने नहिं नींद परी । जागत गनत गगनके तारे रसना रटत गोविंद 
हरी ॥ वह चितवाति वह रथकी बेठनि जब अक्ररकी बांह गही। चितवत रही ठगी सी 
|| ठाढी कहि न सकी कछु कामदही ॥ इतने मन व्याकुल भई सजनी आरज पंथ हुते बिडरी। 
॥ सूरदास प्रभु जहां सिधारे कितिक दूरि मथुरा नगरी॥ ४४ ॥ 
राग सारंग ॥ हरि बिछरत फाठ्यो न हियो । मयो कठोर वज्ञते भारी रहिके पापी कहा“ 
कियो ॥ घोरि हलाहछ सुन री सजनी औरस तेहि न पियो। मन सुधि गई सँमारति 
नाहिन पूरो दांव अकूर दियो ॥ कछ न सुहाइ गई सुधि तबते भवनकाजफों नेम लियो। 
| निश्चि दिन रटत सूरके प्रभुविनु मरिबो तड न जात जियो ॥ ४५ ॥ 
गगअडानो ॥ सुंदरवदन री सुखसदनश्यामको निरखि नेन मन थाक्यो। वारक | 
इन बीयिन है निकसे में दुरि झरोखनि ज्ञांक्यों ॥ उन कछु नेक चतुराईं कीनी गद उछारि 
गगन मिस ताक्यो । वारों छाज भह मोको बरनि भे गैवारि मुखढाक्यो ॥ कठछ करिगए 
तनक चितवनिम याते रहत प्रेम मद छाक्‍यो। सूरदास प्रभु सबसु लेगए हँसत हँसत 
रथ हॉक्‍्यो ॥ ४६ ॥ 
राग सारह ॥ अरी मोहिं भवन भयानक ढठांगे माई श्याम बिना। देखाँहि जाइ काहि 
| छोचन मरि नंद महरके अँगना ॥ ले ज्ु गए अक्रूर ताहिको व्रजके प्राणघना। कोन 
| सहाय करे घर अपने मेंटे विधिन घना ॥ काहि उठाइ गोद करिलीजे करि करें मन 
| मगना । सूरदास मोहन दरशनबिनु सुख संपतिसपना ॥ ४७॥ 
राग मलार ॥ सब कोउ कहत गोपाल दोहाईं। गोरस बेचन गई बबाकी सीं हों | 
मथुरात आह ॥ जचते क्यो केससों मोहन जीवत मृत करि लेखो ॥ जागत सोवत आशञ 
देवनकी कृष्ण कका सब देखो ॥ करते ओघ प्रजा होगे सब नृपकी शेक नमानी । 
| ठकुराई तकियो गिरिधरकी सूरदास जनजानी ॥ ४८ ॥ 
यशोदा विलाप ॥ राग धनाश्री ॥ है कोह ऐसी भांति देखाबै। किकिणिशब्द्‌ चलत 
ध्वनि रुनुझुनु ठुमुक २ गृह आवि ॥ कछुक विलापवदनकी शोभा अरुण कोटि गति पांवे। | 
| कश्वन मुकुट कंठ मुक्तावलि मोरपंख छबि छावे । धूसर धूरि अड्ग अंगलीने ग्वाठ बाल 
॥| सगलाव । सूरदास प्रभु कहृति यशोदा भाग्य बड़ेते पावे ॥ ४९ ॥ 
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॥ _ राग सो€ठ ॥ मर्नोंहों ऐमेही मरिजेहों । इृहि आँगन गोपालछाछको कबहुँक कनियां | 
| लह। ॥ कप वह मुख बहुरो देखोंगी कब वेसो सचुपेहों ।। कब मोपे माखन माँगेंगे कब 
| गेटी धरि देहीं ॥ मिलन आश तु प्राण रहत है दिन दश मारग चैहों। जो नसर कान्हा | 
अइ है तो जाइ यमुन घँँसि लेहों ॥ ५० ॥ | 
॥ अध्याय ॥३९॥ तथा ॥४०॥ अक्रूरदशन प्राप्ति हेतु तथा श्रीकृष्णस्तुतिवर्णन ॥ राग गुंडमछार + | 
॥ मनहिं मन अऋर सोच भारी । जननि दुःखित करी इनहिं में है चल्यो भई ब्याकुल सबे | 
घोषनारी॥ अति हिए बालभोजन नवनीतके जानि तिन्‍्हे लीन्हें जात दुतुजपासा। कुबलूया || 
॥ मल मुश्कि चाणूरसे कियो मैं कम यह अति उदासा॥फ्रेरि हे जाई ब्त इयाम बलरामको | 
॥ कंसले मोहि तब जीव मारे । सूर पूरण ब्रह्म निगम नाहीं गम्य तिनहिं अक्रूर मन 
॥ यह बिचारे ॥ ९५१॥ 
॥  इहें सोच अक्ूपरचयो। लिये जात इनको में मथुराकंसाहि महाडरचो ॥ घिग मोको | 
विग मेरी करनी तबहीं क्‍यों न मरयो ॥ मैं देखों इनको अब हति है अति ब्याकुछ 
॥ ठहरयो । यहि अंतरयमुनातट आए कियो अस्नान खसथों । सूरदास प्रभु अंतयोगी | 
॥ भक्त संदेह हरयो ॥ ५२ ॥ 
.._ राग धनाओ्री ॥ सुफलकपुत दुर्ख दूरि करो । यमुनातीर कियो रथ ठाढो आपुहि प्रगट | 

|| हरयो तिनिं क्यो तुम स्नान करो हां हमें कलेझ देहु । मूँख ठगी भोजन करे हैं | 
हम नेम सारे तुम लेहु ॥ तबरेों नेद गोप सब आदे संग मिले सब जेहौं ॥ सूरदास प्रभु | 
कहत हैं पुनि पुनि तब अतिही सुख पेहों ॥ «३ ॥ क्‍ 
राग गुडमलार ॥ सुनत अक़्रर यह बात हरषे | श्याम बलरामको तुरत भोजन दियो | 
॥ आपु अस्नानको नीर परसे ॥ गए कि नीरलों नित्यसकलप करि करत अस्नान इकभाव 
देख्यो । जेसोई श्याम बलराम स्यथन्दन चढे वहें छत्रि कुंवर सर मांझ पेख्यो ॥ चकृत | 
॥ भए कब॒ह तीर पुनि जल निरखि घोष अकूर जिय भयो भारि । सूर प्रभु चारितमं थकित ॥ 
अतिही भयो तहां दरसे नित स्थल बिहारी ॥ ५४ ॥ | 
राग कान्हरो ॥ कमलपरबज् धरति उर छाइ । राजति रमा कुमरस अंतर पति निज | 
थरू जलसाइ ॥ बेनतेय संपुट सनकादिक चतुरानन जय विजय सखाइ। औसर बाग | 
॥ विशारद हाहा जित ग्रण गाइ ॥ कनक दंड सारंग विविध रव कीरते निगम सिद्ध सुर धाइ। ॥ 
॥ पिनके चरण सरोज सूर अब किए गुरु कृपा सहा३ ॥ «५ ॥ | 
राग धनाश्री ॥ हरव अक्रर हृदय न माई । नेम भूल्यो ध्यान श्याम बलरामकों हृदय | 
॥ आनंद मुख कहि न जाइ ॥ बह्म पूरण अकल कहलाते रहित ए हरता करता समर्थ और | 
॥ नाहीं। कहा बपुरों केस मिट्यो तब मन सेस करत है गेस निवेश जाही।॥ हांकि रथ ॥ 
| चढि चल्यो विलम अब कहा प्रश्भु॒ गयो संदेह अक्रूर जीको । नेद उपनेद सँग ग्वाल बहु- || 
॥ भार ले आइ सदनहि मिले सूर पीको ॥ ५६ ॥ | 
| - अक््रश्रीकृष्ण स्तुति ॥ राग कल्याण ॥ बार बार इयाम राम अक्ूरहि गानें॥ अबहीं 
| तुम हरष भए तबहीं मन मारि रहे चले जात रथहि बात बूझत हैं वानें ॥ कहो नहीं | 
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सांची सो हमसों जिनि गोप करो सुनिके अक्रूर बिमल अस्तुति भानें। सूरज प्रभु गण ॥ 
अथाह धन्य धन्य प्रियानाह निगमन अगाध सहसानन नहिं जाने ॥ ५७ ॥ क्‍ 

गग बिल़ावल ॥ बार बार मोसों कहा बूझत तुमहो पूरण ब्रह्म गुसाईं ॥ तुम हता तुम | 
कता एके तुमहो अखिलभुवनके साई ॥ कहा मल चाणूरकुवलया अब जिय त्रास नहीं | 
तिननेको । सूरदास प्रभु केस निपातहु गहरु न कीजे अब वेसनेकी ॥ ५८ ॥ 

राग धनाश्री ॥ बूझत हैं अऋर हि श्याम | तरनि किरनि महलनि पर झाई हह मधु | 
पुरी नाम ॥ श्रवणन सुनत रहत जाको नित सो दरशन भए नेन । केचन कोट केंगूरनकी | 
छबि मानहु बेठे मेन ॥ उपवन बन्यो चहुँघा पुरके अतिही मोको भावत । सूर श्याम बल | 
रामहिं पुने पुनि करपलवनि देखावत ॥ ५९ ॥ 

श्रीकृष्ण वचन अक्र्रप्रति राग कल्याण ॥ बार बार बलरामकों मधुपुरी बतावत। छल्मे | 
महलन देखिके मन हरष बढावत ॥ जन्म थान जिय जानिके ताते सुख पावत । वन उप- 
वन छाये सघन रथ चढे जनावत ॥ नगरशोर अकनतसुनत अति रुचि उपजावत । सुनत | 
शब्द घरियारके नृपद्वार बजावत ॥ बरनवरनमंदिर बने लोचन ठहरावत । सूरज प्रभु ॥ 
अक्ररसों कहि देखि सुनावत ॥ ६० ॥ 

अक्र वचन श्रीकृष्ण प्रति राग कल्याण ॥ श्रीमथुरा ऐसी आजु बनी । देखहु हरि जेसे | 
पति आगम सजति श्रगार धनी ॥ मानहु कोटि कसी कटिकिकिणि उपवनवसन सुरंग । | 
भूषण भवन विचित्र देखियत शोमित सुंदर अंग ॥ सुनत श्रवण घरियार घोरध्वनि पाँयन 
नूपुर बाजत । अति संभर अंचल चंचलगति धामन ध्वजा विराजत ॥ ऊँच अटनपर छत्र- 
नकी छबि शीशनमानो फूली । कनक कलशकुचप्रगट देखियत आनेंद कंचकि भूली ॥ 
गिहुंमफाटकिपची परदा छवि छाल रंध्रकी रेख । मनहु तुम्हारे दरशन कारण भूले नेन 
निमेष ॥ चित दे अवलोकहु नंदनदन पुरी परमरुचि रूप । सूरदास प्रभु केस मारिके होह 
यहांके भूपष ॥ ६१ ॥ 

मथुरा हरपित आजु भई ज्यों युवती पति आवत सुनिके पुलकित अंग मई ॥ नवसत | 
सजि शँगार बनि सुदरि आतुर पंथ निहारति । उडत ध्वजा तनु सुरति बिसारे अंचल | 
नहीं सैभारति ॥ उरजप्रगट महलनपर कसा लखति पास बनसारी । उचे अटनि || 
छाजकी शोभा शीश उँचाह निहारी ॥ जालरध इकटक मग जोवति किकिणि केचन 
दुगे। बेनी लसति कही छवि ऐसी महलन चित्र उगे ॥ बाजत नगर बाजने जहेँ तहँ और | 
बजत घारिआर । सूर इयाम बनिता ज्यों चंचल पगनूपुर झनकार ॥ ६२ ॥ 

राग गुंडमढार ॥ नगरके पास जब श्याम आए । देखि रथ चंढे बलराम अरु इयामको ॥ 
गए अक्रर तिन ले आए । कसके दूत जह तहाँते देखिके गए नृप पास आतुर सुनाए। 
उठयो झझकीरि कर ढाल खड्डाहि लिए रंग रण भूमिके महल बेठयों ॥ कुवलया मल | 
मुश्टिक चाणूरसों होहु तुम सजग कहि सबन एंठ्यो । एक पठवत एक कहत हैं आइके 
एकसों कहत थों कहाँ आए । सूर प्रभु हहर पेठार पहुँचे आई धनुषके पास | 
ज़ोधा रखाए ॥ ६३ ॥ ल्‍ 
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उरनाएं श्रीक्षष्णशोमा परसर वदति ॥ राग घनाश्री॥ मथुरा पुरम झोर परचो। गजत फेस वंश || 
तब साजे मुखको नीर हरयो ॥ पीरो भयो फेफरी अधरन हिरिदय अति हि डस्चो | 
“दमहरके सुत दोउ सुनिके नारिन हर्ष भस्यो ,॥ इंदुवदन नवजरूद सुभग तनु दोड खग | 
| नेन कह्मो । सूर इयाम देखत पुरनारी उर एर प्रेम भसयो ॥ ६७ ॥ क्‍ 
| '!ग रामकडी ॥ रथपर देखि हरि बलराम | निरखि कोमल चारु मूरति हृदयमुक्ुता- ल्‍ 
॥ दाम ॥ सुकुट कुंडड पीतपट छबि अनुज आता श्याम । रोहिणी सुत एक कुंडल गौरतनु 
॥ पृखधाम ॥ जननि केसे धरयो धीरज कहति सब पुरवाम । बोलि पठये कंस इनको वरे | 
था कहा काम ॥ जोरि कर बिधिसों मनावति ले अज्ञीश नाम । नहात बार न खूसे | 
॥ इनको कुशल पहुँचें धाम ॥ कंसको निवेश है है करत इनपर ताम । सूर अभ्रु नंदसुबन | 
॥ दोऊ हंस बाल उपाम ॥ ६५ ॥ । 
| राग कल्याण ॥ देख री आज्ञु नेन भरि हरिजूके रथकी शोभा । योग यज्ञ जप तप || 
॥ तीरथब्रत कीजत है जेहि लोभा. चारु चक्र मणिखचित मनोहर चंचलचमर पताका॥इवेत | 
| छत्र मनो शशि प्राची दिशि उदय कियो राका।धन तन इयाम सुदेश पीत पट शीश मुकुट | 
॥ उर माला । जनु दामिनि घन रवि तारागण प्रकट एकही काला ॥ उपजत छबि कर अधर | 
| शंख मिलि सुनियत शब्द प्रशंसा | मान्‌हु अरुण कमर मंडलम कूजतहैं कलहंसा। | 
मदन गोपाल देखियत हैं सब अब दुख शोक बिसारी । पैठे हैं सुफुलकसुत गोकुल लेन | 
| जो इहां सिधारी॥ आनंदित जित जननि तात हित कृष्ण मिलन जिय भाए। सूरदास | 
यदुकुछ हित कारण माधों मधुपरी आए ॥ ६६ ॥ । 

राग मार ॥ वे देखो आवत्त हैं ब्रजते बने वनमाली | घन तन श्याम सुदेह पीतपट | 
सुन्दर नेन विशाली ॥ जिन पहले पलना पौढे पय पीवत पूतना दाही । अध बक बच्छ | 
अरिष्ट केशि मथि जलते काढ्यो काली ॥ जिन हृति शकट प्रलंब तृणाव्रत इंद्र प्रतिज्ञा 
टाली । एते पर नहिं तजत अघोडी कपटी केस कुचालीं॥ अब विधु बदन विलोकि ॥ 
॥ सुलोचन श्रवण सुनतही आडी | धन्य सु गोकुल नारि सूर प्रभु प्रकट प्रीतिपाली ॥६७॥ ॥ 
||. राग भैरव ॥ए३ माधों जिन मधु मारे री । जन्मतही गोकुल सुख दीन्‍्हों नंददुलार ॥ 
|| बहुत सारे री ॥ केशी ठणावत्त वृषभासुर हती पूतना जब बारे री । ईद्र कोप वर्षत | 
| गिरि धारयो महाप्रलथ बजके टारे री ॥ बल समेत नृपकंस बोलाए रचे रंग अति भारे | 
| री। सूर अशीश्ष देति सब सुन्दारे जीवाह अपनी मॉप्यारे री ॥ ६८ ॥ < 
| राग बिहागरो ॥ भए सखि नेन सनाथ हमारे। मदन गोपाल देखतहि सजनी जब | 
दुख शोक बिसारे ॥ पठएहें सुफलकसुत गोकुल लेन जो इहां सिधारे। मलयुद्ध प्रति ॥ 
॥ कंस कुटिल मति छल कर हहां हँकारे ॥ मुश्कि अरु चाणूर शेल्सम सुनियत हैं अति | 
॥ भारे । कोमल कमल समान देखियत ये यशुमतिके बारे । है यह जीति विधाता इनकी | 
॥| करह सहाय सबारे | सूरदास चिरजीवहु युग युगदुष्ट दलें दोउ नंददुलारे ॥ ६५॥ . ॥ 
।। अथ दूसरी लीला अकूरकी ॥ राग मारू ॥ यमुनतद आइ अक्र अन्हाएं | इयाम बल- | 
| रामको रूप जलमें निरखि बहुरि रथ देखि आचरज पाए ॥ किधीों प्रतिर्विंव यह जलहिमें | 
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देखतो किधों निज रूप दोउ हैं सुहाए। चकितहो३ नीरमें बहरि बुड़की दई सह सुता 
॥ सिंधु तहँ दरश पाए ॥ दोठ कर जोरि करि बिनय बहुविधि करी लियो जब रूप तब 
| प्रभु दुह्३ । निकसि के नीरते तीर आयो बहुरि ताहि ढिग बोलि बोले कन्हाई ॥ कहा 
॥ तुम और देखत हुते तात तुम कह्यो सव जगत तुमही झ्ुलायो । गति तुम्हारी न जाने 
|| कोऊ तुम बिना राख प्रभु राख में शरण आयो ॥ हरि क्यो चलो मथुरा पुरी देखिए 
॥ सहित अक्ूर पुनि तहां आए । सर प्रभु कियो विश्वाम सब निशि तहां बोधि अकूर 
॥ निजधर पठाए ॥ ७० ॥ 
अध्याय ॥ 9१ ॥ श्रीकृष्ण मथुरापुर आगमन हेतु ॥ राग भेरव ॥ भोर भयो जागे नेदलाल। 
॥ नंदराइ निरखत मुख हरप पुनि आए सब ग्वाल ॥ देखि पुरी अति परम मनोहर कंचन 
॥| कोट विशाल । कहन लगे सब सूर प्रभूसों होहु इहाँ भूपाछ ॥ ७१॥ 


राग परज॥ हरि बल शोमित यों अनुहार । शशि अरु सूँर उदे भए मानो दोऊ एकहि 

॥ बार ॥ ग्वाल बाल संग करत कोतुहल गवन पुरी मेझार । नागर नारि सुनि देखन थाई 

रति पति गेह बिसार ॥ उलटि अंग आभूषण साजत रही न देह सँमार । सूरदास प्रभु 
दरश देखिके भई चकृत न बिचार ॥ ७२ ॥ | 


राग धनाश्री ॥ वे देखो आवत दोऊझ जन । गौर इयाम नट नील पीत पट जनु दामिति 
॥ मिली घन ॥ लोचन बक बिश्ञाल चितेके हरत तबे सबके मन | कुंडल श्रवण कनकमणि 
भूषित जडित छाल अति लोल्मीन ठन॥ वंदन चित्रविचित्र अंग शिर वुसुमसुवास धरे | 
नेंदनंदन । बलि बलि जाउऊँ चलाहिं जेहि मारग संग लगाइ लेत मधुकरगन ॥ धन्य 
सुभूमि जहां पग धारे जीतहिंगे रिप्रु आज रंगरन । सूरदास वे नगर नारि सब छेत 
बलाइ बारि अंचलसन ॥ ७३ ॥ 


अथ रजकवधहेतु ॥ राग रामकढी ॥ नृपतिरजक अंबर नृप धोवत। देखे श्याम राम 
| दोउ आवत गवंसहित तिन जोवन ॥ आपुस हीमें कहत हँसत हैं प्रभु हिरदय यह सालत। | 
| तनकतनकसे ग्वाल छोहरन कंस अब हिंवधि घालत ,॥ ठणावत प्रभु आहि हमारो.इनहीं 
॥ मारयों ताहि। बहुत अचगरी यहि करि राखी प्रथम मारि हैं याहि ॥ जाको नाम श्याम | 
॥ सोइ खोटो तेंसेइ हैं दोउ वीर । सूर नंद विनुपुत्र कहाए ऐसे जाए हीर ॥ ७४ ॥ 


राग बिलावल अंतयामी जानिके सब खाल बोढलाएं। परखिलिए पाछेनको तेझ सब | 

॥ आए ॥ सखादबंद ले तहां गए बूझन तेहि लागे | नृपति पास हम जाहिंगे अंबर कछु 
मांगे ॥ से श्याम सुख हेरिके धोवत गरबानों । मारत मारत सातके दोउ हाथ पिरानो ॥ 
अब देह आइके कछु हम ले रहें । पहिरावन जो पाहहैं सो तुमहं देह ॥ की पहिलेही | 
 लेहुगे हम इहे बिचारे । देहु बहुत ग्रुण मानिहे आधीन तुम्हे ॥मार मार कहि गारि | 
| दे घिग गाइ चरेया । कंसपासह्ट आइए कामरी वोढेया ॥ बहुरि अरसते आनिके तब 
अंबर लीजो । अरस नाम है महलको जहां राजा चैंठे | गारी देदे सब उठे सुजनिजकर ह 
ऐँठे ॥ पहिरावनकोजुरि चले पेहो मलनसों | सूर अजाके भोग ए सुनिलेहु नमोसों॥७५॥ 
आला क्दापाकााला 2 अदा तह दाता वतादकतन का ऋ्र।का ५225 क्का ला मय कल ब्ला॥20ा तक मय भक्त नक बत पर वा क बल आला लक कक कं, 
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॥ राग बिछावल ॥ हम मॉगतें सहजसों तुम अति रिसकीन्हों । कहा करें तो जाहँंगे जो | 
| >; दम न दीन्हों॥ रिस करियत क्‍यों सहज हौ भुज देखत ऐसे । करि आए नट | 
| 'तगरसे भोको तुम बैसे ॥ हमहिं दृपतिसों नात है ताते हम माँगे । बसन देह हमको से ल्‍ 
॥ 5 आगे॥ जप आगेलों जाहुगे वीचहि मरिजेहो नेक निवनको आश्ञ है ताहू " 
॥ बिना हहो ॥ उप काहेको मारिहे तुमहीं अब मारत । गहर करत हमको कहा मुख कहा | 
निहारत ॥ सूर दुहँन मैं मारिहों अति करत अचगरी वसत तहां बृधि ते सिये यह गोकुल ॥ 
॥| नगरी ॥ ७६ ॥ | 
॥ . राग बिलावड ॥ श्याम गद्यो भुज सहजही क्‍यों मारत हमको । कंस नपतिकी सोंह है ॥ 
॥ पुनिषुनि कही तुमको ॥ पहुँचा करसों गहिरहे जिय संकठ मेल्यो। डारि दियो ताहि | 
| शिलापर बालक ज्यों खेल्यो ॥ तुरत गयो उड़ि स्वगकों ऐसे गोपाला। जन्म मरनते रहि ॥ 
॥ गये वह कियो निहाला ॥ रजक भजे सब देखिके नृप जाइ पुकारयो । सूर छोहरन नंदके | 
॥ नप सेठिहि मारयो ॥ ७७॥ 
| राग गौरी ॥ यह सुनिके नृप त्रास भरयो । सबन सुनाइ कही यह वाणी इह नैंदनंद ॥ 
|| कह्मो ॥ मारो श्याम राम दोउ भाई गोकुल देउ बहाइ। आगे देके रजक मरायो स्वर्गहि | 
देह पठाइ॥ दिनदिन इनकी करों बडाई अहिर गए इतराइ। तो में जो वाहीसों कहिके 
॥ उनकी खाल कढाइ ॥ सूर कंस इह करत प्रतिज्ञा तिभुवन नाथ कहाए ॥ ७८॥ 
राग बिछावऊू ॥ रजक मारि हरि प्रथमही तृपवसन छटाए। रंग रंग बहु भातिके गोपन ॥ 
पहिराए ॥ आए नगर लगारको सब बने बनाए ॥ इकटक रहीं निहारिके तरुणिन | 
मनभाए ॥ जैसी जाके कल्पना तैसेहि दोड आए। सूर नगर नर नारिके मन चित्त | 

॥ चोराए ॥ ७९ ॥ 
येह वसुदेवके दोड ढोश । गौर इयाम नट नील पीत पट कलहंसनके जोटा ॥ कुंडल 
एक काम श्ति जाके श्रीरोहिणिको अंश। उर वनमाल देवकीको सुत जाहि डरतहे कंस॥ | 
है राखे जज सखा नंदगृह बालक भेष दुराइ। सम बल बैस विराट मैनसे प्रगट भएहें ॥ 
आइ ॥ केशी अघ पूतना निपाती लीछा मुणनि अगाध । सूर श्याम खलहरन करन सुख ॥ 
अभयकरन सुरसाध ॥ ८० ॥ । 
राग रामकली ॥ येइ कहियत वसुदेव कुमार । कंसत्रास मनमात पठाए कीनहें नंददुछार॥ | 
प्रथम पूतना इनहि निपाती काग मरत उटि भाज्यो । शकटातृणा इनहिं संहारयो काली ॥॒ 
इनहिं निवाज्यो ॥ अधाबका संहारन एईं असुर सँैहारन आए । सूरज अभु हितहेतु भावके । 
यशुमतिबाल कहाए ॥ ८१ ॥ विस कैसे ताम 
राग नट ॥ वेहें रोहिणीसुत राम । गौर अंग सुरंग लोचन प्रढय कैसे ताम ॥ एक | 
| कुंडल श्रवणधारी दोत दरशीग्र।म । नील अबरअंगधारी इयाम पूरणकाम ॥ महा जे खल | 
| तिनहुँते अति तरतहैं एक नाम । अह्म पूरण सकल स्वामी रहे अजनिशिधाम ॥ ताल बन | 
इन बच्छ मारयों ब्रह्म पूरणकाम । सर प्रभ आकरषि ताते सकष ण हैं नाम ॥ ८२॥ ॥ 
| राग रामकली ॥ एहँँ देवकीछुत इयाम । मुकुट शिर भुभ श्रवणकुंडल करत पूरणकाम॥ ॥ 
महा जे खल तिनहुँते अति तरत हैं इक नाम । अह्मपूरण सकल स्वामी रहे बजवसिधाम॥ | 





(५९३ ) ४8 सूरसागर | 





| नेदपितु माता यशोदा बाँधे ऊखल दाम । लकुट लैले त्रास कीन्हों करचो इनपर ताम ॥ 
॥ ताहि मान्यो हेतुकरि इन हँसति त्रजकी वाम | सूर धनि नेंद धन्य यशुमाते धन्य 
॥| गोकुल ग्राम ॥ ८३ ॥ 
अध्याय || 9२ ॥ हरि धनुष भूमि आगमन उद्धार ॥ राग मारू ॥ धनुषशाला चले नंद- | 
| लाला । सखा लिए संग ग्रभ्॒ रंग नाना करत देव नर कोउ न छलखहिं करत रूयाला ॥ 
नृपतिके रजकसों भेट मगमें भह क्यो दे वसन हम पहरि जाहीं। वसन ए नृपतिके जासु | 
॥ के प्रजा तुम ए वचन कहत मन डरत नाही ॥ एकही मृश्किा प्राण ताके गए लए सब || 
वसन कछ सखन दीन्हें। आइ दरजी गयो बोलि ताको लयो सुभग अंग सजत उन || 
॥ बिनय कीन्हें । यों सुदामा कह्यो गेह मम अति निकट कृपाकारि तहां हरिचरणधारी | | 
धोह पदकमल सो हार आगे धरी भक्तिते तासु सब काज सारी॥ लिए चंदन बहुरि 
आनि कुबिजा मिली श्यामर्अंग लेप कीयो बनाईं। रीक्षि तेहि रूद दियो अंग सूधो कियो | 
वचन शुभ मानि निजगृह पठा३ ॥ पुनि गए तहां जह धनुष बोले सुभट हौस मन जिनि 
करो बनविद्ारी । सूर प्रभु छुअत धनु टूटि धरणी परयो शोर सुनि केस भयो अ्रमित | 
भारी ॥ ८४ ॥ ल्‍ 
दूसरी लीला धनुषयज्ञकी विस्तार वदत ॥ राग गुंडमलार । श्याम बलराम गए धनुष- 
शाला । लियो रथते उतरिरजक मारथो जहां कंदराते निकति सिंह बाला॥ नंद उपनेद | 
सैंग सा एक थल राखि दोउ बने आवहीं वीर जोटा । असुरसेना खडे देखिके थे डरे 
धनुष चहुँपास रिपु घुट घोटा ॥ घेरिलीन्हें इयाम बलरामको तहां बोलि सब उठे हरि 
धनुष तोरो । सर तुमको सुने भुजनिवलचंड अति हँसत हरि करचो यह बेर जोरो ॥ ८५॥ 
राग बिहागरों ॥ हमको नृप यहिहेतु बोलाए ॥ कहां धनुष कहँ हम अति बालक कहि 
आश्वये सुनाए। ठाढे झर बीर अवलोकत तिनसों कहा न तोरें । हमसों कहाँ खेल कछ 
॥ खेलें यह कहि कहि मुख मोरें ॥ कंस एक तहां असुर पठायो हहे कहत वह आयो। बने 
॥ धनुष तोरे अब तुमको पाछे निकट बोढायो ॥ बालक देखि गहन भुजलाग्यो ताहि | 
॥| तुरतही मारयो । तोरि कोदंड मारि सब योधा तब बल भुजा निहारयो ॥ जाके 
अख तिनहिं तेहि मारयो चले सामुही खोरी । सूर सुकुबरी चन्दन ढीन्‍्हें मिलि | 
इयामको दोरी ॥ <६ ॥ 
राग धनाश्री ॥ प्रभ्नु तुमको चन्दन में ल्याई। गद्यो इ्यामकर कर अपनेसों लिए सद 
नको आईं ॥ धूप दीप नेवेद्य साजिके मंगल करे बिचारी। चरण पर्खारे लियो चरणो- | 
॥ दक धनि धनि कहि देत्यारी ॥ मेरो जनम कल्पना ऐसी चन्दन परसों अंग । सूर श्याम- 
जनके सुखदायक बँघे भा[वरजु रंग ॥ ८७ ॥ 
राग गुंडमलार ॥ कूबरी नारि सुन्दरी कीन्ही । भावम वास बिन भाव नहिं पाइए जानि 
| हिरिदय हेतु मानि लीन्हीं ॥ ग्रीव कर परसि पग पीठि तापर दियो उबशी रूप पटतरहि 
दीन्हीं। चित्त वाके इहे श्याम पति मिलें मोहिं तुरत सोइ भई नहिं जात चीन्‍्हीं॥ 
ताहि अपनी करी चले आगे हरी गए जहेँ कुबलया महल द्वारयो । बीच माली 
मिल्यो दौरि चरणन परयो पुहुपमाला श्याम कंठ धारयो ॥ कुशल प्रसनन कहे 
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उरत मनकाम लहे भक्तवत्सल नाम भक्त गाैं । ताहि सुखदे चढे पौरिदी है खरे स्‌र | 
गजपालसों कहि सुनावैं ॥ ८८ ॥| |; 









| याय ४३ ॥ कुबलया हस्ती व मुष्टिक चाजूर वध ॥ राग कानहरो ॥ सुनहु महावत बात | 
हमारी । बारबार संकषंण भाषत छेत नहीं ह्ांते गज टारी ॥ मेरो कट्मो मानि रे मूरख || 
॥ गज समेत तोहि डारों मारी । द्वारे खड़े रहें कबके जिनिरे गवंकरे जियभारी ॥ न्‍्यारो | 
करि गयेदु तू अनूँ जान देहिका अंकुश मारी । सूरदास प्रभु दृष्टनेकेदन धरणी | 
॥ भार उतारनकारी ॥ «९ ॥ | 


| .._ राग गुंडमढार ॥ बारबार संकर्षण भाषत बारन वनि वारन करि न्यारों । वारन छौडि- || 
| देत किन हमको तू जानत मतंग मतवासौ ॥ बाहर खडेबात सुन मेरी त्रिभुवनपति जिनि | 
| जाने बारो । बादिहि मर्रिजेंहे पल भीतर कहेदेत नहं दोष हमारो ॥ बात सुनत रिस || 
॥ भरचो महावत तुमहिं कहा इतनो रे गारो । बादत बड़े शूरकी नाई अबहिं ढे तहीं प्राण | 
॥ तठ॒म्हारों ॥ वारनहिं करों वारन सहित पटकिहों बावरे बात कहि मुख सँभारे। बादि || 
॥ मरिजाइगो वारनहैं छोड़िदे वद्त बलराम तोहिं बारबारे ॥ बात मेरी मान गे बोडे | 
॥ कहा काल किनि देखि इतरात कारे । वाम कर गहि शुंडि डारिहों अमरपुर हांक दे तुरत 
॥ गजको हँकारे ॥ बाजसो टूटि गजराज हांकत परयो मनो गिरि चरण धरि लपकिलीन्हों। | 
| वारे बांधे वीर चईँघा देखितहि वज्ञसम थाप बल कुंभ दीन्हों ॥ कूक पारयो लपकिधीं | 
चमनडरथो मनुगंडमधि रंत्र झरवो सुखानो ॥ क्रोध गजपालके ठिठकि हाथी रह्यो देत 
अंकुश मसकि कहा सकानो । बहुरि तातो कियो डॉरे तिनपर दियो आय लपटे सुतहु 

नंदकेरे । सूर प्रभु श्याम बलराम दोउ इतें उत बीच करि नाग इत उतहि टेरे ॥९०॥ | 


राग गुंडमलार | क्रोध गजराज गजपाल कीन्हों । गरजि घुमरात मद मार गडनि स्वत 
पवनते बेग तेहि संमे चीन्हों ॥ चक्र सो अमत चक्कृत भए देखि सब चौाँघा देखिए नंद || 
॥ ढोटा । चमकि गए बीर सब चकाचौंधीलगी चित डर्पे असुरघण घोय ॥ नील अंबर || 
|| धौल बरन बलरामबनि पीतअंबर श्याम अंग शोभा । सूर प्रभु चरित पुर नारि देखति ॥ 
॥ खडी महलूपर आशिप्रा देतिकोमा ॥ ९१॥ 





कहत हलूधर कह्मो मानि भेरो । अखिल जहण्डके नाथ हैं ह्याँखरे गज मारि जीव | 
| अब लेहँ तेरो ॥ यह सुनत रिस भरयो दौरिविको परचो सँँडि झटकत पटकि कूक पारयो । | 
॥ घात भन करत ले डारिहं दुईुनिपर दियो गज पेलि आपुन हँकारयों ॥ लपकि डीन्हों | ल्‍ 

थाइ दवकि उर रहे दोड अम भयो गजहि कहाँ गए वैधों । अरो दे दशन धरणी कहे | 
॥ बीरदोउ कहत अबहीं याहि मार कैधों । खेलिहें सैगदे हाँक ठाढे भए व्याम पाछे राम || 
भये आगे । उतहि वे पूंछ गहिजात ए शुंडि छबे फिरत गज पास चहूँ हँसन छागे॥ 
नारि महलन खरी सबे आतिही डरी नंदके नंद्राज दोड खिलावैं। सूर प्रभु इयाम बल- 
राम देखति तृषित बचें इक बेर विधिसों मनावैं ॥ ९२ ॥ 
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॥  खेलत गजसंग कुँवर श्याम राम दोझ। क्रोध दिख व्याकुल अति इनको रिस नेक 
नहीं चकृत भए योधा तह देखत सबकोऊ ॥ श्याम झटकि पूछ लेत हलघर कर शुड्दित 
॥ महल महल नारि चरित देखत यह भारी । ऐसे आतुर गोपाल चपलनेन मुखरसाल लिए 
करन लकुद छाल मनो नृत्यकारी । सुरगण ब्याकुल विमान मनमन यह करत ज्ञान 
बोलत यह वचन अजहुँ मारयो नहिं हाथी । सूरज प्रभु इयाम राम अखिल लोकके 
| विश्राम छुर पूरन काम करन नाम लेत साथी ॥ ९३ ॥ 


राग सोरठ ॥ तब रिस कियो महावत भारी । जो नहिं आज्ु मारिहों इनको कंस 
॥ डरिहे मारी ॥ अंकुश राखि छुँभपर करप्यो हलूधर उठे हँकारी । धायो पवनहुते अति 
॥ आतुर धरणी दंत खँमारी ॥ तब हरि पूँछ गद्यो दक्षिणकर कब॒ुक ओर शिरारी। 
॥ पटक्यों भूमि फारि नहिं मटक्‍्यों ढीन्‍्हें दंत उपारी ॥ दुहँ कर द्विददशन इकइक छवि 
॥ निरखति पुर नरनारी | सूरदास प्रभु सुरसुखदायक मारयौ नाग पछारी ॥ ९४ ॥| 


दूसरी लीछा हस्तीवध ॥ राग मारू॥ नवरू नेंदनंद रंगद्वार आए । तडितसे पीतपट 
॥ काछनी कसे कटि खौर चंदन किये मुख सुहाए ॥ निरख्यो रूप जिन भयो सोह सोह 
॥ मगन मातु पितुको पुत्रभाव आयो। ब्रह्म पूरण मुनिन परम सुंदर त्रियन कालके रूप 
| छुभटन जनायो ॥ मातुलको देखि हरि कह्मों यों विहँसिकारि पंथते टारि गजकों महावत। 
| दियो फटकारि उन धारि अभिमान मन शुंडते दोौरि गद्यो ताहि आवत ॥ दंत युग विवि 
युग चरन भीतर निकसि युग करन पूँछको गह्यो जाई । महाकरि सिंह भेटत महा उर- 
गको महाबल गरुड ज्यों गहत धाई ॥ कब लेजात उत इते ल्यावत कबहूँ अ्रमत 
व्याकुल भयो मतुल भारी । गयेद ज्यों गेदको पटकि हरि भूमिसों देत दोउ लये निज- 
॥ कर उपारी । भभकिके दुतते रुधिर्थारा चली छीट छबि बसनपर भई भारी। केसरी 
चीर पर अबिर मानो परचो खेलते फाग्रु डार्यो खिलारी ॥ मातुलहु तजि प्राण गयो 
+वांणको सिद्ध गंधव जेजे उचारें | देखि लीलाललित सूरके प्रभूकी नारे नर सकल 

॥ तन प्राण बारें ॥ ९५ ॥ 


राग नट ॥ नवल नंदनंद रंगभूमि आए। संग बलराम अमिराम शशि सूर ज्यों निरखि 
आपने छविसों सोहाए ॥ द्वार गजराज लखि पीतपट कटि कसत मंद मृढु हँसत अति 
लखत भारी | कछु न कहिपराते तब जबहि फिरे हेरिके छबीली हरि पति आसवारी ॥ 

॥ गवेको गिरि मनो चलत पांइन तेसे कुबलया प्रवल रिस सहित धायो । बालके मस ज्यों 
पूंछि धरि खेलिए तेसे हरि हाथ हाथी गिगायो ॥ गहि पटकि पृहुमिपर नेक नाहिं मटकियो 
देत मनु मृणालसे एचि लीन्ह | कंध धरि चले दोउ वीर नीके बने निरखि पुरजन प्राण 
वारि दीन्हें ॥ शेलसे मल वे धाइ आए झरन कोउ छगे गोडपर थरथराने। 
केसके प्राण भयभीत पिंजरा जेसे नव विहेगम मरत फरफराने ॥ मधुपुरी युवति 

॥ सब कहति अति रति भरी देखु री देख अग अंग लोनाई । सुनत श्रवणन रही 
दिखे री ते सही मधुर मरति सुरति पति न पाई ॥ धन्य राधा केलि वृदावन 
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॥ कुज है से देखो माह हम अभागी । धन्य ब्रज बाल नंदराल गिरिधरनको नित्य | 
निरखि रहति प्रेम पागी । अचलसों अब॒ल भए सवबलसों सबल भए ललित तनु मनु ॥ 
|| प्रकाशी ॥ सूर पशु ज्ञान करि ध्यान जिन जैसि लुई मात पितु दुःख डारे विनाशी ॥९६॥ | 
|| राग बिछावल ॥ देखो री आवत वे दोड। मणि कंचनकी राशि छलित अति यह 
॥ उपमा नहिं कोऊ ॥ केचों प्रात मानसखरते उडि आए दोउ हंस । इनको कपट करे | 
॥ मथुरापति तो ढैहें निवेस ॥ जिनके सुने करत पुरुषारथ तेई हैं की और । सूर निरखि | 
| यह रूप माधुरी नारि करत मन डौर ॥ ९७॥ | 
| राग कान्हरों ॥ सजनी येइ हैं गोपाल गुसोई । नेदमहरके ढोटा जिनकी सुनियत बहुत | 
॥ बडाई ॥ नैनन रूप निरखि देखों बढ भाग परम निधिपाई । चन्द्र चकोर मेघ चातक्लों | 
| अवलोको मनलाइ ॥ सुंदर इ्याम सुदेश पीतपट भ्रुज चन्दन चरचित दीन्‍हें | नटवर मेष 
धरे मन मोहन गज युग दशन कन्ध धरि टीन्हें ॥ नूपुर चारु चरण कि किकिणि वन- | 
|| माला उरपर सोंहे । कर कंकण मणि कंठ मनोहर सो को न युवति जो मन मोहे । परम | 
| रुचिर मणि कंठकिरन गन कुंडल मुकुट प्रभा न्यारी । विधुमुख मृदु मुसकानि अमृतसम | 
सकल लोक लोचन प्यारी ॥ सत्य शील संपन्न सु मूरति सुर नर मुनि भक्तन भाए। | 
सूरदास प्रभ्भु दुष्ट विनाशन गोकलते मथुरा आए ॥ ९८ ॥ 
राग बिलावल ॥ एड सुत नंद अहीरके | मारयों रजक वसन सब्र छूटे सैंग सखा बल- | 
वीरके ॥ कांधे धरि दोड जन आए दंत कुबलया धोरके । पशुपति मेडल मध्य मनो मणि ल्‍ 
क्षीरथि नीरधि नीरके ॥ उडि आए तजि हंस मात मनो मानसरोवर नीरके । सूरदास प्रभु | 
ताप निवारण हरन संत दुख पीरके ॥ ९९ ॥ 


राग कल्याण ॥ हँसत हँसत श्याम प्रबल कुवलया मारयो | तुरत दांत लिए उपारि | 
कांधेपर चले धारि निरखत नर नारि मुद्ति चक्ृत गज संहास्यों ॥ अतिही कोमल | 
अजान सुनत नृपति जिय सकान तनु विनु जनु भयो प्राण मलनिपे आए । देखतही शंकि 
गए काल गुण विहाल भए कंस डरन घेरि लिए दोउ मन मुसुकाए ॥ असुर वरी चहूँ | 
स जिनके दश ध्रुव अकाश मल्लनपे आए करि नास जिय बिचारै। संबे कहत भिरहु | 
श्याम सुनत रहत सदा नाम हारि जीति घरहीकी कोन काहि मारे ॥ हँसि बोले इयाम | 
राम कहा सुनत रहे नाम खेलनको हर्माह काम बालक सँग डोले । सूर नंदके कुमार यह | 
| है राजस विचार कहा करत बार बार प्रभु ऐसे बोले ॥ २६०० ॥ 
॥ रंग भूमि आए अति नंदसुवन बारे । निरखति बजनारि नेह उरते न बिसारे ॥ देखो | 
॥ री मुश्कि चाणूर शनि हँकारे । केसे ये बचें नाथ साँस उरध डारे ॥ रजक घनुष जोधा 
हति दंत गज उपारे। निर्देय इह कंस इर्नाह चाहत है मारे ॥ कहां मल कहां अतिहि 
कोमल ए भारे। कैसी जननी कठोर कीन्ह जिन न्यारे ॥ बार बार ईहे कहति भरिभरि | 
दोउ तारे । सूरज प्रभुबल मोहन उरते नहिं टारे ॥ १ ॥ पता 
राग गुंडमठार ॥ बोलि लीन्हों कंस मछ चाणूरको कहा रे करत क्यों बिलम कीन्‍्हों । | 
वंश निवेश करि डारिहों छिनकमे गारि दे दें ताहि त्रास दीन्हों ॥ झनत्रु नानहों जानि रहे | 
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|| अबडों वैठि जन आपनेको मारि डारौ | द्विरदको दंत उपठाय तुम लेत है उह्े बल आजु 

|| काहेन सँभारी ॥ भली नहिं करी तुम राखि राख्यो उनहिं इहे कहि तुरत वाकों पठायो। | 
| कहछ क्रोध कछु त्रास कछ सोच कछु शोक करे साहस रंगभूमि आयो ॥ परस्पर कहि | 
|| सबन नपति त्रास्यो मोहिं सुनहु रे बीर अबलौं न मान्यो । की मरो की मारि डारियो | 
| दुद्ँनिको हो सो होह यह कहत रान्‍्यो ॥ निरखि दोउ वीर तथु डरे मनहीं महा | 
| इहे इंधि करे ज्यों नाश कीजै । छखति पुरनारि प्रभु सूर दोड मारिहें कहतिहें नृपतिपे 
सुयश लीजे ॥ २ ॥ 
|. राग धनाश्री ॥ कहति पुर नारि यह मन हमौर। रजक मारयो धनुष तोरि दे ख॑ 

| करि हत्यो गजराज त्यों इनह मारें ॥ तृषित अति नाँरि सब मह्ल ज्यों ज्यों कहें लरत | 
नहिं श्याम हम संग काहे । परस्पर मत करत मारि डारौ इनहिं लखत ए चरित निमिषो | 
|| न चाहे ॥ कहा हैंहे दई होन चाहति कहा अबहिं मारत दुहन हमहि आगे । सूर कर जोरि | 
| अंचल छोरि बीनवें बचे ए आज्ुविधि इंहे मांगें॥ ३ ॥ 

राग कल्याण ॥ देखो री मल इनहिं मारनको लोरैें। अतिही खुंदर कुमार यशुम्रति 

| रोहिणी वार बिल्खति यह कहति सब छोचन जल ढोरे ॥ केसेईँ ए बचें आज्ञु पठए थीं 
कौन काज निठुर हियो वाम ताको लोभही पठाए । एतो बालक अजान देखो उनके 

|| सयान कहा कियो ज्ञान इहां काहेको आए । कहाँ मल मुश्किसे चाणूर शिलामंजन कहत 

॥ झुजा गहि पटकन नंदसुबन हर्ष । नगर नारि व्याकुल जिय जानत प्रभु सूरहयाम गवे- 
हतन नाम ध्यान करि करि वे हरपें ॥ ४ ॥ 


|. श्रीकृष्ण वचन मल॒प्रति | राग गुंडमढार ॥ सुनौ हो वीर सुष्टिक चाणूर सचे हमहि हृप | 
| पास नाई जान दहौ | घेरे राखे हमहिं नाहिं बूझे तुमहिं जगतमैं कहा उपहास लेहों ॥ 
सै कैहें इहैँ भठी मति तुम यहै नंदके कुंवर दोउ मल मारे । इहे यश लेहुगे जान नहीं | 
|| देहुगें खोजही परे अब तुम हमारे ॥ हम नहीं कहें तुम मनहिं जो यह बसी कहतहों 

| कहा तें करे कैसी । सूर हम तन निरखि देखिए आपुको बात तुम मनाहें यह | 
|| बसी नेसी ॥ ९ ॥ 


|. राग तोड़ी ॥ जबही श्याम कही यह वानी | यह सुनिके युवती बिलखानी ॥ मल्लन | 
|| कह्मो हमहिं तुम देखो । अपनो बल अपनो तनु पेखों ॥ चितए महल नंद सुत क्रोधा । 

| कालरूप वज्ञांगी जोधा ॥ भुजा ऐंठि रज अंग चढायों । गांस धरे हरि ऊँपर आयो॥ 

|| इयाम सहज पीतांबर बांधे । हलघर निरखत लोचन आधे ॥ तब चाणूर क्ृष्णपर धायो॥ | 
| घ्ुजभुज जोरि अंग बल पायो ॥ प्रथम भए कोमल तन ताकी । शिथिल रूप मनमें लस | 
| वाको ॥ तब चाणूर गव॑ मन डीन्‍्हों | ढुगे प्रहार क्ृष्णपर कीन्हों ॥ फूलइुते अति श्रम 
|| करि मान्यो । तेहि अपने जिय मारदथों चान्‍्यो ॥ हरष्यो मल्‍रू मारि भयो न्यारो।॥ 
| कहन लाग्यों मुख अहिर विचारो ॥ हँसत श्याम जब देखंत ठाढें । सोच परचो तब ॥ 
प्राणनि गाढे ॥ फिरे कहिकहि हरि महल हुंकारयों मनु कंदरते सिंह पुकारयो ॥ हाँक सुनत 
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| सब कोउ भुलान्यों | थरथराइ चाणूर सकान्यो ॥ सूर श्माममहिमा तब जान्यो। निहचे | 
मीचु आपनो आन्यो ॥ ६॥ | 
|| 'ग धनाश्री ॥ मिरयो चाणूरसों नंदसुत बाँघि कटि पीतपट फेंट रणरंग राजें। द्विर- | 
॥ दरद्‌ कर कलित भेष नव्वर ललित मछ उर सलि तर वाजें ॥ पीन मुज लीन जे लक्षत || 
॥ रंजित हृदय नील्घन शीत तनु तुंग छादी । देखि रहीं भेष अति प्रेम पुरनारि सब वदति ॥ 
॥ तन भीर रतिरीति राती ॥ मत्त मांग बल अंग दंभोलि दल काछनी छाल गजमाह | 
| सोह । कम्रलदलनेन मृदुबैन बंदित बदन देखि सुरछोक नरलोक मोह ॥ वाहसों बाहु उर || 
॥ जानुसों जानुकी चरणसों चरण घरि अगयपेंहैें । धमकदे दूँघरनि भीरभय बंधुजन सुभवपद | 
॥ पाणि धरि धरनि मेले ॥ चित्तस्ों चित्त मनिबंध मनिवंधसों दृश्सिं दृश्टिघरि शिर चंपेया। || 
॥ जाति रिप्रृह्दानि तज्ि कानि यदुराजकी बबकि उठि फूलि वसुदेवरेया ॥ ऐसे ही राम || 
| अभिराम सुर शेष वषु गहि व मुश्कि महामल मारयों । तोरि निनजनक उर केश गहि || 
॥ फैसनर सूर हरि मेचते दुष्ट डारयों ॥ ७ ॥ | 
| राग मेरो ॥ इयाम बलराम रंगभूमि आए। बली लखि रूप सुंदर परम देखियों || 
॥| बल बलजानि मनमे सकाए ॥ कह्यो गज कुबलिया हयो भयो गये तुम जानि परिहे || 
॥ भिरत सैंग हमारे। कालसों मिरें हम कौन तुम बापुरे पे हृदय धर्म रहियो बिचारे ॥ | 
| रयाम चाणूर बलबीर मुश्किमिरे शीशर्सों शीश मुजमुज मिलें । वे उने गहत वे दौरि | 
उनको गहत करत बल छल नहीं दांव पाँव ॥ धरि पछारथो दोउ बीर दुइईँ मछको हरषि | 
क्यो सुरनए नंद दोहाई । सूर प्रभु परस रूहि लक्यो निर्वान तेहि सुरन आकाश जय- || 

॥ ध्वनि सुनाई ॥ < ॥ | 
॥ राग गुंडमढार ॥ गह्मो कर श्याम मुजमह अपने धाह झटके डीन्हों तुरत पटकि | 
धरनि । भटक अति शब्द भयो खुटक नृपके हिए अठक ग्राणन परयो चटक करनी ॥ | 
॥| लटकि निखखेन रूग्यो मटक सब भूलिगयो हटके गयो गठकि रह्मो मीचु जागी ॥ मुश्कि | 
॥ मरादे चाणूर चुरुकुट करबो कंसको कंप भयो उई रंगभूमि अनुरागरागी | मल जेजे रहे | 
॥ से मारे तुरत असुर जोंधा सचैं तेउ सहारे ॥ घाह दूतन कह्यो मल्‍छ कोउ नाहें रहे सूर | 
| बलराम हरि सब पछारे ॥ ९ ॥ | 
| _ याय ॥ ४9 ॥ कंसवधन उम्रसेनराज्य हेतु ॥ राग कल्याण ॥ मारे सब मल्ल नंदके | 
॥ कुमार दोऊ। कोट सबन भूलिगए हॉकदेत चकृत भए लपकिलपकिहए तुरत उबरयों | 
॥ नाहें कोऊ ॥ जोधा चितवतहि मरे हहरि हहरि धरनि परे ज्वाला ज्यों जरे डरे सब भए || 
॥ विनप्राना । तारागन लिपित होत जैसे दिनके प्रकाश यहसुनि नप भए निराश रहो नहीं | 
| गाना ॥ गलब॒ल सब नगर परयो प्रगटे यदुवेशी । द्वारपाल हहें कही जोधा कोउ बचे 
| नाहि कांधे गजदंत धरे सूर ब्रह्म अंशी ॥ १० ॥ 6 
राग गुण्डमलार ॥ नेदक नंद सब महल मारे निदरि पौंरिया जाय नृपपे पुकारे हु | सुनत || 

ठाढो भयो हांक तिनको दयो दनुजकुछ दहन तातन निहारे। सुभद बोले सवें अंक 
मेरे। अचगरी करि रहे बचन एईं कहे डर नहीं करत सुत अहिरकेरे ॥ रंगमहलूनि | 
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| खरदो कहा रे तुम करयो ढाल कर खड्ड तहांते चलांवे। जिवत अब जाइंगे बहुरि 
। करिहो राज नहीं जानत सूर कहि सुनावे॥ ११ ॥ 
॥ राग घनाश्री ॥ भले रे नंदके छोहरा डर नहीं कहा जो मल्‍ल मारे बिचारे। बारही 
बार दे हांक ये गए कहां आपने सम असुर ते हँकारे ॥ पौरि गाठो करो द्वार बीराने | 
| कहे आप ललकारि मुख गारि देके | बहुरि घर जाहुगे धेनुडुहि खाहुगे जान दैहों तुमरहिं 
॥ प्राण लेके ॥ को3 नहीं रे वहां लौटि आवत कहां पग द्वेक धरणि हरि सन्मुख आए। 
| चकृत हैके गयो मीच दरशन भयो कहारे मीच यह कहि सुनाएं॥ इमाम बलरामको 
| नाम लेले कहत मीच आई लेन तुमहि बाजे । सूर प्रभु देखि तप क्रोध पूरी घरी कस्यो 

कटि पीतपट देवराजे ॥ १२॥ 
|. राग मारू ॥ कंध देत घरिडोलत रंगभूमि बलहारि । उज्ज्वल सावेल वपु शोमित अंग 
फिरति फरि ॥ द्वारे पेठत ऊुंजर मारयो डुलाय धरनी डासयो। मुश्कि चाणूर शिल्प 

सोशील संहारयो ॥ जिहि ज्यों जिय रूप बिचारयो तेसोह रूप धारयो। देवकी वसुदेव | 
| जीयको संताप निवारयों ॥ मल सुभट परे भगार कृष्णको परिसाने । देखि यह पराक्रम | 
॥ तब कंस जिय बिलखानें ॥ दुःखदलन अभय दान करे करन दाने । जो जिहि जबाहिं 
कहें सबे गोवर्धनराने ॥ कंस सुनि अचेत भयो बजनलगे बाजा। कहि अज्ञीश्ष गगन 
उठे सिद्ध सुर समाजा ॥ सुभट रहें देखतही रोके दरवाजा। सूर नंदर्नदन गए जहाँ 
|| कंस राजा ॥ १३ ॥ द 

राग मारू ॥ नवल नेंदनंद रँगभूमि राजँ | श्याम तन पीतपट मनो घनमें तडित मोरके 

पंख माथे विराजैं ॥ श्रवण कुंडड झलक मनो चपला चमकि हग अरुण कमलद॒लसे 
विशाला । भौह छुंदर धनुष बाणसम शिर तिलक केश कुंचित शोभित भंगमाला॥ 
हिरदय वनमाल नूपुर चरण छोल चढ॒त गजचाल अति बुद्धि राजे। हंस मनो मानसर 
अरुन अंबुज सुथल निरखि आनंद करि हरषि गाजे कुवलिया मारि चाणूर मुशष्टिक पटकि 
वीर दोउ केध गज दंत धारे । ढाल तलवारि आगे धरी रहिगई महढको पंख खोजन न | 
पावंत ॥ लातके रूगत शिरते गयो मुकुट गिरि केश घरि ले चले हरषि सावंत । चारि | 
भुज धारे तेहि चारु दरशन दियो चारिे आयुध चहूँ हाथ लीन्हे ॥ अपुर तजि प्राण 
| निवाण पदको गयो विमिल गति भर प्रभुरूप चीन्हें | देखि यह पुहुप वर्षा करी सुरन 
|| मिलि सिद्ध गंधव जे धुनि सुनाई ॥ सूर प्रभु अगम महिमा न कछु कहिपरत सुरनकी 
गति तुरत अकूर पाई ॥ १४ ॥ ॥ 
॥| - राग मारू ॥ देखि न्प तमकि हरि चमकि तहांई गए दमकि लीन्हों गिरह बाज जेसे। | 
धमकि मारथो घाउ ग्रुमकि हृदये रह्मो झमकि गहि केंश ले चले ऐसे ॥ ठेलि हलधर 
॥| दियो झेलि तब हरि लियो महरूके तरे धरणी गिरायो। अमर जयध्वनि भई धाक 
त्रिभुवन भई कंस मारथों निदरि देवरायो ॥ धन्य वाणि गगन धरणि पाताल धनि धन्य 
हो धन्य वसुदेवताता । धन्य अवतार सुर धरनि उपकारको सूर प्रभु धन्य बलराम 
॥ आता ॥ १५ ॥ 
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राग बिलावढ ॥ जय जय घ्वनि तिुँ लोक भई। भारथो कंस धरणि उद्धारयो 
ओकओक आनंद भईट ॥ रजक मारिके दूंड विभंज्यो खेंड करत गज आण लियो । मल | 
पार अखझुर सहारे तुरत सबनि सुरलोक दियो ॥ पुर नर नारीको सुख दीन्‍्हों जो जैसो | 
फल सोई लो । सूर धन्य यदुबंश उजागर धन्य घनन ध्वनि घुमरे रहहो॥ १७॥ | 
राग गुडमलार ॥ हषे नर नारि मथुरा पुरीके । सोच सबको गयो दूनुजकुल हयो तिई 
भवन जैजयो हरष कूबरी के ॥ निदरि मारो कंस प्रकट देखत से अतिहि दिन अल्प ॥ 
नंद्‌ भए ढोठ । नैन दोउ अहासे परम सोभातसे भक्तको जैसे शुभ हँस जोटा ॥ देबहुं- । 
| इुमि बजी अमर आनंद भए पुहुपगण वरपहीं चैन जान्यो । सूर वसुदेवसुत रोहिणी नंद | 
धनि धनि मिल्यो भुवभार अखिल जान्यो ॥ १७ ॥ . 
राग रामकली ॥ तुरत मारयों कंस देवनाथा। निदरि मास्बों असुर पूतना आदिते | 
धरणि पावन करी भई सनाथा ॥ लोक लोकन विद्त कथा तुरतहि गई करन अस्तुतिहि | 
जहूँ तहां आए । देवदुंदुमि पुहुपवृष्टि में ध्वनि करें दुष्ट यह मारि सुरपुर पठाए ॥ केश | 
गहि करषि यमुनाधार डारिदे सुन्यो नृपनारि पति कृष्ण मारो । भई ब्याकुल सब हेतु ॥ 
रो+न छागी मरनकी तुरत जोहत विचारदो ॥ गये तहं इयाम बलराम बोधी सबे कहति ॥ 
| तब नारि तुम करी नेसी । रूप सुनहु वाम इह काम ऐसोइ रहो जानि यह बात क्यों । 
कहति ऐसी ॥ मरति काहे कहा तुमहिंकौ यह भई जानि अज्ञान तुम होति काहे | सर | 
_॥| दप नारि हारे वचन मान्यो सत्य हरष है शयाममुख सबनि चाहे ॥ १८ ॥ 
| राग कल्याण रानिन परवोधि इयाम महलुद्वार आए। कालनेमिबंश उम्रसेन सुनत | 
| पाए ॥ झुकि चरण परचो आइ त्राहि त्राहि नाथा । बहुते अपराध परे छिनहुमे सनाथा॥ ॥ 
| महाराज कहि श्रीमुख लियो उर लाई । हमको अपराध क्षमहु करी हम ढिठाई ॥ तबहीं ॥ 
| लिहासन पा उम्नसेन धारे । छत्र शिर धराइ चमर अपने कर ढारे ॥ ठाढे आधीन भए | 
| देव देव भावें । अपने जनको प्रसाद सारी शिर राख ॥ मोकों प्र्मु इती कहा विश्वेभर ॥ 
॥| स्वामी | घटघटकी जानतहो तुम अंतर्यामी ॥ तो वृष कहत कहां तुमको यह केती। | 
॥| सेवा तुम जिती करी पनि देहों तेती ॥ रजक धनुष गज़मछन कंस मारि काजा। सूरज ॥| 
प्रभु कीन्हों तब उम्रसेन राजा ॥ १९॥ | 
राग बिछावरू ॥ उग्रसेनको दियो हरि राज । आनंद्मगन सकल पुखासी चमर ॥ 

॥ इरावत श्रीक्षजराज ॥ जहां तहांते यादव आए डरेडरे जे गए पराइ। मागध सूर करत | 
._॥| सब अस्त॒ति जै जै जै श्रीयादवराइ ॥ युगयुग विरिद्‌ इहे चलि आयो भए बलिके द्वार ॥ 
| मतिहार । सूरदास प्रसु आज अविनाझ्ी भक्तन हेठु छेत अवतार ॥ ९० ॥_| | 

| राग विछावल ॥ मथुरा छोगनि बात सुनी यह उम्रसेनको राज दियों। सिंहासन | 
बैठारे कृपा करि आए हाथसों चमरलियो ॥ मात पिताको संकट हरि हैं देवन जे घ्वनि | 
| शब्द कियो। रानी सब मरतते राखी उनते प्रभु नाहें और वियो॥ अबहीं सुनि | 
| बछुदेव देवकी हरित है है दुहुँनि हियो। सूरदास ्रसु आइ मधु पुरी दरक्षनते | 





 पुरलोग जियो॥ २१॥........ 
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राग रामकली ॥ मथुराक छोगन सुख पाए। नटवर भेष काछनी काछे नंदनंदन संग 
| अक््रके आए ॥ प्रथमहिं रजक मारि अपनेकर गोपबूंद पाह्राए। तोरि धन्नुष छीला 
| नटनागर तब गजखेल खिलाए ॥ रंग भूमि मुश्कि चाणूर हति सुजबल तार बजाए। 
॥ नगर नारे देहिं गारि कंसको अजग्रुत युद्ध बनाए ॥ बरषाहँ सुमन अकाश महाध्वनि 
देव ढुंढुभी वजाए। चढ़ि चढ़ि अमर विमान परममुख कौतुक अमर छाए ॥ कंस 
|| मारे सुरराज काज कारे उम्रसेन शिरनाएं। मात पिता बंदिति छोरि हैं सूर सुयश 
मुणगाए ॥ २२ ॥ 
|| राग रामकली ॥ मथुरा घरघरनि यह बात | रजक धनुष गज मल मारे तनकसे नंद- 
|| तात ॥ धन्य माता पिता धनि वह धन्य धनि वह रात । जब लियो अवतार धरणी धन्य 
| धनि सोभात ॥ हंसकेसे जोद दोझ असुर कियो निपात | सूर जोधा सबे मारे कहा 
|| जानत घात॥ २३ ॥ 
| अध्याय ॥ ४५ ॥ वसुदेवदशन कुबिजा गृह आगमन नंदबिदा गुरुपुत्रहेतु ॥ सुन्यों वसुदेव 
|| दोउ नेद्सुबन आए । त्रियासो कहत कछु सुनति है री नारे रातिहू सुपन कछु ऐसे 
पाए ॥ गए अक्रूर तिहि नृपति मांगे बोलि तुरत आए आनि कंस मारे। कहा पिय 
कहत सुनि है बात पौरिया जाय केहे रहो मष्ट धारे॥ दिये लोचन ढारि नारे पति 
॥| परस्पर कहां हम पाप करि जन्म डीन्हों | सात देखत बधे एक ब्रज दुरि बच्यो इतेपर 
बांधि हम पंग्नु कीन्हों ॥ मारि डारे कहा बेदिको जीवन धिग मीच हमको नहीं मनन 
भूल्यो । मरे वह कंस निर्वेस विधना करे सूरकक्‍्योंहूँ होई निमल्यो ॥ २४ ॥ 
| राग जैतश्री ॥ हहै कहत वसुदेव त्रिया जिनि रोवहु हो। भाग्य विवश सुख दुभख 

सकल जग जोवहु हो ॥ जल दीन कर आनि कहत मुख धोवह नारी। कहियत है 
गोपाल हरन दुख गये प्रहारी ॥ कबहुं प्रगट वे होरईँगे कृष्ण तुम्हारे तात । आजु काहिह 
हरि आई हैं यह सपनेकी बात अवजिनि होहि अधीर कंस यम आइ तुलानो। देखत 
| जाइ बिलाइ झार तिनुका कारे जानो ॥ ऐसो सपनो मोहि भयो त्रिया सत्यकरि मानि। 
॥ त्रिुवनपति तेरे सुबन हैं तोहिं मिलैंगे आनि॥यह अंतर हरि कह्यो मात पितु कहां हमारे । 
| तहां ले गए अकूर श्याम बलराम पधोरे । ब्रज शिला द्वारे दियो दरशनते गयो छूटि। 
|| सहज कपाट उधरिगए ताला झूंची टूदि ॥ जो देखे वसुदेव कुँवर दोड काके ढोदा आए। 
| दरश दियो तेहि प्रेम प्रथथ जो दरश दिखाए ॥ धाइ मिले पितु मातकों यह कहि 
में निज्ुतात | मधुरे दोड रोवन लगे जिनि सुनि कंस डरात ॥ तुरत बंदिते छोरि 
|| क्यो में कंसहि मारयों। योधा सुभट संहारि मल कुवलया पछारथों॥ जिय अपने 
| जिनि डर करो में सुत तुम पितु मात | दुख बिसरो अब सुख करो अब काहे 
| पछतात ॥ निहचे जननी जानि कंठघरि रोबन छागी । तब बोले बलराम 
मातु तुमते को भागी ॥ बारबार देंवे कहे कबहूं गोद खिलाए नाई । द्वादश 
बरस कहां रहे मातपिता बलि जाहिं ॥ पुनि पुनि बोधत कृष्ण लिखों नहीं 
| मेंटे कोई । जोइ जोह मनकी साथ कहौ में करिहों सोई ॥ जे दिन गएसु 
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| ते गये अबसुख छूटहु मात। तात नृपति रानी जननि जाके मोसों तात॥ जो मन | 
| रच्छा होइ तुरत देओ में करिहों । गगन घरणि पाताल जात करतःँ नहीं डरिहों ॥ | 
| मात हृदयकी जब कही तब मन बढयो अनंद्‌। महर सुबन मैंतौ नहीं में वसुदेवको 
| नंद ॥ राज करो दिन बहुत जानिको कहें अब तुमको । अश्सिद्धि नवनिद्धि देहूँ मथुरा | 
| घर घरको ॥ रमा सेवकिनी दे करि करजोरे दिन याम। अब जननी दुख जिनिकरो | 
॥ करो जु पूरनकाम ॥ धनि यदुवंशी श्याम चहूँ युग चलत बड़ाई । शेष रूप मैं राम | 
कहत नें बात बनाई॥ सूरज प्रभु दनुुरुदृहन हरन करन संसार । ते पाए सुत तुम | 
|| करे करो जु सुख विस्तार ॥ २५ ॥ | 


| राग देवगंधार ॥ मेरे माथे राखो चरन | दीनदयाड कंस दुखभञ्जन उग्रसेन दुखहरन ॥ | 
| परम मुद्ति वसुदेव देवकी गई पाइन परन। मेरों दोष मेटि करणा करि झैचल गोकुछ | 
| धरन ॥ ते जन पार भए मनमोहन जे आए तुब शरन । आए सरदासके जीवेन भवजल- | 
नवका तरन ॥ २६ ॥ | 


||. राग रामकछो ॥ तब वसुदेव हरवित गात । इयाम रामहिं कंठ छाए हर देंगे मात । || 
| अमर देव ढुंदुमि शब्द भयो जेजेकार ॥ दुश्दलि सुखदियों सन्‍्तन ए वसुदेवकुमार । | 
॥ दुखगयो वहि हरष पूरन नगरके नर नारि ॥ भयो पूरव फल सम्प्रन लद्मो खुत देतारि ॥ 
॥ ठुरत विप्रन बोछि पठए धेनु कोटि मेँगा३ । सूरके प्रभु अह्मपूरण पाइ हरपे राइ ॥२७॥ | 


||. राग काफी ॥ आज़ हो निसान बाजे वसुदेव राइके। मथुराके नर नारि उठे सुख- |! 
पाइके ॥ अमर विमान सब कहें हरघाइके । फूले मात पिता दोडः आनन्द बढायके ॥ | 
कंसको भंडार सब देत हैं ढगाइके। थेनु जें संकल्प राखीं छूई ते गनाइके ॥ तांबे रूपे | 
सोने सजि राखीं वे बनाइके । तिलक विप्रन बंदि दई वे दिवाइके॥ मागध मेंगन जन 
लेत मन भाइके ॥ अष्ट तिद्धि नवनिधि आगे ठाढी आइके । सब पुर नारि आईं मंगलन | 
| गाइके ॥ अम्बर भूषण पढे दई पहिरायके । अखिल भुवन जन कामना पुराइके | पुरजन ॥ 
गन घेनु देतहैं डटाइके ॥ सूर जन दीन द्वारे ठाढो भयो आयके ॥ कछू कृपाकरि दीजे |॥ 
| मोहूकों दिवाइके ॥ २८ ॥ " 
यज्ञ उपवीत उत्सव ॥ राग बिछावक ॥ बिसरयो कुलव्यवहार बिचार | हारे हलूधरकों | 
दियो जनेऊ करि पटरस जेबनार ॥ जाके इवास उसाँस लेतमें प्रगटभए श्रुति चार । ॥ 
तिन गायत्री सुने गर्गसों प्रभु गति अगम अपार ॥ बिधिसों घेनु दह बहु विप्रन सहित || 
| से लंकार । यदुकुछ भयो परम कौतूहल जहांतहां गावत नर नार ॥ मात देवकी परम | 
मुदितद्दे देत निछावर बारंबार। सूरदासकी इहे अशीक्ष है चिरजीवो दोउ नेदकुमार ॥२९॥ 

|. राग धनाश्री ॥ आज्ु परम दिन मगरूकारी। छोक लोककों टीको आयो सुदित | 
सकल नर नारी ॥ शिव सुरेश शेष औरहु को गने चतुरानन कर थारी | हरकर पाट ॥ 
बंध नेवछावरि करत रतन पटसारी ॥ बाजतढोल निशान शंख ख होत कुछाहछ भारी। | 
। अपने अपने लोक चले सब सूरदास बलिहारी ॥ ३० ॥ । 
किक कला लक कब आन कक चचकककक 
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राग बिशवरू ॥ जब यदुपति कुछ कंसहि मारयो | तिहँ स्रुवन भयो शोर पसारयो॥ 


तुरत मश्ते धरनि गिरायो। ऐसेहि मारत बिलम न लायो ॥ केश गहे पुहमी घिसटायो। 
॥ डारि यमुनके बीच बहायो ॥ जा केसहि तिहुँ सुवन डगईं । ताको मारयों हलूधर भाई ॥ 
॥ जाके धनुष टेंकोरत हाथा | आसन छॉड़ि भजे सुरनाथा ॥ मारत ताहि विलंब न 


| कीन्हों । उग्रसेनकी राजस दीन्‍न्हों ॥ जे हो जे बसुदेवकुमारा। जे हो जै तुम नंद 


दुलारा ॥ सुर देवी देंवे धनि मैया | धनि यशुमति त्रिुवनपति थेया ॥ धन्य अक्रूर 
मधुपुरी लाए । सुर अंमर जे जे ध्वनि गाए ॥ दनुज वंश निरवंश कराए। धरनी 
शिरते भार गैवाये ॥ मात पिता बंदिते छोराए॥ यह बाणी सुरछोकनि गाए ॥ जो 
जेसेतेसे तेहिभाएं । सूरज प्रभु सबको सुखदाये ॥ ३१॥ 

राग धनाश्री ॥ मथुरा दिनदिन अबिक बिराजे । तेज प्रतापराइ केशोको तीनिलोक 
पर गाज ॥ कोटिक ततीरथ पग पग जाके मधु विश्वात विराज़ें । करि अस्नान प्रात 
यमुनाको जियत मरत भेभाजे ॥ श्रीविद्वल विपुल विनोद विहारन व्रजको वसिबों छाजे ॥ 
सूरदास सेवक उनहींको कहत सुनत गिरिराज ॥ ३२ ॥ 

कंस मारि सुर कारज किए। माता पिता बंदिते छोराए दुख बिसरयो आनंद हिये ॥ 
उग्रतेनकी धाय मिले हरि अभय अचल करि राज्य दियो। असुखंश निरवंश छिनकमें 
ऐसपो नाहं कोड और वियो॥ मिली कूबरी चंदन लेके ऐसेहि हरिको नाम लियो। सुनहु | 
सूर नृप पास जाति है बीच सुकृति अतिदरश दियो ॥ ३३ ॥ 

राग रामकढी ॥ कूबरी पूरव तपकारे राख्यो। आए इरयाम भवन ताहीके नृपतिमहल 
सव नाख्यो॥ प्रधमहि धनुष तोरि आवत हैं बीच मिली यह धाह। तेहि अनुरागवश्य 
भए ताके सो हित कह्यो न जाइ ॥ देव काज करि आवन कहि गए दीन्‍न्हों रूप अपार । 
कृपा दृष्टि चितवतही श्रीमई निगम न पावत पार ॥ हमते दूरि दीनके पाछे ऐसे दीन- 
दयाल । सूर सुरनकरे काज तुरतहीं आवत तहां गोपाल ॥ ३४ ॥ 

कियो सुरकाज गृह चले ताके । पुरुष अरु नारिको भेदभेदा नहीं कुलिन अकुलीन 


॥ आवतहो काके ॥ दास दासी श्याम भजनते ६जिए रमा सम भई सो कृष्ण दासी । मिली 
| वह सूर प्रभु प्रमचंदन चरचिके मनो कियो तप कोटि कासी ॥ ३५॥ 


राग रामकढी ॥ भक्त वछल श्रीयादवराई। गेह कूबरीके पगवारे जाति पाँति बिसराह ॥ 
पूरब भाग मानि तिन अपने चरण गही उठि धाईं। सुरति रही नहैं गेह देंहकी आनंद 
उर न समाइ ॥ प्रभुगहि बॉहपास बेठारी सो सुख कह्यो न जाइ। सूरदास प्रभु सदा 
भक्तवश रंक न गनहि न राइ ॥ ३६ ॥ 

राग नट ॥ कुबिजासदन आए श्याम। कृपा करि हरि गए प्रथमहि भई अनुपम 


| वाम ॥ प्रीतिके वश दीनबंधु सु भक्तवत्सल नाम । मिली मारग मरूय लैकरि भए पूरण 





काम ॥ उव॑ज्ञी पटतरहि नाहीं रमाके मनताम । सूर प्रभु महिमा अगोचर बसे दासी 
धाम ॥ ३७ ॥ 


राग धनाश्री ॥ कुबिजा हरिकी दासी आहि। जेंसे आपु भानि गोकुल रहे तैसे राखी 


| ताहि ॥ रूपरतन ढुराइहो राख्यो जैसे नढी कपूर | जैसे छाप अमोर रतन भरि 





ननननल तनलन ॥२०38%५०० ५५००० जब बकरी बट 55:77: कक जांद। 
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कह जाने जो कूर ॥ वैसेहि रही कूचरी दासी अविनाशीर्क 
मारक लइ आनि तिंहि चाहि ॥ ३८॥ 
॥  मथुराके नरनारे कहे । कहा मिली कुबिजा चंदनलै कहा श्याम तेहि कृपा चहे ॥ | 
॥ कहा तपस्या करि यह राख्यो जहां तहां पुर इहे चहे । कछ नहिं कहि आवत हरि देखि || 
| रहे कह्यो म्रथु हेत वहे ॥ तबहिं कृपाकर सुंदारे कीन्ही यह महिमा मोहिं कहत न आवे। | 
सूरदास भाग कूबरीको कौन ताहिको पटतर पावे ॥ ३९ ॥ | 


॥ कैविजासी भागिनि को नारी । केसहि चंदन लिए जातही बीचमिले ताको दैतारी ॥ || 
॥ हर करे कृपा करे पटरानी कुबिज मिययो डारि । हहई बात मधुपुरी जहँ तहेँ दासी | 
|| फेहत डरत जिय भारे ॥ कुबिजा कहत न भूल्यो कोऊ ताहि उठत दे दें सब गारि | || 
॥ पुनहु सूर रानी सुनि पावे त्रास होत जिन मौरे डारि ॥ ४० ॥ | 


॥ .'ग धनाश्री ॥ कुबिजा तो बडभागी दे । करुणा करि हरि जाहि निवाजी आपु रहे | 
॥ तह राजी हे ॥ पूरव तप फल बिलसन छागी मनके भाव पुरावति द्ै। मथुरा नर नारिन || 
॥ मुख बानी रहो जहँतहेँ जेजे है ॥ देत्य बिनाशी तुम तहां आए यह लीला जाने पैबे । | 
॥ सूरदास प्रभु भावहिके वश मिलत कृपाके अति सुख देंवे ॥ ४१ ॥ ल्‍ 


| शीवसुदेव वचन राजा प्रति ॥ राग रामकछी ॥ हरिकी कृपा जापर होइ । ताहि कछु यह | 
| बात नाही हृदय देखो जोइ ॥ कहा सैशय करत याको कितिक है यह बात । असुर सैन 
सहारे डरे भक्तजनसों नात ॥ हरन करन समरथ येई हैं कहों बारंबार | सूर हरिकी | 
कृपात खल तारंगए संसार ॥ ४२ ॥ | 


कंसवधलीला दूसरी राग बिछावल ॥ कृष्णकृपा सबहीते न्‍्यारी । कोटि करें तप नहीं | 
॥ मुरारी ॥ भाव भजन कुबिजा भई प्यारी | दनुज भाव विनु मारे डारी ॥ प्रथमहि रजक | 
मारि पुर आए। धनुष यज्ञ कहँ केस बोलाए ॥ तोरि कोदंड बीर सब मारे । हित कुषि- | 
| जाके धाम सिधारे ॥ रूपराशि निधि ताको दीन्हों | आवन कह्यो गमन तब कीन्हों ॥ || 
तहां कुबलिया राख्यो द्वारे । जात श्याम बलराम बिचारे ॥ माली मिल्यो माल शुचि | 
॥ लेके । लीन्हों केठ इयाम अति रुचिकै ॥ मनकामना तुरत फल पायो । कोटि कोटि मुख | 
॥ अस्तृति गायो ॥ आतुर गयो कुवलिया पासा। सूरज चंद्र धरणि परगासा ॥ बालक | 
॥ देखि महावत हरष्यों । कान्ह पूछ घरि तुछकारि परष्यो ॥ कौतुक करि मतंग तब मारचो । | 
गहि पटक्यों तनु नेक न टारयो ॥ दुईुन एक इक देत उपारयो | जहाँ मल तहंको पग | 
धारयो ॥ देखत रूप त्रास जिय आन्यो | मनमन काल आपनो जानयो ॥ तब कोमल 
॥ दरशे यदुराई । तुरत गए आगे सब धाई ॥ मारे मल एक नहिं उबसयो । पटक धरणि 
॥ नृप श्रवणन घुमरद्यो ॥ क्रोपसहित तब केस प्रचारयो। ताहि प्रगटि तुरतहिं तेहि मारयो ॥ 
अमर नाग नर कहि कहि भाखें । सदा आपने जनको राखें ॥ राजा उग्रसेन कहवाए । 
मात पिता बंदित छोडाए ॥ इतने काज किए हरि नीके ॥ कुबिजा प्रेम बँघे हरि हीके ॥ 
॥ आतुर हरि ताके गृह आए । रानिन बोधि महरू नाहिं भाए॥ चितवत मंदिर भए 


अनजिजरि3ललनलननरक कक नमन कभनन५। 


गे आहि। सूरदास अम्ु केस. 
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(६०४ ) है सूरसागर ४ 





अवासा । महल महल लाग्यो मणि पासा ॥ जबहिं सुने कुबिजा हरि आए। पाटम्बर ॥ 
| पॉवर्डे डसाये ॥ कुविजाते भई राजकुमारी । रूप कहा कहें कृष्ण पियारी ॥ टढी जे हरे || 
| सूधी कीन्हीं । लक्षण अंग अंग प्रति दीन्हीं ॥ राजा हरि कुबिजा पटरानी | मथुरा घरघर || 
| सबही जानी ॥ गोप सखा यह सुनत न माने । त्रासहिमं सब रहतसकाने ॥ मारथो केस | 
|| सुनत सब हंके । बलमोहन आए नहा दँके ॥ ब्रजते चले भए पट यामा | ब्याकुल | 
|| महारे होति ले नामा ॥ प्रजा जाने मनमन डरपाहीं । कैसे बलमोहन ब्रज जाहीं ॥ यहि || 
॥ अंतर हारे आए तहँई । नंद गोप सब राखे जहूँई ॥ नृप उद्धव अक्रूरहि लीन्हों। तहां | 
गवन प्रभु सूरज कीन्हों ॥ ४३ ॥ 
|. राग बिलावक ॥ यदुबंशी कुछ उद्त कियो। केस मारि पुहुमी उद्धारी सुरन कियो || 
निभय सु हियो ॥ घरघर नगर अनन्द बधाई मनवांछित फल सबनि लहो । निगड तोर | 
|| मिलि मात पिताकी हरष अनल करि दुखहि दहो ॥ उम्रसेन मथुरा करि राजा ऐसो प्रभु | 
॥ रक्षक जनको । कहूँ जनमे कहूँ कियो पान पय राखि लेत भक्तन पनको ॥ आपुन गए | 
॥ नन्‍्द्‌ जहँ बासा हलूघर अग्रज संग लिए | सूर मिले नंद हरषवन्त है ब्रज चलि हैं अति 
॥| हरपष हिए ॥ ४४ ॥ 
| अरसपरस सब ग्वाल कहें । जब मारयो हरि रजक आवतहि मन जानयो हम नहीं || 
| निव हैं। बसों धनुष तोरि रूब योधा तिन मारत नहिं विलम करयो। मल मतंग तिहूँपुर || 

गामी छिनकहिमे सो धरणि परयो ॥ वैसे मल्लनि दांव बिसारे मारि केस निरबंश कियो। 
सुनहु सूर ये हैं अवतारी इनते प्रभु नहिं और वियो ॥ ४५ ॥ 


|| नंद गोप सब सखा निहारत यशुमतिसुतको: भाव नहीं । उमग्नसेन बसुदेव उपंगसुत || 

सुफलकसुत बसे सगही ॥ जबहीं मन न्यारो हरि कीन्हों गोपन मन इह व्यापिगई । बोलि 
| उठे यहि अन्तर मधुरे निठुर ज्योति जो ब्रह्ममह ॥ अति प्रतिपाल कियो तुम हमरो सुनत || 
| नन्‍द जिय झझ्किरहे । सूरदास प्रभुकी लीला यह वसुदेव मोसों वचन कहे ॥ ४६ ॥ | | 


| राग विलावल ॥ काहि कहत प्रतिपाल कियो। मोसों कहत होहि जिनि ऐसी नेन ढरत | 
| नाह भरत हियो ॥ शकित नंद निरसबानी सुनि विलम करत कहा क्‍यों न चलें | कंस | 
| मारे रजधानी दीन्ही अजते बहुरों आनि मिलें ॥ मनही मन ऐसी उपजावत वे उत ब्रह्म | 
॥ बअह्मदरशी । सूर पिताकों मात कौनके रहत सबनमे थे परशी ॥ ४७ ॥ 6 
तब बोले हरि नंदसों मधुरे करि बानी | गगे वचन तुमसों कही नहिं निहचे जानी ॥ || 

| भें आयो संसारम भ्ुवभार उतारन । तिनको तुम थाने धन्य हो कीन्‍्हों प्रतिपारन ॥ मात 
॥ पिता मेरे नहीं तुमते अरू कोऊ। एक बेर ब्रजलोगको मिलिहों सुनौ सोऊ ॥ मिलन | 
हिलन दिन चारिको तुम तो सब जानों । मोको तुम आति सुख दियो सो कहा बखानों ॥ | 

॥ मथुरा नर नारी सुनें व्याकुल ब्रजवासी । सूर मधुपुरी आइके ये भए अविनाशी ॥ ४८ ॥ | 


राग टोडी ॥ निठुर बचन जिनि कहौ कन्हाईं । अतिहीं दुसह सह्यो नहीं जाईं॥ 
॥ तुम हँसिके बोलत ए बानी । मेरे नयन भरत है पानी ॥ अब ए बोल कबदँ 
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| जिने बोछी। तुरत चलो बज आँगन डोलौ ॥ पंथ निहारत युति ढ्ैँहे। तुम बिन | 
| मोको देखि उखेह ॥ तब हलघर नंद॒हिं समुझावत। कछु करि काज तुरतब्बज आवत ॥ || 
| जननि अकेली ब्याकुल हेहे। तुमहि गए कछु धीरज हैहे ॥ बहुत कियो प्रतिपाल हमारो । 
| जाइ कहां उर ध्यान तुम्हारों ॥ व्याकुल होन जननि जिनि पाये । बारगार वर, 
| समुझावे ॥ ब्याकुल नैंद सुनत ए वानी । डसि मानो नागिनी पुरानी॥ व्याकुल सखा |: 
|| गोप भए ब्याकुल। अंतकदशी भयो भय आकुल ॥ सूर श्याम मुख निरखत ठाहे॥ मनो | 
चितेरे लिखि सब काढें ॥ ४९ ॥ | 
|| राग सोरठ ॥ गोपालराइ हों न चरण तजि जैंहों | तुमहिं छोँडि मधुवन मेरे मोहन | 
कहा जाइ ब्रज हैंहों ॥ केहों कहा जाइ यशुमतिसों जब सन्‍्मुख उठि ऐसे | आतसमय 
दधि मथत छॉडिके काहि कलेऊ देँहें। बारहवर्ष दया हम ठाढो यह प्रताप बिनुजाने। | 
|| अब तुम प्रगट भए वसुदेवसुत गगवचन परमाने ॥ कत हमलागि महारिषरु मारे कत || 
। आपदा बिनासी | डारि न दियो कमलकरते गिरि दबि मरते अ्रजवासी ॥ बासर संग | 
|| सखा सब डीनहें टेरि न घेनु चरेहो । क्यों रहिंहें मेरे प्राण दरश विन जब संध्या नहीं | 
|| ऐहो ॥ अब तुम राज्य करो कोटिक युग मातपिता सुख देहो । कबहुँक तात तात मेरे |! 
|| मोहन या मुख मोसों केहो ॥ ऊरधश्वास चरणगति थाक्‍्यो नेन नीर न रहाइ। सूर नंद | 
बिछुरेकी वेदून मोपे कहिय न जाइ ॥ ५० ॥ 
राग बिलावल ॥ वेगि ब्रजको फिर ये नंदराइ ! हमाहें खुत तातको नातो और परचो | 

है आइ ॥ बहुत कियो ग्रतिपाल हमारो सो नहैं जीते जाइ। जहां रहें तहँ तहाँ तुम्हारे डागे | 
जिनि बिसराइ ॥ मायामोह मिलन अरु बिछुरन ऐसेही जगजाइ । सूर इ्यामके निठुर | 
वचन सुनि रहें नयन जल छाइ ॥ ५१॥ । 
राग नट ॥ यह खुनि भए व्याकुल नेद्‌ । निठुर वाणी कही जब हरि परि गए दुख- | 
फनन्‍्द ॥ निरखि सुखसुख रहे चक्कत सा अरु सब गोप | चरित ए अक्नूर कीन्हें करत | 
मनमन कोप ॥ धाइ चरणन परे हरिके चलहु व्रजकों श्याम। केस असुरसमेत मारे | 
सुरनके करे काम ॥ मोचि बन्धन राज दीनों हष भए बसुदेव। सूर यशुमति बिनु तुम्हरे | 
॥ कोन जाने देव ॥ ५२ ॥ | 
॥ राग सोरठ ॥ नंद बिदा हे घोष सिधारों। विछुरन मिलन रच्यों बिधि ऐसो यह संकोच | 
॥ निवारी ॥ कहियो जाइ यश्ोदा आगे नेन नीर जिनि ढारो । सेवा करी जानि सुत अपने | 
|| कियो प्रतिपाल हमारो ॥ हमें तुम्हें कछु अन्तर नाहीं तुम जिय ज्ञान बिचारो | सूरदास | 
प्रभु यह बिनती है उर जिनि प्रीति बिसारो ॥ ५३ ॥ 
राग सोरठ ॥ मेरे मोहन तुम्हें बिना नहीं जेहों। महरि दौरि आगे जब ऐहे कहा | 

| ताहि में कैहों ॥ माखन मथि राख्यो हैंहे तुम हेतु चलौ मेरे वारे। निठुर भए मधुपुरी | 
॥| आइके काहें असुरन मारे | खुख पायो वसुदेव देवकी अरु सुख सुरन द्यो । यहैं कहत 
नंद गोप सखा सब विदरन चहत हियो ॥ तब माया जडता उपजाई ऐसे प्रभ्रु यदुराई। || 
सर नंद परवोधि पठावत निठुर ठगोंरी छाई ॥ ५४ ॥ 
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| राग नट ॥ नेद॒हि कहत हरि जज जाहु। कितिक मथुरा तजहि अंतर जिय कहा । 
पछिताइ ॥ कहा ब्याकुल होत अतिही दृरिहँ कहूँ जात। निठुर उरमें ज्ञान वरत्यों मानित | 
| लीन्हों बात ॥ नंद भए कर जोरि ठाढ़े तुम कहे ब्रज जाउ । सूर मुख्य यह कहत वाणी | 
॥ चित नहीं कहूँ ठाउ ॥ ५५ ॥ ल्‍ 
राग बिलावल ॥ तुम मेरी प्रभुता बहुत करी । परम गँवार ग्वाल पशुपालक नीच | 
| दशा ले उच्च घरी ॥ रोग दोष संताप जनमके प्रगटतही तुम सबे हरी ॥ अष्ट महासिधि ॥ 
| और नवौ निधि करजोरे मेरे द्वार खरी ॥ तीनिलोक अरू मुवन चतुदेश वेद पुराणन सही | 
॥ परी। स्रदास प्रभु अपने जनको देत परम सुख घरी घरी ॥ ५६ ॥ । 
राग रामकली ॥ उठे कहि माधौं इतनी बात। जिते मान सेवा तुम कीन्हीं बदलो 
| दयो न जात ॥ पुत्रहेतु प्रतिपल कियो तुम जेसे जननी तात। गोकुक वसत खबावत |॥ 
॥ खेलत दिवस न जान्यो जात ॥ होहु विदा घरजाहु गुसाई मानें हरियो नात । ठाढो 
| थकक्‍यो उतर नहिं आव छोचन जल न समात ॥ भए बलहीन खीन तनुकंपित ज्यों बया- | 
| रििश पात । धकथकात मन बहुत सूर उठि चले नंद पछितात ॥ ५७॥ । 
॥ राग नट ॥ फिरिकरि नंद न उत्तर दीन्हों। रोमरोम भरिगयों वचन सुनि मनहँ चित्र- 
लिखि कीन्हों ॥ यहतो परंपरा चलिआई सुख दुख लाभ अरु हानि। हमपर बा मया- || 
|| करि रहियो सुत अपनो जिय जानि ॥ को जलपे काके पल लागे निरखि बदन शिर || 
॥ नायो । दुखसशह हृदये परिपूरण चलत केठ भरिआयो ॥ अधअध पद्‌ भ्रुव भई कोटि ॥ 
॥ गिरि जौलगि गोकुल पेठो । सूरदास अस कठिन कुलिशंत अजहूँ रहत तनु देठो ॥५८॥ ॥ 
| राग बनाश्री ॥ चले नंद ब्रजकों समुहाइ। गोप सखा हरि बांधि पठाए से चले | 
अकुलाइ ॥ काहू सुधि न रही तबकी कछु लटपटात परे पाह । गोकुल जात फिरत पुनि | 
मधुवन मम पुनि उतहि चलाए ॥ विरहसिधुमं परे चेतबिनु ऐसेहि चले बहाइ। सूर | 
॥ इयाम बलराम छॉडिके ब्रज आये नियराइ ॥ ५९ ॥ । 

राग भैरव ॥ बार बार मग जोवति माता । ब्याकुल बिन मोहन बल आता ॥ आवत | 
देखि गोप नंद साथा । विवि बालक बिनु भई अनाथा ॥ धाई धेनु बच्छ ज्यों ऐसे। | 
| माखन बिना रहैं थौं कैसे ॥ बजनारी हरषित सब धाई । महरि जहाँ तहँ आतुर || 
| आईं ॥ हरषित मात रोहिणी धाई । उर भरि हल्थर लेई कन्हाई ॥ देखे नंद गोप || 
॥ सब देखे बल मोहनको तहां न पेखे ॥ आतुर मिलन काज ब्रजनारी | सूर मधुपुरी | 
| रहे सुरारी ॥ ६० ॥ 
| अथ नंद ब्रज आगमन यशोदावचन नंद प्रति ॥ राग सोरठ ॥ नेद॒हि आवत देखि यश्ोदा 
| आगे लेनगई । अति आतुर गति कान्ह लेनको मन आनंद भहं ॥ कहूँ नवनीन चोर 
छाँड मेरे देखत नारि नईं। तेहि खन घोष सरोवर मानो पुरइनि' हेममई ॥ गगे कथा 
॥ तब कहि जु सुनाई सो अब प्रगट भई । सूर मोहिं फिरिफिरि आवत गहि झग- 
| रत नेत रई ॥ ६१ ॥ 

राग कल्याण ॥ श्याम राम मथुरा तजि नंद ब्रजहि आए । बारबार महरिे कहति 
जनम धिग कहाए ॥ कहूँ कहनि सुनी नहीं दशरथकी करनी । यह सुनि नँद व्याकुल 
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ह्चै परे मुरछि धरनी ॥ टेरि हेरि पुदुमि प्रति व्याकुल ब्रजनारी । स्रज प्रश्ु कौन दोष | 
हमको जु बिसारी ॥ ६२॥ । 
राग सारंंग ॥ उलटि पग केसे दीन्हों नंद | छोंडे कहें उभय सुत मोहन घिंग जीवन || 
मतिमेद्‌ ॥ के तुम धन योवन मदमाते के तुम छूटे बेद | सुफलकसुत वैरी भयो हमको | 
लेगयो आनदकंद ॥ राककृष्ण बिन कैसे जीजै कठिन प्रीतिके फंद्‌। सूरदास प्रभु भई | 
अभागिनि तुमबिन्रु गोकुलचंद ॥ ६३ ॥ | 
राग मलार ॥ दोउ ढोगा गोकुछनायक मेरे । काहे नंद छाँडि तुम आए प्राणनिवन | 
सबकेरे ॥ तिनके जात बहुत दुख पायो रोरि परी यह खेरे | गोसुत गाइ फिरत हैं दह | 
दिश बने चरित्रनथोरे ॥ प्रीति न करी राम दशरथकी प्राण तजे बिन हेरे । सूर नंदसों | 
कहति यशोदा प्रवछ॒ पाप सब मेरे ॥ ६४ ॥ 
राग बिहागरो ॥ यह गति करत नहिं छाजी | हरिबिन विकल भयो न गयो परे कुल- | 
कुठार जननी कत लाजी॥ राम कृष्ण तजि गोकुठ आए छतियां क्षोम रही क्‍यों साजी | । 
कहा अकाज भयो दशरथको लूइ जु गयो अपनी जग बाजी ॥ बाते पै रहि रहति | 
कहनको सब जग जात कालकी खाजी । सर यज्ञोदा कृति सु धिग मति जो गिरिधिरन | 
विमुखंद्षे भाजी ॥ ६५ ॥ 
राग सोरठ ॥ यशोदा कान्ह कानहके बूसे । फूटि न गईं तिहारी चारो केसे मारग | 
सूझे ॥ इकतनु जरोजात विनदेखे अब तुम दीने फूक । यह छतिया मेरे कुँवर कान्हबिनु 
फाटे न गए द्वे टूक ॥ घिक तुम घिगंवें चरण अहो पति अध बोछत उठि धाए। सूर | 
इयाम विछुरनकी हमे देन बधाई आए ॥ ६६॥ 
नंद हरे तुमसों कहा कह्यो। सुनिसुनि निठुर वचन मोहनके क्योंकि हृदय रहो ॥ | 
छांडि सनेह चले मेदिरकत दौरि न चरन गद्यो ॥ फाटि न गईं वज्ञकी छाती कत यहि 
शूल सह्यो ॥ सुरति करत मोहनकी बातें नेनन नीर बह्यों। सुधि न रही अति गलित 
गात भयो जनु डसिंगयो अद्यो ॥ कृष्ण छोँडि गोकुह कत आए चाखन दूध दद्यो। 
तजे न प्राण घर दशरथलों हुतो जन्म निबद्यो ॥ ६७ ॥ ल्‍ 
मेरो अति प्यारों नंदनंद । आए कहाँ छोँडि तुम उनको पोचकरी मतिमंद ॥ बल 
मोहन दोउ पीड नयनकी निरखतही आनंद । सरबर घोष कुमोदिनि ब्रजजन इयामवदन | 
बिनचंद ॥ काहे न पाँड परे वस्ुदेवके घालि पाग गरे फंद । सूरदास प्रशु अबके पठवहु || 
सकल लोक मुनिवंद्‌ ॥ ६८॥ « 
अध नंदवचन यशोदा प्रति ॥ राग रामकली ॥ तब तू मारिबोई करति । रिसनि आगे ॥ 
कहि जो आवत अब ले भाँडे भरति ॥ रोसके करदोवरी के फिरति घरघर धरति | कहिन | 
हिय करि तब जो चौंध्यो अब वृथाकरि मरति ॥ नृपति कंस बुलाइ पठयो बहुतके जिय || 
डरति । इृह कछू विपरीत मो मनमाँझ देखी परति ॥ होनहारी होईहे सोह अब यहां कत | 
अरति | सूर तब किन फेरि राखे पाइ अब केहि परति॥ ६९ ॥ " 
यशोदा वचन नंदप्रति ॥ राम अढानो ॥ कहा ल्यायो तजि प्राण जिवन घन । रामकृष्ण | 
कहि मुंग्छि परी धर यशुद्ा देखत छोगन ॥ विद्यमान हरि वचन श्रवण सुनि केसे गए न || 
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॥ प्राण छूटि तन । सुनी कथा दशरथकी तऊ नहीं लाज भट्ट तेरे मन॥ मंद हीन अति 
। भयो नेदअति होत कहां पिछताने छिनछिन । सूर नंद फिरि जाहु मधुपुरी ल्यावहु खुत 
| करि कोटि जतन ॥ ७० ॥ है 
| समूह ब्रजलोग वचन ॥ राग केदारों ॥ कहो नंद कहां छोंडे कुमार | कैसे प्राण रहें सुत || 
| बिछुरत पूछें गोपी ग्यार ॥ करुणा करे यश्ञोदा माता नेनन नीर बह असरार। चितवत | 
| नेद ठगेसे ठाढे मानो हारयो हेम जुआर ॥ मुरली नहिं सुनिअतहे ब्जम सुर नर मुनि| 
| नाहिं करतहै बार । सूरदास प्रभुके बिछुरेते कोऊ नहीं झांकते द्वार॥ ७१॥ 
॥। अथ ग्वाल्वचन राग नट ॥ ग्वालन कही ऐसी जाइ । भए हरि मधुपुरी राजा बडे वंश | 
॥ कहाइ ॥ सूत मागध वद॒त विरदहि वरणि वसुब्यो तात । राजभूवण अंग आजत आहिर 
॥ कहत लजात ॥ मात पितु वसुदेव देंबे नेद यशुमति नाहिं। यह सुनत जल नेन हारत | 
मीजि कर पछिताहिं ॥ मिली कुबिजा मरे ढैके सो भई अरघबंग। सूर प्रशु वश मए 
| ताके करत नानारंग ॥ ७२॥ क्‍ 
|. अथ गोपीवचन कुबजाग्रति परस्पर तरक व॒दत ॥ राग गौरी ॥ कुबिजा मिली कहौँ यह || 
|| बात । मात पितावसुदेव देवकी मन दुख मुख हरषात ॥ झुंदारि भई अंग परसतहीं करी | 
| सुहागिनि भारी । नृपति कन्ह कुबिजा पटरानी हँसति कहति बजनारी ॥ सोतिशाल उरमें | 
| अति शाल्यो नखशिखलों भहरानी। सूरदास प्रभु ऐसेई भाई कहति परस्पर बानी ॥७३॥ | 
|| राग कल्याण ॥ कुबि नाको नाम सुनत विरह अनल जूडी । रिसन नारि झहरि उठठीं 
|| क्रोव मध्य बूडी ॥ आवनकी आशय मिटी ऊरध सब श्वासा । कुबिजा नृपदासी हमसब 
करी निरासा ॥ लोचन जलधार अगम विरहनदी बाढी | सूर श्याम ग्रुण सुमिरत बेटी 
कोउ ठाढी ॥ ७४ ॥ 

राग धनाश्री ॥ कुबिज श्याम सुहागिनि कीन्ही | रूप अपार जाति नहीं चीन्ही॥ आपु 
भए पति वह अरधंगी । गोपिन नावें धरयो नवरंगी ॥ वे बहुरवन नगरकी सोऊ। तेसोह 
| संग बन्यो अब दोऊ ॥ एक एकते ग्रणन उजागर। वह नागरि वे तों अति नागर ॥ 
| वह जोह कहत श्याम सोइ मानत । निशिदिन वाके ग्रुर्णाह बखानत जानि अनोखी मनरं 
चौरावे । सूर प्रभू अब नहिं ब्रज आँबे ॥ ७५॥ 
राग रामकली ॥ कुबिजा नई पाह जाइ। नवरू आपुन बनिन बेली नगररही खेलाइ ॥ 
॥ दास दासी भाव मिलि गयो प्रेमते भए एक। निठुर दे सखि गए हमते जानि साह 
| अनेक ॥ लेन जब अक्कूर आयो तुरत लाग्यो कान । नई कुबिञज्ञा उन सुनाई सूर प्रभु 
मन मान ॥ ७६॥ 

राग धनाश्री ॥ केसे री यह हरि करिहें। राधाको तजिहें मनमोहन कहा कंसदासी 
धरिंहं ॥ कहा कहति वह भई रानी वे राजा भए जाइ वहां । मधुर बसत छखत नहीँ 
कोऊ को आयो को रहत कहां ॥ लाज बेचि कूबरी बिसाही संग न छाँडत एक घरी। 
सूर ताहि परतीति न काहू मन तिहात यह करनि करी ॥ ७७॥ 

' क्ुबिजा नहिं तुम देखीहे। दधि बेचन जब जाति मधु पुरी मैं नीके करि पेखी है ॥ महल 

|| निकट माडीकी बेटी देखत जेहि नर नारि हँसे। कोटि बार पीतरि ज्यों डाहौ कोटि बार 
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जो कहा कसे ॥ सुनियत ताहि सुंदरी कीन्ही आपु भए ताको राजी । सर मिले मन || 
जाहि जाहिसों ताको कहा करे काजी ॥ ७८ ॥ | 
कोटि करो तनु प्रकृति न जाइ। ए अहीर वह दासी पुरकी विधिना जोरी भी | 
| मलाई ॥ ऐसेनको मुख नाम न लीजे कहा करों कहि आवत मो्हि । श्यामहिं दोष किझं 
| कविजाको इहै कही मैं बृझ्ञति तोहिं॥ श्यामाहिं कहा दोष कुबिजाको चेरी चपल नगर | 
|| उपहास । टेढी टेकि चुत पग धरणी यह जाने दुख सूरज दास ॥ ७९ | | 
|._ राग नट ॥ हरिही करी कुबिजा ढीठ | टहछू करती महू महलूनि अब सँँग बैठी पीठ ॥ | 
| नकही उुह पाइ भूली अति गईं इतराइ। जात आवत नहीं कोड हहें कहें पठाइ ॥ | 
| वें दिना गए भूलि तोकों दिवस दशकी वात । सूर अभु दासी लोभाने ब्रज वधू ॥ 
। अनखात ॥ <०॥ | 
राग नट ॥ देखो छूबरीके काम। अब कहावत पाटरानी बडे राजा इयाम कहत नह 
| फीड उनहिं दासी वे नहीं गोपाल । वे कहावत राज कन्या वे भए भूपाल ॥ पुरुष केरी | 
सब सोहे कूबरी केहि काज । सूर प्रभुकी कहा कहिए बेंचि खाई छाज ॥ ८१ ॥ 
| यह सुनि हमहिं आवति छाज | जाय मथुरा कंस मारयों कूबरीके काज ॥ लोग पुरमें 
वसत ऐसेइ सबन इहं सोहात । कबहुँ कोड कहत नाहीं इयाम आगे बात ॥ कहा चेरी | 
नारि कीन्ही कहा आपुन होत । तुम बड़े यदुवंश राजा मिले दासी गोत ॥ अजहूँ कहे | 
सुनाइ कोई करें कुबिजा दूरि | सूर डाहनि मरत गोपी कृबरीके झूरि ॥ ८२ ॥ | 

राग बिलावछ ॥ कंस वध्यो कुबिजाके काज। और नारि तुमको न मिली कहूँ कहा क्‍ 
गँवाई लाज ॥ जैसे काग इसकी सम्पति लहसुन संग कपूर । जैसे कंचन कांच बरादारे 
गेरू काम सिंदूर ॥ भोजन साथ शद्र ब्राह्मणके ते सोह उनको साथ | सुनहु सूर हरि | 
गाह चरेया तो भए कुबिजा नाथ ॥ ८३ ॥ 

रग गोरी ॥ भामिनि कुबिजासों रंगराते । राजकुमार नारि जो पवते तौ कबहिं न 
अंग समाते ॥ रीक्षे जाइ तनक चन्दन ले मधुबन मारग जाते। ताकी कहां बडाई वीजै 
ऐसे रूप छमाते ॥ ए अहीर वह कंसकी दासी जोरी करी विधाते । अज बनिता त्यागी | 
सूरज प्रभु बूझी उनकी बातें ॥ ८४ ॥ ' | 

राग आसावरी ॥ वे कहा जानें पीर पराई । झुन्दर इयाम कमल दल लोचन हरि हल- ॥ 
॥ धरके भाई ॥ मुख, मुरली शिर मोर पाँआ बनवन पेनु चराई | जे यमुनाजल रंग रंगे | 
| हैं ते अजहूं नहिं तजत कराई ॥ उहूई भूले देखि कूबरी इम सब गए बिसराई। सर चातकी | 
बूँद भइटहों हेरत हेरत रही हिराई ॥ ८५॥ ह | 

राग जैतश्री ॥ सखी री काके मीत अहीर । काहेको भ्रिमरि ढारतिही. नेने राहके | 
नीर ॥ आपुन प्यित वियाव॑त दुहि दुहि इन धेनुनके क्षीर। निश्चि वासर छिन नाहिं बिसरत | 
है जो यमुनाके तीर ॥ मेरे हियरे दो लागति है जारत तजुकी चीर । सूरदास प्रभु दुखित | 
जानिके छांडि गए बेप्रीर ॥ 4६ ॥ 

अथ इ्यामरंगकों तरक वद्ति | राग मछार ॥ सखी री इयाम्र सबें, इक सार । पीठे | 
वचन सुहाये बोलत अंतर जारनहार ॥ मंवर कुरंग काग अडु कोकिल, कपटरिनकी चठ- | 








का 








४६ 


(६१० ) कसूरसागए। हैः 


॥| सार । कमलनयन मधुपुरी. सिधारे मिटि गंयो मेगंछ चार ॥. सुनहं सखी री दोष न काहू 
। जो विधि लिखो लिलार | यह करतूति इन्हेंकी नाई प्रव विविध विचार ॥ उमेंगि ॥ 
धंटानावि आंबे पांवस प्रेमकी प्रीति अपार | सूरदास सरिता सर पोषत चातक करत 
पुकार ॥ <७॥ ह | 
|... शग मलार ॥ सखी री इयाम कहा हितु जानें । कोऊ प्रीति करे केसेहूँ वे अपनो ग्रुण 
| ठानें ॥ देखो या जल धरकी करनी वरषत पोषे आने । सूरदास सरबस . जो दीजे कारो | 
॥कतहि चमाने ॥ ८<॥ हक 
|... राग सारंग ॥ तिर्नाह न पती जैरी जे कृतहि न मं।ने ॥ ज्यों भवरा रस चाखि चाहिके ॥ 
| 7 मनन जाइ जहां.नवतन जाने ॥ कोयल काग पालि. कहा कीन्हों मिले कुलहि जब भए 
। संयाने। सोई घात भह नेद महरकी मधु बनते जो आने ॥ तब तो प्रेम बिचारि न | 
॥| कीन्हों होते कहां अंबके पछिताने । सूरदास जें मनके खोटे अवसर परे जाहिं 
|| पहिचाने ॥ <९ ॥ ः 

है राग-धनाश्री ॥ तबते मिंटे संपे आनंद । या ब्रजके सब भाग संपदा लेजु गए नँदनंद ॥ | 
॥ विहल भई यशोदा डोलेति दुखित नंद उंपनेंद । धेनु नहीं पय ख्रव॒ति रुचिर मुख चरति 
।| नाहिं तृण कंद ॥ विषम वियोग दहत उर संजनी बार्ि रहे दुख द्वेद | शीतल कौन करे ॥ 
॥| री माह नाहिं इहां हरिचंद । रथचढि चले गहे नहिं काऊ चाहि रही मतिमन्द । सूरदास 
।| अब कौन छोडावे परे विरहाके फन्‍द्‌ ॥ ९० ॥ 


॥|.. राग कानहरों ॥ अब वह सुरति होत कत राजनि । दिनदरश रहे प्रीति करि स्थारथ हित | 
| रहे अपने काजनि ॥ सबे अजान भए सुनि मुरली वधिक कपटकी -बाजनि । अब मन | 
| थक्‍्यों सिंधुके खग ज्यों फिरि फिरि शंरन जहाज़निं ॥ वह नातो तादिनत टूट्यो सुफ-॥ 
॥| लक सुत मग भाजनि | गोपी नाथ कहाए सूर प्रसुमारतहों कत छाजनि ॥ ९५१ ॥  ॥ 
| - राग गौरी ॥ ब्रज री-मनो अनाथ कियो। सुर री सखी यशोदा. नंदन सुखसंदेश 
॥ दिंयो ॥ तब हम कृपा श्याम सुंदरकी कर गिरि टेकि. छियो । अरू प्रति गाइ बच्छ | 
॥ ग्वालनको जल कालिंदि पियो ॥ यह सब दोष हमहिं ल्यगतहे बिछरत -फट्यो न हियो 
|| सूरदास प्रभु नंदनंदन बिन्ु कारण कौन जियो॥ ९२ ॥ ४ ! | + । 
॥. राग केदारो ॥ अब तो हैं हम निपट अनाथ.। जेसे मधु तोरेक्ी माखी त्यों हम बिन | 
।| अजनाथ ॥ अधर अमृतकी पीर मई हम वाल दशाते जोरिं)। सो छिडाय सुफलक खसुत | 
| ले गयो अनायासही तोरि ॥ जौ लगि पानि पढक मींडत रही तौ लंगि चलि गए द्वरि। | 
। फरि,निरंध निव है दे माई आँखिन रथपद्‌ धूरि ॥ हम्म; निश्चिदिन करि कृपणकी सम्पति ॥ 
_॥ कियो नं. कबहूं भोग । सूरे बिधाता लिखि राखी वह कुंबिजाके मुख जोंगे ॥९३ ॥ .. ॥ 
+ भय 2 लप्णकेई अ 'यशोंदो वचन परस्पर । रांग रामकंढी ॥. इक दिन नदें चलाई बात. । कहत त| द 
| सुनत गुण राम कृष्णक हे आयो परभात ॥ वैसेहि भोर “भंथों/येइमंतिकों लोचन जछू न | 
_॥| समात!। सुमिरि सनेह विहरि उर- अंतर हरि आपंत -ढरि जाते :॥-यंवचेपि बेब दे ॥ 
3 हैं निज जयती-तातें। वार एक मिलि जांहु सूंर प्रभु धोह- 











| राग गौरी ॥ चूक परी हरिकी सिवकाई। यह अपराध कहांलों कहि एकहि कहि नेदमहर हः 
पछिताई ॥ कोमलचरण कमल कंटक कुश हम उनपे बनगाइ चराई | रंचक दधिके काज || 
॥ यशोदा बांधे कान्ह उछ्खल लाई ॥ इंद्र कोप जानि अ्ज राखे वरुनफांस मान मेरी | 


निठुराई । सूर अजह नातो मानतहे प्रेमसहित करे नंद दोहाई ॥ ९० । 


राग सोरठ ॥ हरिकी एकौ बात न जानी । कहो कंत कहां तन्‍््यों इ्थामकों अतिहि 


बिकल पूछति नदरानी ॥ अब ब्रज सूनो भयो गिरिधर बिनु गोकुल्मणि बिलगानी 


दशरथ प्राण तज्यो छिन भीतर बिछुरत शारंगपानी ॥ ठ,ढी रही ठगोरी डारी बोलत 


॥ गदगद बानी । सूरदास प्रभु गोझुठ तजिगए मथुराही मनमानी ॥ ९.६ ॥ 


राग सारंग ॥ ले आवहु गोकुठ गोपालहि | पाइन परिके बहु विनती करि बलि छलि | 
॥ बाहुविशालहि ॥ अवकीबार नेकदेखरावहु यहि त्रज अन्द आपने लाल॒हि | गाइन गनत | 
॥ ग्वाल गोसुत संग सिखवत वेंणु रसालाहि॥ यद्यपि महाराज सुख संपति. कौन गिने मोती | 


मणि लालहि। तदपि सूर वे छिन न तजतहैं वा घुघुचीकी मालहि ॥ ९७ ॥ 


राग सोरठ ॥ सराहीं तेरो नेद हियो | मोहनसो सुत छांडि मधुपुरी गोकुछ आनि॥ 


जियो ॥ कहा कहीं मेरे छाल लड़ते जब त्‌ बिदा कियो। जीवन प्राण हमारे बजको | 


वेसुदंव छीनि लियो । क्यो पुकार पारि पचिहारी बरजत गमन कियो। सूरदास प्रश्न ॥ 


इयामढाल धनले परहाथ दियो॥ ९८ ॥ 


राग बिलावल ॥ यद्यपि मन समझावत लोग । शलहोत नवनीत देखि मेरे मोहनके 
मुखयोग ॥ निश्चिवासर छतियां ले लाऊं बालकलीला गाऊं.। बेसे भाग बहुरि फिरि है हैं | 


मोहन मोंद खबाऊं ॥ जा कारण मुनि ध्यान घरे शिव अंग विमूति लगांवें। सो बालक" |॥ 


लीला धारि गोकुठ ऊखल साथ बंधांवे ॥ विदरत नहीं वत्नको हिरदय हरि वियोग क्‍यों 
सहिए। स्रदास प्रभु कमलनेनविनु कोने विधि जज रहिए ॥ ९९ ॥ 

राग कान्हरो ॥ नंद ब्रजलीज ठोंकि बजाइ। देहु बिदा मिलिजाई मघुपुरी जहँ गोकुल 
राह । नेनन पंथ गयो क्‍यों सूझ्यो उलंटि दियो जब पाइ ॥ रघुपाति दशरथ सुनी है पर 


मरिवे गुण गाह॥ भूमि मशान 'विदितिए गोकुछ मनहु धाइ धह खाह । सूरदास पभु । 


पास जाहि हम देखें रूप अंघोइ ॥ २७०० ॥ 
राग सोरठ ॥ माई हों किन संग गई । हों ए दिन जानतही बूडी छलोगनकी सिख 


मोको बरी भए कुटुँव सब फेरि २ बज गाडी । जो हों कैसेहु जान पावती तो कत आवत ॥ 
छांडि ॥ अब हों जाइ यमुनजल बहिंहों कहा करो मोहिं राखी। सूरदास वा भाइ फिर- ॥ 


तहों ज्यों मधु तोरे माखी ॥ १.॥ 


राग भलार । हैं तौ माई मथुराहीमे नै हों । दासी है वसुदेवराइकी दरशन देखत रहों॥ || 
राखि राखि एते दिवसन मोहिं कहा कियो ठुम नीको | सोऊ तो अक्ूर गए ऊे तनक ॥ 
खिलौना जीको ॥ मोह देख़िके छोग हंसंगे अरू किन कानद ईंसे।सूर अशीक्ष जाइ ॥ 


रखे ॥ २ ॥ 






देहों जिनि नहातहु- 








'पंथी हतनी कहियो बात । तुम बिजु इ कुंबखर मेरे होत जिते उत्त 
बाधुर दर न टारे बालक, बनाहिं न.जाता । अजर्पिजरी रुंषि मानो सखे | 


( ६१२ ) &8 सूरसागर । (४ 


छाएएएश/।|।वकाओा शादी #आ0४.00एएक पता बल दा पादप घता 






















| निकसनको अकलात ॥ गोपी गाइ सकहल लघु दीरध पीत वरण कृश गात। परम 
|| अनाथ देखियत तुमविनु केहि अवलंबिये तात ॥ कान्ह कान्ह के टेरत तबधों अब कैसे 
॥ जिय मानत । यह व्यवहार आजुलों है ब्रज कपट नाट छल ठानत ॥ दशहू दिशिते 
॥ उदित होत हैं दावानलके कोट । आंखिन मूँदि रहत सन्मुख है नाम कबच दे ओट॥ 
| ए सब दुष्ट हते अरि जेते भए एकही पेट ॥ सत्वर सूर सहाइ करो अब समुझि 
॥| पुरातन हेट ॥ ३ ॥ 


राग सारंग ॥ कहियो इयामसों ससुझाय । वह नातो नहिं मानत मोहन मनो तुम्हारी 
धाईइ ॥ एकबार माखनके काजे राखे में अटकाहू । वाको बिलग मानु जिनि मोहन लागत 
मोहिं बलाइ ॥ वारहिबार इह्दे लवलागी गहे पथिकके पॉइ । सूर दास.या जननीको जिय 
राखौ वदन देखाइ ॥ ४ ॥ 


राग बिलावल ॥ यद्यपि मन समुझावत लोग । झूल होत नवनीत देखि मेरे मोहनके 
|| मुख योग ॥ प्रातकाल उठि माखन रोटी कौ बिन मांगे देंहे। अब उहि मेरे कुँवर कान्हको 
छिनछिन अंकम लैंहे ॥ कहियो पथिक जाइ घर आवह राम कृंष्ण दोउ भैया | सूर इयाम 
कत होत दुखारी जिनके मोसी मेया ॥ ५ ॥ 


राग रामकली ॥ मेरो कहा करत हैहे | कहियउ जाइ वेगि पठवाहँ गृह गाइनिको देह ॥ 
॥ दीजे छांडि नगर वारी सब प्रथम बोरि प्रतिपारों | हमहूँ जिय समझें नाहें कोऊ तुम तजि 
हित हमारों ॥ आजुह्ि आजु कालिह काल्हिहि करि भलो ज़गत यज्ञ लीन्हों । आजहँ 
॥| कालिह फियो चाहतहो राज्य अटल करे दीन्हों ॥ परदा सूर बहुत दिन चलती दुइँहुनि 
॥ फवती छूटि । अंतहु कान्ह आयहो गोकुछ जन्मजन्मकी बूटि ॥ ६7॥॥ 


संदेशों देवकीसों कहियो । हों तो धाइ तुम्हारे सुतकी मया करति रहियो ॥ यदपि 
॥| टेव तुम जानत उनकी तऊ मोर्हि कहि:आंवे । प्रातहि उठत तुम्हारे कान्हको माखन रोटी 
भाँवि ॥ त्तेल उबटनो अरु तातो जल ताहि देखि भजिजाते । जोश जोइ माँगत सोह सोह 
देती ऋमऋम करिं करि नहांते ॥ सूर पथिक सुनि मोह रेनि दिन बढयो रहत उर सोच । 
मेरो अलक लड़े तो मोहन हैँहे करत संकोच ॥ ७॥ 


राग सोर॒ठ ॥ मेरो कान्ह कमलदल लोचन । अबकी बेर बेहूरि फिरि आवहु कहा लगे 
जिय सोंचन ॥ यह लालसा होत जिय मरे बेंठी देखत रहों | गाइ चरावन कान्ह झुपरसों 
भूलि न कवहूं केह्ों ॥ करत अन्याय ने बरजों कबंहू अरु मांखनकी चोरी । अंपने जियत 
नेन भरे देखों हरि हलूधरकी जोरी॥ एक बेर द्वे जाह इहंलीं अनत कहूँके उत्तर । चारिद 
दिवस आनि सुख द्वीजें सूर पहुनह सूतर ॥ ८॥ 


अथ पन्थीवाक्य देवकी प्रति। राग भासावरी ॥ हों इृहाँ गोकुलहीते आई । देवकी, माई 
पॉइ लागतिहों यशुमति इहां पठाई ॥ तुमसों महरि जुझार. कैँद्यो है कहहु तो तुमरहें | 
सुनाऊँै। बारफ बंहुरि तुम्हारे सुतको केसई दरशन पॉँऊ: ,॥ तुम ज़र्ननी जग. विदितः सूर 
| मु हो हरिकी हित धाइ-। जो पठवहु तो पाहुन: नाते. आर्वोहहि बदन दिखाई ॥९.॥ 
'अधाकालधामनतातकलामा्ा2 काजल तर ड आपात भागा दाता क इ्चपकफ ज पाकर त काम दा लक तन तततक बल तन न न पतला पलपल लक क 
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॥ राग सारंग ॥ जो परि राखतहो पहिंचानि | तौ अबके वह मोहनमूरति मोहिं देखावह | 
आनि ॥ तुम रानी वसुदेवगेहिनी हों गँवारे ब्जवासी। परेंदेह मेरे छाड लडेतौ वारो | 
॥ ऐसी हंसी ॥ भली करी कंसादिक मारे सब सुरकाज किये। अब इन गेयन कौन || 
॥ चरावे भरि भरि लेतहिये ॥ खान पानपरिधान राजसुख जो कोड कोटि लडावै। तदपि | 
सूर मेरे बारे कन्हेंया माखनही सचुपावे ॥ १० ॥ | 
॥ राग सोरठ ॥ मेर कुंवर कान्ह बिनु सब कछ वेसेहि धरयो रहे। को उठि प्रात होत | 
॥ छ माखन को कर नेत गहे ॥ सूने भवनयश्योदा सुतके ग्रुनि गुनि झूल संहै। दिन उठि | 
धेरत हीं घर ग्वारिनि उहदन कोड न कहे ॥ जो ब्जमे आनंद होतो सुनिमनसाह न | 
॥ गहे। सूरदास स्वामीबिनु गोकुछ कोडीहू न लहे ॥ ११॥ | 
अथ गोपी विरह अवस्था परस्पर वणन। राग सारंग ॥ चलत ग्रुपालके चले । यह प्रीतम्तों | 
॥ प्रीति निरंतरहे ना अधरपले ॥ धीरज पहिल करी चलिबेकि जेसी करत भले । धीर चलत ॥ 
॥ मेरे नेनन देखे तिहिछिन अंश हले ॥ अंश चलत मेरी वलयन देखे भए अंग शिथले। | 
| मन चलिरहो हु तो पहिलेही सबे चले विमले ॥ एक न चले अब प्राणसूर अभु ॥ 
असलेउसालसले ॥ १२ ॥ 
राग मलार ॥ लोग सब कहत सयानी बातें। सुनतहि सुगम कहत नहिं आवत बोलि | 
जाए नहीं ताते ॥ पहिले अग्नि सुनत चंदनसी सती बहुत उमहें। समाचार ताते अरु ॥ 
सीरे पाछे जाइ लहे। कहत फिरत संग्राम सुगम अति कुसुमठता करिवार। सूरदास | 
शिरदेत शूरमा सोइजाने व्यवहार ॥ १३ ॥ क्‍ 
बातनि सबकोइ जिय समुझावे । किहि बिधि मिलनि मिलें वें माथो सो विधि कोउ न | 
बतावे ॥ यद्यपि जतन अनेक रची विधि सारि अशन विरमावे। तदपिहठी हमारे नेनन | 
और न देखो भाँवे ॥ वासर निशा प्राणबछ्ठभ तजि रसना और न गांवे । सूरदास प्रभु ॥ 
ग्रेमहि लगिके कहिये जो कहि आँबे ॥ १४॥ 
राग नट ॥ सब मिलि करहु कछू उपाव। मार मारन चढेठ विरहिनि करह छीनो |॥ 
॥ चाव ॥ हुतासन ध्वज उमेंगि उन्नत चलेउ हरि दिश वाउ | कुसुम झर रिपुनंद वाहन || 
॥ हरवि हरषित गाउ ॥ वारि भव सुत तात नावरि अब न करिहों काउ। बार अबकी | 
॥ प्राणप्यारों विजय सखा मिलाउ ॥ रुचि बिचारि न मान कीजे सोहई किन बहि जाउ। |॥ 
॥ सूर प्रभुकी शरण रहिहों सकल त्रिग्रुवन राउ॥ १५॥ || 
॥ राग सारंग ॥ करिगए थोरे दिनकी प्रीति। कहें वह ग्रीति। कहां यह विछुरन कहूँ | 
मधुवनकी रीति। अबकी बेर मिलो मनमोहन बहुत भट विपूरीति। केसे प्राण रहत | 
॥| दरशनबिन मनहुँ गए युग बीति ॥ कृपा करहु गिरिधर हम ऊपर भैम रह्यो तन जीति। | 
सूरदास प्रभु तुम्हे मिलन बिन भई भुसपरकी भीति॥ १६ ॥ 
राग धनाश्री ॥ प्रीति करि दीनी गरे छुरी । जैसे वधिक चुगाई कपटकन “पीछे करत | 
॥ बुरी॥ सुरठी अधर चंप करकांपा मोरमुकुट छूटवारि। बंग बिलोकनि छगी छोम सम | 
सकृति न पेख पसारि ॥ तलफत छांडि गए मघुननको बहुरि न कीनी सार। सूर श्याम 
सुख संग कल्यतरु उलदि न बेठी डार-॥ १७ ॥ 
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|| राग मढार ॥ देखी माधोकी मित्राईं | आई उधघरि कनक कंलइसी दे निज गए 
दगाई ॥ हम जानें हरि हित हमारे उनके चित्त ठगाई । छांडी सूरति सब अजकुलकी 
। निठुर छोग भए माई ॥ प्रेम निवाहि कहा वे जानें सांचे अतिही राह । सूरदास विरहिनी 

| विकलमति कर मींजें पछिताई ॥ १८ ॥ 


एकहि बेर दहं सब देरी ॥ तब कत डोरि लछगाइ चोरि मनु मुरलि अधर धरि टरी ॥ 
बाट घाट बीथी वज घर बन संग लगाए फेरी । तिनकी यह करि गए पलकम पारि 
| बिरहदुख बेरी ॥ जो परि चतुर सुजान कहावत कही समुझियों मेरी। बहुरि न सूर 
| पाहहों हमसी बिनदामनकी चेरी ॥ १९ ॥ 


|. राग नट ॥ अबतो ऐसेदइ दिन मेरे । कहा करों सखि दोष न काहू हरिहित लछोचन 

फेरे ॥ मृगमद मलय कपूर कुमकुमा ए सब सतत चेरे । मादप वन शशि कुसुम सको- 
मल तेउ देखियत जु करेर ॥ बनवन बसत मोर चातक पिक आपुन दिए बसेरे। अब 
| सोइ बकत जाहि जोइ भाँवि बरज रहत न मेरे ॥ जो द्वरम सीचिसीचि अपने कर कियो 
|| बढाय बडेरे । तिन सुनि सूर किसल गिरिवर भए आनि नेन मग घेरे ॥ २० ॥ 


राग सारंग ॥ बिनु गोपाल बैरिनि भई कुंजें । जे वे लता लगत तनु शीतल अब भई 
|| विषम अन॑लकी पुंजे ॥ वृथा बहुत यमुनातट खगरौ वृथा कमलफूलनि अलि झुंजें । पवन 
॥| पानि, घनसारे सुमन दे दधिसुत किरनि भानु में सुंजें ॥ए उधो कहियो माधोसों मदन 
॥| मारि कीन्ही हमडंजे। सूरदास प्रभु तुम्हरे दशकों मग जोवत अँंखियन भई धुंमें ॥२१॥ 


राग कान्हरो ॥ करकपोल भ्रुज धरि ज॑ंघापर लेखति माह नखनकी रेखनि। सोचति 
॥| बिचार करति वेसी भौति धरति ध्यान मदन मुख भेजनि ॥ नन नीर भरे भरे जु लेतहै 
|| गोपी धिग दिन जात अलेखनि । कमलनेन माधो मधुपुरी सिधोर जाके ग्रुण जाने 
सहसफन शेपनि ॥ अवधि छडाइह सुनोरी सजनी क्‍यों जीवहिं निश्चि दामिनि देखाने। 
॥ सूरदास प्रधु चटकि गए ज्यों नानाबिधि नाचत नट पेखनि ॥ २२ ॥ 


राग कानन्‍हरों ॥ सोचति राधा लिखति नखनमे वर्चन न कहत कंठ जलतास | छिति- 
पर कमल कमलपर कदली पकज कियो प्रकाश ॥ तापर अलि सारंगपर सारंगंप्रति सारंग 
॥ रिपुले कियो वास । तहां अरिपंथ पिता युग उद्त वारिज विविध रंग भजों अभास ॥ 
सारंग मुखते परत अंबु हरि मन शिव पूजति तपति विनास । सूरदास प्रभु हरि विरहारिषु 
|| दाहत अंग दिखावत वास ॥ २३ ॥ 





राग नट ॥ में सब लिखि शोभा जु बनाई । सजलजलद तन वूसन कनक रुचि उर 
बहुदाम रु राई ॥ उनतकंध कटि खीन विशद भज अंगअंग प्रति सुखदाई । सुभग कपोल 
|| नासिका नेन छबि अलक लिहित धृत पाई ॥ जानतिही यहलोल लेख करि ऐसेहि दिन 
॥ विरमाह । सूरदास मृदु वचन श्रवणकों अतिआतुर अकुलाह ॥ २४ ॥ : 
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|| _ राग गौरी ॥ सुरति करि वहांकी बात रोइ दियो। पंथी एक देखि मारगमें राधा | 
वोलि लियो ॥ कहिधों बीर कह्ांते आयो हमजु प्रणम कियो । पाछागों मंदिर पग्रु धारो ॥ 
| सुनि ढुख जानि जियो ॥ गदगदकंठ हियो भरि आयो वचन कहे न दियो । सर इय्ाम | 
|| अभिराम ध्यान मन भरिभरि लेत हियो ॥ २५ ॥ ः 
| _ राग मलार ॥ कहियो पथिक जाई हरिसों मेरो मन अटबो नेननके लेखे। इहे दोब देदे ॥| 
|| शंगरत हैं तब निरखत मुख लगी क्‍यों निमेखे ॥ कैतो मोहिं बताय दवक्षियो छगी पलक | 
|| जड जाके पंखे। ते अब अब इनपे भरि चाहत विधि जो लिख दग्शन सुख रेखे ॥ यहि || 
विधि अनुदिन जुरति जतनकरि गनत गए अँशारैन अवसेखे | सूरदास सुनि इनि झगर- | 
निते नाहँ चित घटत बदन बिन देखें ॥ २६ ॥ 
|. राग इमन ॥ नाथ अनाथनकी सुधि लीजे । गीपी गाइ ग्वाल गोसुत सब दीन मलीन | 
| दिनहि दिन छीजे । नेन सजल धारा बादी अति बूडत बज किन कर गहिलीने ॥ इतनी | 
| बिनती खुनह हमारी वारकहूँ पतियां लिखि दीजे ॥ चरण कमल दरशन नवनौका करुणा- | 
सिंधु जगत यश लीजे । सूरदास प्रभु आश मिलनकी एकबार आवन ब्रज कीजै ॥२७॥ । 
राग क्षारंग ॥ दिशिअति कार्लिंदी अतिकारी । अहो पथिक कहियौ उन हरिसों भई | 
|| विरहज्वरजारी ॥ मन पर्येकत परी धरणिधुकि तरंग तछूफ नित भारी । तट वारू उपचार | 
चूरजलपरी प्रसेद पनारी ॥ विगलित कच कुच कास कुलिन पर पंकजु काजल सारी । | 
मनमे अमरते अमत फिरत है दिशिदिशि दीन हुखारी ॥ निशिदिन चकई बादि बकत है | 
प्रेम मनोहर हारी । सूरदास प्रश्ु जोई यमुनगति सोइ गाति भई हमारी ॥ २८ ॥ क्‍ 
परेखो कौन बोलको कीजे । ना हरि जाति न पांति हमारी कहा मानि दुख लीजे ॥ | 
नाहिन मोर चंद्रिकामाथें नाहिंन उर वनमारू ५ नहिं शोमित पुहुपनके भूषण ध्ुदर 
इयामतमाल ॥ नंदनेंदन मोपीजन वल्लभ अब नहीं ' कान्‍ह कहावत । वासुदेव यादवक॒ल | 
दीपक बेदीजन बर भावत ॥ विंसरबो सुख नातो गोकुलको और हमारे अंग । सूर इयाम | 
वह गई सगाई वा सुरलीके सेंग ॥ २९॥ इ | 
बटाऊ होहिनकाके मीत । संगरहत शिरमेलि ठगौरी हरंत अचानक चीत ॥ मोहे नेन | 
रूपदरशनके श्रवण मुरलिकागीत | देखतही हरि ले जु सिधारे बॉधि पिछोरी पीत ॥ | 
याहीते झुकति इहे मग चितवति सुख ज्ु भए विपरीत | सूरदास बरु भली पिंगला आज्ञा | 
तजि परतीत ॥ ३० ॥ " | 
राग मलढार ॥ कहा परदेशीकों पतियारों । पीछे ही पछिताहि मिलहुगे श्रीति बढाइ ॥ 
सिधारों ॥ ज्यों मुगनाद नोदके बींघे लाग्यो बान विसारों | प्रीतिके लिये प्राण वश्च कीनो | 
हरि तुम यहें हक ॥' बलि का का सुपनखा बपुरी हरिते. कहा दुरायो। सूरदास ॥ 
प्रभु जानि भले हो भरयो भरायो डरायो ॥ ३१ ॥ | 
हे मलार ॥ कहा परदेशीको पतिआरो। प्रीति बढाय चले मधुवनको बिछुरे दियो ॥ 
दुख भारो ॥ ज्यों जंलहीन-मीन तरफत ऐसे वेकल प्राण हमारो । सूरदास प्रभुके दरशन | 
विनु ज्यों बिनु दीपक भौन अधियारों:॥ ३२ ॥ हि! 
राग आसावरी ॥ सखी री हरिको दोष जनि देहु ताते मन इतनो दुख पावत मेरोई || 
कपट सनेहु ॥ वियमान अपने इन नेननि सूनो देखति गेहु । तदपि सखी अजनाथ बिना | 
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॥ उरफटि न होत बडवेहु॥ कहिकहि कथा पुरातन सजनीं अब जिनि अंतहि लेहु। सूरदास 
॥ तन योग करोंगी ज्यों फिरि फाग्रुन महु॥ रेरे ॥ 
| - राग मार ॥ अबकछ औरहि चाठ्चली । मदंनगोपाल बिना या तनुकी संबे बात- 
| बदली ॥ ग्रह केंद्रा समान सेज भई चाहि सिंहहूं थडी। शीतल चंद्र सुतो सखि कहियत 
| तिनहूँ अधिक जली ॥ मृगमद्‌ मलय कंपूर कुमकुमा सींचति आनि अली | एक न फुरत 
विरह ज्वरते कछु लागति नाहिं भली ॥ वह ऋतु अग्नतलता सुनि सूरज अब वित्र फलनि 
फली । हरि विधु मुख नहिनहिंने फूलति मनसा कुमुदकली ॥ ३४ ॥ 
राग सारंग ॥ इहि विरिया बनते ब्रज आवते । दूरहिते वह बैन अधर धारे बारंबार 
| बजावते ॥ कबहुँक काहू भांति चतुर चित अति ऊँचे सुर गावते । कब॒हुँक लेले नाम 
मनोहर धवरी घेनु बुलावते ॥ इहि विधि वचन सुनाय श्यामधन मुरछे मदन जगावते। 
आगम सुख उपचार विरह ज्वर वासर ताप नशावते ॥ रुचिरुचि प्रेम पियासे नेनन क्रम 
क्रम बलहिं बढावते । सूरदास स्वामी तिहि अवसर पुनिपुनि प्रगट करावते ॥ ३५ || 
राग सारंग ॥ नहिं विसरति वह रति ब्रजनाथ । हों जु रही रूठि मौन थारे सुखहीम 
खेलत इक साथ ॥ पचिहारे में मनायो न मानों आपुन चरण छए हारे हाथ ॥ तब रिसि 
धारे सोई उत मुख कहि झुकि झॉक्‍्यो उपरेना माथ॥ रहो न परे सुप्रेम आतुरअति 
जानी रजनी जात अकाथ। सूर श्याम हो ठगी महा निशि पढि जु सुनाए प्रातके 
गाथ॥ ३६॥ क्‍ 
राग बिलावल ॥ माधौं इतने जतन तब काहेको किए। अपने जान जानि नैँदनंदन 
| अनेक भयनसों राखि लिए ॥ अब बक वृषभ बच्छ बधनते व्याकुल जीति दावानलहि 
पिए ॥ हंद्र नाम मेंटे गिरि कर धारि छिनछिन प्रति आनंद हिए ॥ हरि बिछरत की पीर न 
जानी वचन मानि हम बादि जिये। सूरदास अब वा लालन बिन कहा न सहत ए 
कठिन हिए ॥ ३७५ ॥ 
राग गौरी॥ यह कुमया जो तबहीं करते। तो कत इनये जिवत आजुलों या गोकुलके 
लोग उबरते ॥ केशी तृणावत वृषभासुर कहो कौनके मारे मरते। भूम प्रलंब ब्याल 
दावानल हरि बिन वरहि निधाइ निवरते ॥ शंखचूड बक बकी अघासुर सुरपति वरुन 
कौनते डरते । सूर इयाम तौ घोष कहातौ जो तुम इती निठुराई धरते॥ ३< ॥ 
राग मढार ॥ हरि हम तब काहेको राखी | जब सुरपंति ब्रज बोरन लीनो दियो क्‍यों 
॥ न गिरे नाखी ॥ अबलों हमारी जगमे चलती नई पुरानी साखी | सो क्‍यों झूठो होय 
सखी री गगे कथा सो भाखी ॥ तो हमको होती कत यह गति निशिदिन वषेत आंखी । 
सूरदास यों भई फिरत ज्यों मधु दृहेकी माषी ॥ ३९ ॥ 
॥ हरिजू वे सुख बहुरि कहां। यद॒पि नेन निरखत वह मूरति फिरि मन ज़ात तहां॥ 
॥ मुख मुरली शिर मोरपंख बने उर घुँधुचिनि को हारु। आगे धेनु रेु तनु मेडित चित- 
॥ वति तिरंछीं चार ॥ रातिदिवस अँगअँग अपने हित हँसि मिलि खेलत खात। सूर देखि 
॥ वा प्रभुता उनकी कही न आँवे बात ॥ ४० ॥ 


हि 


हु 

जा 
 अमकपलपध्ानम-»ननममन न +++ ०० > ऊन जन नमन. 
ब्् 





क्‍ है दशमँस्‍्कन्चे-१०, ६8 ( ६१७ ) 








$ _ राग सारग ॥ मथुवन तुम क्‍यों रहत हरे । विरहवियोग इ्यामसुंदरके ठाढे क्यों न || 
| रे ॥ तुम हो निलज न लज्जा तुमको फिर झििर पुहुप घरे। शश सियार अरु बनके || 
| प्लेरू धिग घिग सबन करे ॥ कोनकाज ठाढे रहे बनमें काहे न उकठि परे । कपट हेतु | 
| फीयो हरे हमसे खोटे होहिं खरे ॥ गोविंदगुण उरते नहिं विंसरत रचिरचि कुसुम भरे । | 
॥ विन देखे वा नदन॑दनको फूलत फेरि फरे ॥ जब वे मोहन वेशु बजावत शाखा टेकि खरे। | 
मोहे अस्थावरु जड जंगम मुनिगन ध्यान टरे । बिछुरत हिय्ो बलि मोहनके केउ न || 
कल्याण करे। सुख सेपति बिछुटी मोहनकी फल फूलनसों करे ॥ नेननते बिछरे नेंदनंदन | 
।| चितते नहीं टरे । सूरदास प्रभु विरददृवानल नखशिखलों पसरे ॥ ४१॥ 
॥| राग केदारो ॥ जो सखि नाहिने व्रज इयाम । वर्ष होत पठसम अब सो युगवर याम ॥ || 
॥ उह्े गोकुछ लोग वेई उहें यमुनाठाम। उहे ग्रह जिहि सकल संपति बन भयो सोह | 
।| धाम ॥ उह रतिपति अछत मुरारोह ढैन सकतो नाम । सूर प्रसुबिनु अब कटेवर दहन | 
लागे काम ॥ ४२ ॥ | 
राग जेतश्री ॥ हरि न मिले माई जनम ऐसेही छागो जान । चितवत मग द्विस निशा | 
जात युगसमान ॥ चातक पिक वचन सखी घुनि न परत कान । चंदन अरु चंदकिरनि | 
| मनो अनेक भान ॥ भूषण तनु पोत तज्यो रन आतुर त्रान। भीषमलों सहत मदन || 
अजुनके बान ॥ सोखति तनुसेज सूर चले न चपल प्रान । दक्षिण रवि अवधि अटल || 
।॥ इतनी जिय आन ॥ ४३ ॥ 
राग सारंग ॥ अब योंहीं ढागे दिन जान । सुमिरत प्रीति छाज छागतिंहे उर भयो | 
कुलिश समान ॥ लोचन रहत बदन विन देखे वचन सुने विनु कान। हृदय रहत हार | 
पान परस बिन छिंदि तन मनसिज बान ॥ मानो सखी रहे नहीं मेरे वे पहिले तनु प्रान । ॥ 
विधि समेतरचि चले नंदसुत विरहब्यथा दें आन | विधि बछ हरे और पुनि कीनह बेसेइ | 
वेत विषान । सूरदास ऐसीए कछु यह समुझत हैं अनुमान ॥ ४४ ॥ | 
राग धनाश्री ॥ ऐसे कोऊ नाहिने सजनी जो मोहने मिलावें । बारेक बहुरि नंदनंदनको ॥ 
यहाँलों ले आंवे ॥ पांइन पारि विनती करि भेरी यह सब दशा सुनाँवे। निश्ि निर्कुंज 
निशि केलिपरमरुचि रासरंगकी सुरति करावे ॥ और कौनहूँ बातकी सकुच न सबबि- | 
॥ धिकी उपजावे। पुनिपुनि सूर इहे करे हरिसों लोचन जरत बुझाव ॥४५॥ । 
राग केदारों ॥ बहुरयो देखिवो वहिमाँति | अशन बाँटत खात बेंठे बालकनकी पाँति ॥ | 
एकदिन नवनीत चोरत हों रहीं दुरिजाइ। निरखि मम छाया भजे में दोरि पकरे धाइ ॥ || 
पोंडिकर मुख लिए कनियां तब गई रिसि भागि। वह सुरति जिय जाति नाही रहो | 
छाती छागि ॥ जिन घानि वह सुख विलोक्यो ते लगत अबखान | सूर बिन बजनाथ | 
॥| देखे रहत पापी प्रान ॥ ४६॥ रु । 
| राग रामकडी ॥ मंरियित देखिबेकी हौसनि। जिन सतकल्प पलकब॒र जाते अब सु || 
| रही दुख मौसनि ॥ पठकभमरेकी ओट न सहती अब छागे दिनिजात । इतनेहूपर बिन || 
॥| साखन घर घट निकसत नहं प्रान ॥ यदृषि मोह बहते समुझावत सकुच्रन लीजतु मानि | 
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॥ अंतर हेरि जरत बिन देखे कौन ब॒झावे आनि ॥ कुबिजापे आवन क्‍यों पावत अबतो 
| परिहे जाने | लीनीबडी यहाऊँकी सब बात पाछिली ते सब गानि ॥ आए सूरदिना | 
॥ देती कहा तो मानियों समौसो। कोटि बेर जल औटि सिरावे तऊ कहा पति छौसो४७॥ | 
| राग सारंग ॥ जिय हिय होसे बिच जे रही । सुन री सखी श्यामसुंदर हँसि बहुरि न | 
| बॉहगही ॥ अब वह दिवस बहुरि कब हैेंहे ऐसे जानि संगही । कहांसु कान्ह कहांरी अब | 
॥ हम कौन बयारि बही ॥ क्रासों कहों कहत नहिं आंबे कहत पर न कही ॥ जो कछु हुती | 
हमारे हरिके हरिके संग निवही । अपने कहतहि हृडकी लागे गोबिंदगरुणनदही । सूर- | 
| दास काटे तरुप्रज्यों ठाठी रटत रही ॥ ४८ ॥ | 
राग जेतश्री ॥ कहाँलीं मानों अपनी चूक । बित गोपाल सखी यह छतिया दे न गई । 
॥ दे टूक ॥ तन मन धन यौवन ऐसे भए भ्ुअगमको फूक । हृदय जरतहे दावानल ज्यों । 
| कठिन बिरहकी हूक ॥ जाकी मणि शिरते हरिलीनी कहा कहत अति मृक। सूरदास | 
ब्रजवास बसी हम मनो दाहिनो सूक॥ ४९ ॥ | 
राग मलार ॥ भलो व्रज भयो धरणिते स्वगें । तब इनपर गिरि अब गिरि पर ए प्रीति 
क्िधों यह दुगे ॥ सुरवासुर छलबोलवारी गठ अब अवधि मिति खूटी। प्रिय पतिविरह 
मदन गढ वेरचो एको अलग न टूटी ॥ नेन तडाग श्रवण प्रति मठ येत्र सकत वर 
॥ बानी । रासकेलि घन पौंरिकोट मनु देखि अमर रजधानी ॥ गोर॑मन गोपाल गरजनिघन 
धूमि दुंदुभिन रोकी । कंटक रोम कँगूरनि प्रति मनो अपनी अपनी चौकी ॥ चढत | 
तिभंगी सौंज साजि सत धसत नहीं पल आंखी । देखहु सूर सनेह श्यामको गगनमंडल 
|| हम राखी ॥ ५० ॥ 
सखी री हरि चित हरि दुख भारी | सिंहको छुत हर भूषण ग्रासे सोइ गति भई 
हमारी ॥ शिखर बंधु अरि क्‍यों न निवारत पुहुप धनुषके विशेष | चश्लुश्रवा उर हार 
॥| असी ज्यों छिन द्वितिया वपुरेख ॥ घटसू अशन समे सुत आनन अमी गलित जेसे भेत । 
॥| जलघर व्योम अंबुकन मुंचत नेन होड वदि लेत ॥ द्विजपति प्रभु मिलि आनि मिलावहु | 
॥ हरिसुत आरति जानि। जेसे हरि कर बंध प्रगट भए हरी आरती मानि ॥ पटआनन | 
॥ बाहन काननमे घन रजनी तहेँ वासी। सूरदास प्रभ्चु चतुर शिरोमणि सुनि चातक ॥ 
पिक त्रासी ॥ ५१॥ 
राग सोरठ ॥ कहा दिन ऐसेही जेंहें। सुन सखि मदनगोपारू अब किन ग्वालन संग | 
रेहें ॥ कबहूँ जात पुलिन यमुनाके बहुबिहार विधि खेलत । सुरत होत सुरभी सँग आवत | 
॥ बहुत कठिन करि झेलत ॥ मृदु मुसुकानि आनि राखो पिय चलत कटह्मोहे आवन । सूर | 
|| सो दिन कबहूं तो हेह मुरली शब्द सुनावन ॥ ९२ ॥ । 
राग मलार ॥ इयाम सिधारे कौने देश | तिवको कठिन करे जो सखि री जिनको र्यि | 
परदेश ॥ उन ऊधो कछु भी न कीन्ही कौन तजनको बेश | छिन बिलु प्रान रहत नहीं | 
हारे बिन निशिदिन अधिक अंदेश ॥ अतिहि निठुर पतिया नहीं पठई काहू हाथ सँदेश । | 
॥ सूरदास प्रभु यह्‌ उपजत है धरिए योगिनवेश ॥ ५३ ॥ | 
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॥ राग मलार ॥ गोपालहि पायें थौं केहि देश । श्ैंगी मुद्रा कनक खपरकरि करिहों 
॥ योगिनि भेष ॥ कंथा पहिरि विभूति लगाऊं जटा बँधाऊँ केश | हरि कारण गोरखहि 
॥ गंगाऊ जसे स्व्रॉग महंश ॥ तन मन जारों भस्म चढाऊं: विरहिन गुरु उपदेश सूर इयाम 
।| बिनु हम हैं ऐसी जेसे मणि विन शेष ॥ ५४ ॥ 
॥ राग केदारो ॥ फिरि ब्रज आइए गोपाल। नंदनृपतिकमार कहिहें अब न कहिंहें 
॥ ग्वाल ॥ मुरलिका सुर सप्त दिशि दिशि चले निशान बजाई। दिग्विजयको युवतिमंडल भूप 
। परह पा३। सुरभिसेन सु सखा भट संग उठगी खर रनु । आतपत्र मयूरचंद्रिका लसति है 
रवि ऐठु ॥ सदसपति मधुकरनिकर वर मदन आयसु पाइ। द्रम लता बन कुसुम बानकु 
वसन कुटी बनाइ ॥ सकल खगगण पेक पायक पौरिया प्रतिहार | समै सुख गोविंद 
॥ ब्रजको कहत सूर विचार ॥ ५५॥ 
राग जेतश्री ॥ फिरिके वसो गोकुलनाथ। अब न तुम्हें जगाय पठवें गोधननके साथ ॥ 
बरजें न माखन खात कबहूँ दह्यो देत डढाय । अब न देंहिं उराहनो यशुमतिहि आगे 
जाइ ॥ दोरि दामन देहिंगी लकुटी यश्ञोदा पानि। चोरी न देहिं उघारिके अवमुण न 
॥ कहिह आनि ॥ कहिहें न चरणन देन जावक गुहन बेनी फूछ । कहिहें न करन श्रृंगार 
कबहीं वसन यमुना कूल ॥ करिहें न कबहीं मान हम हठिहें न मांगत दान। कहिंहें न 
मृदु मुरली बजावन करन तुमसों गान ॥ देहु दरशन नेदनंदन मिलनहँकी आश। सूर 
हरिके रूप कारन मरतलोचन प्यास ॥ ५६॥ 
राग जेतश्री ॥ हरिसो प्रीवम क्‍यों विसराइ । मिलन दूरि मन बसत चेद्रपर चितचकोर 
पछिताइ ॥ जलमें रहे जलहिते उपज जलही बिन कुमिलाइ । जल तजि हंस चुगे मुक्ता- | 
फल मीन कहां उड़ि जाइ ॥ सोइ गोकुठ गोवधन सोई सोइ किन करहि अब छाइ। 
॥ प्रगट न प्रीति करे परदेशी सुख केहि देश समाइ ॥ धरणी दुखित देखि बादर अति वर्षा 
ऋतु बरसाइ । सूरदास प्रभु तुम्हे मिलन बिन दुख क्‍यों हृदय समाइ ॥ ५७ ॥ । 
बारक जाइबो मिलि माधो । को.जाने तनु छूटि जाइगो श्ूूछ रहें जिय साधो॥ । 
पहुनेहु नेद बबाके आवहु देखि ले पलूआधो | मिलेहीमें विपरीति करी विधि होत ॥ 
दरशको बाधो ॥ सो सुख शिव संनकादि न पावत जो सुख गोपिन छधो। सूरदास | 
॥ राधा विलपति है हरिकों रूप अगाधों ॥ ५८ ॥ 
है अथ नेनप्रस्थांबुपद ॥ राग मलार ॥ बारक ननहूं मिलि जाहु। कमर नेन घन श्याम 
| राधिकहि परसत जो न पत्याहु ॥ जानतहौ कर कमल विरोधी बरन विरोधी बाहु। शशि 
4 सुखशत्र पयोधर गिरि अति तहाँ तुम क्‍यों बसमाहु॥ गज गति मेद्‌ मराल विरोधी हम 
सुरुचि रिपु दाहु। जंघ कदलि कटि सिंह विरोधी न्याय निरखि सकुचाहु ॥ चीन्हिलह 
॥ चितचोरि सकल अँग एके सुपतन ज्ञाह। तदपि सूर उनकी रुचि राख कत अधिके 
| बरराहु ॥ ५९ ॥ 
॥ राग सारंग॥ नैननको मत सुनो सयानी। निशिदिन तदपि सिरात न कबहूँ यदापे 
॥ उमेंगि चलत पटरानी ॥ हों उपचार अमित आनत उर खल भयो छोक छाज कुलकानी। 
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॥ कछ न सोहाइ दही दरशन दो वारिजबदन मेंद मुसकानी ॥ रूप लक्कुट अभिमान मनहु || 
उलटी उन माँझ समानी। आरज पथ गरुरुजान झुपित करे सूरज विकल समाती ॥ ६० ॥ | 
राग मार ॥ सखि इन नेननते घन हारे। बिनहीं ऋतु बरषत निश्चि वासर सदा 
मन दोउ तारे ॥ ऊरधश्वास समीर तेज अति घुख अनेक हुम डारे । दिशन सदन करि 
। बसे वचन खग दुख पावस+ मारे ॥ हुरि ढुरि बूँद परत कंचुक्िपर मिलि अंजनसों कारे 
| मानो परतकुटी शिव कीनहीं विरि मूरति धरि न्यारे॥ सुमिरि सुमिरे गत जल छाँडत अंशु 
| सलिलके धारे | बूडत ब्रजहि सूरको राखे बिन गिरिवरधर प्यारे ॥ ६१॥ 
।।.नेना सावन भादों जीते। इनही विषे आनि राखे मनो समुदनिह जल रीते ॥ वे झरलाय 
| रिना हैं उधरत ए भूलि न मारग देत । वे व्षत सबके सुख कारण ए नंदनंदन हेत ॥ वे | 
| परिमान पुजे दहमानत ए दिन धार न तोरत । यह विपरीति होति देखति हों बिना अवधि 
॥ जग बोरत ॥ मेरे जिय ऐसी आवत भर चतुराननकी माँश् | सूर बिन मिल प्रलय 
। जानियो इनहीं दिवसनि सांझ ॥ ६२ ॥ 
|. निश्ि दिन वरपतु नेन हमारे । सदा रहत वर्षो ऋतु हमपर जबते श्याम सिधारे॥ 
|| नयन अंजन न रहत निश्ि वासरु कर कपोल भए कारे। कंचुकि पट सूखत नहीं कब॒हूँ 
उर बिच बहत पनारे ॥ ऐसे सलिल सबे भई काया पलन जात रिसटारे । सूरदास प्रभु 
गोकुल बूडत काहे न लेत उबारे ॥ ६३ ॥ क्‍ 
राग सारंग ॥ नेननथें नाधोहें झर | ऊंचे चढहि टेरत अतिआतुर सुरकहि गिरधर 
॥ गिरघर ॥ फिरत सदन दरझनके काज ज्यों झप सूखे सर । कौनकोौनकी दशा कहीं सुन 
सब ब्रज तिमते पर ॥ निश्चि दिन कलमछात सुन सजनी शिरपर गाजत मदन अर। 
सूरदास प्रभु रही मौन हे कहि नहिं सकति मेनके भर ॥ ६४ ॥ 
अति रसलंपट मेरे नेन । तृप्ति न मानत पिवत कमल मुख सुंदरता मधु बैन॥ दिन 
अरू रेनि दृष्टि ससना रस निमिष न मानत चैन ॥ झोभासिंधु समाई कहँली हृदय सांकरे | 
ऐन ॥ अब यह विरह अजीरण हैके वमिलाग्यो दुखदेन। सूर वेद त्रजनाथ मधुपुरी 
| काहि पठाऊँ लेन ॥ ६५॥ क्‍ 
| राग केदारों ॥ हरि दरशनकों तरसत अधियां। झांकति झपति झरोखा बैठी कर मीडत | 
॥ ज्यों मखियां ॥ बिछुरी वदन सुधानिधि रिसते लागत नहीं पलखियां ॥ इकटक चितबति 
उड़ि न सकति जनु थकति भई लखि सखियां ॥ बारबार शिर धुनति विसूरति विरह ग्राह ॥ 
| जन भखियां ॥ सर स्वरूप मिले ते जीवहि काढि किनारे नखियाँ॥ ६६ ॥ 
| राग सारंग ॥ लोचन व्याकुल दोझ दीन | केसे रहें दरश बिन देखे विधु चकोर ज्यों | 
॥ लीन ॥ विवरन भए खंजन जों द्वाधे वारिज ज्यों जलहीन । श्याम सिंधुसों बिछुरिपरे हैं 
॥ तरफरात ज्यों मीन ॥ रतिराज विमुख भंगीको छिनुछिनु वाणी हीन । सूरदास प्रभु बिनु | 
गोपालहि कत बिधने एए कीन ॥ ६७॥ 
| महादुखित दोड मेरे नेन । जादिनते हरि चले मधुपुरी नेकु न कबहई कीनो सेन ' 
|| भरेरहत अति नीर न निघट्त जानत नहिं दिन रेन। महादुखित अतिही अम माते बिन 
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| बखे पावत नहिं चेन॥ जो कहूँ पलकी नहैं ख़ोलत चाहत मूरति मेन। छांडत 
छिनमे ए जो शरीरहि गहिके व्यथा जात हरि ढैन ॥ रसना इहई नेम लियो है और नहीं | 
भाषीं सुख बैन । सूरदास प्र जबते बिछुरे तबते सब लागे दुख देन ॥ ६८ ॥ 
|  अखियां करतिहं अति आर । सुंदर झयाम पाहुनेके मिसि मिल न जाहु दिनचार ॥ || 
वाह थकी वायस॒हि उडावत कब देखें उनहार । मैंतौ इयाम इ्याम कै टेरति काहिंदीके | 
| करार ॥ कमलवदन ऊपर दुइ खंजन मानो बूडत वार । सरदास प्रभु तुम्हें दरश बिन | 
सकें न पंखपसार ॥ ६९ ॥ ह 
राग धनाश्री ॥ लोचन छालचते न हैं । हरि मुख ए रंगसंग विधे दाधौ फिरें जुरें॥ | 
ज्यों मधुकर रुचि रच्यो वे.तकी कंटक कोटि औरें। तेसोई छोम तजत नाह लोभी फिरि | 
| फिरि फिरि फिरे ॥ मग ज्यों सहत सहज सरदारन सन्मुखते न रै। जानत आहि हते | 
तनु त्यागत तापर हितहि करे ॥ समुझि न परे कवन सच पावत जीवंत जाइ मरे । सर || 
|| सुभद हठ छांडत नाहीं काटे शीश लरे ॥ ७० ॥ | 
राग सारंग ॥ लोचन चातक जीवो न चाहत । अवध गए पावसकी आशा क्रमक्रम 
करि निरवाहत ॥ सरिता सिंधु अनेक अवर सखि विलसत पति सजन सनेह । ए सब || 
| जल यदुनाथ जलद बिनु अधिक दहतहैं देह ॥ जब ढगि नहिं बरसत ब्रज ऊपर नौघन || 
| श्याम शरीर । तौ इह तषा जाय क्‍यों सूरज आनि ओसके नीर ॥ ७१ ॥ 
राग मछार ॥ ननन नेन॑नकी सुधि लीजे | गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब दीन मलीन 
दिनहिं दिन छीज ॥ नेन सजल जलूधार बढे अति बूडत ब्रज किन कर गहि ढीजे। | 
इतनी बिनती सुनहु हमारी बारकहू पतिआ लिखि दीजे ॥ चरण कमल दर्शन 
नवनोका करुणा सिंधु जगत ग्रश लीजे । सूरदास प्रभ आश मिलनकी एकबार आवन 
ब्रज कीजीे ॥ ७९५॥  ' . 
राग केदारों ॥ मेरे नयना बिरहकी बेली बई । सीचत नीर नैनके सजनी झूल पताल | 
गईं ॥ बिकसत लता सुभाई आपने छाया सघन भईं। अब केसे निरुवारों सजनी सब | 
तन पसरि छई ॥ को जाने काहके जियकी छिन छिन होत नई। सूरदास स्वामीके बिछुरे | 
लागे प्रेम झई ॥ ७३ ॥ « * | 
राग देवगंधार ॥ ब्रज बसिकाके बोल सही । इह छोभी नैमनके काज परवश भई जो | । 
| रहें ॥ बिसरि लाज गई सुधि नहिं तनुकी अब थौं कहा कहीं । मेरे जियमें ऐसी आवत | 
यमुना जाइ बहौं ॥ एक बन हूँढि सकल बन हूँढयों कबहु न श्याम लहीं । सूरदास प्रभु | 
|| तुम्दरे दरशको इह दुख अधिक सहों ॥ ७४ ॥ ! 
राग केदारो ॥ नैना अब' छागे पछितान । बिछुरत उमंगि नीर भरि आई अब न कछू | 
| अवसान ॥ तब मिलिमिलि कत प्रीति बढ़ावत अब सो भई विषवान | तबतो औति करी | 
| उत्तर होंई समुझी कछु न अजान ॥ अब इह काम दहत निश्चि वासर नाहीं मेरे मान। | 
भैय्ो विदेश ५ मधुपुरी हमफो क्यो होत न ज़ान॥ आति चदपटी देखिये चाहत अब | 
| छागी अकुलान । सूरदास प्रभु दीन ठुखित ए ले न गए समंप्ानं ॥ ७५ ॥ 














































॥ राग आखांवरी॥ हों तादिन कजरादेहों॥ जादिन नेदनंदनके नेनन अपने नेन मिलेहों॥ 
सुनरी सेंखी हे जिय मेरे भूलिन और -चिंतेहों ।॥ अब हठ सूर इह .भत मेरो कॉकि 
| रखेमरिजेहों ॥७६॥ . है| 
॥ राग मार | उपमा नैनन एंक रही। कविजन कंहत कहत. सब आए सुधि कारे 
॥ नाहिं कही ॥ कहि चकोर विधु मुख बिन जीवत मर नहीं-उड़िजात । हरिसुख कमलें+ ॥ 
॥ कोश बिछुरते होले कृत ढहरात ॥ अधा.बधिक व्याप्रा है आय मृगसम क्‍यों न पछात। | 
॥ भाजि जाहि बन सघन श्याममें जहाँ न कोड घात ॥ खंजन मनरंजन होहि ए कबहें | 
॥ नहीं अकुलात । पंख पसारिं नहीं छिन चपला गति हरिसमीप मुकलात ॥.. ओम न होहि | 
॥ कौन विधि कहिए झूठेही तनु ओडंत। सूरदांस मीनेतों कु एक जल भरि कबह | 
ने छोडत ॥ ७9 ॥ 8 । 

राग गौरी ॥ कहाइन नैननको अपराध । रेसना रटत सुनते-यश श्रवणन इतनी अगम | 
 अगाध ॥ भोजन किये विनु मुख क्‍यों भाजे विनवाए सब स्वाघ । इकटक रहते छुटत | 
नहिं कपह-हरि देखनकी साध ॥ ये दृग ढुखी बिना वह मूरति कहो कहा अब कीजे। | 
एकवेरत्रज आनि कृपाकर सूर मो दरशन दीजे ॥ ७८॥ क्‍ 
|ग मलार ॥ चितवतही मधुवन तन जात । नेननि नींद परति नहिं सजनी स॒नि सुनि | 
बात मने अकुछात ॥ अब ए भंवन देखिअत सूनो, धाइधाइ हमको - बज खात । कपन | 
॥ प्रतीति करें मोहनकी जेहिं छोड़े निज जननी तात॥ अचुदिन नेन तपत दरशनको ; हरदि | 

समान देखिअत गात । सूरदास स्वामीके बिछुरे ऐस भए हमार घात ॥ ७५९ ॥ । | 
. राम मलार ॥ देख सखी उत है वह गाउँ । जहां बसत नैंदलाल हमारे मोहन मथुरा | 
नाउँ ॥ कार्लिदीके कूल रहतहैं परम मनोहर ठाएँ | जे तनु पंख होह सुन: सजनी आज | 
अबहिं उडिजाईँ ॥ होनोहोउ होठ सो अबह्ीं यहि अज अन्न न खाँ ।. सूरदास नँद- ॥ 
नंदनसों रतिलोगन कहा डराउ ॥ ८०.॥ क्‍ 
राग गौरी ॥ मथुराके द्रम देखि अत न्यारे । वहई इयाम हमारे श्रीतम चितवत छोचन | 
हारे ॥ कितिक बीच संदेशहु दुर्लभ सुनियत टेर पुकारे । तुब ग्रुण सुमिरिसतर्मिरे हम | 
मोहन मदन बान उर मारे। तुम बिन श्याम संबे सुख मूलो ग्रह वन भए हमारे। सूरदास | 
प्रभु तुम्हर दरश बिनु रेन गनत गई तारे ॥ 4९ ॥ * .. ... «. 
स्वप्ृदशनवर्णन ॥ राग केदांरों ॥ जबते बिछुरे कुंजब्रिहारी | नींद न परे घंटे नहिं रजनी ॥ 
व्यथा व्रिहज्वर भारी ॥ हों उठि सखि आँगन है आई :जगमगि रही ,जियारी। श्रवण- 
॥ शब्द सुहाद न सखीरी यमचातक ठुमडारी ॥ उस्तेसखी दूरि करुहारहि फेकन धरहु | 
उतारी.। सूरदास प्रभुबिन अतिव्याकुल करे वह जतन जुहारी ॥ <२.॥ ते 
॥ | राग नट । सुपनहुमें देखिये जो नेननि नींद परे । विरहिनि अजनाथविन कहि कौन | 
| उपाइ करें ॥ चंद मंद समीर शीतल सेज सदा जरे । कहा करें कौनी भोति मरों मन | 
धीरज न धो ॥ बहुत उपाइ करे विरहिनि कछु :न. चाव सरे। सूर शीतल; कृष्णबिन ॥ 
॥ कहो कोन तापहरे ॥ <रे ॥ : +< हु 


| 
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| राग सारंग ॥ इतनी दूरि गोपाल॒हि कबहूँत मिलि आई । कहिए कहा दोष दीजे | 
| किहि अपनीही जडताई ॥ सोवत महा मनो खुपने सखि अवधि निधन निधि पाई । | 
|| गनतहि आनि अचानक कोकिल उपबन बोलि जगाईं ॥ जो जागें तो कहा उठि विक्ल || 
भईं अधिकाई। किसले कुसुम नवनूत दशहु दिशि नधुकर मदन दोहाई ॥ बिछुरत तनु ॥ 

|| नाम ज्यों हठि तिहि छिन गई नहीं संग्रमाई। समुझि न परी सूर दोहेदिन हरि हेँसि | 
केठ लगाई ॥ <४ ॥ " 

॥ राग धनाश्री ॥ तबहीं जेंहे हेति कहां । जहूँ वे इयाम मदनमूराति चुल मोहिं लिवाइ | 
| तहां ॥ कुटिल अलक मकराकृत कुंडल सुन्दर नेन विशाल । अरुतन अधर नापिका मनो- 
हर तिलक तरनि शशिभाल ॥ दशन ज्योति दामिनिज्यों दमकति बोलत वचन रसाल । ॥ 

॥ उर विचित्र वनमाल बनी जनु कंचन लता तमाल । घनतन पीत बसन झोमित अति ॥ 
अलिक़े बलेपराग ॥ बिपुलबहू अति कृत परिरेंभन मनहुँ बसे द्रम नाग। सोवतिही || 
सुपनेमाहं सोचति सत्य जानि जिय जागी । सरदास्तर प्रभु प्रगट मिलनकों चातकज्यों | 
लवलागी ॥ ८५ ॥ 
राग मरार ॥ सुपने हरि आए हों क्रिलकी । नींद जो सौति भई रिपु हमको सहि न 
सकी रति तिलकी ॥ जो जागों तो कोऊ नाहीं रोके रहते न हिलकी | तब फिरि जरनि | 
भई नख शिखते दिआ बाति जनु मिलकी । पहिली दशा पलदटि लीनी है त्वचा तचकि ॥ 
तनु पिलकी । अब कैसे सहिजात हमारी भई सूरगति सिलकी ॥ ८६ ॥ 
राग कान्हरो ॥ में जान्यो रीआए हैं हरि चौंकिपरेते पछितानी । इते मान तन तलफत | 
वहिते जेसे मीन बिन पानी ॥ सखी सुदेहते जरति “विरह ज्वर तनु पुनिपुनि नहिं प्रकृत्यो 
आनी ॥ कहा करों अपयि भई मिलि बाढी व्यथा दुःखदुहरानी ॥ पठवों पथिक सब || 
समाचार लिखि बविपतिविरह वपुअंकुलानी | सरदास प्रभु तुम्हें दरशबविना केसे घटत | 
कठिनकानी ॥ <७ ॥ ह 
राग मलार ॥ ज्यों जागो तो कोऊ नाहीं अंत छगी पछितान । हों जानो साँचे मिले | 
माधौं भूलो यहि अभिमान ॥ नांदमाहिं मुरझाह रही हों प्रथमपंच संघान। | 
अब उरअंतर मेरी माई सपने छुटी छुलिवान ॥ सूर सकृति जेसे लछिमन तन विद्वल होइ ॥ 
मुरझ्ञान । ल्याउ संजीवन मूरि श्यामको तो रहिंह ए प्रान ॥ ८८ ॥ ' 
राग कल्याण ॥ हरे बिछुरन निशि नींद गहरी । वन प्रिय विरह शिलीमुख मधुपति | 
वचननि हैं अकुलाई री ॥ वह जु हुती प्रतिमा समीपकी सुख संपति दूरंत जई री।॥ 
ताते भर हरि सुन री सजनी, सेजें सलिल दृगनीर मई री ॥ अबउ अधार जु आण रहत | 
हैं इनि वशहिन मिलि कठिन ठई री । सूरदास प्रभु सुधारस बिना भट सकल तनु | 


। 


| बिरह ररी॥ <८९॥ - , 


॥! 


| ' राग केद्रारों ॥ बहुरयो भूलि न आँखि लगी । सुपनेहके सुख न सहि सकी नींद | 





| 
है 


| 


| ज़गाइ भगी ॥ बहुत प्रकार निमेष लगाए छूटि वहीं शठगी . जनु हीरा हरि लिए हाथते | 
ढोल ब॒जाइ ठगी ॥ कर मींडति,पछिताति विचारति इष्टि विधि निशा जगी । वह मूरति ॥ 
| वहसुख दिखरावे सोइंसूर सगी ॥ ९० ॥ 
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थकहानी ॥ बिरह अथाह होत निशि हमको बिनु हरि समुद समानी३ कंयोंकॉरे पावहि 
॥ विरहिन .पारहि बिन केवंट अग॒वानी ॥ उदित सूर चकई्ट मिल्राप नि जि. अलि जो मिले । 
|! अरविंदहि । सूर हमें दिन रात दुंसह दुख कहां कहें गोविंदहि ॥ ९६ ॥ ४. | 


_॥ डार | हरिविंनु फूलझरीसी छागत झरिसरि परत अंगार |. भूल/बिनन ताः जाईँसखी, री | 
 हरिविन कैसे फूल । सुन री सखी मो्हिं रामदोहाई छागत फूलत्रिशूछ ॥ जबते. पनिघद | 
॥ जाऊँ सखीरी वा यमुनाके तीर-। भरिभरि यमुना उमंडि चलतहे. इन नेननके नीर॥ इन | 
. | नैननके नीर सखी री सेज मई घर नाव । चाहत हों लाहीपे चढ़िके हरिजीके | 
| छाले पियरे प्राण हमारे, रहे. अपरपर - आई. ।: सूरदास प्रभु कुर्जा 
॥। “क्योंघांइक0८॥ - "5 5 ला द 





राग धनाश्री ॥ अब सखि नींदौ तो गई। भागी जिय अपमान! जानि जज सकुचनि क्‍ 


ओंट लई ॥ अति रिस अहनिशि केत किए वश आगम अंटक दूई। खुपनेह संयोग | 
| सहति नहिं सहचारे सौति भई ॥ कहतहि पोच सोच भनहीं मंन करत न. बनति खई । | 
| सुरदास तनु तजे भले बने विधि विपरीति ठ३॥ %१ ॥ 


राग नट ॥ पियकी बात सुनहि किन प्यारी। जो कछु भयो सो कहिहों तुमसन होह | । 


_॥ सखिनते न्‍्यारी ॥ तव वियोगशोक तौ उपज्यो कामदेव तनु जारी । भ्ेषत अधर सुधाहे | 
|| तुमपे चलिदे व्यथा निवारी ॥ कठिन परे जु कुशलरिपु पछे मनकी कहा विचारी । सूर- ॥ 
॥| दासप्रभु हृदय है तेरे मानहु सार पुछारी ॥ ९५२३... | 
| शाम मलार.॥ हमको. सुपनेहम सोच । जादिनतें बिछुरे नंदनदन इृह: ता दिनते पोच॥ | हि 
| मंनों गोपांल मेरे आए गृह हँसिकरि सुजा गही । कहा करों वैरिनि भइ निद्रा निमिष्र न | 
| और रही ॥ ज्यों चकई प्रतिबिंब देखिके आनंदे पियजानि । सूरपवन. मिलि निठुर | 


विधाता चपल कियो जल आनि.॥ ९३.॥ 
राग बिहागरो ॥ हरिबिन वैरिननींदबडी । हों अपराधिनि चतुर विधाता. काहे बनाई! 


| गही ॥ तने मन धन यौवन सुख सेपति विरहाअनंल दढी ॥ नँदनंदनकों रूप निहारत | 


हनिशि अदा चढही ॥ जेहिं गोफैल मेरे वश होत सो विद्या न पढ़ी । सूरदास प्रभु,हरि 


| न मिटें तो घरते मली मढी ॥ ९४ ॥ 


राग मलार ॥ सुनहूं सखी ते धन्य नारि | जो. अपने प्राणवलछ्भकी सपनेहुँ देखतिहे 


| अनुहारि ॥ कहा करों चलत इंग्रामके पहिलेहि नींद॑ गई दिनन्रारि-देखि सखी कछु कहत ; 
| त आंवे झीखि रही अपमानन मारि ॥ जादिनतें नेनन अंतर.भयथो अनुदिन अति बाढतिह | 
| बारि । मनहुं सूर दोउ सुभग सरोवर उमेंगि चेले मयोदा डारि.॥ ९५ ॥ व क] 


राग मछार,॥ हमको जागत रेनि पिहानी । .कमलनेन जगजीवनकी संखि गावत अक* 
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मोको माई यमुना जल होररही । कैसे मिलों श्यामसुन्दरको बैरिनि बीच बही॥ | 


े केतिक बिच मथुरा औौ गोकुल आवत हार जो. नहीं । हम अबला : कछ मम न जान्यो दि 
_॥ चलत न फेट गही॥ अब पछितात प्राणं दुख 
|| सुमिरिसुमिरि ग्रणदिनदिन शल सही.॥ ९७ ॥ 





पावत जात न बात कही।. सूरदास प्रभ 


रागें घनाश्री ॥ नेनसलोने इयामहारि कब आवहिंगे । वे जो देखत सतेराते फूलन फूले | 
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$ ढिग जाव॥ | 





६ दशामस्कन्ध-१०, ६8 ( ६२५ ) 


|. राग मलार ॥ बहुरो गोपाल मिले सुखनेह कीमे । नैनन मग निरखि वदनझोभारस | 
| पीजे ॥ मदनमोहन हृदय उर आसन दीजै | परैंन पठक आखिनके देखि देखि जीने ॥ 
॥ मान छांडि प्रेम भजन अपनो करे लीजे। सूर सोई सुभगनारि जासों मन भीम ॥ ९९॥ | 
॥ राग केदारो ॥ सखीरी हरि आर केहि हेत | वे राजा तुम ग्वाल बुलावत इहै परेखो 
|| लेत , अब शिर छत्र कनक राजत है मोरपंथ नहिं भावत । सुनि ब्जराज पीठि दे बैठत | 
॥ यदुकुल विरद्‌ बुलावत ॥ द्वारपालू अति पौर विराजत दासी सहस अपार । गोकुल गाई | 
॥| दुहत दुख गोयो सूर भए एवार ॥ २८०० ॥ ल्‍ 
|. राग मलार ॥ चलत न माधौकी गहि बह | बारबार पछिताति सबहिते हहे झूल | 
॥ मनमहें ॥ घर बन कछु न सुहाइ रेनि दिन मन सगी दो दाह | मिटति न तपनि बिना ॥ 
॥| घनश्यामहिं कोटि घनी छत छाहैं ॥ विछपति अति पछिताति मनहिं मन चद्र गहे जलु रहैं। | 
॥| सूरदास प्रभु दूरि तिधारे दुख कहिए केहि पाहें ॥ १॥ | 
॥ राग सारंग ॥ मनके मनकी माहूँ रही । जब हरि रथ चढि चले मधुपुरी सब अज्ञान | 
॥| भही ॥ मति बुधि हरी परी धरणी पर अति बेहाल खरी । अंकुश अल्क कुटिछ भए | 
| आज्ञा ताते अवधि वरी ॥ ज्यों विनु मणि अहि मूक फिरत है य|विधि विधि विपरीत धरी। | 
|| मन तो रह्यो पथ सूरज प्रश्भु माटी रही घरी ॥ २॥ # | 
॥  मेरों मन वेसे सुरति करे । मृढु मुसुकानि नेक अवलोकनि हृदयेते न टरे ॥ जब | 
|| गोपाल गोधन सैंग आवत मुरली अधर घरे। मुखके रेशु झारि अचलसों यशुमति अंग | 
॥ भरें ॥ संझां समय घोषकी डोलन वह सुधि क्‍यों विसेरे। सूरदास प्रश्न दरशनकारण | 
॥ नेनन नीर ढ़रे ॥ हे ॥ " 
|| राग आसावरी ॥ जाको मन छाग्यो नेंद्‌लालहि ताहि और क्‍यों भाँव हो | जैसे मीन | 
|| दूधम डारे जल विनु नहिं सचु पांव हो ॥ अति सुकुमार डोलत अंगनही परि काहू न | 
|| जनावे हो । जेसे सरिता प्रिि सिंधुको उलदि म्रवाह न आवे हो ॥ ऐसे सूर कमललोचन | 
| बिनु मन नहिं भनत लगावे हो ॥ ४ ॥ | 
॥ राग सारंग ॥ कहां छौं रखिए मन बिर्माई । इकटक शिव घरे नेन छागत इयामसुता | 
| सुत धन आई ॥ हर बाहन दिव बास सहोदर तिहि मति उद्ति मुरछि रुहि जाई । गिरि- ॥ 
॥| जापति रिपु नखशिख ब्यापत वंश सुधा पिय कथा सुनाई ॥ बिरहिन विरह आपु वश || 
॥ कीन्हें लेड कमल जिमि पाइ छुआई । वेगिहि मिलो सूरके स्वामी उदधितनयापति |॥ 
। | 
|. राग मारू ॥ कमलनेन अपने गुनन मन हमारो बॉध्यो । छागत तो जानो नहिं विषम | 
॥ बाण साध्यों ॥ कठिन पीर बाँध्यो शर मारि गयो माह । लागत तो जानो नहिं अब | 
॥| सहो न जाई ॥ मंत्र तंत्र जेतिक करो तठ पीर न जाई। हैं कोउठ उपचार करें कठिन | 
|| दरद्‌ माई ॥ कैसे नेंदछाल पावों नेक मिलों धाई । सूरदास ग्रेमफंद तोरो नहिं जाई ॥६॥ | 
| राग सोरठ ॥ हरि हमसों करी री माई मीन जलकी प्रीति। इतनी इूरि दयाड़ माधों | 
॥ गई अवधि व्यतीति ॥ तलफिके उन प्राण दीनों प्रेमकी परतीति। नीर निकट न पीर | 
॥ जानी व्यथ गयो वपु बीति ॥ चछत मोहन कहो हमसों आइ हैं रिप्र जीति। सूर वा | 
| बजनाथके जिय सचे उलटी रीति ॥ ७ ॥ 
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॥ राग घनाश्री ॥ माति कोई श्रीतिक फंगपरे । सादर संत देखि मन मानो पेख प्राण हरे ॥ 
। पतंग कहा कम कीनहों जीवको त्याग करे । अपने मरबेते न डरत है पावक पेठि | 
| जरे ॥ भौ करत नहीं ताहि निपाते केतिक भ्रम धरे । शारैंग सुनत नाद रस मोह्यो मरि- | 
| बेते न डरे ॥ जैसे चकोर चेद्रकों चाहत जछू विन मीन मेरे | सूरज प्रभुसों ऐसे मिलिए | 
| तो कहो कानपरे ॥ < ॥ 
॥ राग सारंग ॥ प्रीति करे काहू सुख न लक्मो । प्रीति पतंग करी दीपकसों आप प्राण | 
| दह्यो ॥ अलिसुत प्रीति करी जलसुतसों संपति हाथ गह्ओ । शारंग प्रीति करी जो नादसों " 
| सम्मुव् बान सह्यो ॥ हम जो प्रीति करी माधोसों चछत न कछू कद्यो । सूरदास प्रभु | 
|| बिनु दुख दूनो नेनन नीर बह्यो ॥ ९ ॥ । 
॥ राग मढार ॥ प्रीति तौ मरनोऊ न बिचारे ॥ प्रीति पतंग ज्योंति पावक ज्यों जरत न || 
॥ आपु सँभारे ॥ प्रीति कुरंगनादस्वस्मोहित बचिक निकट है मारे। प्रीति परेवा उडत || 
॥ गगनते गिरत न आपु सभारे ॥ सावन मास पपीहा बोलत पियपिय करि जो पुकारे। || 
॥ सूरदास प्रभुदरशन कारन ऐसी भांति बिचारे ॥ १० ॥ 
॥ जिन कोउ काइके वश होहि । ज्यों चकई दिनकरवश डोलति मोहिं फिरावत मोह ॥ ' 
॥| हमतौ रीझि लट्टू भई छालन महाप्रेम तिय जानि। बंध अवध अमति निशिवासर को | 
| मुरझ्ञावति आनि ॥ उसके संग अंगर्अंग मति बिरह बेलिकी नाईं। मुकुलिति कुसुम || 
॥ नयन निद्रा तजि रूपसुधा सियराई ॥ आति आधीन हीन मति व्याकुंल कहांडी कहें बनाइ। 
ऐसी प्रीति करी रचनापर सूरदास बलि जाइ॥ १* ॥ 
शग नट ॥ दिनही दिन को सहै बियोग । यह शरीर नाहिंन मेरो सखि इहे बिरह ज्वर | 

॥ योग ॥ रचि खक कुसुम सुगेध सेजसजि बसन कुमकुमा बोरि । नलिनीदलनि दूरे करे || 
उनते केचुकिके बंद छोरि ॥ बन बन जाइ भोर चातकपिक मधुवन टेरि सुनाई । उचित | 
| चंद चंदन चढाइ उर त्रिविध समीर वहाई ॥ रटि सुख नाम श्यामसुदरको तोहिं सुनाइ || 
|| सुनाई । तो देखत ततु होमि मदन मुख मिलों मादवाहि जाई ॥ सूरदास स्वामी कृपा । 
|| भए जानि युवति रसरीति । तिहि छिन प्रगट भए मनमोहन सुमिरि पुरातन प्रीति ॥१२॥ 
॥ राग घनाश्री ॥ बहुरि न कवहूँ सखी मिह्लें हरि | कमलनयनके कारण सजनी अपनोसो | 
॥ जतन रही बहुते करि ॥ जेइजेइ पथिक जात मधुवनतन_ तिनहूँ सों व्यथा कहति पाँइनि | 
परि । काहु न प्रगठ करी यदुपतिसों दुसह ढुरासा गई अवधि ढंरि ॥ घीरन धरति प्रेम | 
| ब्याकुल चित ठेत उसाँस नीर छोचन भरि । सूरदास तनु थकित भई अब कृष्णविरहसों | 
॥ परि न सकाति मरि ॥ १३ ॥ । 
पावससमयवरणन राग मछार ॥ ब्रजते पावस पे न टरी ॥ शिशिर वसंतशरदगत सजनी | 
बीवी औषि करी ॥ उनेउने घन वरषत चख उरसरिता सलिलट्भरी । कुमकुम कजल | 
॥ कीच बहे जनु कुचयुग पारि परी ॥ ताहमे प्रगट विषम औ्ीपमऋतु इतयो ताप मरी । | 
| सूरदास त्रभु कुमुद चेद्रविनु बिरहातरनि जरी॥ १४ ॥ 
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॥ अब वषाको आगम आयो। ऐसे निठुर भये नेँदनंदन संदेशों न पठायों ॥ बादर | 
॥ घोर उठे चहुँ िशिते जलधर गरजि सुनायो ॥ एके झूल रही मेरे जिय बहुरि नहीं बज || 
छायो ॥ दादुर मोर पपरीहा बोलत कोकिल शब्द सुनायो। सूरदासके प्रभुसों कहियो | 
॥ नैनन है झर लायो ॥ १५॥ 

| माई री ए मेथ गाजे | मनहुँ काम कोपि चढो कोलाहल कटक बढद्यो बग्हा पिक 
॥ चातक जेने निसान बाज ॥ बरनवरन बदर बनाए तब जगत बिराजै | दामिनि करवार 
॥ करनि कंपत सब गात उरनि जलधर समेत सेन इंद्र धनुष साजे ॥ ऐसे अभिलाष धीर 
॥ विगत विरतते न छाजे । अबलनि अकेली करि अपनी कुलनीति विसरि अवधि संग 
| सकल सूर भहराइ भाजे ॥ १६ ॥ 

| ब्रजपर बद्रा आए गाजन। मधुवनकों पठए सुनु सबनी फौज मदन छमग्यो साजन॥ | 
|| ग्रीवरंध्र नेन चातकजल पिक मुख बाजे बाजन । चहुँ दिशिते तनु विरहा घेगे अब केसे | 
॥| पावतु भाजन ॥ कहियत हुते श्याम परपीरक आए शंकर काजन | सूरदास श्रीपतिकी | 
॥ महिमा मथुरा छागे राजन ॥ १७॥ | 
| देखियत चहँ दिशिते घन घोरे । मानो मत्त मदनकेहिथियन बलकरि बंधन तोरे ॥ | 
॥ इयाम सुभगतनु चुअत गंडमद वरषत थोरेथोरे। रुकत न पौन महावतहूप सुरत ने | 
| अंकुश मोरे ॥ बल बेनी बल निकसि नयनजलकुच कंचुकि बेद बोरे। मनो निकसि | 
| बगपाँति दांत उर अवबि सरोवर फोरे ॥ तब तेहि समें आनि ऐरापति ब्रजपतिसों 
॥ करनोरे । अब सुधवि सूर कान्ह केहरिबिन गरत गात जेसे बोरे ॥ १८॥ । 
| ब्रजपर सजि पावस दल आयो। घुरवा घुंधि बढी दशहूँ दिशि गजि निसान बजायो॥ ॥ 
॥ चातक मोरहइतरपे दागन करत अवा्जं कोयलछ । श्याम घटा गज अशन वाजि रथ चित | 
॥ बगपांति सजोयल ॥ दामिनि कर करवार दूँद शर इृष्टिविधि साज सेन । निधरक भयो | 
॥ चलल्‍यो ब्रज आवत अग्र फौजपति मैन ॥ हम अबला जानिके तुम बल कहो कोन विधि | 
|| कीने । सूर श्याम अबके इहि औसर आनि राखि ब्रज लीजे ॥ १९॥ | 
|. सखि री पावस सैन पलान्यो। पायो बीच इंद्र अमिमानी हरिबिन गोकुर जान्यो॥ | 
| दशहु दिशासों धूप देखियत कंपतिहे अति देह । मनह चलत चतुरंगचम नभ बाढी है | 
| खुर खेह ॥ बोलत मोर शैल हुम चढिचढि वग ज्ु उडत तरु डारें। मनु सहनाफहराइ | 
| फिरावत भाजन कहत पुकॉरें ॥ गर्जत गगन गयेद गंजरत अरु दादुर किलकार। सूर- || 
| दास असर अपने ब्रजकी काहे न करत सभार ॥ २० ॥| | 
॥ बदरिया वधन विरहिनी आईं। मारुत मोर करत चातक अरु नग शिखर सुहाई ॥ | 
| नदिया सुचर संदेश क्‍यों पठऊ बाद तृणनहू छाये। इक हम दीन हती कान्हर वितु ओ | 
॥ इन गरजि सुनाए ॥ सूनो घोष वैर तकि हमसों इंद्र निसान बजाए। सूरदास प्रभु मिलडु ॥ 
| कृपा करि होति हमारे धाए॥ २१॥ | 
॥ वबरु ए बदराऊ वर्षन आए। अपनी अवधि जानि नदनंदन गरजि गगन घन छाए ॥ || 
| कहियतहैं सुरझोक वसत सखि सेवक सदा पराए। चातक पिककी पीर जानिके तेंड । 
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॥ तहांते धाए ॥ तृण किए हरित हरवि बेली मिलि दाहुर मृतक जिवाए। साजे निविड 
|| नीड तन तिचि सन्नि पंछिनहू मन भाए ॥ समुझत नहीं चूक सखि अपनी बहुते दिन | 
॥ हरि छाए । सूरदास प्रमु रसिकशिरोमणि मधुवनवसि बिसराए॥ र२े२॥ । 
॥ बहुरि हरि आवहिंगे किहे काम | ऋतु वसेत अरु प्रीपम बीते अब बादर भए | 
|| जयाम ॥ तारे गतत गनतके सजनी बीते चारो याम । ओरो कथा सबब बिसराहई लेत | 
॥ तुम्हरो नाम ॥ ठिन अंतर छिन द्वारें ठाठी अरु सूखतिहे घम | सूर श्याम जादिनते | 
॥ बिछुरे अस्थि रहीके चाम ॥ २३ ॥ 
|. कियों घन गजेत नहिं उनदेशनि। किधों हरि दरकि इंद्र हठि बरजे के थीं दाहुर खाए | 
॥ शेषनि ॥ किधों उहि देशन गवन संग छांडे घरनि न बूँद प्रवेशनि। चातक मोर कोकिला || 
॥ उहिबन बबिकन बचे विशेषनि ॥ किथों उहिदेश बाल नहीं झूलति गावति सखिन सुदेशनि। | 
/ सूरदास प्रभु पथिक न चढहीं कासों कहीं सैदेशनि ॥ २४ ॥ । 
| देखो माई इयामसुरति अब आव । दादुर मोर कोकिछा बोले पावस अगम जनावे ॥ | 
|| देखि घटा घनचाप दामिनी मदन, #ँगार बनावे | विरहिनि देखि अनाथ नाथ बिन चढि | 
॥ चढि व्रजपर आवे ॥ कासों कहीं जाइ को हरिये यह वसुदेव सुनवै । सूरदास प्र मिलहु | 
| कृपा करि ब्रजवनिता सचुपांवे ॥ २५ ॥ 
॥ तुम्हारो गोकुल हो ब्रजनाथ । वेस्बो हैं आरि चतुरंगिनि ले मन्‍्मथ सेना साथ॥ | 
| गजत अतिगंभीर गिरा मन मैगल मत्तअपार । घुखा धूरि उडत रथ पायक घोरनकी | 
खुरतार । चपछा चमचमाति आयुध बग पंगति घ्वजा अकार। परत निसाननि घाव | 
| तमकि धनु तरपत जिहि जिहि वार ।' मरिमार करत भट दादुर पहिरे बहु बरन सनाह । | 
॥ अरे कवच उधरे देखियत मनो बिरहिति घाली आह ॥ करे तो गात अंग चातक पिक || 
॥ कहत भाजि जिनि जाहु। उरनि उरनि वे परत आनि वे जोधा परम उछाह ॥ भयो | 
॥ अहंकार सुभार सरवाँ सकते रही उर शालि । हम कत हाथ परे नाहीं गहि रहि न ढाल | 
॥ संभालि ॥ अति घायल धीरज दुवाहिआतेज दुजन दालि। टूकटूकहे सुभट मनोरथ | 
॥ आने झोली घालि ॥ निश्ि वासस्केविग्रह आयो अति संकेतहि घाउ । कापे करों पुकार | 
॥ नाथ अब नाहिंन तुम बिनु ठांउ ॥ नंदकुमार इयाम घन सुंदर कमल नेन रुखधाम । | 
॥| पठवहु बेगि गोहार लगावन सूरदास जिहि नाम ॥ २६ ॥ 
| ऐसेमे न सुध्यो करे अति निठुराई धरे उनेडने घटादेखो पावसकी आई है। चहँ | 
॥ दिशि घोर मोरलागी है मदन रोर पिककी पुकार उरअरसी लगाईहे ॥ दामिनिकी दमकनि || 
॥ बूँदनिकी झमकाने सेजकी तरफ कैसे जीजियत माईहे ॥ लागेंहें विसारे बान श्य मबिनु | 
|| युग याम घायल ज्यों घूम मनो विषहर खाईहे ॥ मिट न जियको झूल जातहें योबन | 
|| फूल घरीघरी पठुपल विरह सताइह । जगतके प्रभुविनु कल न परतछिनु ऐसे पापी पिय || 
| तोहिं पीर न पराई है ॥ २७॥ 6 
॥  ऐसो जो धीवर्स ऋते)प्रथम सुरति करे माधौजू आवाह । बरनवरनं अनेक जलूधर | 
॥ अति मनोहर भेष्‌ । तिहि समय सखि गगन शोभा सबहिते सु विशेष ॥ उडत खग | 
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|| बगइढंंद राजत रटत चातकमोर । बहु विविध विधि रुचि बढावत दामिनी घनधोर ॥ धरनि | 
| उैण तनु रोम पुलाकित पिय सप्रागम जानि। हुमनि वखल्ली वियोगिनि मिलूतिहे पहिं- | 
चानि ॥ हँस शुक पिक सारिका अछि मुंज नाना नाद । मुद्ित मण्डल भेक भेकी विगन || 
। विदंग विषाद ॥ कुटज कुसुद कदम्ब कोबिद कनकआरि सुकक्न | केतकी करवीर वेंउ || 
॥ पिमल बहुविधिमन्त॥ सघनदल किलकार अंकित सुमन सुकृतसुवास । निकट नेन निहारि | 
माधों मन मिलनकी आस ॥ मनुजमुग पशुपक्षिपरिमित और अमित जुनाम । सुमिरि देश | 
। विदेश परिहरि सकल आवहिं धाम ॥ यहै अवधि उपाउ सोचति कछुन परे बिचार । कौन || 
|| हित व्जवास बिसरथो नीक नन्दकुमार ॥ परम सुहृद सुजान सुन्दर ढलित गति मुढु | 
| हीासे । बेनवर बहुविधि बजावन गोपशिशु चुँपास १ चारुकुण्डल छोललसित सुकमल- || 
|| विमल विज्ञाल । सुदिन कब जब देखवी वन बहुत बाल विशाल ॥ बारबार सु विग्हिनी || 
। अति बिरह व्याकुल होति | बातपेग बिलोल ज्यों अछि दीन दीपक ज्योति ॥ सुनि | 
| संदेसहि हृदयसूरजदास करि परतीति | दरश दे दुख दूरि कीजे प्रेमकी यह रीति ॥२८॥ | 
राग मढार ॥ आजु घनश्यामकी अनुहारि। उनह आए सॉबरेते सजनी देख़ि रूपकी || 
|| आरि ॥ इन्द्रधनुष मानों पीत वसनछवि दामिनि ९ कक । जनु बगपांति माल मोतिन |॥ 
| की चितवत हितहि निहारि ॥ गजेत गगन गिरागोविन्दमिसु सुनत नयन भरे वारि । सूर- | 
॥ दास श्रुण सुभिरि इयामके विकलमई बजनारि ॥ २९ ॥ क्‍ 

कैसेके मरिहें री दिन सावनके । हरित भूति भरें सहिल्सरोवर मिटे मग मोहन | 
॥ आवनके ॥ दाहुर शोर मोर चातक पिक निशहि निश्ासुर पावनके | अब घन घुमड़ि ॥ 
| उमडि दामिनि रूप मदन धनुषधरि धावनके ॥ पहिरि कुसुमसारी कंचडुकि तनु झुंडनि | 
| कुंडनि गावनके | सूरदास प्रश्ु दुसह घटत क्‍यों शोक त्रिग्रण शिररावनके ॥ २० ॥ | 
। राग केदारों ॥ हरि सुत पावक प्रगट भयो री । मारुतसुत वंधी प्रतिप्रोहित ताम्रति ॥ 
| पालन छॉँडि गयो री ॥ हरसुतवाहनअझन सनही सो लागत अंग अनलमयो री। म्रग- | 
|| मदस्वादमोदनाह भावत दुधिसुत भानसमान भयो री॥ बारिजसुत अतिक्रोध कियो॥ 
॥ सखि मेटि दकारसकारलयोरी । सूरदास बिनु सिंधुसुतापति कोपि समर कर चाप ॥ 
| लयो री ॥ ३१ ॥ | 
राग मढार ॥ ऐसे बादर तादिन आये जा दिन इयाम गोवधन धारबो । गरजि गरजि |॥ 
| घन वरघन छागे मनोसुरपति निज बैर सैंमारथो ॥ सबै सैंयोग झुरोहे सजनी हठिकरि ॥ 
| घोष उजारयो । अबको सात दिवस राखे गोदूरिगयों ब्जको रखबारधों॥ जब बलराम || 
। हुते या ब्रजमें काहू देव न ऐसो डारयो । अब यह सूमि भयानक छांगे बिविना बहुरि | 
| कंस अवतारधों ॥ अब इह सुरति करे को हमरी या बज कोऊ नाहि हमारयों । सूरदास | 
| अतिबिकल बिरहिनी गोपिन पिछलो प्रेम सैभारथों ॥ ३२ ॥ | 
जो नंदसुवन ब्रज होते । तो पे ठप पावस ठुनि विनती कहत न डरती सोते ॥ अब |॥ 
| हम अबछ जानिके सखि री हैं गेवररथ जोते । हमपर गरजि गरजि पठवतहैं लेत न सकल || 
| सोते ॥ सूरदास प्रभु शैठधरनविनु कहा सबे अब तोते ॥ ३३ ॥ | 
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हहां नाहिन नेदकुमार । उह्े जानि अजान मघवा करी गोकुरुआर ॥ नेन जहूद 
निमेव दामिनि आँसु वषत धार । दरश रवि शशि दुत्यो धीरज श्वास पवन अकार। 
उरज गिरिरि भरन भारी अगम काम अपार | गरजि विकल वियोग बाणी हरति अवधि 
॥ अधार ॥ पथिक मथुरा जाइ हरिसों बात कहैँ बिचार। शबुसेन सुधाम घेरयो सूर 
| लगहु गुहार ॥ ३४ ॥ 
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|. मानो माई सबने हहें है भावत । अब वहि देश नंदनंदन कहूँ कोउ न समो जनावत॥ 

धरत न बन नवपत्र फूल फल पिक वसंत नहिं गावत । मुदित न सर सरोज अलि ग्रुंजत 
|| पवन पराग उडावत ॥ पावस विविध बरन वर बादर उडि नहिं अंबर छावत। चातक मोर 
|| चक्र शोर करे दामिनि रूप दुरावत ॥ हमपर सकल कोप करि सजनी हटिकरि बलूहि 
॥ बढ़ावत । सूर इयाम परपीर न जानत कत सर्वज्ञ कहावत ॥ ३५ ॥ 


सखि कोई नई बात सुनि आई । हह ब्जभूमि सकल्सुर सम्पति सो मदन मिलिक 
|| करिपाई ॥ घनदामिनि बगपाँति मनोवे वरषे तडित सुहाईं । बोलत बग निकेत गरजे 
॥ अति मानो फिरत दोहाई ॥ गोकुलै मोर चकोर मधुप शुक सुमन समीर सोहाई। चाहत 
| वास कियो वृन्दावन बिधिसों कछु न बसाई॥ सकत न जानत छागत सूनो कोउ हते 
बल वीर कन्हाई । सूरदास गिरिधर बिन गोकुछ कौन कौन करिंहे ठकुराई॥ २६ ॥ 


बहुरि बन बोलन छागे मोर । कर सम्भार ननन्‍्दनंदनकी सनि बादरकों घोर ॥ जिनको 
| पिय परदेश सिधारों सो तियपरी निठोर । मोहिं बहुत दुख हरि बिछुरेको रहत विरहकों 
| जोर ॥ चातक पिक चकोर पपीहा ए सबही मिलि चोर॥ सूरदासप्रश्मु वेगिन मिलहु 
जनम परत है बोर ॥ ३७ ॥ 


| यहि वन मोर नहीं ए कामबान । विरह खेद धनुपुहुप भंग गरुन- करिल तरेया रिपु- 
| समान॥लयो घेरि मनो मुग चहूँ दिशिते अचूक अहेरी नहिं अजान । पुहुपसेन घन रचित 
युगल तनु क्रीडत कैसो वन निधान ॥ महामुद्ति मन मदन प्रेमरस उमँगिभरे में मेन 
॥ जान । इहि अवस्था मिले सूरदास प्रभु बदरबो नानागंदे जीवनदान॥ ३८ ॥ 


| आजु बन मोरन गायो आइ। जबते श्रवण सुन्‍्यो सुन सखी री तबते रह्मो न जाइ ॥ 
| ब्जते बिछुरे मुरलि मनोहर मनहूँ व्याल गयो खाइ । औषध बैद गरूरियों हरि नहीं माने 
| मन्त्र दोहाइ ॥ चातक पिक दुखदेत रोनिदिन पिय पियवचन सोहाह | सूरदासप्रभ्ु॒ तौ 
॥ पहे जीवहि जौ मिलि हैं हरि आइ ॥ ३५९ ॥ 

| शिखिन शिखर चढि टेर सुनायो | बिरहिनि सावधान द्वै रहियो सजि पावस दल आयो॥ 
|| नव बादल वानेत पवन ताजी चढि चुटकि दिखायो। चमकत बीज्ञ शलकर मण्डित 
॥ गरजि निसान बजायो ॥ दाहुर मोर चातक पिकके गण सब मिलि मारू गायो। मदन 


न 
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॥ उुमभट करबाण पंच ले ब्रजतन सन्मुख धायो॥ जानि विदेश ननन्‍्दकों नन्दंन अबलन | 
॥ त्रास दिखायो। सूर श्याम पहिले गुण सुमिरिहि आण जात बिर्मायो ॥ ४० ॥ । 
॥ हमारे माई मोखा वैर परे । घन गजत बरज्यो नाहिं मानत त्यों त्यों रटत खरे ॥ करि / 
॥ कारे पंख प्रकट हारे इनको लेले शीश घरे। ताही ते मोहन विरहिनिको एड ढीठ करें॥ || 
॥ को जाने काहेते सजनी हमसों रहत अरे | सूरदास परदेश बसे हरि ए बनते न टरे ॥४१॥ | 
कोउ जाई वरजौं बोछत मोरनि | टेरनि विरह छितरु न रह्मो परे सुनि दुखहोत करे- | 
| रानि ॥ रटत पपीहा छिनु न रहाई होत विरहकी रोराने । चमकत चपल चह दिशि दापिनि || 
| अंबर घनकी घोरनि ॥ बर्षत बूंद बाणसे लागत विरहाशरके जोरानि। चन्द्र किरन | 
॥ नेनन भरि पीवत नाहिन ठृप्ति चकोरनि॥मन्मथ पीर अधिक तनु कंपित ज्यों मृंग | 
॥ केहरि कोरनि। सूर दाव तोहीपर बचिवों मिलि हो नंदकिशोरनि ॥ ४२ ॥ | 
॥ राग सारंग ॥ अहोरे विहंगम बनवासी। तेरे बोछत रजनी बाहत श्रवन सुनत नींद || 
॥ नासी ॥ कहा कहीं कोउ मानत नाहीं इक चन्द्‌ औ चंद परासी। सूरदास प्रभु ज्यों न | 
| मिलेंगे लेहों करवत कासी ॥ ४३ ॥ | 
| शारंग श्यामहि सुरति कराइ। पौढे होहिं जहां नंदकुदन ऊँचे टेर सुनाइ ॥ गये ग्रीषम | 
॥ पावस ऋतु आईं सब काहू चितचाह।तुम वितु बज बासी ऐसे जीवें ज्यों करिया बिननाइ॥ || 
॥ तुम्हरों कह्यो मानिहें मोहन चरण पकरि हैआह। अबकी बेर सूरके प्रभुको नेनन | 
| आनि देखाइ ॥ ४४ ॥ | 
॥ राग मलार ॥ सखी री चातक मोहिं जिआवत। जसे हि रेनि रट्ति हों पिय पिय || 
। तेसेही वह पुनि पुनि गावत ॥ अतिहि सुकंठ दाह प्रीतमको तारूजीम न छावत | आपु न || 
॥ पिवत सुधारस सजनी विरिहिनि बोलि पिआवत ॥ जो ए पंछि सहायन होते प्राण बहुत | 
॥ दुख पावत । जीवन सफल सूर ताहीको काज पराए आवत ॥ ४५ ॥ | 
| राग सारंग ॥ चातक न होइ कोउ बिरहिनि नारि। अजहूं पिय पिय रजनी खुरति | 
॥ करि झूठेहि मांगत वारि ॥ अति कृशगात देखि सखि याको अहनिशि वाणी रट्त पुकारे। | 
॥ देखौ प्रीति बापुरे पशुकी आन जनम मानत नहीं हारि॥ अब पति बिन ऐसो छागत | 
॥| यह ज्यों सर शोमित विनबारि । त्योंही सर जानिए गोपी जोन कृपाकरि || 
| मिलहु मुरारि ॥ ४६ ॥ ॥ 
॥ राग आसावरी ॥ अब मेरीको बोले साखि। कैसे हरिके संग सिधारे अबलों यह तनु | 
॥ राखि॥ प्राण उदान फिरत ब्रज बीथिनि अवलोकनि अमभिलाषि | रूप रंग रस रास | 
॥ परानो बचन न आये भाषि ॥ सूर सजीयनि मूरि मुकुंदहि ले आईही आंखि। अब सोइ | 
॥ अजन देति सुरचिकरि जिहि जीजे मुख चाखि ॥ ४७ ॥ । 
॥ राग मलार ॥ बहुत दिन जीवो पपीहा प्यारों। वासर रोने नारे बोलत भयो विरह ज्वर | 
| कारो ॥ आपु दुखित पर दुखित जानि जिय चातक ना तुम्हारे । देखो सकल बिचारि || 
॥ सखी जिय बिछुरनकों दुख न्यारो | जाहि लगे सोह पे जाने प्रेम बाण अनियारो। | 
| सूरदासप्रभ्ु स्वातिबूँद लगि तज््यो सिंधु करिखारों ॥ ४८॥ | 








( ६३२ ) है सूरसागर । 

हों तौ मोहनके विरह जरीरे तू कत जारत। रे पापी तू पंखि पपीहा पिउपिडिविंड | 
॥ अधराति पुकारत ॥ सब जग सुखी दुखी तू जलबिनु तऊ न तनुकी विथहि बिचारत। | 
॥ कहा कठिन करतूति न समुझ्त कहा मृतक अबलनि शर मारत॥ तू शठ बकत सतावत || 
॥ काहू होतउ है अपने उर आरत | सूर श्याम बिनु बजपर बोछत हठि अगलेऊ || 
॥ जनम बिगारत ॥ ४९ ॥ ल्‍ 


॥ राग नट ॥ जो हू नेकहूँ उडि जाहि। कहा निशििवासर बकत बनु विरहिनीतनु चाहि॥ | 
|| विधिहि वचन सुदेश बाणी इहां रिश्वत काहि। पति बिसुख पिक पुरुष बसु छो एतो | 
॥ कहा रिसाहि ॥ नाहिनें सुख सुनत समुझ्तत विकल विरह व्यथाहि | राखि यहु तनवा | 
॥ अवधिलों मदन मुख जिनि खाहि॥ तहँतो तनु दग्धरवछखि फिरि कहा समुहाहि। करि || 
॥ कृपा अज सूर अस्ुुवितु मौनि मो्हिं बिसाहि ॥ ५० ॥ 


॥ राग सारंग ॥ कोकिल हरिको बोल सुनाउ। मधुवनतेउ पठारि श्यामको इहि बज | 
| लेकरी आउ ॥ जा जस कारण देत सयाने तन मन धन सब साजु | सुयश बिकात | 
॥ बचनके बदले क्‍यों नबिसाहत ७ ॥ काज कछू उपकार परायो यहे सयानो काज | || 
॥ सूरदास पुनि कहां यह औसर वने वर्सत ऋतुराज ॥ ५१ ॥ । 
॥ सुन री सखी समुजि शिख मेरी । जहां बसत यदुनाथ जगतमणि वारक तहां आउ दे || 
| फेरी। त्‌ कोकिला कुलीन कुझल मति जानत व्यथा बिरहिनी केरी । उपवन वैसि बोलि 
|| वखानी वचन सुनाय हमहि कार चेरी ॥ करियो प्रकट सुनाय इयामसों अबछा आनि 
॥ अनेगरिप घेरी। तोसी नहीं और उपकारिनि यह बसुधा सच बुधि करि हेरी ॥ प्राणनके | 
ह बदले न पाइ्यत सेति बिकाय सुयशकी हेरी। ब्रज छेआउ सरके प्रभुको गाऊंगी | 
॥ कुलकीरति तेरी ॥ «२ ॥ 


॥ प्रग-सहार ॥ अब इह वरषो बीति गई। जिनी सो चहु सुखमान सयानी भली ऋत | 
॥ शरद भई ॥ म्रफुलित सरज सरोवर सुन्दर नवबिधि नलनि नह । उदित चार चंद्विका | 
| अबर उर अंतर अमृत मई ॥ घटी घट सब अमिन मोह मद तमिता तेज हुई | सरिता | 
॥| संयम स्वच्छ सलिल जल फाटी काम कई ॥ हे सरधा सन्देश सूर सुनि करुणा कहि || 
|| पठईं । यह रूनि सखी सयानी आई हरि राति अवधि द्‌ई ॥ «३ ॥ 


| राग मारू ॥ शरद समेहू इयाम न आए। को जाने काहेते सजनी कहूँ विरहिनबिर- | 
॥ माए ॥ अमल अकास कास कुसुमिन क्षिति लक्षण स्वाति जनाए। सर सरिता सागर || 
॥ जल उज्ज्वल अलिकुल कमल सुहाए॥ अहि मयंक मकरंद कंद हति दाहक गरल | 
॥ जिवाए ॥ त्रिय सब रंग संग मिलि सुन्दारे राचि सचि सीच सिराए ॥ सूनी सेज तुपार ॥ 


॥ जमत चिरहास चन्दन बाए। अबलहि आश सूर मिलिवेकी भए बजनाथ पराए ॥५४॥ 
| अथ चन्द्रपति तरकबद॒ति ॥ राग कानहरो ॥ छूटिंगई शशि शीतलताई । मनु मोहि | 


। जारि भसम कियो चाहत साजञत मनोकलंक तनु काह ॥ याहीते इयाम अकास । 
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|| देखिये मानो धूप रह्मो लपटाई। ताऊपर दौ देत किरनी उर उड्डगण कउठने चढि इत || 
॥ आइ ॥ राहु केतु दोड जोरे एक करि कि इहि समे जरावहि पाई । ग्रसे ते न पचि ॥ 
| जात पापम कहते सूर विरहिनि दुखदाई ॥ ५५ ॥ * 
॥ राग केंदारों ॥ यह शज्जि शीतल काहेते कहियत । मीनकेत अंबुज आनंदित तांते | 
ताहित लहियत ॥ बिरहिनि अरु कमलनि जासत कहूँ उपकारी रथनहिंयत। सूरदास पशु | 
| मधुवन गोौने तो इतनो दुख सहियत ॥ ५६ ॥ |! 
| करघनु छिए चंद्रहि मारि | तबतोंपे कछ॒॑वै न सिरे है जब अतिज्वर जेहे तठु जारि ॥ || 
॥ सहरवाइ जाइ मंदिरिचढि शशिसन्मुख दपेण बिस्तारि। ऐसी भांति बुलाई मुकुर महि 

॥| अति वल खंड खेड करिडारि ॥ सोईं अवधि आई है चलतेही जो 4ई मुगारि । सूरसो | 

, ॥ विनय करति हिमकरसों अब तू उद्यो छांडि दिनचारि ॥ ५७ ॥ ॥|क्‍ 
राग सारंग ॥ हरको तिलक हरि विनु दहत ॥ वे कहियत उड्डराज अमृतम तजि स्वभाव ॥ 
| मोहि बहनि बहत ॥ कत रथ थक्ित भयो पश्चिम दिशि आह ग्रसित जेसे ग्रहण ग्रहत । || 
| छयो न छीन होत सुन सजनी भूमि भवनरिपु कं बसत ॥ जाको ध्यान घर तिहीं दधिसुत | 
| मणि महेश जेसे रहनि रहत। सूरदास प्रभु तुम्हरे शमेलन बिना प्राण तजति यह | 
॥ नाहिने सहत॥ ५८ ॥ | 
| राग मारू ॥ या बिन होव कहा यह सूनो । के किन प्रगट कियो प्राचीदिशि विरहि- | 
निको दुख दूनो ॥ सब निरदे सुर असुर शैल सखि साथर सपे त्मेत | काहु न क्ृपाकरी ॥ 
इतननिम त्रियतन बन दो देत ॥ धन्य कहूँ वषो रवि तमचुर अरु कमलनको हेतु । युग || 
| युग जीवे जर वापुरी मिले राहु अरु केतु ॥ चिते चन्द्रतन सुरति इयामकी विकलभई हज | 
| बाल । सूरदास अजहूं इहि औसर काहे न मिलत ग्रुपाठ ॥ ५९% ॥ | 
टूरिन करहि बीनको धरिवों । रथ थाक्यों मानो मृग मोह नाहिन कहूँ चद्रको टरिबो॥ ॥ 
जामें बीती सोशे जाने कठिनसु प्रेम पाशको परिबों | प्राणनाथ संगहुते बिछुरे रहत न | 
नननीरको झरियो ॥ चन्दन चरचि तनु दहत मलयानिल श्रवण विरहानल जरिबो । सूर सु | 
| कमलनेनके बिछुरे झूठो सब जतननिको करिबो ॥ ६० ॥ | 
राग केदारों ॥ बिधु बैरी शिरपर बसे निशि नींद न परह | हरि सुरभान सुभट बिना- || 
|| यहिको वश कर ॥ गगन शिखर उतरे चढ़े गंवें जिय धरई । किभनि सकति झ्ुजभरि | 
॥ हने उरते न निकर३ ॥ उड्ु परिवार पिशुनसभा अपयशहहिन डरइ। सोहइ परपंच करे |॥ 
|| सखी अबला ज्योंबरइ ॥ घंटे बढे यहि पापते कालिमा नटर्‌इ ॥ सूर दुष्ट समुझावही | 
| त्योंत्यों जियखरहई ॥ ६१॥ | 
| राग मलार ॥ कोऊ बरजोरी या चंदहि। अतिही क्रोध करत हमऊपर कुमुदिनि कुछ | 
॥ आनंदहि ॥ कहा कहीं वर्षा रवि तमचुर कमल बलाहक कारे । चछत न चपल रहत || 
थिरके रथ बिरहिनिके तनु जारे ॥ निंदृत शैल उद्‌धि पन्रगको श्रीपति कमठ कठोरहि।॥ 
॥ देति अशीश जरा देवीको राहु केतु किनि जोगहि | ज्यों जलहीन मीन तनु तलफाति ऐसी | 
॥ गति ब्रजवालहि । सूरदास प्रभु आनि मिलावहु मोहन मदनगुपालहि ॥ ६२ ॥ ।' 





(६३४ ) है सूरंसागर है 










अब हरि कौनसों रति जोरी । काके भए कौनके हैहें बंधे कौनकी डोरी ॥ ज्रेता युग 
क पत्नी व्रत किए सोझ बिलपति छोरी । सूपनखा वह ब्याहन आई नाक निषाति 
॥ बहोरी ॥ पय पीवत जिन हती इतना श्रति मयादा फोरी । बहुते प्रीति बढाय महरिसों 
॥ बहुरो ना चितयों उन ओरी ॥ आरजपंथ छिडाय गोपिकन अपने स्वार्थ भोरी। सूर- 
॥ दास करि काज अपनो ग्रुडी शोरि ज्यों तोरी ॥ १३ ॥ 
अब या तन॒हिं कहो कहा कीजे।सुन री सखी इयामसुन्दर बिन बॉटि विषम विष पीजे॥ 
| के गिरिए गिरि चढि सुनि सजनी शीक्ष शंकरहि दीजे । केंदहिए दारुण दावानल जाय 
|| यम्मुन धसि लीजे ॥ दुसह वियोग बिरह माधोको दिनही दिनही छीजे। सूर श्याम प्रीतम 
बिनु राधे सोचिसोचि जियजीजे ॥ ६४ ॥ 

राग मोगाली ॥ हमहि कहा सखी तनके जतनकी अब या यशहि मनोहर लीजे। सकल 
त्रास सुख याही पपुलों छोँडि दियेते कछ न छीमे ॥ कुसुमित सेज कुसुम सरसरबर हरिके 
प्राण प्राणपति जीने । विरह थाह ब्रजनाथ सवन दे निधरक सकल मनोरथ कीजे॥ 
सबन कहत मन रीस रिसाए नहिंन बसाय ग्राण तजि दीजे। सूर सु पतिसों चरित्र चतु- 
रह तुम यह जाइ बधाई लीजे ।ह६* ॥ 

गग केदारों ॥ जियहिं क्‍यों कमलिनि कॉंदो हीन । जिनसों प्रीति हुती री सुन सखि 
तिनहु बिछरि दुख दीन ॥ सागरकूल मीन तरफत हैं हुलसि होत जरहू दीन। श्याम 
वारि विधि लई विरद्‌ तजि हम जु मरति लवलीन ॥ शशि चन्दन अरु अंभ छॉडि ग्रुण 
|| वपुजु दहत मिलि तीन । सूरदास प्रभ मौन से ब्रज बिन यन्त्री बिन बीन ॥६६॥ 

राग सारंग ॥ पेसी शारंग करहि लिये। शारंग कहत सुनत वे शारेंग शारग मनहें 
दिये ॥ ज्ञारँग पथिक बेठि वह शारँंग शारैंग विकल हिये। शारेंग धुकि शारैंग परे शारग 
शरेँंग क्रोध किए ॥ शरेंग है शुज करहि बिराजत झारैंग रूप किए। सूरदास मिलही 
वें शारेंग तौपरि सुफलजिये ॥ ६७॥ 


राग मलार ॥ सो घुनियत हरी दे माह | इतनेमाहिं सब बात समुझिबी चतुर शिरोमणि 
नाह ॥ आवन कटद्यो बहुत दिन लाए करी पाछिली गाह । हमें छोंडि कुबिजा मन 
॥ बंध्यो कोन वेदकी राह ॥ एतेहुपर सन्‍्तोष न मानत परे हमारे डाह। सूरदास प्रभु प्रो 
॥ दीज दिन दह्य मानी साह ॥ ६८ ॥ 
राग सारंग ॥ ऐतो सुनियत हे दे सावन । उहे झुल फिरिकिरि सारूत जिय इयाम 
॥ क्यो हो आवन ॥ तब कत प्रीति करी अब त्यागी अपनों कीनो पावन । यह सुख 
| सखी निकसे तजि जइये जहां सुनिए नावन ॥ एकहिबिर तजी मधुकर ज्यों छागे नेह | 
॥ पढावन। सूर सुरति क्‍यों होति हमारी लागीनीकी भावन ॥ ६९ ॥ ल्‍ 

राग कान्हरो॥काहेको पिय पियहि रटतहो पियको प्रेम तेरो प्राण हरेगो । काहेको लेति 
नयन जल भरिभरि नयन भरेते कैसे झूल वरैगो ॥ काहेको श्वास उसाँस लेतिहौ बैरी 
बिरहको दवा जरेगो ॥ छाल पुगन्ध सेज पुहुपावलि हारु छप्ते जियहारु जरैगो ॥बदन दुराइ 








क्‍ है दशा मंस्‍स्कंन्ध-२०, ४ ( ३५) 
| बेठि मंदिरमें बहुरि निश्चापति उदय करेगो | सूर सखी अपने इन्ह नेननि चद्धचिते | 
| जिनि चन्द्र जरैगो ॥ ७० ॥ | 
| राग सारंग ॥ अब हरि हमको माई री मिलत नाहिन नेकु। नित उठि जाई प्रातले | 
| बनसेग आगे पाछे चलि न सकति सखी डग एकु ॥ बाँहा जोदी कुसुम चुनत दोड ॥ 
॥ दुम तन मेरे उर लूंगि एक दिन नख एक । रसन दर्शन धरि भरि लिए लोचन तो'न | 
| लछखि सुधर बरषे एक ॥ लावत हृदय खोंचि पुरतपट फरुहुरि छेत परिजन रक। अब || 
| कोड सोहे वसु सूर प्रभु कौन अधिक जिहि परिनेक ॥ ७१॥ ।क्‍ 
||. राग मलार ॥ हों कु बोरति नाहीं छाजनि । एक दाईँ मरी प्‌ मरिद्ो नेदनंदनके | 
॥ काजनि ॥ तजि ब्रजबाल आपनो गोकुल अब भाए सुखराजनि । कागज लिखि पतियां | 
|| नहिं पठवत पायो जियको माजनि ॥ जे ग्रह देखि परमसुख होतो बिन गोपाल भए | 
॥ भाजन । कातों कहें सुने कोई दुख दूरि श्पामसों साजन ॥ कारी घट देखि घुखा जनु | 
| विरिह लयो करताजनु । सूरदास नागरविन अब यह कौन सह शिर गाजनु ॥ ७२॥ || 
| राग गौरी ॥ बहुदिन ऐसोई हतो री । है जाते मेरे ऑगनमें मोहन चरन चलि ऐसो | 
॥ री ॥ बालदशाकी प्रीति निरन्तर परी रहतही ठोरी। राध/ राधा नैंदनन्दन मुखलागि रहो 
॥ तिहिसोरी ॥ बेशु पाणि गहि मोक्ो सिखावत मोहन गावन गौरी। सूरदास श्याम शारंग 
|| तज्जि बहु खुख बहुरि न भोरी ॥ ७३ ॥ 


राग सारंग ॥ गौरिपूत रिपु ताखुत आए ग्रीतम ताहिननारे | शिव विरज्ि जाके दोउ 
बाहन तिन हरे प्राण हमारे ॥ मोहिं बरजत उठि गमन कियो उडि स्वादे छबंध रसाल। 
| 





न्‍्ती नन्दतात मुख जोवत अरू वारत अतिचाल ॥ उगवे सूर छुटेवे बन्धन तो विग्हिनि 
| रति माने । इहि विधि मिले सूरके स्वामी भक्त होइ सो जाने ॥ ७४ ॥ 

|. राग गौरी ॥ माधोजू दरशनकी औसेरि। है ज्ु गए मन संग आपने बहुरि न दीन्‍्हों 
| फेरि ॥ तुम्हेरे भवन नहीं भाँवि मनुजनु राखे वेटेरि ! कमल नयो हम हरी हम अति 
| कासों कहें दुख टेरि ॥ तुम बिछुरे खुख कबहुँ न पायो सच जग देखति हेरि। सूरदास 
|| सब नातो ब्जकों आए नंद निर्वेरि ॥ ऋतु वसेत कोकिल कत कूंजहि मदनसाकली || 
|| खेरि ॥ ७५ || 
| राग आंसावरी ॥ सखी री विरहा यह विपरीत। बिरहिनी वासु क्‍यों कर पावसकाल | 
|| प्रतीत ॥ नित नवछा नवसात साज्िके अरू वह भावक राखी। ना जानों नृपति ग्राणपति | 
|| कहां हैं रुचि आँखी ॥ सूरदास गोपाठकी सब अवधि गई व्यतीत । बहुरि कब देखिबो ट । 
मुख तुम्हारो यह नीत ॥ ७६ ॥ | 
| राग बिलावढ ॥ तौऊ तौ गोपाल आहिं गोकुलबासी ॥ ऐसी बातें बहुते कहि लोग, 
| करत हैं हाँसी ॥ मयि मथि सिंधु सुरन कर पोषी झंसु भए विषुआंसी । ईमि हति कंस 
|| राज़ औरे दयो चाहि लई इक दासी ॥ विसरो सूर विरहदुख अपनो अब चढी चाढ 
| औरासी । ऐसे विहंग प्रीतिनिधि देखे प्रगटन परखी खासी ॥ ७७ ॥ 
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॥ राग सारंग ॥ उन ब्जदेव नेकु चितु करते। कछु जिय आश रहति विधिवश जो बहुरहु 
॥ फिरि २ मिलते ॥ कहा कहिए हरि सब जानत हैं या तलुकी गति ऐसी। सूरदास प्रभु 
॥ ताहि सुरुचि मिलि नातरु हम गरवेसी ॥ ७८ ॥ 
0 राग बिलावढ ॥ इयाम चितौदीरे मधुचनियां। अपने हाथ पोहि पहिरावत कान्ह 
॥ कनकके मनियां ॥ बहुरि गोकुठ काहेकी आवत भावत्त नवजोबनियां । सूरदास सं वाक 
॥ वश परे अब हरि भए चिकनियां ॥ ७९ ॥ 
॥ देखोरी थीं लोग चतुर मधुबनको । वादत नहीं गोविंद विमोंहे ग्रुण जानो माधोको ।! 
| जय हरि गमन करो मधुवनवो। छोंडो हेठु सबनको। सूरदास प्रश्ु बेगि मिला।वो 
॥ गोविंद प्यारों निज प्राणनकोी ॥ <० ॥ 
राग धमार ॥ कहीं री जो कहिबिकी होई। प्राणनाथ बिछरेकी वेदन ओर न जाने कोर । 
॥ ज्यों २ अधर सुधारस लेले मगन रही मुखनोई | जो रखशिव सनकादिक दुलेम सो रस 
| बैठी खोर । कहा करों कछु कहत न आंबे सुख सपनो भयो सोई। हमसों कठिन भए 
॥ कप्रलापति काहि सुनावों रोह ॥ विरह व्यथा अन्तरकी वेदन सो जाने जेहि हो३ | सूरदास 
॥ सुखगरि मनोहर लेजो गयो मन गोई ॥ <१॥ 
राग सानुत ॥ विछरे री मेरे बाौलसँघाती | निकपि न जात प्राण ए पापी फाटठत नाहि 
॥ वज्रकी छाती ॥ हों अपराधिनि दही मथतिही भरि यौवनमदमाती | जौहों जानति 
हरिको चलिवो लान छोडि संग जाती ॥ ढदरकत नीर नेनभरि सुन्दर कछु न सोहात 
॥ दिवस अरु राती । सूरदास प्रभु दरशनकारन सब सखिअन मिलि लिखिये पाती ॥<२॥ 
| राग मलार ॥ हरि परदेश बहुत दिन छाए। कारी घटा देखि बादरकी नेन नीर 
॥ भरिआए ॥ वीर बठाऊ पन्‍यी हो तुम कौन देशते आए । इह पाती हमरी ले दीजो जहां 
| सावरे छाए ॥ दादुर मोर पपीदा बोलत सोवत मदन जगाए। सूरदास गोकुलते बिछुरे 
॥ आपुन भए पराए ॥ «३ ॥ 
| हमारो हिरदे छुलिसे जीत्यो। फटत न सखी अजहुँ उहि आश्ञा वरष दिवस परि 
॥ बीत्यो ॥ हमहँ समुझिपरी नीकेकरि यहे असित तनु रीत्यो । बहुरि न जीवन मरनसों 
॥ साझो करी मधुपकी प्रीत्यो ॥ अबतो बात घरी पहरन सखि ज्यों उदबसकी भीत्यों ॥ 
॥ सूरश्याम दासी सुखसों बहु भयो उमयमन चीत्यों ॥ <४ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ एक दिवस कुञ्नमें माई । नाना कुसुम लछेले अपने कर दिए मोहिं वह 
॥ सुरति न जाई ॥ इतनेमे घन गार्ज वृश्किरि तनु भीज्यो मो भई जझुडाह। कंपत देखि 
॥ उठाइ पीतपट ले करुणामय कण्ठ लगाई ॥ कहें वह श्रीति रीति मोहनकी कहा अबधों 
एती निठुराईं । अब बलबीर सूर प्रभु सखि री मधुवन बसि सबरति बिसराईं॥ <५॥ 
| राग कानहरो ॥ हों जानों मोको सबि माधो हितु है कियो । अति आदर आतुर अछि 
ज्यों मिलि मुख मकरंद पियो ॥ बरु वह भली पूतना जाको पयरसग प्राण गयो। मन 
॥ मधु अचे निपठ सूने तन यह दुख अधिक दयो ॥ देखि अचेत अम्रत अवलोकाने चढे 
॥ जु सीचि हियो। सरदास प्रथ्ु वा अधारते अबों परत जियो ॥ <६॥ 
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__# दशमस्कन्ध-१०. है ( ६३७ ) 








॥ _ राग सारंग ॥ यागतिकी माईकों जाने । पंकजसों पंकज गहि सींचे ए कबहूँ न 
निदान ॥ शिवि तप अरू सनकादिक कृषि मुनिराह पर रतिरंग माने । करि हारी वह || 
लो नि सोए जु रहत इकता ताने ॥ बपु बिचारि अवगनि इनि इनते भाव कुचित यह | 
॥ ठाने । सूरदाप्त प्रभु शिशुलीलाम नावी रेनि जु वाने ॥ ८७ ॥ | 
| नाहिने बज नेदकुमार । परम चतुर सुंदर सुजान सखि या तलुकों प्रतिहार ॥ रूप | 
| लकुट लिएही रहते अलि अनुदिन नेननि द्वार । तादिनते डर भौन भयो सखि शिव- | 
। रिपुको संचार ॥ दुख आवन कछु अटक न मानत सूनो देखि अगार | अंशु साँस जात || 
| अंतरते करत न कछु विचार ॥ निशा निमेप कपाट लगे बिन शशि मृूपत सतसार । सूर | 
| प्राणलठि लाज न छांडत सुर्मिरि अवधि आधार ॥ << ॥ || 
|. राग मछार ॥ ऐसे जो हरि आवहिंगे। निरखि निरखि वह मदन मनोहर नेन बहुत | 
| सुख पावहिंगे तेसिहि श्याम घटा घनघोरनि बिच बगपांति दिखावहिंगे । तेसे मोर पिक | 
|| करत कुलाहल हरवि हिंडोलना गावहिंगे ॥ तैसीये दमकति दामिनि अरू मुरढी मछार | 
| बजावहिंगे । अबके चलते जानि सर प्रभु सब पहिले उठि धावहिंगे ॥ ८५ ॥ 
|. राग रामकडी ॥ ब्रज कहा खोरी | छत अरु अछत एकरख अंतर मिटत नहीं कोई || 
|| करहु कोरी ॥ बालकही अभिलाषतनि लीला चकृत भई कुछ ढाज न छोरी । विरुध विवेक ॥ 
|| गोपरस परि करि विरह सिंधु मारत ते बोरी ॥ यद्यवि हो त्रयछोकके इइवर परसि दृष्टि | 
॥ चितवतिन बहोरी । सूरदास प्रभु ग्रीतिरीति कतते तुम सब अब रहें तोरी ॥ ९० ॥ |. 
राग सारंग ॥ हरि मोको हरिमषु कहि ज्ु गयो। हरि दशरत हरे मुदित हरि जज | 
|| हरि जुलयो ॥ हरिरिपुतारिष पतिको छुत हरि बिलु प्जरि दहें | हरिको तात परस उर || 
|| अंतर हरि विनु अधिक बहें ॥ हरि तनया सुधि तहां वदति है हरि अभिमानन ढायो। || 
॥ अब हरि दवन दिवा कुव्रिजाकों सूरदास मन भायो ॥ ९१ ॥ । 
राग सारंग ॥ हरे विनु कौनसों कहिए | मनसिज्ञ व्यथा जराति अरनिलों उर अंतर | 
|| दहिए ॥ कानन भवन रेनि अरु वासर कहूँ न सच रूहिए। भूखे भये यज्ञ पशुली कोल | 
|| दुख सहिए ॥ कबहुंक उपमे नियम ऐसी जाइ यम्ुन बहिए | सूरदास प्रभु कमछ नेन | 
। बिन कैसे ब्रज रहिए ॥ ९२ ॥ | 


| राग मारू ॥ किते दिन हरि देखें बिन बीते । एकौ फुरत न श्याम सुंदर विन विरह से | 
| सुख जीते ॥ मदन गोपाल बैठि कंचन रथ चिंते किए तनु रीते | सुफलक सुत ले गए | 
दगा दे प्राणनहोंके प्रीते ॥ बहरि कृपा घोष कब आवहिं मोहन राम समीते। सूरदास || 
| प्रभु बहुरि कृपा करि मिलह सुदामामीते ॥ *%रे ॥ ।क्‍ 
|. राग पारंग ॥ कान्हथों हमतों कहा कह्मो । निकस्यो वचन सुनाइ सखीरी नाहिन परतु | 
| रह्मो। में मतिद्दीन मर नहिं जान्यों भूली मथत महो। अब कहा करों घोष वसि सजनी | 
| दूत दूरि निबह्यो ॥ सब अजान भई तेहि औसर काहू रथन गद्मो । सूरदास मु इथा | 
| छाज करे दुसह वियोग सह्यो ॥ ९४ ॥ | 
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|| राग नट | ग्वालिनी छांडि देखि रह खरबो। तेरे विरह विरहिनी व्याकुल भवन || 
काज बिसरयो ॥ कर पलव उड़ुपति रथ खैंच्यो मृगपति बेर करयो । पंखीपति सब ही || 
| सकुचाने चातक अनगभरथो ॥ शारंग सुर सुनि भयो वियोगी हिमकर गये टरयो। | 
|| सरदास सायर सुतहित पति देखत मदन हरचो ॥ ९५ ॥ 
। राग सारंग ॥ विरह भरयो घर अंगन कोने । दिनदिन बाढत जात सखी री ज्यों | 
|| करखेतके डारे सोने ॥ तब वह दुख दीनों जब बांधे ताहको फल जानि | निजक्ृत चूक | 
॥ समुझि मनहीं मन लेत परस्पर मानि ॥ हम अबला अति दीन हीन मति तुमही सब विधि- | 
| योग । सूर वदन देखतही अहुठे या शरीरको रोग ॥ ९.६ ॥ 
राग मरार ॥ जोपे कोउ माधोसों कहे । तो यह व्यथा सुनत नंदनंदन कत मधुपुरी 
|| रहे ॥ पहिलेही सब दशा बतावे पुनि कर चरण गहे। यह प्रतीति मेरे चित अंतर सुनत || 
न प्रेम सह ॥ यहे संदेश सूरके प्रभुको को कहि यशहि लहे । अबकी बेर दयाड दरश दे | 
|| यह दुख आनि दंहे ॥ ९७ ॥ । 
| राग सारंग ॥ माधों छांडि बेपहिचानि । तबते बिरह कुटिल या गोकुल कीनो है बिज्ञु | 
|| खानि ॥ तनु गिरि जानि आनिष्ख्वनी डर इहि उड भीत रहे । गमन कानह क्षणक्षण | 
| तु काम शशि किरनि कुदार गहे ॥ रेणु अंजन जल नेन द्वार हे रह्मो हृदय भरि पूरि || 
|| निकसत नाहीं पापरतन ज्यों गयो श्याम सँग दूरि ॥ तुमसों बात और अछि भाषे | 
| उलटि ध्यान वषु जीत्यो । दे नृप छरत जाए इंद्रीगत कहो सूरको नीत्यो ॥ ९८ ॥ । 
| राग नट ॥ मरे मन इतनी झूल रही । बेवतियां छतियां लिखि राखी जे न॑ंदलाल कही॥ | 
|| एक दिवस मेरे गृह आए हौंही मथत दही | रति मांगत में मान कियो सखि सो हरि | 
| ग्रुसा गही ॥ सोचति अतिपेछिताति राधिका मृछित धरणि हही । सूरदास प्रभुके बिछरेते । 
॥ ब्यथा न जात सही ॥ ९९% ॥ 
| राग मलार ॥ हरि इते दिन छाए। आवन कहि गए अजहुँन आए ॥ चलत चिते। 
|| मुसुकायके म्ृढु वचन सुनाये । तेई ढँग मोदक भए न धीरज हरितन छूछ करे छिटकाये ॥ || 
| मोहन यदुनाथके ग्रण जानि पाए । मनहु सूर घनरश्याम सुंदर बहुरि न चरण |॥ 
| दिखाए ॥ २९०० ॥ । 
|| यह दुख कोनसों कहीं । जोइ बीतति सोइ कहति सयानी तिन सब झूल सहों ॥ जे | 
॥ सुख श्याम संग सबकीने गहि राखे इहि गात। ते अब भए शीत या तनुको शाखा ज्यों || 
| दम पात ॥ जो हुती निकट मिलनकी आसा सो तो दूरि गईं। यथा योग ज्यों होत | 
| रोगिया कुपथी करत नई ॥ यह तनु त्यागि मिलन यों बनि हैं गेंगा सागर संग । अब | 
सुन सूर ध्यान ऐसो है श्याम राम इक रंग ॥ १ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ हम सरधा बजनाथ सुधानिधि राखे बहुत जतन करि सचि सचि । मन || 
| मुख भरे भरे नेन ऐन द्वै उर प्रति कमल कोशछलौं खचि खचि ॥ सुभग सुमन सब | 
| अंग अम्ृतमय तहां तहां राखति चित रचि रचि । मोहन मदन स्वरूप सुयश् रस करत | 
सु मुप्त प्रेमसस पचि पचि ॥ सूरज दास पियूष छागि रस पठयो नृपति तेठ गए | 
बचि बचि । अब सो मधु हरयो सुफलक सुत दुसह दाह जो उठत तन तचि तचि ॥२॥ | 
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जबते नन्‍्दुाल चले काहू मु/ली न बनाई । उन बिना जिय कठिन पीर निकसिह न || 
जाईं। दुन्दावनम भूलि काहू सारगी न गाई ॥ गोपिन कठिन हिये तरकिहू न जाई। || 
सूरदास प्रभुकी ढीला ऊधो कछुपाई । ३ ॥ | 
राग सारंग ॥ माई वे दिना ये देह अछत बिधना जो आने री। इयामसुन्दर रंग रंग | 
युवति वृन्द ठाने ;४ री ॥ यद्यपि अक्रूर मूल परमगति पढावै री । प्राणनाथ कमलनेन बाँसुरी || 
बजाबे री ॥ सोई कहा कहीं कहत कठिन कहे कौन माने री | सूर सो नन्द प्रेम पीर | 
बिरही मिले जाने री ॥ ४ ॥ | 
सबकोउ कहत सयानी बातें । समुझि न परत बूझि नाहिं आवत कही जात नहीं ताहें॥ 
पहिले जञानि अग्नि चन्दनसी सती बहुत उमहे | समाचार ताते औ सीरे आगे जाय लहे ॥ | 
कहत फ़िरत संग्राम सुगम अति कुसुममाल करवार । सूरदास शिर देत श्ूरमा सोह़ जाने | 
| व्यवहार ॥ * ॥ | 
राग गूजरी ॥ कुँवरिको बैरागी बैराग। पलटति वसन करति निशि चोरी वषु विलझुत || 
|| भई जाग ॥ बेसरि वेह मूँदि मृगमद मथि नख उर घुकधुकी खेद कीनी। चलत चरण || 
॥ चित गयो गलित शिर स्वेद सलिल भेभीनी ॥ छूटी भुजब फुटी बछय कर छुटि लर | 
॥ फटी कंचुकी छीनी। मनहूँ प्रेमकी परनि परेवा याहीसें पढ़ि लीनी ॥ अवलोकत इहि || 
| भाँति रमापति जानों अहिमणि छीनी । सूरदास प्रभ कहि न जाय कछु हों जानी || 
|| मतिहीनी ॥ ६ ॥ | 
राग मढछार ॥ हारी मारग दिन प्रति जोवति । चितवति रहति चकोर चंद्र ज्यों ुमिरि || 
|| सुमिरि ग्रण रोवति ॥ पतिओआँ पठवत मसि नहिं खण्डित लिखि लिखि मानहु धावति । भूषण || 
॥ दिन निशि नींद हिरानी एको पल नाहें सोवति ॥ सूरदास प्रभु तुम्हें दरश बिन वृथा | 
|| जनमछुख खोवति ॥ ७ ॥ | 
||. राग बिलावल ॥ अंतयांमी कुँवरकन्हा३ । गुरुणह पढत हुते जहां विद्या तहां अ्रजकी 
क्‍ सुधि आई ॥ ग्रुरुसों कह्यो जोरि कर दोऊ दक्षिणा कहो सो देर मँगाह। ग्रुरुपत्नी कद्यो | 
| पुत्र हमारो मृतक भयो सो देह जिवाई ॥ आनि दिए ग्रुरुख्ुत यमपुरते तब गुरुदेव | 
। अशीश सुनाई ॥ सूरदास प्र आइ मधुपुरी ऊधोको बज दियो पढाई ॥ < ॥ | 
| अध्याय ॥ 9६ ॥ उद्धव ब्रज आगमन हेतु ॥ राग नट ॥ यदुपति जानि उद्धव रीति। | 
| जिहि प्रगट निज सखा कहियत करत भाव अनीति। विरहदुख जहाँ नाहि जामत नहीं | 
॥| उपमे प्रेम । रख रूप न बरन जाके यहि धरथयो वह नेम ॥ त्रिग्रणतनु करि लखत हमको || 
|| ब्रह्म मानत और । बिना ग्रुण क्यों पुदुमि उधरे यह करत मन डोर। विरहरसके मंत्र | 
| कहिये क्‍यों चले संसार । कछु कहत यह एक प्रगटत अति भरथों अहंकार ॥ प्रेममजन | 
| न नेक याके जाइ क्‍यों समुझाई । सूर प्रशु मन इहे आनी ब्जहि दें पठाइ ॥ ९ ॥ || 


|| राग नट ॥ इह अद्वेत दरशीरंग | सदा मिलि एकसाथ बेठत चलत बोलत संग ॥ | 
| बात कहत न बनत यासों निठुर योगी जंग। प्रेम सुनि विपरीत भाषत होत है रस भंग॥ || 
|| सदा बजको ध्यान मेरे रासरंग तरंग । सूर वह रस कहीं कासों मिलयो सखा झुरंग ॥ || 
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| राग नट ॥ संग मिलि कहीं कासों बात । यह कथत योगकी बातें जामें रस जरि-| 
कहत कहा पिठु मात कौनको पुरुष नारिं कहा नात । कहां यशोदासी है मेंया | 
| कहां नेंद्सम तात ॥ कहां ब्रजभानुछुता सैंगकों सुख यह वासर वह प्रात । सखी सखा || 
| सुख नहीं त्िम्नुवनमें नहिं बैकुंठ सुह्दत ॥ वे बातें कहिए केहि आगे यह गनि हरि पछि- | 
| तात । सूरदास प्रभु अजमहिमा कहि लिखी वदत बलआत ॥ १० ॥ 
राग शनाश्री ॥ कहां सुख ब्रजकोसों संत्तर | कहां सुखद बेसीवट यमुना यह मन सदा 
| बिचार ॥ कहां वनधाम कहां राधा संग कहाँ संग बजवाम । कहां रसरासबीच अंतरसुख || 
| कहां नारि तनु ताम ॥ कहां छूता तरुतरु प्रति झूलनि कुंज ९ बनधाम । कहां विरहसुख | 
॥ बिनु गोपिन संग सूर श्याम ममकाम ॥ सखा हमको मिले ऊधो वचनन मारत ताम॥ | 
| भावभजन बिना नाहीं सुख कहाँ प्रेम अरु योग । काग हँसहि संग जैसो कहां दुख कहां | 
॥ भोग ॥ जगतमें यह संग दखो वचन प्रति कहे ब्रह्म । सूरअजकी कथा सो कहे यह करे || 
॥ जो देभ ॥ ११॥ हे । 
||. राग कानहरो ॥ ईँसकागको संग भयो। कहां गोकुछ कहाँ गोपगोपिका विधि यह सेग 
| दयो ॥ जेसे कंचन कांचसेग | चन्दन सेग कुगंधि। जैसे खरी कपूर एक सम यह || 
भई ऐसी संधि ॥ जलविनु मीन (हत कहूँ न्‍्यारे यह सो रीति चढावत। जब ब्जकी बतें | 
|| यहि कहियत तबहिं तबहिं उचटावत ॥ याको ज्ञान मापि ब्रज पठऊं और न याहि | 
|| उपाव । सुनहु सूर याको बन पठऊं यहे बनेगो दाव ॥ १२॥ क्‍ 
|. राग धनाश्री ॥ याहि और कछ नहीं उपाह । मेरो प्रगट कट्मो नहैं वदि है अजही देंडे | 
| पठाइ ॥ मुप्तप्रीति युवतिनकी कहिके याकों करो महंत । गोपिनकों परबोधन कारण जहे 
| सुनत तुरंत ॥ अति अभिमान करेगो मनमे योगिनकी इह भांति | सूर श्याम यह निहचे | 
| करिके बैठत है मिलि पांति॥ १३ ॥ क्‍ 
जबहीं यह कहौंगो वाहि । मोहिं पठवत गोपिकनप हरष हहे ताहि ॥ योगको अभि- | 
| मान करिहे ब्रजहि जैंहे धाइ । कहेगो मोहिं इयाम मानत करों यह चतुराइ ॥ आइ गए | 
| तेहि समय ऊधो सखा कहि लियो बोलि । कंध घरि भ्रुज मए ठाढे करत वचन निठोलि॥ || 
| बारबार उसांस डारत कहत ब्जकी बात । सूर प्रश्ुके वचन सुनि झूनि उर्पेगसुत | 
| मुसकात ॥ १४ ॥| 
॥ राग धनाश्री ॥ हरिगोकुछकी प्रीति चलाई । सुनहु उपँगसुत मोहिं न बिसरत बजवासी | 
| सुखदाई ॥ यह चित होत जाएँ मैं अबहीं यहां नहीं मन छागत। गोपी खवालूगाइ बनचा- | 
॥ रण अति दुख पायो त्यागत ॥ कहां माखन रोटी कहां यशुमति जेवहूँ कहि कहि प्रेम । सूर 

|| इयामके वचन हँसत सुनि थापत अपनो नेम ॥ १५ ॥ 
| राग रामकली ॥ यदुपति लखो तेहि मुसकात। कहत हम मनरहे जोई सोह भइ | 
|| यह बात ॥ वचन परकट करन कारण प्रेमकथा चलाइ। सुनहु ऊधो मोहि ब्रजकी 
| सुधि नहीं विसराइ ॥ रैने सोवत दिवस जागत नहीं है मन आन । नंद यशुमति नारि | 
| नर बज तहां मेरो प्राण | कहत हरि खुनि उपंगसुत यह कहत हों रसरीति। 

॥ सूर चितते टरत नाहीं राधिकाकी प्रीति ॥ १६ ॥ क्‍ 
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| सखा सुन एक मेरी बात। वह छताग्ृह संग गोपिन सुधि करत पछितात ॥ विधि | 
|| लिखी नाहिं टरत केसेहु यह कहत अकुलात | हँसि उपँगसुत बचन बोले कहा हरि | 
॥ छितात ॥ सदा हिंत यह रहत नाहीं सकल मिथ्या जात । सूर प्रभु यह सुनह मोसों | 
॥ एकहीसों नात ॥ १७ ॥ | 
जब उधो यह बात कही | तब यदुपति अतिही सुख पायो मानी प्रगट्सही ॥ श्रीमुख | 
॥ क्यो जाहु तुम बजकों मिलो जाइ अजलोग । मोबिन विरहमभरी व्रजबार जाई सुना- | 
| वहु योग ॥ प्रेम मिटाइ ज्ञान परवोधहु तुम हो परण ज्ञानी । सर उरपगसुत मन हरपाने | 
यह महिमा इन जानी ॥ १८ ॥ | 
| राग गौरी ॥ ऊघो तुम यह निहचे जानो । मन वच क्रम मैं तुम पठावत्त अजकों | 
॥ तुरत पलानो ॥ पूरण ब्रह्म अलख अविनाशी ताके तुम हौ ज्ञाता । रेख न रूप जाति | 
॥ कुल नाहीं जाके नहिं पितु माता ॥ यह मत दे गोपिनकों आवहु विरह न मनमें भाष- | 
तिन । सूर तुरत तुम जाय कहाँ यह त्ह्म विना नहिं आसति ॥ १९ ॥ । 
| राग सारंग ॥ ऊधो तुम वेगही बज जाहु। झुरति संदेश सुनाइ मेयो वलभनिको दाह ॥ | 
॥ काम पावक तुलित मनम विरहृरवास समीर । भस्म ऋषह्िन होन पावत लोचनके नीर ॥ | 
| आजुलों इहि भांति है वा कछुक श्वास शरीर | एतेपर बिना समाधानहिं क्‍यों धरे त्रिय | 
॥ धीर ॥ बारबार कहा कहों तुमसों सखा साधु प्रवीन । सूरसुमति विचारिए जिहि जिये | 
| जलबिनु मीन ॥ २० ॥ | 
| राग धनाश्री ॥ ऊधो ब्रजको गमन करो। हमहि बिना विरहिनी गोपिका तिनके दुखहि | 
| हरो ॥ योग ज्ञान परवोधि सचनको ज्यों सुख पवें नारि। पूरण ब्रह्म अलख परिचे करे | 
| मोहिं बिसारें डारि ॥ सखा अवीन हमारे तुम हो तुमते नहीं महंत । सूर श्याम कारण || 
॥ यह पठवत है अंवैंगे सेत ॥ २१ ॥ | 
राग नट ॥ ऊधो मन अभिमान बढायो। यदुपति योग जानि जिय सांचों नयन ॥ 
॥ अकाश चढायो ॥ नारिनप मोको पठवत हैं कहत सिखावन योग । मनहीमन अपकरत 
॥ ग्शेवा यह मिथ्या खुखभोग ॥ आयसु मानि लियो शिर ऊपर पभ्ुु आज्ञा परमान । सूर- | 
| दास प्रभु गोकुल पठवत में क्यों कहों कि आन ॥ २२ ॥ । 
| राग कान्‍्हरो ॥ तुम पठवत गोकुलको जेहीं । जो मानि हैं बह्मकी बरतें तो उनसों में ॥ 
॥ केहों ॥ गदगद वचन कहत मन प्रफुलित बारबार समुझे हों। आज्ुइ नहीं कहां तुव ॥ 
| 





| कारज कोन काज पुनि लेहों ॥ यह मिथ्या संसार सदाई यह कहिके उठि एऐहों। सूर 

॥ दिना द्वे बजजन सुखदे आइ चरण पुनि गेहों ॥ २३ ॥ 

|. राग केदारों ॥ सुन सखाहित प्राण मेरे नाहिनें सम तोहिं। कैसेह करि उक्रण कीजो 

| ब्रजबधुनते मोहिं ॥ त्याजिये मैं रतन दीन्हों दथा गोपकुमारि। सालोक्य सामीप्य नासा 
रोपिता मुजचारि ॥ अंगरही साजो चितासों संधि नहीं तनु ज्ञान। सोइह तुम उपदेशहू 

| जो लहें पद निबोन | जौ न अबके कृत करें तो होइहों ऋण दास । सूर गाह चराइ 

॥ हों हैं फारे बसे ब्जवास ॥ २४ ॥ 
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राग बिहागरों ॥ तुरत अज जाई उरपगसुत आजु | ज्ञान इच्ा३ खबरि दे आवहु एक || 
| पंथ है काजु ॥ जब॑ते मधुवनकों हम आए फेरी गयो नहिं वोई ॥ युब्तिनपे ताहीको || 
| पढ़ जो तुम छायक होई ॥ एक प्रवीन अरु सखा हमारे जानी ठुम से रि कौन। सोइ 
| क्षीज़ों जैसे अजबाढा साधन रीजैं पौन ॥ श्रीमुख श्याम कहत यह वाणी ऊषो झुनत | 
| सिद्दात । आयछु माति सूरममु जैहों नारि मानिहें बात ॥ २५॥ 


राग गौरी ॥ उधो ब्रजजिनि गहरु लगावहु । तुम ब्रजनारि जानि मन सक्ुचत | 
कहिधों योग सुनावहु ॥ बाणी कहत समुझि वे हैहें कही हमारी मानो । विरहदाह यह | 
॥| घुनत बूझिंहे मानहु अनलहि पानो ॥ अबहीं जाए विकल सब गोपी योगवचन कहि | 
ल्‍ , सूर नेंदबाबा जननी यशोमतिको बेगिजाइ संतोषो ॥ २६ ॥ 


राग सोरठ ॥ हलूधर कह] प्रीति यशुमतिकी । कहां गेहिणी ए तन पांवे वह बोलन 
वह हितकी ॥ एक दिवस हरि खेलत मोसग झगरो कीन्हों पेलि। मोको दौरे गोदकरि | 
लीनो इनहिं दियो करठेलि ॥ नंद्वादा तब कान्द गोदकरे खीशन ढागे मोको | सूर | 
श्याम नान्‍हो तेरों भेया छोह न झावतत तोकी ॥ २७ ॥ 


राग रामकली ॥ यशोमति करती मोको हेत | सुनत ऊधो कहत बनत न नैन भरे || 
भरिलित ॥ दुईँको कुशडात कहियो तुर्माह भूछत नाहं | श्याम हलधर चुत तुम्हारे और || 
कौन कहाहिं ॥ आइ तुमको धाइ मिलिहें क$क कारज और । सूर हमको तुमहिं बिन | 
सुख नहीं है कहुँ ठोर ॥ २८ ॥ क्‍ 


राग बिहागरो ॥ श्याम कर पत्री लिखी बनाइ। नेदबाबासों विनती करी करजोरि 
यशोदामाह ॥ गोप ग्वाल सखन गहि मिल्ि केठ लगाई । और ब्रजनर नारि जेहें तिनहि | 
प्रीति जनाइ ॥ गोपिकनि लिखियोग पठयो भाउ जान न जाइ। सूर पशु मन और यह | 
कहि प्रेम लेत दृढाइ ॥ २९ ॥ 


उपँगसुत हाथदई हरिपाती। यह कहियो यशुमति भैयासों नहिं बिसरत दिनराती ॥ 
कत कहा वसुदेवदेवकी तुमको हमहें जाए। केस त्रास शिशु अतिहि जानिके ब्रजम || 
राखि दुराए॥ कहै बनाइ कोटि कोउ बातें कहि बलराम कन्हाईं । सूर काज करिके | 
कह दिनमें बहुरि मिलेगे आई ॥ रे० ॥ 


राग बिलावलछ ॥ ऊधोइतनों कहियो जाइ। हम आँवैंगे दोड भैया मैया जिनि अछु-॥ 
लाइ ॥ याको विलंग बहुत हम मान्यो जब कहि पठयो धाइ। वह गुण हमको कहा 
विसरिहि बडे किये पय प्याइ॥ और जु॒मिल्यो नेदबाबासों दव कहियो समुझाह । 
तौलों दुखी होन नहिं पावें धवरी धूमरि प्याइ ॥ यद्यपि यहाँ अनेक भाँति सुख तद्‌पि 
ग्योना जाइ । सूरदास देखों ब्रजवासिन तबहीं हियो सिराइ ॥ ३१ ॥ 


राग आसावरी ॥ ऊधो जननी मेरी को मिलिहो अरु कुशछात कहोगे। बाबा नन्द॒हि 
पाछागन कहि पुनि पुनि चरण गहोगे ॥ जादिनते मधुबन हम आए शोध न तुमही लीनोहो। 
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| बेद सौंह कहोंगे हित करि कहा निठुरई कीन्‍्हों हो ॥ यह कहियो बलराम श्याम अब || 
आवैंगे दोड भाई हो। मूर कर्मकी रेख मिंटे नहिं यहै कह्मो यहुराई हो ॥ ३२ ॥ ः 
|| राग केदारो ॥ बिधना इहै लिख्यो सेयोग। कहाते मधुपुरी आए तज्यो माखन भोग॥ क्‍ 
| कहां वे अजके सखा सब कहां मथुरा छोग । देवकी वसुदेव सुत सुनि जननि केह सोग ॥ ॥ 
|| रोहिणी माता कृपा कर उछेग लेती रोग । मूर प्रभु मुख यह वचन कहि हिखि | 
|| पठायो योग ॥ ३३ ॥ | 
| बह ही... तो डिखि ऊधोकर दीन्‍्दी ॥ नन्‍द यथुदृहि हेत कहि दीजो हँसि उपंग | 
| चुत लीन्ही। मुख वचनन कह हेतु जनायो तुम हौ हितू हमारे । बालक जानि पड़े तृप | 
डरते तुम प्रतिपालन हारे ॥ कुबिजा घुन्‍्यो जात ब्रज उधो महलइ लियो बोलाई । हाथन | 
| पाति लिखी राधाकों गोपिन सहित बडाई ॥ मोको तुम अपराध लगावत कृपा भई | 
| वास | झुकत कहा मोपर ब्रजनारी सुनहुन सूरजदास ॥ ३४ | | 
राग मलार ॥ हमपर काहेको झुकत बजनारी । साझे भाग नहीं काहको हरिकी कृपा | 
|| निनारी ॥ कुषिजा लिखो सन्देश सबनको अरु कीनी मनुहारी। होंती दासी केंसराइकी | 
| देखो हृदय बिचारी ॥ फलन मांझ ज्यों करु३ तोरई/रहत घुरेपर डारी। अब तौ हाथ 
| परी यन्त्रीके बाजत रागदुलारी ॥ ३५ ॥ ' | 
राग गौरी ॥ ऊधो बजहि जाहु पाछागौं | यह पाती राधाकर दीजो यह में तुमसों | 
मांगों ॥ गारी देहिं मत उठि मोको सुनत रहत यह बानी । राजा भये जाई नँदनन्दन | 
मिली कूबरी रानी ॥ मोपर रिस पावत काहेको बरजि इयाम नहिं राख्यो | लरिकाइते ॥ 
बॉधति यशुमति कहा जु माखन चाखूयो॥ रजु ले सचै हजूर होति तुम सहित सुता वृषभान । | 
सूर श्याम बहुरो ब्रज जेहें ऐसे भए अजान ॥ ३६ ॥ 
राग बनाश्री ॥ ऊघो यह राधासों कहियो। जैसी कृपा श्याम मोहि कीन्ही आपु करत ॥ 
सोश रहियो ॥ मोपर रिस पावत बे कारण मैंहों तुम्हरी दासी। तुमहीं मनमें ग्रुणिधौं ॥ 
|| देखो बिन तप पायो कासी ॥ कहां इयामकी तुम अधैगिनि मैं तुमसरकी नाहीं | सूरज ॥ 
॥ प्रभुको यह न वूप्मए क्‍यों न वहाँलीं जाहीं ॥ ३७ ॥ क्‍ 
| राग सारंग ॥ ऊधो जाइ कहियो राधिकाही तुम इतनीसी बात । आवनदिए कहो | 
॥| काहेको फिरि पाछे पछितात ॥ अब दुखमानि कहाधों करिहौ हाथ रहेगी गारी। हमें | 
| तुम्हें अतर है जेतो जानत हैं बनवारी ॥ एतो मधुप सवै रस भोगी जहीं जहीं रख नीको। | 
|| जो रस खाइ स्वाद करे छोडे सो रस छागत फीको ॥ एक कूबर हरि हस्थों हमारो ॥ 
|| जगतमांझ यश लीनों । ताको कहा निहोरो हमको मैत्रिभग कर दीनो ॥ तुम सब नारि ॥ 
गंवार अहीरी कहा चातुरी जानो । राखि न सकी आपुवशके तब अब काहे दुस मानो ॥ 
| सूरदास प्रभुकी ए बातें अह्म लखे नहिं परे | जाके चरण पाइके कमला गति ॥ 
आपनी बिसारे ॥ ३८ ॥ | 
राग केदारो ॥ सुनियत ऊधो लये संदेशो तुम गोकुलको जात । पाछे करे गोमिनसों | 
कहैयो एक हमारी बात ॥ मात पिताको नेह समुझिके इयाम्र मधुपुरी आए । नाहिन | 
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॥ कानह तुम्हारे प्रीतम ना यशुमतिके जाए ॥ देखो बूझि आपने जियमें तुम माधों कोने | 
| सुख दीने । ए बालक तुम मत्तग्वालिनी सबै सुंडकरिलीने ॥ तनक दही माखनऊे कारण | 
| यशुदा त्रास दिखावे । तुम हँसि सब बँ।धनकों दोरी काहू दया न आंबे ॥ जो वृषभावु- | 
| सुता उन कीनीसो सब तुम जिय जानो । ताही छाजत ज्यों अहममोहन अब काहे दुख । 
| मानो ॥ सूरदास प्रसु सनि छुनि बातें रहे श्याम शिरनाए। इत कुबिजा उत ग्रेम गोपिका | 
| कहत न कछु बनि आए ॥ ३९ ॥ । 
॥ राग बिहागरो ॥ ऊधौ जात वजहि सुने । देवकी वसुदेव सुनिके हृदम हत शुने ॥ | 
| आपसे पाती लिखी कहि धन्य यंशुमति नेद । स॒ुत हमारों पालि पठयो अति दियो || 
॥ आनंद ॥ आइके मिलि जात वबहुँन श्याम अरु बलराम । इहो कहति पढाई देंहं | 
| तबहिं तनु बिन बाम ॥ बाल सुख सब तुमहिं दट्यो मोहिं मिले कुमार । सूर यह उप- || 
॥ कार तुमते कहत वारबार ॥ ४० ॥ 


|. राग विछावल ॥ तब ऊधो हरि निकट बुढायो । लिखि पाती दोउ हाथ दइईं तेहि ए | 
॥ मुख बचन सुनायो॥ब्जबासी जारुत नारी नर जरू थलू द्रम वन पाताजो जहिविधि तासों || 
॥ तैसेहि मिलि अरस परस कुशलात'॥ जो सुख इ्याम तुमहिति पावत सो त्रिशुवन कहूँ | 
| नाहिं। सूरदास प्रभु दे सौंह आपनी समुझत हो के नाहि ॥ ४१ ॥ । 


॥ राग सारंग ॥ पहिले प्रणाम ननन्‍्दराइसों । ता पीछे मेरो पाछागन कहियो यशुमति ॥ 
माइसों । बार एक तुम बरसाने लों जाइ सबे सुधि लीजी ॥ कहि वृषभानु महरसों मेरो | 
॥ समाचार सच दीजी ॥ श्रीदामाआदि सकल ग्वालनको मेरेहित भेटिबरो । सुख सन्देश | 
॥ सुनाई सबनको दिन दिनको दुख मटियो ॥ मित्र एक मन बसत हमारे ताहि मिले सुख || 
॥ पाइहो । करिकरि समाधान नीकी बिधि मोहिंको माथों नाइहों ॥ डरियहु जिनि तुम | 
| सघन कुञ्ञम हैं तहँके तरुभारी । वृन्दावन मति रहति निरन्तर कबहुँ न होत निनारी ॥ | 
॥ ऊधोसों समुझाइ प्रगट करे अपने मनकी बीती । सूरदास स्वामीसो छलसों कही सकल | 
| ब्रज प्रीति ॥ ४२ ॥ । 
॥ कही हरि उदधोमों ब्रजप्रीति । बोले चले योग गोपिनको तहां करन विपरीति ॥ तुरत | 
॥ अंक भरि रथहि चढायों बिनय क्यो करिताहि। विरहा जाल मेटि गोपिनको आवहु काज || 
| निवाहि ॥ छे रज चरण शीशबन्दनि करि ब्रज रेहों दिन द्वक । सूरज प्रभु श्रीमुख कहि | 
॥ पठवत तुमबिनु रहों न नेक ॥ ४३ ॥ । 
| राग गौरी ॥ गहर जनिलावह गोकुलजाई । तुमहिं बिना व्याकुल हम हैंहे यदुपति | 
| करी चतुराइ ॥ अपनोईं रथ तुरत मगायो दियो तुरत पलनाइ । अपने अंग आभूषण || 
करे कारे आपुनही प्रहिराइ । अपनो सुकुट पीतांबर अपनो देत सबे सुख पाये । सूर | 
इयाम तदथ्यपे उपगसुत भूगुपद एक बचाये ॥ ४४ ॥ ल्‍ 

राग बिलावल ॥ ऊधो चले श्याम आयसु घुनि ब्रज नारिनको योग क्द्यो । हरिके मन | 
यह प्रेम लहेगो वह तो जिय अमिमान गदह्यो ॥ आतुर चलल्‍यो हप॑ मन कीन्‍नहें कृष्ण महँत | 


४ 
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| ५ करि पंढेदियो। स्यंदन उहँ बयाम सब भूषण जानिपर नंदसुवन वियो, युवती कहा || 
॥ ज्ञान समुझँगी गगे वचन मन कहत चल्यो। सूर ज्ञानको मान बढ़ाये मधुवनके || 
॥ मारगहि मिलयो |. ४५ ॥ ॥॒ 
||. राग बिलावरू ॥ जब चले ऊधो मधुवनते गोपिन मनहिं जनाइगई। बारबार भौंस | 
॥ लगे कानन कछु दुख कछु हिय हर्ष भई ॥ जहँतहँ काग उडावन लागीं हरि आवत || 
| उडि जाहि नहीं। समाचार कहि जबाहिं सुनावत उडि बैठत सुनि अनत कहीं ॥ सखी | 
|| परस्पर यह कहि बातें आजु इ्यामके आवत हैं | किधों सूर कोई ब्रज पठयो आज्ु ॥ 
॥ खबारिके पावत हैं ॥ ४६ ॥ | 
आज्जु कोड नीकी बात रुनांवे | के मधुवनते नन्दलाडिले के व दृत कोड आवव॥ | 
|| भौरा इक चहुँदिशिते उडि 3डि कान छागि कछु गांवे। उत्तम भाषा ऊंचे चढि चढि ॥ 
| अंगअंग समुनार ॥ सूरदास कोऊ ब्रज ऐसो जो ब्जनाथ मिलावे ॥ ४७॥ | 
।। राग धनाश्री ॥ तूतो उडहि नहीं रे काग। जो गोपालगोकुलको आवें तो है है बड- | 
| भाग ॥ दवि ओदन भरि दोनो देहों अरु अंचलकी पाग । मिलिहों हृदय सिराह श्रवण | 
| सुनि मेटि विरहके दाग ॥ जैसे मात पिता नहिं जाब्रत अंतरको अनुराग। सूरदास ॥ 
॥ मु कर कृपा तब जबते देह सुहाग ॥ ४८ ॥ | 
॥ राग वल्याण ॥ मथुराते निकसिपरे गेलमांझ आई, उहे मुकुट पीताम्बर श्याम रूप ॥ 
॥ काछे । भग्ुपद एक वंचित उर और अंग आछे ॥ ज्ञानको अमिमान किए मोको हरि | 
| पठयो । मेरोई भजन थापि माया सुख झुठायो ॥ मधुवनते चलयो तबहिं गोकुछझ निय- | 
॥ रान्यो । देखत ब्रजलोग इयाम आयो अनुमान्यों ॥ राधासों कहति नारि काग सम्रुन | 
॥ टेरों। मिलिहें तोहिं इयाम आजु भयो वचन मेरो ॥ वेसोइ रथ देखति सब कहति हरष ॥ 
॥ बानी । सूरज प्रभुसे छागत तरुणी 'मुसुकानी ॥ ४९ ॥ | 
|| अध्याय 9७ ॥ 'भर्वेरगीत ॥ राग बिछावढ ॥ राधेहि सखी बतावत री । बेसोई रथ छखा | 
॥ सेत में को उतहीते आवत री ॥ चढि आयो अक्ूर जाहिपर स्थेदन ब्रजतन धावत री । ॥ 
|| वेसिहि ध्वजा पताका वेसी घरघर सबन सुनावत री ॥ कोउ कहे श्याम कहति को एऐंहें | 
| बअजतरुनी हरषावत री । सूरश्याम जेहि मग पगधारे तेंहि मारग दरशावत री ॥ ५० ॥ ॥ 
| राग सारंग ॥ है कोउ वसीही अनुहारि | मधुवबन तनते आवत सखि री देखहु नन | 
| निहारि ॥ माथे मोर मुकुट कटि $िकरिणि पीतवसन रुचि चारि | सूरदास प्रभाविन सब ॥ 
॥ ऐसी जसे मीन बिन वारि ॥ ५१ ॥ | 
|. राग कल्याण ॥ बेसो३ रथ वेसोइ कोड आवत उतहीते। झुर्झिरि सच मरति विरह || 
| गोपीजनकीते ॥ देखो री मुकुटझलक कुंडलकी ओभा। उसोइ पट्पीत अंग सुन्दर ॥ 
| अतिशोभा ॥ आए री नेंद्सुवन राधा हरपानी। सूर मरत मीन तुरत मिले अगम ॥ 
| पानी ॥ ५२ ॥ | 
॥ राग नट ॥ देखत हरषभई ब्रजनारी । वे निहचे आये बनवारी ॥ जो जेसे सो तेसे | 
|| धाई । घर घर लोगन सुने कन्हाई ॥ रथहीतन सब निरखनलागे । सपनेको सुख छूटत | 
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| त्योंही त्योंहि पट फहरावे ॥ सूर भई सुखब्याकुल नारी । +मविवश अनद उर भारी॥५३॥ || 


राग बिलावल ॥ घरघर इहे शब्द परयो। सुनत यशुमति धाइ निकसी हषि हियो 


॥ भरदो ॥ नन्द हर्षित चले आगे सखा हषत अंग । झुंड झुंडन नारि हर्षत चली उद- || 
। घितरंग ॥ गाइ हृषत पय खत थन हुँकरत गउ बार । उमेंगि अंगन मात कोउ वृध | 
| तरुन अरू बाल ॥ कोउ कहत बलराम नाहीं श्याम रथपर एक । कोड कहति प्रभु सूर | 
॥ दोऊ रचित बात अनेक ॥ ५७ ॥ 6 


राग बिलावढ ॥ सुने बजडोग आवत श्याम । जहां तहँते सबे धाईं सुनत दुलेभ नाम ॥ || 


॥ मनो मृमी वन जरति व्याकुल तुरत वरष्यों नीर । वचन गदगद प्रेमव्याकुल धरत नहीं || 
मन धीर ॥ एकएक पल युग सबनको मिलनलो अतुरात । सूर तरुनी मिलि परस्पर भई || 
| हृषितगात ॥ ५५ ॥ । 


राग धनाश्री ॥ नेदगोप हषित है गए लेन आगे । आवत बलराम श्याम सुनत दौरि || 


| चलीं वाम सुकुट झलक पीतांबर मनमन अनुरागे ॥ निहचे आए गोपाल आनंदित भईं | 


बाल मिव्यो बिरद जंजाल जोवत हैहिकाल । गदगद तनु पुलक भयो बिरहाकों झूल | 


॥ गयो कृष्णदरश अतुर अति प्रमके बेहाल ॥ रथ ज्यॉोज्यों निकट भयो मुकुट पीत बसन || 
नयो मनमें कछु सोच भयो श्याम किधों कोड । सूरज अभ्रु आवतहें हलूधरको नहीं || 
| लखत झंखति कहति तो होते संग बीर दोउ ॥ ५६ ॥ 


राग आसावरी ॥ आजु कोइ इयामकी अनुहारी । आवत उत उमंगे सुनि सबही देखि || 


| रूपकी वारी ॥ इंद्रधनुषसे उर बनमाछा चितवत चित्त हरें। मनो हलूघर अग्रज गोहनके | 
| श्रवणन शब्द परें ॥ गईं चलि निकट न देखे मोहन प्राण किए बलिहारी | सूर सकल | 
॥ गुण सुमिरि इयायके बिक्ल भई ब्रजनारी॥ ५७ ॥ द 


राग बिलावल ॥ कोड माह आवतहै तनुइयाम । वैसे पट वैसेह रथ बेठनि वे भूषण वे | 


दाम ॥ जो जैसे तेसे उठिधाई छोँडि सकल ग्रहकाम । पुलक रोम गद्गद तेही छिन || 
| शोमित अंग अधिराम । इतने बीच आइगए उधो रहीं ठगी सब वाम ॥ ज्यों निधि पाइ | 


गवाइ हाथते भई व्याकुल तनुताम । सर्दास प्रभु कत आवतहें बसे कूबरीधाम ॥ ५८ ॥ | 
उमँंगि ब्रज देखरको सब धाए। एप.ह एक परस्पर बूर ते मोहन दृलह आए ॥ || 


| सोई ध्वजा पताका सोई जा रथ चढि छा विस सिधाए । श्रुति कुंडल अरू पीति बसन | 
|| ख्रक वेसोइ साज बनाए ॥ जाइ निकट पहिचान्यो ऊधो नयन जज जलछाए। सूर || 
|| श्याम मिटी दरशन आशा नूतन बिरह जगाए॥ ५९ || 


जबहीं कहो ए श्याम नहीं । परी मुरछि धरणी ब्रजबाला जो -जहां रहीं सुतहीं॥ | 


सपनेकी रजधानी हे गई जो जागी कछु नाहीं। बारबार रथ ओर निहारहिं श्याम बिना | 
| अकुलाहीं ॥ कहा आय करिहें ब्रज मोहन मिडी कूबरी नारी। सूर कहत सब उथधो 
| आए गई इयामशर मारी ॥ ६० ॥ 
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| रग रामकढी ॥ तरुणी गईं सब बिलखाइ | जबहिं आए सुने उधो अर्तिहि गईं 
॥ अराइ ॥ परी व्याकुल जहाँ यशुमति गईं तहँ सब घाय। नीर नयनन बहत धारा लई | 
| पोंछि उठाय ॥ एक भई अब चलौ मारग सखा पठयो इयाम । सुनौ हरिकुशलात | 
॥ ल्यायो महरिसों कहें वम ॥ जबहिंलीं रथ निकट आयो तबरूँते पन्‍्तीति। वह म॒क्ुट | 
कुंडल पंताम्बर सूर प्रद्भ अँगरीति ॥ ६१॥ क्‍ 
| राग विलावल ॥ भी भट्ट हारे सुरति करी । उठौ महरि कुशढूत बूझिये आनेंद 
| उभगी भरी ॥ सुुजा गहे गोपी परवोवत मानह सुफल घरी । पाठी लिखि कछु श्याम || 
॥ पठ यो यह सुनि मनहें ढरी॥ निकट उपंगसुत आई तुलाने मानो रूप हरी। सर | 
| श्यामकों सखा इहे री श्रवणन सुनी परी ॥ ६२ ॥ ॥ 
|| राग धनाश्री ॥ निरखति ऊधो सुख पायो। सुंदर सुजन सुबेश दोधियत याते ज्याम | 
| पठायो ॥ नीके हरि संदेश कहेगो श्रवण छुनत सुख पेहें । यह जानाति हारे तुरत आयें ॥ 
| ए कहि हृदय सिरेहें ॥ घेरि लिए रथ पास चहूँधा नंद गोप बजनारी। महर लिवायगए | 
| निजमंदिर हरावित लियो उतारी ॥ अरघ देत भीतर तेहि लीन्हों धनिधनि दिन कहि | 
| आजु। धनि धनि सूर उपंग सुत आए मरुदित कहत ब्जराजु ॥ ६३ ॥ | 
अथ नन्दवचन उद्धवप्रति। राग मलार ॥ कबांहें सुधि करत गोपाल हमारी । प्ूँछत नँद ॥ 
पिता ऊधोसों अरु यशुदा महतारी ॥ बहुत चूकपरी अनजानत कहा अबके पछिताने । | 
वासुदेव घर भीतर आए में अहीरके जाने ॥ पहिले गग क्द्मो हतो हमसों संग देत गयो 

॥ भूली । सूरदास स्वामीके बिछुरे राति दिवस में झूठी ॥ ६४ ॥ 
अथ उद्धववचन । राग सारंग ॥ क्यो कान्‍ह सुनु यशुमति मेया । आवहिंगे दिन चारि ॥ 
॥ पांचम हम हलधर दोउ भैया ॥ मुरली बेत विषाण देखियो »ंगी बेर सबेरों । हे जिनि- ॥ 
॥ जाय चुराय राधिका कछुक खिलौना मेरो ॥ जा दिनते तुमसों बिछुरे हम कोउ न कहृतत 
॥ कन्हेया। भोरहि नाहिं कलेऊ कीनो सांझ न पय पियो धेया ॥ कहत न बन्यो सँदेशों ॥ 
मोष जननि जितो दुख पायो । अब हमसों वसुदेव देवकी कहत आपनो जायो॥ 
कहिए कहा नंद बाबासों बहुत निठुर मन कीनों । सूर हमाह पहुँचाइ मधुपुरी बहुरो 
शोधन लीनों ॥ ६५ ॥ 

पुनः नंद्वचन । राग सारंग ॥ हमते कछु सेवा न भई । धोखे धोखे रहें धोखही जाने 
नाहिं त्रिलोक मद ॥ चरण पकरि करि बिनती करिबो सब अपराध क्षमा कीबे । एऐसो 
भाग होइगो कबहूं श्याम गोदम लीवे ॥ कहें नंद आगे ऊधोके एक बेर दरश्न दीवे। 
सूरदास स्वामी मिलि अबके सब दोष गत कीबे ॥ ६६ ॥ 

अथ सखावचन । राग बिलावल | भी बात सुनियत हैं आज | कोड कमलनयन पठयो 
हैं तन बनए अपनोसो साज ॥ पूँछत सखा कहो केसे हैं अब नाहीं कछ करते लाज । 
कंस मारे वसुदेव गृह आए उग्रसेनकों दीन्हों राज ॥ राजा भए ज्ञानही भग्ो सुख 
सुरभी सैंग बन गोप समाज ॥ अब सुन सूर करे को कोतुक बजमे नाहि बसत 
ब्रजराज ॥ ६७ ॥ 


ह् न 


( ६४८ ) है सूरसागर ४हे क्‍ 





| अथ ब्रजनरनारीवाक्य । राग सारंग ॥ वेसोह रथ बसोइ सब साज । मानई बहुरि बिचारि || 
| कछू मन सुफलक सुत आयो बज आज ॥ पहिलेइ गमन गयो ले हरिको परम सुमति ॥ 
| राख्यों रतिराज । अजड़ँ कहा वीयो चाहत है याते अधिक कंसको काज ॥ व्याध जो | 
॥| मृगन बधत सुन सजनी सो शर काढि संग नहिं छेत । यह अक्रूर कठिन कीनो इहि ये | 
॥ इतनों दुख देत ॥ ऐसे बचन बहुत बिधि कहिकृहि छोचन भरि सींचत उरगार । सूरदास | 
|| प्रभु अवधि जानिके चली सबे पूंछन कुशछात ॥ ६८ ॥ 
|| राग रामकली ॥ ब्रज घरघर सब होत बधाए। कंचन कलश दूब दधि रोचन महरि || 
| महर बृंदावन आए ॥ मिलि अजनारि तिलक शिर कीनो करि प्रदृक्षिणा पास । एछत ॥ 
॥ कुशल नारि नर हरषत आए सब ब्रजवास ॥ सकसकात तन धकधकात उर अकबकात ॥ 
॥ सब ठाढे । सूर उपंगसुत बोलत नाहीं अतिहिरदे हे गाढे ॥ ६९ ॥ ल्‍ 
॥  सखीबचन गोपीप्रति । राग धनाश्री ॥ आजु ब्रज कोऊझ आयो हैं। केधों बह्रे अ कूर | 
॥ कूर दे जियत जानि उठि वायो है ॥ मैं देख्यो ताको रथ ठाढो तुम सखी शोधन पायो | 
| है। केकरि कृपा दुखित जानिके हरि संदेश पठायो है ॥ चलीं मिलि सिमिटि सरी | 
| पूछनकों ऊधो दरश दिखायो हे "तब पहिंचानि सबे प्रभुको मत करन जोरि शिरनायों ॥ 
|| है ॥ हरि हैं कुशल कुशलहौ तुमह कुशल ठोग जेहि भायो है । है वह नगर कुशल सूरज ॥ 
॥| प्रभु करि सुदृध्टि जहां छायो है ॥ ७० ॥ 6 
|. राग धनाश्री ॥ देख्यो नंदद्वार रथ ठाठो । बहुरि स्वी सुफलक सुत आयो परथो सँदेह | 
| जिय गाहो । प्राण हमार तबहिं गयो के अब किहि कारण आयो । मैं जानी यह बात | 
॥ सत्य के कृपा करन उठि घायो ॥ इतने अंतर आनि उपंगसुत तिहि क्षण दरशन दीन्‍्हों । | 
| तब पहिचानि जानि प्ररको भ्तु परम सुद्चित मन कीन्हों ॥ तब परणाम कियो अति | 
|| रुचिततों अरु सबही कर जोरे । रुनियत हुते तसई देखे रुंदर सुमति सु भोरे ॥ तुम्हरो | 
| द्रशन पाह आपनो जन्‍म सुफल करि मान्यो | सूरज ऊधो मिलत भए सुख ज्यों खग | 
| पायो पान्यो ॥ ७१ ॥ | 
| राग बनाओ ॥ दोलक इनहूंको सुनि लीग | कैसी उठनि उठे थौं उधौ तेसे उत्तर | 
| कीजे ॥ यामें कछू खरविर तु नाहीं अपनो मतो न दीजे । कही री सखी भागिए किहि ॥ 
| डर चलहु जाइ मुख छी ने ॥ देकर जोरि भ. सन्मुख ठादी वचन कहो त्यों जीजे सूर | 
| सुमति सोह दीजे हरि ८दन सुधारस पीज । ७२ ॥ ः 
॥ राग नट ॥ उधो कहो हरि कुशछात । कहो आवन किघे, नाहीं बोलिए मुख बात ॥ | 
|| एक छिन युग जात हमको बिन सुने हार »ति | आइ आप कृपा कीनी अब कहो कछ | 
| नीदि ॥ तब उपंगसुत सबनि बोले सुनो श्रीमुख योग । सर सुनि सब दौरि आईं हटकि | 
|| दीनो छोग ॥ ७३ ॥ 
। अथ उद्धव वचन । राग सारंग ॥ गोपी घुनहु हरि कुशछात | कंस नृपको मारि छोसथों | 
॥ आपनो पितु मात ॥ बहुत विधि व्यवहार करि दियो उग्नसेनहिं रान। नगर छोग सुखी || 
॥ वसत हैं भए सुरनके काज़ ॥ इह पाती लिखी अरु मुख क्यो कछ सँदेश । सूर निग्नुण | 
॥ ब्रह्म धरिके जतहु सकल अदेश ॥ ७४ ॥ 


॥ मातपितुके बंदि छारें वासुदेवकुमार । राज्य दीन्‍्हों उमग्रसेनहि चमर निजकर ढार ॥ कह्मो | 
५ ३/८००७ इ रे. हु ह क हि " 
॥ तुमको ब्रह्म ध्यावो छोडि विधे विकार। सूर पातीदई लिखि मोहि पढ़ी गोपकुमार ॥७७॥ | 


॥| लिखि 5३ आइ सुनो री माई ॥ अपने अपने ग्रहते दौरी ले पाती उर छाई। नेनन | 


॥ निरखि निमेष न खेंडित प्रेमव्यथा न बुझाई ॥ कहा करें सनो यह गोकुल हरिंबिन कछ | 
; ( ५ शोर |] है! 
॥ न सोहाई । सरदास प्रमु कौन चूकते श्याम सुरति विसराई ॥ ७६ ॥ | 


॥ ताप ॥ उल्टी रीति नन्दनन्द्‌ की घरि घरि भयो संताप। कहिये जाययोग आगे | 


कक दर लक कल अमीज जी 


॥ बिरहकी कांती ॥ नेनसजछ कागज अति कोमल कर अँग्रुरी अतिवाती। परसेजरे विलोके ॥ 
॥ भीजे दुहँ भांति दुख माती ॥ क्यों ए वचन सु अंक सूर सुनि विरह मदन शर थाती। || 
|| मृढु सुख वचन बिना सींचे अब जिवर्िं प्रेमरस माती ॥ काहेको लिखि पठवत कांगर । || 
|| मदनगोपाल प्रगट दरशन बिनु क्यों राखहिं मन नागर ॥ ऊधो योग कहा ले कीबो || 
॥| बिनु जल सूखो सागर ॥ कहिधों मधुप संदेश खुचितंदें मधुवन इयाम उजागर | सूर 
॥| इयामविनु क्यों मन राखों तन योवनके आगर ॥ <० ॥ | 


| छाती ॥ जानतिहं तुम मानति नाहीं तुमहूँ इयामसैधाती । निमिष रे मो विसरत नाही ॥ 
॥| शरद सुहाई राती ॥ यह पाती लेजाह मधुपुरी जहूँ बसें श्याम सुजाती। मझुन हमारे । क्‍ 
॥ उहां ठैगए काम कठिन शरघाती ॥ सूरदास प्रभु कहा चलत है कोटिक बात सुद्दाती। | 
|| एरचेर मुख बहुरि दिखावहु रहें चरणरज राती ॥ <१॥ 








|. राग केदारो ॥ गोपी सुनह हरिसंदेश । गए संग अक्कूर मधुवन हत्यो कंतत नरेश ॥ 
॥ रजक मारथो वसन पहिरे धनुष तोरे जाइ। कुवलया चाणूरमृश्कि दयेँ धरणि गिराइ ॥ | 





#& दशामस्कन्ध-१०., # ( ६४९ ) 
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अथ पातीवाचनअवस्था | राग सारंग ॥ पाती मधुवनहीत आई । सुंदर इयाम कानह | 


मम्मे 





|! 


निरखत अंक द्याम सुंदरक बाग्बार लावत ७ छाती। लोचनजल कागजमसि | 


| 
| म्रिलिकरि द्वैगह श्याम इयामजूकी पाती ॥ गोकुछ बसत नदनंदनके कबह बयारे न | 
॥ लागी ताती । अरु हम उती कहा कहें ऊधो जब सुनि वेणुनाद संग जाती ॥ प्रभुके छाड | 
॥ वदति नहिं काहू निशिदिन रसिक रास रप्त राती। प्राणनाथ तुम कबई मिलहुगे सूरदास | 
॥ मम बालसँघाती ॥ ७७॥ 


प।ती मधुवनते आई । ऊधथो हरिके परमसनेही ताके हाथ पठाई ॥ कोड पूछत फिरें- | 


॥| फिरि ऊधोको आपुन लिखी कन्हाई । बहुरो दई फेरि ऊधोको तब उन बॉचि सुनाई ॥ 
॥| मनमें ध्यान हमारों राखो सूरदास खुखदाई ॥ ७८ ॥ । 


राग मारू ॥ लिखि आई बजनाथकी छाप । उो बाँधे फिरत शीशषपर देखे आवे | 


अविगत अकथ अमाप ! हरि आगे कुबिजा अधिकारिनि को जीव इहि दाप । सूर सँदेश 
सुनावनलागे कहो कौन यह पाप ॥ ७९ ॥ 


| 


$ 


राग मलार ॥ कोउब्रज बांचत नाहिंन पाती। कत लिखि पठवत्त नंदनंदन कठिन ॥ 









राग बनाश्री ॥ ऊधो कहा करें छे पाती। जब नहीं देख्यो मुपाठलछालको (विरह जरावत | 
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( ६५० ) ४8 सरलागर है 


|. राग मलार ॥ सदेशन मथुवन कूप भरें । अपने तो पठवत नैंदनंदन हमरे फिरिन | 
।| फिरे ॥ जे३ जेह पथिक हुते ब्रजपुरके बहुरि न शोध क१। के वह श्याम सिखाय प्रबोधे || 
| के वह बीच बरे ॥ कागज गरे मेघ मसि खूटी शरदोी लागि जरे। सेवक सूरलिखेते | 
॥ आधो पलक कपाट खरे ॥ <२ ॥ | 
| राग मढार ॥ आए नेदनंदन के भेव | गोडुलमांझ योग बिध्तारयों भली तुम्हारी | 
। जेब ॥ जब बृदावन रास रच्यो हारे तबहिं कहां तुमहेव । अब यह ज्ञान सिखावन आए || 
|| भस्म अधारी सेव ॥ अबलनकोडे सो बतठान्यो जो योगिनिको योग । सूरदास ए झुनत | 
॥ न जीवहिं आतुर बिरह वियोग ॥ <३ ॥ क्‍ 
राग सारड् ॥ यहि अन्तर मथुकर इक आयो। निजस्वभाव अनुसार निकट होह सुन्दर | 
|| शब्द छुनायो ॥ पूँछन छागी ताहि गोपिका कुषरिजा तोहिं पठायो। कीधों सूर श्याम- || 
॥ सुन्दरकों हमें संदेशों ल्यायों ॥ ८४ ॥ 
राग मलढार ॥ मधुकर कहा यहां निर्गेण गावहि । ए प्रियकथा नगरनारिनसों कहहि 
जहाँ कछ पावहि॥जिनि परसहि अब चरन हमारे ब्रिहताप उपजावहि। सुन्दर मथु आनन || 
अनुरागी नेनन आनि मिलावहिं॥ जानति मम ननन्‍्दनन्दनको और प्रसंग चलावहि | हम | 
नाहिंन कप्रछासी भोरी करि चातुरी मनावहिं ॥ अतितरिचित्र लरिकाकोी नाई ग्रुर देखाई 
|| बौरावहिं। ज्यों अलि किवत सुमन रसछे तजि जाइ बहुरि नहिं आवहि ॥ नागर रतिपति 
| सूरदास प्रभु किहि विवि आनि मिलावहि ॥ <* ॥ 


राग बिलावछ ॥ मधुप तुम कहो कहांते आए हो। जानति हैं अनुमान आपने तुम 
यदुनाथ पठाये हो ॥ वेसहि बरनबसन तनु वेसे वे भूषण सजिलाएहो । ले सरबसु सँग- 
|| इयामसिधारे अब कापर पहिगए हो ॥ अहो मधुप एके मन सबको सुतो उहाँ ले छाए 
हो । अब यह कौन सयान बहुरित्रज जाकरण उठि आए हो ॥ मधुबनकी मानिनी मनो 
| हर तहीं जाहु जहाँ भाएहो । सूर जहांलीं श्याम गात हो जानि भले करि पाये हो ॥८६॥ 
राग गौरी ॥ मधुकर जो हरि कहो सो कहिए | तब हम अब इनहींकी दासी मौन 
| गहे क्‍यों रहिए ॥ जो तुम योग सिखावन आए निग्ुण क्यों करि गहिए। जो कछु 
| लिखो सोई माथेपर आनिपरे सब सहिए ॥ सुन्दर रूप लाल गिरिधरको बिनु देखे क्‍यों 
लहिए। सूरदास प्रभु समुझि एकरस अब केसे निरबहिए ॥ ८७ ॥ 
ऊधो बचन राग धनाश्री ॥ सुनहु गोपी हरिको सन्देश | करे समाधि अन्तर्गति ध्यावह 
उनको उपदेश ॥ वे अविगत अविनाशी पूरण सब घट रहे समाइ । निमुणज्ञान बिन 
|| मुक्ति नहीं है वेद पुराणन गाह ॥ सम्रुण रूप तज्जि निम्रुण ध्यावों इकचित इक मन 
| लाइ | यह उथाव करि विरह तरो तुम मिले ब्रह्म तव आइ॥ दुसह सँदेश सुनत माधोको 
| गोपीजन बिलखानी। सूर विरहकी कोन चलावे बुडत मीन बिनपानी ॥ << ॥ 
॥ गोपीवचन ॥ राग मलार ॥ मधुकर हमहीं क्‍यों समुझावत । बारंबार ज्ञान गीता ब्रज 
अचलनि आगे गावत ॥ नँदनंदन विनु कपटकथा ए कत कहि रुचि उपजावत। ख्रक 


ए 


॥। 
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| चंदन जो अंग क्षु॥रत कहि हक सुख पावत ॥ देखि विचारत तहीं जिय अपने नागर 
| हो जु कहावत । सब सुमननपर फिरत निरखिकरे काहो कमल वँँधावत ॥ चरणकमल 
॥| » नेयनकमल कर वदनकमल वर भावत । सूरदास मनु अलि अनुरागी केहि विधिहों | 









कि 


। चहरावत ॥ <९ ॥| 


| 'ग मढार | रहु रह मधुकर मधुमतवारे । कौन काज या निगुणसों चिरजीवहु | 
॥ कान्ह हमारे ॥ छोटत पीत पराग कीचम नीच न अंग सम्हारे । बारंबर सरक मदिराकी | 
| अपसर रटत उधारे / द्ुमबेली हमहूँ जानतहों जिनके हौ अलि प्यारे । एक बास लेके | 
॥ विरमावत जेते आवत कारे ॥ सुन्दर बदन कमलदल लोचन यशुमति नंद दुलारे । तन || 
| मन सूर अपिरही श्यामाहिं काप लेहिं उधारे ॥ ९० ॥ ॥ 
| मथुकर कौन देशते आए । ब्जवाते अक्रर गए ले मोहन ताते भए पराए ॥ जानी | 
॥ सखा श्यामसुन्दरके अवधि बन्धन उठि घधाए। अंगविभाग नंदनेदनके यह रवामित हैं 
|| पाए ॥ आसन ध्यान वाइ आराधन अलि मन चित तुम ताए। अतिहि विचित्र सुब॒द्धि | 
|| छुलक्षण गुंजयोग मति गाए ॥ मुद्रा भस्म विषान त्वचा म्रृग ब्रजयुवतिन मनभाए। || 
अतसीकुसुम बरन मुरली मुख सूरज प्रभु किन ल्याए ॥ ५१ ॥| | 
मथुकर काके मीत भए। त्यागे फिरत सकल कुसुमांवलि मालति भोरे लए ॥ छिलके । 
बिछुरे कमल रति मानी केतकि कत विधए । छांडन नेहु नाहिं मैं जान्यो है गुण प्रगट || 
नए ॥ नूतन कदम तमाल बकुछ वट परसत जनम गए । भुज भरि मिलनि उडत उदास | 
हैं गत स्वार्थ समए॥ भटकत फिरत पातदुमबोरन कुसुम करज्ष भए । सूर विमुख पद | 
अंबुन छोंडे विषयनिविष वर छए ॥ ९२ ॥ | 
| राग जेतश्री ॥ मधुकर काके मीत भए । दिवस चारि करि प्रीति सगाई रसले अनत ॥ 
गए । डहकत फिरत आपने स्वारथ पाखण्ड अग्र दए॥ चॉडसरे पहिंचानत नाहिन | 

॥ म्रीतम करत नए | मुण्डउ बाँदि मेलि बौराए मन हारे हरि जु लए। सूरदास प्रश्रु दूत | 
॥| धरम ढिग दुखके बीज बए ॥ ९३ ॥ ल्‍ 
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राग सारंग ॥ मधुकर हम न होहिं वे बेली। निजञ्रभाजि तज्जि तुम फिरत और रंग | 
॥| करत कुसुमग्त केली ॥ वारेते वर बारि बढी है अरु पोषी पिय पानि। बिनु पिय परस || 
प्रात उठि फूलत होति सदा हितहाने ॥ ए वेली विरहा वृन्दावन उरझी श्याम तमारू। | 
पुहुपवास रसरासिक हमारे विलसत मधुप गोपाल ॥ योग समीर धीर नहीं डोलत रूप डार | 
ढिगलागी । सूर पारीगनि तजति हिएते श्रीगुपाल अनुरागी ॥ ९४ ॥ | 


| मधुकर कहाँ पढ़ी यह रीति। लोक वेद श्रुति पंथ रहित सब कथा कहति विपरीति ॥ | 
जन्मभूमि ब्रज सखी राधिका कहि अपराध तजी। अतिकुलीन ग्रुणरूप अमित सुख | 
दासी जाइ भजी ॥ योग समाधि वेः ग्रण मारग क्यों समुझे जु गँवारि । जो पे शुण | 
॥ अतीत व्यापकहे तोहें कहाहे प्यारि ॥ रहिं अछि ढीठ कपट स्वारथहित तजि बहुबचन || 
विशेषि ! मन ऋम बचन बचतेि यहि नाते सूर इयामतन देखि ॥ ९७ ॥ | 
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राग मणर ॥ मधुकर काहेको गोकुठ आए । हमर वेसीही सच अपनेमे दूने विरह || 
जगाए ॥ हम जानतिहेँ जिनहिं पठाए श्याम सँंदेशो ल्याये । जन्म जन्मके दूत तिगेवन || 
को नाहें लार लगाए ॥ कहा कराह कहाँ जाहिं सखी री हर बिच कछ न सोहाए। || 
जन्म सुफल सूरज तिनको जो काज पराए धाए ॥ ९.६ | 6 

राग मलार ॥ आए माई दुर्ग श्यामके संगी । जे पहिले रंग रंगे श्यामरैंग तिनहीकी | 
बुशरिगी ॥ हमरी उनकीसी मिल्वत हो ताते भएविहंगी ॥ सूधी कहें सबन समुझञावत ते | 
सांचि सरबंगी ॥ औरनको सरबसु ले मारत आपुन भए अर्भंगी | सूर सु नाम शिली | 
मुख पींए जे धनकवच उपंगी ॥ ९७॥ क्‍ 

सखी वाक्य परस्पर ॥ राग मढार ॥ हैकोऊ मधुवनते आयो । झुनो सुमति सब सखी | 
सयानी हितकरि कान्ह पठायो ॥ जामोहन बिछुरनते गोकुछ इते दिवस ठुख पायो। सो || 
इृहि कमलनेन करुणामय हरही मॉँझ् बतायो ॥ जो जहुँ योगी ऊतन करत हैं नकहु | 
व्यान न आयो । सो यह परमउदार मधुप ब्रजबीथिन माँझ बहायो॥ अतिकृपाड | 
आतुर अबलनिको व्यापक अंग गहायो । समुझि सूर छुख होत श्रवण घुनि नेतिजुनि | 
गमन गायो ॥ ९८ ॥ हे | 

राग सारंग ॥ परी पुकार द्वार गहग्हते सुनहुसखी इक योगी आयो। पवन सघावन | 
भवन छोडावन नवर रिसाल गोपाल पठायो ॥ आशा अवधि परमउ.रध जो तिनहिं कहा | 
हित ल्यायो । कनक वेलि कामिन ब्रजबाला योगअग्नि देवेकी धायो॥ भवभय हरन असुर | 
मारन हित काल मधुपुरी आयो। व्रजम यादव एक नाहीं काहेकी उल्यो रुयश हरायो॥ | 
सुथल इयामधाममे बैठो मृत अधिकार जनायो । सूर बिसरी प्रीति सॉवरे भरी चतुरता || 
जगत हँसायो ॥ ९९ ॥ । 

राग सारंग ॥ देबे आए ऊधो मत नीको ! आयोरी मिलि सुनहु सयाने लिए सुयश 
कोटीको ॥ तजन कहत अबर आभूषण गेह नेह सुतहीको। अंग भस्म करि शीश जटा- 
धार सिखबत निभ्भुण फीको ॥ मेरे जानइहै युवतिनकों देत फिरत ढुख पीको । ता शरा 
पते भए श्याम तन तठ न गहत डरजीको ॥ जाकी प्रकृति परी जिय जैसी सोचन भी | 
बुरीको । जौलगि सूर व्यालडसि भाजे सुख नहिं होत अमीको ॥ ४३००० ॥ ल्‍ 
॥ राग नट ॥ ऊधो तनक सुयश्ञ हरिको श्रवणन सुनि। कंचन कॉँच कपूरकर रस सम || 
| दुख सुख ग्रुण औग्न ॥ नाम उनको सुनि ग्रह कुटरंब तजि जाइ बसत परकानन | | 
|| परमहंस विहंँंग देखतहि आवत भिक्षा मॉँगन ॥ बालकपनको राउ सहारयों लोकलाज || 
| डर डारी। झूपनखाकी नाक निवारयो त्रिययश भए सुरारी ॥ बलिको बॉँधि पताल | 
॥ पठायो की यज्ञनि आईं। सूर प्रीति जानी तेहरिकी कथा तजा नाहं जाई ॥ १॥ 
| राग सोरठ ॥ उधो इयामसखा तुम सोचे | कीकरिलियो स्वांग बीचहिते बेसेहि छागत ॥ 
॥ कांचे जेसी कही हमाहिं आवतही औरन कहि पछितात । अपनो पति तजि और बतावत | 
| मोहिं माने कछु खाते | तुरत गमन कीजे मधुबनको इहां कहां यह ल्याए। सूर छनत 
|| गोपिनकी वाणी ऊधो शज्शि'नवाएं ॥ २॥ 
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| रोग नट ॥ ऊधो बेगि मधुवन जाहु। हम विरहिनी नारि हर्विनु कौन करे निबाहु ॥ | 
॥ तह दीज मुरप्रेना नफो तुम कछु खाहु । जो नहीं बजमें बिकानो नगरनारी साइ ॥ सूर | 
|| व सब सुनत लेहें जिय कहा पछिताहु ॥ ३ ॥ | 
| राग धनाश्री ॥ ऊ्ो और कछू कहिबिको | मनमाने सोझ कहिशारो पालागैं हम सुनि || 
|| सहिबेको ॥ यह उपदेश आजुलों ऐसो कानन सुन्यो न देख्यो। निरष्त पटे कटुक अति || 
|| जीरन चाहत महि उर लेख्यो ॥ निशिदिन बसत नेक नहिं निकसत हृदय मनोहर ऐन । | 
| याको हहां ठौर नाहिन है है राखो जहां चैन ॥ बजवासी गोपाल उपासी हमसों बातें | 
| छाडि। सूर योगधन राख मधुपुरी कुबिजाके घर गाडि॥ ४ ॥ | 
| (६ रोग न ॥ जाहुजाइ उधो जाने हो पहिचाने हो | जेसे हरि तेसे तुम सेवक कपटचतु- | 
| रइ साने हो ॥ निग्नुण ज्ञान कहां तुम पायो कौने सिखे ब्रज आने हो । यह उपदेश देह | 
॥| के कुबिजहि जाके रूप छभाने हो ॥ कहांलगि कहीं योगवी बातें वॉचत नेन पिराने हो। || 
॥ सरदास प्रभु हम पर खोदी तुमती बारहवाने हो ॥ ५ ॥ 
||. राग गौरी ॥ ऊधो जाह तुम हम जाने । श्याम तुमे हयांको नहिं पठए तुम हौ 
॥ बीच भुलने ॥ ब्जनारिनसों योग कहतहो बात कहत न लजाने। बड़े लोग न विवेक 
|| तुम्हारे ऐसे भए अयाने॥ हमसों कहीं लई हम सहिके जिय ग्ुणिलेहु सयाने। कहां 
| अबला कहां दिशा दिगंबर मष्ट करो पहिचाने ॥ साँच कहो तुमको अपनी सों बूझति 
| बात निदाने | सर श्याम जब तुमहिं पठायो तब नेकहु सुसकाने ॥ ६ ॥ | 
राग गौरी ॥ कहति कहा ऊधोसों तुम बौरी | जाको सुनत रहे हरिके ढिग श्याम 
सखा यह सौरी ॥ कहति कहा री में पत्याति नहिं तृही कहा बनावति। हमको योग || 
| सिखावन आए यह तेरे मन आवति ॥ करनी मली भलेइ जानें ठुटिल कपटकी बानी 
| हरिको सिखाव नहीं री माई इृह मन निहचे जानी ॥ कहां शशिमुखरस कहां योगधघर। |॥ 
इतने अंतर भाषत । सूर से तुम भई बावरी याकी पति कहा शाखत ॥ ७ ॥ | 
राग कान्‍हरो ॥ ऐमेही जन धूत कहावत । मोको एक अचेभो आवत यामे वे कछु || 
| पावत । वचन कठोर कहत कहि दाहत अपनो महत गवांवत | एऐसिउ प्रकृति परी कान्हा |॥ 
|| को युवति ज्ञान बतावत ॥ आपुन निलुज रहत नख शिखर एतेपर पुनि गावत। सूर करत |॥ 
॥ परशंसा अपनी हारेहु जीति कहावत ॥ < ॥ | 
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|. राग मलार ॥ ऐसे जन बेशरम कहावत । सोच बिचार कं इनके नं कह डारत जो | 
॥ आवत ॥ अहिके ग्रुण इनमें परिपूरण यामें कछू न पावत | छघुता लह्वत महति करि यों || 
| हँसि नारिन योग बतावत ॥ ब्रजम हीन मए अब जैंहे अनतहु ऐसेहि गावत ॥९५॥ | 


राग कान्हरो ॥ प्रकृति जो जाके अंग परी । श्वान पूँछकों कोटिक लागे सूधी कहूँ न || 
|| करी ॥ जैसे सुभ॒ नहीं भख छांडे जन्मत जौन घरी । धोए रंग जात नाहिं केसहु ज्यों ॥ 
|| कारी कमरी ॥ ज्यों अहि डसत उदर नें पूरत ऐसी धरनिं धरी | सूर होइसो होइ सोच | 
नहं तेस हैं एड री ॥ १०॥ 


आप की: बफट रह हार हक: जज मदन 








( ६५४ ) (8 सूरसागर ४ 


॥ राग सारंग ॥ उधो होह आगे ते न्‍्यारो | तुमहि देखि तन अधिकजरत है अरु नेननके 


॥ तारे ॥ अपनो योग सैंति धरे राखौ यहां देतकत डारे । सो को जानत अपने मुख हैं 
।| मीठे ते फल खारे ॥ हमरे गिरिधरके जु नाम गुण वसे कान्ह उखारे। सूरदास हम सबे 
॥ एकमतए सब खोटे कारे ॥ ११॥ । 

| राग कल्याण ॥ जाइजाइ आगे ते ऊधो पति राखति हों तेरी। काहेकी अब रोष 
|| दियावत देखति आंखि बरतहैं मेरी ॥ तुम जो कहतहो संत हैं गोचिंद्‌ कहियत 8 कुबिजा 
उन घेरी । दोऊ मिले तेसेइ तेंसे वह अद्दीर वे केसकी चेरी ॥ तुम सारिख बसीठि पठाए 


कहिये कहा बुद्धि उनकेरी । सूर इयाम वह सुधि बिसराई गावत हे ग्वालन सँग हेरी ॥१२॥ 


राग सारंग ॥ समुझि न परत तुम्हारी ऊधो | ज्यों त्रिदोष उपजे जक॒ लागत बोलति 
बचन न सूधो ॥ आपुनको अपचार करो कछ तब औरन शिख देहु । बडो रोग उपज्यो 
है तुमको भौन सबारे लेहु॥ वहां भषज नाना विधिको अरु मधुरिपसे हैं वेद । हम कातर 
डरपत अपने शिर यह कलंक है केद ॥ साँची बात छोडि कत झूठी कहौ कौन विधि | 
पुनहीं। सूरदास मुकुताहछ भोगी हंस ज्वारि क्‍यों चुनहीं ॥ १३ ॥ 


राग सोरठ ॥ हम अछि गोकुलनाथ अराध्यों | मन बच क्रम हरिसों धरि पतिब्रत 
प्रेमयोग तप साध्यो ॥ मात पिता हित प्रीति निगम पथ तजि दुख सुख भ्रम नाख्यो। 
मानापमान परम परितोषन सुस्थल थिति मन राख्यो ॥ सकुचासन कुल शील करषि 
करे जगत वंद्य कर बेदन । मौनउपवाद पवन आरोधन हित क्रम काम निर्कंदन ॥ गुरु 
जन कानि अग्नि चहुँ दिशि नम तरनि ताप बिनु देखे । पिवत धूम उपहास जहाँ तहँ 
अपयकश श्रवण अलेखे ॥ सहज समाधि बिसारि वपु करी निरखि निरमेष न लागत । परमन 
ज्योति प्रतिअग माधुरी धरत इहे निशि जागत ॥ त्रिकुटी संग श्रूमंग तराटक नेन अनु, 
रागे ॥ नेन लगि लगि ढलांगे। इँसनि प्रकाश सुमुख कुंडल मिलि चंद्र सूर मुग्ली अधर 
श्रवण ध्वनिसो सुनि शब्दअनहद करि काने। वरषृत रस रुचि बचन संग सुख पद 
आनंद समाने ॥ मंत्र दियो मनजात भजन लगि ज्ञान ध्यान हरिहीको । सूर कहो गुरु 
कौन करे अलि कौन छुने मत फीको ॥ १४॥ 
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राग धनाश्री ॥ ऊधो हम आजु भई बड़भागी। जिन अखियन तुम श्याम बिलोके ते 
अखियों हम लागी ॥ जेसे सुमन वास ले आवत पवन मधुप अनुरागी। अति आनंद 
होत है तेसे अंगअंग सुखरागी ॥ ज्यों दपेणमें दरशन देखत दृष्टि परमरुचि छागी॥ तेसे 
सूर मिले हरि हमको विरह ब्यथा तनु त्यागी ॥ १५ ॥ 


राग सारंग ॥ विछुग जिनि मानो हमारी बात | डरपत वचन कठोर कहत मति विनर 
पानी उडिजात ॥ जो कोउ कहें जरे फछु अपने फिरि पाछे पछितात। जो प्रसाद तुम 
पावत उधो कृष्णनाम के खात ॥ मन जो तिहारो हरिचरनन तर चलत रहत दिनप्रात। 
सूर श्यामते योग अधिक है कासों कहिआवे यह बात॥ १६ ॥ 


रू 
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॥ राग सारंग ॥ अछिहों केप्ते करि कहीं हरिके रूपके रसके रसहि। अपने तनमें भेद | 
॥ बहुत विधि रसना न जाने इन नेनके दशाहि ॥ बारबार पछताति हह कहि कहा करों जो | 
॥ विधि नवसहि ॥ बिनुवाणी ए उमँगि सजल होह सुमिरि सुमिरि वा सग्रण यशहि जे देखत ॥ 
| « वचन रहित हैं जिनहिं वचनते है दरशन देखहि | सर सकल अंगनकी इह गति क्‍यों | 
| समुझावे पटपद्‌ पेखहि ॥ १७ ॥ ः 
| राग सारंग ॥ सुको जेहि नाहिन सचुपायो बल गोपालके राज ऊथो हहें संपदा हरिकी ॥ 
॥ आवे सबके काज ॥ धनुष तोरि गजमारि मल मथि किए निडर यदुवेश | इन औरन | 
॥ अपरन सुख दीनो करवि केश शिरकंस | कुबिजहि रूप दियो यदुनंदन माढीकों हित- | 
॥ काम । उम्रसेन वसुदेव देवकी आने अपने धाम ॥ दीनदयाद्ध दयानिधि मोहन हैं हमरे इह || 
आस ॥ सूर इयाम हरि जे जु कृपाऑरि इन नेननकी प्यास ॥ *८ ॥ «८ 































॥ राग धनाश्री ॥ मधुकर कहिएकाहे सुनऊँ। हारे बिछरत हम किते सहे हैं जिते विर्हके ॥ 
घाऊ ॥ चरु माधों मधुवनही रहते कत यशुदाके आए । कत प्रभु गोपवेष ब्रज धरिके | 
॥ कत ए सुख उपजाए॥ कत गिर धरयो ईइंद्रमद मेठ्यो कृत बन रास बनाए। अब कहा || 
| निठुर भए अबलनिको लिखिलिखि योग पठाए॥तुम परवीन सबे जानतहीं तात इह कहि | 
आई ॥ अपनी को चाहे सुनि सूरज पिता जननि बिसराई ॥ १% ॥ 


उद्धववचन राग धनाश्री ॥ जा करि बावरी जिनि होहु । तत्त्व भजे ऐसी है जेहौ | 
| ज़्यों पाग्स परसे लोहु | मेरों बचन सत्य करि मानहु छोडो सबको मोहु | जौ छगि | 
सब पानी कीच परी तो लगि अस्तुति द्रोहु ॥ अरे मधुप बाते ए ऐसी क्यों कहि आवृत 
॥| तोहि। सूर सुबस्तुहि छोडि अभागे हमाहं बतावत खोहि ॥ २० ॥ ल्‍ 


गोपी वचन ॥ राग सारंग ॥ कहिबे जीय न कछ शक राखौ लावा मेलिदए हैं तुमको 
बकत रहो दिन आखोौ ॥ जाकी बात कहो तुम हमसों सो थीं कहो को कांधी । तेरो 
॥ कहो सो पवन भूत भयो बहो जात ज्यों आंधी ॥ कत श्रम करत सुनत को हहं है होत ॥ 
॥| जो बनको रोयो । सूर इतेपर समुझत नाही निपट दई्को खोयो ॥ २१ ॥ 


क्‍ राग सारंग ॥ मधुकर भली सुमति मति खोई । हॉँसी होन लगी हैं ब्रजमें योगहि ॥ 
॥| राखहु गोई ॥ आतम ब्रह्म लखावत डोलत घट्घट व्यापक जो३। चापे काँख फिरत |॥ 
| निर्गुण ग्रण इहाँ गाहक नहीं कोइ ॥ प्रेमकथा सोई पे जाने जाम बीती होई । अति रस | 
॥ एतो कहा कोई जाने बूसि देखांवे ओई ॥ बडो दूत तू बडी उमरको बडिए बुद्धि बडो३। |॥ 
सूरदास पूरों दे घटपद कहत फिरत हो सोई ॥ २२ ॥ "6 


राग धनाश्री ॥ मधुप कहि जानत नाहिन बात । फूकिफूंकि दियरों सुलगादत उठि | 
किन यहांते जात ॥ जेहि डर बसत यशोदानंदन तेहि निगुण क्‍यों समात | कत डोलत || 
| भटऊत पुहुपनक्ो पान करत किन पात ॥ यद्यपि बहु बेली बन बिहरत बसत जाइ जल- | 
जात। सूरदास अब मिलवन आए मौन किए कुशलात ॥ २३ ॥ क्‍ 
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| मधुकर छाड अठपटी बातें। फिरिफिरि बारबार सोइ सिखवत हम दुख पावत जातें॥ | 
| हम दिन देत अशीक्ष प्रात उडि बार खसो मत नहाते । तुम निशिदिन उर अंतर सोचत || 
| ब्रजयुवतिनकी घाति ॥ पुनि पुनि तुमहिं कहत कंत आधे कहुक सकुच हैं नाते। सूरज || 
॥ दाम दयाम रंगराचे फिरे न चढ़े रंगरांते ॥ २४ ॥ क्‍ 
॥ राग मलार ॥ क्‍यों मन मानत है इन बातन । पाये जानि सकल सुनि मधुकर जे गुण | 
|| सौबरे गातन ॥ प्रथम प्रेम निशिह_् न तजत अब सकुचत हैँ जलजातनि। निरस जानि || 
॥ निकटहु नहिं आवत देखि पुराने पातनि ॥ सुनियत कथा कान कोकिलकी कपट रंगकी | 
|| रातनि । निशिदिन श्रम सेवा कराइ उठि अंत मिले पितु मातनि ॥ तब ब्रज वसत वेशुरव | 
|| ध्वनि करि वन बोली अधरातनि ॥ अति रतिलोभ तजत नहीं इक क्षण पंठे सकत नहीं || 
|| प्रातनि ॥ बालि जीति जिन बलि बन्धन किये डब्धक केसी हातनि। को पतियाइ सुधों | 
॥ कहि सूरज संकषणके आतनि ॥ २५ ॥ 
| राग सारंग ॥ उलटी रीति तिहारी ऊधो सुने सु ऐसी को हे । अल्पवयस अबला || 
| अहीरि शठ तिनहिं योग कत सोहे ॥ कचख़वि ऑधरि काजर कानीनकटी पहिरे वेसारि | | 
| सैंडली पटिया पारि सँवारे कोढी लावे केसरि ॥ पतिसों बात करे तौ तेसोई उत्तर पावे । | 
|| तो गति होइ संचै ताकी जो ग्वारिनि योग सिखांवे ॥ सिखई कहत इयामकी बतियां 
॥ तुमको नाहीं दोषु । राजकाज तुमते न संरेगो काया अपनी पोषु ॥ जाते भूलि सच | 
|| मारगमें इहां आनि कहा कहते । भली भई सुधि रही सूर तो मोह धारमें बहते ॥ २६ ॥ क्‍ 


राग सारंग ॥ राखो सब इृह योग अटपटो ऊधो पॉइ परों । कहां रसरीति कहां तनु | 
॥ शोधन सुनि सुनि लाज में ॥ चन्दन छोँडि विभूति बतावत यह दुख क्‍यों न जरीं । ॥ 
|| नासा कर गहि योग सिखावत बेसारे कह घरों ॥ सग्रेण रूप रहत उर अंत्तर नि्ग्रंण 
| कहा करों । निशि दिन रटना रटन श्याम ग्रुण का करि योग मरीं ॥ मुद्रा न्यास अंग | 
| अंग भूषण पतिव्रतते न टरीं । सूरदास याही व्रत मेरे हरि मिलि नहीं बिछुरीं ॥ २७ ॥ || 
|. राग सारंग ॥ मघुकर हम अयान मति भोरी । जानें तेह योगकी बतैं जेहें नवछ | 
किशोरी ॥ केचनको मृग कवने देख्यो किन बांध्यो गहि डोरी । बिनही भीत चित्र किन || 
|| कीनो किन नभ हठ करि घाल्यो झोरी ॥ १हियों मधुप वारि मथि माखन काढि जो भरो | 
कमोरी । कहो कोनपे कहो जाय कन बहुत सरास पछोरी ॥ सबते उंचो ज्ञान तुम्हारो | 
॥ हम अहीरि मति थोरी | सूरज कृष्णचन्द्रको चाहत अँखिआं तृषित चकोरी ॥ २८ ॥ | 


| अथ नेत्र अवस्थावणन ॥ राग धनाश्री ॥ अंखियां हरिदरशनकी मूँखी । अब केसे रहति ॥ 
इयामरंग राती ए बांतें सुनि रूखी ॥ अवधि गनत इकटक मग जोवत तब एहड्त्यो नहीं | 

| झूखी । इते मान इहियोग सँदेशन सुनि अकुलनी दूखी । सर सकत हठ नाव चलावत ए | 

| सरिता हैं सूखी । बारक वह मुख आनि देखावहु दुहिपे पिवत पतूखी ॥ २९ ॥ 

राय धनाश्री ॥ अँखियां हरे द्रशनकी प्यासी । देख्यो चाहत कमलनेनको निशिदिन 

| रत उदासी ॥ आए ऊबो फ़िरिगए ऑगन डारे गए गर फाँसी । केसारिको तिलक 
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मोतिनकी माला बंदावनको बासी ॥ काहके मनकी कोड न जानत छोगनके मनहाँरी । 
॥ सूरदाम प्रभु तुम्हरे दशकों जाइ करवट ल्‍यों कासी ॥ ३० ॥ | 


॥ राग धनाश्री ॥ नेनन उहे रूप जो देख्यों । तो ऊधो यह जीवन जगको सांचहु सफल | 
॥ करि लेख्यो ॥ लोचन चपल चारु खंजन मनरेजन हृदय हमारे । सुरंग कमल मीन | 
॥ मनोहर श्वेत अरुन अरु कारे ॥ रत्न जडित कुंडल भ्रवणन वर गेड कपोलनि झाई। | 
॥ मनु दिनकर प्रतिबिंब मुकुर महँ हूँढत यह छवि पाई ॥ मुरली अधर बिकट भौंहें करि | 
॥ ठाढी होनि त्रिमंग । मुक्त माल उर नील शिखरते धसी धराणि जन गेग ॥ और | 
॥ वेसको कहें वरणि सब अंग अंग केसरि खौर । देखे बने कह्तत रसना सों सूर विलो- | 
॥ कत और ॥ ३१ ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ नेनन नेदनंदन ध्यान । तहां ले उपदेश दीजे जहां निग्ेण ज्ञान ॥ | 
॥ पानि पल्व रेख गनि ग्रुनि अवधि विविध विधान । एतेपर कहि कठुक वचनन हते जैसे | 
॥ प्रान ॥ चन्द्रकोटि प्रकाश मुख अवतंस कोटिक भान । कोटि मन्मथ वारि छबिपर निग्खि | 
॥ दीजत दान ॥ झकुटि कोटि कोदंड रुचि अबलोकननि संघान । कोटि वारिज वक्र नयन | 
॥ कटाक्ष कोटिक बान । मणि कंठ हार उदार उर अतिशयो बन्यो निर्मान । झंख चक्र 
॥ गदा धरे कर पदुम सुधा निधान ॥ इयाम तनु पट पीतकी छबि करें कौन बखान। | 
॥ मनह नृत्यत नील घनमें तडित देती मान । रासरसिक गरुपाल मिलि मधु अधर करती | 
॥ पान । सूर ऐसे श्याम बिन को यहाँ रक्षक आन ॥ रे२ ॥ | 


॥ राग गूजरी ॥ ऊधो इन नेनन नेम लियो। नंदनंदनसों पतिव्रत राख्यो नाहिन दरश | 
॥ वियो ॥ चन्द्र चकोर चित्त चातक जल धरतसों बँधो हियो । ऐसेहि इन नेनन गोपालहि ॥ 
॥ इकटक प्रेम दियो ॥ आयो पुहुप ज्ञान ले ए हग मधुपन रुचि न कियो | हरिमुख कमल || 
॥ अमीरस सूरज चाहत उहे पियो ॥ रेरे ॥ क्‍ 
॥ राग कान्‍हरो ॥ उपो जू नेनन यह व्रत लीन्हों । स्वाति बिना उऊघर सब भरियत ग्रीव | 
॥ रंध्र मत कीन्हों ॥ मुरठी गरज तात मुकुतातन मेघ ध्यान जल हीनो। बरुए ग्राण जाई 
॥ ऐसेही बयन होय क्‍यों हीनों ॥ तुम आए ले योग सिखावन सुनत महा दुख दीन्‍्हों। | 
॥ कैसे सूर अगोचर लहिए निगम न पावत चीन्‍्हों ॥ २४ ॥ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ जचते सुन्दर वदन निहास्थो ॥ तादिनत मधुकर मन अटक्यों बहुत करी | 
| निकरे न निकारयो ॥ मात पिता पति बन्धु सन जन तिनहुकों कहिबो शिर धारथों। | 
॥ रही न लोकलाज सुख निरखत दुसह क्रोध फीटो करि डार्थो | हेबो होह सु होइ कमे- | 
॥ वश अब जीको सब सोच निवास्यों । दासी सूरदास परमानद्‌ भलो पोच अपनो न | 
॥ बिचारयो ॥ ३५ ॥ ॥ 
॥ हरि मुख निरख निमेष बिसारे। तादिनते ए भए दिगंवर इन नेननके तारे ॥ तजी | 
॥ सीख सब सास ससुरकी छाज जनेऊ जारे। घर दूँघुट छांडो वन वीथिनि अहनिशि | 
| रहत उघारे॥ सहज समाधि रूपरस इकटक करत न टकते यरे । ताके बीच विश्न करे | 
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॥ बोको मातु पता पचिहारे ॥ कहत सुनत समृझत मन महिआ उधो वचन तुम्हारे। सूरदास | 
॥ ए हटक न मानत लोचन हठी हमारे ॥ ३६ ॥ 6 
॥ राग केदारों ॥ नेनन निष्ट कठिन व्रत ठानी । जादिनते बिछ॒रे नंदनेदून तादिनते नाहें | 
| नेक सिरानी । पलक न लावत रहत ध्यान घरि बारंबार दुरावत पानी । छाल गोपाल || 
॥ मिले ऊधो में कर्महीन कछुओ नहिं जानी । समुझि समुझि उनहार इयामकी अति | 
॥ सुंदर वर शारंग पानी । सूरदास ए मोहि रहे अति हरि मूरति मन मांझ समानी ॥ ३७ ॥ 
राग सारंग ॥ ऊधो क्‍यों राखों ए नेननि । सुर्मिरि सुमिरि ग्रुण अधिक तपत हैं सुनत || 
॥ तुम्हारे बेननि ॥ ए जु मनोहर वदन इंढुके शारद कुमुद चकोर । परम ठृषारत संजल 
| इयाम घन तनके चातक मोर ॥ मधु मरारू युगपद्‌ पेंकजके गति विछास जलमीन । || 
॥ चक्रवाक युति मन दिन करके मृग मुरठी आधीन ॥ सकल लोक सूनो छागत है विन 
॥ देखे वह रूप । सूरदास प्रभु नैदनंदनके नखशिख अंग अनूप ॥ ३८॥ क्‍ 
|. राग घनाश्री ॥ और सकल अगनते उधो अंखियां बहुत ढुखारी । अधिक पिरात 
| पिराति न कबहूं अनेक जतन करि हारी ॥ चितवत मग सु निमेष न मिल्वत विरह | 
॥ बिकल भई भारी । भरि गई विरू वाइ माधोके इकटक रहत उघारी । अछीआली गुरू | 
| ज्ञान शलाका क्‍यों सहि सकति तुम्हारी । सूर छु अंजन आजि रूप रस आरति | 
| हरो हमारी ॥ ३९ ॥ 

॥ राग रामकली ॥ ऊधो इन नेनन अंजन देहु। आनह क्‍यों न श्याम रंग काजर जासों || 
| जुरयो सनेहु ॥ तपति रहति निशि बासर मधुकर नहिं सुहात बन गेहु । जैसे मीन मरत || 
॥ जल बिछुरत कहा कहीं दुख एहु॥ सब बिधि वानि ठानि करि राख्यो खरी कपूरको | 
॥ रेहु। वारक श्याम मिलावह सूर सुनि क्‍यों न सुयश यश लेहु ॥ ४० ॥ क्‍ 
॥ राग मलार ॥ नेना नाहिने ये रहत । यदपि मधुप तुम नंद नैदनको निपटहि निकट | 
॥ कहत ॥ हृदय मांझ जो हारिहि बतावत सीखो नाहि गहत । अधपर ही संदेश अवधिको 
॥ उलटे उलटि गहत ॥ परी जु प्रकृति प्रगट दरशनकी देखोई रूप चहत । सूरदास प्रशु बिन 
॥ अवलोके सुख कोई न लहत ॥ ४१ ॥ 
|. पूरनता ए नेन पुरे | तुम पुनि कहत श्रवण हहिं समुझ्त दुख अति मरत बिसूरे ॥ ए | 
| अलि चपल मोद रस लम्पट कटु सन्देश कथत कत कूरे | कहां मुनि ध्यान कहां ब्रज- || 
|| वासिन केसे जात कुलिश कर चूरे ॥ हरि अंतयामी सब बूझत बुद्धि विचार सु वचन | 
|| समूर । वे हरि रत्न रूप सागरके क्‍यों पाइए खनावत धूरे ॥ देखि बिचारि प्रगठट सरिता | 
| सर शीतल सजल स्वाद रुचि रूरे । सूर स्वाति की बूँद छगी जिय चातक चित | 
॥| छागत सबझूरे ॥ ४२ ॥ 

| राग मलार ॥ ऊधो अँखियां अति अनुरागी । इकटक मग जोवति अरू रोवति भूलेहु 
॥| पलक न छागी ॥ बिन पावस पावस ऋतु आर देखत हैं विदमान | अब थौं कहा कियो 
| चाहत हैं छांडहु निग्ुण ज्ञान ॥ सुनि प्रिय सखा श्याम सुन्दरके जानतु सकल सुभाई । 

॥ जे मिल सूरके स्वामी तेसी करहु उपाइ ॥ ४३ ॥ द 
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॥ _ '॥ विदागरों ॥ मकर झुनो छोचन बात । रोकि राखी अंग अंगन तऊ उडि उडि | 
| जात॥ जो कपोत वियोग व्याकुल जाति है तज्ि धाम | जात यो हृग फ़िरि न आवत बिना || 
| दरशन श्याम ॥ मूँदि नेन कपाद पट दे उभे हँघट ओठट। स्वाति सुत ज्यों जाति कीतहूँ | 
|| निकसि मणि नग फोट ॥ श्रवण सुनि यश्ञ रहत हरिको मन रहते हरि ध्यान । रहति || 
॥ रसना नाम रटि रंटि कण्ठ करे गुण गान | कछुक दियो सुहाग इनको तो सब ए लेत । ॥ 
॥ सूरदास प्रभु बिना देखे नेन चेन न देत ॥ ४४ ॥ "6 
॥ राग सारंग ॥ मधुकर ए नेना पेंहारे। निरखि निरखि मय कमर नयनके प्रेममगन | 
॥ भए भारें॥ तादिनते नींदो पुनि नाशी चौंकि परति अधिकारे | सपने तुरिए जागत पुनि 
| वोई वसत जो हृदय हमारे ॥ यह निग्मुण ले ताहि बतावो जो जाने याकी सारे। | 
| सूरदास गोपाल छॉडिके चूसे टेटा खारे ॥ ४५ ॥ | 
राग बनाश्री ॥ अँखियोँ अबलागी पछितान । जब मोहन उठि चले मधुपुरी तब क्यों | 
| दीनो जान ॥ पंथन चले सँदेश न आवे धीरज धरे न प्रान । जादिनके बिछुरे नँदनंदन 
॥ अग अँग लागे बान ॥ ऊधो अब तुम जाई सुनावहु आव्हिं शारंगपानि। सूरदास | 
॥ चातक भर गोपी अंतरगतिकी जानि ॥ ४६ ॥ 
|. राग जैतश्री ॥ कमलनेन कान्हरकी शोभा नेननिते न व्रे। ऊधो आए योग सिखा- | 
बनको जंजाल करे ॥ जब मोहन गाइनले आवत ग्वालन संग धरे। बलदाऊ अरुसंग | 
| सखा मिलि कहौँ कैसे विसरे॥ बंसीवट यमुनातट ठाढे मुरली अधर पघरें॥ सुख समूह | 
॥ विनोद जे कीन्हे को तेहि धरनि धरे ॥ ये व्रजवासी भये उदासी को संताप हरे। सूरदासके । 
॥ प्रभु विन ऊधो को तनुतप्त हरे ॥ ४७ ॥ 

राग नट ॥ सुन्दर श्यामके संग आँखि। प्रथम ऊधो आनिंदे हम समन डारें नाखि॥ 
| दे तीन सप्त अनंग तजे श्रुति स्मृति कही जो भावि । हृदय विद्या ज्ञान धरम सु लोचननि ल्‍ 
| अभिलाबि ॥ जहां जहांकी केलि पिय हरि सोई सर चकह पॉखि | हारि हारि अहेरिया ॥ 
| हरि रही झुकि झखि झाँखि ॥ कमल कुमुदनि इंढु उड़्गन मिलन सूरज साखि। राति | 
॥ ज्यों अऋर दिन अलि मदन दह मधु माखि ॥ ४८ ॥ 
॥ राग मलार ॥ सखी री मथुरामें दे हंस । वै अकूर ए ऊधो समनी जानत नीके | 
॥ गंस ॥ ए दोड नीर खीर निखबारत इननि बैधायो कंस । इनके कुछ ऐसी चलि आई सदा | 
॥| उजागर वँस ॥ अब इन कृपाकरी ब्रजआए जानि आपनो अंस | सूर सुज्ञान सुनावत | 
अचलनि सुनत होत मतिअ्रेस ॥ ४९ ॥ ॥ 
| राग सारंग ॥ मानो दोउ एकहि मंते भए। ऊधो अरु अक्रूर वधिक मति जज आखेट | 
॥ ठए ॥ वचन पासि विध ऐ मूग माघ उन रथ नाइ लूए। इन हिय हेरि म्रगी सब गोपी | 
| सायक ज्ञानहए ॥ योग अग्निकी दवा देखियत चहुँ दिल् लाइ दुए ॥ ५० ॥ ॥ 
| मानो भरे दोड एकहि सांचे । नख शिख कमल नयनकी शोभा एके ऋगरुपद बांचे ॥ ॥ 
दारुजात कैसे गुण इनमें ऊपर अन्तर श्याम । हमको है गजदंत प्रचारित बचन कहत | 
॥ नहें काम ॥ एईं सच असित देह धरे जेते ऐसेई सब्र जानि। सूर एकते एक आगरे वा | 
।| मथुराकी खानि ॥ ९१ ॥ 
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|| सै खोटे मधुवनके लोग ॥ जिनके संग श्याम झुन्दर सखी सीखे सब अपयोग॥ | 
| आए हैं कहियत ब्रज ऊधो युवतिनको हे योग। आसन ध्यान नैन मैँदे सखि केसे कटे | 
वियोग। हम अह्दीरि इतनी का जानें कुबिजामों संयोग। सूर सु बैद कहा ले कीजे | 
| कहे न जाने रोग ॥ ५३ ॥ 
|. राग नट ॥ मधुवनके छोगन को पतिआइ | मुख औरै अन्तगति ओरे पतियाँ लिखि ॥ 
|| पठवत जो बनाई ॥ ज्यों कोइछ खत काग जिवाए भक्षअभक्ष खबाइ ॥ कुहुकुहानि सुनि || 
| ऋतु बसन्‍्तकी अन्त मिले कुछ अपने जाइ॥ ज्यों मधुकर अंबुज रस चाझुषों बहुरि न || 
| बूझ्ी बातें आई । सूर जहाँ लगि उ्यामगात हैं तिनसे कतकीज सगाई ॥ *३ ॥ 
|. माई री मचुवनकी यह रीति। नीरस जानि तजत छिन भीतर नवल कुसुम रस प्रीति ॥ | 
तिनहूँके संगिनकों केसे चित आवति परतीति । दम छोडि बिरमहिं कुबिजा सेंग आए ॥ 


|| न रिपुरण जीति ॥ जिनि पतियाहु मधुर छनि बातें लागे करन समीति। सूरदास || 
| शयामसँग ऐसो ज्यों सुसपरकी भीति ॥ ५४ ॥ 


||. राग मलार ॥ मधुवनके सब कृतज्ञ धर्मीले । अति उदार परहित डोलतंहँ बोलत 
बचन सुशीले ॥ प्रथम आइ गोकुछ सुफलकझुत है मधरिपुहि सिधारे। उहाँ कंस हहाँ| 
हम दीननिको दूनो काज सवारे॥ हरिको सिख सिखावन हमको अब उदधो पगधारे। | 
| उहां दासी रतिकी कीरतिके इहां योग विस्तारे ॥ अब तेहि बिरह समुद्र संबे हम बूडि | 
चहत नहीं लीछा सग्रुन नावही सुत्रु अछि तेहि अव्ंब रही॥ अब निग्ंणहि गहें | 
युवतीजन पारहि कहो गईको । सूर अक्रुर छपदके मनमे नाहिन त्रास दइईको ॥ ५५॥ 
राग घनाश्री ॥ अब नीके के मुझ परी । जिनि छगि हइती बहुत उर आशा सोऊ 
बातनिवरी ॥ वै सुफलकसुत ए सखी ऊधो मिली एक परिपाटी। उनतो वह कीन्‍न्ही तब 
हमसों ए रतन छेडाइ गहावत माठी ॥ ऊपर सृढु भीतरसे कुलिशसम देखतके अति | 
भोरे। जोह जोइ आवत वा मथुराते एक डार केसे तोरे॥ यह सखी मैं पहिले कहि | 
राखी असित न अपने होहीं। सूर काटि जो माथो दीजे चलत आपनी गोहीं ॥ ५६ ॥ | 


उथौ प्रेम रहित योग निरस काहेको गायो। हम अबलनिको निठुर वचन कहे | 
कहा पायो ॥ जिन नेनन कमलनेन मोहन सुख हेरथो॥ झूंदन ते नेन कहत कोन ज्ञान | 
तेरयो ॥ तामें सुनि मध॒कर हम कहा लेन जाहीं । जामें प्रिय प्राणनाथ नेदनैंदन नाहीं। | 
जिनके तुम सखा साधु बात कहो तिनकी । जीवत कहि प्रेम कथा दासी हम उनकी ॥ | 
अविनाशी निर्गुण मत कहा आनि भार्यों। सूरदास जीवन प्रभु कान्‍ह कहां राख्यो॥५७॥ 


राग सारंग ॥ जिनि चाल॒हि अलि बात पराई। नहिं कोउ सुने न समुझत ब्रजमे 
ह्‌ हे किक ह्‌ ; 
नई कीरति सब जात हिराई ॥ जाने समाचार सुखपाए मिलि कुलकी आरति बिसराह। | 
कप 4. किक [ आर । 
भले ठौर वासे भली भई मति भले ठौर पहिंचालि कराई ॥ मीठी कथा कटुकसी लागति | 
आज बिके कु ६ 
उपजतहूँ उपदेश खराई। उलटे न्‍्याउ सूरके प्रभुके बहे जात माँगत उतराइ ॥ ५४ || 
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|. राग धनाश्री ॥ ऊधो योग सिखावन आए अब केसे धीरज घरो । जोरि जोरि चित जोरि 
| जुरीनो जोरी जोरि न जानौ॥ पहिलो योग कहा भयो ऊधो अब यह योग हढानो॥ | 
| उन हरि हमसो प्रीति करी जो जेसे मीन अरु पानी। तलफि तहकि जिय निकसन ढांगे 
| पापी पीर न जानी ॥ निशि वासर मोहिं पछकन छागे कोटि जतन करे हारी। ज्यों 
॥ भुवेग तजि गयो केंचुरी सो गति भई हमारी | एकदिविस हरि अपने हाथन करनफूल ॥ 
॥ पहिराए। ते मोहन माटीके मुद्रा मधुकर हाथ पठाए ॥ बेनी सुभग ग्रुहीकर अपने हाथन | 
, चरणन जावक दीनो । कहा क्दों वा इ्यामपुन्दरसों निपट कठिन मन कीनो ॥ तुम जो ॥ 
॥ बसत हो मथुरा नगरी हम जो बसत या गांव । ऊधो हरिसों यों जाइ कहियो प्राण ॥ 
॥ तजहिं या टांव ॥ प्रीतम प्यारे प्राण हमारे रहे अधरपर आई | सूरदास हरिजीके आगे ॥ 
| कौन कहे दुखजाइ ॥ ५९ ॥ | 
| राग जैतश्री ॥ उधो योग सिखावन आए। भ्ैंगी भस्म अधारी मुद्रा दे यदुनाथ पठाए ॥ | 
जो पे योग लिखो गोपिन+_ कत रसरास खिलाए। तबहीं क्‍यों न ज्ञान उपदेशो अधर || 
सुधारस प्याए ॥ मुरली शब्द सुनत बनगवनी पति सुत गृह बिसराए। सूरदास संग छांड | 
स्वामिकोीं हमहिं भले पछिताए ॥ ६० ॥ ह | 
राग धनाश्री ॥ बहुत दिन गए ऊधो चरण कमल बितु देखे। दरशनदीन दुखित दिनही | 
दिन छिन छिन बविपति बिशेषे ॥ रजनीमें अति म्रेम पीर बन ग्रह मन धरेनथीर | बासर ॥ 
मग जोवत उर सरिता भए नेनके नीर ॥ जोलों रही आशा सोइ गानगति घटि रही खास | ॥ 
|| अतिवियोग बिरहिनि तनु तजिह कहि सो सूरज दास ॥ ६१॥ | 


| ऊधोवचन ॥ राग धनाश्री ॥ ज्ञान बिना कहूँ वे सुखनाहीं। घट घट व्यापक दारु | 
॥ अम्निज्यों सदा बसे उर माही ॥ निग्ण छांडि समग्रणको दौरति सोचि कहो किहि वाही। ॥ 
| तत्त्व भजौ ज्यों निकट न छूटे त्यों तनुके संग छाहीं ॥ तिनके कहो कौन जस पायो जे | 
|| अबलीं अवगाहीं । सूरदास ऐसे कर लागत ज्योंकृषि कीन्हे पाहीं ॥ ६२ ॥ ॥ 
| राग सोरठ ॥ ऊधो प्पारे कही सो बहुरि न कहिए । जो तुम हमें जिवायो चाहत अन- | 
बोले होह रहिए ॥ प्राण हमारे घात होत हैं तुमरे भाँवि हांसी । या जीवनते मरन भलो है | 
|| करवट लेवो कासी ॥ पूरव प्रीति संभारे हमारे तुमको कहन पठायो। हमतो जरिबरे | 
|| भस्म भए तुम आनि मसान जगायो॥ कै हरि हमको आनि मिलावहु के ले चलिए || 
|| साथे । सूरश्याम बिन प्राण तजत हैं बने तुम्हारे माथे ॥ ६३ ॥ ः 
|| राग धनाश्री ॥ रे मधुकर कहा पिखावन आयो | एठो नेंन रूप रस राचे कह्मो न ॥ 
| करत परायो ॥ योग युक्ति हम कछु वन जानें ना कछु बह्मज्ञानो । नवक्शोर मोहन समृढु | 
॥ घूरति तासों मन उरझानो ॥ भी करी तुम आए उधो देखो दशा बिचारी। दाइ उपाइ || 
मिलाइ सूर प्रभु आरति हरहु हमारी ॥ ६४ ॥ ॥ 
.॥ राग कल्याण ॥ मधुकर कहा कियो अब चाहत । ए सब भई चित्रकी पुतरी सून शरी- | 
॥ रहि डाहत ॥ हमसों तोसों वैर कहा अलि श्याम अजा भयो राहत । झारे झारे मनतो व्‌ | 
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|| है गयो बहुरि पया रहे गाहत॥ अब तो है मारुतको गंहियों का सस मूकी लेहै 
| सूरज जो उन हमहिं हते तू अपनो कीयो पेंहे ॥ ६५ ॥ 
।. राग केदारों ॥ ऊधो तुम अपनो जतन करो | हितकी कहत कुहितकी लागत हहां | 
| बेकाज अरो ॥ जाइ करो उपचार आपनो हों जु देत शिख नीकी। कछु वे कहत कछु | 
| कहि नहिं आवत ध्वनि देखत नाहिं नीकी ॥ साधु होह तिहि उत्तर दीजे तुमसों मानी | 
| हारि। यह जिय जानि नंदनंदन तुम इहां पठाए ढारि॥ मथुरा गहों बेगि इन पांइन || 
| उपज्यो है तनुरोग। सूर सुवेद बेगि ढोहों किन भए मरनके योग ॥ ६६ ॥ ल्‍ 
राग नट ॥ हो तुम्हारो छागत काहे। कोटिक जतन कहौ जो ऊधो हम न बहकि हैं || 
| वाहे ॥ काहेको अपने जीमें री तू सतहे मनलाहें। यह अमतो अबहीं भजिज हे ज्यों | 
| पयारके गाहे ॥ काशीके छोगनले सिखयो जे समझे या माहे | सूर श्याम विहरत ब्रज || 
॥ भीतर जीजतु हे मुख चाहें ॥ ६७ ॥ 
|. राग सारंग॥ आप देखि पर देखि रे मघुकर तब औरन सिख देह। बीतेगी तबहीं || 
| जानोंगे महाकठिन है नेह ॥ मनजु तुम्हारे हरिचरणनहें तन के गोकुक आयो | नंदनंद- | 
|| नके संगके बिछुरे कहिकौने सच पायो ॥ गोकुछ रहो जाइ जनि मथुरा झूठो मायामोहु । || 
| गोपी कहें सूर सुन ऊधो हमसे तुमह होहु ॥ ६८ ॥ । 
| तू अलि कहा परयो कहि पेंडे। ब्रज तू इयाम अजा भयो हमको इहऊं बचत न 

| बडे ॥ यह उपदेश सेतहू भाए जो चढ़ि कहो वरेंडे। राजति जतन यशोदानंक्हि हृदय 
| मांझ सब मेंडे ॥ छांडि राजमारग यह लीला केसे चलहि कुपेंडे। याआदर परभअजहूँ 
॥ बेठों टरतनसूर पलेडे ॥ ६० ॥ 

|| राग सारंग ॥ घरहीके बाढेहो रावरे । नाहिन मीत विय्योग बझपरे अनब्योगे अलि- 
|| बावरे । अधरखुधा मुरलीकी पोगे योग जहर कत प्याव रे ॥ अबला कही योग हम जाने 
|| ज्यों जल सूखे नावरे ॥ वरु मरिजाइ चरे नहि तिनका सिंह कोई हैं सुभाइरे ॥ जानत 
| सूरदास कंठ हरियों तजि अनत न ठांवरे ॥ ७० ॥ 

राग सारंग ॥ तुम अड्ि कासों कहत वनाईं। बिनु समुझे हम फिरि बूझति हैं वारक 
|| बहुरो गाई ॥ किहियों गमन कीन्‍्हों स्येदनचंटि सुफलकसुतके संग । किहि विधि रजक 
॥ लिए नानापट पहिरे आपने अंग ॥ किहि हाते चाप निदारि गन निजबल किहि बल मल 
| मथिजाने | उग्नसेन बसुदेव देवकी किहि बनि गडते आने। तू काकीहे करत प्रशंसा कोने 
धोष पठायो ॥ किहि मातुठ हति कियो जगत यश कौन मधुपुरी छायो | माथे मोर 
| मुकुट उरगुंजा मुख मुरठी कल बाज | सूरदास यशुदानंद नेदन गोकुल कान्ह विराजे॥७१॥ 
राग सारंग ॥ हमको हारैकी कथा सुनाउ। ए आपनी ज्ञानगाथा अलि मथुराही ले 
|| जाउ ॥ वे नर नारि नीके समुझंगी तेरो बचन बनाउ । पालागों ऐसी इन बातनि उनहीं 
जाइ रिझ्नाउ ॥ जो शुचि सखी श्याम सुन्दरको अरु ज़िय अति सति भाउ ॥ तो बारक 
| आतुर इन नेनन वह मुख आनि देखाउ ॥ जो कोउ कोटि करे केसेह बिधि विदा 
|| व्यौसाउ । तो सुन सूर मीनके जलबिनु नाहिंन और उपाउ ॥ ७३२॥ 
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॥ राग भोपाली ॥ ऊथो हरि विनु ब्रज रिप बहुरि जिग्रे । जे हमरे देखत नंदनंदन हति | 
॥ दृति हुते सो द्वारे किये ॥ निशिकों रूप बकी बनि आवत अति भय करत सु कंप हिए। 
॥ तापहते तनु प्राण हमारे रबिहू छिनक छेडाइ लिए ॥ उर ऊंचे उसाँस ठृणावत तिहि सुख 
| सकल उडाइ दिए ॥ कोटिक कालीसम कालिंदी परसत सलिल न जात पिए ॥ बन | 
॥ बकरूप अघ सुर समधर कतःँ तौ न चित सकिए ॥ कैसो कठिन कर्म कैसो बिन काको | 
॥ सूर शरन तकिए॥ ७३ ॥ | 


॥ राग सोरठ ॥ ऊधो तुम बजकी दशा विचारों । ता पाछे यह सिद्धि आपनी योगकथा | 
विस्तारों ॥ जाकारण तुम पठए माधों सो सोचो जियमाहीं। कितोक बीच विरह परमारथ ॥ 
| जानत हौ किधों नाहीं ॥ तुम परवीन चतुर कहियतहौ संतन निकट रहतहों। जल बूडत | 
| अवरलंब फेनको फिरि फिरि कहा गहतहौ ॥ वह मुसकानि मनोहर चितवनि कैसे उरते | 
टारौं । योग युक्ति अरु मुक्ति परमनिधि वा मुरलीपे वारों ॥ जिहि उर कमलनेन जु वसः | 
| तह तिहि नि्गुण क्‍यों आवे। सूरदास सो मजन बहाऊं जाहि दूसरो भाव ॥ ७४ ॥ 
॥ राग आसावरी ॥ उधो कहांकी प्रीति हमारे । अजई रृहत तन हरिके सिधारे ॥ छिदि | 
छिदि जात बिरह शर मारे । पुरि पुरि आवत अवधि बिचारे ॥ फटत न हृदय सँदेश | 
| तुम्हारे | कुलिशते कठिन घुकत दोउ तारे ॥ वर्षत नैन महा जलघारे। उर पवाण विद्रत ॥ 
न विदारे ॥ जीवन मरण दोउ दुख भारे। कहियत सूर छाज पतिहारे ॥ ७५॥ 
| राग सारंग ॥ ऊधो इतनो भोहिं सतावत । कारीघदा देखि बादरकी दामिनि चमकि 


| (॒ 


डरावत ॥ हेमसुतापतिको रिपु व्यापे दुधिसुत रथन चलावत | अबूखेडन शब्द सुनतही | 
| चित चकृत उठि घावत ॥ कंचनपुर पतिको जों आता ते सब बल॒हिं न आवत । इझू | 
सुतको जो वाहन है कुदकै असल सलावत ॥ यद्यपि भूषण अंग बनावत सोह३ भुजंग होइ ॥ 
धावत | सूरदास विरहिन अति व्याकुल खगपति चढि किन आवत ॥ ७६ ॥ । 
राग धनाश्री ॥ हमको तुमप्रिन सबै सतावत। लखो न मधुप चतुरमाधोसो तुमहू सखा 
॥ कहावत ॥ ताको तनु हरि हरबो दीनसो कुछ सर्वागतदीनी । सोइ मारत करि वारपार करि | 
|| हमको कानन कीनी॥सिंधुते काढि शंमुकर सौंप्यो ग्ुनहगारकी नांइ। सो शशि प्रगठ प्रधान | 
॥ कामको चहुँदिशि देत दोहाई ॥ अमरनाथ अपराध क्षमा करि तबहिं भोग मुकरायो । ॥ 
| प्रात इंद्र कोपित जलूघरले बजमेंडरूपर छायो ॥ प्रंछप्ूंछ सरदार सखनके इह्ि विधि दइई 
|| बडाई । तिन अति बोल झोल तनु डास्बो अनल भैंवरकी नाई ॥ पछ छोरि अछि सझ | 
| पंछ घरि तिनः कोषि जनायो । पत्यो जो रेख छलाठ और सुख मेंटि हुकार 4 नायो। || 
॥ कौनकौनको विनय कीजिए एकहि जेतिक कहि आई। सर झ्याम अपने था ब्जको | 
॥ इहिविधि कानकटाई ॥ ७9 ॥ | 
॥ राग नट ॥ ऊधो यहु हित छागत काहे। निशिदिन नेन तपत दरशनको तुम जु कहत | 
| हृदमाहे ॥ पठकन परत चहूँ दिशि चितवत बिरहानलके दाहे। इतनी आग्ति काहन | 
| मिलहीं जो पर श्याम हां हैं ॥ पाछागौ ऐसेही रहनदें अवधिआश जल थाई । जिनि ॥ 
अधिनिमनि मम भा । 


_ ______-ऋ ऋऋनऋ 
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बोरहि निर्गुण समृद्रमें पुनि पाई बिन चाहें ॥ उपजि परी जासों तिहि अँगर्अग सो अंग 
|| बने निवाहे । सूर कहा ले करे पपीहा एते सरसरिताहँ ॥ ७८ ॥ 


| राग मलार ॥ हां तुम कहत कौतकी बातें। छघुन ऊधो हम समुझत नाही फिरि बूझ- 
|| तिहें तातें ॥ को तप भयो कंस किन मारथों को वसुदेवसुत आहि। हां यशुदासुत परम || 
|| मनोहर जीजतुहें मुख चाहि ॥ नितप्रति जात घेनु वनचारन गोप सखनके संग । वास- || 
|| रगत रजनीसुख आवत करत नेनगति पंग ॥ को अविनाशी अगम अगोचर को पिधि || 
॥ वेद अपार। सूर वृथा बकवाद करत कत इहि ब्रज नंदकुमार ॥ ७९ ॥ । 
|. उधो हरि काहेके अंतर्यामी । अजहुँ न आइ मिले इृहि औसर अवधि बतावत छामी ॥ | 
|| कीन्ही प्रीति पुहुप शुंडाकी अपने काजके कामी ॥ तिनको कोन परेखो कीजे जे हैं गरुडके 
| गामी ॥ आई उधरि प्रीति कलई ती जेसी खादी आमी। सूर इते पर खुनसनि मरियत | 
ऊधो पीवत मामी ॥ <० ॥ 
| मधघुकर वह जानी तुम सॉची । पूरण बह्म तुम्हारों ठाकुर आगे माया नाची ॥ यह || 
हहि गा न समुझत कोऊ केसो निम्मुण होत । गोकुल बाट परे नैदनंदन उहे तुम्हारो | 
| पोत ॥ को यशुमति ऊखलसों बॉध्यो को दधि माखन चोरे | को ए दोऊ रूख हमारे | 
॥| यमलाजुन तोरे ॥ को लै बसन चढयो तरुशाखा मुरठी मन ओऔकरषे। को रसरास 
|| रच्यों वृन्दावन हरषि सुमन झुर वरषे ॥ ज्यों डाक्यों तव कत बिन बूडे काहेको जीभ || 
पिरावत । तब जु सर प्रभु गये ऋर हैँ अब क्यों नेनसिरावत ॥ <१॥ 


राग कान्‍्हरो ॥ नि्मुण कौन देशको वासी | मधुकरकहि समुझ।इसों हृदेबूश्नति सांचकि 
हांती ॥ कोह जनक कौन हैं जननी कौन नारिको दासी । केंसो वरन भेषहे केसो केहि 
रसमें अभिलासी ॥ पावेगो पुनि कियो आपनो जोर करेगो गासी । सुनत माने हे रहो 
बावरों सूर सब ' तिनाशी ॥ ८२॥ 


राग कल्याण ॥ ऊधो हमें हरि कत विसगए । एक दिवस बृन्दावनभीतर करकरि पत्र || 
डसाए ॥ सुमिरिश्मिरि ग्रुण गाऊँ इयामके नेन सजल है आए। पलकको बिछरे किते || 
॥ दिन बीते प्रीतम भए पराए ॥ शीतल पंथ जोवति हम निशान कित विरहिन बिसस्‍्माए। | 
। सूरदास प्रभु तुम्हरे मिलन बिना मदनको ताप सताए ॥ «३ || 


|. अथ गोपी कुबिनाप्रति तरके वदति ॥ राग घनाश्री ॥ ऊधो अगर चित भए कठोर । पूरब | 
| प्रीति बिसारी गिरधर नौतम राचे ओर ॥ जन्मजन्मकी दासी तुम्हरी नागर नंदकिशोर । | 
| प्रीतिके बाण लगाए मधुकर निकरिगए दोड ओर ॥ जब हारे मधुवनको जु सिधारे धीरज | 
| धरत न ढोर। सूरदास चातक भंहई गोपी कहां गए चितचोर ॥ <४ ॥ 
राग मलार ॥ ऊधो हमहिं न जान्यो इयामहिं। सेवा करत करी कछ और गई जाति 
कुल नामाहिं॥ तन मन चोरि प्रीति जो जोरत कौन भलाई तामहिं। ते कहा जानें पीर 
॥ पराई डब्धक अपने कामाहिं॥ अंतहु सूर सो पे प्रकट होह प्रकृति जो जार्माहै। नागरिे 
नारि रतिक रतिनागर राचे कुबिजा वामहिं ॥ ८५ ॥ । 
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| राग गौरी ॥ मधुकर उनकी बात हम जानी। कोऊ हुती कंसकी दासी क्ृपावरी भई | 
|| रानी । कुविजा नाऊँ मधथुपुरी बैठी ले सुवास मन मानी | छुटिक कुचीर जन्मकी टेही | 
| सुन्दारे करिघर आनी ॥ अब वह नवल बधू ह्वे बैठी त्जकी कहत कहानी । सूर इयाम | 
॥ अब केसे पंये जासों मिली सयानी ॥ <६ ॥ | 
राग मलार ॥ बर उन कुधरिजा भलो कियो। सुनिठ्तुनि समाचार ए मघुकर अधिक || 
॥ जुडात हियो | जाको हरि मन हरचौ रूप करि हर्चो सुपुनि न दियो | तिन अपनो मन || 
हरत न जास्यो हँसिहिंति लोग जियो ॥ सूर तनक चन्दन चढाय उर श्रीसर्बसज॒पियों | | 
॥ और सकल नागरिनारिनको दासी दाँव लियो ॥ ८७ ॥ | 
राग केदारो ॥ ऊधो अब कछु कहत न आवे | शिरपर सौति हमारे कबिजा चामके ॥ 
दाम चलावे ॥ उन कछ मन्त्र करबयो चन्दनमें ताते श्यामहिं भावे । आपनकी रँग रची || 
सॉवरी शुक ज्यों बैठि पढावे ॥ दासी हती असुर देयतकी अब कुल्बधू कहावे । त्यों | 
॥ नटनी कर लिए लकुटिया कपि ज्यों नाच नचावे ॥ टूट्यो ना या गोकुछको लिखिलिखि | 
॥ योग पठावे । सूरदास प्रभु हमहिं निदरि दाधेपर छोन लगावे ॥ ८८ ॥ | 
॥ राग कान्हरों ॥ सुनि सुनि ऊधो आवत हाँसी । कहावे अकह्यादिकके ठाकुर कहाँ केसकी | 
॥ दासी ॥ इंद्रादिककी कौन चलावे शंकर करत खवासी ! निगम आदि बंदीजन जाके शेष | 
| शीशके वासी ॥ जाके कमला रहत निरन्तर कौन गने कुबिजासी । सूरदास प्रभु दृढकरि ॥ 
बाँधे प्रेमपुंजिका पासी ॥ <९ ॥ | 
राग मलार ॥ तबते बहुरि दरश नहीं दीन्हों | ऊधो हरिमथुरा कुबिजाघर इहे नेम बत | 
॥ लीन्हों ॥ चार मास वर्षाऊे लीनहें मुनिहु रहत इकठोर । दासीध्मम पवित्र जानिके नहीं | 
॥ देखत उठि और ॥ ब्रजवासी सब ग्राल कहतहें कत ब्रज छाँडि गए। सूर सग्ुनई जात || 
मधुपुरी निग्ंण नाम भए ॥ ९० ॥ 
राग जैतश्री ॥ कबरीको न्याउरी जासों गोविन्द बोले । जिनसों कृपा करी नंदनदन 
॥ काहेन ऐंडी डोंले ॥ कारोकारो कुटिल अति कान्हर अंतरम्रथि न खोले। हम बौरी ६क 
॥ वाद करतहें वृथा अरति यह जोले ॥ प्रीति पुरातन पोरी उनसों नेह कसौटी तोले | सूर 
॥ श्याम उपहास चलल्‍्यो ब्रज आप आपने टोंले ॥ ९१ ॥ 
| कामगँवारी सोच परयो। रूपहीन कुलहीन कूबरी तासों मन जो ढरचों ॥ उनको 
॥ सदा स्वभाव सलिलको खेरनी खंड झरथो | सकुचो नहीं जानि ऊँचो तनु उमेंगति मन 
॥ पसरयो ॥ फेरे फिरत असुर दासीके जनु जड़ मांड भरथो | सूरदास गोपाल रसिकमणि 


॥ अकरन करन करचो ॥ ९२ ॥ 

| राग मलार ॥ काहेको गोपीनाथ कहावत । जुपे मधुप हरि हितू हमारे काहेन गोकुल 
आवत ॥ सुपनेकी पहिंचानि जीयमाहिं करंक लगावत । जो पारे कृष्ण कूबरिहि रीके 
सोइ किन नाम धरावत ॥ ज्यों गजराज काजके औसर औरे दशन देखावत । ऐसे हम 
॥| कहिबे सुनवेको सर अनत बविर्मावत ॥ ९३ ॥ 

॥ कहियत कबिजा कृष्ण नेवाजी । छुब॒त अठपटी चाह गईं मिटि नवसत कंचुकि 
[| साजी । मिली जाइ आगे दखाजे चंदन देत ठगी करि बाजी। बाँधों खुरति सुहाग 
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सबनको हरि मिलि प्रीति उपराजी ॥ सफल भयो पछ़िलो तप कीन्हों देखि स्वरूप काम- 
रति भाजी। जगतके प्रभु वश द्विए सूर सुनि सेवहि सुहागिनिके शिर गाजी ॥ ९४ ॥ 

राग सारंग ॥ ऊधो जाके माथे भाग । अबलछन योग सिखाबन आए चेरिहि चपा* 
सोहाग॥आए बचन योगकी बेली कोटी प्रेमकी बाग | कुबिजहि करिआये पटरानी हमें 
देत बेराग ॥ लौंडीकी डॉंडी ब।जी जग बढदो श्याम अनुराग । कुषिजा कमलनेन मिलि 
खेलत बारहमासी फाग ॥ मिल्‍यो सोहायो साथ श्यामको कहां हँस कहां काग । सूरदास 
प्रभु झख छॉडिके चतुर चचोरत आग ॥ ९५ ॥ 


राग गौरी ॥ ऊधोजू जाइ कहौ दूरि करें दासी । नागरनरजिय बिचारे करतहैं सब 
हाँसी ॥ हेम कांच हंस काग खरि कपूर जेसो | कुबिजा अरू कमलनेन संगबन्यों ऐसो ॥ 
जातिहीन कुलबिहीन कुबिजा कान्ह दोऊ। जो ऐसिनके संग लागे सूर तेसो सोऊ ॥९६॥ 

राग मलार ॥ ऊधो कहा हमारी चूक । वेग्रण अवग्गुण सुनिमुनि हरिके हृदेय उठति है 
कूक ॥ बेही काज छॉडिगए मधुवन हम घटी कहाकरी । तन मन धन आतमा निवेदन 
सोउ न चित हिधरी ॥ रीझेजाइ सुदरी कुबिजहि यहि दुख आवें हाँसी। यद्यपि झूर 
कुरूप कुदरस तद्यपि हम ब्रजवैसी ॥ एतेऊपर प्राण रहतहैं घाट कहहु कहा कहिए ! 
पूरव कमेलिखे विधि अक्षर सूर संबैसो सहिए ॥ ९७ ॥ 

राग मलार ॥ अलिहमरहिं कान्हको हहै परेखो आये । तब वह प्रीति चरणजावक शिर- 
अब कुबिजा मन भाव ॥ तब तक पाणिधरों गोवधन कत व्रजपतिहि छंडावे || अब वह 
रूप अनूप कृपा करि नेनन क्यों न देखावे ॥ तब कत बैन अधर घरि मोहन लेले नाम 
बुलावे । अरु कत लछाड लडाइ राग रस हँसिहँसि कंठ लगांवे ॥ जेहि रुख संग समीप 
राति दिन तेहि क्‍यों योग तिखावे । जेहि मुख अम्नृत पिरऊं रसनाभरि तेहि क्‍यों विषहि 
पिआंबे ॥ कर मींडति पछिताति मनहिंमन ऋमक्रम करि समुझावे । सोई सुनि सूरदास 
अब विरहिनि यहि दुख दुख अति पाँव ॥ ९८ ॥ 

राग सोरठ ॥ मेरे जिय इहे परेखो आबे । सरबस छूटि हमारो लीनो राज कूबरी 
पाँव ॥ तापर एक सुनो री अजग्रुत लिखिलिखि योग पठावे । सूरकुटिल कुबिजाके 
हितको निश्मुणवेद सुनावे ॥ ९९ ॥ 

राग मलार ॥ ऊधो आवे इहे परेखो । जबबारे तबबेसी मिलनी बडे भए इहे देखो ॥ 
योग' यज्ञ तप नेम दान ब्त इहे करत तब जात । क्‍योंहुँ बाहूसुत बडे कुशलूसों कठिन 
मोहकी ब।त ॥ करि निज प्रगट कपट पिक कीरति अपने काज छगि धीर । काज सरे 
दुख गए कहोधों का वायसकी पीर ॥ जहूँ जहूँ रहहु राज्य करो तहँतह लेह कोटिको 
भार | हहे अशीक्ष सूर प्रभुसों कहिन्हातखिंस जिनि बार ॥ ३१०० ॥ 

राग मार ॥ हरिब्रजकबहिं कह्यो हो आवन । वेगि सुबचन सुनाइह मधुप जो मोहहिं 
व्यथा विसरावन ॥ हों यह बात कहा जानों प्रभुजात मधुपुरीछावन । पछिली 
चूक समुझि उरअंतर अब छागी पछितावन ॥ सब निश्षि सूर सेज भई बेरनि शशि 
सीखो तनुतावन । अब यह कर कच अंगनि ऊपर दशहू दिशि घनसावन ॥ १ ॥ 
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॥ राग सारह्न ॥ तुम्हारी प्रीति किधों तरवारि । दृश्धिर घरि हती ज्ु पहिले घायठ सब | 
ब्रजनारि ॥ गिरीसुमार खेत बृंदावन रण मानी मन हारि । विहलविकल सँभारति छिनछिन ॥ 
॥ वदनसुधानिधि बारि॥ अब यह कृपा योग लिखि पठए मनसिज वरी ग्रहारि। कछुइक | 
॥ शेष बच्यों है सूर प्रभु सोड झिनि डारहु मारि ॥ २ ॥ | 
॥ _ राग सारंग ॥ कहो तो जो कहिबेकी होई। प्राणनाथ बिछुरेकी वेदन जानत नाहिंन 
॥ को३ ॥ जोहम अधर सुधारस हैले रही मदन गति भोईं। कहा कहों कछ॒ कहत न आवे ॥ 
| तन मन रही समोह ॥ विरह व्यथा वेदन उर अंतर जामें बिते जाने सोई। सूरज शिव | 
॥ सनकादिक लोमे सो हम बेठी खोई ॥ ३ ॥ 
॥ राग नट ॥ ऊधो तुम बअजमे पेठ करी। छे आएहो नफा जानिके सबै वस्तु अकरी ॥ ॥ 
॥ दम अहीर माखन मथि बेचें सबन टेक पकरी । इह निग्रेण निर्मोलक्री गठरी अब किन || 
करत घरी ॥ यह व्यापार वहां जो समातो हुती बड़ी नगरी। सूरदास गाहक नहिं. कोऊ || 
॥ दिखिअत गरे परी ॥ ४ ॥ क्‍ 
राग बनाश्री.॥ ऊधो योग ठगोौरी बज न बिकेह । मूरीके पातनके बदले को मुक्ताहल | 
॥| देहे । यह व्यापार तुम्हारो ऊधो ऐसेदि धरयो रहिजेंदे। जिनपैते ले आए ऊधो तिनहिके | 
पेट समेहे ॥ दाख दाडिम कत कटुक निवौरी को अपने मुख खैहे । ग्रणकरि मोहिं सर | 
सावरेको निग्मेणही निबहैंहे ॥ ५ ॥ | 
॥ राग सारंग ॥ मीठी बातनमें कहा लीजे। जोपे वे हरि होहिं हमारे करन कहें सोह | 
कीजे ॥ जिन मोहन अपने कर कानन कणफूछ पहिराए। तिन मोहन माटीके मुद्रा मधु | 
कर हाथ पठाए॥ एकदिवस बनी बृंदायन रचि पचि विबिध बनाई | ते अब कहत जय 
॥ माथेपर बदलों नाम कन्हाई ॥ लाइ सुगंध बनाइ अभूषण अरु कीनी अर्धंग | सो वे अब | 
॥ कहिकहि पठवतहैं भस्म चढावन अंग ॥ कहा करों दूरि नंदनंदन तुमजो मधुपमधुपाती । सूर | 
॥ न होइ श्यामके मुखको जाहु न जारहु न छाती ॥ ६ ॥ | 
॥ राग सारंग ॥ ऊधो भूलि भले भटके। कहत कही कछु बात लड़ते तुम ताही अठ्के ॥ ॥ 
| देखों सकल सयान तिहारों लीने छरि फटके। तुमहिं दियो बहराइ इतेको वे कुबिजासों ॥ 
॥ अटके ॥ लीजो योग सँमारि आपनो जाह तहीं तयके । सूरश्याम तजि को उन लेह या || 
॥ योगहिकटुके ॥ ७ ॥ ॥॒ 
राग नट ॥ ऊधो तुम हौ निकट्के वासी । यह निग्मेण है ताहि सुनावहु जे मुडिया बसें | 
| कासी ॥ मुरठी अधर सकल आँग सुन्दर रूपसिंधुकी रासी । योग कयोरे लिए फिरतहों | 
॥ ब्रजवासिनकी फाँसी ॥ राजकुमार भले हम जानें घरमें कंसकी दासी। सूरदास यदुकुलहि 
॥ रज्ञावत ब्रजमं होत है हॉँसी ॥ < ॥ 
॥ राग सारंग ॥ ऊधो तुम जो निकट्के वासी। यह परमार्थ बूज्ि कहीं किन नाम बड़ो 
॥ की कासी ॥ योग रु ज्ञान ध्यान अवराधन साधन मुक्ति उदासी । नाम प्रकार कहा रुचि 
॥ मानहिं जो गोपाल उपासी ॥ परमारथी जहां लो जेते विरहिनिके दुखदाई । सूरदास प्रभु 
॥ रँगे प्रेमरेंग जारी योग सगाई ॥ ९ ॥ 
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|. राग मलार ॥ मधुप बविराने लोगबठाऊ दिन.दृशरहे आपने कारण तजि गए मिलेन || 
| कोऊ ॥ प्रीतम हरि हमको सुधि पठई आयो योग अगाऊ | हमको योग भोग कुबिज को || 
| उहि कुल यहै सुमाऊ ॥ जान्यो योग नेदनंदनको कीजे कौन उपाऊ | सूर श्यामको सर्व | 
॥ दीन्हों प्राण रहे की जाऊ ॥ १० ॥ क्‍ 
॥  दिनिदिन प्रीति देखिअत थोरी । सुनहु मधुष मधुवन वस्ति मधुरिषु कुल मयादा छोरी ॥ || 
॥ गोऊुलके मणि जिभ्ुवननायक दासीसों रति जोरी । तापर लिखिलिखि योग पठावत विसरी ॥ 
॥| माखनचोरी ॥ काको मान परेखो कीनि बँधी प्रेमकी डोरी | सूरदास विरहिनि बिरहा जरि | 
| भर सँवरी गोरी ॥ ११॥ 
॥ राग आसावरी ॥ जादिनते गोपाल चले । तादिनते ऊधो या ब्जके सब सुभाइ बदल॥ || 
॥ घंटे अहार विहार हष हितु सुख शोमा ग्रुणणान । उतर तेज सब रहित सकल विधि | 
| आरति असम समान ॥ बादी निशा वछय आभूषण उर कंचुकी उसोंस। नेननजल || 
॥ अंजन अंचलप्रति आवत अवधिकी आस ॥ अब यह दशा प्रगटठके तनुकी कहवीजाइ | 
| सुनाह । सूरदाप्त प्रभुसों कीबो जिहि वेगि मिलहिं अब आइ ॥ १२ ॥ 
राग गौरी ॥ हमारी ऊधो पीरून हरिबिन जाइ । जो सो तो मोहिं हरि मिलें जागों। 
॥ देइ अतिदाइ ॥ कमलनेन मधुपुरी सिधारे हमहुँ नसंग छगाइ । अब यह व्यथा कोन | 
॥ विधि भरिंहं कोऊ देह बताइ ॥ उदमद यौवन आनि ठाढिके केसे रोको जाइ। सूरदास | 
॥ स्वामीके मिलिबेतनुकी तपतबुझाइ ॥ १३ ॥ 
| राग मलार ॥ गोपालहि बोरहीकी टेव | जानति नहीं कहांते सीखे चोरीके छल छेव ॥ | 
तब कछु दूधदह्योंड खाते करिरहती हों कानि । केसे सही एरत अब मोषे मनमाणिकही || 
हानि ॥ ऊधो नन्दनन्दनसों कहियो राजनीति समुझाइ। रा इ_भए तजत नाहें लोभहि || 
| गुप्त नहीं यदुराइ ॥ बुद्धि विषिक अरु वचनचातुरी पहिलेलई चुराइ । सूरदास प्रभुके ग्रण | 
ऐसे का्सोकहिएजाइ ॥ १४ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ विसर तकयों गिरिधरकी बातें । अवधि आशय लगि रह्मो मधुप मन तजि || 
| न गयो घट तातें ॥ हरिके विरह छीन भई ऊधो दोउ दुख परे सघाते । तन रिपरु काम | 
॥ चित्त रिप लीला ज्ञानगम्य नहीं याते ॥ श्रवणसुन्यो चाहतग्रुण्हरिको जोबे कथा एुराते।|| 
॥ लो चन रूप ध्यान धरयो निशिदिन कहो घंटेको काते ॥ ज्यों तप प्राण गए सुत अपने 
| बविरचि रहद्यो जो जाते ॥ सूर सुमतितौही पे उपज हरिआवें मथुराते ॥ १५ ॥ क्‍ 
|| राग मढार ॥ ऊधो कुलिश भट्ट यह छाती । मेरे मन रसिक ठग्यो नंदकाल॒हि झषत || 
रहत दिन राती ॥ तजि ब्रज लोग पिता अरु जननी कण्ठ छाइ गए काठी॥ ऐसे निदुर 
॥ भए हरि हमको कबहुँ पठ३ न पाती ॥ पियपिय कहत रहे जिय मेरों होइ चातककी | 
॥ जाती । सूरदास अश्ु प्राणहिं राखहु होइकरि बूँद सेवाती ॥ १६-॥ 
राग गौरी ॥ हम तौ कान्हकेलिकी मूसी | कहा करो ले निग्नेण तुम्हरो विरहिनिविरह | 
विदूखी ॥ कहिए कहा इहे नाहिं जानत कहो योगही. योग। पालागों तुमसे अपने | 
पुर वसत बापुरे लोग ॥ चन्दन अभरन चीर चारु बरु नेकु आपु तनु कीजे ॥ | 
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॥ दण्ड कम्ण्डलुभस्मअधारीतो युवतिन कहूँ दीजे । इंह देखि दृष्टि थों गोपिन क्‍यों थौं दृढ || 
|| व्रत पायो । सूरदास यदुनाथ मधुपको प्रेमहि पढन पठायो ॥ १७ ॥ 
| राग गौरी ॥ तुम मधुप गोपालदुह्ाई । कबहुँक इयाम करत इहांको मन कैधों चित्त ॥ 
|| सुध्यों बिसराई ॥ हम अहीरि मतिहीन बावरी हृटकतहू हठि करहिं मिताई। वो नागर 
॥ मथुरा निर्माही अग अग भरे कपट चतुरा३ ॥ सौची कहह देख श्रवणनसुख छाँडहु छिया | 
|| कुटिल दुचिताई । सूरदास प्रभु बिरदलाज धरि मेटइ इहाँके छोगहँसाई ॥ १८ ॥ 


॥ उद्धववचन ॥ राग बिहागरो ॥ गोपी सुनहु हरि संदेश | कहो पूरण अह्म ध्यावो त्रिग्रुण 
| मिथ्या भेश ॥ में कहों सो सत्यमानहु त्रिग्रुण डारो नाखि । पंचत्रिय ग्रुण सकल देही | 
|| जगत ऐसो भाखि ॥ ज्ञानबिजु नरम॒क्ति नाहीं यह विषे सेसार । रूप रखे न नाम कुल | 
|| गुण बरण अवरन सार ॥ मात पितु कोउ नाहें नारी जगत मिथ्या छाइ ॥ सूरसुख दुख || 
| नाहिं जाके भजो ताको जाइ ॥ १९ ॥ 
















स्न्‍रकचारररननय व क 


॥ मुखते सूधो ॥ बातनहीं उडिजाहिं और ज्वयों त्यों ६म नाहिंन काची । मन क्रम वचन 
|| बिशुद्ध एकमत कमलनेन रँगराची ॥ सो कछु जतन करो पाछागों मिटे हृदयकों झूल । 
| मुरलीधरे आनि दिखरावो बाढ़े प्रीति दुकूल ॥ इनहीं बातन भए इयाम तनु अजदु मिला- 
| वतहों गढि छोलि । सूर वचन सुनि रह्यो ठग्योसो बहुरि न आयो बोलि ॥ २० ॥ 


#| 


। 
| 
है रु के हु । : 
राग सारंग ॥ ऐसी बात कहो जिनि उधो।। नँदनंदनकी कानकरत नतु आवत आखर 
| 
| 


| राग सोरठ ॥ फिरिफिरि कहा बनावत बातें | प्रातकाल उठि देखत ऊधो घरघर माखन 

खांतें ॥ जिनकी बात कहत हो हमसों सो हैं हमसों दूरि । इहां न निकट यशोदानेदन | 
| प्रण सजीवन(रि ॥ बालक संग लिएदधि चोरत खात खबावत डोलत । सूर शीशनीच्यो | 
क्योंनावत अब काहे नहिं बोछत ॥ २१ ॥ ॥ 


| राग सारंग ॥ फिरिफिरि कहा सिखावत मौन । वचन दुसह छागत अलि तेरे ज्यों | 
|| पज्रेपर लौन ॥ सींगी मुद्रा भस्म अधारी अरु आराधना पौन । हम अबला अहीर शठ | 
॥| मधुकर धघरि जानहिं कहि कौन यह मत जाइ तिर्नाह तुम सिखबहु जिनाहं यहे मत सोहत । ॥ 
सूर आजलीं सुनी न देखी पोत पूतरी पोहत ॥ २२ ॥ । 
राग केदारो ॥ रहिरहि देख्यो तेंरो ज्ञान । सुफलकसुत सर्वेसु रस लेगयो तकरन आयो | 
॥ ज्ञान ॥ वृथा कत अपलोक लावत कहत यह उपदेश । उपारिकीतर होहु जानिन कहत | 
॥| बेन वलेस ॥ योगमत अति विद कीरति होहि वांछित काम । सदा तनु प्रताप भरे हैं व। 
|| पुरुष तुमधाम ॥ हमचरत कञ्न सुवास लेंले जिवति ऐसी रीति। कहतत तिनसन धूम घोटह | 
|| नाहिं चाहत प्रीति ॥ अज नाहिन कहि सिरानो यह कथाको छेव । सूरवोखो तनक है | 
॥ हम देखलीन्ही सेव ॥ २३ ॥ 

राग धनाश्री ॥ ऊधोजी हमहें न योग सिवेए | जेहि उपदेश मिलें हरि हमको सोत्रत | 
नेम बतैए ॥ मुक्ति रहौ घर वैठि आपने निग्नुण सुनि ढुख पेए | जिहि शिर केश कुसुम 


। 


( ६७० ) क्‍ ह8 सूरसागर । ४ 
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॥ भरि मूँदे तेहि कैसे भसम चंढेए ॥ जानि जानि सब मगन भए है आपुन आपु लखेए । | 
| सूरदास प्रभु सुनहु नवोनिधि बहुरि किया ब्रज अइए॥ २४ ॥ 
| राग मलार ॥ हम तो तबहींते योग लियो । जबहींते मधुकर मधुवनकों मोहन गवन || 
| कियो । रहित सनेह सरोरुह सबतन श्रीरंहड भस्म चढाए । पहिरि मेखला चीर चिरातन || 
| पुनि पुनि फेरि तिआए ॥ श्रुति तार्टक नेन मुद्रावलि ओधि अधार अधारी | द्रशनसिक्षा | 
।मागत डोलत लोचनपत्र पसारी ॥ बांधो वेशु केठ श्ृंगी पिय सुमिरिसुमिरि गरुणगावत । || 
| करवरबेंत देडउरउर तन सुनत श्वान दुख धावत ॥ गोरख शब्द पुकारत आरत रस रसना | 
| अनुराग । भोग सुगति भूलेहु भावे नहिं भरी विरहवेराम ॥ भूछी भई फिरति अम श्रमके 
| वनबीयिन दिन राति। वारक आवत कुंट्ुबयात्रा है सोऊे न सोहति ॥ परम गुरू रतिनाथ | 
| हाथशिरदियो प्रेम उपदेश । चतुर चेटकी मथुरानाथसों कहशियो जाइ अदेश ॥ भोगीको || 
| देखह यात्रजमें योग देनजेहिआए । देखी सिद्धि तिहारे सिद्धकी ज्िन तुम इहां पठाए। | 
| सूर सुमति प्रभु तुमहिं लखायो हमरे सोई ध्यान । अलि चालि औरे ठौर देखावहु अपनो || 
॥ फोकट ज्ञान ॥ २५॥ क्‍ 


राग मढार ॥ ऊधो करिरहोौ हम योग । कहा एतौ बाद टाने देखि गोपीभोग ॥ शीक्ष | 
सेली केश मुद्रा कनक बीरी बीर | बिरह भस्म चढाइ बेठी सहज कंथा चीर ॥ हृदय 
| सींगी टेर मुरठी नेन खप्पर हाथ | चाहते हरिदरश मिक्षा दई दीनानाथ ॥ योगकी ॥ 
| गति युक्ति हमपे सूर देखो जोइ | कहत हमको करन योग सोयोग कैसो होइ ॥ २६ ॥ | 


उधो योग तबहिंते जान्यो । जादिनते सुफलकसुतके संग रथ ब्रजनाथपलान्यों॥ | 
तादिनते सब छोह मोह गयो सुत पितु हेतु भुलान्यो | तजि मायासंसार तक जिय बज- | 
बनिता ब्रत ठान्‍्यो ॥ नेन मेँदि मुख मोन रही धार तनु तपतेज सुखान्यो। नेंदनंदन || 
मुरलीमुखपर धरि उहे ध्यान उर आन्यो॥ सोइ रूप योगी जेहि भूले जो तुम योग 
| बखान्यो । बह्मउपचिमुए ध्यान करतही अंत उनहें पहिचान्यो ॥ कहो सुयोग कहाले 
| कीजे निगममुणही नहिं चान्यो | सूरठहे निज रूप श्यामकों है मनमाहँसमान्यो ॥ २७ ॥ | 


|| राग सारंग । एअलिकहा योगम नीको । तजि रसरीतिनंदनंदनको सिखवत्त निर्भुण || 
|| फीको ॥ देखति सुनति नाहें कछु श्रवणनिज्योतिज्योति करें धावति । सुदरश्याम कृपाड | 
दयानिधि केसे हों बिसरावति ॥ सुनिरसाल्मुरलीकी सुरध्वनि सुर्मनिकौतुक भूले | | 
अपनी भुजा ग्रीवपर मेली गोपिनके मन फूले ॥ लोककानि कुलके भ्रम छाँडे प्रभु संग | 
|| घरबनखेली ॥ अब तुम सूर सिखावन आए योग जहरकी बेलि ॥ २८ ॥ । 


राग गौरी ॥ उघोयोग कहत हो कहायोगकिये । श्याम सुंदर कमलनयन वसो मेरे | 
जिये ॥ योग युगति साधिके जे तप योगिनि योग सिरायो | ताहको फल सशम्गजुण मूरति | 
॥ प्रगयहिं दरशन पायो ॥ मकराकृत कुंडल छबि राजित छोल कपोले । मोर मुकुट पीत 
| वसन बाँछुरी कर बोले ॥ ऐसे प्रभु गुणनिधान दरश देखि जीजे। राम श्याम निधि | 
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पियूष नयनन भरे पीजे ॥ जाको अयन जहमें तेहि अनल कैसे भावे । सूरज प्रभु ग्रण | 
निधान निगुण क्‍यों गावे ॥ २९५ ॥ | 
। राग मढार ॥ मधुकर श्याम हमारे इ्ंश | तिन को ध्यान धरें निशिवासर औरहि नवे | 
न शीश । योगिन जाइ योग उपदेशह जिनके मन दश बीस । एके चित्त एके वह मूरति | 
॥| पलन लंगे दिन तीस ॥ काहेको निग्रुण ज्ञान गनत हो जिततित डारत खीस । सूर हृद- | 
|| यम वसत निरन्तर त्रिभुवन पति जगदीस ॥ ३० ॥ की 
| राग सोरठ ॥ योगकी गति सुनत मेरे अंग आगिबइ । सुलगि सुढगि हम जरतिहीं तुम | 
|| आनि फूकिदई ॥ भोग कुबिजा कूबरी सैंग कौन बुद्धि भई । सिंह भष तजि चरत || 
| तिनकासुनीबातु नई ॥ ध्यान धरत न टरत यूरति त्िविधि ताप तई। सूर हरिकी कृषा- | 
॥ जापर सकल सिद्धि मई ॥ ३१ ॥ | 
राग मलार ॥ मधुकर रह्यो योगलीं नातो | कतहि बकतवे कामकाज बिन होहि नहां | 
॥ ते हातो ॥ जब मिलि मिलि मधुपान कियो हो तब तू कहिधों कहातो । अब आयो | 
| निगुण उपदेशन सो नहिं हमहि सुहातो ॥ काचेग्रुण ज्यों तनु ले वे धो वारिजको तातो। | 
|| मेरे जानि गद्यो चाहत हो फेरिकि मेगल मातो ॥ यह हे देह सूरके प्रभुको आयो योग | 
| जहातो । जब चहिंहे तब मांगि पढे हैं जो कोड आवत जाँतो ॥ ३२ ॥ | 
राग सारंग ॥ ऊधो योग किधों यह हॉँसी । कीनी प्रीति हमारे ब्जसों दहई प्रेमकी | 
फांसी ॥ तुम हौ बडे योगके पालक सैंग लिए छु बिजासी । सूरदास सो३ पे जाने जा उर | 
लागे गाँसी ॥ ३२३ ॥ | 
राग मारू ॥ योग विधि मधुबन सिखि अहि जाइ । मन बचकम इपथ खुनि ऊधो | 
सैंगहि चंलो लिवाइ ॥ सब आसन रेचक अरु पूरक कुम्भक सीखे पाइ । बिन गुरु | 
॥ निकट संदेशन कैसे यह औ गाह्यो जाइ ॥ तुम जो कहत देखिह”ं कुबिजहि तेई करब || 
| उपाइ । श्रद्धा सहित ध्यान एकहि संग कहत जाउ यदुराइ ॥ सूर सु प्रभुकी | 
जापर रुचि है सो हम करिंहें आइ । आज्ञा भेग करें हम क्‍यों करि जों पतिव्रत | 
30 आम न मु ही 
राग घनाश्री ॥ योग सँदेशो ब्रजम छावत । थाके चरण तुम्हारे ऊधो बारबारके || 
। धावत ॥ सुनि हैं कथा कौन निग्रंणकी रचिपचि बात बनावत । सम्रुन सुमेर प्रगट देखि- | 
 यत तुम तृणकी ओट दुरावत हम जानत पर पंच इयामके बात नहीं बौराबत ) देखी | 
सुनी न अब ढगि कबहूं जल मथि माखन आवत ॥ योगी योग अपार सिन्धुमें ढूँढेदँ | 
| नहिं पावत । इहां हरि प्रगट प्रेम यशुमतिके ऊखल आप बैँधावत ॥ चुप करि रहो ज्ञान | 
। हकि राखौ कत हा विरह बढ़ावत । नन्दकुमार कमलदर छोचन कहिको जाहि न || 
भावत ॥ काहैको विपरीत बात कहि सबके प्राण गैँवावत । सोई सकित सूर अबलनि || 
| जिहि निगम नेति यश गावत ॥ ३५ ॥ दि | 
| अथ मन अवस्था वर्णन । राग मढार ॥ मधुकर कहि केंसे मन माने । जिनके एक || 
| अनन्य प्रत सु क्‍यों दूजो उर आने ॥ यहुतो योग स्वाद अलि ऐसो पाय सुधा खरे | 
|| साने | कैसे थों यह बात पतिव्रत सुनि शठ पुरुष बिराने ॥ जैसे मृगिअन ताकि बधिक ऐप का गन ु किर अप्णयन अब | 
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|| हग कर कोदंड गहि ताने ॥ हिंसाकरि पोषत तम मन सुख शिर अपराधन आने ॥ बड़े 
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॥ विचित्र कुविजाके रँग रंगे हम निर्मुण लिखिठोने । सूर श्याम निर्मुण रतिमानी मधुप 
॥| प्राण जिनि छाने ॥ रे ॥ 
|. राग मलार ॥ कहां लो राखैं हिय मनधीर । सुनहु मधुप अपने इन नेनन अन देखे | 
॥ बलचीर । घर आंगन न सुहात रैंनि दिन बिसरे भोजन नीर । दाहत देहचेद चन्दन है 
॥ अरू वह मलय समीर ॥ पुनि पुनि उहै खुरति आवति चित चितवत यमुनातीर । सूरदास | 
कैसे बिसरत है सुंदर श्याम शरीर ॥ ३७ ॥ । 
॥ राग केदारो ॥ बिन हरि क्यों राखें मनधीर । एकबेर हरि दरश देखावह सुन्दर श्याम | 
॥ शरीर ॥ तुम जो दया दयातिधि कहियत जानतहों परपीर । बिछुरे प्राणनाथ ब्रज | 
| अबहों कत हम कत यदुवीर ॥ मत अपयश आनह शिर अपने कठिन मदनकी पीर। | 
| सूरदास प्रभु मिलन कहत हैं रवितनयाके तीर ॥ ३८ ॥ 
॥ राग नट ॥ मेरो मन अनत कहां सचुपावे । जैसे उडि जहाजको पंछी उडि जहाज पर | 
| आवे ॥ जिहि मधुकर अमृतरस चाख्यों क्यों करील फल भाँवे । सूरदास प्रभु कामधेन || 
| तज्जि छेरी कोन दुहांवे ॥ ३९ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ मनतो मथुराष्ट्री जो रह्मो | तबको गयो बहुरि नहिं आयो गहे ग्रुपाल || 
॥ गह्यो ॥ राझ्यो रूप चुराइ निरंतर सो हरि शोधु लक्मो । आए और मिलावन ऊधो मनदे | 
लेहु मरबों ॥ निर्गुण साटि गुपारहि मांगत क्यों दुख जात सहो । यह तनु यहि आधार | 
॥ आजु लगि ऐसे ही निबह्यो ॥ सोई लेत छुडाइ सूर अब चाहत हृदय दह्यो ॥ ४० ॥ 
| राग सारंग ॥ कहा भयो हरि मथुरा गये। अब अलि हरि केसे सुख पावत तु दोउ 
भांति भय ॥ इह्ां अगक अति प्रेम पुरातन वहां अति नेह नए । उहीाँ सुनियत ,न्प भेष | 
ल्‍ हहां दिन देखि अत वेणु लए ॥ कहा हाथ परयो शठ अक्ूूरके यह ठगठाट ठए ॥ अब 
| क्यों कान्ह रहत गोकुछ बिन योगनके सिखए ॥ राजा राज्य करो ग्रह अपने माथे छत्र | 
॥ दए । चिरंजीव रहो सूर नंद सुत जीनत मुख चितए ॥ ४१९ ॥ । 
॥  अपनीसी कठिन करत मन निशिदिन । कहिकहि कथा मधुप समुझावत तद॒पि न रहत | 
|| संदनंदन बिन ॥ श्रवण सैदेश नयन बरषत जल मुख बतियां कछु और चल्।बत। अनेक | 
॥ भांति चित घरति निठुरता सब तजि सुरति उहें जिय आवत ॥ कोटि स्वरग सम सुखद न | 
| मानत हरि समीप समता नहिं पावत । थकित सिंधु नौकाके खग ज्यों फिरि फिरि फेरि | 
॥ बह गुण गावत ॥ जेजे बात विचारत अंतर ते तेह अधिक अनल उर दाहत । सूरदास | 
॥ परिहरि न सकत तन बारक बहुरि मिलो है चाहत ॥ ४२ ॥ 
| मधुकर ह्ांनाहिन मन मेरो। गयोजु सँग नैंदनदनके बहरिन कीन्हों फेरो ॥ उन नैनन ॥| 
॥ मुसकानि मोल है कियो परायो चेरो। जाके हाथ परचो ताहीको बिसरचो बास बसेरो। | 
| को सीखे ता विनु सुन सूरज योग जफाह केरो। मंदो परयो सिखाउ अनत ले यहि | 
॥ निर्मुण मत तेगोे ॥ ४३ ॥ 
॥ मुक्ति आनि मंदेमों मेडी | समुझि समन है चले न ऊधो यह तुमपे सब पूजी | 
॥ अकेली ॥ के ले छजाहइ अनतही बेचौ के ले राग जहां विषवेली । याहि छागि को मरे 
हमारे वृन्दावन चरणनसों ढेली ॥ धरे शीश्ष घरघर डोलत हो एके मति सब भट्ट सहेली। | 
सूरदास गिरि धरन छबीलो जिनकी भुजा कंठ गहि खेली ॥ ४४ ॥ 
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|| उधो मनतो एके आहि | है हरि संग सिधोरे उधो योग सिखावत काहि॥ सुनि | 
|| शठनीति प्रसून रस लंपट अबलनिकों घांचाहि। अब काहेको छोन लगावत विरह | 
अनलक दाह ॥ परमारथ उपचार कहतहो विरह व्यथा है जाहि। जाको राजरोग कफ | 
|| वाढत दह्यो खबावत ताहि॥ अबछूगि अवधि अलंबन करिकरि राख्यो मनहि स्वाहिं। | 
| सूरदास या निमुण सिंघुहि कौन सके अवगाहि ॥ ९५॥ । 
॥ . ऊथो मनन भए दशवीस । एकहु तो सो गयो श्याम सँगको अवराधे ईश ॥ इंदी| 
_॥ शिथिल भई केशौ बिन ज्यों देही बिनशीश । आशा लगी रहत तनु शवासा जीजो कोटि | 
| वरीस ॥ तुमतो सखा इयामझुंदरके सकल योगके ईश । सूरदास वारसकी मश्मा जो | 
॥| पूछें जगदीश ॥ ४६॥ | 
॥ ऊधो जो मनहोत वियो। तो तुम्हेरे निमुंणकों दीजे सो विधना न दियो | एक जु | 
| हतो मदनमोहनकी सो छबिछीनि लियो ॥ अब वा रूपराशि बिनु मधुकर कैसे परतु | 
॥ जियो । जो तुम कह्यो सोई शिर ऊपर सूर इयाम पठयो। नाहिंन मीन जिवत जल बाहर || 
| जो धृतमें सजियो ॥ ४७॥ | 
॥  उऊधो यह मन और न होई। पहिलेही चढि रह्मो श्याभरँंग छूटत नहिं देख्यो धोई॥ | 
॥| के तुम बचन बड़े अलि हमसों सोई कह जो पूछ । करत केली बूंदावन कुंजन वा | 
| यमुनाके कूल ॥ योग हर्माह ऐसो छागत ज्यों तो चंपेको फूल । अब क्यों मिटत हाथकी || 
॥ रखें कहीं कौन विधि कीमे। सूर श्याम मुख आनि देखावहु जेहि देखे दिन जीमे ॥४८॥ | 
| मघुकर मोमन अधिक कठोर। विगसि न गए कुंभ काचे जो बिछुरत नेंदकिशोर ॥ || 
॥ प्रेम वनिज्र कीन्हों हुतो नेह नफा जियजानि। ऊधो अब उलदी भ३ प्राण एूँजिंमें हानि ॥ | 
| जो हम ग्रीति रीति नहिं जानति तो ब्जराज तजी। हमारे प्रेम नेमकी ऊधो मिलि ॥ 
॥ रसरीति लजी ! हमते भली जलचरी बपुरी अपनो नेम निबाह्यो | जलते बिछुरि तुरत | 
॥ तनु त्यागो तउ कुल जलको चाहद्यो ॥ अचरज एक भया सुन ऊधो जलबिन रहो | ॥ 
॥ सूरदास प्रभु अवधिआश लि मन विश्वास गद्यो ॥ ४९ ॥ ! 
| राग मलार ॥ मधुकर ए मन बिगरे परे। समुझत नहीं ज्ञानगीताको हरि मुसुकानि | 
॥ अरे ॥ हरिपद्‌ कमल बिसारत नाहिन शीतल उर सचरे। योग गँभीर अंधकूपनसों ताहि | 
॥ जु देखि डरे ॥ बालसुकुँद रूपरसराते ताते वक्र परे । सूथे होहिंन श्वानएूँछ ज्यों | 
॥ कोटिक वेद मरे ॥ हरि अनुराग सुहगा भारि अमीके गागर रे। सूरदास प्रभ्ु ऐसी रहनदे || 
|| कान्ह वियोग भरे ॥ ५० ॥ | 
॥  इहि उर माखनचोर गड़े । अब कैसे निकसत सुत्रु ऊधो तिरछे है जो अडे ॥ यदपि | 
॥ अहीर यशोदानंदन केसे जात छड़े । वहां यादवपति प्रभु कहियत हैं हमें न लगत बड़े ॥ | 
॥ को वसुदेव देवकीनन्दन को जाने को बूंसे | सूर नन्दनन्दनको देखति और न | 
| कोई सझे ॥ ५१॥ ॥ 
॥ राग केदारों ॥ मनमें रह्मो नाहिन ठौर । श्रीनन्दनंदन अछत कैसे आनिये उर और ॥ | 
॥ चलत चितवत द्योस जागत सपने सोवत राति। हृदयते वह मदन मरति छिन न इत उत || 
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॥ जाति ॥ कहदत कथा अनेक ऊधो लोग छोम दिखाई । कहाकरों मन प्रेमपूरण घट न | 
॥ सिन्‍्धु समाइ ॥ श्यामगात सरोज आनन ललित गति मृदु हास | सूर इनके दरशको | 
| बलि मरत लोचन प्यास ॥ ९२ ॥ 
राग सारंग ॥ मधुकर श्याम हमारे चोर | मन हरिलियो तनक चितवनिमें चपल | 
|| नेनकी कोर ॥ पकरे इते और उर अन्तर प्रेम श्रीतिके जोर गए छँडाइ तोरि सब || 
।यन्धन देगये हँसनि अकोर ॥ औश्कि परी रेनि सो बीती दूत मिलल्‍यो मोहि भोर। || 
सूरदास प्रभु सवंसु छूव्यो नागर नवछकिशोर ॥ ५३ ॥ 
| अली अब ब्रजनाथ कछ़ करो। जा कारण ये देहधरी है तिहिके लेखे पर ॥ प्रथमाहिं | 
|| अर्पिदियो हम सवेसु ए विरहिनि यों जरो ॥ कोटि मुक्त वारों सुसकनि पर योग बापुरों | 
| सरो ॥ सूर सम्रुन वॉदि दियो गोकछमें अब निगशुण को बिसरो। ताकी छठा छार || 
॥ केटहरिया जो ब्रज जानों दुसरो ॥ «४ ॥ ल्‍ 
॥| उऊदधो भी करी गोपाल । आपुनपे हरि आवत नाही विरमि रहे यहि काल ॥ चन्दन || 
॥ चंदहुते तव शीतल कोकिल शब्द रसाठ | अब समीर पावक सम लागत सब ब्रज || 
| उल्टी चाल ॥ हार चीर कंकककंटक भए तानि तिरुक भए भाल | सेज सिंधु ग्रह 
॥| तिमिर कंदरा सप॑ सुमन भए माल ॥ हमतो न्याय इतोौ दुख परविं ब्रज वेसि गोपी ग्वाल । 
| सूरदास स्वामी सुखसागर भोगी भँवर मृणाल ॥ ९५ ॥ 

॥ राग मलार ॥ हमको इती कहां गोपाल । नेंदकुमार कमलदलकछोचन सुन्दरबाह || 
| विज्ञाल ॥ इक एसीही विरह रही लटि विन घनश्याम तमार | तापर अलि पठए हैं 
| सिखवन अबलन उलटी चांछू॥ लोचन मूँदि ध्यान चित चितवनि धरि आसन मृगछाल | 
॥ क्यों सहिजाइ जरे पर चूनो दूनो दुख तिहि काल ॥ डारि न दिए कमल करते गिरि 
|| दबि रहती अजबाल । सूरश्याम अब यह न बूझिए बिछुरि करी बेहाल ॥ «६ ॥ 
॥ जब वह सुरति होतिहे बात। सुनो मधुप या बेदनकी रति मन जानें के गात॥ रहत || 
| नहीं अंतर अति राखे कहत नहीं कहिजात । भई रीति हठि उरग उल्लँदरि छाँडे बने न || 
| खात ॥ एकहि भौति सदा या अजमे बीततहे दिन रात । सूरदास अभ्ुके मिलि बछुरन | 
॥| समुझिसमुझि पछितात ॥ ५७ ॥ द 
राग सारंग ॥ यह बात हमारी कौन सुने। जिन चाह्यो हरिरिप सुरति करि भूलि 
| अंगारनि को चुनें॥ इहां संवनको ठोर न देखति ताते सुनि मनमे ग्रुने। केसुख बिरह 
| बयारि पेनकी बैठ ठाने को धुने ॥ तब उन भौतिन छाड छडाए अब बूझिएन यह | 
॥ उने। बालि छॉडिके सूर हमारे अब नराई को डने ॥ ५८ ॥ 
| उधो कहिए काहि सुनाइ। हरि बिछुरे हम जिती सहतहैं तिते घिरहर्फ घाइ॥ वरु | 
॥ माधों मधुबनहीं रहते कत यशुमतिके आए । कत प्रभु गोपवेष ब्रज धारयो कत ए सुख | 
॥ उपजाए ॥ कत गिरे धरचो इन्द्रपण मेट्यो कत वन रास बनाए। अब कह निठुर भए 
अबलनिषर लिखिलिखि योग पठाए ॥ तुम परबीन संबे जानतहो ताते यह कहि आई। 
| आपन कौन चलांवे सूर जिन मात पिता बिसराई ॥ ५९ ॥ 
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|. राग नट ॥ ऊधो बात कही नहिं जाइ। मदनगोपाल लाठके बिछुरे प्राण रहें मुरझाइ ॥ 
|| जब स्थन्दन चढि गमन कियो हारे फ्रिरि चितए गोपाल | तबहीं परम कृतज्ञ सब सुठि 
| संग लगीं ब्रजबाल ॥ अब यह और सश्टि बिरनकी बकत बाह बौरानी । तिनसों कहा 
| होत फिरि उत्तर तुम हो पूरण ज्ञानी ॥ अब सो साधन घट का कीज को उपजे पर- 
॥ तीति ॥ सूरदास कछु वरणि न आंबे कठिन विरहकी रीति ॥ ६० ॥ 
|. राग सारंग ॥ मधुकर जो तू हितू हमारो | पिवहिन रे यह वदन सुधारस छांडि योग || 
| जल खारो ॥ घुन शठ नीति सुरभि पयदायक क्यों व लेति हल भारो । जे भयभीत होहिं 
|| शंग देखे क्‍यों व छवहिं अहि कारो ॥ निजकृत समुझि वेणु दशनन हृति धाम सजत 
| नहिं हारो | ताबल अछत निशा पंकज अ्रम दल कपाट नहीं यारो ॥ रे अछि चपल 
| मूढ़ रसरूपट कतहि बकत वेकाज | सूर श्याम छवि क्‍यों बिछुरति है नखशिख 
॥ अंग विराज ॥ ६१ ॥ 
| राग बिलावल ॥ तुम्हारी प्रीति ऊधो पूरव जनमकी अब जु भए मेरे तनहुके गरजी। || 
| बहुत दिननते विरमि रहे हो संगते विछोहि इर्माई गए बरजी ॥ जादिनते तुम प्रीति | 
॥ करीही घटति न बढति तूलिलेहु नरजी । सूरदास प्रभु तुम्हे! मिहन बिना तनु भयो | 
ब्योंत विरह भयो दरजी ॥ ६२ ॥ | 
राग सारंग ॥ हमहिं बोल बोलेकी परतीति। सुनु ऊधो हम नाहिन जानत तुम्हारे | 
| गॉवकी रीति ॥ हमारे प्रीतम तुम जो ले गयें आवन कट्मो रिपर जीति। तुम्दरी बोलनि । 
कौन पतीमे ज्यों सुसपरकी भीति ॥ आवन अवधि बदी हरि हमसों सोऊ दिन गए 
बीति। सूरदास प्रभु मिलहु कृपाकरि सुमिरि पुरातन प्रीति ॥ ६३ ॥ | 
राग सारंग ॥ ऊो जो तुम हमें सुनायो। सो हम निपट कठिनई हठ कारि या मनको | 
|| ससुझायो ॥ युक्ति जतन जिमि योग अंगहुगहि अपथ पंथ लेआयो। भटठकि श्रम्यों वो | 
हितके खगज्यों पुनिषुनि हरिजीपे आयो ॥ हमको सबे अहित लागतेह तुम अतिहितहि | 
|| जनायो । सर सरिता जड़ होम किएते कहा अग्नि सचुषपायों ॥ अब सोहं उपाउ उपदेशो | 
॥ जिहि जिय जाइ जिवायो । वारक मिलें सूरके स्वामी कीजहु अपनी मायो ॥ ६४ ॥ | 
| राग मलार ॥ उधो हरि कहिये प्रतिपालक। जे रिपु तुम पहिले हति छाँडे बहुरि भए || 
|| मम शाडक ॥ अघ बक बकी ठणावत केशी ए सब मिलि ब्रज घेरत। सूनो जानि नैंद- | 
|| नंदन बिनु वैर आपनो फेरत॥ अरु अपने परिहस मेटनको इन्द्र रहो करे घात। सत्वर | 
|| सूरसहाय करे को रही छिनककी बात ॥ ६५ ॥ | 
|| * राग कल्याण ॥ ऊधो तुम जानन मुप्तहि यारी। सबकाहको मनकी बूझो बांधो मृढ | 
|| फिये ढिग बारी ॥ पीत ध्वजा उनकी मनरंजन लाल ध्वजा कुबिजा विविचारी। यशकी | 
|| घ्वजा खेत ब्रजबाँधे अपयशकी ऊधोपे कारी ॥ वे तो प्रेम पुंज मनरञ्ञन हमतो शीश योग | 
| ब्रतधारी | सूर शपथ मिथ्या लूँगराई ए बातें ऊधोकी प्यारी ॥ ६६ ॥ | 
|. राग मढार ॥ इयाम अब न हमारे। मथुरा गए पलटिसे लीन्हों माधों मधुप तुम्हारे॥ 
|| अब मोहिं आवत पतु पछतावों कैसे वें ग्रण जात बिसारे। कपटी कुटिल काग अरु | 
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॥ कोकिल अंत भए उडि न्यारे ॥ करिकरि मोह मगन अजवासी प्रेम प्रतीति ग्राण धन | 
॥ बारे। सूर श्यामकों कौन पत्येह कुटिल गात तनु करे ॥ ६७॥ 


॥  अथ श्यामरंग तक वदति राग धनाश्री ॥ मधुकर कहा कारेकी जाति। ज्यों जल मीन || 
॥ कमल मधुपनको छिन नहीं प्रीति खयति॥ कोकिल कपट कुटिल वायस छलि फिरे नहीं | 
॥ वह बन जाति। तैसेही रसकेलि रस अचयो चैटि एकही पॉति॥ सुतहित योग यज्ञ व्रत | 
4 । ञे ों । 
| कीजतु बहुबिधि नीकी भांति । देखहु अहि मन मोह मया तजि ज्यों जननी जनि खाति ॥ || 
हर ों बी । किक, ७ ९३० अरे सः कर + । 
॥ तिनको क्‍यों मन विषयम कीज अवग्जण लो सुखसांति। तेसे सूर सुने यदुनंदन बजी | 
॥ एकरस तांति॥ ६८ ॥ 


॥ राग धनाश्री ॥ श्याम सखी कारेहुमें कारे। तिनसों प्रीति कहा कहि कीजे मारग छांडि | 
2 आई है बिक सी हक ७. 
॥ सिधारे ॥ लोक चतुदश विभव कहतहें पटुहि पत्र जल न्यारे। सखबर त्यागि विहंग उड़े | 
! ं ह््‌ क- न २ छ कि बिके ! 
ज्यों फिरे पाछे न निहारे ॥ तब चितचोर भोर बजवासिन ग्रेम नेत व्रत टारे। ले सरबस | 


शो 5. 


॥ नहिं मिले सूर प्रभु कहिअत कुलट बिचारे ॥ ६९ ॥ 


के ७. दर क न हैं दं 
॥ राग नट ॥ ऐसे नंदराइके बारे। इतनाने जिनि पतियाहु सखी री जितने हैं तनुकारे ॥ | 
॥ खेलत रंग संग बूृंदावन निमिष न होत निनारे। पहिले सुख दारुण भए हमको देह जु॥ 
॥ गए दुखभारे॥ उरऊपर भीजत सारंग रिपु नेन नीर बहु ढारे। सूरदास प्रभु बेगी मिलहु ॥ 
| किमि टरत नहीं गण दारे ॥ ७० ॥ क्‍ 


| राग सारंग ॥ मथुकर यह कारेकी रीति। मन दे हरत परायो सरबस करे कपटकी 

॥ प्रीति ॥ ज्यों पटपद अंब॒ुजके दलम वसत निशा राति मानि। दिनकर उए अनत उड़ि 

॥ बैठे फिरि न करत पहिचानि॥ भवन सुजंग पिटारे पाल्‍्यो ज्यों जननी जियतात। कुल- || 
॥ करतूति जाति नहिं कबहूँ सहज सुडसि भजिजात॥ कोकिल काग कुरंग श्याम घन 

॥| हमहि न देखे भाँषं। सूरदास अनुहारि इयामकी छिनुछिनु सुरति करावें ॥ ७१॥ 


राग मलार ॥ मधुकर देखि इयामतनु तेरो। या मुखकी सुनि मीठी बातें डरपतु है मन || 
॥ मेगे ॥ कत ए चरण छुव॒त रसलंपट बरजतही बेकाज | परसत गात ख्रवत कुच कुंकुम | 
| यहउ करी कछु शाज ॥ बुधि विवेक बल वचनचातुरी सरबस चिते चुरायो। ऐसो थों उन ॥ 
॥ कहा विचारों जालगि तू ब्रज आयो॥ अब कहिकहि आशा गावतहों हम आगेए | 
| गीत। सूर हतेपरि द्वार कहा है जो परित्रिगुण अतीत ॥ ७२ ॥ 


राग मलार ॥ मधुप तुम दिखियतहों अतिकारे। कालिंदीतट पार बसतहों सुनियत ॥ 
श्याम सखारे॥ मधुकर चिक्ुर श्रुअंग कोकिला अवधि नहीं दिन टारे। वे अपने मुखहीके ॥ 
राते जियत उहे उनिहारे ॥ कपटी कुटिल निठुर निर्मोही दुखंदे द्वरि सिधारे। बारक | 
बहुरि कबहँँ आवहुगे नेननि साथ निवारे ॥ उन्तकी सुनेसु आपु विगोंवे चितचोरत बटपारे । ॥| 
सूरदास प्रभु क्यों मन माने सेवक करत ननारे ॥ ७३ ॥ । 
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ा के दशमस्कन्ध-१०. है (६७७ ) 
|| . राग सारंग॥ भूलत हो कत मीठी बाननि | एतौ अछि उनहींके संगी चश्वलचित्त | 
कि गातनि ॥ वे मुरलीध्वनि जगमन मोहत इनकी मुंजसुमन मधुपातनि । ए पटपद वे | 
| दिपद चतुभुज काहूभॉति भेद नाहिं श्रातनि ॥ वे नव निश्चि मानिनियृह बासी एहु बसत || 
॥ नेशि नव जलजातति । वै उठि आत अनत मन रंजत एडडि करत अनत स्सरातनि॥ | 
| स्वार्थ निषुण सद्य रस भोगी जिनि पतिआहु बिरह दुख दातनि । वे माधव ए मधुप सूर | 
॥ कहि हुईँमे नहिं न कोड घटि घातनि ॥ ७४ ॥ * || 
॥ .राग मढार | बिलग मति मानो ऊधो प्यारे । वह मथुरा काजरकी उबरी जे आँं ते | 
| कारें ॥ तुम कारे सुफलकसुत कारे कारे मधुप भवारे। तिनहूँ मांस अधिक छवि उपजत || 
| कमलबनेन मणिपारे ॥ मानो नीलुमांटमें बोरे है यमुना छु पखारे । तामुण इय|म भई | 
| कालिदी सूर श्यामगुण न्‍्यारे ॥ ७५ ॥ | 
| उदधो तुम सब साथी भोरे ॥ । मेरे कहे बिलग्वु मानहुगे कोटि कुटिल ले जोरे ॥ वे | 
॥ अकूर ऋरकृत जिनके रीते भरे भरे गहि ढोरे । आपुन इयाम इयाम अंतर मन इ्याम- || 
|| काममे बोरे ॥ तुम मधुकर निगुण निज नीके देखे फटकि पछोरे। सूरदास कारणके संगी | 
॥ कहां पाश्यत गोरे ॥ ७६ ॥ 
॥ राग भोपाली ॥ ऊधो हम दूबरी वियोग । प्रीतम हुते सोड गए मधुवन रहें बढाऊ | 
॥ लोग ॥ जो तुम बूझो व्यथा हमारी कहे बने तुम आगे । देह बिहार श्ड्भार न भांवे मन || 
तरसे हरिकाजे ॥ कारीघग देखि अँधियारी सारंगशब्द न भावे । दिवस रोने मोहिं विरह | 
॥ सतांवे कबा गोपाल घरआवे ॥ सूरदास स्वामी मममोहन अब करिगए अनाथ। मन || 
॥ क्रम बचन वहांइ बसत हैं जहां बसत यदुनाथ ॥ ७७ ॥ | 


॥ राग सोरठ ॥ ऊधो यह हरि कहा करो । राजकाज चित दियो सॉपरे गोकुछ क्‍यों | 
॥ बिसरयो ॥ कत गिरि धरथो इंद्रमद मेंव्यो कत वे सुख उपजाए। अब कह निठुर भए ॥ 
| अचलनिनर लिखि लिखि योग पठाये ॥ परम प्रबीन सकल विधि सुंदर ताते यह कहि | 
॥ आवत । हमरी कहा चले सुन सूरज मात पिता ब्रिसरावत ॥ ७८ ॥ । 
राग नट ॥ यदि में बहुते यनत करें। तदपि मधुप हरि श्रिया जानिके काइ न प्राण | 
हरे ॥ सौरम युत सुमनन हे निजकर संतत सेज धरे। सन्मुख सहति दरश शशि सजनी | 
॥ तिहिईुँ न अंग जरे ॥ मधुकर मोर कोकिला चातक सुनिसुनि श्रवण भरे। सादर द्वै निर- | 
|| खति रतिपति हृग नेक न पलक परें ॥ निशिदिन रटत नंदनंदनको उरते छिन न टरे। अति | 
॥ आतुर गुणसहित चम्‌ सजि अंगन झर सचंर ॥ जानत नहीं कौन गुण यहितन जाते सब | 
| बिडरे । सूरदास सकचन श्रीपतिकी सुभटन बलबिसेरे ॥ ७९ ॥ ॥ 
॥ राग केदारों ॥ जिहिदिन तजी अजकी भीर । कहीं ए अलि लेखि तुमसों सखा सुंदर | 
॥ घीर ॥ काम नृप शप्लि नेव अबलनि दूत ढुगे समीर। सजे सेना बिपुर बादर बढ़त | 
॥ बंदीकीर ॥ लता लघु जनु कुसुम सर कर कली कोटि तुणीर। बरुनबान बसंत कर डे | 
| बधत है आभीर ॥ मध्य हुम है फूल मानो कक्‍च केचन चीर । करि कुंभ कुँजर बिठप | 
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॥| भारी चमर चारु मयीर ॥ चम्‌ चंचल चंचल नाहिन रही है पुर तीर। समर मारुष 
॥ कीटकी रट सहत त्रिया अधीर ॥ जन्म जातक ब्याध व्यापक कहाँ कासों पीर। सूर || 
॥ रसिकशिरोमणिहिबिन जरत यमुनानीर ॥ 4० ॥ ' 


॥ राग कान्हरो ॥ हरि बिछरनकी झूछ न जाई । बलिबलि जाडे मुखारविन्दकी वह || 
।"परति चितरही समाई ॥ एक समय वृन्दाबनमहियां गहि अंचल मेरी लाज छिडाइ। कब- || 
क्‍ ह रहसि देत॑ आलिगम कबहुँक दौरि बहोरत गाई ॥ वे दिन ऊधो बिसरत नाहीं अम्बर | 
॥ हरे यमुनतट जाई। सूरदास स्वामी ग्रणसागर सुर्मिरे सुमिरे राधे पछिताई ॥ ८९ ॥ || 


॥ राग नट ॥ मोहन माँग्यो अपनो रूप । यह ब्रज बसत अचे तुम बैठी ताविन उहां | 
| निरूप ॥ मेरो मन नेरो अलि लोचन ले ज्ु गये धुपिधूष । हमसों बदलो लेन उठि धाए |॥ 
| मनो धारि करसूप ॥ अपनो काज सँवारि सर सुनि हमहिं बतावत कूप | लेवादेह धरा- | 
धरम हे कौन रंक को भूप ॥ <२॥ 


|| राग सारंग ॥ पठवत योग कछ जिय छाजन । तब ज्यों जतन तंत्र मृग मोहत अब || 
| कपटरूपकी बाजन ॥ जिय गहिलई करके सिखए मोह होत कहुँ राजन | सब सुधि परी || 
| बचन कन ढोए ढके रहो मुखभाजन ॥ यह नृपनीति रह्मो कौनेहु युग नेह होत जस | 
आनन । ताहू तजी सुरति नहिं आवति दुख पाए जन माजन ॥ करि दासी दुलहिनि | 
|| भयो दृलह फिरत ब्याहके साजन। सूर बड़े सुव भूष केस हते वा कुबिजाकेकाजन ॥<३॥ | 


| राग मलार ॥ संदेशनि विरहव्यथा क्यों जाति। जबते दृश्टिपरी वह मूरति कमलवदनकी 

॥ कांति ॥ अबतो जिय ऐसी बने आई कहो कोउ केहु भाँति। जोइ वह कहें सोई सो || 

| सुनो सखी ग्रुगवर रेनि विह्वति॥ जौलों न भेटों सुजमरि हरिको उर केचुकि न सोहाति। || 
सूरदास प्रश्ु कमठनयन बिनु तऊूफाति अरु अकुलाति ॥ ८४ ॥ 


॥ राग मठार ॥ संदेशनि क्‍यों निधटति दिनराति । कब॒हुँक श्याम कमलदललोचन कब || 
॥ मिलिहें उहि भाँति ॥ रजरीट मृग मीन से मिल्लि उपमाको अकुलाति। बारबार में | 
| बरजति ग्वालनि अपने मारग जाति॥ सहस भाँति अर्पित करिन सब एको चितन || 

| समात । सूरदास प्रभु सततिहितते कहे सुनत नहिं बात ॥ <५ ॥ 


॥ गोपालहि ले आवहु मनाह । अबदी बेर कैसेह ऊधो करि छल बल गहि पाह ॥ | 
दीजो उनहीं सु सारि उरहनो संधिसेधि समुझाइ । जिनहिं छौडि बटिआह आए ते | 
|| बिकल भए यदुराइ ॥ तुमसों कहा कहोंहो मदुकर बातें दहुत बनाइ। बहियां पकरि || 
॥ सूरके प्रभुकी नंदकी सौंह दिवाइ ॥ <६ ॥ | 


राग केदारों ॥ ऊधो र्याम हहाँ ले आवहु। व्रजन्नन चातक मरत पियासे | 
| स्वातिबूँद बरपषावहु ॥ इहँति जाहु विरूंब करह जिनि हमरी दशा जनावहु । घोष सरोज 
॥ भए हैं संपुट होह दिनमणि विगसावहु ॥ जो उधो हरि इहां न आवरहिं तो हमें वहाँ इंला | 
| वहु । सूरदास प्रभु हमाह मिलावहु तब तिह-ँ पुर यश पावहु ॥ ८७ ॥ 
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कहहु कहा हमते बिगरी । कोने न्‍्याइ योग लिखि पठए हम सेवा कछुऐ न करी ॥ | 
॥| पाखंड प्रीति करी नंदनंदन अवधि अधार हुतीसो टरी ॥ मुद्रा जग ऊधो हे आए बज- | 
॥ चनिता पाहिरो सगरी ॥ जातिस्वभाउ मिट नहिं सजनी अंत तऊबरी कुबरी । सूरदास प्रशचु | 
बेगि मिलहु किनि नातरु प्राण जात निकरी ॥ ८८ ॥ | 
॥ . राग केदारो ॥ बिरही कहालीं आपु सँभारों । जबते गेग परी हरिपगते बहिब्यो नहीं | 
॥ निवार ॥ नेननते बिडुरी भौहे अमि शशि अजहूँ तनु गारे। रोमते बिछुरी कमल कंठ मए्ठ॥ 
| सब भए जार छार ॥ बैनते बिछुी बिधि अवधि भट वेदहिकों निखारे। सूरदास जाके | 
|| सब अग बिछुरे केहि विद्या उपचारे ॥ ८५ || | 
| राग मढार ॥ बहुत दिन गए माई हरिदरशन बितु देखे। गनतहिगनत गई सुनिसजनी |॥ 
॥ कर अग्ुुरिनकी रेखे ॥ अब इहि बिरह अगर जो करी हम विरुरी नैन निमेषे । होड पगति ॥ 
॥ सुनि सूरदास जति पारदु उनहिंके लेखे ॥ ९० ॥ ः 
॥ राग बनाश्री ॥ ऊधो मी भह अब आए। विधि कुछाल कीने काचे घट ते तुम 
॥ आतनि पकाए ॥ रंग दीनो हो काम इयाम ले अगर्शंग चित्र बनाए। याते गरे न नेन | 
॥ मेहते अवधि अटापर छाए ॥ ब्रज करि अबॉ योग इंघनुसम सुरति आगि सुलूगाए ॥ 
॥ फेक उसाँस विरह परजारनि संग ध्यान दर शीश अराए ॥ भरे सँंपूरण कलश प्रेमजल |॥ 
| छुअन न काहू पाए। राजकाजते गए सूरप्रभु नैंदनंदन करछाए ॥ ९१॥ । 
॥ राग मलार ॥ ऊधो भी करी इहां आए । तुम देखे जनु माधों देखे दुख त्रय ताप | 
| नशाएं ॥ नंद यशुदाकों नातो न छूटत वेद पुराणन गाए। हम अहीरि त्‌ अहिर छाख | 
|| दशका भयो निम्मुण गाए ॥ तब यहि घोष खेलावहु खलहुझखलमुजा चंधाए | सूरदास || 
॥ प्रभु इहे शूल जिअ बहुरि न दरहा देखाए ॥ ९२ ॥ | 
मधुकर कहि मधुवनकी रीति। राजा हैं यदुनाथ तिहारे कहा चछावत नीति॥ | 
॥ निशि्ों करत दाह दिनकर ज्यों हुतो सदा शशि शीति | पूरव पवन कहो नाहें मानत ॥ 
गयो सहज वषु जीति । केस काज कुबिजाके भारयो भई निरंतर ग्रीति। सूर विरह बज || 
॥ भलतो न लागत जहीं ब्याहु तहींगीति ॥ ९३ ॥ | 
| राग केदारो ॥ हरि विनु नाहिंन परत रहो | उत गिरे ढुगे इतहि दव दारुण क्‍यों | 
॥ दुख जात सहो ॥ उठत विरहा धूम पावक जरि बरि वाउ बहो । हरि नागरि फिरि फूँक | 
॥ प्रजारनि पलकनि हृदय दहो ॥ यद्यपि घृत के आयो ऊधो योग सँदेश कहो । तथ्पि || 
| भस्म न होत सूर सुनि चलत ग्रुपाल चहो ॥ ९.४ ॥ ॥ 
| शाग मलार ॥ माधोजी नेक देखाई देहु। जो यातनम ताके बदले जो चाहो सो लेहु ॥ | 
| भूली फिरत ठगीसी तबते बितु बलमति गुण गेहु । जबते इन अपराधी नयनन बरजत || 
| कियो सनेहु ॥ कहियो जाई मधुप पालछागों विरह कियो तनु गेह | रहत आश सुनि सूर | 
॥ द्रशके निशि दिन इहे सदेहु' ॥ ९५ ॥ | 
|. राग गौरी ॥ ब्रज होह है कब हरिको आवन | नीके वंचन सुनाउ मधुप मोह्हिं विरह- | 
|| व्यथा बिसरावन ॥ हों इृह बात कहा जानौं प्रभु जात मधुपुरी छावन । अपनी चूक मानि || 
|| उर अंतर -अब लागी दुव पावन ॥ अहनिश्ि सूरज घरी भई हो तनु खासे शशि तावन । | 
॥| या ब्रत्न करवि अग्नि उर ऊपर रहो दुसह घन सावन ॥ ९६ ॥ | 












( ६८० #४ सूरसागर 


| राग सारंग ॥ ऊधो जो हरि आवें तो प्राण रहें । आवत जात उलदि फिरि बेठत जीवत | 
| औषिगहे ॥ जब उद दामन ऊखल बाँषे बदन नवाइ रहे | चुमि जु रही नवनीतचोर | 
| छबि क्‍यों भूलति ज्ञान कहे ॥ तिनसों ऐसी क्‍यों कहि आवति जो कुल त्रास सहे। सूर || 
॥ श्याम गुणरसनिधि तजिके क्यों घट नीर बह ॥ ९७॥ 
| उद्धववचन ॥ राग नट ॥ जबलगि ज्ञान हृदय नहिं आवे । तो छूगि कोटी जतन करे || 
॥फोऊ विनविवेक नें पावे ॥ बिना बिचार सब सुपनेसो में देख्यों सो जोह । नाना दारु || 
॥ बस ज्यों पावक प्रगट मथेते होई ॥: तुम इक कहत सकल घट व्यापक अरु सबहीते | 
॥ नीरे । नखशिखलें तनु जरत निशादिन निकासे करत किन सीरे॥ बातें कहत सबे | 
| सांचीसी मुंह ेहो तुरसी | सूर सो औषध हमाहिं बतावत ज्यों पितज्वरपर गुरसी॥९८॥ || 
| गोपी वचन ॥ राग सारंग ॥ तुम जो कह्ठत हरि हृदय रहत हैं । केसे होह मतीति मधुप || 
| सुनि ए इतनी ज्ु सुनत हैं ॥ बासर रेनि कठिन बिरहागिन अंतरप्राणदहत हैं । प्रजारि | 
॥ प्रजारि मनु निकसि धूम अति नेनन नीर बहत हैं ॥ कठिन अवज्ञाहोत देहदुखमयांदा न 
। गहत हैं। कहे व क्‍यों माने मन सूरज ए बातें जु कहत हैं ॥ ९९ ॥ । 
| राग सारंग ॥ जो पे हिरदयमोझहरी । तोगे इती अवज्ञा उनपे कैसे सही परी । तब | 
॥ दावानल दहन न पायो अब यहि विरह जरी। उरते निकसि नेदनंदन हम शीतल क्‍यों | 
॥ न करी ॥ दिनप्रतिइद्रनेननलबरपत घटत न एक घरी । अतिही शीत भीत भीजत तनु || 
॥| गिरि कर क्‍यों न धरी ॥ कर केकन दर्पण ले देखो हि अति अनख मरी । क्‍यों जीवर्हिं | 
|| सुयोग सुनि सूरज विरहिनि बिरहभरी ॥ ६५०० ॥ 
| राग सारंग ॥ तुम घटहीमों श्याम बताए। लीजे सँभारि सकह सुख अपने रासरंग || 
| जे पाए ॥ जो सम दृष्टि आदि निभ्ुणपद्‌ -तौकत चित्त चोराए। मोहन वदन विलछोकि || 
| मानि रुचि हँसि हरि केठ लगाए॥ हम मतिहीन अजान अल्प मति तुम अनुभौ पद ल्याए। || 
| सूरदास तेहि बनिज कबन ग्रुण मूलहमांझ गवाँए ॥ १ ॥ 


राग प्तारंग ॥ इनि बातनके मोरे मरियत | निग्नुण ज्ञान मधुप के आए बिनि गोपाल | 
|| कैसे निशितारियत ॥ सब अटपदी कहरे मथुकर सुनि देखी मधुवनकी रीति | कौन हाल || 
॥ दमरे बरजवनि तन जानत नहीं बिरहकी रीति ॥ ब॒झी अगिनि बहुरे सुलगाई अंतर्गति | 
| बिरहानल जारत । सूरदास स्वामी सुखसागर मिलि काहे न तमु ताप निवारत ॥ २॥ | 


राग नट ॥ बलें कहत बनाई बनाह। रंचक -बिरह हुते यह गोकुछ मधुकर मेट्यों || 
| आइ ॥ कमलनेनकी मोहन छीछा रहति रही गुण गाइ। ओडछी जी हरे ज्यों तस्कर | 
| रंक मरे पछिताइ ॥ भली करी हमको हे आए पठये योग सिखाय । सूरदास स्वामी यह 

| घाली निग्ुण कथा सुनाइ ॥ रे ॥ 
|. राग केदारों ॥ ऐसो योग न हमपे होई | सुनिके वचन तुम्हारों ऊधो नैना आवत 

| रोई ॥ कुटिल क्ुतल मुकुट कुडठ रही छबि छबि पोरं ॥ सूर प्रभुत्रिन प्राण' रहे नाहें | 
| कोटि करे किन को३ ॥ ४ ॥ 
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राग सारंग ॥ मधुकर क्यो संदेश सिधारों | विनु उपदेश सहजही योगी सुधरि रहो | 
। ब्रज सारो ॥ जाको ध्यान धरत गौरीपति योग युक्ति करि हागे । सो हरि बसत सदा | 
॥ टेदयम नेक टरत नहीं दारो ॥ हृह उपदेश आपनो ऊधो राखो हाँपि सवारो । सूर इयाम 
|| जानत भले जियकी जो निजहितू हमारों ॥ ५ ॥ 

॥ राग सारंग ॥ ऊधो हमें कहा समुझावहु । पशु पंछी सुर्भी बजकी सच देखि श्रवण | 
| सुनि आवहु ॥ तृण न चरत गो पिबत न सुत पे ढूँढत बनवन डोलैं । अलि कोकिल दे! 
| आदि बिहंगम भीत भयानक बोले ॥ यमुना भइ इयाम श्याम विनु अंध छीन जे गेगी। 
॥| परुवर पत्र बतन न समारत बिरह वृक्ष भए योगी ॥ गोकुलके सब लोग दुखित हैं नीरबिना 
| ज्यों मीन । सूरदास प्रभु प्राण न छूटत अवधि आशम लीन ॥ ६ ॥ 

॥ राग नट ॥ ऊधो अवधि आश गई। योगकी गति सुनत मेरे अग आगिबइ ॥ धरत 
|| हृदय न टरत मूरति तिहँ ताप तई । हम सुलगि सुलूगि उठतही तुम फूँकि आनि दहं॥ 
|| सिंह गज तजि चरत तृण ते सुनत बात नईं। अब भोग कुबिजा सुन्दरीसों कौन | 
| बद्धि द्‌ई ॥ नेननीर प्रबाह सरिता ज्वालजाल छई । सूरप्रशुकी कृपा जाको सकल सिद्धि | 
| भह ॥ ७ ॥ * क्‍ 
ल्‍ ता उनसों कौन सगाई । हम अहीर अबला ब्रजवासी वे यदुपति यदुराई ॥ कहा | 
भयो ज्ञु भए नंदनंदन अब इह पदवी पाह | सकुच न आवत घोष बसतकी तजि ब्रज | 
|| गए पराई ॥ ऐसे भए वहां यादवपति गए गोप बिसराई । सूरदास यह ब्रजकों नातो | 
|| भूलिगए बल भाई ॥ ८ ॥ 
राग सोरठ ॥ हरि निर्मोहि यासों प्रीतिकीनी काहेन दुख भोई । कपटकी करी प्रीति 
॥ कपटी हैगयो मन गोई ॥ सींचिआ मजीठ जैसो निकट काटी पोई। हमारे मनकी सो 
| जाने जामे बीती होई ॥ काल्वदनते राखिडीनहीं इन्द्रगव जे खोशे। सूर गोपिन ऊधो आगे 
|| डहकि दीन्हों रोइ ॥ ९५ ॥ 

| उधों तुम यह मत ले आए। इकहम जरे खिश्नावन आए मानो सिखे पठाए॥ तुम || 
| उनके वे नाथ तुम्हारे प्राण एक इकसारे । मित्रके मित्र सजनके सज्जन ताते कहत पुकारे॥ | 
| रे छुन मूह जरत अवलूतको परदुख तू नें जाने । निपठ गैवार होश जो घूरख सो तेरी | 
|| बातें माने ॥ हम रुचिकरी सूरके प्रभुसों दूजो मन न सुहाई। उलटि जाहि अपने पुरमाही | 
वादिहि करत लराई ॥ १०॥ | 
||. राग मारू ॥ हरिम्ुखे देखही परतीति। जो तुम कोटथिमांति परबोधों योग ध्यानकों | 
॥ रीति । नहिंनें कछू सयान ज्ञानमें इह नीके हम जानें | कहो कहा कहिये वा प्रशुसों केसे | 
| मनमें आनें ॥ इहे मन एक एक वह मूरति रूगी कीट समान । सूर शपयदें ऊधो प्छो | 
| इहि ब्रज कौन सयाने ॥ ११॥ | 
| उधो बात तिहारी को सुने । हरिपदर्षकेज मन मथुकर गह्यो मन बिन बात कं ने | 
| बने ॥ योग युक्तिको बडो विस्तार है ऐसे ठौर नहिं अपने | वजवासिनको इतनो हियो | 
| है क्ष्णलेत संकोच बने ॥ तहां जाउ जहां बैठे योगी इहां काम रस रहो धने । हम अहीर | 
| कृष्णयंदयाती सुखसों क्यों मित्रपने ॥ जो तुम जानत तत्त कृपाछ| मौन रहो तुम घर | 
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॥ हरि प्राण प्रणत बल्लभ मोहनलीला हैं अकने । आवत है कछु क्यो सूरप्रर॒ नहिंतों रहो 
| तुम मौन बने ॥ १२ ॥ 


| ध(॥ जो मत वेद कहृत युग बीते रूप देख बिन जाने | सो मति मूढ कहत अबलबनिसों 





( ६८२ ) ४ सूरतागंर । 


अपने । घर घर क्िरत लेव लेव नाहीं वस्तुकी मोल हने॥ भूख न प्यास नींद गई हृरिविनु 





पति सुत ग्हकी कौन तने । माया और छटगए यमुना अधिक कहालों योग बने ॥ सो 


राग मलार ॥ बातन को परतीति करे । को अब कमलनयन मूरति तजि निग्ुण ध्यान 


नाहें सो हृदय समाने ॥ जो रस काज देवमुनि चिन्तत ध्यान पलक नहिं आवत। सोइरस 
सूरगाइ ग्वालन सँग मुरढी ढेकर गावत ॥ १३ ॥ 

राग सारंग ॥ नहीं हम निरमुण पहिंचानि । मन मन सार स्वरूप सिन्धुमं आपनो हम 
सानि ॥ यद्यवि अलि उपदेशत ऊथो पूरण ज्ञान बखानि | चित चुभिरही मदनमोहनकी 
जीवन मृदु मुसुकानि ॥ जुरयो सनेह नन्‍्दनन्दनसों तजि परमिति कुलकानि | छूटत सहज 
न सूरज प्रभु दुख छुखहि लाभ करिहानि ॥ १४ ॥ क्‍ 

उधो जाइ बहुरि सुनि आवहु कहा क्ट्मों हे नन्दकुमार । हइह न होइ उपदेश श्यामको 
कहत लगावन छार ॥ निग्ुण ज्योति कहां उनपाह सिखत बारंबार | कालिहि करतहते 
हमरे अंग अपने हाथ »गार ॥ व्याकुलभई गोपालहि बिछुरे गयो गन ज्ञान सभार । ताते 
जो भाव सो बकतहो नाहिन दोष तुम्हार ॥ विरह सहनको हम सरजी है पाहन हृदय 
हमार। सूरदास अन्तगेति मोहन जीवन प्राण अधार ॥ १५ ॥ 


अलि तुम योग विसरि जनि जाहु। बांधो गँ।ठि छूटि परिह कहूँ बहुरि वहां पछिताहु॥ 
ऐसी वस्तु अनूपम मधकर मन जिनि जानहु ओर। बजवनिताके नाहिं कामको हे तुम्हरे 
पेठोर॥ जो हित करि पठए मनमोहन सो हम तुमको दीन्यो। सूरदास ज्यों विप्र नारि 
पर करहि बन्दना कीन्‍यो ॥ १६॥ 

ज्ञान योग अबलनि अददीरिसों कहत न आबे छाज। ऊधो सखा श्यामक कहियत 
पठए हो वे काज ॥ जा लायक जो बात होह सो तसिये तासों कहिये। बिना नाद संगीत 
सुवानिधि मूढ॒हि यहा सुनइये ॥ हम जानी जु बिचार पठाए सखा अंग परवीन। सुख 
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है है मोहन कहि बतियां करत योग आधीन ॥ मुरली अधर मोरके पांखें जिन इह मृरति 

ध््ु बिके (१ बिक के करी ० हपछ कर 
| देखि। सोव कहा जाने निमगुणको सोह भीति चित्र अवरेखि ॥ पालागीं तुम बड़े सयाने 
|| अनचोलेही रहियो। सिखये योग सूरके प्रसुको उनहींसों फिरि कहियो ॥ १७॥ 


राग घनाश्री ॥ उधो काहेको भक्त कहावत | जो पे योग लिखि पठयो हमको तुमहु 
न भस्म चढावत ॥ सींगी मुद्रा भस्म अधारी हमहीको कहा सिखावत । कुबिना अधिक 
श्यामकी प्यारी ताहि नहीं पहिरावत ॥ यहती हमको तबाह न सिखयो जबते गा 
चरावत । सूरदास प्रभुकी कहियो अब लिखि २ कहा पठावत ॥ १८॥ 

राग नट ॥ ऊधो न विरहिनि न हम तुमदास। कहत सुनत घट ग्राण रहत हैं हरि तजि 
भजहु अकास ॥ बिरही मीन मरे जल बिछुरे छांडि जीवनकी आस । दासभाव नहिं तजत 
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|| पपीहा बरुसहि रहत पियास ॥ पंकज परम कमढमें विहरत विधि कियों नीर निगल । | 
॥ राजिव रविको दोष न मानत शशिसों सहज उदास ॥ प्रगट प्रीति दशरथ प्रतिपाढी शीत- | 
मको बनवास । सूर श्याम सो पतिव्रत कीन्हों छांडि जगत उपहास ॥ १५९ ॥ 
॥  उखों बिनती सुनो इक मेरी । तबके वि्छुरि गए नन्‍्दनन्दन कामकंदढी घेरी ॥ देखो | 
|| हृदय बिचारि तुमहिं अब प्रीति रीति सबकेरी । जहां जाकी निधि तहां सब सौंपे ज्यों | 





| मगनाद्‌ अहेरी ॥ वे दशमास रतन रस बसते शशज्षि बिन शैनि अँपेरी । सूरदास स्वामी 
॥ कब आये बास करन ब्रजफेरी ॥ २० ॥ | 


|| राग सारंग॥ मधुकर कहा प्रबीन सयाने । जानत तीनि होककी महिमा अबहनि 
|| काज अयाने ॥ ज कच कनक कयोरा भरिभारे मेल्त तेल फुलेल । तिन केशनको भस्म | 
॥ चढावत टेसू केसे खेल ॥ जिन केशन सब रोगहि सुन्दर अपने हाथ बिनाई । तिनको | 
॥| जटा कहा नीकी हैं कह कैसे कहि आइ ॥ निज श्रवणन ताटंक ख़मी ओ करन फूल । 
|| ख़टि छाऊ। तिन श्रवणन व.इमीरी मुद्रा है ले चित्र झुठाड ॥ भार तिलक अजञ्न | 
॥ चख नासा बेसरि नथमें फुली । ते सब तजि अलि कहतत मलन रुख उज्ज्वल भस्म | 
॥ खुली ॥ जिहि मुख गीत सुभावित गावत कहति पररुषर गास। ता झख मौन गहे क्‍यों | 
| जीजे छूटत ऊरध श्वास ॥ कण्ठ सुमाल हार मुक्ताके हीरा रत्न अपार ॥ ताहू कंठ बॉघिये | 
॥| कारण सींगी योग शृंगार ॥ कंचुक छीन छीन पटसारी चन्दन सरस सुछन्द । अब | 
कन्‍्था एके अति गरुदरी क्‍यों उपजी मति मन्द ॥ ऊधो ऊधो सब पाछागें देखो ज्ञान ॥ 
| तुम्हारो | सूर सु अर सुख फेरि देखिहें चिरजीबे कान्ह हमारों ॥ २९ ॥| | 
| हमतो हुँ भांति फल पायो । जो गोपाल मिलें तौ नीको नातो जगत यश गायो ॥ | 
|| कहा हम या गोकुलकी गोपी वरण हीन घटि जाति । कहँ वै श्रीकमढाके वह़्भ मिलि | 
॥ बैठी इकपांति । निगम ज्ञान मुनि ध्यान अगोचर सो भए घोष निवासी ॥ ता ऊपर अब | 
| कहीं देखि थौं सुक्ति कौनकी दासी ॥ योग कथा ऊधो पालागों नाक बारंबार । सूर 
श्याम तजि और भर जो ताकी जननी छार ॥ २९ ॥ । 
राग मारू ॥ मोहि ञ लि हुँ भाँति फ्लड होति । तब रस अधघर लेत जो मुरली अब 
| भइ कुबिजा सौति ॥ तुम जो योग मत सिखवन आए भरम चदावन अंग । इन विर- ॥ 


स्‍अटरयाबनअन-व९#ट१+८पल+- 


हिनिमे कहूँ तू देखी सुमन गरुहाए मेग ॥ कानन मुद्रा पहिरि मेरूला धेरें जग योग । 
॥ अधारी । इह्ां तरल तखिना काके अरु तन सुखकी सारी ॥ परम वियोगनि रटत गनि 
|| दिन धरे मनमोहन ध्यान । तुम त्तो चलौ बेगि मधुबनको जहां योगको ज्ञान ॥ निशि- | 


|| दिन जीजतु है या ब्रजमें देखि मनोहर रूप | सूर योग हे घर घर डोलो लेहु लेहु ॥ 
॥ ज्यों सूप ॥ २३ ॥ 
राग नट ॥ जोपे अलि मथुराहू ले जाइ | आरति हरी श्रवण नेननकी मेट्ड ड्रके | 
क्‍ दाहु ॥ बुबि बल बचन जहान बांह गहि बिरह सिंधु अवगाई। पार ढगावड मधुरिषुके | 
| तट चन्द्र तज्यों जनु राहु ॥ देखहु जाइ रूप कुब॒जाको सहि न सकत यहु घाइ । जीवन | 


| जनम सफल करे लेखाँह सर सचन उत्साइ ॥ २४ ॥ 
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है चल उधो अपने देश | मदन गोपाल मिलन मन उमझ्यो कौन बसे इह यदपि | 
सुदेश ॥ वह मूरति मेरे हृदय बसत है मुरली अधर पु छुन्तल केश । कुण्डल लोल | 
तिलक मृगमद रखि गावत नृत्यत नटबर वेश ॥ कहां करों मोपे रहो न जांइ छिन || 


॥ सब झुखदायक बसत विदेश । सूरज इयाम मिलन कब हेहे ढूरि गमन अजनाथ | 


| नरेश ॥ २५ ॥ 


राग विहागरो ॥ ऊधो है चढरे ले चढरे | जहां बसें सुन्दर इयाम बिहारी ले चरे | 


॥ त्ेह्ंं ले चहरे ॥ आवन आवन कहि गए ऊधो करि गए हमसों छलरे । हृदयकी प्रीति | 


। ग़्यामजी जानत केतिक टूरि गोकुलरे | आपुन जाह मधुपुरी छाए वहां रहे हिलि मिलिरे । 


| सूरदास स्वामीके विछ॒रे नेन नीरपर बुरे ॥ २६ ' 


राग सारंग ॥ ग्रुप्त मतेकी बात कहौं जिनि काहुके आगे । के हम जानें के तुम ऊच्े | 


| इतनी पावहिं मांगे ॥ एक बेर खेलत वृन्दावन कंटक चुमि गयो पांइ । कंटक्सों कंटक || 


|| ले काब्यो अपने हाथ सुभाइ ॥ एक दिवस विहरत बन भीतर में जु सुनाई भूख । पाके || 


|| फल वे देखि मनोहर चढ़े कृपाकरि रूख ॥ ऐसी अति हमारी उनकी बसते गोडु छुदास । | 


सूरदास प्रसु सब चिसराईं मधुवन कियो निवास ॥ २७ ॥ | 
राग मलार ॥ ऊधो कत ए चांत चाली । कछु मीठी कछु मधुरी हृरिकी वे अन्तर | 
सब शाही ॥ तब ए वेली सीचि इयाम घन अपनी करे प्रतिपाढी । अब ए वेली सूखत || 


॥ हरे विनु छांडि गए वनमाली ॥ जबहीं कृपा हुती यदुपतिकी रहसि रंग रसरास सुखाली। ॥ 


सूरदास प्रभु तब न मुई हम निवहिं बिरहकी जाली ॥ २८ ॥ 
राग नट ॥ उधो इहें विचार गहो | के तन गए भलो माने मन के हरे ब्रज आइ | 
रहो ॥ कानन देह विरह दौ लागी इन्द्री जीव जरे। बूशि इयामघन प्रेम कमलमुख मुरली- || 


| ध्ृंद परे ॥ चरण सरोवर मारहि मीन मन रहत एक रस रीति । तुम निरमेण वह्ञ तामें | 
| डारत सूर कौन यह नीति ॥ २९ ॥ क्‍ 


ऊधो हम ढायक शिख दीजे । यह उपदेश अग्निते तातो कहो कौन बिधि लीजे॥ 
तुमहीं कहो इहां इतनन मईहिैं सीखन हारी को है। योगी यती रहित मायाते तिनह। यह | 


| मत सोहे ॥ कहा सुनत बिपरीति छोक महिं यह सब कोई केहे ॥ देख्यों थौं अपने मन | 
|| सब को तुमही दूषण दैँहे। ्॒क चन्दन बनिता विनोद रस क्‍यों विभूति वषु माजे। | 


।| सूरदास शोभा क्‍यों पावत आंखि आंधरी ऑजे ॥ ३० ॥ 


राग धनाओरी ॥ ऊधो हम छायक हमसों कहो । बात विचारि सोहाती कहिए के अन | 


| बोले दे रहो ॥ भली कंहे तुमको अति शोभा अरु सबही पाइ लहो । यह बिपरीत वूश्िए | 
॥ तुमको कंध जूब सुरभिन हो ॥ एतेपर पुनिषुनि शिखबतहो योग रत्न दृढ़ करि गहो। सूर || 


कहे अडि पूरो दीजे निपटहिं बातनि मति बहो ॥ ३१ ॥ । 
राग सारंग ॥ कबहूँ वे ऊधो बात कहो । तजहु सोच मिलि हैं नंदर्नेदन हित करे || 


॥ दुनि दहों ॥ तुम हरि समाधानको पठए हमसों कहन संदेश । अधिक आनि आरति 
(5 हि धर ् रत | 
| उपजाई कहि निग्ण उपदेश ॥ इक अति निकट रहत अरू निजयुत जानत सकल उपाई। | 


सोइ करहु निहि पावहिं दरशन छांडहु अगम सुभाई ॥ हम किंकरी कमलछोचनकी | 
बश कीनी मृदुह्स। सूरदास अब क्यों बिसरत हे नखशिख अंग विलास ॥ रे३ ॥ 


नी रकम उररन्‍न्‍कक, ली न-अममम>मभ४मकन»कउ>मन_ कक नमन ५५५०४ नकभधकज भर, जात, 
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राग मलार॥ सब जड़ तने प्रेमके नाते। चातक स्वाति बूँद नहिं छोडत प्रगठ पुकारत 


॥ ताते॥ समुझत मीन नीरकी बातें तजत प्राण हि हारत । ज्ञानि कुरंग प्रेम नहैं त्यागत | 
॥ यद॒पि व्याथ शर मारत ॥ निमिष चकोर नेन नहिं छागत शशि जावत युग बीते। | 
॥ ज्योति पतंग देखि वषु जारत भए न ग्रेमघट रीते ॥ कहि अलि क्‍यों बिसरति वे बातें | 
॥ संग जो करी बजराजे। केसे सूर इयाम हमें छोड़ें एक देहके काम ॥ ३३ ॥ | 


< उधो जो हरि हि तुम्हारे । तो तुम कहियो जाइ कृपा कारि ए दुख से हमारे 
॥ तनु तरुवर उर श्वास पवनमें बिरह दवा अति जारे। नहीं स्िरात नहिं जात छार है | 
सुलगि सुलगि भए कारे॥ यद्यपि प्रेम उमेंगि जल सीचे वरष्विरषि घन हारे। जो सींचे | 
|| यहिर्भोति जनत करे तो एते अतिपारे ॥ कीर कपोत कोकिला चातक बधिक वियोग | 
बिडारे । क्‍यों जीवें यहि भाँति सूर प्रभु अजके छोग बिचारे ॥ ३४ ॥ | 





राग धनाश्री ॥ हमें तो इतनेहीसों काजु॥ केसेहूं अछि कमलनेनको ब्रज ले आवहु || 
| आजु ॥ और अनेक उपाव तुम्हारे सकल करह सुख राजु। केसे हैं निवह्‌त अबलनंप | 
॥ कठिन योगके साज्ञु ॥ नखशिख सुभग इयामघन तनको बृरशन हरति विथाजु । सूरदास | 
॥ मत रहत कोन विधि बदन विलोकनि बाज़ु ॥ ३५ ॥ । 


| अब हरि कोनके रस गीधे। सकत नहीं निखारे ऊधो शशि बदरी ज्यों वीधे ॥ बर- 
॥| तहीन नवल डुलाईं तजी सकल कुलकानि। अन्धकरि छोडी मए गहिल वान फून लक्क॒ट | 
॥ बिनपानि ॥ जातन घुरि निग्मेण भए सब नरकी अभिलाप बिना चरणसरोज देखे ॥ ३६ ॥ ॥ 


|| राग कानहरो ॥ हरि ठाकुर छोगनसों मधुकर कहो काहेकी प्रीति। ज्यों कीजे तो होइ | 
| जलधर रविकी ऐसी रीति॥ जैसे मीन कमल चातकही ऐसे दिन गए बीति। तरफत | 


॥ जरत पुकारत निशिदिन नाहिन कछु इहां नीति ॥ मन हठ परचो कमंद जोधालों हारेहु 
|| नाहीं जीति। रुकत न प्रेम समृद्र सूर बल वारूहीकी भीति ॥ २७ ॥ । 


| राग सारंग ॥ को गोपाल कहांके वासी कासों है पहिचानि। तुम संदेश कौनके पठये | 
॥ कहत कौनके आनि ॥ अपनी चोप मधुप उडि बैठत भोर भले रस जानि। पुनि वह | 
 बेलि बढो के सूखो ताहि कहा हितहानि ॥ प्रथम बैन मन रह्यो अहिरनको राग गगिनी ॥ 
|| ठानि । पुनिवह बधिक विश्वासघाती हनत विषम झरतानि॥ पय प्यावत पूतना बिनाशी | 
| छले जु बलिसे दानि। शूरपनखा ताडका निपाती सूरदास यह बानि॥ रे८ ॥ | 


|. राग मलार ॥ मधुकर कौन मनायो माने । अविनाशी हारे अंग तुम्हारों कहा प्रीतिरस ॥ 
| जाने ॥ सिखवहु जाइ समाधि योग रस जे सब छोग सयाने। हम अपने अ्जज ऐसेहि | 
|| रहिहें विरह बाइ बौराने॥ जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि रहिंह रूप परवान। वारक ॥ 
| बाहकिशोरी लीला शोभा समुद समाने॥ जिनके तन मन प्राण सूर सुनि सुख सुसकानि | 
बिकाने | परी जु पयनिधि अल्प बूँद जल सु पुनि कौन पहिचाने ॥ ३९ ॥ | 
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| राग सारंग ॥ हरिष्तुत खुत हरिके तनु आहि। तहांको कहे कौनकी बातें ज्ञान ध्यान | 
| सुमिरे को काहि ॥ को मुख ममतारस युवतीको को जिनि कंसहते। हमरे तो गोपतिसे | 
| अधिपति वनिता औरनते ॥ गोरज रंध्ररूप रुचिकारी चितेचिते हरिहोत। कबहँँक करनी | 
| समेतिले नेकन मानके सोत ॥ ता रिपु समें संग शिशुलीन्हं पथ आवत तनुघोष । सूरदास | 
| स्वामी मनमोहन कत उपजावत दोष ॥ ४० ॥ । 
॥» अब हारे और भए माह इतनी दूरि | मधुकर हाथ सँदेशो पठयो चतुर चातुरी घूरि॥ ॥ 
| रूपराशि सो सबे ग्रण परमिति श्याम सजीवन मूररि । तिनसों कहत मनहि मन समझहु हैं | 
|| सबही भारिपूरि ॥ इक सुनि खूर एसेहिया तनको रहो बिरह झकझूरि | तापर छपद कियो || 
चाहतहे कोइलाहते पूरि ॥ ४१॥ । 
| राग कान्हरो ॥ कहा जाने कोऊ परपीर। नैदनंदनके बिछुरे सखिरी जेसी सही शरीर ॥ | 
कहिकहि कथामधुम समुझावत मन राखहु धारि धीर। ननमीन केसे सचुपावत बिनदरशन | 
हरिनीर ॥ योगसमाधि कहा हम जानें अजवासिनी अहीर । सोइ कीज जो मिलें सूर प्रभु | 

भव ऋतु रंगनितीर ॥ ४२ ॥ 

हम त्रिय मृतक जिवत शह्लि साखी | तुम अलि रविहित कमर विशेषी हरे विकल | 
मधमाखी ॥ मुरठी अधरसुधा ध्वनि सुनि सुख संच्यो श्रवण दुआर । मधुहारी अक़र | 
| वधिक सुख अवधि लगाई छार ॥ मनको बिरह नेन कहा जाने श्रुति मत तुही सुनावे। | 
| सूर भस्पर अंग लगी कुटिलता तरु योगे गुण गांव ॥ ४३ ॥ 

राग रामकढी ॥ हमारी सुरति लत नहिं माधो । तुम अछि सब स्वारथके गाहक नेह || 
न जानत आधो | निशिर्कों मरत कोश अभ्येतर जो हित कहो सु थोरी। अ्मत भोर | 
|| सुख ओर छुमनसँग कमल देत नहिं कोरी ॥ राकारास मास ऋतु जेती रजनि प्रीति नहीं | 

थाही । वैस संधि सुख तजी सूर हरि गए मधुपुरीमाही ॥ ४४ ॥ 
| राग धनाश्री ॥ केसे जीवें ऊधो हरि परदेश रहे । गरजि गरजि घन वरपन छागे || 
॥ नदिया नार बहें ॥ किहि पठवों मधुपुरी सखीरी मेरो दै चरण गहे । बासर गए निहारत || 
॥ मारग चातक रोने डहे ॥ कासों कहीं तपत मन निशिदिन को इृह पीर लहे । हमहं किन | 
ले जाहि सूर प्रभु को ब्रज दुखहि सहे ॥ ४५ ॥ 
|| हारे हम काहेको योग बिसारी । प्रेमतरंग बुड़त ब्रजबासी तरत श्याम सोइ हारी ॥ | 
|| रिप माधव पिक बचन सुधाकर मरुत मंदगति भारी। सहि न सकत अति विरहत्रास | 
॥| तनु आगि सलाकनि जारी ॥ ज्यों जलथाके मीन कहा करे तेउ हरि मेलि अडारी। | 
विजय अधोमुख लेन सूर प्रभु कहियहु विपति हमारी ॥ ४६ ॥ 


| जो पे इहे हुती उनके मन | तो तव कमलनयन हम कारण कहा किये ब्रज एते 

| जतन ॥ विष जल व्यारु बरुन वषोनछ अनेक अशुभ हति राखे। संतत संग रहत 
| काहूमिस निठुर वचन नहीं भाषे ॥ उन विपषदनि कुंचित जो करते कछुअ न जीव 
सराहती ॥ विधि वश नाउ बहुरि फिरि मिलती ऐसो विलंब कत सहती॥ कहिये | 
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| कहा जो सब न्ञानत हैं यातनुकी मति ऐसी । सूरदास प्रभु हित सुचित्त के बेगि प्रगट | 
| की तेसी ॥ ४७॥ |. 
|  मोहनसों मुख बनत न मोरे । जिन नेनन मुखचन्द्र बिलोक्यो जात रग्णि नि जोरे ॥ | 
|| मुनिमनमण्डन योगकर्म ऋतु मन्दिर भार सहत कहि कोरे | बनत नहीं दे कमलके | 
| वन्धन कुअर क्यों व रहत बिठु तोरे ॥ नीडांडज तनु नील बसन मणि चिते न जात | 
|| धूमके भारे। सूरदास जे कमलके बिरही चम्पकबन छागत चित थोरे ॥४८ | 
॥ राग सोरठ ॥ बिलग हम माने ऊधो काको। तरसत रहे वसुदेव देवकी नाहं हितु मात | 
॥ विताकों ॥ काको मात पिताकों काको दूध पियों हरि जाकों। नन्‍्द यशोदा छाड | 
॥ लडायो नाहिन हरि भयो ताको ॥ कहियो जाइ बनाह बात यह को हित है अबलाको। | 
सूरद[स प्रभु प्रीतिहे कासों कुटिल नीच कुबिजाको ॥ ४९ ॥ | 
| उधरि आये कान्ह कपटकी खानि। सरवस हरो बजाय बाँसुरी अच छोडे पहिचानि ॥ || 
॥ जिन पय पियत पूतना मारी दालूत करी न हानि। बलि छलि बांधि पताल पढाये नेक || 
|| न कीनी कानि ॥ जैसे बधिक अधिकमृग विधवत राग रागिनी ठानि। अवधि आशय | 
| परतीति ओश्दे हनत विषमशर तानि ॥ जैसे नाट सरु द्ररत न उरते तुम उधो अति | 
॥ जानी । सूरदास प्रभुके जिय भाव आयस माथे मानी ॥ ९० ॥ क्‍ 
| राग सारंग ॥ जीवन मुख देखेको नीको । दरश परश [दिन रीति पाइअत श्याम पियारे | 
|| पीको॥सुनो योग कहि काम हमारे जहां ज्यान है जीको। नेन पंदिके मृतक देखि वर मधुप | 
ध्यान पोयीको ॥ आछे धुन्दर इयाम हमारे और जगत सब फीको। खाटी मही कहा | 
॥| रुचि माने सूर खबेया घीको ॥ *१॥ 
॥ मधुकर को मधुवन रहियो। काके कह्टे सैंदेशो ल्याये किनि लिखि लेख दयो ॥ को 
| बसुदेव देवकी नन्‍दको को यदुवंश उजागर। इहां तिन्हसों पहिचानि न काहू फिरि लेइजैं | 
॥ एकागर । गोपीनाथ राधिकावल्भ यशुमतिसुवन कन्हाई॥ दिन प्रति लेत दान वृन्दावन | 
| दूनी रीति चलाई ॥ मधुकर हो ठुम भये सयाने कहत औरकी और | सूर सुपथ काहू | 
|| बहिकायो के भूली यहि ठोरं ॥ «२ ॥ धि  ॥ 
| हहां तुम कहत कौनकी बातें | बिना कद्दे हम समुझत नाई फिरिफिरि बुझति ताते॥ || 
॥ को तप भयो कंस किन मारथों को वसुदेवसुत आहि। इहां यद्यमतिखुत परम मनोहर | 
॥ जीजत है मुख चाहि ॥ दिन उठि जात घेनु बन चारन गोप सखनके संग। वासरगत | 
रजनी मुख आवत करत भैनगति पंग ॥ को परिपूरण को अविनाशी को विधि वेद अपार । | 
|| सूर विस्थ बकवाद करतही यहि बजनंदकुमार ॥ *३॥| हि ॥ 
है. राग गूजरी ॥ डसी री माई श्याम मुंअगम कारे। चितवनि फिरि सुसुकानि महाविष || 
लागत ज्यों शर डारे॥ तंत्र न फुरे मंत्र नहिं लागे चले गुणी ग्रुण हारे। मेंम प्रीतिकी ॥ 
|| ब्यथा तप्त तनु सो मोहिं डारत मारे ॥ मली भई तुम आए उसो बंद दें चले हमार | 
|| आनु वेगि गारुरी गोविंदहि जो यहि विषदि उतारे ॥ आवत लहरें मदन विरहाकी को | 
हरि वेद हँकारे। सूरदास गिरिधर जो आर्वाह हम शिर गारुड टारे ॥ ५४ | | 
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॥ राग केदारों ॥ नेहन हो? पुरानो रे अछि। जलप्रवाह ज्यों शोमासागर नित नवतन 
॥| ब्रजनाथ इहाँ बलि ॥ जीवत है आनंदरूप रस बिन प्रतीति को मीन चढो थलि | अमी 
| अगाध सिंधु सर विहरत पीवतह न अधात इतेजलि ॥ दिनदिन बढत नीर नलिनी ज्यों 
॥ श्यामरंगमें नेन रहे पलि। सूर गोपालप्रीति जिय जाके छूटत नाहिन नेह सती सलि ॥५७॥ 


॥ राग घनाओी ॥ अपने सम्रुन गोपाल माह यह विधि काहे देति। ऊधोकी इनि मीठी 
| बातनि निएण कैसे लेति ॥ धमं अथे कामना सुनावत सब सुख मुक्ति समेति | काकी 
| भूँख गई मनलाडू सो देखसु चित चेति । जाको मोक्ष विचारत वर्णत निगम कहतहे 
॥ नेति। सूर श्याम तजि को भुस फटक मधुप तुम्हारे हेति ॥ ५६ ॥ 


॥ हमरी सुधिहु भूलि अछि आएं ॥ अब कछ कान्ह कहत औरे हैं: समुझि सखा गुण 
॥| गाए ॥ निज स्वार्थ रसरीति समुझि उर विकल निमेष न चाहे। कहतहिं सुगम से 
॥ कोउ जानत कठिन हेतु निरवाहे ॥ अब परतीति बातकी मानें कहत हैं श्याम पराए। 
| कचलों चले कपटको नातो सूरसनेह बनाए ॥ ५७ ॥ 


शक) 
॥  मधुकर हम सच कहा करें | पठए हो गोपाल हेतु करे आयसुते न टरें॥ रसना 
| उखारों ऊधोपर इहि निुणके साय ॥ यह पे नेकु विलगु जिनि मानो अँखियां नाहिंन 
॥ हाथ ॥ कव नभाँति गुण कहीं तिहारे हतको धीर धरावों। महाविचित्र नीरबिनु नौका 
| बिन जल मीन जिआवो ॥ सेवा हीन अप्ररव दुरशन कब आवहंगे फेरि | सूरदास प्रभुसों 
॥ यों कहियो केलापोष सैग उबरी बेरि ॥ ५८ ॥ 


राग गौरी ॥ ए अलि जन्म कम गुण गाए । हम अतुरागी यशुमतिसुतकी नीरस कथा 

बहाए ॥ केसे कर गोवधन धारयो केसे केशी मारधों | कालीद्मन कियो केसे अरु 
| बकको वदन विदारदो ॥ केसे नंद महोत्सव कीनो कैसे गोपी धाए। पट भूषण नाना 
॥ भातिनके ब्रजयुवतिन पहिराए ॥ दधि माखनके भाजन केसे गोप सखा ले धाए। वनको 
| धातु चित्र अँग कीनो नाचत भेष सुहाए ॥ तबतें कछु न सुहाह कान्ह बिनु युगसम 
बीतत याम । सूर मरहिंगी विरह वियोगिनि रटिरोटि माधो नाम ॥ «९ ॥ 


राग नट ॥ मधुष आए योग गथ ले दुख अरु हांसी को सहे। कान मुद्रा भस्म 
|| कन्या ग्रगतुचा आसन डहै॥ कान्ह तो वे निठुर कहिए सखा तिनके राबरे। जरे ऊपर 
लोन लावहिं कोहे उनते बावरे ॥ श्यामके ग्रण हम जु जानें मानु बॉधे नल कियो। 
संग खेलि खबाइ अपने सोच तो इतनो दियो ॥ एक दिन वेकुण्ठवासी रास वृन्दावन 
॥ रच्यो। सोइ स्वरूप विलोकि माधो आइ इन बिधितनु खच्यो ॥ शरद यामिनि इन्दुराका 
|| छाज तजि कुझ्जनि गई। बांसुरीको शब्द सुनिके बधिककी मृगनी भइट॥ मुरलीका है मदन- 
|| मरति मो हृदय मन रपिरई । याहिते हम जगत जानी वेद मेठो हृह भइ ॥ मन्दसति हम 
| कमहीनी दोष काहि छगाइए। प्राणपतिसों नेह बांध्यो कम लिख्यो सो पाइए ॥ हम न जानें 
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शिया, ऐसे रैनिको सपनो भयो। अंजुरिन जल घटत जेसे तैसही यातन गयो ॥ | 
॥ भद्आसों भेद कहिवो छेदसों छाती परी । अंत नाहिंन ओर आँबे सुख सबै कुबिजा | 
करो ॥ योग जपतप ध्यान पूजा इह तु हृदय न आवई । सुधार्स जेहि स्वाद चाख्यों | 
| विर्नाह और न भावई ॥ ज्ञान दृह तप ध्यान पूजा हरिचरण जिनके हिए। बिसुख हैं जे | 
॥ सूर स्वामी फल कहा तिनके मिए ॥ ६० ॥ | 
उद्धववचन ॥ राग मार ॥ वे हरि सकल ठौरके वासी । पूरण अह्म अंखडित मंडिहू'| 
|| पंडित मुनिन विलासी ॥ सप्त पताल अध ऊद््वें पृथ्वीतल जल नभ वरुन बयारी। अभ्ये- | 
तर दृष्टी देखनकों कारण रूप मुरारी ॥ मन बुधि चित अहंकार दशेन्द्रिय प्रेरक रथमन- || 
|| कारी । ताके काज बियोग विचारत ये अबला ब्रजनारी ॥ जाको जैसो रूप मन रुचे | 
सो अपवस करि लीजै। आसन वैसन ध्यान धारण मन आरोहण कीजे ॥ षटदुल अष्ट | 
॥ द्वादशदलू निमेठ अजपा जाप जपाली। त्रिकुटी संगम अह्म द्वार भिदि यों मिलिद्दे | 
वनमाली ॥ एकादशगीता श्रुति साखी जिहि विधि मुनि समुझाए। ते संदेश श्रीमुख 
| गोपिनको सूर सुमधुप जनाए ॥ ६१ ॥ 


अथ गोपी वचन कर्णांदी ॥ देखि रे प्रेम प्रगट द्वादश मीन। ऊधो एकबार नेदलाल | 
राधिका बनते आवत सखिही सहित गिरिधर रसभीन ॥ गए नव कुज कुसुमनिके पुंज | 
अलि करें गुज सुख हम देखि भई लवलीन ॥ पट उड्शुगण पट मनिधर राजत चौबीस ॥ 
| धात केहि चित्र कीन । पट इंदु द्वादश पतंग मनो मधुप सुनि खग चौंअन माधुरी दश | 
पीन । द्वादश बिंवाधर सो बानवे बज कन मानो षट दामिनि घट जलज हँसि दीन ॥ | 
द्वादश धनुष द्वादशे विष्का मनमोहन पंटे चिड॒क चिह्न चित चीन | द्वादश व्याल अधो | 
|| मुख झूलत मधुमानो कंजदलसों बीसद्े बंसीन ॥ द्वादही मृणाल द्वादश कदली खंभ ॥ 
मानो. द्वादश दारिम सुमन प्रवीन । चौबीस चतुष्पद शझि सोबीस मधुकर 
॥ अंगअंग रस कन्द नवीन ॥ नील नीले मिलि घटा विविधि दामिनि मानों षोडशश्ृंगार || 
शोभित हरिद्दीन । किरि फिरि चक्र गगनमें अमी बतावत युवती योग मौनकहुँ कीन ॥ | 
|| बचन रचन रसरास नंदनंदन ते वही योग पौन हृदये छवलीन । नंद यश्ोदा दुखित गोपी | 
| गाय ग्वाल गोपुत सच मलिन गात दिनही दिन दुखीन ॥ बकी बका झकटा ठृण केशी | 
वच्छ वृषभ रासमैं अलि बिनु गोपाल इनि बैर कीन । उद्धव यहां मिलाइ परें पांय तेरे | 
सुरप्रभु आरति हरें मई तनुछीन ॥ ६३ ॥ | 


|. राग गौरी ॥ मधुकर ल्पाए योग सँदेशो । भली श्याम कुशछात सुनाई सुनतहि भयो ॥ 

॥ अँदेशो ॥ आशरही जिय कवहुँ मिलेकी तुम आवतही नाशी । युवतिनि कहत जय शिर | 
| बांधो तौ मिलि हैं अविनाशी ॥ तुमको जिन गोकुछहि पठाए ते वम्ुदेव कुमार। सूर || 

|| इयाम हमते कहूँ न्‍्यारे होत न करत विहार ॥ ९३ ॥ 


राग मलठार ॥ मधुकर वादि वचन कत बोले । आपुन चपल चपलके संगी चपल चहूँ | 
| दिश डोंडे ॥ इन बातनको कौन पत्ये है अंतर कपट न खोले । कंचन कांच कपूर कड़ | 
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| खरी एकह्ि सैंग क्‍यों बोंढे ॥ अब अपनीसी हमहि दिखावत मति भूलड यह जोले । || 
सर श्याम बिन रटत बिरहिनी बिरह दाग जनि छोडे ॥ ६४॥ 
॥ राग नट ॥ ऊधो सुनत तिहारे बोल । ल्याए हरि कुशछात धन्य तुम घर धर पारयो | 
| गोल ॥ कहन देह कहा करे हमारो वरु उठि जैहे झोल । आवतही याको पहिचान्यो 
| निपर्टह ओछो तोल । जिनके सोच नहीं कहिबेको ए बहुगुणनि अमोल। जानी जात || 
| सर हम इनकी बतचल चंचल लोल ॥ ६५ ॥ ल्‍ 
राग धनाश्री ॥ मीठी बात हमारे आगे बारबार अछि कहा सुनावहु । हमहिं खिझ्लाइ || 
॥ आपु पति खोबत यामें कहो कहा तुम पावहु । कहों न जाइ नगर नारिनसों वे सुनिहें | 
| तिनको समुझावहु । अजवासिनी अहीरिनि विरहिनि तिन आगे तुम काहे गावहु ॥ छोचन || 
| गए श्याम संगही बडे चतुर तो वोनहीं बुलावह । सूर चकोर चंद्र दरशन तज्ि केसे ॥ 
|| जीवें तरनि दरशावहु ॥ ६६ ॥ क्‍ ट 
राग धनाश्री ॥ मधुकर कहा करन ब्रज आए। योग ज्ञान हमको परबोधन हरितौ | 
| नहीं पठाए ॥ जा मुख मुरली धरि अद्भुत सुर गाइ बजा रिझ्ावत ॥ तेहि सुख इयाम 
कहेंगे ऐसे यह तौ तुम बनाबत । अंगअंग आभूषण अपने कर करि हमहिं बनांवे। 
सूरदास प्रभु कैसे तुमकर कंथा जोरि पठावे ॥ ९७॥ 

कहा कहत रे मधुमतवारे । आयो धाइ योग उपदेशन प्रेममजन गडिडारे ॥ जेहि मुख 
सुधा श्याम रस अचवत अब पीवे जल खारे। यह अकूर हिते अति खोटणो डारतिहौ 
अहिकारें ॥ हम जान्यो यह श्याम सखाहै यहतो ओरे न्‍्यारे । सर कहा याके मुखलागत 
कौन याहि अवगारे ॥ ६८ ॥ 

रे अलि कासों कहत बनाइ । बिन समुझे फिरि फिरि बूझतहे वारक बहुरो गाइ॥ 
कौने गमन कियो स्येंदन चढि सुफलकसुतके संग । किन वधि रजक लिये नानापट 
पहिरे अपने अंग ॥ केहि हति चापि निदरि गज मारबो केहि बल मल मथि भाने । उग्र 
सेन वघुदेव देवकी केहि व निगडहति आने ॥ काकी करत प्रशंसा निशिदिन कोने घोष 
|| पठाए । केहि मातुठ वधिलियों जगत यश कौन मधुपुरी छाए॥ माथे मोर मुकुट उरखुजा 
| मुख मुरली कल गाजे । सूरजदास यज्ञोदानंदन गोकुल सदा विराजें ॥ ६९% ॥ 


राग सारंग ॥ तैं अछि कहां पढी यह नीति छोक वेद श्रुति ज्ञानरहित सब कहत 
कथा विपरीति ॥ जन्मभूमि ब्रज जननि यशोदा केहि अपराध तजे। अतिकुल निग्मुण 
रूपजो अति सुखदासी जा भजे ॥ योगसमाधि मूढ मुनि मारग क्यों समुें हम ग्वारी । 
जो वै गुण अतीति व्यापकता तौ हम काहे न्यारी ॥ राहि मधु ढीठ कपट स्वारथाहित जिय 
| थे वचन विरोंगे। मन क्रम वचन बचति वा नाते सूर श्याम तनु धोखे ॥ ७० ॥ 


राग सारंग ॥ मधुकर जाहि कहो सुनि मेरों । पीतवसन तनु श्याम जालकी 
राखत परदा तेरो ॥ यहि अजको उपदेशन आयो कत जो रहो करि डेरो । एते 
मान यह सखी महाहठ छांडत नाहिन खेरों ॥ ऐसी बात कहो तुम तिनसों 
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| होश जो कहिबे लायक । इंहां यंशोदा कुँवर हमारे छित्रु .छित्ु प्रति खुखदायक ॥ | 
| ज्यों तू पुहुष पराग छांडिके करहि ग्राम वसबास । तौ हम सूर हहे कारे देखाहें निमिष | 
। न छांडाहिं पास ॥ ७१ ॥ ' 
_ राग रामकढी ॥ ऊधो मौने साथि रहे । योग कहि पछितात मन मन बहुरि कछु न | 
कहे ॥ श्यामको यह बूझे अतिहि रह्मो सिखाइ । कहा मैं कहि कहि लजानो नैन रहो | 
नवाइ ॥ प्रथमही कहि वचन एके लियो गुरु करे मानि। सूर प्रभु मोको पठायो है, 
कारण जानि ॥ ७२ ॥ 
राग कल्याण ॥ कहा न कीजे अपने काजे । अब दिन दक्न ऐसो करि देखो जो हरि || 
॥ मिले योगके साजे ॥ माथे जदा पहिरि उर कथा लावहु भस्म अंग मुख माजै | सींगी | 
| बजाइ पहिरि मृगछाछा लोचन मूँदि रहौ किन आजे॥ सनन्‍्मुख हे शर सहो सयानी | 
॥ नाहिन वचन आजुके भाजे । योग बिरहफे बीच परमदुख मरियतु है यह दुसह दुराजै ॥ | 
ऊधो कहे सत्य करि मानो वर्षा वदत पंचमी गाजे। ज्यों यमुना छांडि सूर प्रभु लीनहें | 
वबसन तजी कुल लाज ॥ ७३ ॥ क्‍ 
राग सारंग ॥ ऊधो कहा मति दीनो हमहिं गोपाल । आवहु री सखी सब मिलि सोचें ॥ 
|| जो पावें नन्दछाल ॥ घर बाहरते बोलि लेहु सब जावदेक ब्रजवाल । कमलासन बैठ हुरी 
माई मूँदहु नेन विशाल ॥ षटपद कही सोऊ करि देखी हाथ कछ नहिं आईं। सुन्दर | 
इयाम कमलदल लोचन नेकु न देत दिखाई ॥ फिरि भह: मगन विरह सागरमें काहहि | 
सुधि न रही । पूरण प्रेम देखि गोपिनको मधुकर मौन गही ॥ कछ सुनि श्रवणन चातककी | 
प्राण पलटि तनु आए। सूर सो अबके टेरि पपीहे विरही मृतक जिवाए ॥ ७४ ॥ 
राग सारंग ॥ मघुकर भलेहि आए ,। दुलेभ द्रशन सुलभ पाए जानि हो परपीर ॥ | 
कहत वचन बिचारि बिनवह शोधि हो मनमाहि । प्राण पतिकी प्रीति ऊधो है कि हमसों | 
नाहं ॥ कोए तुमसों कहे मधुकर कहन योगी नाहिं । प्रीतिकी कछ रीति न्यारी जानिहौ 
मनमाहिं ॥ नेन नींद न परे निशिदिन विरह डाढी देह | कठिन निदेय नँदके सुत जोरि ॥ 
तोरो नेह ॥ कौन तुमसों कहे मधुकर गुप्त प्रगटित बात | सूरके प्रभु क्यों बने ज्यों ॥ 
करे अबलाघात ॥ ७५ ॥ 
राग सारंग ॥ ऊधो तें कत चतुर कहावत । जेनहिं जानें पीर पराई है सर्वेज्ञ ननावत ॥ || 
जो पे मीन नीरते बिछरे को कारे जतन जियावत । प्यासे प्राण जात हैं जल विनु सुधा ॥ 
समुद्र बतावत ॥ हम विरहिनी श्याम सुन्दरकी तुम निमुणहिं बतावत। योग भोग रस || 
रोग शोग सुख जाने जगत सुनावत ॥ ए हग मधुप सुमन सब परिहरि कमर बदन रस || 
भावत । सोवत जागत स्वप्न रोनि दिन वह मूरति मोहिं भावत ॥ कहिं कहि कपट सँदेशन | 
मधुकर कत बकवाद बढावत। कारो कुटिल निठुर चित्त अंतर सूरदास कवि गावत ॥७६॥ | 
मथुकर एमन ऐसो वेरन । अहो मधुप निशिदिन मरियतु हैं कान्ह कुंवर अवसेरन ॥ ॥ 
चित चुमि रही मनोहर मृगति चपलछ हगनके हेरन। तन मन लियो चुराय हमारो वा | 
मुरलीकी टेरन ॥ कहत न बने कांध कामरि छवि वन गेयनकी घेरन । वरणि न जाय ॥ 
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| सुभग उर शोभा पीताम्बरकी फेरन ॥ तुम प्रवीन हरि हमहिं बतावत अगहि गहत भट 
। भेरन । नैंदकुमार छौोंडि को लेह योग दुखनकी टेरन ॥ जहां न परम उदार नैदखुत मुक्ति 
। परो किन झेरन ॥ सूर रसिक बिनु को जीवति हे निग्रुण कठिन करेरन ॥ ७७ ॥ 


| राग बिलावल ॥ काहेको रोकत मारग सूधो । सुनहु मधुप निमुण कंटकटे राजपथ 
। क्‍यों सूधों ॥ के तुम सिख पठाए कुबिजा कही श्याम घन जूधो । वेद पुराण स्मृति सब 
+जूँढो युवतिन योग कह्ँघो ॥ ताको कहा परेखो कीजे मांगत छोछ न दूधो । सूर मूर अक्रूर 
| गयो ले व्याज निविरत ऊधो ॥ ७८ ॥ 


|. राग सारंग ॥ मधुकर समुझि कहो किन बात । काहेको हियरा सुलगावत उठि न 
| इहांते जात ॥ जहि उर वसत यशोदानेंदन निग्ुण कहां समात | कत भटकत डोलत 
| कुसुमनि संग तुम कित पातन पात । यद्यपि सकल वेलि वन विहरत जाइ वसत जलजात । 
॥ मूरदास ब्रज मिलवत आए दासीकी कुशलात ॥ ७९ ॥ 


राग धनाश्री ॥ तुम तो अपनेही सुख झूठे । निगुण छबि हरि बिनुको पावे ज्यों 
आँगुरी अगूठे ॥ निकट रहत छुनि दूरि बतावत हो रसमाहँ अपूछे । दुइ तरंग हुए नाव 
| पाँव धरि ते कहि कवनन मठे ॥ हमसो मिले वष द्वादश दिन चारिक तुमसों टटे । सर 
॥ आपने प्राणन खेले ऊधो खेले रूठे ॥ ८० ॥ 


राग मलार ॥ उधो बूझति है अनुमान । देखिअत नाहि जतन जीवेको इत विरहा उतत 
॥ ज्ञान ॥ इतहि चंद्र चंदन समीर मिल्ि लागत अनल निधान | उत निमुण अवलोकन 
|| मनको कठिन विरोधी प्रान ॥ इत भूषण भे करत अंगकों सब निशि जागि बिहान । उत 
|| कहूँ सुनत समाधि कछ नहीं गृूठ कठिनको जान ॥ दुसह दुराह विपत्ति वियोगहि नृप बड़े 
| दोउ समान । को राखे सूरज यहि अवसर कमलनेन बिन आन ॥ <१॥ 


राग सारंग ॥ मधुकर राख योगकी बात | कहि .कहि कथा द्याम सुंदरकी शीतल 
|| करि सब गात । जेइ निम्नुण ग्रणहीन गनेगो सुनि सुदारे अलसात ' दीरघ नदी नाउ 
|| कागरकी को देखो चढि जात ॥ हम तन हेरि चिते अपनो पट देखि पसारहि छात। सूरज- 
॥ दास वा सग्ुण वासिके केसे कल्प बिहात ॥ ८२ ॥ 


राग मलार ॥ योगसों कोने हरि पाए। निज आज्ञा तप कियो विधाता कच रस रास 
| खिलाए ॥ योग युक्ति शकर आराधी परम तत्त्व नवराए । भ्ुज़ धरे ग्रीव कबहिं नेदन- 
दन हिलिमिलि कल सुर गाए । बगदालभ्य महाक्रषि कबहूँ तृण छाया न कराए। 
|| वर्षत दुखित जानि मन मोहन कब गिरिवर कर छाए ॥ अति तप. पुज विप्र दुर्वासा दूवों 
| तृण नित खाए.। चक्र सुदशनतपत महामुनि कबं॑ मुख अनल समाए ॥ बहु तप कियो 
॥| मार्केडेय द्विज आय सिंधु भरमाएं। सप्तकल्प बीती कब कहि हरि वरुणपासमों ल्याए ॥ 
॥ भक्त विरह क़ातर क़रुणामय वेद निरेतर गाए। कोहे योग खुनत इह ऊधो सर श्याम 
मन भाए.॥ ८३ ॥ 
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| राग मलार ॥ हमारे कौन वेद विधि साध । बदुआ शझोरी दंड अधारा इतनेनको || 
॥ आराध ॥ जाको कहूँ थाह नहिं पहअत अगम अपार अगांधे । गिरिधर छाल छबीलेको | 
॥ यह कहा पठायो पांथे ॥ सुनु मधुकर जिन सर्वस चाझरुयो सो अब क्‍यों सचु पावत || 
॥ भार । सूरदास मणि श्याम छांडिके घुंुचि गांठिकों बांधे ॥ <४ ॥ 
॥  जिहि तनु गोकुछ नाथ भज्यो । ऊधो हरि बिछरतते विरहिनीसो तनु तबहिं तज्यों ॥ | 
॥ अब या ओरे सृष्टि बिरकी बकत बाह बौरानी । तिनसों उत्तर कहा देतहौ तुमे 
॥ रण ज्ञानी ॥ जब स्येद्न चढि गमन कियो हरि फिर चितयो गोपार । तबहीं परम || 
॥ कतज्ञ आण सैंग उठि लागे तेहि काठ ॥ अब औसान घटत कहि कैसे उपजी मन पर- || 
॥ तीति । सूरदास कछ कहत न आंबे कठिन विरहकी रीति ॥ ८५ ॥ । 
| राग गौरी ॥ मधुप बार बार काहेको और कथा कहत । अभुकी प्रतीति गए नाहिंन 
॥ कछु रहत ॥ पवन तेज अरू अकाझ पृथ्वी अरु पानयो | तामें ते नंदनंदन कहा घाहि 
सान्‍यो ॥ कमल नेन इयाम झुंदर कौन नाहिं भाव । ताको तू गुप्त करै आने कछ 
॥ गाव ॥ सूरसो नेंद प्रभु दयाहु लीला वषुधारी । निमश्मुणते सग्रुण भए सन्तन | 
| हितकारी ॥ <६ ॥ हे ल्‍ 
राग सारंग ॥ कहिये तासों जो होइ विवेकी । तुम तौ अलि उनहींके सैंगी अपनी गौंके | 
टेकी ॥ ऐसीको ठाली वंसीहे तोसों मूड चढावे ॥ झूठी बात तुसीसी बिन कन फटकत 
हाथ न आव ॥ अजहूँ लो अंगहु नहिं छांडत यह पम्रख मतिभोरे । मन क्रम वचन सूर | 
अभ्यंतेर नैदनंदुन हित मोरे ॥ ८७ ॥ क्‍ 
कहिये तासों जो होइ विवेकी । एतो अलि उनहींके सैंगी अपने बातके टेकी ॥ ऐसी || 
बात कहो तुम उनसों जो नहिं जाने बूसे । सूरदास प्रश्नु नेंदनंदन बिलु देखे और | 
॥ न सूझे ॥ ८८ ॥ 
राग कान्हरो ॥ ऊधो निग्मुण कहत हो तुमही थौं नेह । सम्रण मूरति नैदनंदन हमहिं 
आनिय देहु ॥ अगम पंथ परम कठिन गमन तहां नाहिं । सनकादिक भूलि फिरे अबला | 
कहां जाहिं ॥ पंचतनु परम कान्ह अपर केसे जानी । मन वच करे कम रहित | 
॥ वदहुकी बानी ॥ कहिए जो निवहिब अकथन कहूँ सोही । सूर श्याम मुख सु चन्द्रढीनी | 
॥ युवति मोही ॥ <९ ॥ 
ऊधो सूधे नेकु निहारो । हम अबलनिकों सिखवन आए सुनो सयान तिहारो ॥ || 
॥ निर्गुण कहो कहां कहियत हैं तुम निर्मुण अतिभारी । सेवत सम्रुण श्याम सुन्दरको मुक्ति [ 
| लही हम चारी ॥ हम सालोक्य स्वरूप समुज्यो रहत समीप सदाई । सो तजि कहते || 
॥ औरकी आओरे तुम अलि बडे अदाई ॥ हम मूरख तुम बडे चतुर हो बहुत कहा || 
| अब कहिए। बेही काज फिरत भटकत कत अब मारग निज गहिए ॥ अहो अज्ञान 
कतहि उपदेशत ज्ञान रूप हमही । निशिदिन ध्यान सूर प्रशुको अलि देखति 
जित तितही ॥ ९० ॥ 
॥  उधो कोउ नाहिंन अधिकारी ॥ ले न जाहु यह योग आपनो कत तुम होत दुखारी ॥ 
यह तो वेद उपनिषदकों मत महापुरुष व्रतधारी । हम अबला अहीरि ब्रजवासिनि देख्यो 
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हृदय बिचारी ॥ को है सुनत कहत कासों हो कौन कथा अनुसारी । सूरश्याम संग जात | 
| भयो मन अहिकचुली उतारी ॥ ९९॥ , 
| राग केदारों ॥ ऊधो राखिए यह बात । कहत हो अनगढिन अनहृद सुनत हो चषि | 
जात ॥ योग अलि कुष्मांड जैसो अजा मुख न समात। बार बार न भाषिए कोउ अमृत | 
॥ तजि विष खात ॥ नैन प्यासे रूप जलके दिये नहिंन अघात। सूर प्र मन हस्बो जब 
॥च्ो लगि तनु कुशछात ॥ ९२ ॥ 
|. शाग सारंग ॥ उचो औरे कथा कहो | तजिये ज्ञान सुनत तावत तलुवर गहि मौन रहो॥ | 
॥ रुचि दुम प्रीति रीति नेनन जल सींचि ध्यान झर लागी। ताके प्रेम सुफल मुनि श्रावत | 
॥ श्याम सुरैंग अनुरागी ॥ ग्रीपम अलि आए उपजी ब्रज कठिन योग रवि हेरो | वन सुर- | 
॥ झात सूर को राखे महानेह विन तेरो ॥ ९३ ॥ 4 
है. राग सोरठ ॥ के तुमसों छूटे छरि ऊधो के रहिए गहि मौन | इक हम जरें जरे पर | 
॥ जारत बोलहु बकुची कौन ॥ एक अंग मिलि दोऊ कारे काको मन पति आए । तुमसी | 
| होइ सो तुमसों बोडे छीने योगहि आए ॥ जा काहृकों योग चाहिए सो के भस्म | 
| लगाव । जिन उर ध्यान नैंदनंदैनको तहँ क्‍यों निशुण भाँवै ॥ कहो संदेश सूरके प्रश॒के | 
॥ यह निर्मण अँधियारों | अपनो बोयो आप लोनिये तुम आपहि निरुवारो ॥ ९४ ॥ 6 
राग केदारो ॥ कहा रस बरि आइंकी प्रीति। जो न गंडे उर अंतर उधो भुसपर कीसी 
| भीति ॥ नेन बेन अरु हृदय मिलत तब बाढत प्रेम प्रतीति। ए दोउ हंस होत जब सन्मुख | 
|| लेत मनहि मन जीति ॥ ऊधो यहै सँंदेशो कहियो मनुवन कैसी रीति । सूरदास सोई जन | 
|| जाने गई जाहि महिं बीति ॥ ९५॥ 
॥ राग मलार ॥ जौपे हहे प्रीतिकी बात | तौ ऊधो तुम निकट रहत कत निरख सांवरे | 
|| गात ॥ बात कहत भरि छेत नेन जल सुग॒ति करत अकुछात । जो घदघट हरि रहत | 
|| निरंतर तौ कत मधुपुरी जात ॥ सख्जुण प्रीति ऐसी प्रति पाछत दुखित होत तनुगात | | 
॥ तुम निममेणसों प्रीति करनको सूर समुझि पछितात ॥ ९६ ॥ द 
राग सारंग ॥ ऊधो जनि मघुवन तन देखो । कछुक दिवस औरो बज वसिके जन्म | 
| सफल करि लेखो ॥ कहा जाइ लेइहो हो जाम राजकाजकी बात। बाल किशोर कुमार | 
॥| निरखि मुख घरपर माखन खात ॥ तुम गण नित कहत निरंतर निगम नेति यह नीति। | 
| प्रगट रूप मदमत्त नयन क्यों छांडे द्रशन मीति ॥ शिव विरंचि सनकादिक मुनि मन || 
॥| सन्‍्तत जाको धावत । सूरदास प्रश्ु गोप झुनत संग गोधन बंद चरावत ॥ ९.७ ॥ 
| राग मलार ॥ ऊधो जीवन धन हम पेए। सोइ होइ जो रचो विधाता औरन दोष | 
| लगेए ॥ कीजे कहा कहत नहिं आंवै सोचि हृदय पछितेए | मोहनसो वर कुबिजा पायो | 
| हमको योग बतैए ॥ आज्ञा होइ सो पे कीजे बिनती इहै सुनेए। सूरदास प्रश्न तृषा बढी | 
॥ अति दरशन सुधा पियेए ॥ ९८ ॥ । 
॥ राग केदारों ॥ ऊधो खरी जरी हरिके झूलनकी | कुंज किलोल किये बनही बन सुधि | 
॥ बिसरी उन बोलनकी ॥ अरु यह प्रीति कहांलों बरणों या यमुनाजल कूलनकी ॥ वह | 
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॥ छवि छाके अति हैं दोड लोचन बहि गहि झूलनकी । सूरदास प्रभु दरशन दीजे अरू | 
लीजे अनुकूलनकी ॥ ९९ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ हरिबिनु यहि विधि हैं ब्रज रहियत । पर परिहि तुम जातन ऊदधो ताते || 
॥| ठमसों कहियत ॥ चंदन चंद किरनि पावक सम मिलिमिलि है तन दहियत | जागत याम || 
॥ जात युगयामिनि जतन नहीं निर्वहियत ॥ वासरहू या विरह सिंधुको केसेहु पार न || 
॥ लहियत । फिरि फिरि वहें अवधि अवलंबन बूडत ज्यों तृण गहियत ॥ एक जु हरिद्रक्त 
| नकी आशा तालगि यहु दुख सहियत । मन क्रम वचन शपथ सुन सूरज और नहीं कछ | 
॥ चहियत ॥ ३३०० ॥ 
।  हरिषिनु यहि विधि हैं ब्रज जीजतु । पंकज वरपिवरषि उर ऊपर सारेंगरिपु जल | 
भीजतु ॥ वायस अजा रब्दकी मिलवनि याही दुखतनु छीजतु। चन्द्र न चौथि जात 
| गोपिनकों मधुप परखि यज्ञ लीजतु ॥ तारापति अरिके शिर ठाढी निमिष चेन नहीं । 
|| कीजतु । सूरदास प्रभ्ु वेगि कृपा करे प्रगट दरश योहि दीजतु ॥ १॥ 
| हमारे धन जीवन कृष्ण मुकुन्द | परम उदार कृपानिधि कोमर पूरण परमानंद ॥ || 
॥| निठुर वचन सुनि फटतु हियो यों रहु रे अलि मतिमंद ।.अजयुवतिनको सुगम जनावत || 
| योग युक्ति सुखद्वंद ॥ यहुतोी जाइ उने उपदेशो सनकादिक स्वच्छेद । वारक हमें दरश ॥ 
॥ देखरावों सूर श्याम नँदनंद ॥ २॥ 
राग सारंग ॥ वे बातें यमुनातीरकी । कबहुँक सुरति करत हैं मधुकर हरन हमारे || 
| चीरकी ॥ लीने वसन देखि झँचे हुम रवैंकि चढनि बलबीरकी | हम ठाढी जलमाहिं | 
गरुसां३ खरी जुडाई नीरकी ॥ दोऊ हाथ जोरिके माँगों दोहाई नेद अहीरकी । सूरदास | 
|| प्रभु सब सुखदाता जानतहें परपीरकी ॥ ३ ॥ 
|| राग धनाश्री ॥ अब हरि क्यों बसें गोकुलठ गवई । बसत नगर नागर लोगनमें नह 
| पहँँचानि भईं ॥ इक हरि चतुर हुते पहिलेही अब बहुते उन गुरु सिखईं । हम सब गवे- 
| गवारि जानि जड अधपर छॉडि दई ॥ ऊधो मुख जोवत कुबिजाको अजवनिता सब 
|| बिर्सार गईं | याहीते चतुर सुजान सूर प्रभु औ ए ग्वाली सैंग न छह ॥ ४ ॥ 
| राग गौरी ॥ प्रेम न रुकत हमारे बूते। किहि गयंद बाँध्यों सुन मधुकर प्मनालके 
| काचे सूते ॥ सोवत मनसिज आनि जगायो पढे सँदेश इयामके दूते । विरहसमुद्र खुखाह 
|| कवन विधि किरचक योग अमिके छते । सुफलक्ुत अरु तुम दोऊ मिलि लेजेये मुक्ति 
| हमारेहतें । चाहति मिलन सूरके प्रभुको क्‍यों पतियाहिं तुम्हारे धूते ॥ ५ ॥ 
राग मलार ॥ वै गोपाल गोकुलके वासी । ऐसी बातें बहुते सुनेसुनि लोग करत हैं 
हॉसी ॥ मथिमथि सिंध सुधा सुर पोषे शंभ्ु मए विष आसी। इमि हति कंस राज औरहि 
दे आपु चहे हैं दासी ॥ बविसरयो हमहिं विरह दुख अपनो सुनत चाल ए रासी। जेसे 
| ठग अबलोकि थुप्त निधि प्रगट न परख फांसी ॥ आरजपंथ छुडाइ गोपिका कुलमयांदा 
नासी । आप करत सुख राज सर प्रभ्ु हमें देत दुख गासी ॥ ६॥- 

|. राग धनाश्री ॥ इक कडु नाहिन नेह नयो । अहो मधुप माधवसों हृह अज्ञ विधिते | 
|| पहिल भयो ॥ बीज मन माली मदन चुर आलबाछ वयो। प्रेमपप सींचो पहिलही सुभग | 
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॥ जिवरी दयो ॥ इते श्रम तन श्यामछुंदर विरव विमछ बढयों। सुरली मुख छबि पत्र 
॥ शाखा दग दुरेफ चढ्यो ॥ कमल तेजि तनु रचत नाहीं आकको भामोद | सूर जो | 
॥ गुण वचन परसत विनु गोपाल विनोद ॥ ७ ॥ 
॥ राग मढार ॥ ऊधो अब यह ससुझि मई । नेंदनंदनके अंग अंग प्रति उपमा न्‍याइ |॥ 
॥ द३॥ कुंतल कुटिल मँवर भामिनि वर मालति भुरे लईे। तजत न गहरु कियो तन कपटी ॥ 
हानि निराश गई ॥ आननहइंदु बरन संपुट तजि करखेते न नई। निर्मोही नवनेह कुमुदिनी ॥ 
॥ अंतहु हेममई ॥ तन धन सजल सेइ निशिवासर रटि रसना छिज३। सूर विवेकहीन | 
॥ चातकमुख बूँदो तो न स्न३ई ॥ ८ ॥ 
राग सारंग ॥ ऐसो माई एक कोदको हेतु । जेसे बसन कुसुमरँग मिलिके नेंक चटक | 
| पुनि झवेत ॥ जैसे करनि किसान बापुरों नौनो बाहे देत। एतेहूपर नीर निठुर भयो उमेंगि | 
आपुद्दी लेत ॥ सब गोपी पूछहिं ऊधोको सुनियों बात सुचेत। सूरदास प्र्च॒ जनते | 
| बिछुरे ज्यों कृत राश्रेत ॥ ९ ॥ 
राग सारंग ॥ मुख देखेंकी कोन मिताई । जेसे कृपणाहि दीन मॉगनो लालच डीने 
॥ करत बडाई ॥ प्रीतम सो जो रहै एकरस निशिवासर बढि प्रेम सवाई। चितमाहिं और | 
| कपट अन्तगति ज्यों फल खीर नीर चिकनाई ॥ तब वह करी नेदनंदन अलि वनवेली || 
॥ रसरास खिलाईं । अब यह कितनी दूूरि मधुपुरी ज्यों उडि मँवर बेलि तजि जाई ॥ योग 
सिखाए क्‍यों मन माने क्‍यों व ओसकण प्यास बुझाईं। सूरदास उदास भई हम पाखण्ड || 
प्रीति उधरि निज आई ॥ १० ॥ 
राग मढार ॥ मधुकर मन सुनि योग ढरें। तुमहूँ चतुर कहावत अतिही इतनी न 
| समुझि पर ॥ और घुमन जो अनेक सुगेधिक शीतल रुचि जो करे । क्‍यों तुमको कहि | 
बने सरे ज्यों और सबे अनरे ॥ दिनकर महाप्रताप पुंज वर सबको तेज हरें। क्‍यों न 
| चकोर छॉडि मृगअंकहि वाकों ध्यान धरे॥ उल़टोह ज्ञान सकरू उपदेशत सुनिसुनि | 
| हृदय जरे। जंबू वृक्ष कहो क्‍यों लूपट फलवर अंब फरे ॥ मुक्ता अवधि मराल प्राणमें | 
अबलगि ताहि चरे। निघटत निपट सूर ज्यों जल बिनु व्याकुल मीन मरे ॥ ११॥  ॥ 
राग आसावरी ॥ ऊधो योगयोग हम नाहीं। अबला सार ज्ञान कहा जानें केसे ध्यान | 
| धराहीं ॥ ते ये मदन नेन कहत हैं हरिस्रति जामाही । ऐसी कथा कपटकी मधुकर हमते | 
घुनी न जाहीं ॥ श्रवण चीर अरु जद बँधावहु ए दुख कौन समाहीं ॥ चंदन तजि अंग | 
॥ भस्म बतावत विरह अनल अति दाहीं। योगी भरमत जेहि लगि भूले सो तो है अपुमाही | | 
सूर श्यामत न्‍्यारे न पल छिन ज्यों घटत परछाही ॥ १२॥ । 
राग मढार ॥ ऊधो कहिए बात जो हुती । जाहि ज्ञान सिखवन तुम आए सो कहो | 
बजमेंको हुती॥ अन्तहु सिखवन सुनहु हमारी कहियत बात बिचारी | फुरत न वचन कछू | 
कहिबेको रहेबैन सो हारी ॥ देखियत है करुणाकी मूरति सुनियत है परपीरक । सोह 
| करो जो मिटे हृदयको दाह परे उर सीरक ॥ राजपन्थते टारि बतावत उज्ज्वल कुचल | 
|| कुपेंडो । सूरदास सो समाइ कहांलों अजावदनमे कुम्हडो ॥ १३ ॥ । 


| ह 





४8 दर मंस्कन्ध॑-१० . ९ ( ६९७ ) 






॥ राग सारंग ॥ हमतो नन्दघोषके वासी । नाम गोपाल जाति कुछ गोपक गोप गोपाल | 
उपासी ॥ गिरिरधारी गोधन चारी वृन्दावन आभैलाषी। राजा नन्द यशोदा रानी || 
|| जलहि नदी यमुनासी ॥ मीत हमारे परम मनोहर कमलनयन सुखरासी। सूरदास प्रह्ठ | 
| कहों कहांडो अठसिधि नवनिधि दासी ॥ १४ ॥ " 


॥ राग सारंग ॥ गोकुछ सब गोपाल उपासी। जे गाहक साधनके ऊधो ते सब बसत || 
॥ इशपुर कासी ॥ यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करि तऊ रहति चरणन रसरासी । अपनी || 
॥ शीतलता नहिं तजई यद्यपि विधु भयो राहुगरासी ॥ किहि अपराध योग लिखि पठवत 
॥ प्रममक्तित करत उदासी । सूरदास सो कौत पिरदिनि मांगि सुक्तिछांडे ग्रुणयसी ॥१%॥ | 


॥ राग मार ॥ ब्रजजन सकल शयामत्रतथारी ॥ बिना गोपाल और जेहि भावत ते काहि | 
॥ हैं व्यभिचारी ॥ योगमोट शिर बोझ आनि तुम कतधों घोष उतारी। इतनिक दूरि जाहु || 
॥ चलि काशी जहां बिकत हे प्यारी ॥ यह संदेश सुने को मधुकर आते मंडली अनन्य 
॥ हमारी। जो रसरीते कही हरि हमसों सो क्‍यों जाति बिसारी॥ महामुक्ति कोऊ नाहें | 
॥ वांछे यदपि पदारथ चारी। सूरदास स्वामी मनमोहन मूरविकी बालिहारी ॥ १६ ॥ 


गग धनाश्री ॥ कहां लों कीने बहुत बडाईं। अति अगाध मन अगम अगोचर 
| मनसो तहां न जाई ॥ जाके रूप न रेख बरन वषु नाहिंन संगति सखा सहाह। ता | 
| निर्मुणसों नेह निरतर क्‍यों निबह री माई ॥ जलबिन तरंग भीतिाबेन रूूखन बिन || 
॥ चेतहि चतुराईं। या ब्जमें कछ नहीं चाह है ऊधो आनि सुनाई॥ मन चुभि रही 
॥ माधुरी मरति अंगअंग उरझाई। सुन्दर इयाम कमलदल लोचन सूरदास सुखदाईं ॥१७॥ | 


॥ राग नट ॥ उधो कछुक समुझि परी । तुमजु हमको योग ल्याए भली करनि करी ॥ | 
॥ इक बिरह जरिरही हरिके सुनत अतिही जरी। जाहु जिनि अब लोन छावहु देखि 
॥ तुमहिं डरी ॥ योगपाती दह तुमकर बड़े चतुर हरी । सूरदास स्वामीके रंग रांचे कहें ॥ 
| धरें गठरी ॥ १८ ॥ 
राग कान्हरों ॥ कहत अलि तेरे मुख बातो । कमठनयनकी कपटकहानी सुनि न भयो || 
॥ तातो ॥ कत ब्रजराज काज गोकुलको सच किए गहिनातो | तब नहिं निर्मिष विय्ोग | 
॥| सहति उर करत काम नहीं हातो। मधुवन जाइ कान्ह कुबिजा संग मति भूलहु सुधि | 
॥ सातौ ॥ ज्यों गजयूथ नेक नहिं बिछुरत शरद मदन मदमातों । सूर श्याम बिन हम सब || 
॥ अबला यातन कहां समातो ॥ १९॥ ल्‍ 


राग धनाश्री ॥ तुम अलि कमठनयनके साथी । देखत भले काजको जेसे होत धूमके | 
| हाथी ॥ सुन्दर श्याम गंड मद लंकृत सम श्रम जलकन छाजे। योग ज्ञान दोड दशन 
॥ भोग रद करनी कुंभ विराजे ॥ जब शिशु हुते कुमार असुर हति याते प्रीतम जाने। | 
॥ अब भए जाई विवश दासीके ब्रजते प्रगट पराने ॥ करिके कपट तुच्छ विद्यावश भगन 
॥ करत अँग भट ज्यों | सूर अवधि पढि मंत्र सजीवन मरि जीबत है नठज्यों ॥ २० ॥ 
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॥ राग सारंग ॥ ऐसो सुनियत दे वेशाख | जानत हों जीवन काहेको जतन करो जो | 
| लाख ॥ मृगमद मिले कपूर कुमकुमा केसरि मलया खाख । जरति अग्रिम ज्यों घृत | 
| नायो तथु जरि है है राख ॥ ता ऊपर लिखि योग पठावत खाइ नींब तजि दाख। | 
॥ सूरदास ऊधो डी बतियां उडि उडि बेठीं ताख॥ २१ ॥ 
राग नट ॥ जानी ऊधोकी चतुराह। बारबार तुम कहत अध्यातम पावत कौन | 
॥ बडाई ॥ जो तुम कहत अगाध अगोचर हारिर्स तजो न जाई | कौतुक कहत उकुति || 
॥ अपनीतें को तुम कहत कहाई ॥ बाहर भीतर ध्यान समग्रुण बिनु सुनियत दूरि भलाई। | 
॥ सूरदास प्रभुविरद्द जरि हैं बितु पावक दो लाई ॥ २२॥ 
॥ राग सारंग ॥ जानी अछि ऊधो चतुराह। ब्रजमंडलकी द्शा देखिके कथा सब | 
॥ बिसराई ॥ परमप्रिया पथ देखन पठए कहि गति योग बनाइ। इनको आन भाव चिछु- | 
॥ रनको ले बाजनि हम लाई ॥ कहा कट्यो हरि कहा सुन्यो इनि कहि ढीला रुख गाई। | 
॥ यद्यपि बिब॒ध बड़े यदुकुलके नेक न बढ़ी बडाईं ॥ ग्रुणमहि मंत्र सदा श्रीपतिके मुक्ति- | 

पुरी अब गाई। नहिं देखी बज वनकी लीला सूर इयाम लरिकाई ॥ २३ ॥ क्‍ 


राग मढार ॥ इहि विधि पावस सदा हमारे । पूरव पवन श्वास उर ऊरध आनि जुरे | 

॥ एकठारे ॥ बादर इयाम श्वेत नयननमें वरवि आँसुजल ढारे । अरुन प्रकाश पलक दढुति । 
दामिनि गजन नाम पिप्यारे ॥ चातक दादूर मोर प्रगट ब्रज बसत निरंतर धारे। ऊद्ो | 
ए तबते अटठके जब श्याम रहें हिततारे ॥ कहिए काहे सुने कत फोऊ या ब्रजके | 
व्यवहारे । तुमहींसों कहिके पछितानी सूर विरहके धारे ॥ २४ ॥ 


राग केदारो ॥ जोपे कोऊ मधुबनहूं हीं जाइ। पतियां लिखों श्यामसुंदरको कंकन | 

दहों ताहि ॥ नयननीर सासंगरिपु भीजत युगसम रेनि बिहाइ। अब यह भवन भयो || 
पावकसम हरि बिन मोहिं न खुहाइ ॥ पछिली प्रीति कहा भई ऊधो मिल्ते वेणु बजाइ। | 

॥ सूरदास प्रभु बेगि मिलहु किन पुनि कहा करोंगे आइ ॥ २५॥ 


॥ राग बिलाव७ ॥ ऊधो कोकिल कूजत कानन। तुम हमको उपदेश करतहो भस्म | 
लगावन आनन ॥ औरो सींगी सखी संगले टेरत चढ़े पषानन । बहुरो आह पपीहाके | 
प्रिस मदन दहत निज बानन ॥ हमतो निपट अहीरि बावरी योग दीजिए जानन। कहा | 

॥ कथन मौसीके आगे जानत नानी नानन ॥ तुमतौ हमाहं सिखावन आए मुक्ति होहइ | 

| निवानन । सूर मुक्ति कैसे पूजति है वा मुरठीके तानन ॥ २६॥ 


की 


राग सारंग ॥ ऊधो हरिके अवरे ढंग | जहां न अनंग रस रूप नेहकौ तह दहई गति ॥ 

जो अनंग ॥ आपु विवमता तजि दोड सम भे बानक ललित त्रिभंग। मानो मरिचि | 

देखि तनु भूली भूषथ सुरभि सुरंग ॥ तजे कुसुम कर कंटक वन अमि नहिं कामो श्रभंग। | 

कनकवेलि शतदल सर मंडित हृहतर लता लवंग ॥ श्यामा सदन बिसारि भजे पुर ॥ 

चंचल नारे पलेग ॥ ते सुख बहुत बहुत पावहिंगे जे करि हैं अंग्संग । काके होहिं जो 
नाहिं गोझुलके सूरज प्रभु श्रीरंग ॥ २७॥ 
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|. राग आसावरी ॥ उधो हम दोउ कठिन परी । जो जीवैं तो मुनि जड ज्ञानी तनु तजि 
|| रूप हरी ॥ गुण गाँवें तो शुक सनकादिक धाय लीला फरी । आशा अवधि बिचारी 
॥ है तो धर्म न अजसुदरी ॥ सखी मेंडडी सब जो सयानी विरहा प्रेम भरी । शोक समुद 
॥ तरिबेको नौका जे मुख मुरली धरी ॥ निशिवासर निरअंकुश अति बड़ मातो मदन करी । | 
॥ अहत धाम सूर प्रभ्मु चितवत गमन करे केसरी ॥ २८ ॥  ॥ 
राग केदारो ॥ ऊधो सुनिही बात नईसी । प्रेमबानिकी चोट कठिन है छागी होइ कछ्षे । 
॥| कत ऐसी ॥ तुमहि बिचारि कहां कहि दीजे आनि कहतरे जैसी । जाने कहा बांझ ब्यावर | 
दुख जातक जनाहे पीर है कैसी ॥ हम बावरिन आनि बोरावत कहत न तुम्हें बूझिए ॥ 
॥ एसी। सूरदास न्‍्याइ कुबिजाकों सरवसु लेइ हमारो वैसी ॥ २५॥ । 
| यशोमति वचन ॥ राग केदारो ॥ ऊधो उदित भट सब दुखकी करनी | त्जबेली सब | 
॥ सूखन लागो बात कही नंदघरनी ॥ कमलबदन कुमिलात सबनके गौवन छाँडी तृणक || 
|| चरनी । सुख संपति बिति गयो सबनकी- छागी अलि अनजलकी झरनी । देखो चारु | 
॥ चन्द्रमुख शीतल बिन दरशन क्यों मिट्ती जरनी । सुतसनेह समुझति सु सूर प्रभु फिरि | 
| फिर यशुमति परती धरनी ॥ ३० ॥ 
॥ राग सारंग ॥ उद्ो परछति ते बावरी । गोकुछ तजो कूबरी कारण नेह न होति जोरा- | 
|| वरी ॥ जेसो बीज बोहइए तैसो छनिए लोग कहत सब बावरी । सूरदास प्रभु पारस परसे | 
| लोहो कनक बराबरी ॥ ३१ ॥ 
राग गौरी ॥ मधुकर देखो दीनदशा । इतनी बतिं तुमसों कहति हैं जो तुम श्याम | 
सखा ॥ जे कारे ते सब कुटिल हैं मृतकनके जे हता | तुम विरहिनी विरहदुख जानत | 
॥| कही यह गूढ कथा ॥ मन वश भयो श्रवण सुनि मुरली क्रुजनि कुंज बसी । अबतो एक 
| न भए सूर प्रभु घर बन लोग हँसी ॥ ३२ ॥ 
| राग सारंग ॥ जेसे कियो तुम्हारे प्रभु अलि तेसो भयो ततकाल । ग्रेथित सूत धरत ॥ 
| तेहिं ग्रीवा जहां धरत बनमाल ॥ टेरि देत श्रीदामा हुम चढ़ि सरस वचन गोपाल । ते | 
| अब श्रवण अकूर प्रमुख सब कहत कस कुशलात ॥ कोमल नील कुटिल अलकावलि | 
| रखी राजत भाल । ऐसे शर त्यागे सुन सूरज फंदा न्‍्याइ मराल ॥ रेरे ॥ क्‍ 
राग मलार ॥ विरचि मन बहुरि राचों आई । टूटी ज्रे बहुत जतननि करितऊ दोष | 
नहिं जाइ ॥ कपट हेतुकी प्रीति निरंतर नोथि चोखाई गाइ । दूध फाटि जेसे भइ कांजी || 
|| कौन स्वाद करि खाइ ॥ केरा पासि ज्यों वेरि निरंतर हालत दुख देजाइ।। स्वाति बूंद ॥ 
|| जेसे परे फनिकमुख परत विष & जाइ ॥ एती केती तुमरी. उनकी कहत बनाई बनाई । 
|| सूरजदास दिगबर पुरते रजऊ कहा ब्योसाइ ॥ ३४ ॥ ल्‍ 
| उदो तुम हो अति बड़भागी | अपरस रहत सनेह तगाते नाहिंन मन अनुरागी ॥ ॥ 
पुरदनि पात रहत जल भीतर ता रस देह न दागी। ज्यों जलमांह तेलकी गागरि बूँदन | 
| ताको छागी | प्रीतिनदीमहँ पाँव न बोस्बों दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम | 
| भोरी ग्ुरचैंटी ज्यों पागी ॥ ३५ ॥ क्‍ 
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राग धनाश्री ॥ हमते हारे कब हीन उदास । रास खिलाइ पिआइ अधररस क्‍यों बिस- | 
॥ रत ब्जबास ॥ तुमसों प्रेमकथाको कहिबो मनहु काटिबों घास । बहिरो तान स्वाद कहा 
| जाने गूगो खात मिठास ॥ सुन री सखी बहुरि हारे ऐंहें वह खुख बढ़े विलास । सूरदास || 
| उधो हमको अब भए तेरहों मास ॥ ३६ ॥ 
| तरो बुरो न कोई माने । रसकी बात मधुप नीरस सुनि रसिक होह सो जाने ॥ दादुर ॥ 
* बूसे निकट कमलनके जन्मनरस पहदिचाने । अलि अनुराग उडत मन बॉध्यो कही सुनत || 
| नहिं काने ॥ सरिता चली मिलन सागरको झकूल सबे द्रम भाने | कायर बके लोमभते भागे || 
| लरे सो सूर बखाने ॥ ३७ ॥ क्‍ 
हम सब -जानत हरिकी घ॒त्तें-। तुम -जो कहत वो राज्य करत नहिं जानत हो कछु || 
कातें ॥ मारे कंस सुरन घुख दीनो अछुर जरे पिर पातें । उग्रनसेन बैठारि सिंहासन छोग || 
॥ कहते कुलनातें ॥ तपते राज़ राजते आगे तुम सब समुझत बति। सूर इयाम यहि भाँति ॥ 
|| सयाने हमहींको वदु सातें ॥ ३८ ॥ क्‍ 
राग नट ॥ ऊधो है तू हरिके हितको । हम निगुण तबहींते जान्यो गुण मेट्यो जब || 
॥ पितुको ॥ समुझह नेक श्रवण दे सुनिए प्रगट बखानों नितको | कूपरत्न घट कहु क्यों || 
निकस विजुग्रन बहुते वितको ॥ पूरणता तो तबहीं बूडी संग गए है चितकों | हमतौ || 
खगहि सूर सुनि पटपद छोक बटाऊ हितको ॥ २९॥ 
राग काफी ॥ आयो घोष बड़ो व्यापारी । छादि पोषि ग्रुणज्ञान योगकी ब्रजमें आनि 
उतारी ॥ फाटक देंहे हाटक भागत भोरो निपट सुधारी । घुरहीते खोटों खायो है लिये ; 
फिरत शिर भारी ॥ इनके कहे कौन डहकावे ऐसी कौन अनारी । अपनो दूध छॉडिको 
| पीषे खारे कूपकों वारी ॥ ऊधो जाई सबेरे ह्यांते वेगि गहर जनि लावहु | मुखभौगो पेहो | 
|| सूरज प्रभु साहुहि आनि दिखावहु ॥ ४० ॥ | 
राग धनाश्री ॥ ऊधो योग कहा है कीजतु । ओढिअत है की डसिअत है किधों कहि- 
|| यत किधों पतीजतु ॥ की कछु भलो खेल बनी सुंदरि कीकछ भूषण नीको । हमरे नंदन 
| दन जो कहियत जीवनजीवन जीको । तुम जो कहत हरि निगम निरंतर निगम नेति है | 
रीति। प्रगट रूपकी राशि मनोहर क्‍यों छोड़े परतीति ॥ गाइ चरावन गए घोषते अबहीं | 
| है फार आवत। सोह सूर सहाय हमारे वेणु रसाछ बजावत ॥ ४१॥ 
राग मढार ॥ मधुकर जानो ज्ञान तिहाये । जान कहा राजलीलाको अंत अहीर 
| विचारों ॥ एक भली हम संबे सयानी एक सयानीसों मनमानों | छाज रूए प्रभु आवत | 
| नाहीं है जो रहे खिसिआनो ॥ ले आवौ हम कछू न केंहें मिलि हैं ध्राण पियारे | ब्याहो | 
| बीस घरो दश कुबिजा अंतहु श्याम हमारे ॥ सुन री सखी कहूँ नाहिं कहिए माधो आवन 
| दीज । सूरदास प्रभु आनि मिले जो हाँसी करिकरि लीजे ॥ ४७२ ॥ 
मधुकर तुमही श्याम सखाईं। पालागों यह दोष वकसियो सन्मुख करत ढिठाइ ॥ को नें 
|| रंक सपदा विलसी सोवत सपने पाईं। धाम घुआँको कहो कवनके कबने धाम उठाई ॥ अरू 
कनकी माला कर अपने कोने गूँथि बनाई । कहि कागजकी तरनी कीन्हे कोन 
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| तरचो सर जाई ॥ किन अकाशते तोरि तरौाआ आनि धरी घरमाई और कौन अबलन || 
ब्रत धारयो योग समाधि लगाई ॥ इहि उर आनि रुपदेखेकी आगि उठे अगिआई । सुन || 
| ऊधो तुम फिरि फिरि आवत यामें कौन बडाई॥ सूरदास अभ्रु अज युवतिनकों प्रेम | 
| क्यो नहिं जाई ॥ ४३ ॥ 
| राग गौरी ॥ मनकी मनहीं मांझ रही | कहिए जाइ कौनपै ऊधो नाहिंन परत कही ॥ || 
॥ अवधि अधार आश आवनकी तन मन व्यथा सही । चाहति हुती गोहारि जितहिति तितु- 
|| हिते धार बही ॥ अब इन योग सदेशन सुनिसुनि बिरहिनि विरहदही। सूरदास अब || 
धीर धरहिं क्‍यों मयांदा न लही ॥ ४४ ॥ । 
राग गौरी ॥ तुमहिं दोष नहिं हम अति बौरी । रूप निरखि हग छागेहैं दौरी ॥ चित | 
| चोराइ लियो मूरति सॉरी | सुभग कलेवर कुमकुम खौरी ॥ गुंज माल उर पीत पिछौरी । | 
॥ यहिते जो नेकुडब॒धियौ री ॥ गहत सोइ जो समात ऑअँकौरी । सूरइयामसों कहियो एक || 
| ठोरी ॥ यह उपदेश सुनाहिं ते औरी ॥ ४५ ॥ । 
|. राग नठ ॥ इयाम तुम ठगसों प्रीति करी । काटेनाक पछोरे पूँछत ताते सब सुधरी॥ | 
|| हां ऊधो काहेको आए कौनसी अटक परी । सूरदास प्रभु तुम्हें मिलन बिनु सब 
| पाती उघरी ॥ ४६ ॥ क्‍ 
॥ राग सारंग ॥ ऊधो नवतन राज भयो। नए गोपाल नई कुबिजा बनी नौतन नेह || 
| ठयो ॥ नए सखा जोरे यादवकुर अरू नृप केस हयो। नवतननारि नए पुर कीन्हों तिन || 
| अपनाइ लयो॥ पिसरे रासविलास कुंज सब अपनी जाति गयो। सूरदास प्रभु बहुत || 
॥ बटोरी दिनदिन होत नयो ॥ ४७ ॥ 
।। अब तुम कापर कपट बनावत। ना न केस कानह नहिं गोकुडको पठवत कहाँ आवता। | 
| जिन मोहन बंसी वॉरिज करि सुख तन सींचि बढायो । सो पुनि ऊधोकर कारनको योग 
कुठार पठायो ॥ इतनो तो मानुषही जानें जिनकेंहें मतिथोरी । धोखेह बिरवा लगाइके ॥ 
॥| काटत नाहिं बहोरी ॥ वे प्रवीन ऊधो अति नागर जानि परस्पर प्रेम | कैसेके पठवत वे | 
| आवत टारनको हित नेम ॥ स्वगेहु गए केस अपराधी परचो हमारे खोज । दृश्टति टारि | 
|| ध्यानहुते टारत वाऊ सबको चोज ॥ विद्यमान आए जे छल करि तिन अपनो फल 
॥ पायो | हां हे हिरदय सूर श्याम प्रभु बनठ न स्वांग बनायो ॥ ४८ ॥ ल्‍ 
| अपने स्वार्थके सबकोऊ; । चुप करे रहो मधुप सुन रलूपट तुम देखे अरु ओऊ॥ | 
जो कछ कहो कह्यो चाहतहों करि निस्वारो सोऊ | अब मेरे मन ऐसी षठपद होवे होठ | 
| सु होऊ:॥ तब कत रास रच्यो बृंदाबन ज्यों ज्ञानीह तोझ | लीने योग फिरत युवतिनमें 
बड़े सुपथ तुम दोड ॥ छुटिगयों मान परेखो रे अछि हृदय हतो बहु जोऊ । सूरदास | 
प्रभु गोकुठ बिसरो चित चितामणि खोऊझ ॥ ४९॥ 
||. राग नट ॥ कहत कत परदेशीकी बात ॥ मेद्रि अरथ अवधि बदी हमसों हरिअहार | 
चलिजात ॥ शशिरगिपु वरष सूररिपु युगवर हररिपु किए फिरे घात । मघ पंचम लेगए 
| शयामघन ताते जिय अकुछात ॥ नखत वेद ग्रह जोरि अधे करि बनि आे सोइ खात। 
सूरदास प्रश्चु तुमाह मिलनको कर मीडत पछितात ॥ ५० ॥ 
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| राग मढार ॥ ऊवो जानी न हरि यह बात। बेंठे रथपर चढ़े भोरही हँसत मधुपुरी || 
जात ॥ सुफलकसुत मिलि ढँग ठान्यो हे साथे विषमन घात । जेतक बडे धमेष्वज नामी || 
॥ संग प्रेम पथ पात ॥ यदुकुलमें दोउ संग सबे कहें तिनके ए उत्पात | एकन हरे प्राण 
॥ गो ऊलके यापर योग कुशछात ॥ यद्यपि सूर प्रताप श्यामकों दानव दूरि दुरात। तद्यपि | 
॥ भवन भाव नहिं ब्रज बिनु खोजो दीपे सात ॥ ५१ ॥ 
॥ हम अलि केसेके पति आहिं वचन तुम्हारे हदय न आवत क्योंकरे धीर धराहिं ॥ | 
॥ वंपु आकार भेष नहिं जाको कौन ठौर मन लागे। हों करिरही कण्ठमे मनिआं निग्रुण | 
॥ कहा रसहिते काज | सूरदास सग्ुण मिलि मोहन रोमरोम सुखराज ॥ ५२ ॥ 
॥ राग मलार ॥ मधुकर जानतहें सब फोऊ। भैसे तुम अरु सखा तिहारे गुणन आगरे 
| दोऊ ॥ सुफलकसुत कारें नखशिखते कारे तुम अरु वोड । सरबस हरन करत अपने | 
॥ सुख कोउ कितो ग्रुण होऊ ॥ प्रेम कृपण थोरे वित वपुरी उबरत नाहिंन सोऊ। सूर | 
॥ सनेंह करे जो तुमसों सो पुनि आपु बिगोऊ ॥ ५३ ॥ 
| मधुकर तुम रसलुंपट छोग । कमलकोश नित रहत निरन्तर हमाहँ सिखावत योग ॥ | 
॥ अपने काज फिरत बन अन्तर निमिष नहीं अकुछात। पुहुप गए बहुरौ बल्लिनके नेक | 
॥ निकट नाई जात ॥ तुम चश्चल अरु चोर सकल अँग बातनको पतिआत ॥ सूर विधाता | 
न्यरचे एड मधुप सवेरे गात ॥ ९४ ॥ 
राग सारंग ॥ मधुप रावरी ये पहिंचानि। बासर समय अनत उठि बैठत पुहुपनकी | 
तजि कानि ॥ बाटिका बहु विपिन जिनके एक वे कम्हिलानि । तहां अगणित फूल फले 
॥ कौन ताके हानि ॥ काम पावक जरत छाती लोन छायो आनि । योगपाती हाथ दीनी | 
विष छगायो सानि ॥ शीशकी मणि हरी जाकी कौन जामें बानि । निठुर हो तुम सरके 
प्रभु ब्रज तज््यों यह जाने ॥ «५ ॥ 
को कहिह हरिसों बात हमारी । यह तो हम तब ते जियजानी जबते भए मधुप अवि 
कारी ॥ एके प्रकृति एकई तवगति जे मनसिज असितहि क्‍यों भाँवे। प्रगटे नित नव 
| कक्षमनोदर ब्रजकी सरक करन कत आंबे ॥ कुटिल खान चंपक चंचल मति सबहीते जु 
॥ निनारी । ता अलिकी संगति बसि मधुपुरी सरदास प्रभु सुरति बिसारी ॥५६॥ क्‍ 


|. मधुकर तुम अति चतुर सुजान। जे पहिले मनरँगे श्यामरंग अब न चंद रँग आन ॥ | 

॥ ए दोउ लोचन विराटके बिधि किये एक समान । भेद चकोर कियो ताहमे विधु प्रीतम ॥ 

| रिपुभान ॥ बिरहा भेद भयो पालागों तुम हो प्रणज्ञान। दादुर जलबिन जिवे पवन 
भख मीन तजे हठिप्रान ॥ वाजिवदन नन मेरे पृटपद्‌ कब करें मधुपान। सरदास 

॥ गोपिन परतित्ञा छवहिं न योगविरान ॥ ५७ ॥ 

| उधो रिरही प्रेम करे। ज्यों बिन पुट पट गहत न रेगको रंगनरसे परे ।॥ ज्यों धर 
देह बीज अंकुर गिरे तो सतफरनि फरे। ज्यों घट अनल दहत तन अपनो पुनि पय 

| भरे ॥ ज्यों रण श्र सहत शर सन्मुख तो रविस्थिहि ररे । सर गोपाल प्रेमपथ चलिकरि 
क्यों दुख सुखन डरे ॥ ५८ ॥ 
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॥ 'ग मलार ॥ मधघुकर प्रीति किए पछितानी । हम जानी ऐसेहि निबहैगी उन कछु ओरे 
॥| ठानी ॥ वा मोहनको कौन पतीज बोलत मधुरी बानी । हमको लिखि लिखि योग पठावत 
॥ आप करत रजधानी ॥ अब तो सेज सुहाह न हरिबिन चितवत रेनि बिहानी । जबते 
॥ गमन कियो मधुवनकों नेनन वरषत पानी ॥ कहियो जाइ इयाम सुन्दरको अंतर्गतिकी 
॥ जानी । सूरदास प्रभु मिलिके बिछुरे ताते भई दिवानी ॥ ५९ | 

हमरे हरि हारिलकी छूकरी | मन क्रम वचन नन्दनन्दन उर यह हठ करि पकरी | 
॥ जागत सोवत स्वम्न दिवस निश्ि कान्ह कान्ह जकरी । सुनत योग लागत हमें ऐसो ज्यों 
॥ करु३ केंकरी ॥ सुतौ व्याधि हमको है आए देखी सुनी न करी । यह तौ सर ताहि है 
॥ सौंपी जिनके मन चकरी ॥ ६० ॥ 

॥ _ राग सारंग ॥ बात हमारी मानौ जौतौ। आवन कट्यो हुतो हम जीवति ताते उनहीं 
॥ की तो ॥ एक बोलके लीनहें सोई अपनी खोई देवति । ताते खरी मरत इृहि ठाहर वाही 
|| वचनहि सेवति॥ इतनो कह्मो करो धरि राखौ योग आपने घरको । पैज खैंचि भेटन 
॥ आए हो तनक उजारो खरको ॥ नंदनेंदन ले गए हमारी सब ब्रजकुलकी ऊब । सूर 
॥ श्याम तजि ओरे सूझे ज्यों खेरेकी दब ॥ ६१ ॥ 


राग मछार ॥ श्यामसुख देखेही परतीति । जो तुम कोटि जतन करे सिखबहु योग 
॥ व्यानकी रीति ॥ नाहिं न कछू सयान ज्ञान महिं यह दम कैसे मानें । कहो कहां गहिए 
॥ अनुभवको केसे उरमें आनें ॥ एही मन इक इक वह मूरति भंगी कीट समानें । सूर शपथ 
॥ दे पूछो ऊधो यह ब्रज लोग सयानें ॥ ६२ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ हरि हैं राजनीति पढि आए । समुझ्ी बात कह्ठत मधुकरसे समाचार सब 
॥ पाए ॥ पहिलेही अति चतुर हुते अरु गुरु सब ग्रन्थ दिखाए। बाढी डुद्धि कहत युव- 
॥ तिनको योग सँदेश पठाए ॥ आगेहके लोग भलेहो परहित डोलत धाए । अब अपने 
| मन फेरि पाहहें चलत जो होहिं पराए ॥ ते क्यों नीति करैं आपुन जिन औरन अपथ 
| छडाए। राजधम सुनि इहे सूर जिहि प्रजा न जाहिं सताए ॥ ६३ ॥ 


बारक मिलत कहा है होत। इतनेहुँ मान कहा उहि कुबिजा पाए हैं परिषोत । इतनिक 
दूरि भए कछु ओरे विसरयो गोकुल गोत। केसे जियहिं बदन बिनु देखे विरहिनि विरहिनि 
॥ सोत ॥ आए योग देन अबलनिको सुरभिकंठ वृष जोत | सूरदास प्रभ्म॒ तौ पे जीवरहिं 
॥ देखहिं रविहि उद्योत ॥ ६४ ॥ 
॥ राग मलार ॥ मधुकर नाहिन काज सँदेशो । इहि ब्रज कौने योग लिख्यो है कोटि ' 
॥ जतन उपदेशो ॥ रविके उदय मिलन चक्रईको शशिके समय अँदेशो | चातक क्‍यों बन | 
॥ बसत बापुरों बधिकहि काज-वधेसों ॥ नगर आहि नागर विनु सूनो कौन काज बसि- | 
॥ बेसों। सूर स्वभाव मिटे क्‍यों कारे फनिकहि काज डसेसों ॥ ६५ ॥ 


हक पक &75. आर, से. 


ऊउधो हम वह केसे मानें | धृत धोल लम्पट जैसे हरि तेसे और न जानें ॥ सुनत 
| संदेश अधिक तनु कम्पत जनि कोउ डर तहां आने । जैसे वधिक गैवहिंते खेलत अन्त 
साधा य कल 5 | 
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॥ धनुहियां ताने ॥ निर्मेण वचन कहडु जनि हमसों ऐसी करटि न कानें ॥ सूरदास अभ्ुकी | 
| हों जानों और कहें और कछु ठानें ॥ ६६ ॥ | 
| राग मलार ॥ ऊधो अब कछु कही न जाह। गनी भई कूवरी दासी कापे वरणी | 
॥ जाइ ॥ जोइ जोह मन्त्र कहत कुबिजा हैं सोइ सोइ लिखत बनाइ । अन्त अहीर प्रीति | 
दासीसों मिटत न सहज घुभाइ ॥ छुटत नहीं गुण अवग्गरुण जाको कीजे कोटि उपाई । सूर | 
॥ सुभाइ तने नहिं कारो कीजे कोटि उपाहू ॥ ६७॥ 
राग मढार ॥ बदलेको बदलो के जाहु। उनकी एक हमारी दोह तुम बडे जनेऔ | 
| शआाहु ॥ तुम अलि जानि अतिहि भोरे संसारों चाइत दाव | अपनी बेर मुकारक भागत | 
| हिए चौगुने चाव ॥ अब तुम साखि वैँधो तहां जाई काईको पछिताहु | सूरदास वह | 
नन्‍्याउ निबेरहु हम तुम दोऊ साहु ॥ ६८ ॥ 
॥. राग मलार ॥ उधोजी यहि ब्रज बिरह बढ़े । घर बाहर सरिता सर वन उपवन देखहु 
| द्रमन चढ़े ॥ दिन अरु रोने सधूम भवनके दिशिदिशि तिमिर मढ़े । इन्द्र करत अति || 
|| प्रबल बलीवल जीवन अनल उठे ॥ जरि नहिं भई भसम तेही छिन जब हरि वचन रढे। || 
॥ सरदास विपरीति विधातें यहि तनु फेरि ठढे ॥ ६९ ॥ 
ऊधो जो तुम बात कही । ताको अछअ न उत्तर आंव समुझि बिचारि रही ॥ पालागों | 
|| तुमही बूझतहों तुम पर बुधि उमही । केसे शीतल होइ पवन जल पिए वियोग दही ॥ || 
कुबिजासों १ढि तुमहिं पठाए नागर नवरू लही । अब जोई पद देह कृपा करि सोइ हम ॥ 
| करें सही॥बिछुरत बिरह अग्नि नाहीं जरी ननन जल न बही । अब सुनि शूल सहति सब | 
| सरज कुलमयांद ढही ॥ ७० ॥ । 
योग मिटि पतिआहू ब्योहारु॥ मधुवन बसि मधुरिपु सुनु मधुकर छांडे बज | 
| आभार ॥ धरणीधर कर गिरिधर कर धरिके मुरठी धर सुखमारु । अब लिखि योग | 
शो पठवत ब्यापक अगम अपारू ॥ हांसी अरु दुख सुनहु सखी सुठि श्रवण दशा || 
॥ संचार । सर प्राण तन तज तन याते सुरमिरे अवधि आधारु ॥ ७१ ॥ 6 
॥ राग सारंग ॥ मघुकर जो हरि कही सो करो। राजकाज चित दियो सांवरे गोकुल || 
| क्‍यों बिसरो ॥ जे जे घोष रहे हम तेहिलों संतत सेवा कीनी । वारक कबई उछखल बांधे | 
|| उह्े बांधि जिय लीनी ॥ जो हमसों कोटि करें अजनायक बहुते राजकुमारी । तो ए नँद | 
॥ कहां मिलि हैं औ यशुमतिसी महतारी ॥ गोवधन कह गोपवबृन्द सचु कहां गोरस सच || 
| पेबो । सूरदास अब सोई करि ए बहुरि गोकुल्ूहिं ऐबो ॥ ७२ ॥ 6 
|. राग सोरठ ॥ ऊधो हरि यह कहा विचारी | सदा समीप रहत वृन्दावन करत विहार || 
॥ बिहारी ॥ एक तौ रंग रचे कुविजाके विर्सार गए सब नारी। कछ इक मन्त्र कियो उन | 
दासी तेहि विनोद अधिकारी ॥ दिन दश और रहो तुम इह्ां देखो दशा विचारी । प्राण 
| रहतहैें आशा लागे कब आँवें गिरिधारी ॥ तुम तो कहत योगहै नीको कहो कवन बिधि | 

कीज । हमतन ध्यान नंदनंदनको निरखि निरखि सो जीज ॥ सुन्दर श्याम कंठ वेजंती | 
माथे मुकुट विराज़ । कमल नेन मकराकृत कुण्डल देखतही भव भाजें ॥ याते योगन 
आंबे मनमे तूनीके करि राखि। सूरदास स्वामीके आगे निगम पुकारत साखि ॥ ७३ ॥ 
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॥ राग बिहागरो ॥ मधुकर बहुरि न कबहूँ मिलें हरि। कमलनयन मिल्वेफे कारण || 
अपनो सो जतन रही बहुते करे ॥ जेजे पथिक जात -मधुबनको तेहिसों व्यथा कहति || 
| पायन पार | काहे न प्रगठ करो यहुपतिसों ढुसह दोषकी अवधि गई ढरि॥ घीर न | 
॥ परत अमव्याकुल मन लेत उसाँस नीर लोचन भरि। सूरदास तनु थकित भयो अति इद 
|| वियोग सायर न सकत तारि ॥ ७४ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ मधुकर अब भयो नेह बिरानी | बाहर हेत इतो कदवावत भीतर काज || 
| सयानी ॥ ज्यों शुक पिंजरमाहँ उचारत ज्यों ज्यों कहत बखानी | छूटतही उडि मिले 
॥ अपुन कुल प्रीति न पल ठहरानी ॥ यद्यपि मन नहिं तजत मनोहर तद्यपि कपटी जानी। | 
॥ सूरदास प्रभु कवन काजकों माखी मधु लपटानी ॥ ७५ ॥ द 
॥ राग सोरठ ॥ हरित भलो सुरपति सीताको | जाके विरह जतन ए कीने सिन्धु कियो 
॥ नीताको ॥ लंका जारि सकल रिपर मारे देखतही मुख ताको | दृत हाथ उन लिखि जो 
पठयो ज्ञान क्यो गीताको ॥ तिनको कहा परेखो कीजै कुबिजाके मीताको । चढ़े सेज 
॥ सो तो सुधि बिसरी जो सब सुख चीताको ॥ चहिचढि सेज सातहू सिंधू बिसरी जो 
| चीताको ॥ कारे अति कृपा योग लिखि पठयो देखो डराई ताको । सूरदास प्रभु हम 
॥ कहा जानें अब लोभी बनिताको ॥ ७६॥ 
राग नट ॥ ऊधो हम ब्रजयाथ बिसारी | जबते गमन कियो मथुराकों चितवन छोचन 
हारी ॥ महाप्रलय तब काहेको राखी इंद्रत्रास भवटारी । छूटत नहीं त्रास हृदयेतें तब न 
मुई अब मारी ॥ अवधि बदी हरि ते सब बीतीं आवन कहि जो सिधारी । सूरदास प्रभु 
कबधों मिलेंगे लेगए प्राण हमारी ॥ ७७ ॥ 
॥ राग मढार ॥ प्रीति उन देखन को उत जानत । तौ यों बात कहत अछि ऐसे ब्यथा 
॥ नहीं पहिचानत ॥ जे गोपाल ग्ृहग्ह ब्रजमेते चोर दूध दधि खात | ते अब दुखित देखि 
॥ त्रजवासिन निठुर भए ते जात ॥ सूर कुटिलता जे सुनियतहैं लोग पुराणनि गावत। 
॥ नखशिखलें विषरूप बसत पे मधुवन नाम कहावत ॥ ७८ ॥ 
| तू अलि बात नहीं काहि जानत । निगुण कथा बनाइ कहत नहीं विर्व्यथा उर 
॥ आनत ॥ प्रफुलित कमल देखि उठि धावत सब कुछ संग लिए । और सुमन सौ बंधु 
॥ याचतहौ फाटि न जात हिए ॥ चातक स्वाति बूँद जो गाहक सदा रहत इकरूप । कहा 
जाने दादुर जल पैरत सागर औ समकूप ॥ बात कहौ सजि ऐसी जासों जाके जिय तुम 
॥ भा।वहु। सूर वचन जेसो उपदेझत तेसोही तुम पावहु॥ ७९ ॥ 
॥ राग सारंग ॥ कुटिल बिनु और न कोई आंबे | तो बअन्राज प्रेमकी बातें तातें ताके 
॥| हाथ पठावे ॥ प्रीति पुरातन सुमिरि सांवरे सुरति सैदेशो दीनी | तें अछि कहत औरकी 
और श्रुति मतिकी उर लछीनी ॥ ये हो सखा कहे नहिं मानत गहे योगकी टेक । ऐसे 
॥ सूर बहुत मधुबनमे कहा दोष हैं एक ॥ ८० ॥ 
राग धनाश्री ॥ बतिअन सबकोऊ समुझावे । ऐसो कोउ. नाहिने प्रीतम ले बजनाथ 
मिलावे ॥ आयो दूत कपटको बासी निगुण ज्ञान बतावे। सखा हमारे इयाब मनोहर 
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| नैनन भरि न देखाक़े ॥ ज्ञान ध्यानको मम न जाने चतुरहि चतुर कहांवें। सूरजदास || 
| सब काहूको अपनो ह' हित भाव ॥ ८१॥ 
| राग मलार ॥ उधो क्‍यों विसरत वह नेह। हमरे हृदय आनि नैंदनंदन रचि रचि || 
' कीन्हें गेह ॥ एक दिवस गई गाइ दुह्यवन तहां जो वरषो मेंह । लिये वोढाय कामरी | 
मोहन निज कर मान्यो देह ॥ अब हमको लिखिलिखि पठवत हैं योगयुक्ति तुम लेहु | | 
सूरदास बिरही क्‍यों जीव कौन सयानप यहु ॥ ८२ ॥ 
उधो नेंदको गोपाल गिरधर गयो तण ज्यों तोर । मीन जलकी प्रीति कीनी नाएहें | 
। निवही और | अबकि जब हम दरश पांवें देहिं छाखकरोर । हरिसो हीरा खोइ्के हों रहि || 
समुद्र देँंहोर ॥ ऊधो हमारो कछ दोष नाहीं वे प्रभु निपट कठोर | हों जप तुम नाम 
निशि दिन जेसे चंद्रचकोर ॥ हम दासी विनमोलकी ऊधो ज्यों गुड्डीवश डोर। सूरको 
प्रभु दरश दीजे नहीं मससा और ॥ ८३ ॥ क्‍ 
राग सोरठ ॥ ऊधो अबरे कान्ह भए। जबते यह ब्रज छोॉडि मधुपुरी कुबिजाधाम गए ॥ 
| के वह प्रीति रीति गोकुल बसि दुख सुख प्रीति निवाहत । अब इृह करत वियोग देह || 
द्रम सुनत काम दव डाहत ॥ जहां स्वार्थ हरिगुण सॉवरों निगेण कपट खुनावत! सूर 
सुमिरि ब्जनाथ आपने कत न परेखो आवत ॥ <८४॥ 
राग मारू ॥ उऊधो जो तुम हमहिं बतायो | सो हम निपट कठिनई करिकरि वा मनको 
समुझायो ॥ योग याचना जबहिं अगह गहि तबहीं हें सो ल्यायो। भटक परयो वोहितके 
खग ज्यों फिरि हरिहीप आयो ॥ अबके तो सोई उपदेशो जोहि जिय जाइ जिआयो। 
बारक मिलें सूरके प्रभु तो करों आपनो भायो ॥ ८५॥ 
| ॥राग धनाश्री ॥ ऊधो मन मानेकी बात | दाख छोहारा छांडि अम्ृतफल विषकीरा 
विष खात ॥ जो चकोरको देह कपूर को3उ तजि अंगार अधात । मधुप करत घर कोरे 
काठमें बैंधत कमलके पात ॥ ज्यों पतंग हित जानि आपनो दीपकसों लपटात। सूरदास 
जाको मन जासों सोरई ताहि सुहात ॥ <६॥ 


राग सोरठ ॥ बातें कहत सयाने कीसी । कपट तिहारे प्रगट देखिअत ज्यों जल नाए 

सीसी ॥ हौंतो कहति तिहारे हितकी एतेमों कत भरमति । होंहू मया तिहारे हितकी कछु 

| व्यौरोसो मर्मति ॥ छाइ वसाइ गए सुफलकसुत नेकहु लागी बारन। सूर कृपा करि 
| आए उधो तापर छागे टारन ॥ ८७ ॥ 


राग विलावल ॥ ऊधो हम ऐसे गोपाल बिनु । सबही ये जेसे हरुओ तनु ॥ सोचत 
| गनत जाइ यहि विधि दिनु । युग निशि होत हमहिं एको छिन्रु ॥ कहियो सूर संदेश 
जयाम तिनु । जिनि राखौ प्रभु पोच बचन ऋनु ॥ हरिकित भये ब्रजके चोर। तुम्हरे 

|| मधुप बियोग उनके मदनकी झकझोर ॥ ८८ ॥ 


इक कमलपर धरें गजरिपु एक कमलपर शशिरिपु जोर। दोड कमर एक कमर 
ऊपर जगी एकटक भोर । एक सखी मिलि हँसति पूछत खैंचि करकी कोर । तज मुवाइ 
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॥ सु भखत नाहिं निरखि उनकी और ॥ बिरस रासनि सुरति करिकरि नैन बहु जल तोर। || 
॥ घोर | सूर अबलनि मरत ज्यावो मिलो नंदकिशोर ॥८९॥ 
॥ राग सारंग ॥ मधुकर तोहिं कौनसों हेतु | जोपे चढत रंगतो ऊपर त्यों पै होब || 
॥ र्यामता सेतु ॥ मोहन मणिनिडार मोलीते करि आए मुखग्रीति | अतिशठ हीठ बसीठ | 
॥ श्यामको हमें सुनावत गीति ॥ जो कारिखतनु मेटो चाहत तो कमल्वदन तनु चाहि) 
सूर गोपाल सुधारसमे मिलि आवन संग समाहि ॥ ९० || < 


॥ राग सहो ॥ ऊधो सुनौ बथा तनुतात। पारधी मारि मार क्‍यों कांढ़े है उरझी | 
|| हृदयगात ॥ ऐसे बधिक म्रगन मारनको माथे बांघे पात । सुंदर श्याम नाद बंसीके बँंधी | 
॥ काम शर घात। यह तो पीर बिरहिनी जाने बहुत जिये दिनसात । सूर अबै न आपने | 

॥ जाने क्यों पूँछे कुशछात ॥ ९१ ॥ 


राग नट ॥ जोपे मोहिं कृष्ण जिय भावहिं। तो सुन मधुष यश्ञोदानंदन अबहीं 
॥ गोकुल आवहिं ॥ जिन नेनन मोहन सुख निरश्यो निशिदिन रूप विचारयो। ते नेना 
जो रहत सूने गृह प्रीति न हृदय बिदास्यो॥ जेहि ततु॒ औसन शयन संग सुख हरि | 
समीप रुचि मानी । जिहि तनु बिरह न छुटत सुमिरि ग्रुण नेकहु व्यथा नजानी ॥ जिनि 
श्रवणन सुनि वचन मनोहर मुरली कल मुख बाजति । तिन श्रवणन हरि खुनत मधुपुरी | 
देत सैदेशन लाजति ॥ अतिप्रचंड यह अंड महाभट जाहि सब जग जानत । सो मदहीन | 
दीनहे बपुको कोपि धलुष सर तानत ॥ सर सौरभ शशि अनिल त्रिविध ग्रुण वैसिय | 
| प्रकृति निवाहत । विषम विरह निज जाने मार्निमिति तो या तनुहिन दाहत॥ बन 
| बिलास ब्रजवास रास रस देखि देखि ढुख पावत। सूरदास बहुरों वियोग गाति कुकवि | 
निलज है गावत ॥ ९२॥ 


| राग धनाश्री | अब हरि औरहि रंग राचे। तुम सम सखा श्यामसुदरके परम 
सयानप काचे ॥ बालापनते निकट रहतहो सुन्यो न एक पखानो। जैसे वास बसतहै 
कोऊ तेसो हो तुम सयानो ॥ अरु अपने मुख तुम ज्ञ॒ कहतहों प्रभु सबही भरिपूर | | 

॥ आवागमन करतहो कापे को लागत को दूर ॥ अरु उपमा पटतर ले दीजे ते सब उनहिंन | 
| छ|/यक । जोपे अलख रहो चाहत तो वादि भए बजनायक ॥ अरु जो जतन करहुगे 
हमको ते सब हमहिं अलेखे । सूर सुमनसा तब सुख माने कमलनेन मुख देखें ॥ ९३ ॥ | 
राग मलार ॥ हरिबिनु जान लगे दिनही दिन ।। केसेके राखें प्राण फान्ह बिन॥ | 
करत जतन कतहि छिनही छिन । सिंह केसे जीभ धरे हरे ठृण ॥ जो पै नाहीं मानत | 
प्रभु वचन ऋन । तो का कहिए सर श्याम सिन ॥ ९४ ॥ 
अब कोउ ऐसी बात कहो | छोडइ सकुच मिलहु नैननन्‍्दन हितकरि दुखन दहो॥ || 

तुम प्रभु समाधानके कारण पठए कहन संदेश । अधिक आय आरति उपजाई मेटह | 
विरह कलेश ॥ इक तुम निकट रहत उनके अरु जानत सकल सुभाद। सोई करह प्रगट 
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दरशन जाहे वेगि मिलें यदुराइ ॥ हम किकरी कमललोचनकी वश कीनी मढुहास । 
सरदास प्रभु क्यों बिसरतेहें नख शिख अंग प्रकास ॥ ९५॥ दी 

है प्रकृति परिआई ऊधो अबजुदिन या मन मेरे। जो कोड कोटि जतन करो केसेहँ 
फिरत नहीं मति फेरे ॥ जादिनते यशुदा शृह जनमें सुन्दर यदुराह। तादिनते वा दरश 
परस विनु और न कछू सुहाई ॥ क्रीडत हँसत कृपा अवलोकत छिन समान दिन जाते | 
एरमतृप्ति सबही अँग होती लोचन पे न अघाते ॥ जागत सोवत रवप्न श्याम घन सुन्दर 
तनु अति भाव | सु कहि सूर ता कमलनयन बिन बतान क्‍यों बनिआवे ॥ ९६ ॥ 

ऐसी नियत हृदये माह। याहीमे सब बात बूझबी चतुर शिरोमणि नाह॥ आवन 
कह्यो बहुत दिन छायो करी पाछिली गाह । हमहि छाँडि कुबिजहि मन दीनों मेटि वेदकी 
राह ॥ एते पर रिखि योग पठावत सिद्ध बतावत थाह। सूर श्याम अब ब्रज किन 
आवहु दिनदश मानहु साह ॥ ९७ ॥ 

यहि डर बहुरि न गोकुठ आए । सुन री सखी हमारी करनी समझि मधुपुरी छाए ॥ 
आधीरातको उठि बालक सब मोहिं जगो है आई । बिन पलव बन बहुरिे पढठेहे मोहि 
चरावन गाइ ॥ सूने भवन जाई रोकत हो अध चोरत नवनीत | पकरि यशोदा पे लइ 
जेहें नाचहु गावहु गीत ॥ जानो मोहिं बहुरो बॉघेगी कैतव बचन सुनाइ। वे दुख सुमिरि 
सूर मनहीं मन बहुरि सहे को जाइ ॥ ९८ ॥ 

ऊधो वेदवचन प्रमान | कमल मुख पर नेन खञ्नन निरखि है को आन ॥ श्रीनिकेत 
समेत सब सुख रूप प्रगट निधान। अधरसुधा पिआइ बिछुरे पढे दीनो ज्ञान ॥ ए नहीं 
हैं कृपाड केशव एहें हिए समान । निकरि क्‍यों न गोपाल योलत दुखिनके दुख जान ॥ 
रूप रेख न देखिए तहां मृठ सुमिरि धुठान | इनहि देंड अडारि हरि शुण योगजान 
बखान ॥ बीतराग सुज्ञान योगिन भक्त जनन निवास । निगमबाणी मेटि कहि क्‍यों सके 
सूरजदास ॥ ९९ ॥ क्‍ 

आवन आवन कहि गए पे उधो अजहूं नहिं आए | इतनी दूरि गोपाल सँदेशन 
मधुबन दये पठाये ॥ चलत चित मुसकाइके मृदु वचन सुनाए। तेही ठगमोदक भए 
मनधीर न हरि तन छूछो छिटकाएं॥ जगमोहन यदुनाथके ग्रुण जानिहु पाए। मनहु सूर 
यहि लाजते घनश्याम सुंदर वर बहुरि न चरण देखाए ॥ ३४०० ॥ 

नाधो मन मयाद्‌ तजी। ज्यों गजमत्त जानि हरि तुमसों बात बिचारि सजी॥ माथ 
नहीं महावत सतगुरु अंकुश ध्यान कर टूटो | धावत अध अपनी आतुर तजि सोंकर 
सग्रुण सु छूटो ॥ इहे यूथ संग रूए विहरत त्रिया काननहु माहिं। क्रोध सोच जलसों 
रतिमानी कामभक्ष हित जाहि ॥ अयुत अधार नहीं कछु समुझत अ्रम गहि गुहा रहे । 
सूर इ्यामके हरि फरुणामय कवनहि विरदु गहे ॥ १॥ 

राग नट ॥ सखी री पुर्निता हम जानी। याहीते अनुमान करतहैं पटपदसे अगवानी॥ 
अब तौ राज तहाँ घुनियत है कुबिजासी पटरानी । प्रथम ग्वाल गाइन सँग रहते भए 
छोछके दानी ॥ अधनीशा ब्रजनारि संगल वन बंसी छीढा ठानी। मन हरलियो 
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॥ बजाइ बासुरी अब हो बेंठे ज्ञानी ॥ महामछ मारत मनमोहन नाहीं समता आनी । सूर || 
| दास ए कलपत नेना कहे कौन अब बानी ॥ २॥ 
।। राग बिलाबल ॥ जिन कोई वशपरो बरिआए | सरबस दियो आपनो उनको तऊन।| 
| केठू कान्हके भाए॥ सहज समाधि रहत योगी ज्यों मुद्रा जया विभूति ढगाए। राज करो || 
|| यह दान तिह्ारों जोप देहु बहुत हरि ध्याए ॥ ना जानों अब भलो मानिहें ऊधो नाचे 
॥ गाए। सूरदास प्रभु दरशन कारण मानो फिरत घतूरा खाए॥ ३ ॥ ः 
राग मलार ॥ जो पे कोउ विरहिनको दुख जाने । तो तजि सम्रण सॉवरी मरति कत | 
॥ उपदेश ज्ञान ॥ कुमुद चकोर मृदित विधु निरखत कहा करे ले भाने॥ चातक सदा | 
स्वातिको सेवक दुखित होत बिनपाने ॥ भर कुरंग काक कोयठकों कविजन कपट 
॥ बखान । सरदास जो सरबस दीजे कारे कृतहि न मानें ॥ ७ ॥ 
राग मलार ॥ दयाम बिनु क्यों जीवें ,जवासी । इहि घट प्राण रहत क्यों ऊधो बिछुरे | 
| कुजबिलासी ॥ कुबिजा वर पायो मोहनसो मनो तप कियो कासी । सूर श्यामकों इहे | 
॥ परेखो इक दुख दूजी हाँसी ॥ ५ ॥ 
|. राग गौरी ॥ उधो केसे जीप कमलनेन बिनु। तबतों पृलक रूगत दुखपावत अब जो || 
|| निरखि भरिजात अंग छिनु ॥ जो ऊजर खेरके देवन को प्रेजे को माने । तो हम बिनु ॥ 
| गोपाल भए ऊधो कठिन भ्रीति को जाने ॥ ठुमते हो? करो सो उधो हम अच्छा बल- 
| हीन । सूर बदन देखे हम जींवें ज्यों जलभीतर मीन ॥ ६ ॥ 

राग धनाश्री ॥ लरिकाईको प्रेम कहो अछि कैसे छटत। कहा करों ब्रजनाथ चरित 
अंतगॉति छूटत ॥ वह चितवन वह चाल मनोहर वह मुसुक्यानि जो मेंद ध्वनि गाबन। || 
नटवर भेष नेदनंदनकों वह विनोद जोबनको आवन ॥ चरणकमलकी सोह करतहों इह | 
॥ संदेश मो।हैं विषसों छावत | सूरदास मोहिं पछक न बिसरत मोहन मूरति सोबत जागत॥७॥ 
॥| उद्धव वचन ॥ राग धनाश्री ॥ यह उपदेश कद्यो है माधो । करि विचार सन्मुख हे 
| साधो ॥ इगला पिंगला सुषमना नारी ॥ सून्‍्यो सहजमें बसहि मुरारी ॥ ब्रह्ममाव करे || 
| में सब देखो । अलख निरंजन ही को लेखो ॥ पद्मासन इक मन चित ल्‍यावों । नेन 
मूंदि अंतगंति ध्यावो ॥ हृदयकमलमें ज्योति प्रकाशी | सो अच्युत अविगति अविनाशी॥ | 
॥ याहिप्रकार विषम तम तरिये। योगपंथ क्रम २ अनुसरिए । दुसह संदेश सुनत ब्रज- ॥ 
॥ बाला । मुरछि परी धरणी बेहाला ॥ अरे मधुप लंपट अनिआई। यह सन्देश कत कहें | 
|| कन्हाई ॥ नन्दुभवनम सदा विराज । नटवर भेष सदा हरि राज ॥ रासविलास कर दृन्दा ॥ 
| वन । बिच गोपी बिच कान्ह इयामघन । अलि आयो है योग सिखावन - देखि प्रीति | 
लागे शिर नावन ॥ भवँरगीत जो दिन दिन गावे । अह्मानन्द परमपद पावे-॥ सूर योगकी | 
कथा बहाई । शुद्ध भक्ति गोपी जन पाई ॥ सांचो मतो जो जिहि विधि धांवे । तंसो भाव | 
हरि हिय भरि पावे॥.< ॥ 

अथ गोपी वचन ॥ राग धनाश्री ॥ इहां हरिजी बहु क्रीडा करी। सो तो चितते जात न 
टरी ॥ इहां पय पीवत बकी संहारी । शकट तृणावत इहां हरि मारी ॥ वत्सासुरको हहां ॥ 


अऋाक 
४ क्य 
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निपात्यो । बका अघा इहां हरिजी घात्यो ॥ हरूधर मारथों धेनुककों इहां। देखो ऊधो | 
॥ हत्यो प्रढंब जहां । इहँते अह्म हमफो गयो हरि । और किए हारे छगी न पलक | 
| घरि ॥ ते सब राखे संपति नरहारे । तब हहां ब्रह्मा आय अस्तुति करे॥ हहाँ हारे | 
| काली उगे निकासस्‍्यो । लगेउ जरावन अनल सो नास्यो॥ वख्र हमारे हरि जु ह॒हाँ हरि । | 
| कहांलगि कहिए जे कौतुक करि ॥ हरि हलघर इहां भोजन किए। विग्नतियनकों अति || 
"| छख दिए ॥ इहां गोवधन कर हरि धारबो । मेघ वारिते हमें निवार्यों ॥ शरद निशा || 
॥ रास रच्यो इहां। सो सुख हमपे बरण्यो जात कहां ॥ वृषभ असुरको हहां संहारयो। सम | 
॥ अरु केशी इहां पछारयो ॥ हहूँ हरि खेलत आँखि मुचाई । कहांलगि बरनें हारे लीला | 
॥ गाई ॥ सुनि सुनि ऊधो प्रेम मगन भयो । छोटत धर पर ज्ञान गबे गयो ॥ निरखत ब्रज | 
भूमि अतिसुख पाँव । सूर प्रभूको पुनिषुनि गाव ॥ ९ ॥ 

|| राग थनाश्री ॥ ऊघो जो करि कृपा पाऊँ धरत हरि तौ मैं तुमहिं जनावों । मौन गह ॥ 
|| तुम बैठिरहो हों मुरली शब्द सुनावों ॥ अबहिं सिधारे बन गोचारन हों बैठी यश गांवों । | 
॥ निशि आगम श्रीदामाके सैंग नाचत अभुहि देखावों ॥ को जाने दुविधा संकोचमें तुम | 
॥ डर निकट न आवें। तब हह*इन्द्र बढ़े पुनि दारुण सखियन प्राण छोडाव । छिन न रहे || 
॥ नंदछाल इ॒हां बिनु जो कोउ कोटि सिखाबे । सूरदास ज्यों मनते मनसा अनत कहूँ || 
नहें धावे ॥ १० ॥ 
पुनि उद्धव वचन ॥ राग सारंग ॥ में बजवासिनकी बलिहारी । जिनके संग सदा हैं | 
ऋडत श्रीगोबद्धंन धारी ॥ किनहूके घर माखन चोरत किनहँके सँग दानी। किनहंके | 
संग पेनु चरावत हरिकी अकथ कहानी ॥ किनहूँ के संग यम्मनाके तट बंसी टेर सुनावत | || 
सूरदास बलि बलि चरणनकी इह सुख मोहिं नित भावत ॥ ११ ॥ | 

|| राग पारंग ॥ हों इहि मोरनकी बलिहारी। बलिहारी था बाँसवेशकी बंसीसी सुकुमारी॥ | 
सदा रहतहे करज श्यामके नेकहु होत न न्‍्यारी ॥ बलिहारी वा कुजजातकी उपजी जगत | 
उजियारी । सदा रहत हृदये मोहनके कबहूँ टरत न टारी ॥ बलिहारी कुछ शैल सर्वे | 
विधि कहत कलिंदि दुलारी | निशि दिन कानह अंग आडी गण आपुनहूँ भई कारी ॥ | 
वलिहो बृदावनके भूमिहि सो तो भागकि सारी । सूरदास गभ्रु नांगे पॉयन दिनप्रति। 
गेया चारी ॥ १२॥ 6 

| अथ गोपी वचन ॥ राग मारू ॥ अलि तुम जाहु फ़िरि वहि देश । चीर फारि करिहों | 
भगौ हों शिखनि शिखि लवलेश ॥ भाल लोचन चन्द्र चमकनि कठिन कंठहि सेष । नाद | 
मुद्रा बिभूति भारो कसें रावर भेष । वहां जाइ सँदेश कहियो जदा धारें केश । कौन | 
कारण नाथ छॉडी सूर हहे अँदेश ॥ १३ ॥ 


राग मछार ॥ हमपर हेतु किए रहिबो। वा बजको व्यवहार सखा तुम हारसों सब || 
कहिबो ॥ देखें जात अपनी इन अँखियन या तनको दहिबो । बरनों कहा कथा या! 
तनुकी हिरदेकी सहिबो ॥ तब न कियो प्रहार प्राणनिको फिरि फिरि क्‍यों चहिबो। अब | 
न देह जरिजाइ सूर इन नेननको बहिबो ॥ १४ ॥ । 


; 
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|| अपने जिय सुरति किए रहिबो । ऊधो हरिसों हैं बीनती समो पाइ कहिबो ॥ घोष 
बसतकी चूक हमारी कछू न चित गहियो । परमदीन यदुनाथ ग्रण विचारि सहिबो ॥ 
॥ अबकी बेर दयाद्ध द्रश है दुखकी राशि दृहिबो | सूर श्याम हम कहें कहाँ लग वचन 
॥ लाज बहिबो ॥ १५ ॥ 
|. राग कल्याण ॥ यदुपतिको सन्देश सखीरी केसेके कहों । बिनहीं कहे आपनेहि मनमें 
कबलग झूल सहीों ॥ जो कछु बात बनाऊं; चितमें रचि पचि सोचि रहौं | मुख आनद्व 
| ऊधो तन चितवत नवहु बिचार बहों ॥ सो कछ सीख देहु मोहिं सजनी जाते धीर गहों । 
सूरदास प्रभुके सेवकर्तों बिनती करि निबहों ॥ १६ ॥ 
|. राग बिलावल ॥ करकंकनते भुज टाड भई ॥ मधघुबन चलत इयाम मनमोहन आवन 
अवधि जु निकट दृइ ॥ जो अति पंथ मनावत इेकर निशि वासर मो गनत गईं। पाती 
|| लिखत विरह तनु व्याक्ुु कागर है गयो नीर मई ॥ उधो सुखके वचनन कहियो हरिकी 
| नितप्रति झूल नह । सूरदास प्रभु तुम्हेर दरशको विरह वियोगिनि विकलछ भई ॥ १७ 
| राग कल्याण ॥ कहियो मुख सँदेत हाल दीजे पाती । समय पाइ ब्रज बात चलाई 
| सुखही माँझ सुहाती ॥ हम प्रतीत करि सरवस अरप्यो गश्यो नहीं दिनराती। नेंदनन्दन 
यह जुग तन होईं लेजु रहे मनु थाती ॥ जो तब साधि दीज तौ कोऊ तो अब कत पछ- 
ताती । सूरदास प्रभु मुकुर जानती तौ सँग डलीन्हें जाती ॥ १८ ॥ 


राग धनाश्री ॥ ऊधो नदनंदनसों इतनी कहियो। यद्यपि ब्रज अनाथ करि डारधो 
तद॒षि सुरति चित किये रहियो ॥ तिनकी तोर करहु जिनि हमसों एक सिवकी छाजनि 
बहियो | ग्रुण अवग्रुणन देखि नहिं कीजतु दासन दासकी इतनी सहियो ॥ तुम बिन 
प्राण त्याग हम करि हैं यह अवलंब न सुपनेहु लहियो। सूरदास प्रभु लिखिदे पठयो 
कहां योग कहाँ पियनन्दहियो ॥ १९ ॥ 
राग नट ॥ ऊधो इतनी जाइ कहो । से विरहिनी पॉहलगति हैं मथुरा कान्ह रहो ॥ 
भूलिहु जिनि आवाहिं यहि गोकुल तप्त रेनि ज्यों चन्द्‌ | सुन्दर वदन श्याम कोमलूतनु 
| क्‍यों सहि हैं नंदनंद ॥ मधुकर मोर प्रबल पिक चातक वन उपवन चढि बोलत | मनहूँ 
| सिंहकी गज सुनत गो वत्स दुखित तन्नु डोलत ॥ आसन भये अनल विष अहि सम 
भूषण विविध विहार । जित जित फिरत दुसह दुंम द्रंम प्रति धनुष धरे मनु मार ॥ तुमहो 
संत सदा उपकारी जानतहों सब रीति । सूरदास तब्रजनाथ बचे तौ ज्यों नें 
आधे इति ॥ २० ॥ 
|. राग मलार ॥ मधुकर इतनी कहियहु जाइ । अति कृश गात भटई ए तुम बिलु परम- 
दुखारी गाइ ॥ जल्समृह बरषति दोउ आंखें हँकति लछीने ना । जहां तहां गोदोहन 
कीनो सूँघति सोईं ठाऊँ ॥ परति पछार खाइ छिनही छिन अति आतुर ह दीन । मानहु 
सूर काहि डारी है वारिमध्यते मीन ॥ २१ ॥ 
राग नट ॥ तुम बिनु हम अनाथ ब्रजबासी । इतनो सँैदेशो कहियो ऊधो:कमलनेन 
बिनु त्रासी ॥ जादिनते तुम हथसों बिछुरे मूंख नींद सब नासी | विहठ विकल कलउ न 
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परत तनु ज्यों जल मीन निकासी ॥ गोपी ग्वाल बाल वृन्दावन खग मृग फिरत उदासी । 
सबई प्राण तज्यों चाहत हैं को करवत को कासी ॥ अंचल जोरे करत बीनती मिलिबेको 
सब कासी । हमरो प्राण घात है निबरे तुम्हरे जाने होसी॥ मधुकर कुसुम न तजत द 
सखी री छौँडि सकल अविनाशी । सूर इयाम बिन यह बन सूनो झशि बिनु | 
रोने निरासी ॥ २२ ॥ " 
» राग धनाश्री ॥ सच करति मनुहारे ऊधो कहियो हो जैसे गोकुछ आँव । दिन दश रहे 
सुभली कीन्हीं अब जनि गहरु लगावें ॥ नहिंन सोहात कछू हरि तुम बित्व कानन भवन | 
न भाँव । बेनु विकठ सो चरत नहीं तण वछा न पीवन धावें ॥ देखत अपनी आँखि | 
तुम तन और कहा बात न समुशावें । सूरदास प्रसु कठिन हीन तन कत अब थे | 
ब्रजनाथ कहाँवें ॥ २३ ॥ 

राग गौरी ॥ ऊधो हरि वेगहि देहु पठाइ । नेंदनंदन दरशन विन रटि मरी ब्रज अकु- | 
लाइ ॥ मातु यशुमति सहित ब्रजपति परे धरणि मुरझाइ । अतिबिकल तनु ग्राण त्यागत | 
कं कछु गति आइ ॥ सकल सुरभी यूथ दिनप्रति रुदति पुर दिश घाइ | जहां जहूँ द॒हि | 
बन चराई मरति तहां बिलछाई । परमप्यारी शरद्‌ राधिका लई ग्रह दुख छाइ। तजत 
चक्र न वक्र चख बिनु करे कोटि उपाइ ॥ योगपद्‌ ले देहु योगिहि हर्माई योग मिलाइ। 
मधुप बिछुरे वारि मीनहि अनत कहां सोहाइ ॥ आज जेहि विधि श्याम आँ कहो रेहि | 
विधि जाइ । सूरदास विरह बज जन जरत लेइ बुशझ्ाइ ॥ २४ ॥ 

राग्र जैतश्री ॥ अलि मलीन वृषभानुकुमारी । हरि श्रमजल अंतर तनु भीजे ता छालच 
न घुआवत सारी ॥ अधोमुख रहति उरघ नहिं चितवति ज्यों गथहारे थकित जूथ आरी | 

छूटे चिहुर वदन कुम्हिलाने ज्यों नलिनी हिमकरकी मारी ॥ हरे सँदेश सुनि सहज सर .क 

| भई एक विरहिनि दृज अलिजारी । सूर श्याम बिन यों जीवेति हैं अजवनिता सब 
, श्याम दुलारी ॥ २५ ॥ क्‍ 

राग सारंग ॥ उऊधो देखही त्रज जात । जाइ कहियो इ्यामसों यों विरहके उतपात ॥| 
नैन कछू न सूझई अरु श्रवण कछु न सोहात । इयाम बिन सब अजहि सूनो दुसह सर- | 
बन घात ॥ आइवो तो आइथों हरि बहुरि शरीर समात । सूर ग्रे पछिताहुगे तुम 
अंतहूं गए गात ॥ २६ ॥ 

राग मढार ॥ हरिजीसों कहियो हो भत्ते गोकुठ आवहिं | दिन दश रहे भली कीनी | 
' वहां अब जिनि गहर लगावहिं ॥ नाहिन कछू सुहात तुमहिं बितु कानन भवन न भावहिं। 
' बार बिलख सुख गौ न चरति ठण बछ पय पियन न धावहिं ॥ देखत अपनी अखिअन 
' ऊधो हम कहि कहा जनावहिं । सूर इयाम बिनु तपत रेनि दिन मिले भरेहि 
सचु पावाहिं ॥ २७ ॥ 


राग बिहागरों ॥ ऊधो तुम श्यामकी सैहै | सुख देखत कहियो तुमसों जित तित | 
लगी मदनकी दौंह ॥ जो मन योग जुग्गुति आराधे सो मन तो सबको उनपे है। | 
जैसे बसन तजत हैं पंगन सो गति कान करी इमको है ॥ हम बाबरी 
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त्यों न चलि जान्यो ज्यों गज चलत आपनी गोहें । सूरदास कपदी चित माधो कुबिजा || 
मिलि कपटीकी खोंहे ॥ २८ ॥ । 
राग केदारों ॥ ऊधो एक मेरी बात। बूझियो हरवाइ हरिसों प्रथम कहि कुशलछात ॥ || 
॥ तुम जो इह उपदेश पठयो आनि यो मन ज्ञान । सत्यहू सब बचन झूंठो मानिये मनन्यान॥ | 
| और जज कहि दूसरोहू सुन्यो कहा बलवीर | जाहि बरजन इहां पठयो. कारे हमारी | 
|| पीर ॥ आपु जबते गये मथुरा कहत तठुमसों लोग | सहजही ता दिवसते हम मूढियो | 
| भय भोग ॥ प्रगट पति पितु मात प्रश्चु जन प्राण तुम आदीन। ज्यों चकोरहि सँग | 
॥ चकोरी चित्त चन्दहि लीन ॥ रूप रसन सुगन्ध परसन रुचि न ईंद्विन आन । होति हौंस | 

न ताहि विषकी कियो जिन मधुपान ॥ हैगयो सन आपुदह्दी सब गिनत ग्ुनगन इंश। || 
| ज्ञानकी अज्ञान ऊधो ठणतोरि दीजे शीश | बहुत कहा कहैंहि केश्तेराइ परम प्रवीन । सूर | 

सुमत न छोडिह जहां जिवत जल बिन मीन ॥ २९॥ 


राग सारंग ॥ मधुकर कहियो सुचित सँदशो । समे पाइ ससुझाइ श्यामसों हम जिय || 
बहुत अदेशो ॥ एक बार रसरास हमारे मुरली मन जो हरसो। तब उन बेणु बजाह || 
॥ बोलाई अब निमण उपदेसो ॥ और बार उनि योग जुर्गतिको भेद न कहो परेसो | तब || 
| पतिव्रत तुम करन कहत अब उखरो ज्ञान गड़ेसो ॥ और कहॉँलों हम कहें ऊधो अबलन | 
को दुख एसो। सूरदास इनपर हँसि मरियतु कुबिजा केशव कैसो ॥ ३० ॥ 

पुनः ऊधोवचन ॥ राग नट ॥ अब अति चक्ितवन्त मन मेरो । आयो हों निग्मेण उप" | 
॥ देशन भयो समग्रुनको चेरो ॥ में कछु ज्ञान कह्यो गीताको ठुमहिं न परहो नेरो। अति | 
अज्ञान जानिके अपनो दूत भयो उनके रो ॥ निजजन जानि हरि इहां पठायो दीनों बोझ 
घनेरो | सूर मधुप उठि चले मधुपुरी बोरि योगको बेरो ॥ ३१॥ 


| गोपीवचन ॥ राग केदारों ॥ उधो तिहारे में चरणन लागों वारक यहि ब्रज करियो | 
|| विभावरी । निश्ि न नींद आंवे दिवस न भोजन भांवे चिववत मग भई दृष्टि झावरी॥ | 
|| एक श्याम बितु कछू न भाव रटत फिरत जेसे बकत बावरी । या बुंदावन सघन ॥ 
श्याम बिन तहां यमुना बहे सुभग सांवरी ॥ छाज न होति उहँ चलिजाती चलि न सकति | 

आव बिरह तावरी । सूरदास प्रभु आनि मिलावहु ऊधो कीरति होइ रावरी ॥ ३१ ॥ | 
| अथ यशोमति संदेश उद्धवप्रति ॥ राग धनाश्री ॥ उधो तिहारें पाँ: छागतिहों कहियो 
इयामसों इतनी बात । इतनी दूर बसत क्यों बिसरे अपनी जननी तात॥जादिनते मधुपुरी ॥ 
सिधारे इ्याम मनोहर गात । तादिनते मेरे नेन पपीहा दरश प्यास अकुलात॥ जहाँ ॥ 
खेलनको ठौर तुम्हारे नंद देखि मुरझात । जो कबहूं उठिजात खरिकों गाह दुह्यवन ॥ 
प्रात ॥ दुहत देखि औरनके लरिका प्राण निकसि नहिं जात । सूरदास बहुरो कब देखों 
कोमल कर दधि खात ॥ र३ ॥ 


राग मलार ॥ तब तुम मेरे क्राहेको आए। मथुरा क्यों न रहे यदुनंदन जोपे कान्‍्ह | 
देवकी जाए ॥ दूध दही काहेको चोरों काहेको बन गाइ चराए। अघ अरिश काली | 
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| नहिं काढ्यो विष जलते सब सखा जिआए । सूरदास लोगनके भोरये काहे कान्ह अब || 
॥ होत पराए ॥ ३४॥ क्‍ 
॥ राग सोरठ ॥ ऊधो हम ऐसे नहिं जानी । सुतके हेत मम नाहिं पायो प्गटे शारँंग- || 
॥ पानी ॥ निशिवासर छादीसों छाई बालकलीला गाई। ऐसे कवहूं भाग होहिंगे बहुरो गोद || 
॥ खेलाई ॥ को अब ग्वाल सखा सँग लीनहें सांप समे ब्रज आबे । को अब चोरिचोरि दधि | 
॥ खेद मेया कवन बोलावे ॥ विद्रत नाहिं बचञ्नकी छाती हरि वियोग क्यों सहिए। सूरदास | 
| अब नंदनंदन बिनु कहो कोन विधि रहिए ॥ ३५ ॥ 
राग धनाश्री ॥ ऊधो जो अब कान्ह न ऐहैं। जिय जानो अरु हृदय विचारों हम अति || 
ही दुख पेहें ॥ पूँछो जाइ कवनको ढोटा तब कहा उत्तर देह ॥ खायो खेले संग हमारे याको || 
कहा बतेहें ॥ गोकुल अरु मथुराके वासी कहांलों झुठे कहें । अब हम लिखि पएटयो चाहत हैं || 
॥ उहां पता नहीं पेंहें ॥ इन गायन चरबो छॉडो है जो नाहिं लाल चरेहें | इतने पर नहिं मिल्त | 
॥ सूर प्रभु फिरि पाछे पछितेहे ॥ ३६॥ : क्‍ 
राग सारंग ॥ तबते छीन शरीर सुभाह | आधो भोजन सुबह करतह ग्वालनके उर 
॥ दाहु ॥ ननन्‍्द गोप पिछवारे डोछ्त नेनन नीर प्रवाहु। आनेंद मिट्यो मिटी सब लीला काहु || 
न मन उत्साहु ॥ एक बेर बहुरो बज आवह दूध पतूखी खाहु। सूर सुपथ गोकुल जो बेठहु ॥ 
| उलटि मधुपुरी जाहु ॥ २३७ ॥ 
राग नट ॥ कहियो यशुमतिकी आसीस | जहाँ रहो तहां ननद लाडिलो जीवो कोटि 
वरीस ॥ मुरली दह दोहनी घृत भरि ऊधो धरि लई शीश ॥ इह घृत तो उनहीं सुरमिन 
| की जो प्यारी जगदीश ॥ ऊधो चछत सखा मिलि आए ग्वाल बाल दझ् बीश | अबके इ॒हां | 
ब्रज फेरि बसावों सूरदासके इंश ॥ ३८ ॥ | ह 
| अथ सखा वचन ॥ राग बिलावल ॥ ऊधो देखत हो जैसे व्रजवासी। ठेत उसाँस नेन 
जल पूरित सुमिरि सुमिरि अविनासी ॥ भूलि ने उठत यशोदा जननी मनो भुअगम क्‍ 
| डासी । छूटत नहीं प्राण क्यों अटके कठिन प्रेमकी फाँसी ॥ आवत नहीं नन्द मन्दिरम | 
॥ बह्यो फिरत पनियासी | प्रेम न मिले धेनु दुबे भई श्यामविरिहकी त्रासी। गोपी | 
ग्वाल सखा बालक सब कहूँ न सुनियत हांसी । काहे दियो सूर सुखम दुख कपटी 
॥ कानह लवांसी ॥ ३९ ॥ 
उद्धववचन ॥ राग सारंग ॥ धन्य नन्‍्द धनि यशुमति रानी॥ धन्य कान्ह प्रकटे | 
सुखदानी ॥ धन्य ग्वाल धन्य धन्य गोपिका जेहि खेलाए शारेंगपानी । धनि ब्रज भूमि | 
धन्य बृंदावन जहां अविनाशी आए ॥ धन्य धन्य सूर आज्ु हमह जो तुम सब देखे | 
आए ॥ ४० ॥ क्‍ 
अथ दूसरी लीला ॥ भर्वर गीत ॥ गोपीवचन ॥ राग आसावरी ॥ छन्द त्रिमंगी ॥ हरिर्थ | 
रतन जरथयो अनूप दिशाते आँबे । जेहि मग कृष्ण गयो तेहि मगते दशोवे ॥ 





वे मगते आंबे सखन बोलाबे दखो नेन बिचारी। मुकुट कुंडल तनु पीत बसन 
॥ कोउ गोविन्दकी अनुहारी ॥ वेतो भूषण परखन छागी तब ढूगि निअरे आए। 
॥ ऊधो जिय जानी मन कुमिलानी कृष्ण सन्देश पठाये ॥ १ ॥ 
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॥ , पली चली पूँछे कछु बातैं। कहि कहि उधो हरि कुशलातैं ॥ छन्द ॥ कहि कुशलातें | 
| सांची बातें आपने कट्मो हरि नाथें। के गरवाने राजसभा अब जीवत हम न सुहायें ॥ | 
॥ ठाढी तनु कांप दर झांकें वारवार अकुलाईं। अब जिय कछू कपट जिनि राखौ बुझ || 
| सोह दिवाई ॥ २॥ 
कहो ऊधो तुम क्‍यों त्रज आए। तब हँसि क्द्यो हम कृष्ण पठाए ॥ हन्द ॥ कृष्ण | 
॥ पठाये तो ब्रज आए कहत मनोहर वानी ॥ सुनहु सँदेशो तजहु अंदेशो हौ तुम चतर 
| सयानी । गोप सखा जिय हिय जिनि राखौ अविगत है अविनासी । मोह न माया बेर | 
|| न दाया सब घट आपु निवासी ॥ ३ ॥ 
| ऊधो जिनि इह कहो तुम अभुवी प्रभुताईं। सुनि जिय अंगहि बल्यो रिसि सही न | 
जाई ॥ रिसि सही न जाई अंगहि बाढी अति इह तुमरी चतुराई। दासी कुविजा सेजकी | 
संगत कवन वेद मति पाई ॥ तुमह भठी कहनको आाए हमको भी सु बानी | जो कछु 
॥ वस्तु देखिअत नेनन सो क्यों नहिं मनमानी ॥ ४ ॥ 6 
| गोबिंदकी बाणी सब कोई जानी | परबश भई कहत अब सोई मानी ॥ राग छूद ॥ | 
॥ सब कोइ जाने क्‍यों मनमाने अब न कछू कहि आवे । ज्ते कछु कुबिजाके मनभावे सोह ॥ 
सोइ नाच नचांवें ॥ वाको न्‍्याउ दोष सब हमको कमरेख को जाने । गोरस देखि जो | 
राख्यो गाहक बविधिनाकी गति आने ॥ ५ ॥ क्‍ 
ऊधो कमल नयनसों कहियो जाइ । एक बेर ब्रज देखो आइ ॥ राग उन्‍्द ॥ जिहिके | 
प्रीति निरन्तर मनमें सो मन क्‍यों समुझावे । झंकर ब्रह्म शेष अरू सुरप्ति कोउ हरि | 
द्रशन पावे ॥ बसे राज बिलास कोलाहल घरघर माखन हरईं । सूरदास प्रश्ु मिल्त 
बहुत सुख बिरह श्वास कत जरई ॥ ६ ॥ ४१ ॥ है 
| उद्धव वचन । राग भेरव ॥ मैं तुमपे ब्रजनाथ पठायो । आतमज्ञान सिखावन आयो॥॥ 
आपरहि पुरुष आपुही नारी । आपुहि वानप्रस्थ बह्मचारी ॥ आपुहि पिता आपुही माता । 
आपुहि भगिनी आपुहि आता ॥ आपुहि पंडित आपुहि ज्ञानी ॥ आपुहि राजा आपुहि | 
॥ रानी ॥ आपुहि धरती आपु अकासा । आपुहि स्वामी आपुहि दासा ॥ आपुहि खाल | 
आपुहि गाइ । आपुहि आप चरावन जाह ॥ आपुहि मेंवरा आपृहि फूल । आतमज्ञान 
| बिना जगमूल ॥ राव रंक दूजा नहिं कोई । आपहि आप निरंजन सोई ॥ इहि प्रकार | 
॥ जाको मन छलागे। जरा मरनसे भवभय भागे ॥ योग समाधि अह्म चित लावहु | ब्ह्मानंद | 
तबहि सुख पावहु ॥ ७ ॥ द 
| गोपी उद्धव प्रति उत्तर ॥ योगी होइ सो योग बखाने । नौधा भक्ति दास रति माने ॥ | 
॥ भजनानन्द अली हम प्यारो | बह्मानंद सुख कौन बिचारो ॥ बतियां रचिपचि कहत | 
॥ सयानी । अँखिया हरिके रूप लछोभानी ॥ ब्यावरि विथा न बंझा जाने । बिन देखे केसे | 
रति माने ॥ पुनि पुनि पुनि वोही सुधि आवे | कृष्णरूप बिन और न भांवे ॥ नवकिशोर 
जेहि नेन निहारयो । कोटि योग वा छबिपर वारबो ॥ शीश मुकुट कुंडल बनमाला। | 


अर ७ ५, आह 


क्यों बिसरें वे नेन बिशाला ॥ मृगमद मलय अलक घुंघुरारे। उन मोहन मन हरे हमारे ॥ 
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भ्रकुटी कुटिल नासिका राजे । अरुन अधर मुरली कल बाजे ॥ दाडिमदंशन दामिनि॥ 
दुति सोहे । मृदु सुसकान जो तन मन मोहे ॥ चन्द्रझठक कण्ठामणि मोती | दूर करत | 
उडुगणकी ज्योती ॥ कंकन किकिणि पदिक विराजे । गजगति चाल नूपर कल बाज। || 
वनके धातु चित्र तनु किए। श्रीवत्स चिह्न राजत अति हिए ॥ पीतवसन छवि वरणि न | 
जाई । नख शिख सुन्दर कुँवर कन्हांई ॥ रुपराशि ग्वालनको संगी । कब देख वह लल्ति | 
त्रिमंगी ॥ जो तू हितकी बात बतावे । मदन गोपालहि क्‍यों न मिलावे ॥ < ॥ 
” उद्धव वचन ॥ जाके रूप बरन वषु नाही नेन मेँदि चितवी चित्माहीं ॥ हृदय वमम | 
ज्योति बिराजे । अनहृदनाद निरन्तर बाज ॥ इडा पिगला रुषमन नारी | सहज सु तामे | 
वसे मुरारी ॥ माता पिता न दारा भाई ॥ जल थल घटघट रहो समाई ॥ इहि प्रकार | 
भवदुख सारे तरहू। योग पंथ क्रमक्रम अलुसरहू ॥ ९ ॥ 
उत्तर गोपीका ॥ हम ब्रजवाल गोपाल उपासी । हह्म ज्ञान सुनि आवे हांसी ॥ हअुजम || 
योग कथा तें ल्यायो । मनो कुबिजा कूबर मांह दुरायो ॥ इयामसो गाहक पाइ देखायो । | 
सो माधों तुम हाथ पठायो ॥ हम अबला ठगि अल्प अहीरी । महा भछो टग्यो कंसकी | 
चेरी ॥ राम जन्म सीता जदुणुई | भी भई इ बिजा वधु पाह ॥ तब सीता बियोग दुख ॥ 
पायो ॥ अब कुबिजा पाइ हियो सिरायो ॥ १ह नीरस ज्ञान वहा ले कीज । योगमोट 
दासी शिर दीजे ॥ १० ॥ 
उद्धव वचन ॥ वे परत्रह्म अच्युत अविनाशी | त्रिग्रुण रहित प्रश्चु घर न दासी ॥ नाई || 
दासी ठकुराइन कोई । जहां देखो तहां बह्म है सोइ। अपने ओरे अह्महि जानो। बह्म || 
बिना दूजो नहिं मानो ॥ ११ ॥ 
गोपिका वचन ॥ खरे करब अलि योग सँवारो । भक्ति विरोधी ज्ञान तुम्हारो ॥ कहा | 
होत उपदेशे तेरे । नेन सुवस नाहीं अलि मेरे ॥ हरिप्थ जोवें छिन छिन रोवें । कृष्ण 
वियोगी निमिष न सोवें ॥ नन्‍्दनन्दनवो देखे जींवें । योग पन्‍्थ याते नाहैं पीवें ॥ जब || 
हरि आवें तब सचुपावें । मोहन मूरति कंठ लगावें ॥ दुःसह दचन हमें नहिं भाँवें। योग | 
कथा वोढ़े कि बिछावें ॥ १३ ॥ 
उद्धव वचन ॥ उधो कहि कहि धनि बजबाला। जिनके संस मदनगोप।ला ॥ में जो | 
कही सो आवन न.पाई। तुमरे दरश् भक्ति निजमाई ॥ तुम मम गुरु में दास तिहारो।॥ 
भक्ति सुनाइ जगत निस्तारो ॥ भवैरगीत जो सुने सुनावे प्रेम भक्ति गोपिनकी पांव ॥ || 
सूरदास गोपी बड़भागी । हरि दरहनकी ढवरी छागी ॥ १३ ॥ ४२ ॥ 
अथ दूसरी लीला । मँवर गीत। गोपी वचन जैतश्री ॥ उऊधोको उपदेश सुनो किन | 
कान दे । निश्ुण संदेशो इयाम पठायो आन दे ॥ बोड आवत ओहि ओर जहां 
नदसुवन पधारे । सरस वेणुध्वन होइ मनो आए ब्रजप्यारे ॥ धाये सब गलगाजिके ऊधो 
देखे जाइ । ले आए ब्रजराज गृह आनंद उर न- समाह ॥ अध्य आग्ती तिलक दूब | 
दही माथे दीनी | कंचन कल्झ भराह और परिकर्मा कीनी ॥ गोपभीर आंगन भईह | 
जार बठे इक जाति। जलझारी आगे धरे पूंछत हरि कुशलाति ॥ कुशल क्षेम वसुदेव | 
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क्‍ कुशल देवे कुबिजाऊ । कुशल क्षेम अक्रूर कुशल नीके बलदाऊ॥ पूंछि कुशल 
॥ गोपालकी रहें सकल गहि पाइ । प्रेम मगन ऊधो भए पेखत बजके भाह।॥ मनमें 
॥ ऊधो कह ऐसि बूझियन गोपालहि। अजके हेतु बिसारि योग सिखायैं अजवाढहि।॥ 
| रनकी प्रीति पतंगलों जारतहे सब देह । वे हरि दीपक ज्योति ज्यों नेक न उनके नेह ॥ | 
॥ तब उधो कर ले लिखी हरिजूकी पादी । पही परत नहैं नेक रहे गंभीर करि छाती ॥ || 
| पाती बॉचि न आवहू रहे नयन जल पूरे । देखि प्रेम गोपिनके उ्धो ज्ञान गवे गयो । 
दूरि ॥ फिरि इत उत बहराइ नीर नैननके शोधे । ठानी कथा प्रयोधि तबहिं फिरि गोप 
॥ समोधे ॥ जो ब्त मुनिवर ध्यानहों पावहिं नर अवतार | ते ब्रत सिख सब गोपिका देहीं | 
|| विषयबिसार ॥ सुनि ऊधोके वचन रहीं नीचे के तोरे । मानो मांगति सुधा आनि ब्यालनि 
॥| विष जारे ॥ हम अबलीं कहा जानईं योग युक्ति की रीति। नँदनंदनव्रत छाँडिके को | 
लिखि पूज भीति ॥ अगमत अगह अपार आदि अविगत है सोझ। आदि निरक्षन नाम | 
॥ ताहि रजे सवकोऊ ॥ नयन नासिका अग्न है सोऊ तहाँ ब्रहवो बास। अविनाशी बिनशै | 
| नहीं सहज ज्योति परगास ॥ ऊधो जो पग पानि नहीं ऊझूल क्यो बांधे। नयन नासिकोां | 
| मुखन चोरि दधि कौने खाधे | तब जो खिलायो गोदमें द्वोलि तौतरे बैंन । ऊधो ताको | 
बतावही जाहि न सूझे नन ॥ माया अनित्य अधारी ता लोचन हुई नाखे। ज्ञानी नयन 
|| अनंत ताहि सूझे परमार ॥ बूझो निगम बोलाइके कहें भेद समुझाइ । आदि अंत जाको 
नहीं कौन पिता को माह ॥ ऊधों घर छागे अरु घूर कहो मन कहँ कहूँ धावे । अपनों 
धर परि हरे कहो को घूर बतावे ॥ म्रख यादव जाति हैं हमाहिं सिखावाहिं योग | हमसों | 
॥ भूली कहत हैं हम भूली थीं लोग ॥ प्रेम प्रेमते होह मते परहै हिए। प्रेम बंधो संसार | 
प्रेम परमारथ लहिए ॥ एके निश्चय प्रेमको जीवन मुक्तिरसार् । सांची निश्चय प्रेमकी || 
जिहिरे मिलें गोपाल॥ऊधो कहि सतभाव न्याय तुम्हरे मुख सांचे । योगग्रेमरस कथा कहो 
॥ कंचनकी कांचे ॥ जाके परहें हृजिय गहिए सोर नेम । मधुप हमारी सों कहो योग भलो 
| किधों प्रेम ॥ सुनि गोपीके बयन नेम ऊधोके भूले । गावत ग्रुण गोपाल फिरत कुंजनमें 
|| फूले ॥ खन गोपी के पॉइ परे धन्य सोईहे नेम । धाइ धाई द्वुम भेंटई ऊधो छाके प्रेम ॥ 
॥ धनि गोपी धनि ग्वाल धन्य सुरभी वनचारी। धनि ह॒हां पावन भूमि जहां गोविंद | 
| अमिसारी ॥ उपदेशन आये हुते मोहिं भयो उपदेश । ऊधो यदुपतिपे चले धरे गोपकी | 
| भेष ॥ भूले यदुपति नाव कहो गोपाल गोसाई। एकबार ब्रज जाहु देहु गोषिन देखराई ॥ || 
| वृन्दावन सुख छॉडिके कहां बसेहो आइ ॥ गोवधन पम्लु जानिके ऊधो पकरे पॉइ । ऊधो | 
ब्रजको प्रेम नेम वरणो सब आई। उमँग्यो नेनन नीर बात कछु क्यो न जाई ॥ | 
सर इयाम भूलत भए रहे नेन जल छाइ । पोंछि पीतपट्सों कह्यो भले आए योग | 
| सिखाइ ॥ ४३ ॥ 


| इति मँवरगीत अध्याय ॥ 9८ ॥ अथ उद्धवो मथुरामागत्य श्रीकृष्ण प्रति वदति ॥ राग सारंग ॥ | 
ऊधो जब अज पहुँचे जाइ। तवकी कथा कृपा करें कहिए हम सुनिहँ मन लाइ॥ | 
| बाबानंद यशोदा मश्या मिले संबन हित आई । कंबहूँ सुरंति करत माइनकी किधों रहे | 
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विसराइ ॥ गोप सखा दधि खात भात वन अरु चाखते चखाइ। गऊ बच्छ मुरली 
| सुनि उमडत अर्वहिं रहत केहि भाहई॥ गोपिन गृह व्योहार बिसारे मुख सन्मुख सुखपाइ । 
| पलकवोट निमिपर अनखाती यह दुख कहाँ समाइ ॥ एक सखी उनमें जो राधा जब हों || 
॥ इहहते गयो । तब बजराज सहित सब गोपिन आगे है जो ल्यो॥ उतरे जाइ नन्दवाबाके 
| सबही शोध ल्ह्मो | मेरीसों सांचीकहु ऊधो मेया कछू क्यो ॥ बारंबार कुशल पछी 
| गोहिं ले ले तुम्हरों नाम । ज्यों जल तृपा बढठी चातक चित कृष्ण कृष्ण बलराम ॥ | 
सुन्दर परम विचित्र मनोहर वह मुरली देह घाली । छई उठाइ उर लाइ सूर प्रभु प्रीति | 
| आनि उर श्ाली ॥ ४४ ॥ 


।  मुनिए ब्रजकी दशा गोसाई । रथकी ध्वजा पीतपट भूषण देखतही उठि धाई ॥ जो | 

तुम कही योगकी बातें ते में सबे सुनाई । श्रवण मैँदि ग्रण कम तुम्हारे प्रेम मगन मन | 
| गां३ ॥ औरो कछु संदेश सखी इक कहत दूरि छो आई। हतो कछ हमहँसों नातो | 
|| निपट कहा बिसराई ॥ सूरदास प्रभु बनविनोद करि जो तुम गऊ चराई। ते गाय ग्वाल्न | 
हेरी देय हरति मानों भई १रा>ू॥ ४५ ॥ 





राग सारंग ॥ ब्रजके विरही छोग दुखारे । बिन गोपाल ठग्से ठाढे अतिदुर्बंल तनु ॥ 
| कारे ॥ नंद यशोदा मारग जोवत नित उठि सॉझ सवार । चहूँ दिशि कान्ह कान्ह करि 
टेरत अँसुवन बहत पनारे ॥ गोपी गाइ ग्वाल गोसुत सब अतिही दीन विचारे | सूरदास 
प्रभु बिन यों शोमित चन्द्र बिना ज्यों तारे ॥ ४६॥ 


राग केदारों ॥ हरिजी सुनो वचन सुजान । विरह व्याकुल छीन तनमनहीन लोचन 
| प्रान ॥ इहैह संदेश ब्रजकों माधों सुनहु निदान । में से व्रज दीन देखे ज॑ज्यों बिना 
निर्मान ॥ तुम बिना शोभा न ज्यों ग्रह बिना दीप भयान । आस श्वास उसाँस घटमें 
| अवध आशा प्रान ॥ जगत जीवन भक्तपालन जगतनाथ कृपाल । करि जतन कछ सूरके 
॥ प्रभु जी जियें व्रजचाल ॥ ४७ ॥ 


राग जेतश्री ॥ ॥ सुनहु श्यामजू वे ब्रजवनिता विरह तुम्हारे भई बावरी । नाहिन नाथ 
| और कहि आवत छॉडि जहां लगि कथा रावरी ॥ कबहूँ कहत हरि माखन खायो कौन 
वसे या कठिन गॉवरी | कबहुँ कहत हरि उखल बांधे घर घर ते लेचलौ दाँव री ॥ 
कबहूँ कहत अजनाथ बन गए जोवंत मग भई दृष्टि झाँवरी। कबहुँ कहत वा मुरली 
महियाँ ले ले बोलत हमरो नॉउरी ॥ कबहुँ कहत ज्जनाथ साथते चंद्र उम्योहे एहि 
ठाँवरी । सूरदास प्रभु तुम्हरे दरहा बिनु अब वह मूरति भहट सॉवरी ॥ ४८ ॥ 


'ग बिहागरो ॥ हरि आए सो भली कीन्ही | मोहिं देखत कहि उठी राधिका अंक 
तिमिरको दीन्ही ॥ तनु अति कँपति विरह अति व्याकुल उर घुकधुकी खेद कीनी। 
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नििफभ-जनियनिकजनक न कल कक जे. 


|| चलत चरणगहि रही गई गिरि खेद सलिल भयभीनी ॥ छूटी वट ध्ुज फूटी बलूया 
| हूटी लर फदी कंचुकी झीनी। मानो प्रेमके परन परेवा याहीते पढि ढीनी ॥ अवलोकति 
| इह्विभाँति रमापति मानों छूटी अद्िमणि छीनी | सूरदास प्रभु कहों कहांलगि है | 
अयान मति हीनी ॥ ४९ ॥ 
राग मार ॥ सुनो श्याम यह बात और कोउ क्‍यों समुझाय कहै। दहँदिशिको रति 
विरह विरहिनी कैसेके जो सहे। जब राधे तबहीं मुख माधो माधो रटत रहे। जब माधों 
|| होशजात सकल तनु राधा विरह दहै। उभय अग्र दौंदारु कीट ज्यों शीत्लताहि चहै) | 
॥ सूरदास अति विकल विरहिनी केसेहु सुख न लहें ॥ ५० ॥ 
| राग केदारो ॥ चितदे सुनो श्याम प्रबीन । हरि तुम्हारे बिरह राधा मैं जु देखी छीन ॥ 
| तज््यों तेंख तमोल भूषण अंग वसन मलीन। कंकना करवाम राख्यो गही सुजगहि | 
| लीन ॥ जब सेँंदेशा कहन सुंदरि गवन मोतनकीन | खसि समुद्रावल्ि चरन अरुक्षी गिरि 
धरनि बलहीन ॥ कंठवचन न बोल आंबे हृदय परिहस भीन । नैन जल भरि रोह दीनो || 
| असित आपद दीन ॥ उठी बहुरि सँभारि भट ज्यों परम साहस कीन। सूर प्रभु कल्याण । 
| ऐसे जिवहि आशा लीन ॥ ९१ ॥ क्‍ 
भरि भरि लेत ऊरध इवास। सावरे ब्रजनाथ तुम बिनु'"दुखित पंचशरत्रास | अमित | 

पीर अधीर डोलत समर मीन बिलास | तेई सुख दुख भए दारुण मिलि गए रसरास ॥ 
निगम गुरुजन लोग न डरत जगकरत उपहास । सूर इयाम बिनु विकल विरहिनी मरत 
दरश बिन प्यास ॥ ५२ | क्‍ 
राग धनाश्री ॥ उमेंगि चले दोउ नेनविशाल । सुनिसुनि यह संदेश शयामघन सुमिरि | 
तुम्हारे गुण गोपाछ ॥ आनन वषु उरजनिके अन्तर जल्धारा बाढी तेहि काल। मनु 
युगजलज सुमर शर्तें जाइ मिले सम शशिहि सनाल ॥ भीजे विय अंचर उर राजित 
तिनपर वर मुकुतनकी माल। मनो इनन्‍्दु आये नहिनी दल लंकृत अमी ओस कण 
जाल ॥ कहां वह प्रीति रीति राधासों कहां यह करनी उल्टी चाल। सूरदास प्रभु कठिन |! 
कथनते क्‍यों जीवे बिरहिनि बेहाल ॥ ५३ ॥ 
राग मारू ॥ तुम्हरे बिरह अजनाथ राधिका नेनन नदी बढी। लीने जाति निमेष कूल | 

॥ दोऊ एते यान चढी ॥ गोलकनाउ निमेष न छागत सो पलकनि बर बोरति | ऊरध इवास || 
समीर तरंगिनि तेज तिलक तरु तोरति॥ कज्जल कीच कुचील किए तट अम्बर अधर 

| कपोल। थकि रहे पथिक सुयश हितहीके हस्त चरण मुख बोल ॥ नाहिंन और उपाय 
रमापति बिन दरशन जो कीजे । अंशु सलिल बूडत सब गोकुछ सूर सुकर | 
गहिलीजे ॥ ५४ ॥ 


राग मलार ॥ नेन घट घटत न एकघरी | कबहूँ न मिटत सदा पावस ब्रज छागी रहत | 

झरी ॥ विरह इन्द्र बरषत निशिवासर इहि अति अधिक करी । उरध उसाँस समीर तेज 

जल उर भुवि उमगि भरी ॥ बूडति भुजा रोमहुम अंबर अरु कच उच्चथरी। चलि न 

| सकत पथिक रहे थकि चन्द्रकी चखरी ॥ सब ऋतु मिटि एक भई ब्रज महिं यहि बिधि 
|| उलटि धरी। सूरदास प्रभ्नु तुम्हरे बिछुरे मिटि मयांद टरी ॥ ५५ ॥ 
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राग केदारो ॥ देखी मैं लोचन चुबत अचेत । मनहूँ कमल शशि त्रास इशको मुक्ता 
गनिगनि देत ॥ द्वारखडी इकटक मग जोवत ऊरध इवासन लत । मानई मदन मिले | 
चाहति है मुअत मरुत समेत ॥ श्रवण न सुनत चित्र पुतरी ली समुझावत जितनेत । कहुँ | 
कंकन कह गिरी मुद्रिका कईं ताटंक कहूँ नेत ॥ मनहु बिरह दृव जरत विश्व सब राधा ॥ 
रुचिर निकेत । धुज होह सूखिरही सूरज प्रभु बंधी तुम्हारे हंत ॥ ५६ ॥ | 
, राग मार ॥ नेननि होड बदी बरघासों। रात दिवस बरसत झर ढाए दिन दूरी कर | 
खासों ॥ चारि मास बरषें जल खूटे हारि समुझि उनमानी । एतेहपर धार न खंडित | 
इनकी अकथ कहानी ॥ एते मान चढाइचढी अति तजी पढककी सींव। में दिन दिन | 
उनमानो महाप्रलूयकी नीव ॥ तुमपे होई सो करह कृपानिधि ए ब्रजके व्यवहार । || 
अबकी बेर पाछिले नाते सूर लगावहु पार ॥ ५७ ॥ 

राग गौरी ॥ ब्रजते द्वेऋतु पेनगई। ग्रीष्म अरु प|३ंस प्रदीन हरे ठुम बिनु अधिक | 
भइई ॥ उरध उसाँस समीर नेन घन सब जरू योग जुरे। बरषि प्रगट कीन्हें दुख | 
दादुरहुते जु दूरि दुरे ॥ तुम्हरो कठिन वियोग विषम दिनकर सम उदो करें। हरिपद || 
विसुख भए सुनु सूरज को इह्धि ताप हरे ॥ ५८ ॥ । 

राग कान्हरो ॥ नाहिनकछ सुधि रही हिए । सुनो इयाम वे सखिहि राधिकहि जुगवति | 
जतन किए ॥ कर कंकन कोकिला उडावत बिनुमुख नाम लिए। सेन सूचना नखनि।|। 
नितंबे किसलय श्रवणन शबद बिए॥ झशिशंका निशि जालनिके मग वसन बनाइ किये । | 
दिशि दिशि शीत समीरहि रोकत अंबर ओट दिए ॥ मृगमदमले परस तनु तलफत जनु | 
विष विषम पिए ॥ जो न इतेपर मिलहु सूरप्रभु तो जान बीजए ॥ ५९ || । 

राग गौरी ॥ कहाँलीं कहिए ब्रजकी बात । सुनहु श्याम ठुम बिनु उन लोगई जेसे | 
दिवस विहात ॥ गोपी गाह ग्वार गोखुत वे मलिन ददन क्ृश गात। परमदीन जनु | 
शिक्षिर हिमीहत अंबुज गन बिनपात ॥ जाकरुँ आवत देखि दूरते सब पूँछति कुशलात। | 
चलन न देत प्रेम आतुर उर कर चरणन लपटात ॥ पिक चातक बन वसन न पावहिं | 
वाइस बलिहि न खात। सूर श्याम सन्देशनके डर पथिक न उहि मग जात ॥ ६०॥ | 

राग मार ॥ ब्रज़की कही न परतिहें बतें। गिरितनयापति भूषण जेसे विरह जरी | 
दिनरातें ॥ मलिन वसन हरिहित अंतगंति तनु पीरो जनु पाते । गदगद वचन नेन जल | 
पूरित विलखि वदन कृशगाते ॥ मुक्तो ताते भवनते बिछुरे मीन मकर बिललाते।॥ 
सारंगरिपु सुत सुहृदपति बिना दुख पावति बहु भांते ॥ हरि सुर भष्‌न बिना विरहामे | 
छीन भई तनु ताते। सूरदास गोपिन परतिज्ञा मिलहु पहिलके नाते ॥ ६१ ॥ 

राग कल्याण ॥ रहति रेनि 4िन हरि हारे हारे रट। चितवत इक्टक मंग चकोर लो || 
जबते तुम बिछुरे नागर नट ॥ भरि भरि नेन नीर ढारतिहें सनल करति अति कंचुकिके | 
पंट । मन बिरहकी ज्वरता लेगि लियो नेम प्रेम शिव शीश सहसघट ॥ जेसे युगके | 
अग्र ओसकण प्राण रहत ऐसे अवधिहिकें तट | सूरदास प्रभु मिलो कृपाकरि जो दिन | 
कहे तेड आए निकट ॥ ६२॥ । 
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॥ राग सारंग ॥ दिन दश घोष चलहु गोपाल । गाइनके अवसेर मिटावहु हेह आपने | 
ग्वाल ॥ नाचत नहीं मोर तादिनते बोले न वर्षाकाल ॥ मृग दूबरे तुम्हारे दरश बिन | 
॥ उनत न वंणु रसाल ॥ बृन्दावन हरचो होत न भावत देखो इयाम तमाल । सूरदास | 
॥ मइया अनाथ हैं घर चलिए नंदलाल ॥ ६३ ॥ 


॥ राग सोरठ ॥ ऊधो भहो ज्ञान समुझायो । तुमसों अब थों कहा कहत्हें में कहि कहा 
॥ पठायो ॥ कहवावतहो बडे चतुरपे वहां न कछु कहि आयो । सूरदास अजवासिनको हित |। 
॥ हारे हियमांझ दुरायो ॥ ६४ ॥ 


॥ राग सारंग ॥ में समुझाई अति अपनो सो । तदपि उन्हें परतीति न उपजी सच ढखो | 
॥ सपनोसो ॥ कह्मो तुम्हारों सबे कही में और कछु अपनी । श्रवण न वचन सुनत हैं | 
| उनके जो घटमहँ अकनी ॥ कोई कहे बात बनाइ पचासक उनकी बात जो एक। धन्य | 
॥ धन्य जो नारी अजकी बिन दरश्नन इहि टेक ॥ देखत उमँग्यो प्रेम यहांके धरी रही सब | 
| रोयो । सूर श्याम हों रहौं ठगोसो ज्यों मृग चौको भोयो ॥ ६५ ॥ 


॥ 2बातें सुनह तो श्याम सुनाऊं। वे उमेंगी जलनिधि तरैग ज्यों तामें थाह न पाऊँ॥ | 
कौन कोन को उत्तर दीजे ताते भग्यो अगाऊं। वे मारे शिर पटिया पारे कन्‍्था काहि | 

॥ उढाऊं ॥ एक अधिरो हियेकी फूटी दोरत पहिर खराउं; | सूर सकल पट दरशन वे हैं 
बारहखरी पढाऊं ॥ ६६ ॥ ल्‍ 


|| सुनि डीन्हों उनहींको कह्यो | अपनी चाल समुझि मनहीं मन मुनि अरगाह रहो ॥ | 
|| अवलनि सों कही परि जापे बात तोरि कनिकानि । अनबोले पूरो दे निबद्यो बहुत 
दिननको जानि । जानि बूश्िके हों कत पठयो शठ बावरों अयानो । हुमहूँ बूझि बहुत 
| बातनको वहां जाइ तो जानो ॥ आज्ञामंग होय क्‍यों मोपे गयउ तुम्हारे ठीले। सूर | 
पठावनहीकी वोरी रहो जु गजसों छीले ॥ ६७॥ 


| राग मलार ॥ हो हरि बहुत दॉउदे हारयो। आज्ञाभंग होह क्‍यों मोपे वचन तुम्हारों 
॥ पारयो ॥ हारि मानि उठि चल्‍यो दीन है जानि आपुन पे के । जानिलेहु हरि इतनेहीमें | 
| कहा करे नीमनको वैढु ॥ उत्तरकों उत्तर नाहें आवत तब उनहीं मिलि जातु। मेरी | 
॥ किती बात ब्रह्माको अधवचनम मातु ॥ अपनी चाल समुझि मनहीं मन घलयो बसीठी | 
| तोरि । सूर एकहू अंग न काची में देखी टकटोरि ॥ ६८ ॥ । 


॥ कहिबेमें न कछू शक राखी । बधि विवेक उनमान आपने मुख आई सो भाखी॥ | 
| हों मरि एक कहीं पहरकम वे छिनमांझ अनेक । हारि मानि उठि चल्‍यो दीन है छॉँडि || 
|| आपनी टेक ॥ हों पठयो कत कौने काजें शठ मूरख जो अयानो | तुमर्ह बुझावह ते || 
॥ बातनकी वहाँ जाहु तौ जानो ॥ श्रीमुखकी सिख ग्रन्थोकति ते सब भई कहानी । एक 
होह तो उत्तर दीन सूर सुमठी उभानी ॥ ६९ ॥ | 
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॥ राग सोरठ ॥ माधोजी में योगको बोझा भरबो । श्याम उन मुखविधु वचन सुधारस 

| सुनि सुनि कछु न क्ह्यो ॥ तौलों भार तरंग मो उदधि सखि छोचन उम्ह्यो। तुम जो 
॥ कह्यो ज्ञानको मारग सो बातें जो बह्मों ॥ मोहिं आश्चर्य एक जो छागत तो कैसे जात 
॥ सदह्यो | सूरदास प्रभु सखी सयानी ले भ्ुज बीच गदह्यो ॥ ७० ॥ 


॥ राग नट ॥ कोऊ सुनत न बात हमारी । कहा माने योग युक्ति यादवपति प्रगट प्रेम 
|| ब्रजनारी ॥ कोउः कहति इंद्र जब बरषो टेकि गोवधन लेत॥ कोउ कहति हरि गए 
कुजवन शीश्ष धाम वे देत॥ कोऊझ कहत नाग कारे सुनि गए हरि यमुनातीर । कोउ कहे 
गए अघासुर मारन संग लिए बलवीर ॥ कोउ कह ग्वाल बाल संग खेलत बनमें जाई 
ढुकानें । सूर सुमिरि गुण माथे तुम्हारे कोड कह्मो ना माने ॥ ७१ ॥ 


राग सारंग ॥ हरि तुम्हें बारंचार सभारें। कहहु तो सब युवतिनके नाम कहों जे 

॥ दितिसों उर धारें ॥ कबहूँक आँखि मूँदिक चाहति सब सुख अधिक तिहारे। तब प्रसिद्ध 
लीला सैंग विहरत अबचित डोर विहारे ॥ जाको कोऊ जेहि बिथि ध्ुमिरे सोड तेही हित 

॥ माने। उलटी रीति सबे तुम्हरे हे हमतो प्रगट कहिजाने ॥ जो पतिआंहों तुम पठवत लिखि 
बीच समृझि सब पाउ । सूर श्याम है पलक धामम लखिचित कत बिललाउ ॥७२॥ 





॥ माधोजू कहा कहां उनकी गति । देखत बने कहत नाहें आवे परम प्रीति तुमते रति ॥ 
यद्यपि हों पडमास रह्यो ढिग लही नहीं उनकी मति । कासों कहों सबे बुधि परबोधी 
माने नाहीं अति ॥ तुम कृपाढ करुणामय कहियत ताते मिलत कहा क्षति । सूर श्याम 

| सोश्पे कीजे जाते तुम पावहु पति ॥ ७३ ॥ 
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तुम्हारोइ चित्र बनाउ कियो । तब को इन्दु सम्हारि तुरतही मनसिज साजि लियो ॥ 
॥ ब्रति गहि युग अँग्रुलीके बीचे उन भरि पानि पियो । पुरप्रति करति लेखकों प्रारम्भ 
॥ तबहिं प्रहार कियो ॥ वे पथ विकल चकित अति आतुर भमंत हेतु दियो। भूति बिलंबि 
॥ पृष्टि दे इयामा श्याम श्याम वियो ॥ या गति पाइरही राधा अब चाहते अमृत पियो। 
॥ सूरदास प्रभु प्रीत उलटि परीहे कैसे जात जियो ॥ ७४ ॥ 


राग केदारों ॥ अब जिनिबाँधि वेहि डराहु। दुध दधि माखन मनोहर डारि देहु अरु 

॥ खाहु ॥ सदा बैठे घोष रहियो बन न देंहें जान | पलकह भरि दुख न देहें राखिहें ज्यों 

| प्रान ॥ सब तिहारों कहें करेंहें वचन माथे मानि । परम चतुर सुजान इंते मांझ लीजो 

जानि ॥ अब न कौनो चूक करें यह हमारे बोल । किकारिनिकी छाज धरि ब्रज सुबस 

करह निटोल ॥ समुझ निज अपराध करनी नारि नावति नीचि। बहुत दिनते बरति है के 

आंखि दीज सींचि ॥ मन वचन अरु कमना कछ कहति नाहिंन राखि। सूर प्रभु यह 
बोल हृदय सातराजा साखि॥ ७५ ॥ 


जन कल ननल-ललम-_+>मा नानक ककया पक, 
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||. राग सारंग ॥ कहत न बन ब्रजकी रीति। नाथ मम शठकों पठो देखि उनकी श्रीति | 
| बुवतिवल्ठभ कत कहावत करत सकल अनीति । मोहितो यह कठिन औरो क्यों करे है | 
|| परदीति ॥ सुनौ थीं दे कान अपनी लोक छोकनि क्रीति। सूर प्रशु अपनी सचाई रही 
|| निगमन जीति ॥ ७६ ॥ ! 


(राग नट ॥ परम वियोगिनी सब ठाढी | ज्यों जलहीन दीन कुसुदिनिवन रविप्रकाशकी | 
|| डाढी ॥ जिहि विधि मीन सलिलते बिछुरे तिहे अतिगत अकुछानी | सूखे अधरकहि  ॥ 
| आे कछु बचन रहित मुखवानी ॥ उन्नत श्वास बिरह विरहातुर कमलबदन कुम्हिलानी। | 
|| निंदाते नेननिमष छिनहि छिन मिलन कठिन जिय जानी ॥ बिनु बुधि वल विचित्र कृत || 
|| शोमित चलि न सकी पचिहारी । ख्रदास प्रभु अवधि गयो न तो प्राण तजत 
ब्रजनारी ॥ ७७ ॥ " 


| राग मारू ॥ सब ब्रज घर घर एके रीति। ज्यों कुरुखेत गडेकों सोनो त्यों प्रभु ॥ 
| तुम्हरी प्रीति ॥ वे सब परम विचित्र सयानी अरु सबही जग क्रीति । उनको ज्ञान सुन- | 
| तही शठ भयो ज्यों बहुदिनकी भीति ॥ एके गहन धरी उन्न हठ करि मेटि वेदविधि नीति । 
| गोपचेष निज सूरश्याम ले रही विश्ववर नीति ॥ ७८,॥ 


|| राग केदारो ॥ ब्रज जन दुखित अति तन छीन । रटत इकठक चित्र चातक श्याम 
॥ घन तन लीन ॥ नाई पलटत वस्तन भूषन हृगन दीपक तात । मलिन वदन बिलखि रहत 
|| जिमि तरनि हीन जलजात ॥ कहन जो तुम कहेउ सो रति मति पच्यों करे उपदेश । 
॥ धरत नलनी बूँद ज्यों जल वचन नहिं परवेश ॥ धरे मुरली मोर चंद्रिका पीतपद बन- | 
॥ माल । हरी वह छवि एक अंगनि रपट इयाम तमाल ॥ दिवस बितवरति सकल जन मिल्ि 
| कथति ग्रण बलवीर । रेनि उड्डपति निरखि तरूफति मीन ज्यों जलतीर ॥ हौंहो करुणा- 
| नाथ बंधों कहेउ ऊधो गहि पाह । सर प्रभु अब दरश देकारे लेहु मरति जिआइ ॥७९॥ | 
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|. राग सारंग ॥ तबते इन सब॒हिन सचु पायो । जबते हरि संदेश तुम्हारों सुनत तवारो | 
| आयो ॥ फूले व्याल दुरेते प्रगटे पवन पेंट भारे खायो ! फूचों यश मूचों को बरणन | 
| तेहुतों सब विसरायो ॥ निकसि केदराहूते केहारे शिरपर पूंछ हिलायो। गहरते गजराज || 
| आ३ अंगही सर्व गे बढायो ॥ ऊंचे वैसि विहेंगम भामे शुक बनराइ कहायो। किलकि | 
किलकि कुलूसहश्ति आपनी कोकिल मंगल गायो ॥ अब जिनि गहर करोहो मोहन जो || 
| चाहतहौ ज्यायो | सूर वहुरि हेंहे राधाको सब वोरिनिको भायों ॥ <० ॥ | 


राग धनाश्री ॥ आज विरहिनी विरह तुम्हारे कैसो रटतरही । चारि याम निशि तुम्ह- | 
| रोई सुमिरन और न बात कही ॥ बासर कथा कठिन मन करिकरि क्रम क्रम व्यथा | 
|| सही । सन्ध्या शज्ञि देखि उठि चरीं जब अंकन रहत गहों ॥ मृगमद्‌ मलय कुमकुमा 
॥ उरजल सरिता सेज वही । ते क्यों शीतल होहिं सूरप्रसु पिय जू विरहदही ॥ <१॥ 
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| राग सारंग ॥ कान्ह तुम्हारी विकलविरहिनी पिलपतिविरह वियोग। अतिआरत न 
|| सम्हारत तन मन इकटक लोमग योग ॥ कतर मिलो छोचन वरषत अति दुख मुखके || 
| छबरोयो । राहु केतु मानौ सुमीडि विधुआंक छुटावत धोयो ॥ अबला .कहा योगमत || 
| जाने मन्मथ व्यथाबिगोयो । सूरदास क्यों नीर चुबत है नीरस बसन निचोयो ॥ <९॥ || 


|| राग सोरठ ॥ माधोजू सुनो बजको प्रेम । वूप्ि में पट्मास देख्यो गोपिकनको नेम ॥ 
॥ छदयते नहिं टरत उनके श्याम नाम सुहेत । अँसुव सलिल प्रवाह उरमनों अरघ नेनन | 
| देत ॥ चमर अंचल कुच कलश मनो पाद पाणि चढाइ । प्रगट लीला देखि उनकी कम | 
| उठती गाह ॥ देह गेह सनेह अपेण कम छोचन ध्यान। सूर उनको भजत देखत | 
॥ फीको लागत ज्ञान ॥ ८३ ॥ 


| माधोजू सुनिये बअजन्यवहार । मेरो कह्मो पवनको शुसभयों गावत नन्दकुमार ॥ एक || 
| ग्वालि गोस॒त दे रेंगति एक लकुट कर लेति। एक ग्वालि मंडली करे बेठति छांक || 
| बांटिंके देति ॥ एक ग्वालि नटवत बहुलीला एक कमंग्रण गावति । बहुत भांति करे में 
समुझाओ नेक न उरमें आवति ४ निशिवासर याही दँग सब बज दिन दिन नवतन प्रीति । 

सूर सकल फीको लागत हैं देखत वह रंगरीति॥ ८४ ॥ ल्‍ 


राग मलार ॥ बातें बूझ्ति यों बहरावति | सुनहु श्याम वे सी सयानी पावसऋतु | 
|| राधहि न सुनावति ॥ घन गजेत मनु कहत कुशलमति कूंजत गुहार्सिह समुझावति । नहीं | 
दामिनि द्रम दवा शेलचढि फिरि बयारि उलटी झर धावति ॥ नाहिंन मोर बकत पिक 
दादुर ग्वाठ्मंडडी खगन खिलावत । नहीं नभ वृष्टि झरन झर ऊपर बूँद उचटि इत 
आवत ॥ कबहँक प्रगट पपीहा बोलत कहि कुवेष करतारि बजावत | सूरदास प्रमु तुम्हरे | 
| मिलन बिन सो विरहिनि इतनों दुख पावत ॥ ८५॥ 


राग नट ॥ नेकहू काहू सोच न कीन्हों । सुन ब्जनाथ सबनके अवग्गुण मिलि मिलि 

| है दुख दीन्हों ॥ ऋतुबरसत अनसमे अधममति पिक सहाउ ले धावत । प्रीतम संग न | 
जानि युवति रुचि बोलेहु बोल न आवत॥ सदा शरद ऋतु सकल कला ले सन्मुख | 
रहत जुन्हाइ । सो सितपक्ष कुह्ू सम बीतत कबहुँ न देत दिखाई ॥ त्रिविध समीर सुम- || 
|| नसौरभ मिलि मत्त मधुप ग्रंजार । जोह जोइ रुचे सुकियो बांवि बल तजि मन सकुच | 
बिचार ॥ रतिपति अति अनीति कीबेको कोटि धूमध्वज मानो। लैकर धनुष चित तुम्हरो | 
|| मुख अब बोले तब जानो ॥ इतिविधि सब नवीन पायो ब्रजकाढत बैर दुरासी । सूरदास 
| प्रभु बेगि मिलहु अब पिशुन करत सब हॉँसी ॥ ८६ ॥ 


राग सारंग ॥ सबते परम मनोहर गोपी। नंदनंदनके नेह मेह जिनि लोक लीक लोपी ॥ 
ब॒रे कुविजाक रंगहि राचे तदपि तजी सोपी | तदपि न तजे भजे निश्चि बासर नेकहू न | 
| कोपी ॥ ज्ञानकथा की मथि मन देखो ऊधो.बहुधोपी । टेरति घरी.छिन नेक न आँखिया | 
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॥ स्‍यामरूप रोपी ॥ जे तिहि तिहि हरिके अवशुणकी ते सब॒ई तोपी । सूरदास मर प्रेम हेम 
॥ ज्यों अधिक ओप ओपी ॥ ८७ ॥ 


॥ राग सारंग | मोमन उनहईको भयो ॥ परचो प्रभु उनके प्रेमको समे तुमई बिसरि गयो ॥ | 
तुमसों शपथ करे गयो माधव बेगि कह्योहो आवन । तिनहिं देखि वैसोई द्वैगयो रूग्यों ॥ 
॥ उनहि मिलि गावन । समुझि परी पट्मास बितेते कहां इतो हों आयो । सूर अनकही दे 
॥ गोपिनसों श्रवण मूँदि उठिधायो ॥ <८ ॥ * 


|| राग गंधार ॥ उनमें पांचों दिन जो वसिए । नाथ तुम्हारीसों जिय उपजत फेरि अपनो | 
॥ यों कसिए ॥ वह विनोदलीला वह रचना देखेही बनि आबे । मोको कहां बहुरि वेसे सुख || 
॥ बडभागी सो पावे॥ मनसा वचन कर्मना अबहें कहृत नहीं कछु राखी। सूर काढि डारबो | 
॥ बजते ज्यों दूध मांझते माखी ॥ ८९॥ | 


॥ राग सोरठ ॥ माधोजू में अतिही सचुपायो । अपनो जानि सँदेश साजि करि बजम || 
॥ मिलन पठायो ॥ क्षमा करो तो करों बीनती उनहिं देखि. जो आयो । सकल निगम || 
॥ सिद्धान्त जन्म कर श्याम उन सहज सुनायो ॥ नहीं श्रुति शेष महेश प्रजापति जो रस | 
॥ गोपिन गायो। कथा गंग छागी मोहिं तेरी उह रस सिंधु उमहायो॥ तुम्हरी अकथ || 
॥ कथा तुम जानो हमें ज्ञिन नाथ बिसरायो । सूरइयाम सुंदरि इह सुनि सुनि नेनन नीर | 

॥ बहायो ॥ ९० ॥ 


राग मढार ॥ जोपे प्रश्ु करुणाक आले | तौकत कठिन कठोर होत मन मोहिं बहुत | 
॥ दुख शालें ॥ वहो विरदकी लाज दीनपति करि सुदृष्टि देखो। मोसों वात कहत किन सन्मुख | 
॥ कहा अवनि अवलेखो। निगम कहत वश होत भक्तिते सोऊ है उन कीनी । सूर उसाँस छोंडि | 
॥ हाहा ब्रज जल अखियां भरिलीनी ॥ ९१ ॥ 


॥ राग मारू ॥ सुनु ऊधो मोहिं नेक न बिसरत वे अजवासी छोग। तुम उनको कह | 
॥ भी न कीनी निशिदिन दियो वियोग ॥ यद्यपि वसुदेव देवकी मथुरा सकल राज सुख-। 
॥ भोग । तद्यपि मनहि बसत बंसीबट अज यमुना संयोग ॥ वे उत रहते प्रेम अवर्लंबन | 
॥| इतते पठयो योग । सर उसाँस छाँडि भरि छोचन बढयो विरहज्वर शोग ॥ ९२ ॥ 


| उधो मोहिं ब्रज विसरत नाहीं। इंदावन गोकुठ तन आवत सघन ठृणनकी छाहीं ॥ 
॥ प्रात समय माता यशुमति अरू नंद देखि सुख पावत । माखन रोटी दह्यो सजायो अति- | 
|| हित साथ खबाबत ॥ गोपी ग्वाल बालसँग खेलत सब दिन हँसत सिरात। सूरदास धनि || 
॥ धनि ब्रजवासी जिनसों हँसत ब्रजनाथ ॥ %रे ॥ ल्‍ 


भक्तवछल वसुदेवकुमार । चले एक दिन सुफलकसुतके गृह पंडवहेत विचार ॥ मिलो | 
सो आय पाय सुधि मगमें बारबार परि पाइ। गयो लिवाय सुभग मेदिर्में प्रेम न बरनो | 
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जाइ ॥ चरण पखारि धारि जरू शिरपर पुनिपुनि हगन लूगाइ॥ विविध सुगंध चीर | 
आभूषण आगें धरे बनाइ ॥ धन्यधन्य में गृह थनि धनि मम धनिधनि भाग हमारे । जो | 
प्रभुज्ञान ध्यान नहिं आवत तिन मम गृह पग धारे ॥ प्रसु तव माया अगम अमोघ है | 
लहि न सकत कोउ पार । दीजे भक्ति अनन्य कृपाकरि होह सो मम उद्धार ॥ अरु जेहि | 
कारन प्रभु पगधारे कहिये सोउ बिचारि । करहूँ ताहि तुमरी किरपाते आयसु माथे थारि॥ ॥ 
यह अक्रदशा जो सुमिरे सिखे सुने अरु गावे | अथ धम कामना मुक्ति फल चारि | 
पदारथ पांव ॥ हरिजी कह्मो मनोरथ तुम्हरों करिहें श्रीमगवान । जो जानत सोश सो | 
पावत यह निश्चय जिय जान ॥ तुम जानत हो पाण्डवर्क सुत हैं अति हित हमारे। | 
कुरुपति अंद मोहव्श तिनको देंत सदा दुख भारे॥ तात जाइ उनको तुम भेंगों हमरी | 
कुशल सुनावहु। बहुरों समाचार सब उनके ले हमप चलिआवहु ॥ यह कहि श्याम राम | 
ऊधो मिलि अपने भवन सिधारे । सुफलकसुत आयसु माथे धरि पण्डवगृह पे धारे ॥ || 
पहिले कौरवपतिसों भेट्यों पुनि पण्डवंग्ृह आए | पकरि चरन कऊुन्तीके पुनिएनि सूने | 
गले लगाए ॥ कुशल भाषि सब यादवकुलकी प्रभुको क्ह्यो सन्देश ॥ भयो परम सन्‍्तोष ॥ 
तबहिं सुनि कह्यो हम शरन तुद्ृहारी | कुरुपति अन्ध मोह पुत्रनके देत सदा दुख भारी ॥ | 
पुनि कुरुपतिसों मिलि सुफलकझु त कुद्यो बहुत समुझाइ। चारि दिवसके जीवन ऊपर 
तुम कत करत अन्याइ ॥ अन्याइकों वास नरकमों यह जानत सब कोइ । गवप्रहारी हैं | 
त्रियुवनपति जो कछु करें सो होइ ॥ कुरुपति क्यों महू यह जानत पे मोहन न बसाय । 
नमसकार मेरो यदुपतिसों कहिबो गहिके पाय ॥ सुफलकसुत सब कथा तहांकी आइ ॥ 
श्यामसों भाखी । सूरदास प्रश्न सुनिके तासों हृदय आपनी राखी ॥ ३४९४ ॥ 


॥ इति श्रीमरसागर दशमस्कन्ध पूवाध समाप्त ॥ 
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॥ श्री३ ॥ 
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दशमस्कन्धोत्तराधे । 
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जरासध आगमन द्वारकाहेतु । 


|. राग मारू ॥ इयाम बलराम जब कंस मारयों | सुनि जरासंघ वृत्तान्त अस सुतासे 
॥ युद्धहित कटक अपनो हँकारयो ॥ जोरि दल प्रबल सो चल्यो मथुरापुरी सुन्यो रूगवान || 
॥ जब निकट आयो । तब दुहूँ बीर दल साजिके आपनो नगरते निक्सि रणभूमि छायो ॥ ॥| 
दुदँदिशि सुभट बाँके बिकट अत जुरे मनो दोउ दिशि घटा उम्डि आई । सर प्रभु ॥ 
॥ सिंह्वनि करत जोधा सकल जहां तहँ करन लागे'लराइ ॥ १॥ 


राम मलार ॥ मानहु मेघ घटा अति गाठी । बरषत बाण बूँद सेनापति महानदी रण 

॥ बादढी । जहां बरन बरन बादर बानेत अरु दामिनि करि करिवार । उडत धूरि घुँखा धघुर | 

॥ दीसत झूल सकल जलधार ॥ गर्जनि पणव निसान शंखरव हय गज हींस चिकार । प्रग- | 

टत दुरत देखियत रविसम द्वे वसुदेवकुमार ॥ कुझ्जर कूछ रमित अतिराजत तहूँ झोेणित 

॥ सलिल गैभीर । धनुष तरंग'मवर स्यंदन पग जलचर छुभट शरीर ॥ उडत ध्वजा पताक 

रु छत्र रथ तरुवर टूटत तीर । परमनिशक समर सारिता तट क्रीडत यादव वीर ॥ सूने 

॥ किये स्ुुवन भूपतिके सुवस किए सुरलोक । छिनक मध्य हरि हस्यो कृपा करि उन सब- 

| हिनके शोक ॥ आन॑ंदे मधुबनके वासी गईं नगरकी रोक । जरासंधको जीति सूर प्रश्न 
आये अपने ओक ॥ २ ॥ 


| अध्याय ॥ ५१ ॥ कालयवनदहन मुखुकुन्द उद्धार | राग सारंग ॥ बार सन्रह जरासन्ध ॥ 
॥ मथुरा चढि आयो । गयो सो सब्दिन हार जात घर बहुत लजायो ॥ तब खिसिआइके || 
| कालयवन अपने सँग ल्यायो । हरिजी कियो विचार सिन्धुतट नगर बसायो ॥ उग्रसेन | 
सब कुटुम्ब ले ताठौर सिधायो । अमरपुरीते अधिक सुख तहां लोगन पायो ॥ काल्यवन | 
मुचुकुन्दसों हरि भस्म करायो | बहुरि आइ भरमाइ अचल सब ताहि जरायो ॥ जरासंघ | 
वहँते बहुरि निजदेश सिधायो । इयाम राम गये द्वारका सूरज यश गायो ॥ ३ ॥ 


अथ द्वारकाप्रवेश | राग कश्याण ॥ देखरी आजु नेन भरि हरिजूके रथकी शोभा । योग 
|| यज्ञ जप तप तीरथ व्रत कीजत है जेहि छोभा ॥ चारु चक्र मणि ख़चित मनोहर चश्वल | 
। 7 मल  म 33 222:2234 20333 >> न कही 














( ७२८ ) ६४ सूरसागर # 


॥ चमर पताका । खेत छत्र मनो शशि प्राची दिशि उद्‌ कियो निश्चि राका ॥ घन तन श्याम | 
देश पीतपट शीश मुकुट उर माछा । जनु दामिनि धन रवि तारागण प्रगट एकही || 
॥ काला ॥ उपजत छबिकर अधर शंख मिलि सुनियत शब्द प्रशंसा । मानहु अरित कमल || 
मंडलमे कूजत है कलहँसा ॥ मदन गोपाल देखियत है अब सब दुख शोक बिसारी। | 
बेठेहें सुफठकसुत गोकुल लेन जो वहां सिधारी ॥ आनंदित चित जननि तातहित कृष्ण || 
॥ प्रिलन जिए भाए । सूरदास दुदँ कुल हित कारण माधो मधुपुरी आए ॥ ४॥ 6 


अध्याय ॥ ५२ ॥ द्वारकाकी शोभा । राग कल्याण ॥ दिन द्वारावति देखने आवत। | 
॥ नारदादि सनकादि महामुनि ते अवलोकि श्रीति उपजावत ॥ विद्वम फटिक पची कश्चन || 
॥ खजि मणिमय मंदिर बने बनावत । जितने तर नर नारि उपर खग सबहिनको प्रतिबिंब | 
दिखावत ॥ जल थल रंग विचित्र बहुत बिधि अवलोकत आनन्द बढावत । भूलि रहे | 
॥ अति चतुर चिते चित कौन सत्य कछु मर्म न पावत्त ॥ बन उपवन फल फूल सुभग सर | 
॥ शुक सारिका हंस पारावत । चातक मोर चकोर दंदत पिक मनहु मदन चटसार पढाबत ॥ || 
॥ धाम धाम संगीत सरस गति बीणा वेणु मृदेग बजावत । अति आनेद प्रेम पुलकित तनु | 
| जहां तहां यदुपतियश गावत ॥ निशिदिन रहत परमान रूह रुचि सुखनितानि सेंग सब || 
॥ आवत | सूर इयाम क्रीडत कौतृहल अमरन अपनो मवन न भावत ॥ ५ ॥ । 


राग सारंग ॥ श्रीमनमोहन खेलत चौगान । द्वारावती कोट कश्चनम रच्यो रुचिर | 
॥ मेदान ॥ यादव वीर बराइ बटाई इक हलधर इक आपे ओर । निकसे सबवे कुँवर असवारी || 
उच्चेःश्रवाके पोर ॥ लीले सुरंग कुमेत श्याम तेहि परदे सब मन रंग । बरन अनेक भांति | 
भांतिनक चमकति चपला वेग ॥ जीन जराइ जु जगमगाइ रहे देखत दृष्टि भ्रमाइ । सुर || 
नर मुनि कोतुक सब लागे इकटक रहे छभाइ ॥ जबहीं हरि ले चले गोइकुदासौं छाइ । | 
तबहीं औचकही वेल हलघर पाइ ॥ कुँवर से घेरि फेरे फेरत छुडत नहिने ग्रुपाल । बले | 
| अछत छल बल करि सूरदास प्रभु हल ॥ ६ ॥ 


॥ रुक्मिणीपत्रिका आवन । राग बिलावल ॥ हारे हरे हारे हरि सुमिरन करो । हरि चर || 
॥ णारविन्द्‌ उर धरो । हरि रुमिरण जब रुविमणि करबो । हरि करे कृपा ताहि तब 
| बरयो ॥ कहों सो कथा सुनो चितलाईं। वह सुने सो रहे सुखपाई ॥ कन्दनपुरको भीष्म | 
॥ रा३। विष्णु भक्तिको ता मन चा३ ॥ रुक्म आदि ताके सुत पांच । रुक्मिणि पुत्री हारे ॥ 
॥ रंग राच ॥ नृपति रुक्‍्मसों क्यो सुनाईं। कुँवरि योग्य वर श्रीयदुराई । रुक्‍्म रिसाइ || 

पितासों क्यो । सुनि ताको अंतर्गत दह्यो ॥ रुवम चँदेरी विप्र पठायो । ब्याह काज || 
शिशुपाल बुढायो ॥ सो बरात जोरि तहां आयो । श्रीरुक्मिणिके जिय नहिं भायो ॥| 
॥ क्यो मेरो पति श्रीभगवान | उनहिं बरोंके तजों परान ॥ भीषम सुता रुविमणी वाम | || 
॥ सूर जपति निश्चिदिन वह नाम ॥ ७ ॥ । 








कलम कल... है देशभस्कन्घ उत्तराद्ध-१०, ७६ ( ७४१९ 




















॥ 'ग कानहरो ॥ द्विज पतिया दे कहियो इ्यामहिं। कुंदन पुरकी ढुँ३रे रुक्मिणी जपति 
| _म्हार नामाह ॥ पालागों तुम जाह द्वारावति नेंदनन्दनके ग्रार्मह । कंचन चीर पर्ंबर 
॥ देह करककन जे नामाहँ ॥ यह शिशुपाल मजैत श्रीदीनबंधु ऋजनाथ के मुख देखिहीं । 
॥ कहिं रुक्मिणि मनमाहँ सबे सुख लेखितों॥ गावहिं सब रूहचरी हुँबरि तामसकरि 
| हेरयो । सब दिन सुखसाथिनी आज कैसे मुख फेस्बो ॥ मेरे मन कछ और है तुम कछ 
॥ गावति और । प्राण तजाँगी आपनो देखि असुर शिर्मौर ॥ तिहूँ लोक्के धनी मनी- 
॥ तुमहीकी सोह । सत्यकीति औ पुरुषहि समर्थ सब मोहे ॥ पर परुषारथ काग इंसनीके 
| घर आवे । कामधेतु ख़रू लेइ काल अमृत उपजावबै ॥ कुटुँच बैर मेरे परे वरनि वरें 
| शिशुपाल । करनि [सिंह तुम्हरी धरी केसे चंपे श्रगाल ॥सुवन चतुदश राज सकल 
॥ सुर नर मुनि देवा । कर नोरे शशि सूर पवन पानी करें सेवा ॥ अर्बाह औरदी और 
होती कछु छागे बारा॥ ताठे में पाठी लिखी तुम ग्राण अधारा ॥ कहृति भूँख ओऔ नींद 
| जिवन हों जानति नोंहीं। अनदेखे ये नेन लगे लोचन पथवाहीं ॥ के यहुपति ले आवहू 
करों प्राणलगि घाउ। बाजे शंख जानिहों सांची आयो यादवराउ॥जो मांगौ सो देर लेहु 
॥ माधों संग आए । कोटि यज्ञफल होश पिता १६हि दरशन पाए ॥ रोह रुविमणी यों कह | 
॥ धरो पाणि में माथ | यह पाती ले पिता दीजियो: प्राणनाथके हाथ ॥ विप्रभवन रथ 
॥ चढयो चलत तब बार न लाई । छपन कोटिके मधि राजत हैं यादवराई ॥ छाँडि सकुच 
| पाती दृई तब एछी कुशलछात। जानि चीन्ह पहिचानि छुँवर मन फूले अंग न मात॥आपुन 
झारी मांगि भिप्रके चरण पखारे । इती दूरि श्रम कियो राज द्विन भए दुखारे॥पाती बाँचिन 
॥ आदइ मॉग्यो तुरत विमान | छोचन मरिभरि आवही मानहु कर जलपान ॥ लीन्हों विप्र 
| चढाइ बोलि बलसों कहि सारा । सकल सभा जिय जानिक्से साजे हथिआरा॥ कहह 
॥ नाथ कहां आवहीं कियो कौनपर छोहु । भीषमके रुक्मिणिहरण सावधान सब होह ॥ 
आवत देख्यो विप्र जोरि कर रुक्मिणि धाई। कहा कहैगो आनि हिए धकधकी लगाई ॥ 
॥ विप्र आनि माला दए कहे कुशलके बैन | कुँवरे पत्यारों दब कियो जब रथ देख्यो 
नेन ॥ गए कंचुकि बन्द टूटि दटि हृदय सो पाइ । करति मनहिंमन सेव निकट रथ 
॥ दयो देखाह ॥ तिहूलोकके कन्‍्तहौं हों दासी प्रभु जानि। रुविमणि बिनती करतिहे 
| छाजहि आपुहि मानि॥ बैठि असुर सब सभा रुक्‍्मसों मतौ बिचास्बो। आयो झुन्यो 
अहीर मनों यहि काल हँकारयो ॥ गाइ चरावन ग्वाल है आयो मुजरा देन। देख ढीठो 
॥ दूरिते आयो भातहि लेन ॥ सब दल होहु हुसियार चलहु मठ घेरहैं जाईं। परपश्ची हैं 
कान्ह कछू मति करे ढिठाई ॥ कुँवरि गौरि पॉयन परी मनवॉछित फल जानि। हों 
॥| यदुपति वर पाइहों वदन धरों दो पानि ॥ गौरि कहे सु कुँवरि पॉय मेरे जिनि लागहि । 
कहा कुटुंबके बेन नेंग श्रीमति बेरागहि। आधो श्रीवृषभानुकी आधो दीन्‍हों तोहं॥ 
| राजसोहाग बढो सचे कहा निहोरो मोहिं॥ अब गावहु करि सग्रुन बोलि मुख अमृत 
॥ बानी । दूलह श्रीनंंद्लाल दुलहिनी रुक्मिणिरानी ॥ याको जननी दीजियो करत सखिनसों 
॥ नेह। हों यदुपति घर जाति हों जाको है यह देह ॥ अंबर बाणी भई सजर बादर दल | 


अालभा्नकाक- हर 








खिीणशश-। 


न धतीननननननकननननन न मन-+++ खिल ि्ंेंक्‍ क्‍आ आठ ध्े ्यपाकरतामाा 2 हल्का कक हि वएकााअकाा न 














(७३० ) . कफैसरसागर ।& ..्ऱ् 









-छाए। देव तेतीसौ कोटि जो यज्ञ तवासे आए॥हरन रुक्मिणी होत है हुदँ ओर भई भोर । | 
अति आघात कछु नाहिन सझत बज्र चलिहि ज्यों नीर ॥ छागे रुक्म गोहारि संग | 
शिशुपाल न छोड़े । छांडहि कान विशाल युद्ध ऐसो को वो्ड ॥ चक्र धरे हार आवहों | 
सुनि असुरन जियगाज ) टेरि कह्मो शिशुपालसों कीजो कंकन लाज ॥ सकल सेन || 
संहारि रुक्‍्म हलघर गहि लीन्हों । आगे इहि सों काम रुक्मिणी सों प्रण कीन्हों । सात | 
। सिखा शिर राखिके तब बूश्ञी कुशछात। कचनराजको काज सँवारदो भूषनवो यह | 
। काज ॥ नगर बधाई बाजि नाथ बहुते सुख मान्यो। पूरण कीनहों नेह रुवमते सत्याह | 
| जान्यो ॥ ककन छोरथो द्वारका बाज्यो अनंद निस्ान। भक्ति मुक्ति न्‍्यवछावरी पाई | 
॥ सूर सुज्ञान ॥ ८॥ । 

















| राग कानहरो ॥ पतियां दीजे इयाम सुजानाह । झुख संदेश बनाई विप्र ज्यों प्रशु न ॥ 
झूठ करि मानहि ॥ द्रीहरि योग्य रुक्‍्मणी लिखित बिनती सुनहि प्रभो धारे कानहि।॥| 
॥ बांचत बेगि आइबो माधव जात धरे मेरे प्रानहि ॥ समुझत नहीं दीन दुख कोऊ सिंह 
| भखहि श्गालक पानहि | मणि मर्कंट कर देत मृढमति मुगमद रजम सानहि ॥ कबलगि | 
| सहों दुख दरश दीन भई मीन बिना जलपानाहे | सूरदास प्रशु अधर सुधाघन । वरषि | 
| देहु जिय दानहिं ॥ ९ ॥ " 








राग सारंग ॥ द्विज कहिबो हरिसों समुझाइ | सकत शूगाल सिंहको भोजन दुबल देखिके 

|| छीने खाइ । परमिन गए लाज तुमहींको हंसिनि व्याहि काग ले जाइ। काहंको नेम धम्म | 
त्रत कीन्हों माधमास जल शीत अन्हाइ ॥ इवान संग ।सैंहिनि रति अजमगुत वेद दिरुद्ध | 
अपछुर कर आइ। सूरदास प्रभु बेगि न आवहु प्राण गये कहा छेहो आह ॥ १०॥ 







द्विंज कॉहिये यदुपति सन बात । वेदविरुद्ध होत कुन्दनपुर इसको अंश काग ले 
| परात ॥ जिनि हमरो अपराध बिचारी कन्या लिख्यो मेंटि गुरु तात | ताते यह द्विज | 
|| बेगि पठायो नेम धर्म मर्यादा जात ॥ तनु आत्मा समर्पित तुम कहूँ पाछे उपजि परी | 
| यह बात। कृष्णासेह बलि धरी तिहारी लेबेको जंबुक अकुछात ॥ कृपा करहु उठि बेगि || 
| चढहु रथ रम्न समें आवहु परभात । सूरदास शिशुपाल पानि गहे पावक जारि करों | 
॥ तनुघात ॥ ११॥ "* 









राग धनाश्री ॥ हों प्रभु जन्मजन्मकी चेरी। भीषमभवन रहतहीं मैं ज्यों डुब्घक असुर | 
|| सनन्‍य मिल घेरी ॥ प्रातकाल शिशुणल काठते यदुपति आवैं बेगि सबेरी । कछ विपरीति 
| बात नाहिं आँबे उपजी प्रीति ग्राह गज केरी | सूरदास प्रभ्चु कृष्णप्रीति बिनु प्राणबिना ॥ 
| तनु लागत परी ॥ १३२॥ 







राग मारू ॥ द्विजि बेग धावहु कहि पढठावह द्वारकाते जाइ। कुंदनपुर एक होत | 
|| अजगरुत बाघ घेरी गाइ ॥ दीन द्वेकरि करहँ बिनती पाती दीजहु जाइ। रुक्‍म || 
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बरवस व्याहि देह गने पितहि न माह ॥ लम्म ले जु बरात साजी उनत मंडप छाइ। पेज 
करि शिश्ुपाल आए जरासंध सहाइ ॥ हंसको मैं अंश राख्यो काग कृत मेंडराह। गरुड- 
|| वाहन कृष्ण आवहु सूर बलि बलि जाइ ॥ १३ ॥ 


बन 


॥ अथ द्विज संदेश ऋष्णप्रति वदत ॥ राग आसावरी ॥ बाल मगीसी भूली आँगन ठाढी । 
नवल विरहिनी चित चिंता बाढी ॥ तुम्हरो पंथ निहारे स्वामी । कबाहिं मिलहुगे अंत- 
|| यामी ॥ मेडप पुर देखे उर थरथर करे । मत चहुँदिशि दो छागी धीरज तन न धरे) | 
| अपने विवाहके ढुंदुभी सुनि सुनि | चकृत मन मानो महासिंह ध्वनि॥ सखिनदी माल 
जाल जिय जानति। व्याधरूप शिशुपालूहि मानति ॥ सूरदास युगभरि वीतत छिलु । हरि 
नवरंग कुरंग पीव बिनु ॥ १४ ॥ 


।। अध्याय ॥ ५३ ॥ कुन्दनपुर श्रीकृष्ण गए ॥ राग सारंग ॥ सुनत हरि रुक्मिणिको संदेश । 
|| चंढि रथ चले विप्रको संगले कियो न गेह प्रवेश ॥ बारंबार विग्रकों पूँछत कुदेरि वचन 
सो सुनावत। दीनवचन करुणानिधान सुनि नयननीर भरि आवत ॥ क्ट्मो हल्धरसों 
| आवहु दलले में पहुँचतहौं धाईं। सूर प्रभु बंडिनपुर आए-वविप्रजु जाइ सुनाई ॥ १५॥ 


||. कुँबरि सुनि पायो अति आनंदन । मनहीं मनहिं विचार करत इृह कब मिलिहें नंद 

नंदन ॥ हार चीर पाटंबर देकरि विश्रहि गेह पठायो । पे हृह भेद रुक्मिणी निज रुख काहू || 
कहि न सुनायो ॥ हरि आगमन जानिके भीषम आगे लेन सिधाये । सूरदास प्रश्चु दरशन | 
कारन नगर लोग सब धाये ॥ १६ ॥ 


राग आसावरी ॥ देख रूप सब नगरके लोग । बारंबार अशीश देत सब यह वर | 
| बन्यो रुक्मिणी योग ॥ जो कछु चतुराई विधनामों जानत युगरस रीति। तो अजहूं | 
| छीं राजसुतापाति हरे हेँहे शिशुपालहि जीति ॥ जो राजा कौतुक चलि आए ते मुख 
निरखि कहत हैं बात | परत न पलक चकोर चंद्रढों अवलोकन छोचन अकुलात ॥ 
| मनसाको हीता जगजीवन सुन्दर वर वसुदेव कुमार । सूरदास जाके जिय जंसी हरि कीर्हे 
॥ तेसो व्यवहार ॥ १७ ॥ 


सखी वचन रुक्मिणी प्रति सुही ॥ राग बिलावल ॥ सोच सोच तू डार उठि देख दीन- 
दयाड आयो । निरखि लोचन प्रणत मोचन कँवरिफल बांछो सो पायो ॥ खुनत भई अकु 
|| लाइ ठादी ज्यों मृतक बिधि दे जिवायो । चढि सदन वह वदनकी छबि परखि दीनो दव 
बुझायो ॥ ले बलाइ सुकर लगायो निरखि मंगलचार गायो। नैनआरति अध्य आँसू पुहुप 
तन मन धन चढायो॥ जानि हों ब्रजनाथ जियकी कियो सो जो तुम बतायो। अपहरन 
पुन वरन वश हरि जानि हों केहि योग भायो ॥ भक्तके वश भक्तवत्सल विदुर सातो 
साग खायो ॥ मुदित है गई गौरि मंदिर जोरि कर बहु विधि मनायो ॥ प्रगट तेहि छिन 
सूरके प्रभु बाँह गहि कियो वाम भायो । कृपासागर ग्रणन आगर दासि दुख दीनहि 
| विह्यायो ॥ १८ ॥ 
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₹क्मिणी हरन ॥ राग आसावरी ॥ रुक्मिणी देवी मन्दिर आई । धूप दीप पूजा सामग्री क्‍ 


| अली संग सब लयाई ॥ रखवारीको बहुत महाभट दीनहें रुकम पठाई | ते सब सावधान | 
॥ भए चहुँदिशि पंछी इहां न जाई ॥ कँँवरि पूजि गौरी बिनती करि वर देह यादवराई। में | 
॥ पूजा कीन्ही या कारण गौरी छुनि मुसुकाई ॥ पाइ प्रसाद अंबिका मंदिर रुक्मिणि बाहर 
॥ आईं। सुभट देख सुन्दरता मोहे घरणि गिरे मुरझाई ॥ यहि अंतर यादवपति आए रुक्मिणि | 


श्् 





॥ बहुरि विषुलरथ औ सुभट सब संहारे ॥ रुंडपर रुंड धुकि परे घरि धरणिपर गिरत ज्यों | 
| संग कर वज्ञमारे ॥ जरासंध जीवते भजो रणखेतते शाल दंतवकर याविधि पराई । प्रात्के 


| जीवतें ताहिसों वचन याविधि उचारे । रुव्मिणी लिये में जात ठुम देखरहि पे नहीं हरष || 
ल्‍ जे बा, अ, कर छ 
॥ कछ मन हमारे ॥ पुरुषकों भाजिबेते मरनहें भलो जाइ सूरलोक द्वारे उघारे | पुरुषको हार | 


॥ सोह समुझि यह बात नहीं चित्तचरई । करन कारण महाराजह आपही तिनाहिं चित राखि | 
॥ नित धम्मे करई ॥ बहुरि भगवान शिशुपाल्कों छाँडिदियो गयो निज देहको सो खिसाई। || 
शर्त्र धनु छोडिके भाजी नरपति गये यादवनहेत हरि दे छुटाई ॥ रुवम यह सुनि चल्‍यो 
॥ सौंह करि नृपनपे इयाम बलरामको बॉघपि ल्याऊँ । आइ इहां कह्यो शिशुपाल्सो में नहीं 
॥ आपनो बल तुम्हें अब दिखाऊँ ॥ बाणवर्षा ढूग्यो करन या भांति कहि कृष्ण ज्यों 


| रथ बैठाई। सूर प्रभू पहुँचे अपने घर तब सवहिन सुधि पाई ॥ १९ ॥| 
राग आसावरी ॥ याही ते झूल रही शिश्युपाटहि । सुमिरि सुमिरि पछितात सदा वह | 


॥ मान भंगके कालह्वि ॥ दुलहिनि कहृति दोरि दीजहु द्विज पाती नंदके छालाहे । वर खुब- | 


रात बुलाइ बड़े हित मनसि मनोहर बारूहि ॥ आये हरषि हरन रुविमेणि रिस ठगी दलुज | 


॥ उर शालहि । सूरज दास सिंह बलि अपुनो लीनी दलकि शगालहि ॥ २० ॥ 





अध्याय ॥ ५४ ॥ श्रीकृष्ण रुक्मिणी विवाह ॥ राग सोरठ ॥ इयाम जब रुक्मिणी हरि ले || 


॥ सिधारे । सुनि जरासंध शिश्युपाल धाए ॥ झ्ञालव दृतवक्र बनारसीको नृपति चढ़े दल | 

॥ पाजि मानो रविहि छाए। सांगकी झलक चहुँदिशि चपला चमकि गजगज सुनत दिग्गज || 
5१ बर ९ 5 

|| डेराए॥ श्याम बलराम सुधि'पाह सन्मुख भये बाणवर्षा करन लगे सारे । रुक्मिणी भय 
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कियो इयाम धीरज दयो बानसों बौन तिनके निवारे ॥ राम हल मृशल संभारे धायो। 
समे ज्यों भानुके' उदयते भरे होइ जात 3डगन नशाह॥ गह्यो भगवान शिशुपालूको | 


अरु जीत दोउ होतहे हे अरु सोच नं चित्तथारे ॥ बीज बोश्ये जोइ अतेटोनिय | 


2>2++०००००-बमम कक, 
हयात अकनकन 


॥ तिनहिं मगर निवारयो । आपने बाणसों काटि ध्वज रुवमके असुर औ सारथी तुरत 


मारयो ॥ रुक्‍्म भू परयो उठि युद्ध हारेसों करबो हारे रुकल शख्र ताके निवारे । बहुरि 


खिसिआए भगवानके ढिग चल्यो ज्यों चलढत पतंग दीपक निशहारे॥ रूड़ ले ताहि 


॥ भगवान मारन चले रुक्मिणी जोरे कर बिनय कीयो । दोष इन कियो मोहि 
|| समा प्र कीजिए भद्र करि शीश जिवदान दीयो ॥ राम अरू यादवन सुभट 
॥ ताके हते रुधिरके नहर सरिता बहाईं। सुभट मनो मकर अरु केश सेवार ज्यों धनुष 


॥ तच चर्म कूरम बनाई ॥ बहुरि भगवानके निकट आये सकल देखिंके रुक्‍्मको हँसे सारे 
॥ कह्यो भगवानसों कहा यह कियो तुम छाँडिबो हतो या भछो मारे ॥ मरेते अप्सरा आइ 
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ताको वरति भाजिहें देखि अब गेह नारी । रुक्मिणीसों कहो सोच नहैं कीजिए होत है । 
| सोइ जो होनिहारी ॥ रुक्‍्म शिरनाइ या भाँति बिनदी करी नाथ मैं मर्म तुम्हरो न | 
| जान्यो-। ब्रह्म तुम अनंत तुर्माई कारण करण मैं कौन भाँति तुमको पहिंचान्यो॥ दीनबन्धु | 
| कृपासिन्धु करुणाकर सुनि बिनय दयाकरि ताहिको छॉडि दीन्हों । बहुरि निज नगर | 
॥ पेल्यो न सो छाज करि बनहि तिन आपनो बास कीनन्‍हों ॥ आई भीषम दियो दाइज | 
॥ ताठौर बहु श्याम आनन्द सहित पुर सिधाये । सुनत द्वारावती मारु उतसों भयो सूर | 
॥ जन मंगलाचार गाये ॥ २१॥ 


॥ राग आसावरी ॥ देखहिं दौरि द्वारकावासी | सुनत सकल पुर जीत रुक्मिणी है आए | 
॥ यदुपति अविनासी ॥ लेति बलाइ करत नवछावरि बलि भुज दंड कनक अतित्रासी। | 
॥ नर नारीके नेन निरख करिचातक तृवित चकोरी प्यासी ॥ कर आरती कलश | 
॥ लेधाई चीन्हि न परति कुलवधू दासी । देश देश भयो रहसि सूर प्रभु जरासंघ शिशु- | 
॥ पालकी हॉसी ॥ २२ ॥ 


| राग धनाओ्री ॥ आवहु री मिलि मंगल गावहु । हरि रुक्मिणिहि ढिये आवतहैं इह | 
॥ आर्नद यहुकुल॒हि सुनावहु ॥ बॉँधो बेदनवार मनोहरु कनक कलश भरि नीर भरावहु। ल्‍ 
| दधि अक्षत फल फूल परमरुचि अंगन चन्दन चौक पुरावहु ॥ कदलीयूथ अनूप कुशल | 
| दल सुरंग सुमन ले मेडल छावहु। हरद्‌ दूब केशर मग छिरकौ भेरी मृदंग निसान बजा- || 
| वहु ॥ जरासंध शिशुपाल नृपतित जीते हैं उठि अध्यें चढावहु ॥ बल समेत तनु कुशल | 
सूर प्रभ हरि आये आरती सजावहु ॥ २३ ॥ 


॥. बिवाह वणन ॥ राग विछावल ॥ छंद त्रिमंगी ॥ श्री यादवपति व्याहन आयो । धनि धनि | 
॥ रुक्मिणि हरिबर पायो ॥ छंद ४ हरिश्यामघनतन परम सुन्दर तड़ित वसन बिराजई । | 
अँग अंग भूषण सुरस शशि पूरणकला मनों श्राजई ॥कमल मुख कर कमर लोचन | 
कमलमृदुपद सोहही । कमल नाभी कमल सुंदर निरखि सुर मुनि मोहही ॥१॥ क्‍ 


हे तु सरोवर छिटकि अनूपम । ग्रीव कपोत मनो नासा कीरसम ॥ छंद ॥ कीरनासा | 
॥ इंद्रधनु भू मेवरसे अलकावली । अधर विदुम बज्कन दाडिम किधों दशनावली। खौर | 
| केशारे अति विराजत तिलक मृगमदकी दियो। कामरूप बिलोकि मोहयो वास पद | 
॥ अंबुज कियो ॥ २ ॥ 


वसुदेवनंदन जिभुवन मनहरन । मुकुट तरुन मनो मकर कुंडल श्रवन ॥ छंद ॥ मकर 
कुडल जटित हीरा छाल शोभा अति बनी । पन्ना पिरोजा लढगे बिच बिच दचहूँ दिशि 
| लटकत मनी ॥ सेहरो शिर पर मुकुट लटक्यो कण्ठ माला राजई । हाथ पहुँची वीर कांगन ॥ 
|| जरित सुंदरी आजई ॥ हे ॥ 


उर बैजन्ती माल शोभा अतिबनी | चरणन नूपुर कटितट किकिनी ॥ छन्द ॥ किंकिनी | 
| कटि चरण नूपुर शब्द सुन्दर कुजही । कोकिला कलईस बाल रसालते नहीं एंजही॥ | 
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| तुरई बाजाने बीना ताजनि चपरू चपछा सेहरी । जौन जरित जराब वागहि छगे | 
|| सब सुकुतासरी ॥ ४५) क्‍ 


| चढि यदुनन्दन बनित बनाइके । साजि व॒रात चले यादव चाइके ॥ छन्द ॥ चले 
| साजि वरात यादव कोटि छप्पन अतिबली | उग्नसेन वसुदेव हलधर करत मन मन अति || 
॥ तली ॥ शेख भेरि निशान वाजहं नं शुद्ध सोहावनी । माट बोलें विरद नारी वचन || 
6 क्रहँ मन भावनी ॥ ५ ॥ 


“ सुरपति आयो सँगई शी । शुद्ध मूहरत चौरी विधिरची ॥ ढंद ॥ रची चौरी आए | 
॥ ब्रह्मा जरितखम्भ लगाहके। इन्द्र सुरदारनि सहित वेठे तहां छुखपाइके ॥ चोक मुक्ताहल क्‍ 
पुरायो आइ हर्बिठे तहां। निरखि सुर नर सकल मोहे रहिगए जहँके दहां ॥ ६॥ 


| ऊुँवारे रुक्मिणी कमा अवत्तरी | शशि षोडश कला शोभा तनुधरी ॥ छंद ॥ कछुँवरि | 
॥ शशि षोंडशकला श्वृड्रार करिल्याई अली | विविधविधि कियो व्याह बिधि वसुदेव मन || 
॥ उपजी रली ॥ झुर पुहप बरसे हरषिक गन्धव किन्नर गावहीं । शारदा नारद आदि सुयश || 

उच्चार जयति सुनावहीं ॥ ७ ७ क्‍ 














विप्रगण उदिए बहु युगरुति सुरति करि । किए अयाची याचक जन बहुरि ॥ हन्द ॥ 

| बहुरि निज मन्दिर प्रिधारे करि सुभद्रा आरती | देवकी पीबो वार नीरददई अशीक्षा | 
भारती ॥ युवा युवति खेलाइ कुल व्यवहार सकलर कराइबो ॥ जनन मन भयो सूर 
आनंद हरवि मंगल गाइबो ॥ ८ ॥ 


राग सारंग ॥ तोसों गारि कहा कहिदीज हो यदुनन्दन । जग वषु ना कौनको डीजे 
हो यदुनन्दन ॥ छनन्‍्द ॥ वषु जगत काको नाडँँ लीजे हो यदुज्ञाति गोतन जानिए । गुण- 
| रूप कछु अनुहारि नाहीं का बखान बखानिए ॥ सब शोधि रह्यो न शोध पायो बिन 
| सुनेका कीजिए । बलिजाऊँ यादवपाति तुम्हारी गारिका कहि दीजिए॥तरी मेया सब जग 
॥ खोयो । सो कीजी बल न विछोयो ॥ छन्द ॥ सो कीजो नवलरू करि विगोयो फिरत निशि 
वासर बनी हि श्वेत पट कटि नील लहँगा छाल चोढी बिन तनी ॥ कछ मंद मुख 
| मुसुकाइ सुर नर नाग भज भीतर लए । बलि जाउं याद्वपति तुम्हारी माया कुल बिन 
| तुम किए ॥ कछु कहि न जाइ गति ताकी | नित रहते मदनमद छाकी ॥ नित रहत 
न्‍्मथ मद॒हि छाकी निज कुच झापत नहीं | तब देखि देखि ज्ु छयल मोहित बिक 
| हे धावत तहीं ॥ इक परत उठत अनेक अरुझ्त मोह अति मनसा मही। यही भांति कथा 
अनेक ताकी कहतहू न परे कही ॥ १ह३तौ नित नवतनु रति जोरे । चित चितवनिही महँ 
॥ ह चार ॥ उन्द ॥ अति चतुर चितबनि चित चुरावति चलत धर धीर न धरे । फिरि चमक 
॥ चोप लगाइ चंचल तनहिं तब अन्तर करे ॥ कछ भौंहकी छवि निरखि नेननि सु को जन 
| व्रतते टर । इहि भांति चतुर सुजान समधिनि सकति रति सबसों करे ॥ इनही भूलि रहे 
सब भोगी। वश कीने ब्राह्मण जे योगी ॥ वश किये ब्राह्मण बहुत योगी छत्रपति केते || 
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._ ४» दृशमस्कन्ध उत्तराद्ध-१०. # ( ७३१५ ) 





|| कहों । और अग जग जीव जल थल गनत सुनत न सुधि रहौं॥ ते परम आतुर | 
|| काम कातुर निरखि नित कौतठ॒क नए । यहि भाँति समधिन संग निशिदिन फिरत भ्रम || 
। भूले भए ॥ अब तुम हौ परम सयाने | तुम ठाकर सब जग जाने ॥ छंद ॥ ठाकुर सबनके || 
|| क्पानिधि हरि सुयश् सब जग गाइए। या लोकके उपहास आपुन ताहि बरजि मिटाइए ॥ || 
| कहि एक ही भल पांच माधो और अनत न सूझिए । सुनि सर इयाम सुजान इहि कुल | 
॥ अब न ऐसी कीजिये ॥ २४ ॥ 


||. अन्याय |५७। पद्युन्नजन्म ॥ राग पिलावल ॥ प्रधुम्न जन्म शुभ घरी होड़ । काम अवतार || 
लीन्हों विदित बात यह तासु सम तूल नहिं रूप दोऊ ॥ पृथ्दीपर असुर शंबर भयो अति | 
| मब॒ल तिन्‍्ह उद्‌धि माँह तेहि डारि दीन्‍्हों । मक्ष लियो भक्ष सो भक्ष गह्यो असुर तब ः 
| कोनसों लेइके भेंट कीन्हों ॥ मक्षके उदरते बार परकट भयो असुर मायावती हाथ 
| दीन्हों | कह्मो तेहि काम परमाण नारद वचन सुमिरि अति हसों ताहि लीम्हों ॥ भयो | 
|| जब तरुण तब नारि तासों कह्यो रुक्मिणी मात हरि तात तेरो । नाम ममरति विदित | 
|| बात जानत जगत काम तुअ नाम पुनि पुरुष मेरो ॥ असुरको मार परिवारको देहि सुख || 
॥ देंडे विद्या तोको में बताई । बिना विद्या असुर जीत सक्ही नहीं भेदकी बात सब कहि || 
छुनाई ॥ प्रद्यम सकल विद्या समुझि नारिसों अछुरसों युद्ध माँग्यो प्रचारी। काटि 
करवारि लियो मारि ताको तुरत सुरन आकाश जयध्वनि उचारी ॥ बहुरि आकाश मधि | 
॥ जाइ द्वारावती मातमन मोद्‌ अतिही बढायो । भयो यदुवंश अति रहस मनो जन्म भयो | 
सूर जन मड़छाचार गायो ॥ २५ ॥ 


अध्याय ॥ ५६ ॥ मणिहेतु सत्यभामा जाम्बवतीविवाह ॥ राग सारंग ॥ हरिदशेन सन्नाजित | 
आयो । लोगन जान्यो आवत आदित हरिसों जाइ सुनायो। हरि क्ल्यों रवि न होह | 
सत्राजित मणि है ताके पास । रवि प्रसन्न होई दीन्ही ताको यह ताको परकास ॥ आह 
|| गयो सोऊ तेहि अवसर तेहि हरि कह्यो सुनाइ | यह मणि अति अनुपम है सो सुनि | 
रहि न सक्‍यो लरऊूचाइ ॥ एक दिन ताते अनुज सो माँगी ले गयो अखेटक काजा। 
| ताको मारि सिंहमणि ले गयो सिंह हृत्यों रिछशाजा ॥ ऋच्छराज बह मणि तासों ले || 
जाम्बवतीको दीन्हीं। प्रसमनको विलम्ब भयो तब सत्राजित सुध लीन्ही ॥ जहां तहांको | 
॥ लोग पठायो काहू खोज न पायो । सूरदास सत्राजित भ्रमसों चोरी हरिहि | 
| लगायो ॥ २६ ॥ 


।। अध्याय ॥ ५७ ॥ शतधन्वा वध अक्र संवाद ॥ राग सोरठ ॥ शुकदेव कहत सुनहु हो 
राजा । ज्ञानी लोभ करत नाहिं कबहूँ लोभ बिगारत काजा ॥ करिके लोभ अम्मत जो | 
पीवे विष समान सो होई । विष अमृत होह जाइ छोभ बिन यह जानत जन कोई ॥ एक | 
समय यदुपति औ हल्ूधर पण्डवरगह पगधारी। शतधनवा अरु सुफलकसुत मिलि कीन्यों 
मन्त्र बिचारी ॥ सत्राजितको ह॒ति मणि लीजे ज्यों जाने नाहिं कोई । ऐसो समय बहुरि 
| फिर नाहीं पाछे होह सो होई॥ निशि अँधियारि जाइ शतधन्वा मारि ताहि मणि ल्यायो। 
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| फैलगई यह बात नगर सब तब मनमें पछितायो ॥ सतभामा करे शोक पिताकों यदु- || 
| पतिपास सिधाई । शतधन्वा जो कृत्य करी सो हरिसों कहि समुझाई ॥ सुनि यदुपति | 
॥ हलूधर उठि घाये वेगि विलम्ब न लाईं। लैहैं वैर पिता तेरेको जैहेँ कहां पराई॥ तब || 
॥ मणि डारि अऋ्रूरपास वह मिथिलापुरको धायो । शत योजन मग एक दिवसम तुरेंग || 
|| जाइ पहुँचायो ॥ द्वारावति पेठत हरिसों सब छोगन खबरें जनाई। मिथिलापुरी जाइ | 
॥| तिन मारयथो पे मणि वहां न पाई ॥ तब हरि कट्मो हृत्यो बिन दृषण हलधर भेद बतायो। | 
वहां जाइ खोज तुम कीजो द्वारावति धरि आयो ॥ हल्धर रह गदायुध सीखन हरि | 
॥ द्वारावति आयें । सतभामा मन हरष भयो जब समाचार सब पाये ॥ सुफलकसुत मनहीं | 
| मन सकुच्यों करों कहा अब काजा। देत न बने बने नाहें राखत उर डेरात उठि भाजा। || 
॥| सब यादव मिलि हरिसों इह कह्यो सुफलकसुत जहां होइ। अनावृश्टि अतिदृष्टि होति नहीं | 
|| इह जानत सब कोइ ॥ कीजे दोष क्षमा अब ताको हरि तब ताहि इलायो। क्ह्यो कह | 
| कहिए अब तुमसों तिन शिर नीचो नायो ॥ पुनि कह्यो मणि सतभामाको दे याति भय | 
॥ भयो तोहीं । मणि उनदे बहुरो तेही द्‌ह कह्यो लोभ नहिं मोहीं ॥ छोभ भछो नाहीं दूनो | 
॥ पुर लोभ किये तप जाई । सूर लोभ कीनो सो बिगोयो शुक यह कहि | 
॥| समुझाई ॥ २७ ॥ ।॒ 
| अध्याय ॥ ०८ | पश्चपटरानीनका विवाह श्रीकृष्णसों भयो ॥ राग बिछावल ॥ हरि हरि हरि 
|| सुमिरौ सब कोई । हरि हरि सुमिरत सब सुख होई ॥ हरि हरि हरि सुमिरयो है जिन | 
॥ जहां । हरि तेहि दरशन दीन्हों तहां ॥ हरि सुमिरन काहिन्दी कीन्हों। हारे वह जाइ | 
॥ दरश तेहि दीन्हों ॥ पाणिग्रहण पुनि ताको कीन्हों । संबे भाँति ताको सुख दीन्‍्हों॥ | 
॥ हरिहि मित्राविदा चित ध्यायों । हरि तहां जाइ विलंब न लायो ॥ करे विवाह ताही ले 
॥ आयो । तासु मनोरथ सकल पुजायी ॥ हरिचरणन सीता चित दीन्हों। ताको ऐिता परण | 
॥ यह कीन्हों ॥ सात बैल इह नाथ जो३ | सीता व्याह ताहि संग होह ॥ हरितहूँ जाइ तासु | 
| प्रण राझ्यो । धन्य धन्य सबकाहू भाष्यों ॥ ताके पिता व्याह जब कियो। दायज बहु | 
॥ प्रकार पुनि दियो ॥ बहुरो भद्गा सुमिरों हरी ॥ गये पास तब विलम न करी ॥ ऐसेही | 
॥ त्रिप्ुवनपति राई । ताके मनकी आश् पुराई ॥ बहुरि लछमना सुमिरन कीन्हों। ताहि || 
॥ स्वयंवरमें हरि लीन्हों ॥ पांचों बारि ब्याहि घर आये । सूरदास यश्ञ मंगल 

|| गाये ॥ २८ ॥ क्‍ 


|| द्वारकाप्रवेश शोमा वणन ॥ राग मलार ॥ देखो माई हरिजूके रथकी शोभा । योग यज्ञ 
|| तप कठिन कम्म सब कीजतहे जिहि लोभा॥ चारु चक्र मणि पानि विराजत चंचछ चमर 
॥ पताका । खेत छत्र मनु शश्शि प्राचीदिशि प्रगत्यो रजनी राका ॥ उपजत छबि कर अधर 
। शंख निश सुनियत दुष्ट प्रशंसा । मानहु अरुन कमल मंडल्म कूजतहैं कलहसा ॥ सुंदर | 
॥ श्याम सुदेश पीतपट शीश मुकुट उर माला। जनु घन दामिनि रवि तारागण उदित एकही | 






_ ४५ दशमस्कन्ध उत्तराद्ध-१०, 48 ( ७३७ ) 
| फीला। आन॑ द्ति उत बचु जननि पितु कृष्णमिलन पियभावे । रास प्र " 
॥ वासिनि ग्राणनाथ हिय भावि ॥ २९ ॥ ० ॑ंंआ 


॥ | | ५६ ॥ भौमासुरवध ॥ नृपकन्यामोक्ष ॥ सुरतह आगमन ॥ तले“. 
॥ विवाह ॥ राग गौरी ॥ सतभामासों इती बात जबते न कही री । कितिक कठिन सुरतरु | 
॥ प्रसूनकी या कारण तूरूठि रही री ॥ परमुख सुख जनाउ न दीने बिन का रिसि देह ल्‍ 
| दही रे। अपनीसों खुनि सतभामा तैं मैं मन बच यह सुधि न रही री ॥ सूनो निपट+॥ 
॥ अकेलो मंदिर चंद्रकला जज राह गही री । तुब वियोगकी पीर कठिन अति सुकहि सर ॥| 
॥ क्‍यों जाति सहीरी ॥ ३० ॥ | क्‍ 


| आसावरी ॥ रठत क्ृष्ण गोविंद हरि हरि मुरारी । मक्तमयहरन असुर अंतकारी ॥ | 
॥ ८ देश सहस कन्या असुर बन्दिमें नींद अरु भूँख अहनिशि विसारी । प्रीति तिनकी | 
| जुमिरि भये अनुकूल हरि सत्यभामा हृदय यह उपाई ॥ कह्पतरु देखिबेकी भई साथ || 
| मोहिं कृपा करे नाय ल्यावहु देखाई । सत्यमामा सहित चैंठे हरि गरुडपर भौमासर | 
“गा गई दुरत थाई ॥ एकही बान पाषानकों कोट सब हतो चहँ ओर सो दियो ढहाई । 

॥ गरुड चईं पासके नाग लियो निगलि जल बरपिके अग्नि ज्वोला बुझाह ॥ करे हरि #ख- ॥| 
॥ ध्वनि जग्यो तब असुर सुनि कोप करि भवनते निकसि धायो। देखिके गरुडको लगो 
| ताह्द॒य दव कठिन तिर झूल तब गहि चढायो ॥ असुर शिर टेक तब क्यो निज नृप- | 
॥ तिसों नहीं तिहुँ सुवन कोउ सम तुम्हारे । युद्धको करत छाजत नहीं है तुम्हें सुनो महा- | 
॥ राज चाहत हमारे ॥ कियो तब युद्ध उन ुद्ध होइ इयामसों हरि कह्यो गरुड याहति || 
| मचारी ॥ गरुड सुनि धाइ गद्यो जाइ ताको तुरत नेनहू शीक्ष डरे प्रहारी ॥ तासु पुर ॥ 
॥ बहुरि युद्ध हरिसों कियो मारते सोउ कादर डेराने। असुर कटि कटि परे कोड उठि उडि 
॥ लरे कोउ डर डर विदिश दिश पराने ॥ तब अंसुर अग्नि जल बान डारन ट्ग्यो ताप | 
| माया सकल हरि निवारी | असुरके तनहिको लग्यों कलपन तुरंग गज उड़ि चले लागी 
॥ बयारी ॥ असुर अजरूढ होह गदा मारे फटकि श्याम अँग लागि सो गिरे एसे । बालके ॥ 
॥ हाथते कमल अमल नालयुत लागि गजराजतन गिरत जैसे ॥ आप जगदीश सब श्षीश्ष | 
॥ ता असुरकी मारे तिरझूल सोइ काटि डारे | छांडि सो प्राण निर्वाणपदको गयो सुर ॥ 
॥ पुहुप बारें जे जे उचारे ॥ पृथ्वी गहि पाइ माला कुंडल छत्र है जोरि कर बहुरे बिनती | 
सुनाई । नाथ मम पुत्रको दीजिए परमगति हरि क्यो पुत्रकों मुक्ति पाई ॥ बहुरि गये | 
तहां कन्या हुर्ती सब जहां निरखि हरि रूप सो सब हुभाई ॥ चरणही छागि बड़ भागि 
लखि आपने कृपा करि हरि सो निजपुर पठाई ॥ बहरे गयो इंद्रपुर इंद्र रहो पॉँइ परि 
कल्पतरु वृक्ष तासों मँगाई । त्रिदश्षपति मोति अरु रतन कुंडल दई वृक्ष ले आप निजपुरी | 
आई [हरि वह रूप धरि गए हरि सबन घर ब्याह करि सबनकी आश्ञ पूरी । सबनके |॥ 
भौन हरि रहहिं सब रेन दिन सबनसों नेक नहिं होत दूरी ॥ सबनको पुत्र दशदश कुबरि ॥ 
एक एक दे सकल धमे ग्रह किए सिखाईं । कोटि ब्रह्मांड नायक सो वसुदेव सुत सूर ॥ 

| सोह नदनंदन कहाई ॥ ३१ ॥ 




















(७३८ ) ४8 सुरसागर । देह 








॥ अध्याय ॥ ६० ॥ रुक्मिणीभक्तिपरीक्षा । राग बिछावल ॥ भक्तवछल हरि भक्त उधारन । 
॥ भक्ति परीक्षाके हित कारन ॥ रुक्मिणिसों बोले सति भाई । हम जानी तुमरी चतुराई ॥ 
॥ राउ चरैरीको शिशुपालू । जाको सेवत सब भूषाल ॥ तासों तेरी भई सगाई । तें पाती 
॥ क्‍यों हमहिं पठा३ ॥ जाति पांति उन सम हम नाहीं । हम निम्मंण सब ग्रुण उनपाही ॥ 
॥ उन सम नहिं हमरी ठकुराई। पुरुष भलेत नारि भलाई ॥ निःकंचन जिनमें मम वासा । 
॥ नारि सँग मैं रहों उदासा ॥ जो कहे मोहिं काहे तुम ल्याये । ताको उत्तर यों समुझायें ॥ 
| कंडिनपुर बहु भूषति आये । तिनके हृदय गवंसों छाये ॥ बरजोरी में रोहें हरि ल्यायो । 
॥ उनके मनके गये नशायो ॥ इह सुनि रुक्मिणि भई बेहाल । जानि परथो नहैं हरिको 
ख्याल ॥ ले उसोंस नेनन जल ढारे । मुखेत वचन न कछुक उचारे ॥ ताकी दशा देखि 
॥ हरि जानी । इन मम भक्ति भली पहुंचानी ॥ हँसि बोले तब शारेंग पानी । प्राण प्रिया 
| तुम क्यों बिलखानी ॥ में हांसी करि बात चलाई । तुम्हे मन यह सांची आई ॥ आंसू 
| पोंछि निकट बैठारी । हँसी जानि बोली तब प्यारी ॥ कहेँ तुम त्रिसुवनपति गोपाल । कहां 
बापुरो नर शिशुपाल ॥ कहँ चंद्वेरी कहूँ द्वारावति | जाके सरवर नहिं अमरावति ॥ तुम 
| अमर वह जनमे मरे | मूरव उन तुम सरवर करे ॥ तुमतन और नहीं यदुरा३ । यही 
| जानि में शरणन आई ॥ इह सुनि हरि रुक्मिणिसों क्द्यो । ज्यों तुम मोको चितमें चह्मो ॥ 
॥ त्योंही हम चित चाहत तुमसों । नहिं अंतर कछु हमसों तुमसों | यदुपतिको यह सहज 
छुभाउ ॥ जो कोउ भज मजहि तेहि भाउ | जो इहलीला हित्करे गांवे । सूर सो प्रेम 
| भक्तिकों पावि ॥ ३२ ॥ 


| अध्याय ॥ ६१ ॥ प्रदयुन्नविवाह रकम कलिमरानावध । राग मारू ॥ इयाम बलरामको सदा 
| गाऊं। यही मम्र यज्ञ जप इहें तप नेम ब्रत यहे मम प्रेम फल यही पारऊं ॥ इयाम बलराम 
| प्रयम्नके व्याहहित रुक्‍्मके देश जबही सिधाये । कलिगको राउ अरू रुक्म बल्भद्रसों 
॥ कपट करि सारि पासा खिलाये ॥ दांव बलरामकों देखि उन छल क्यो रुक्‍म जीत्यो 
| कहन लगे सारे । देववाणी भ्ट जीत भई रामकी ताउपे मृढ नाहीं सम्हारे ॥ कलिंगको 
॥ राउ करि हँसी लाग्यो करन वनवसनहार कहा खेल जानो । सभाके लोगहू लगे हांसी 
॥ करन राम तब हृदयम क्रोध आन्यो ॥ रुक्म औ कलिंगको राउ मारयो प्रथम बहुरि 
|| तिनके बहुत सुभट मारे । सूर प्रभु राम बलराम रणजीत भये प्रयुम्न ब्याहि निज- | 
| पुर सिधारे ॥ 3३ ॥ 
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| भ्रध्याय ॥ ६२ ॥ ऊषाअनिरुद्ध विवाह वणन । राग मारू ॥ कुंवर तन श्याम मनो काम | 
॥ है दूसरों सपनम देखि ऊषा लोभाद | चित्ररेंघा सकल जगतके नृपनकी छिनकमें मुरति 
| तब लिखि देखाई ॥ निरखि यदुवेशकों रहस मनमें भयो देखि अनिरुद्धसों युद्ध 
फ मांड्यो । सूर प्रभु ठडी ज्यों भयो चाहे सो त्यों फांसि करि कुँवर अनिरुद्ध बांध्यो ॥३४॥ 


व्यायाम दकए/क का ताप कप्तान अल चमक कान लक अदा पाता कतार का ए ता तक पक आद्प्तांधानाा भरा १ 








क दशमस्कन्ध उत्तराद्ध-१०, 48 (७३९ ) 


अनिरुद्ध व्याह ॥ रा ॥$ रे॥ राग मारू ॥ श्याम बलराम यह सुनत धाये । आह नारद 
| कहो द्वारकानाथसों वाणसुर चोर अनिरुध बैंधाये | छोंहनी दोह दशहुतो हरिसंग कटक 
॥ जातही नगर ताको छटायो। देखि यह असुरसन्मुख भयो श्यामके रुद्र निजसेन डै तहां । 
। आयो । रुद्र भगवान अरु बान सांबक भिरे राम कुंभांड भांडी लराईं। सेनपति कोषि || 
॥ मझम्नसों भिरयो सांतुकुंकर दोड भिरत थाई ॥ तेज भगवानकों पाय जलावन ढछगे | 
॥ अखुरदल चल्यो सबही पराईं। रुद्र तब कोपि करि अग्निबरषा करी इयाम जल वर्षि |: 
॥ डारबो बचाई ॥ पुनि महादेव जो बाण संधान लियो आप भगवान ताको प्रहास्यो । 
| देखि यह युद्ध सुर असुर चक्कत भये रूख्पौ तब वाण जो रुद्र धारयो ॥ बाण तब | 
॥ भाई भगवान सन्मुख भयो बाज वर्षा करन लूग्यो भारी। एकहू बाण आयो न हरिके | 
॥ निकट तब गद्यों धनुष सारेगधारी॥एकही बाण संधान रथके तुरग ध्वजा अरु धनुष संब | 
| काटिडारी। शंखको शब्द करि लिये असुर तेज हरि ध्वनि रही फेलि नभ पृथ्वी सारी ॥ | 
॥ देखि यह असुरकी मातु धाई नगन तुरत भगवानके निकट आई। नगन त्रिय देखिये | 
॥ जगत नाहिन कट्मों जानि इह हरि रहे मुख फिराई ॥ असुर यह घात तकि गयो रणते 
| सटकि विपतिज्वर दियो तब शिव पठाईं। सप्तज्वर युद्ध'करि कियो विह तिसे हिन 
| तवहिं आइ बिनती सुनाई॥ प्राणदाता तुहाँ स्थल हँडिम तुही सर्व आत्मा तुही | 
॥ धमपाठक । ज्ञान तुही कर्म्म तुह्दी विश्वकर्मा तुही अनंत शक्ति अभ्ुु असुर शालक | | 
॥ संपत्ति अरु विपतिको मिलि चले प्रश्ु॒ तहां जहां नहिं होह सुमिरन तिहारो। बरत || 
दंडवत में तुम्हें करणाकरन कृपा करे ओर मेरे निहारो ॥ सुनत यह बचन हरि वच्यो | 
॥ अब मौन करि कृपाकरि तोहिं परवीर धारी। संपति रु विषतिको भय न होह है तिसे 
| सुने जो यह कथा वित्त धारी ॥ विपति ज्वर क्यो शिर नाइ हरिको तुरत बाणसुर बहुरि 
॥ रणभूमि आयो। चक्रपरिहार हरि कियो ताको निरखि रुद्र शिर नाइ तब कहि सुनायो | || 
॥ अगट तुम कपट तुम तुमहिं सब आत्मा निकारचों अग्नि रुद्रक तिहारी। बुद्धि विधि | 
| चंद्रमा मन अहंकारम धरि चरण रोम तू पृथ्वि सारी ॥ शीश आकाश अरु श्रवण दश्नहूं 
॥ दिशा इंद्र कर छोकनृप बपु तिहारो | बाण जगदीश मोहिं जान मम ईंश तुम राखि | 
| तेहि अब नाथ हाथचारो॥ हँसि जगदीश कट्मो रुद्र जो तोहिं भजे तहां मैं जाएँ यह क्‍ 
| प्रण हमारो । कियो प्रह्मद्‌ कुल अमे में प्रथमही बाण कियो अमर भाषे तिहारी ॥ करें | 
॥ जो सेव तुम्हरी सो मम सेव है विष्णु शिव ब्रह्म मम रूप सारी | बाण अभिमान मनमांह || 
॥ धारयो हुत्यो यों बिदित हाथ ताते सँहारी ॥ रुद्र अरु बान अनिरुद्ध सनन्‍्मान करि तुरत ॥ 
॥ भगवानके निकट ल्याये। बहुरि ऊषा दई ब्याहि दाइज सहितकरे सुमिरन तिसे मै न | 
| होईं। क्यों जो व्यास शुकदेव भागवतमें कही अब सूरजन गाह सोई ॥ ३५ ॥ क्‍ 














अध्याय ६४ नृगराजा उद्धार ॥ राग सारंग ॥ अविगति गति जानी न परे। राईते पवत | 


॥ करिडारे राह मेरु करे ॥ नृग राजा नित सहत्त गऊ दे करत हुत्यो जलपान | नृगते 
! ह किनाारमक करत +9+ मर, 


( ७४० ) ४8 सूरसागर 
गिरगिट कीन्हें ताको को करे सके बखान ॥ कूपमाह तेहि देखि बाल्कन हरिसों कह्मो | 
॥ सुनाई । कृपानिधान जानि अपनो जन आये तह यदुराई ॥ अंधकूपते काढि बहुरि तेहि 
॥ दरशन दे निस्तारों। सूरदास सब तजि हरि भजिये जब तब करे उधारो ॥ ३६ ॥ ल्‍ 











| अध्याय ॥ ६५ ॥ बलमद्र वृन्दावन आये ॥ राग बिठावक ॥ इयाम रामके ग्रुण नित गावों | || 
श्याम रामहीसों चित छावीं ॥ एक बार हरि निजपुर छये। हलघरजी वृन्दावन गये ॥ || 
यह देखत लोगन सुख पाये । जान्यो राम श्याम दोड आये ॥ नंद यशोमति जब सुधि || 
पा३ । देह गेहकी सुरति भुलाइ॥ आगे है लेबेको धाइ। हलधर दौरि चरण लपटाई॥ || 
|| बलको हित करि गले लगाय। दे अज्ञीश बोली ता भाय ॥ तुमतोी भी करी बलराम । || 
| कहाँरहे मनमोहन श्याम ॥ देखी कान्हरदी निठुराई | कबहूँ पात्तीह न पठाई ॥ आपु जाइ 
| वहां राजा भए । हमको बिछुरि बहुत दुख दये ॥ कहो कब हमरी सुधि करत । हमतो || 
|| उन बिनु बहु डुख भरत ॥ कहा करें वहां कोड न जात। उन बिनु पछपछ युगसम | 
जात ॥ यहि अंतर आए सब ग्वार। बैठे सबन यथा व्यवहार ॥ नमस्कार काइको || 
कियो | काहुको भारि अंकम लियी॥ गोपी जुरी मिलीं वन आई | अतिहित साथ अशज्ञीक्ष 
|| सुनाई ॥ हरे करि सुध सुधि बुधि विसशई। तिनको प्रेम कहो नहिं जाई॥ कोउ कहे 
हरि ब्याही बहु नार। तिनके, बढ्यों बहुत परवार॥ उनको हह हम देत अशीस। || 
सुखसों जीवें कोटि बरीस ॥ कोऊ कहें हरिहि नहिं चीन्हों। बिन चीन्हें उनको मन 
| दीन्हों ॥ निशिदिन रोवत हमें बिहाइ। कहो कहा हम करें उपाइ ॥ कोउ कहे इहां चरावत 
गाह। राजा भये द्वारका जाइ॥ काहेको वे आवें इहाँ। भोग विलास करत नित उहां॥ 
कोउ कहे हरि रीत सब नइ। और मित्रनकोी सव सुख दइ ॥ विरह हमारो कहां रहि 
गयो। जिन हमको अतिही दुख दयो ॥ कोउ कह जे हरिजीकी रानी। कौन भांति हृरिवो 
पतियानी ॥ कोउ कहे चतुर नारि जो होई। करि है नहीं निवारो सोई ॥ कोउ वहै हम | 
तुम क्यों पतिआई। उनके हित कुछ लाज गवां३ ॥ हरि कछ ऐसो टोना जानत। सबको 
|| मन अपने वश आनत ॥ कोउ कहे हम हरि सब! बिसराइ । कहा कहें कछ वल्यो न 
जाइ ॥ हारे उनके सुर्मारे नयन जल ढारे। नेक नहीं मन धीरज थारे ॥ इह सुनि हरूघर | 
| पीरजधार। क्यो आइ है हरि निरधार ॥ जब बल इह संदेश सुनायो। तब कछु इक 
धीरज मन आयो ॥ बलितहूँ रहें बहुरि दुई मास। ब्रजवासिनसों करत विछास ॥ सबसों | 

मिलि पुनि निजपुर आये । सूरदास हरिको गुण गाये ॥ ३७ ॥ 


राग सारंग ॥ वारुणी बल घूमेंठोचन विहरत बन सचुपाए। मनहु महा गजराज 
विराजत करनि यूथ संग लाए ॥ मुकुलित केश सुदेश देखियत नील्वयसन लपटाए।॥ 
॥| भरि अपने कर कनक कटोरा पीवति प्रियहि चुखाएं ॥ 'हँसत रिसात बुलावत | 
वरजत तरस भोंह चढाये । उदित मुदित उठि चलछत डगमगत अनुज सुरति जिय आये॥ 











इयाम गुण गाये ॥ ३८ ॥ 


॥ राग सारग ॥ वारुणी बलराम पियारी | गौतमसुता भमगीरथ वीवर सबहिनते सुंदरि। 
॥ स॒कुमारी ॥ ग्रीवां बाहु गला रन गाजत सुखरुजनी सतिमाय सवारी । संकर्षणके सदा | 
॥ सुहागिनि अति अनुराग भाग बहुभारी ॥ बसुधा घर जु वाम गिरिराजत आ्राजति सकल 
॥ छोक सुखकारी | प्रथम समागम आनंद आगम दूलह वर दुलूहिनी हुलारी॥ रत्रिस 
॥ रीति रीति परगट करि राम कामपूरण अतिपारी । सूर सु भाग उदित गोपिनके हरिजू | 


। रति भेटे हलधारी ॥ १९५॥ 


॥ कालिंदी सुन क्द्यो हमारी । बोली बेगि चलहि बन विहरत नहाहिं शरीर भयो श्रम | 
॥ भारी ॥ अतिहि सतर होइ जिनि सरिता छोडि गये या ग्रणको गारो। आपनि सौंह || 
| कृष्णकी कानी राखतहों यश मान तुम्हारों ॥ इतहु महात्म मोहिं देखादत भवँर दरंग! | 
| मवाह पसारो । इन ख़नसन गोपाल दोहाई हल करि खैंचि करो नारो॥ शिव विरंचि || 
॥ सनकादि सकल मुनि बोल वचनको ऊधो टारो। सूर सुभद्र श्यामके भैयहि निषट नदी | 


| जानत मतवारों ॥ ४० ॥| 


यमुना आइ गईं बलदेव | जो तुमको हों सौह करी हों संतत सादर सेव ॥ सुर नर | 


॥ मुनि जन गन गंधव ए सब बचननके देव । सूर भनो यह मानु करत हो अवलंबनकी 
टेबव ॥ ४७१॥ 


कालिंदी है हरिकी प्यारी । जेसे मोपे श्याम करत हैं तेसी तुम करहु कृपा निनारी ॥ 
यमुना यश्ञकी राशि चहूं युग यम जेठी जगकी महतारी । सूर कछू जियजिनि दुख पायो 
कहा करें यह टेव तिहारी ॥ ४२ ॥ 


राग रामकली ॥ श्रीयमुनाजी तिहारो दरश मोहिं भावे | बंशीवटर्क, निकट बसत हों || 
॥ लहरनिकी छवि आंवे॥ दुखहरनी सुखदेनी श्रीयमुना प्रातहिं जो यश गाँवें। मदनमोहनजू || 
की अधिक पियारी पटरानी जू कहांवे ॥ बृंदावनमें रास विलासे मुरढी मधुर बजांवे ॥ | 


सूरदास देपति छबि निरखत विमरू विमल यज्ञ गावे ॥ ४३ ॥ 


अध्याय ॥ ६६ ॥ पुंडरीक उद्धार ॥| राग बिलाइछ ॥ हरि हरि हरि सुमिरहु सब कोय । | 


हरिके शत्रु मित्र नहिं दोय ॥ ज्यों सुमिरे त्यैंही गति होई। हरिहरिहरि सुमिरहु सब 


॥ को३ ॥ पुंडरीक काशीको राई । हरिको सुमिरे बेर सुभाइ ॥ अहनिश्शि रहे एहि छव॒लछाईं। | 


| 


सन नानरता४५ न जन+भ+...>>>-ना+»७»०«५५०५०नमतना-न मानकर करे म ना न सन ४५ तन न वानन नल ननन तन ाक न" न ५ ०५-++५3५»५३५३७- थक सा» अभका+5 भा मकान 4 ५५-॥++++०++++५+५५५+++33+»++9५+७७+»७ ७५७3-३५ +++340-433>७++++ं++5>फमलभनान+#%%++++क+-ननन-+>3+ कम स का तन 3५५७ म+काक 4+ नमन ३“ ना_-++ ७ क ०-३ ५०++3०ज3-३३»५७>-मिकत०५+३++5 कप उ्वाछ "9७ ०र ८४ ५ दा च>अक 3८७ >धमप++ उप पए# नपपकृष्ककतफएएतगरक१-१९ न 2७०७० आ। आाााा/ं॥४/ाआ 
डिक्याकबााउंक प्रधाया2० चामककादया्रकखदाओका 


क्यों करि जीतौ यादवराई ॥# द्वारावति तिन दूत पठायो। ताको ऐसे कहि समुझायो ॥ 
चारिधुज्ञा मम आयुध धारा ॥ वासुदेव में ही निरधारा ॥ योंहीं कह्यो यदुपातिसों जाईं। 
|| कपट तजौ की करो लराह॥ दूत आइ हरिसों सब कह्मो । हरिजी तहि यह उत्तर दयो 
जो तें कही सो हम सब जानी । पंडरीककी आयु सिरानी ॥ कहो जाई करें युद्ध विचार । 
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॥ ३7 धनुष भुव चाप अधिक छबि वरबाने तनके भाये । स्वंस रीक्षिदेत अपने रस सूर 





( ७४२ ) ४8 सूरसांगर #8 

















| सांच झूँठ होइ है निरुआर ॥ दूत आइ निज नृपहिं सुनायो | तब उन मनमें युद्ध ठह- | 
॥ रायो ॥ जहां तहांते सबन बुढाइ । तब छंगि यदुपति पहुँचे आई ॥ पुंडरीक सुनि सन्मुख || 
॥ आयो । पांच क्षोहनी दल सँग ल्यायो॥ सेना देखि अख संभारी ।य दुपतिके लोगनपर || 
|| डारी ॥ हरि क्यो त्‌ आजदू संभारी । सांच झूठ जिय देख बिचारी ॥ ताकी मृत्यु आइ || 
| नियरानी । जो हरि कही सो मन नहिं आनी ॥ यदुपति तब निज चक्र सैंभारयों। ताकी || 
॥ सेना ऊपर डास्थो ॥ ऐसे हैं त्रिव्ुवनपति राई। जाकी महिमा देवन गाई ॥ कोऊ भजो काहू || 
॥| परकारा । सूरदास सो उतरे पारा ॥ ४४ ॥ 


अध्याय ॥ ६७ ॥ द्विविद व सुतीक्षण वध ॥ राग मारू ॥ द्विविद करे क्रोध हरिषुरी ॥ 
|| आयो। दृप सुदक्षिण जरबो जरी ब!राणसी धाइ धावन जबाहें यह सुनायो ॥ द्वारका- | 
|| माह उत्पात बहुमाँति करे बहुरि रेबत अचल गयो धाई । तहां हूँ देखि बलरामकी सभा || 
|| को करन छागो निडर हूं ढिठाइ ॥ लख्यो बलराम यह सुभठवंत हे कोझ हल मुझ | 
॥ शख्र अपनो सेभारयो । दविविर ७ शालवृक्ष संमरुव भयो फुरत करे राम तनु फेकि | 
|| मारयो ॥ राम दल मारि सो वृक्ष चुरकुट कियो द्विविद शिर फटगयो छगत ताके । बहुरि 
॥| तरु तोरि पाषाण फटकन ढग्यो हल मुशछ करन परहार बांके ॥ वृक्ष पाषाणको जब 
|| वहां नाश भयो सृश्टिका युद्ध दोऊ प्रचारी । रामकी मुश्कि लगे गिरयो सो धरणिपर 
|| निकसि गयो आ्राण सुधिबधि बिसारी ॥ सुरन आकाशसे पुहुप वर्षो करी करि नमस्कार 
॥ जैज उचारे। देवता गये सब आपने लोकको सूर प्रभु राम निजपुर सिधारे ॥ '४५॥ 






| अध्याय ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ सांब विवाह ॥ राग आसावरी ॥ इयामबलरामको सदा गारऊं। 

|| श्यामबलराम बिनु दूसरे देवको स्वप्नहंमाहि नहिं शीश नाऊँ ॥ श्याम सुनि सांब गयो 
|| हस्तिनापुर तुरत लक्ष्मणा जहँ स्वयंवर रचायो । देखते सबनके ताहि बैठारि रथ आपने 

| देशको पलटि धायो ॥ कण दर्योधनादिक लियो घेरि तहि कणे दिग आइ बहु बाण 
|| मारे | सांच तेहि काटि निज बाणसंधान करे तुरैँग रथ नाशकारे सब संहारे ॥ हतेड 

|| पुनि सारथी एकही बाण करि परचोसो धरणि गिरि सुधि बिसारी । एक इक बाण भेज्यो 
॥| सकल नृपनंपे मनो सब साथ कीन्‍नहे जोहारी ॥ देखि यह सुरन धनि धन्य सबहिन करचो 
॥ पुनि करण अश्वरथके संहारे। सांचपे कोषि बैठारि रथ आपने सुभट सब हस्तिनापुर सिधारे॥ 

॥ आइए नारद कही तुरत भगवानसों चले भगवान हलघधर बोलाहइ । कहो में जाइके 
| ल्याइहों सांचकी कोखनसों सदा हित हमारो । प्रीतिकी रीति समुज्ञाइके नतरू में 
| एकही मुशल सबको सहारो ॥ जाइ बलराम भेटे सकल कोरवन बहुरि तिन सबन पुनि 
॥| कहि सुनायो। सांबसों चूक जो भह ब।लक हतो तुम्हें नाह बूझिये जो बंधायो॥ कह्यो दर्यो- 
॥ धन अति कोप तेहि दो नहिं दोष सब लगे पुर गये हमारे । जो मने कियो सनन्‍्मान निज 
सभामे बहुरि इन ओर हित करि निहारें॥ कहां जाम्बव॑त सुता सुत कहां मम सुता बुधिवंत 
| पुरुष यह सब सँभारे । अरु सदा देत यादवसुता कौरवन कहत अब बात बल सुनि 
| बिचारे ॥ क्यो बलराम यह सांब सुत इयामको रुद्र विधि रणु जाकी न पाँवें | इंद्र 
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छुर सकल दरबार ठाढे रहें सिद्ध गंध ग्रुण सदा गादें ॥ वहुरे करि कोप हल अग्नपर ॥ 
ये केंटक भे दरर चाहत डुबायो । कौरवन मिलि बहुतमाँति बिनदी करी दोष || 
॥| तिनको द्विजन मिलि क्षमायों ॥ सांबको लक्ष्मना सहित ल्‍्याये बहुरि दियो दाइज अगिन | 
गिन न जाईं। सूर प्रभुराम बलराम अतुल कौतुहल करें आनंद निजपुरी आह ॥ ४६ ॥ | 


| | आव । ७० ॥ नारदसंशय द्वारका आगमन ॥ राग धनाश्री ॥ हरिकी लीला देखि नारद || 
| "रत भय। मन यह करत बिचार गोमती तर गये ॥ अछख निरंजन निर्विकार अच्युत | 
| अविनाशी । सेवत जाहि महेश शेष सुर माया दासी॥ धर्म स्थापन हेतु पुनि धारबो नर | 
| अवतार। ताको पुत्र कलज्ञसों नें संभवत पियार ॥ हरिके पोडश सहझ रहीं पतिवर्ता | 
॥ नारी। सबसों हरिको हेत सबे हरिजीकी प्यारी ॥ जाके गृह हुई नारि होंइ ताहि कलह || 
| नित होइ। हारे विहार केहि विधि करत नैनन देखों जोइ ॥ द्वारावति ऋषि पैठ भवन हरि | 
| जूके आयो। आगे हो हरि नारिसहित चरणन शिर नायो॥ सिंहासन बैठारिक प्रभु | 
॥ घोये चरण बनाइ। चरणोदक शिर धार क्यो कृपा करी ऋषि राइ॥ तब नारद हँस 
|| कह्मो सुनो त्िसुवन पतिराई। तुम देवनके देव देतहों मोहिं बडाई॥ विधि महेश सेवत | 
| त॒म्हें में बपुरो केहिमाहीं। कहत तुम्हें तह्मण्य देवता याम अच्रज नाहीं॥ और गेह | 
| ऋषि गये तहां देखे यदुराईं। चमर ढोरावत नारि करत दासी संवकाई॥ ऋषिको रूखे | 
| देखि हरि बहुरि कियो सन्‍्मान। उद्ँऊते नारद चले करत ऐसो अनुमान॥ जा गहमें मैं 
| जाऊँ श्याम आगेही आवत। ताते छोंडि सुभाउ जाएं अब केसे घावत ॥ जहां नारद || 
| श्रम करि गये तहां देखे घनश्याम । पालनहू क्रीडा करत कर जोरे खड़ी बाम ॥ नारद 
| जहँ जहेँ जाएँ तहेँ तहाँ हरिको देखे। कहुँ कछु छीला करत कहूँ कछ लीला पेखे ॥ योंहीं | 
| सब ग्रहमें गये भयो न मन विश्राम । तब ताको व्याकुल निरखि हँसि बोले घनश्याम ॥ 
। नारद मनकी भम तोहिं यतनो भरमायो । में व्यापक सब जगत वेद चारों सुख गायो ॥ 
में कर्ता में भोक्ता मोहिं बित और न कोइ । जो मोको ऐसो रखे ताहि नहीं श्रम होइ ॥ | 
बूझो सब घर जाइ सबे जानत मोहि योंहीं । हरिकी हमसों प्रीति अनत कहुँ जात न || 
| क्योहीं ॥ में उदास सबसों रहों हृह मम सहज सुभाहई। ऐसो जाने मोहिं जो मम माया 
| ने रचाइ ॥ तब नारद कर जोरि कट्यो तुम अज अनन्त हरि | तुमसे तुम बिन द्वितिय || 
| कोउ नाहीं उत्तम दुरि ॥ तुम माया तुम कृपा बिन सके नहीं तरि कोह। अब मोको 
| कीजे कृपा ज्यों न बहुरि श्रम होइ ॥ ऋषि चरित्र मम देखि कछ अचरज मति मानो । | 
॥ मोते द्वितिया ओर कोऊ मनमाहिं न आनो।मैंही कता में ही भुक्ता नहीं यामें संदेहु | मेरे || 
शुण गावत फिरो छोगनको खुख देहु ॥ नारद करि परणाम चले हरिके ग्रुण गावत । 
| बारबार उरहेत ध्याइ हृदयमें ध्यावत ॥ इह लीला करि अचरज की सूरदास कहिगाइ । 
| ताको जो गांव सुनें सो भवजल तरिजाइ ॥ ४७॥ 
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| अध्याय ॥ ७१॥ भगवान हस्तिनापुर चले जरासंब वधहेत ॥ राग मारू ॥ चले हरिधर्म |॥ 
| सुअनके देश | बन्दित जन भूभार उतारन काटन बन्दी कठिन नरेश। जब प्रश्ञु जाइ ॥ 
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॥ शंखध्वनि कीनी ठाढे नगर प्रवेश । सुनि तृपबधू सकल उठिधाई डारि चरण रजु केश ॥ 


॥ शीश नाइ कर जोरि कह्यों तव नारद सभासहेस । तत्क्षण भीम धनंजय माधों धन्य 
| द्विजनको भेस ॥ पहुँचे जाइ राजगिरि द्वारे धुरे निसान सुदेश । यांच्यो जाइ अतिथि रूप 
॥ है आशिश युद्ध नरेश ॥ जरासंधको युद्ध अथरबरू रहत न क्षत्रीलेश । सूर श्यामदिन 
॥| सातबीत तिन तोरिब कोटि कलेश ॥ ४८ ॥ 


|* राग कानहरो ॥ राजखनि गावत हरिको यश । रुदन करत सुतको समुझावति राखति 
| अ्रवणन प्यार सुधारस ॥ तुम जिनि जीव डरहुरे बालक कृपासिंधुके शरन सदा वसु। 
| तजि जिय सोच तात अपनेको करि प्रतीति निश्चय है है हँसु ॥ जिन प्रश्ु जनकसुताप्रण 
॥ राख्यो अरु रावणके शीश सकल नशु। सोई सूर सहाय तुम्हारो मोचन गोप गयेद 


|| महापशु ॥ ४९॥ 


॥ राग धनाश्री ॥ इहां और कांसों केहों गरुढइगामी | दीनबन्धु दयासिन्धु अशरनके 
॥ शरन सत्य सुखधाम सर्वेज्ञ स्वूमी ॥ इन जरासंघ मदअंध मन मान मथि बाँधि बिन 
| काज बल हहां आने। भए आरूढ अति ऋरष जिनि गिरे ग्रह रहत #ंगी क्रीट ज्यों 
त्रास माने ॥ नाहिने नाथ जिय सोच घन धरणिकों मरनते अधिक यह दुख सतांवे। 
भृत्यकी रीति तजि होत मागध सकल नाथ जिनि दमत उद्धेग पावे॥ मधु केटभ मथन 
| मुर भौम केशी मिदन कंस कुछ काल अनुसाल हारी। जानि युगजूपम भूष तद्गूपता बहुरि 
| करिह कड॒ष भूमि भारी ॥ बदत नूप देत भेभीत उर भीरत सुनत हारे सूर सारथि बोलायो। 
भयो आरूढ तकि ताहि उत्तर दियो जाइ सुख देहु या हेतु आयो ॥ ५० ॥ 


| अध्याय ॥ ७२ ॥ जरासंधवध राग मारू ॥ कंसखलदलन रन राम रावणहतन सँहारी। 
॥ दीन दुखहरन गज मुक्तकारी॥ नृपति चहुंदेशके बन्दि जरासंधके रोने दिन रहत जिय 
| दुखित भारी ॥ छुने यदुनायथ इृह बात तब पथिकसों धमेसुतके हृदय यह उपाहं। राज- 
सूयज्षको कियो आरंभ में जानिके नाथ तुमको सहाह॥ भीम अजुन सहित विप्रको रूप 
॥ थारेि हरि जरासंधसों युद्ध माँंग्यो । दियो उनपे कह्यो तुम कोउ क्षत्रिआ कपटकारे विप्रको 
| स्वांग स्वांग्यो ॥ हरि क्यो भीम अज्जुन दोझ सुभट ये कृष्ण में देखि लोचन उधारी । 
बचन जो कही प्रतिपाल ताको करो के सभामाँह सद जाहु हारी॥ पार्थ अरु तुम 
॥ सामथथ सम युद्धको भीमसों उनय कह सुनादिहं। बीस औ सप्र दिन यों गदायुद्ध 
| कियो दोउ बलवंत कोउ लियो न श्याम तृण चीहर देखराय दियो भीमको भीम तब 
ह।५ ताको संहारयो । जरा जरासंधकी संषि जोरबो हुत्यो भीम ता संधिको चीर 


चारयो ॥ नृपनको छोरि सहदेवको राज्य दियो देव नर सकल जे जे उचारयो | सूर | 


प्रभु भीम अज्ञुन सहित तहांते धमंसुत देशको पुनि सिधारयों ॥ ५१ ॥ 
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6 अध्याय ॥ ७३॥ हस्तिनापुर आये ॥ राग सारंग || जीत्यो जरासंघ बन्दि छोरी । युगल 
कपाट बिदारि बाट करे लतनि जुही संधियोरी ॥ विषम जाल बल बांधि व्याधलों नृप | 
|| लग अवलि बटोरी। जनु सुअहेरो हृति यादवपति ग्ुहपीजरी तोरी ॥ निकसे देत अश्ीश || 
एकमुख गावत कीरति कोरी । जनु उड चले विहंगमको गन कदी कठिन पगडोरी ॥ 
|| मिटिंगए कलह कलेश कुलाहर जनु करे बीती होरी । सूरदास प्रभु अतुलित महिमा जो 
कछु क्यो सो थोरी ॥ 








लि 


|| राग मारू ॥ जीत्यो जीत्यो हो यदुपति रिपुद्ल मारयो । तड न तजत हठ परम शठ 
| ना जानौ झुडद्धि जड के वारहै विदास्यों ॥ बारबार मूढ उठि खेलत बालक सुठि | 
आनित इंधन दौरि दौरि संचारयो । ऐसे इहु तप नर सकल सकेलि धरके साककरन 
हृदरस बकुल जारधो ॥ कट्मो न काहको करे वहुरि बहुरि अरै एकही पाइदे इक पग 
पकरि पछारबो । सूर स्वामी अतिरिस भीमकी भुजाके मि ब्यौंतत वसन ज्यों तासु | 
| तन फारयो ॥ ५२ ॥ क्‍ 








|| समह राजा विनती ॥ राग बिलावल ॥ जाहें कहां अपसधभरे | तुम माता तुम पिता 
|| जगतमुरु तुमहं सहोदर बंधु हरे ॥ बसन कुचील' देह अति दुबंल उमेँगि प्रेम जल 
सिथिल भरे । राजा सबे बंदिति छोडे आइ क्ृष्णके पॉइ परे ॥ तावधान करि विदा दूई 
हरि उठे कमल कर शीक्षघरे । सूरदास प्रभु तुम्हरी कृपाते भवसागरके मांझ तरे ॥ ५३ ॥ 





अध्याय ॥ ७४ ॥ पांडवयज्ञ शिशुपारुगति॥ राग बिलावरू ॥ हारे हरे हरे सुमरो सब 
| कोइ । शत्रु मित्र हरि गिनत न दोइ ॥ जो सुमिरे ताकी गति होह ! हरि हरि हरि झुमिरो 
| सब कोइ ॥ बेरभाव सुमिरयो शिशुपाल । ताहि गजसूमें गोपाल ॥ चक्र सुदर्शन करि 
| सहारचो । तेज तासु निज सुखम डारचो ॥ भक्त भाव भक्तन उद्धारत । वैरभाव असुरन 
निस्तारत ॥ कोऊ सुमिरो काहु प्रकार । सूरदास हरिनाम उधार ॥ ५४ ॥ 


| अध्याय ॥ ७५ ॥ पांडवसभा दुर्योधन क्रोध ॥ राग बिलावल ॥ भक्तकाज हारे जित कित 

सारे । यज्ञराजस्‌ माहिं आप हरि सबके पाँइ पखारे ॥ अष्टनायका हुपदसुताकी करें तहाँ 
सेव॒काई । दुर्योधन यह रीति देखिके मनमें रह्मो खिसाई ॥ भक्त संग हरि छागे डोलत 
भक्तवत्सल प्रभ्नु भोरी । सब विधि काज करत भक्तनके गनत नहीं हम कोरी ॥ जीते 
| जीतत भक्त अपनकी हारे हार बिचारत । सूरदास प्रभु रीति सदा यह प्रण युगयुग 
प्रतिपारत ॥ ५५ ॥ 


अध्याय ॥ ७६ ॥ तथा ॥ ७७ ॥ गाख द्वाका आक्रमण अयुस्नशास्वयुद्ध शात्ववध ॥ 
राग मारू ॥ सुभट शाहव करि क्रोध हरिपुरी आयो | हत्यो शिशुपालको राजस्‌ मांह हरि 
धाइ धावन जबहिं इह सुनायो ॥ वृक्ष बन काटि महान ढाहन ठग्यो नगरके द्वार दीनों 
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| गिराई । सब पाषाणकी वृष्टि करि छोगपर पाइ अति पलक बीते जराइई ॥ अद्यमन सांच ॥ 
।| रण निकसि सन्मुख भये नेदनन्दन सुनत तुरत धाई।तहाँ चारिदेश दिश सांजि दल मिलि || 
| सकल हॉकि रथ तुरत ता ठौर आई , सुमिरि गोपाल तब श्ञाल्ब माध्यो फटकि प्रद्युमन | 
|| बाण दिशिते चलायो । मिव्यो अन्धकार तब बाण वषा करी तुरंग रथ सारथीसो || 
| गिरायो ॥ सैन्यके लोग पनि बहुत घायल किये लस्बो ध्वज धारि धर परचो मुरछाई। || 
| श्ाल्व इह देखिके चक्ृत तो होइ रहो शस्रके गहनकी सुध झुलाई ॥ अख्र विद्या समर || 
॥| बहुंरि लाग्यो करन कबरुँ लघु कबहुँ दीरघसो होई । ग्॒प्त कबहूँ कबहु प्रगट तेहि देखिके | 
| धरती रहहि आकाश सोई ॥ अग्नि कबहुँक बरखि वारिषों करें प्रद्यमम सकल माया। 
|| निवारी । ज्ञाल्व परधान उदमान मारी गदा प्रदमन सुराछित भये साधि बिसारी ॥ धर्मपति || 
|| सारथी गयो एकांत ले उहां जब चेत है सुधि समारी । खीझ्न क्यों ताहि क्‍यों इहां | 
|| ल्यायो मुझे मम पिता मातको लगे गारी ॥ कहा कहिहे हमें राम भगवान सुनि नारि 
मम सुनत अति दुखित होई । मरे रण सुयश त्रेलोक ६ूख पाइये मंदमति ते दोऊ बात | 
| खोई ॥ धर्मेपति कह्यो करि बिदिय मम शोक नहिं सारथी धर्म मोहि गुरू सिखायो। | 
॥ म्रा्चिछित सुभट नहीं राखिये खेतम जानि यह बात में इृहां ल्‍्यायो ॥ प्रद्युमन क्ह्यो जो 
॥| भई सो भई अब बात नहिं जिन कोऊसों सुनेये । ताहिदे शपथ करे आच्मन यों क्यो | 
॥ चलो रणभूमि अब येगि जेये । आइ रणभूमिमें सबन धीरज दियो ३.ढव स्थ तुरंग 
| चारों सहारे । छत्र ध्वज तोरि मारो बहुरि सारथी देखि यह दूर कियो सुभट सारे ॥ || 
|| हस्तिनापुर गये हते हारे पांडु गृह तहांते चले यह बात जानी। शाह््व उत्पात क्यो | 
| द्वारका माह बहु हांकि रथ क्यों सारंगपानी ॥ सारथी पाय रुख दये सटकार हय द्वार- | 
| कापुरी जब निकट आह ॥ झाल्वकें भटन छखि कटक भगवानको आपने नृपतिसों क्यो || 
|| जाई ॥ सुनि सो भगवानके आइ सन्मुख भयो सार्थी दौरि बची चलाई | ताहि आवत || 
| निरखि श्याम निज सांगकों काटिकरि शाल्ववी सुधि झुछाई ॥ बहुरि तिन कोषि निज || 
| बाण संधान करे धनुष भगवानको काटि डारबो। टूटते ध्नुषके शब्द आकाश गयो | 
| शाल्व निज जिय समुझि पुनि उचारयो ॥ रुविमणी माँगि शिशुपालकी तुम हरी बहुरे || 
| तेहि राजसूमे संहारयों | जाइहो अब कहां दाँव लेहीं इहां छोडिती जार आपा सेभारदो॥ || 
| क्यों भगवान सुनु शाल्व जे झ्यूर नर ते नहीं करत निज मुख बडाह। जंगमे शूर तिनको || 
॥ नहीं जानिये भाषि यह गदा ताको चलाई ॥ गदाको ढगतही गयो सो गुप्त होइ धारि || 
| धावन रूप यह सुनायो | क्यो बसुदेव जगदीश सुनु >ख जे तुअ अछत झाल्व मोहिं || 
॥ बांधि ल्य|यो!बहुरि करि कपट बसुदेव तहां प्रगट कियो क्ह्यो दिन नाथ में दुखित भारी। | 
|| शाल्व करबार ले श्यामके देखते डारि दियो ताको शीश उतारी ॥ वह्यो भगवान करि 
कपट इन यह कियो तासु माया तुरत हरि निवारी। भागि निज पुर चल्यो श्याम पहिलेहि || 
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पहुँचि पुनि गदा खैंचि ता ज्ञीशमारी ॥ शाल्व कियो युद्ध बेरलों गदाकी बहुरि हरि | 
॥ सांग ताको चलाई । छूगत ताके गए प्राण वाके निकसि सुरन आकाश दुन्दुमि | 
॥ बजा३ ॥ शीश ताको बहुरि काटि करवालसों नगर सब समुद्रमों डारि दीन्‍्हों ॥ सर प्रभु | 
॥ रहे ताठोर दिन और कुछ मारि दंतवक्र कुर गवन कीन्हों ॥ ५६ || 





॥ अध्याय ॥ ७८ || दंतवक्रपरमगति । राग मारू. ॥ हरि निकटे छुभट देतवक्र आयो। | 
| क्ह्यो शिशुपाल तुम राजसूमें हत्यो धनि सो यह हेत सुनि दरश पायो ॥ भ्ृत्य तुम हने,। 
॥ साशय नहीं कुछ हमें दोउ बिधि आह प्रभु हित हमारी । जीवे तो राज सुख भोग पावे | 
जगत मुये निवाण नीरस तुम्हारी ॥ बहुरि हे गदा प्रहार कियो इयामपर ढगे ज्यों छक्कुट | 
॥ अंबुजप भारी । हरि गदा छगत गये आण ताके निकसि बहुरि हरि निज बदन मांह | 
॥ धारी ॥ अनुज ताको बडो रथ ढलग्यो फिरनयों चकऋ्रसो शीक्ष ताक्रो प्रहार्यो । सूर अभ्रु |; 
॥ युद्ध भयो मुनि जन हरविये सुर पुहुप वरषि जै जै उचास्यो ॥ ५७ ॥ 


॥ अध्याय || ७९ ॥ बर्वलू बध रामतीथे गमन । राम मारू ॥ इयाम बलरामको सदा || 
॥ गाऊं। यही मम ज्ञान यह ध्यान सुमिरन यही रहै स्नान फल इहै पाऊं ॥ इयम देत्वक् | 
॥ अरु शाल्वको जीत करि करत आनंद निज पुरी आये। राम गेगा और यमुना स्नान 
॥ करे नेमषारण्यमें जाइ नहाये ॥ सूत तहां कथा भागवतकी कहत हैं ऋषि अठासी सहस ॥ 
हुते श्रोता । रामको देखि संमान सबही कियो सूत नहिं उठयो निजजानि वक्ता ॥ रामतेहि || 
॥ हृत्यो तव सब ऋषिन मिलि क्यो विप्रहत्या तुम्हें छागि भाई । वाहि निमित्त सकल तीथ | 
॥ स्नान करो पाप जो भयो सो सब नशाई ॥ पुनि कह्मो ऋषिन पावन महा पल हहां | 
॥ हम दुख देत सोई सदाई । ताहि जो हतो तौ होह कल्याण तम्हें हम करें यज्ञ सुखसों || 
॥ सदाई ॥ राम दिन कइक ता ठौर अवरो रहे आइ बल्वल तहां दई देखाई । रुधिर औ | 
॥ मांसकी लगो बषों करन ऋषि सकल देखिके गये डराई ॥ राम हल्सों पर्का* मुशल्सों || 
| दृत्यो तेहि प्राण तज्जि तिन सकल सुधि बिसारे | सुरन आकाझते पुहुप वर्षा करी ऋषिन | 
| आशीश् दे जे ध्वनि उचारी ॥ बहुरि बलभद्र परणाम करे ऋषिन्‍हको पृथ्वी पर दक्षिणाको 
॥ सिधाये । प्रश्॒ रची ज्योंहिं ज्यों होह सो त्पोर्हि त्यों सूर जन हारे चरित | 
॥ कहि सुनाये ॥ ५८ ॥ । 
| अध्याय ॥ ८० ॥ तथा ॥ ८१ ॥ छुदामा दारिद्रय मंजन । राग बिलावक ॥ हरि हरि | 
| हरे हरे समिरन करो । हरि चरणाराविंद उर धरो ॥ विग्र सुदामा सुमिरे हरी । ताकी | 
| सकल आपदा टरी ॥ कहीं सो कथा सुनो चितधार | कहे सुने सो लहे सुखसार ॥ विप्र | 
॥ सुदामा परम कलीन । विष्णुभक्त सो अति लवलीन ॥ भिक्षा वृत्ति उद्र नित भरे निशि- 
॥ दिन हरि हरि समिरन करे ॥ नाम सुशीला ताकी नारी। पतिव्रता अति आज्ञाकारी॥ | 

पति जो कहे सो करे चितलाइ । सूर कह्यो इक दिन या भाई ॥ ; 


राग बिलावल ॥ कहि न सकति सकुचति इक ब।त | केतिक दूरि द्वारका नगरी काहे 
| न द्विज यदुपति छों जात॥ जाके सखा श्याम सुन्दरसे श्रीपति सकल सुरूनके दांत । |; 
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( ७४८ ) ईह सूरसागर । ४ 





॥ उनके अछत आपने आलस काहे कंत रहत कृशगात ॥ कहियत परम उदार कृपानिधि ॥ 
॥ अंतयांमी त्रियुवन तात । द्रवत आपु देत दासनको रीक्षत हैं तुलसीके पात ॥ छांडी सकुच | 
॥ बांधि पट तंदुल सूरज सैंग चलो उठि प्रात । ठोचन सफल करो प्रभ्चु अपने हरि मुख || 
| कमल देखि बिलसात ॥ ५९ ॥ द 


राग नट ॥ श्रीकंत सिधारों मधुसूदनपे सुनियत हैं वे मीत तुम्हारे । बार सखाकी | 
॥ विपति बिहेंडन संकट हरन सुरोौरे ॥ और जु अति आदरह सुनन्‍्यो हम निज जन प्रीति | 
॥ विचारे। यद्यवि तुम सनन्‍्तोष भजतहौ दरश निकट सुख भारे ॥ सूरदास प्रभु मिले खुदाम ॥ 
॥ सह भांति सुख देजु नारे ॥ ६० ॥ 


॥ राग बिलावल ॥ दूरिहति देखें बलवीर । अपने बाल सखा सुदामा मलिन बसन अरु || 
| छीन शरीर ॥ पौहे ह॒ते प्रयंक परम रुचि रुक्मिणि चमर डोलावत तीर | उठि अकुलाइ | 
॥ अगमने लीने मिठत नेन भरि आये नीर ॥ तेहि आसन बैठारि इयाम घन पूँछी कुशल | 
| करो मन धीर । ल्यायेहो सु देहु किन हमको अब कहा राखि दुरावत चीर ॥ दरशन 
| परसि दृष्टि संभागन रही न उर अन्तर कछु पीर ! सूर सुमति तन्दुल चबातही कर | 

पकरयो कमला भइ भीर ॥ ३१॥ 


॥ राग धनाश्री ॥ यदुपति देखि सुदामा आये। विहल बिकल छीनदारिदवश करे प्रलाप || 
॥ रुक्मिणि समुझाये ॥ दृष्टि परेते दिये संभाषण शुजा पर्सारि अंक ले आये । तन्दुल देखि 
बहुत दुख उपज्यो मांगु सुदामा जो मन भाये ॥ भोजन करत गद्यो कर रुक्मिणि सोह३ 
| देहु जो मन न डुलांवे । सूरदास प्रभु नवनिषिदाता जापर कृपा सोई जन पाष ॥ ६२ ॥ | 


राग बिलावल ॥ ऐसी प्रीतिकी बलिजाउ । सिंहासन तजि चले मिलनको सुनत सुदामा 
नाई ॥ गुरुषांधव अरु विप्र जानिके चरण॑न हाथ पखारे । अंकमाल दे कुशल बूझिके 
॥ अधासन बैठारे ॥ अधगी बूझत मोहनको केसे हित तुम्हारे ! दुब दीन क्षीन देखतिहों | 
॥ पाँउ कहांते घरे ॥ संदीपनके हम ओ सुदामा पढे एक चटसार | सूर श्यामकी कौन || 
॥ चलवे भक्त न कृपा अपार ॥ ६३ ॥ ;॒ 


अमन 


| राग धनाश्री ॥ गुरुगह जब हम वनको जात । तुरत हमारे बदले लकरी ये सहि दुख | 
| निजगात ॥ एक दिवस वर्षों भई बनें रहे गये ताही ठौर । इनकी #पा भयो नहीं मोहिं | 
श्रम गुरु आये भये भोर ॥ सो दिन मोहि बिसरत न सुदामा जो कीन्हों उपकार । :रति- | 

उपकार कहा करों सूर अब माषत आप मुरार ॥ ६४ ॥ 


॥ हरिको मिलन सुदामा आयो । विधि करि अरघ पांवडे दीने अन्तर प्रेम बढायो ॥ 

| आदर बहुत कियो यादवपति मर्देन करे अन्हवायो । चोवा चन्दन अगर कुमकुमा परि- | 
|| मल अंग चढायो ॥ पूरब जन्म अदात जानिके ताते कछू मेंगायो । मूठिक तेदुल बांधि 
| कृष्णको बनिता बिनय पठायो ॥ समदे विप्र सुदामा घरको सर्वसु दे पहुँचायो | सूरदास || 
॥| बलि बलि मोहनकी तिहू लोक पद पायो ॥ ६५ ॥ 


अमन». 
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॥ वह सुधि आवत तोहिं सुदामा । जब हम तुम बन गए लकरियन पठए ग्रुरुकी भागा ॥ 
॥ चपल समीर भयो तेहि रजनी भीजे चारों यामा। कांपत हृदय वचन नाहें आंबे आए 
सत्वर धामा॥ तबहिं अशीश्ञ द्‌ई परशन द्वै सफल होहु तुम कामा । सूरदास प्रभुको जो | 
मिलन यश गावत सुर नर नामा ॥ ६६ ॥ | 
॥ राग बिलावल॥ सुदामा ग्रहको गमन कियो। प्रगट विप्रको कछु न जनायो मनमें | 
| बहुत दियो ॥ वोई चीर कुचील वोह बिधि मोको कहा कियो। धरिदों कहां जाई त्रिय || 
आगे भरि भरे लेत हियो ॥ भयो संतोष भाव मनहीं मन आदर बहुत कियो | सूरदास | 
॥ कीन्हे करनी बिन को पतिआइ वियो ॥ ६७॥ क्‍ 
छुदामा मंदिर देखि डरयो। शीश्ञ घुने दोड कर मींडे अंतर सांच परचो॥ ठाढी || 
| त्रिया मार्ग जो जोवै ऊँचे चरण धरयो । तोहिं आदसर्थो त्रिभुव॒नकोी नायक अब क्‍यों ॥ 
| जात फिरयो ॥ इहां इती मेरी तनिक मडेआ को नप आनि छरथो। सूरदास प्रभ करि || 
यह लीला आपद विप्र हरयो ॥ ६८ ॥ क्‍ 
| देखत भूलि रहो द्विज दीन | हूँढत फिरे न पूँछन पांव आपुन ग्रह प्राचीन ॥ किधों ॥ 
देवमाया बौरायो किधों अनतही आयो। तणहुकी छांह गई निधि मांगत अनेक जतन 
| करि छायो। चितवत चकित चहुँदिशि ब्राह्मण अदृमुत्‌ रचना रीति। ऊंचे भवन मनोहर ॥ 
छाजा मणि कंचनकी भीति ॥ पति पहिचानि धरी मंदिरते सूर त्रियां अभिराम । आवहु | 
कंत देखि हरिको हित पाउँ धारिये धाम ॥ ६९ ॥ 
भूलो द्विन देखत अपनो घर। औरहि भांति रची रचना रुचि देखतहीं उपज्यो | 
हिरदय डर ॥ के यह ठौर छिनाइ लियो कहूँ आइ रह्यो कोड समरथ नर । के हों भूलि | 
अनतखण्ड आयो यहु केलास जहाँ सुनियत हर ॥ बुधजन कहत दुबल घातक विधि सोह 
॥ न आजु ल््यो यह पटतर। ज्यों नलनी वन छॉडि वसी जल दाही हेम जहां पानी सर ॥ 
जगजीवन जगदीश जगतगमुरु अविगति जानि भरयो। आवो चले मन्दिर अपनही 
॥ कमलाकन्त घरयो।॥ता पीछे त्रिय उतरि कह्यो पति चलिये घरहि गहे करसे कर । सूरदास 
॥ यह सब हित हरिको रोप्यो द्वार सुमगति कलपतर ॥ ७० ॥ 
कहा भयो मेरो गृह माटीको । हों तो गयो गोपार॒हि भेंटन और खर्च तन्डुल- ॥ 
गांठीको ॥ बिनु ग्रीवा कल सुभग न आन्यो इतो कमण्डड हृढ काठीको। घुनो बॉसगत- | 
॥ बुन्यो खगोला काहकों पढंग कनक पाटीको ॥ नौतन पीरे दिकुयुगतीपे भूषण हुते न | 
लोह माटीको। सूरदास प्रश्ु कहा निहोरों मानतु रंक त्रास टाटीको ॥ ७१॥ । 
राग धनाश्री ॥ कहौ कैसे मिले इ्यामसंघाती। कैसे गए स्लु कन्‍त कौन विधि परसे || 
हुते वस्तर कुचिल कुजाती ॥ सुनि सुन्दरि प्रतिहार जनायो हरि समीप रुक्मिणी जहाती। | 
उम्र मुठी लीनी तन्दुलकी सम्पति सश्चि करीही थाती ॥ सूर सु दीनबन्धु करुणामय | 
| करत बहुत जो श्रीनरिसाती ॥ ७२ ॥ 
राग बिलावल ॥ ऐसे मोहि और कोन पहिचाने। झुन झुन्दरी दीनबन्धू बिन कोन 
मिताई माने ॥ कहाँ हम कृपण कुचील कुदरशन कहां वे यादवनाथ गुर्सो३। भेंटे हृदय 
लगाई अंक भरि उठि अग्रजकी नाई ॥ निज आसन बेठारि परम रुचि निजकर चरण 
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पखारे | एँछी कुशछ इयाम घन सुन्दर सच संकोच निवारे॥ लीन्हें छोरि चीरते चाउर |॥ 
| करगहि मुखम मेले । पूरव कथा घुनाह सूर प्रभु गुरुणह वसे अकेले ॥ ७३ ॥ 
॥| राग घनाश्री ॥ हरि बिन कौन दरिद्र हरै। कहदत सुदामा सुन सुन्दरि जिय मिलन न | 
| हरि वि्तरे ॥ और मित्र ऐसे समयामहूँ कत पहिंचान करे । विपति परे कुशछात न बूझे | 
॥| बात नहीं बिचर । उठिके मिले तनन्‍्दुल हरि ठीने मोहन वचन फुरे । सूरदास रवामीकी | 
॥ महिमा टारी निधि न टरे ॥ ७४॥ 
॥" और को जाने रसकी रीति | कहां हों दीन कहां त्रिभुवनपति मिले पुरातन प्रीति॥ | 
॥ चतुरानन तन निमिव न चितवत इती राजकी नीति। मोसों बात कही हृदयकी गए || 
॥ जाहि युगचीति ॥ बितु गोविंद सकल सुख सुन्दरि श्रुसपरकीसी भीति। हों कहां कहीं || 
॥ सूर प्रभके मुन निगम करत जाकी क्रीति ॥ ७५ || 
॥ गोपाल बिना और मोहिं ऐसो कौन सँभारे । हँसत हँसत हारे दोरि मिले सु उरते 
॥ नहीं टारे ॥ छीन अंग जीरन वख्र दीन मुख निहारे। मम तन रज पथ लागी पीटपटसों || 
॥ झारे॥ सुखद सेज आसन दीन्‍्हों सु हाथ पाये पखारे | हरि हित हर गंग धरे पदजल | 
॥ शिर ढारे ॥ कहि कहि गुरु गेह कथा सकल दुख निवारे.। न्याय निजवपु सूरदास |॥ 
| हरिजी ऊपर बारे ॥ ७६॥ । 
| राग केदारो ॥ दीन द्विज द्वार आईं रहो ठाठो । नाम सुदामा कहत नाथ जो दुखी | 
| आहि अति गाढो ॥ सुनतहि वचन कमलदलछ छोचन कमला तज उठि धाए। त्रिभ्ुुवन || 
| नाथ देखि अपनो प्रिय हितसों कंठ लगाए॥ आदर करे मेदिर के आने कनक पहेँग || 
| बेठाएं। कथा अनेक पुरातन कहि कहि गरुरुके धाम बताए ॥ खइ्बेकों कछु भाभी दीन्‍्हों | 
| श्रीणति श्रीमुख बोले। फट उपरतें अंजुल तेदुल बलकारे हरिजू खोले ॥ दुइ मूठी | 
॥ तंदुल मुखमें ले बहुरों हाथ पसारयो। त्रियुवन देकरि कह्यों रुक्मिणी अपनों दान || 
निवारयो ॥ विदा कियो पहुँचे निज नगरी हेरत भवन न पायो। मंदिर रही नारि पहिं- | 
| चान्यो प्रेम समेत बुलायो ॥ दीनदयारू देवकीनेदन बेद पुकारत चारो॥ सूर सुभेदि | 
॥ सुदामाको दुख हरि दारिद्र मियारों ॥ ७७ ॥ । 
श्रीकृष्ण द्वारका गमन पंथीप्रति ब्रजनारी बदति॥ राग मलार ॥ तबते बहुरि न कोऊ ॥ 
॥ आयो। उहे जु एकचेर ऊधोततों कछु संदेशो पायो ॥ छिन छित सुरति करत यदुपतिकी | 
॥ परत न मन समुझायो । गोकुलनाथ हमारे हितछगि लिखिहू क्‍यों न पठायो ॥ यहै | 
॥ विचार करह थौं सजनी इतो गहर क्‍यों छायो। सूर श्याम अब बेगि न मिलहू मेघनि 
॥ अंबर छायो ॥ ७८ ॥ 

|| राग गौरी ॥ बहुरयो बजबात न चाली। वहे सु एक बेर ऊधोकर कमल नेन पाती दे 
॥ घाली ॥ पथिक तुम्हारे पांइन छागति मथुरा जाउ जहां वनमाली । कहियो  प्रगट पुकार | 
| द्वार है कालिंदी फिरि आयो काली ॥ तबहू कृपा हुती नेदनंदन रचि रचि रसिक प्रीति | 
|| प्रतिपाली । मांगत कुसुम देखि ऊंचे द्रम छेव उछंग गोद करि आलछी ॥ जब वह सुरति 
| होत उर अन्तर लागति काम बाणकी भाढी। सूरदास प्रभु प्रीति पुरातन सुम्रिरत उरहि 
| शूल अति शाली ॥ ७९ ॥ 
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|. राग बनाश्री ॥ तुम्हरे देश कागर मसि खूदी । मूक प्यास अरु नींद गई सब हरि " 
॥ बिन विरह लयो तनु छूटी ॥ दादुर मोर पपीहा घोले अवधि भई सब झूठी । हम अप- || 
| राधिनि मम न जान्यो अरू तुमहते तूदी ॥ सूरदास प्रभु कबहुँ मिल्‌हुगे सखी कहत ॥ 
| सच झूठी ॥ ८० ॥ । 
| अध्याय ॥ ८२ ॥ कुरुक्षेत्र यशोमति गोपी मिलन ॥ पथिक कहियो ब्रज जाइ स॒ने हरि | 
॥ जात सिन्धु तट । सुनि सब अंग शिथिल गयो नाहीं वचन्न हियो फट ॥ नर नारी घर घर 
॥ सब इह करति विचारा। मिल्हें कैसी भांति हमें अब नन्दकुमारा ॥ निकट वसत हुठी | 
| आस कियो अब दूर पयाना | बिना कृपा भगवान उपाउ न सूर अपाना ॥ <१ ॥ 
॥ राग गौरी ॥ हमारे श्याम चलन कहत हैं दूरि | मधुवन वसत आशहुती सजनी अब | 
|| मरिंहें जु विसूरि ॥ कौने कहों कौन स॒ुनि आईं किहि रुख रथकी धूरि । संगहि सबै चलो | 
| माधवके नातो मरिहों खरि ॥ दक्षिणदिशि यह नगर द्वारका सिन्धु रहो जलपूरि। सूर- || 
| दास प्रभु बिनु क्यों जीवों जात संजीवन मूरि ॥ <२ ॥ । 
|| गोपिका विरह ॥ राग धनाश्री ॥ नेना भये अनाथ हमारे । मदनगोपार वहाँते सजनी | 
सुनियत दूरि सिधारे ॥ वै जलहर हम मीन बापुरी केसे जिवाह निनारे | हम चातक चकोर || 
॥ शयामघन बदन सुधानिधि प्यारे ॥ मचुवन वसत आझ दरेशनकी जोइ नेन मग होरे। || 
॥ सूरज श्याम करी पिय ऐसो मृतकहुते पुनि मारे ॥ ८३ ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ अब निज नेन अनाथ भये। मधुबनहूते माधो सजनी कहियत दूर ॥ 
॥ गये ॥ मथुरा बसत हुती जिय आशा यह लागत व्यवहार । अब मन भयो भीमके हाथी ॥ 
॥ सपने अगम अपार ॥ सिन्धुकूल इक नगर बतावत ताहि द्वारका नाई । यह तनु सौंषि | 
| सूरके प्रभुको और जन्मधरि जाउँ ॥ उती दूरते को आंवे री। जासों सन्दंशो, कहि पठर् | 
हंतें सो कहि कहां पावैरी ॥ कंचनके बहु भवन मनोहर राजा रंक न ठृण छाबरी। वह। | 
॥ के बासी छोगनको क्‍यों ब्रजकों बसिबो भाव री ॥ सिंधुकूल इक देश वसत है देख्यो सुन्‍्यो || 
॥ न मन धांवे री । बहुविधि करत विलाप विरहिनी अनेक उपाय दुख पावे री ॥ कहा करों | 
|| कहां जाएँ सूर प्रभु को हरि पियपे पहुँचावेंरी ॥ <४ ॥ 
|. राग सारंग ॥ हों कैसेके दरशन पाऊँ । सुनहु पथिक वहि देश द्वारका जो तुम्हरे संग ॥ 
| आऊं ॥ बाहिर भीर बहुत भूषनकी बूझत वदन दुराऊं। भीतर भीर भोग भामिनिकी || 
तेहिठां कौन पठाऊँ ॥ बुधि बल युक्ति जतन करि वह पुर हारे पियपे पहुँचाऊँ । अब || 
॥ बन बसी निकुंजरसिक बिन कौनहिं दशा सुनाऊं॥ श्रमके सूर जाउे प्रभुपासहि मनमें भले | 
|| मनाऊं। नवकिशोर मुख मुरली बिना इन नेनन कहा देखाऊँ ॥ <५ ॥ 6 
राग नट ॥ मानो विधि अब उलटि रचीरी । जानति नहीं सखी काहते वहि दिनते जु | 
|| तजीरी ॥ बूडि न मुई नीर नैननके प्रेम न प्रजरि पचीरी । बिरह अग्नि अरु जल गवाहते | 
| क्‍यों दुहु बीच बची री ॥ जो कछु सकल लोककी शोभा है द्वारका सची री। वहंकि | 
॥ वारिषि वडवानलमें रेत न आनि बची री ॥ कहिये संकषेणके आता कीटनि कितन मची | 
॥ री। सूर श्याम या जग मोह सोई सुख निरखि नचीरी ॥ <६॥ क्‍ 
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गग मारू ॥ औ नहीं माई कोह तो । घुन री सखी संदेश ढुहभ भए नंन थके मंग || 
॥ जोह तो । गोकुछ छांडि निवास सिंधु कियो प्राण जिवन घन सोइ तो ॥ द्वारावती कठिन 
॥ अति मारग क्यों करि पहुँचे लोइ तो । मिती मिलनकी आश अवधि गई बजबनिता कहि | 
रोह तो ॥ सूरदास प्रभु तुम्हे मिलनको त्िपति कई नें होइ तो ॥ ८७ ॥ क्‍ 


राग मलार ॥ ताते अब अति मरियत अपसोसनि । मथुराहुते गए सखी री अब हारे 
| कारें कोसनि ॥ यह अचरज सु बडो मेरे जिय यह छांडनि वह पोसनि। निपट निकाम || 
|| जानि हम छांडी ज्यों कमान बिन गोसनि ॥ इक हरिके दरशन बिचु मरियत अरु कुबिजा | 
॥ के ठोसनि । सूरप्तु जरनि कहा उपजी जो दूरिहोतकरि बोसनि ॥ ८८ ॥ । 


| राग माह ॥ जोपे लैजाइ कोऊ मोह द्वारका देश। संग ताके चलौं सजनी जयहू 
| करि केश ॥ बोलिधों हर वाह पूछह आपने समेस ॥ जैसेही जो कहें कोऊ बने तेसे भेस॥ | 
॥ यदपि हम जअजनाथ युवती यूथनाथ नरेस। तदपि शशि कऊुंमुदनी सूरज रची प्रीति || 
॥ परेस ॥ <९ ॥ 


राग सारंग ॥ उधघरि आयो परवुंशीको नेह | तब जो सब मिले कान्ह करि भूलतही | 
| अवलेहु ॥ काहकी सखी अपनो सरवस हाथ पराये देहु। लहियो महिमा भंग मथुरा | 
छोडि जाइ समुद्र कियो गेह ॥ कहा अब करी अग्नि तनु उपजी बाढ्यों अतिहि संदेह । 
सूरदास विहल भई गोपी नेनन वर्षत मेहु ॥ ९० ॥ 


राग मलार ॥ केसे है बनत इहि ब्रज हरिको अवन । कहियत है मधुवनते सजनी कहूँ 
॥ का नह कियो दूरि गवन ॥ निकट वसत मतिहानि भई हम मिलिहु न आई सु त्यागि 
भवन । अब अपने यदुकुल समेत ले दूरि सिधारे जीति जवन ॥ अगम सुपंथ दूरि दक्षिण 
दिशि तहँ सुनितय सखी सिंधुलवन । सूरदास” तरसत मन निशिदिन यदुपति लों लेजाइ 
कवन ॥ ९१ ॥ 


॥ राग घनाश्री ॥ सुनियत कहूँ द्वारका बसाह। पश्चिम देश तीर सागरके कश्चन वोट 

| गोमती सों खाइ॥ पंथ न चलत संदेश न आवत उहां छगि नर कोड नहिं जाई। शत 

॥ योजन मथुराहुत कहियत यह हम सुधि निगमहूपे पाह॥ बन उपबनमें जन मंदिर छबि || 

॥ कोकिल कीर हंस ध्वनि लाईं। द्वारपार चातक द्रुम सुपचनि माँ कोट निधि पाई ॥ घोष || 

॥ ग्वाल पशुपाल अधम कुल इंश एकको कौन सगाई । सूर श्याम ब्रजवास बिसारे बाबा- || 
नेद्‌ यशोदा माई ॥)९२॥ 


राग मारू ॥ उड्ुपतिसों बिनवति मृगनेनी । तुम कहियत उद्शराज अमृतमय तजि | 
सुभाउ वषत कत बहनी ॥ उमयापाति रिपु अधिक दहतहे हरि रिपु भ्रीतम सूखत तौनी। || 
छपा न छीन होत सुन सजनी भूमि डसन रिपु कहां दुरैनी ॥ श्याम संदेश बिचार करति | 
है कहां रहे हरि छाइ बछोनी | सूर श्याम विनु भवन भयानक जो अति रहति गोपाल 
की अवनी ॥ ९३ ॥ 
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| तुमरो मोहिं इृह अंदेश । अबकी बेर तुम मिलहु कृपाकरि कहें सूर सुदेश ॥ ९४ ॥ 
अज्ञीश बहुत युग जीजो । सूरदास प्रभु हमरे कोते नंदनंदनके पाँह परीजो॥ ९५ ॥ 
॥ जीकी । त्‌ क्‍यों नहीं धरति या भेषहि जोपे मुक्ति अति नीकी ॥ ९६ ॥ 


|| कैसे विसारी ॥ निर्मेल जल यमुनाको छाँडयो सेबत समुद्रैजल खारी। कहियो जाइ पथिक 


प्रदास प्रभु तुम्हरे दरशको रटत राधिका प्यारी ॥ ९७॥ 





॥ मानों गो पहरकर्म गढ़ लेत ॥ लेहु लेहु सब करत बेदिजन कोकिल चातक मोर । दाढुर 
|| नगर करि जीवन ढोवा अछग बिलग चहुँ ओर ॥ ऊधो मधुप जसूस देखि कर कहो 
| छटाऊं धीरत पाएन । रखियरे होए तो आति राखिये सूरोक निज्र जारन ॥ ९८ ॥ 


॥ सूरदास गोपी क्यों जींबें बिहुरे हरिजी साजन ॥ ९९ ॥ 


॥ मेरो जाको यश जग जाने । सूर सिन्धु बूडतते राख्यो ताहू कृतहि न माने ॥ १०० ॥ 


ह्‌ 
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बस न नरेश ॥ परम शीतल 
| अमृतदाता करतहू उपदेश । श्यामसुंद्र वियोगिनीको लेहु यह संदेश ॥ नेदनेदन जगतवे- | 
॥ वन धरे नट्वर भत्र । काज अपनो सारे स्वामी रहे जाइ विदेश ॥ अक्तवत्सल बिरद | 


|| _ राग मलार ॥ वीर बठाऊ पाती लीजो। जब तुम जाइ देश द्वारका हमरेह छा | 
|| गोपालहि दीजो ॥ रंगभूमि रमणीक मथुपुरी वारे चढाइ कहो दृह कीजो | खारि समुद्र | 
| छोडि किन आवत निर्मेठ जल ययुनाको पीजो ॥ या गोकुछकी सकल ग्वालिनी देंत | 


/ 


| राग सारंग ॥ हों तो आइ मिरुत गोपालहि । सिंधु धरनि यह जुग्गत न तेरी दुख | 
|| दीनो ब्रजवाल॒हि ॥ कहा करों पट नील पीत वर हुइते भये सुज चारि । बहु खुख कहा | 
| जु तब मन होतो भेंटत श्याम मुरारि ॥ संतत सूर रहत पति संगम सब जानति रुचि ॥| 


राग मलार ॥ श्याम बिन भई शरदनिशि भारी | हमें छौडिप्रभु गये द्वारका बजमूमि 


जैसे अविं चरणनकी बलिहारी ॥ अबछा कहा योगकर जाने ब्रजवासी जो विसारी । 


|. राग मलार ॥ ब्रज परम दरकरत है काम । कहियो पयिक जाई श्यामसों राखाह आई | 
? का [] किक (१ (्‌ँ । 
| आपनो धाम ॥ जलधि कमान वारि दारू भरि तडित पढीता देत। गजन ओ तपन | 


| राग मलार ॥ बजपर बहुरो छागे गाजन । ज्यों कयोंहू पति जात बडेकी मुख न | 
| देखावत लाजन ॥ चहुँदिशिते दल बादछ उमडे सूने छागे बाजन | घोषके छोग कानह | 
॥ बल तिन अब जित कित छागे भाजन ॥ आपुन जाइ द्वारका छागे छागे श्याम विराजन । | 


॥ राग मारू ॥ अब मोहिं निशि देखत डर छागे। बारबार अकुछाइ देहते निकसि | 
|| निकसि मन भागे ॥ प्राचीदिशा पेखि प्रण शशि हे आयो तन ठातो। मानहु मदन मदन | 
| विरहिनिको करिलीनी रिसरातो ॥ छुकुटी कुटिल कलंक चाप मानों अति रिसिसों शर | 
॥ साथे । चहुँधा किरनि पसतारे पासिनि हठिकर योगिनि बाँध ॥ स॒नि शठ सहे प्राणपति | 


| रुक्मिणि वचन श्रीभगवानप्रति ॥ राग धनाश्री ॥ [रुक्मिणि बूझत है गोपारूहिं। कहो | 
|| बात अपने गोकुलकी कतिक प्रीति ब्रजवारूहिं ॥ कहा देखि रीसे राधासों चंचल नंन | 
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विशालाहिं | तब तुम गाय चरादन जाते उर धरते बनमाल॒हिं ॥ इतनी सुनी नेन भरे 
आये प्रेम नन्‍्दके लालहिं | सूरदास प्रभु रहे मौन है घोष बात जनि चाल॒हि॥ १॥ 
राग घनाश्री ॥ रुक्मिणि मोहिं निमेष न विसरत वे त्जवासी छोग | हम उनसों कछु 
| भी न कीनी निशिदिन मरत वियोग ॥ यद॒पि कनकमय रची द्वारका सखी सकल 
| सम्भोग । तद्यपि मन जो हरत बंसीवट ललिताके संयोग ॥ में ऊधो पठयो गोपिनप देह 
दिशो योग | सूरजदास देखि उनकी गति किन्ह उपदेश योग ॥ २॥ 

राग मलार ॥ रुक्मिणि मोहिं ब्रज बिसरतु नाहीं । वा क्रीडा खेलत यम्रुनातट विमरू | 
कदमकी छाहीं ॥ गोपवधूकी भ्रुजा कण्ठधीर विहरत कुक्षममाहीं। अनेक बिनोद कहांलों | 
बरणों मोमुख वरणि न जाहीं ॥ सकल सखा अरु नंद यशोदा वे चितते न टराहीं । सुत 
हित जानि नन्द प्रतिपाले बिछुरत विपति सहाहीं ॥ यद्यपि सुखनिधान द्वारावति तोड मन 
| कहूँ न रहाहीं | सूरदास प्रभु कुंजविहारी सुमिरे सुमिरे पछिताही॥ हे ॥ 

राग धनाश्री ॥ रुक्मिणि चलहु जनम भूमि जाहीं। यदपि तुम्हारो हतो द्वारका मथुराके 

सम नाहीं ॥ यमुनाके तट गाय चरावत अमृत जल अचवाहीं। कुंजकेलि अरु भुजा 

कन्ध धरे शीतल द्रमकी छाहींब-॥ सरस सुगन्ध मन्द मलया गिरि विहरत कुंजनमाहीं । 

जी क्रीडा श्रीवृन्दावनम तिहू लोकम नाहीं॥ सुरभी ग्वाल नन्‍द्‌ अरु यशुमति मम चितते 

न टराहीं। सूरदास प्रभु चतुरशिरोमणि सेवा तिनकी कराहीं ॥ ४ ॥ 


श्रीक्ृष्णकुरुक्षेत्र आवन राग सारंग ॥ ब्रजबासिनकों हेतु हृदयम राखि सुरारी। सब 
यादवसों कह्यो वेठिके सभामेझारी ॥ बडो पे रवि गहन कहा कहीं तासु बडाह। चलो 
से कुरुक्षेत्र तहां मिलि नहैये जाई ॥ तात मात निज नारिले हरिजी सब सद्भा। चले 
नगरके लोग साजञि रथ तरलतुरंगा ॥ कुरुक्षेत्रम आइ दियो इक दूत पठाई। नंद यशोमति 
गोपि ग्वाल सबसूर बुलाई ॥ ५ ॥ * 
सखीवचन राधिका प्रति शकुन विचार ॥ राग सारंग ॥ चायस गहगहत शुमभवाणी विमल 
पूवेदिशि बोडी । आज्ु मिलाओं श्याम मनोहर तू सुनु सखी राधिके भोली ॥ कुच भुज | 
अबर नयन फरकत हैं बिनहिबात अंचलध्वल डोली। सोच निवार करो मन आनंद | 
॥ मानो भाग्यद्शा विधि खोली ॥ सुनत सु वचन सखीके सुखते पुलकित प्रेम तरकिंगई | 
| चोली । सूरदास अभिलाष नन्दसुत हरषी सुभग नारि अनमोली ॥ ६॥ 
राग केदारों | माघवजी आवनहार भये। अंचल उडत मन होत गहगहो फरकत नेन | 
खये | देदी देखि सोच जिय अपने चित्त सग्रुन दये। ऋतु बसेत फली हमबली 
॥ उलहें पात नये ॥ करते प्रतीति आपु आपुनते सबन श्रृंगार ठये । सूरदास प्रभु मिलहु ॥ 
॥ कृपाकारि अवधिदु पूजिंगये ॥ ७॥ 
श्रीभगवान दूत वचन नन्द यशोमति प्रति॥ राग धनाश्री ॥ हों इहां तेरेही कारण आयो। 
तेरीसों सुन जननि यशोदा हठि गोपाल पठायो ॥ कहा भयो जो लोग कहत हैं देवफी माता 
| जायो। खान पान परिधान सब सुख तेंही छाड लड़ायो ॥ इता हमारो राज द्वारका मो जी 
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|| कडू न भायो। जब जब सुरति होत उहि हितकी विछुर बच्छ ज्यों धायो ॥ अब वे हरि 
| कुरुक्षेत्रम आयो सो मैं तुम्हें सुनायो | सब कुछ सहित नन्द सूरज प्रभु हितकरि | 


वहां बोलायो ॥ ८ ॥ 


राधिका वचन सखी प्रति ॥ राग सारंग ॥ राधा नेन नीर भरि आई । कब थों श्याम मिलें 
| सुंदर सखी यद्‌पि निकट है आईं ॥ कहा करों केहि भाँति जा अब पेखहि नहिं तिन | 


| पाई। सूर श्याम सुंदर घन दरशे तनुकी ताप नशाई ॥ ९ ॥ 


||. सखीवचन राधिकाप्रति राग केदारो ॥ अब हरि आहईहें जिन सोंचे । सुन विधुमुखी वारि 
| नयननते अब त्‌ काहे मोचे ॥ सत्य जानि चित चेत आनि तू अब नख क्यों तनु नोचे। ॥ 
॥| मदनमुरारि सभारि सुमिरि सुख तुम समीपको बोचे ॥ ले लेखनि मस्ति करि कर अपने ! 
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॥ लिखि संदेश छॉँडि संकोच । सूर सुविरह जनाउ करत कित प्रबल मदनरिषु पोचे ॥१०॥ | 


|. गोपीसंदेश श्रीमगवान प्रति ॥ राग सारंग ॥ पथिक कहियो हरिसों यह बात। भक्तवछल 
है बिरद तिहारो हम सब किये सनाथ ॥ प्राण हमारे संग तुम्हारे हमहू हैं अब आवत । ॥| 


| सूर श्यामसों कहत संदेशो नयनन नीर बहावत ॥ ११ ॥ 


कुरुक्षेत्र श्रीमगवान मिलन ॥ राग सारंग ॥ नंद यशोदा,"सबब्रजबासी | अपने अपने | 


॥ शकट साजिकि मिलन चले अविनाशी ॥ कोउ गाक्त कोउ वेणु बजावत कोउ उतावल 
धावत । हरि दरशन लालसा कारन विविध मुदित सब आवत ॥ द्रशन कियो आह हरि- 
जीको कहत सपनकी साँची। प्रेम मानि कछ सुधि न रही अँग रहे इयाम रंग राची ॥ 
|| ज्ञासों जैसी भाँति चाहिये ताहि मिल्यो त्यों घाइ । देश देशके न्ृपति देखि यह प्राण रहे 
अरगाइ ॥ उमँग्यो भ्रेम समुद्र दशहुँ दिशि परमिति कही न जाइ । सूरदास इह घुख सो 
जाने जाके हृदय समाइ ॥ १२ ॥ 


राग कान्हरो ॥ तेरी जीवनि मूरि जिलहि किन माईं | महाराज यदुनाथ कहावत तबाह 
हुते शिशु कुंवर कन्हाई ॥ पानि परे भ्रुज धरे कमल मुख पेखत पूरव कथा चलाईं। 
' परम उदार पानि अवलोकत हीन जाति कछु कहत न जाई ॥ फिरि फिरि अब सन्मुखही 
चितवति प्रीति सकुच जानी न दुराईं । अब हँसि मेंटहु कहि मोहिं निज जन बाल तिहारो 
| हो नंद दोहाई ॥ रोम पुलक्ति गदगद तनु हि छिन जलधारा नेनन वरपाई । घिले सु 
| तात मात बंधू सब कुशल कुशल करि प्रश्न चलाई ॥ आसन देह बहुत करि बिनती सुत 


| 


| धोखे तब बुद्धि हेराई । सूरदास प्रभु कृपा करी अब चितहि धरे पुनि करी बडाईं ॥१३॥ | 


राग मढार ॥ माधव या लछगि है जग जीजतु । जाते हरिसों प्रेम पुरातन बहुरि नयो 
|| करि कीजतु ॥ कहूँ रवि राहु भयो रिप्र मति रचि विधि संयोग बनायो न्‍ उहि उष्कार 
| आज यहि औसर हरि द्रशन सचु पायो ;॥ कहां बसहिं यदहुनाथ सिध्ठु तट कह हम 


|| गोकुलछबासी । वह वियोग यह मिलनि कहां अब काल चाल औरासी ॥ सूरदास | 


मुनि चरण चरचि करि सुरलोकनि रुचि मानी । तब अरु अब यह ढुसतह प्रमानी निमिषो 
पीर न जानी ॥ १४ ॥ 


पं न््ज्जजज-जजससनस:टस2सणस«कखणनिनिििजिभज- ७ नल लक 


हि 30505 0033 3 अल लक 


( ७५६ ) ६8 सूरसागर 
| श्रीमगवान रुक्मिणी प्रत्युत्तर ॥ राग कान्‍्हरों ॥ हरिजूसों बूझत है रुक्मिणि इनमें को । 
| बृपभानुकिशोरी । बारेक हमैं देखारो अपने बाछापनकी जोरी ॥ जाके हेतु निरन्तर छीये | 
॥ डोलत ब्रजकी खोरी । अति आतुर होइ गाइ दुह्मवन जाते पर घर चोरी ॥ रजनी सेज | 
| सु करि सुमननकी नवपल्लव पुट तोरी । बिनु देखे ताके मन तरसे छिन बीते युग मोरी ॥ | 
|| सूर सोच सुख करि भरि लोचन अंतर श्रीति न थोरी । शिथिरु गात मुख वचन फुरत 





॥ नाहें है जो गई मति भोरी ॥ १५ ॥ 


* राग धनाश्री ॥ बूझति है रुक्ष्मिणि पिय इनमें को वृषभानुकिशोरी । नेक हमें देखरावहु ॥ 
अपनी बालापनकी जोरी ॥ परम चतुर जिन कीने मोहन अरूप वेसही थोरी । बारेते जिहि | 
॥ यह पढायो बुधि बल कलविधि चोरी ॥ जाके ग्रणगनि ग्रुथति माल कबहूँ उरते नहीं | 
छोरी । छमिरन सदा बसतहीं रसना दृष्टि नइत उत मोरी ॥ वह देखो युवतिबृदरम ठाढ़ी | 


|| नीलवसन तनु गोरी । सूरजदास मेरो मन वाकी चितवन देखि हरयो री ॥ १६ | 


'ग मार ॥ गोविंद परम कृपा में जानी । निगम जु कहृद दयाल शिरोमणि सत्य सु ॥ 
निधि बानी ॥ अब ये श्रवन वरन कर स्वारथ तुम ज्ु दरश सुख दीनो । या फल योग || 
सुकृत नाहिं समुझ्त दीन देखि हित कीनो ॥ यह दिन धन्य धन्य जीवन जस धन्य भाग्य || 
प्रभु पाथ | शिव मुनि मन दुलभ चरणांबन जनहि प्रगट परसाए ॥ हरषित सुजन सखा | 
त्रिय बालक कृष्णमिलन जिय भाये | सूरजदास सकल लोचन जनु शशि चकोर कुल | 


पाए ॥ १७ ॥ 


राग सारंग ॥ हरिजी इते दिन कहाँ लगाये | तबहिं अवधि मैं कहत न समझी गनत | 
अचानक आये ॥ भली करी ज्ञु अबहिं इन नेनन सुंदर चरण दिखाये। जानी कृपा राज- | 
|| काजई हम निर्मिष नाहें बिसराए॥ विरहिनि विकल विलोकि सूर प्रश्मु धाइ हृदय कर | 


लाए। कडठु मुसुकाह कह्यो सारथि सुन रथके तुरंग छुगाए ॥ १८ ॥ 


राग मलार ॥ हारजू व॑ सुख बहुरि कहाँ । यदि नेन निरखत वह मूरति फिरि मन || 
| जात तहां ॥ मुख मुरली शिः मोरपखोबा गर छुँवेंचनिको' हार । आगे धेबु रेनु तनु | 
|| मंडित चितवन तिरछी चाल ॥ राति दिवस अंग अंग अपने हित हँसि मिलि खेलत खात । || 


॥ सूर देखि वा प्रमुता उनकी कहि नहिं आधे बात ॥ १९ ॥ 


३ आर 


राग धनाश्री ॥ रुक्मिणि राधा ऐसे बेठी | जेंसे बहुत दिननकी बिछगी एक बापकी | 
| बेदी ॥ एक सुभाउ एकल दोऊ दोऊ हरिकी प्यारी । एक प्राण मन एक दुहुनकों तनु || 
॥| करि देखिअत न्यारी ॥ निज मंदिर ले गई रुक्मिणी पहुनाई विधि ठानी। सूरदास प्रभु | 


तहँ पगधारे जहाँ दोऊ ठक्करानी ॥ १० ॥ 


7ग धनाओ्री ॥ राधा माधव भट भटईं । राधा माधव माधव राधा क्रीठ रंग गति होई 
जो गह ॥ माधव राधाके रँगराचे राधा माधव रंग रह । माधों राधा प्रीति निरंतर रसना | 
कहि न गई ॥ पिहँसि कह्यो हम तुम नहिं अंतर यह कहे ब्रज पठई । सूरदास प्रभु राधा | 


माधव ब्रज विहार नित नह नह ॥ ३११ ॥ 
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_। _'ग धनाश्री ॥ राधावचन सखी प्रति ॥ करत कछु नाहीं आजु बनी । हरि आए हैं 
रही ठगीसी जैसे चित्त धनी ॥ आसन हषि हृदय नह दीन्हों कमलकुटी अपनी। न्यव- 
॥ छावर उर अरघ न अश्ड जलधारा जोबनी ॥ कंचुकीते कुचकुलश प्रगट है ट्ूटि न 
॥ तरक तनी। अब उपजी अति छाज मनहिमन समुझत निजकरनी ॥ मुख देखत न्यारसी 
रहिहों विनु बंधिमति सजनी । तदपि सूर मेरी यह जडता मेगल मां गनी ॥ २२ ॥ 


॥ भगवान वचन ब्जवासी प्रति ॥ राग सारंग ॥ बजवासिनसों कह्यो सबनते ब्रजहित 
॥ मेरे । तुमसों में नाहें दूर रहतहों सबहिनके नियरे॥ भजे मोहिं जो कोइ भजों में 
| तिनको भाई । मुक्ुरमांह ज्यों रूप आपनो आपुन सम दरशाई ॥ यह कहिके समदे 
|| सकल जन नयन रहे जलछाई ।। सूरश्यामको प्रेम कछू मोपे कह्यो न जाई ॥ २३ ॥ 


| राग सारंग ॥ सब॒हिनत सब है जन मेरो । जन्म जन्म सुन सुभल सुदामा निबह्मो 
॥ दह प्रण मेरो ॥ बह्मादिक इंद्रादि आदि दे जानत बलि वसि केरो! इक उपहास त्रास 
॥ उठि चलते तजिफे अपनो खेरो ॥ कहा भयो जो देश द्वारका कीन्हों दूरि बसेरो। 
॥ आपुनहीं या ब्रजके कारण करिहों फिरि फिरि फेरो ॥ यहां वहां हम फिरत साधहित 
| कात असाध अहेरो । सूर हृदयते टरत न गोकुल अड्ढ छुअतहीं तेरो ॥ २४ ॥ 


ब्रजवासी वचन ॥ राग सारंग ॥ हमतो इतनेही सचुपायो । छुन्दर इयाम कमलदल 
लोचन बहुरो दरश देखायो ॥ कहा भयो जो लोग कहत हैं कान्ह द्वारका छायो। 
| सुनि यह दशा विरिह लोगनकी उठि आतुर होइ धायो ॥ रजक धेनु- गज केस मारिकि 
॥ कियो आपनो भायो॥ महाराज होय मातु पिता मिल्ि तझ न बअजबिसरायों ॥ गोपी / 
| गोप अरु नन्द चले मिलि प्रेम समुद्र बहायों । येते मान कृपाद निरन्तर नेननीर ढरि || 
॥ आयो ॥ यद्यपि राज बहुत प्रभुता सुनि हरि (हित अधिक जनायो। वेसहि सूर बहारे 
॥ नंदनन्दन घर घर माखन खायो ॥ २५ ॥ 
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॥ अध्याय ॥ ७३ ॥ अष्टनायिका द्रौपदी प्रश्न । राग बिछानल ॥ हरि हरि हारे सुमिरह | 
|| दिनराति । नातरु जन्म अकारथ जाति॥ सो बातनकी एके बात। हरि हरि हरि | 
| सुमिरो दिनरात ॥ हरि कुरुक्षेत्र अन्हान सिधांय | तब सब भूषति दरशन आये ॥ हरि | 
॥ तेहि सबको आदर कियो । भयो सन्तुष्ट सबहिनको हियो ॥ तब भूपहि हरिकों शिरनाइ । ॥ 
॥ करनलगे अस्तुति या भाई ॥ परमहंस तुम सबके इंश । वचन तुम्हारे श्रुति जगदीश ॥ || 
॥ तुम अच्युत अविगति अविनाशी ॥ परमानन्द सदा सुखरासी ॥ तुम ततु॒धारि हरयो | 
|| भुवभार । नमो नमो तुम्हें बारम्बार ॥ पुनि रानी रानिनपे आई | हुपदसुता तब बात || 
॥ चलाई ॥ ज्यों करि भयो तुम्हारो व्याह | कहो सो तिनको मोहिं उत्साह ॥ क्ह्यो । 
| सबन्ह हरि अज अविनाशी | भक्तवतछल सब जगत निवासी ॥ ना हमकोनरहिं सुल्द्रता३ | | 
॥ भक्त जानिके सव अपनाई ॥ व्याह सबनको ज्यों ज्यों भयो । बहुरो तिन्हते वहि त्यों | 
॥ क्यों ॥ हुपदसुता सुनि मन हरषाई । कहो धन्य तुम धनि यदुराई॥ धन्य सकल पट- | 








'फ 


रानी रानी । जिन वर पायो शारँंगपानी ॥ धन्य जो हरिग्रण अहनिशि गांवे। सूरदास 
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तिनकी रज पावे ॥ २६॥ 


अध्याय । ८9 ।| ऋषिस्‍्तुति ॥ राग बिलावढ ॥ हरे हारे हरि सुमिरहु सब कोर! 
बिनु हरि सुमिरन मुक्तिन हो३ ॥ श्री शुक व्यास कह्यो यह गाई। सोह अब कहां 
सुनो चित लाई ॥ सूरज गहन पव हरि जान। कुरुक्षेत्रम आए नहाने ॥ तहां ऋषि हरि 
दरेशन हित आये । हरि आगे होइ लेन सिधाये ॥ आसन दे पूजा हित करी। हाथ || 
$ जोरि विनती उच्चरी ॥ दरश तुम्हारे देवन दुलभ ॥ हमको भयो सो अतिही सुलभ ॥ | 
"यों कहि पुनि छोगन समुझायो । जेसे वेद पुराणन गायो ॥ हरिजीको पूंज हारे जान || 
| ताको होई तुरत कल्यान ॥ मरुरुपूजा बहु बिधिसों कीजे | तीरथ जाइ दान बहु दीजे ॥ || 
|| यह सच किये होह फछ जोइ । संत संगसों छिनम होह ॥ यह सुनिके ऋषि रहे लजाइ । 
। पुनि हरिसे बोले या भा३ ॥ तुम सबके गुरु सबके स्वामी । तुम सबहिनके अन्तयामी ॥ | 
तुम्हें बद ब्राह्मगहि बखानत । ताते हमरी अस्तुति ठानत ॥ हम सेवक ठम जगत | 
अधार । नमो नमो तुम्हें बारंबार०॥ तुम परअह्म जगत करतारा । नरतनु धरयो हरन || 
भूभारा ॥ सुरपजा औ तीथे बतावत ।" लोगनके मतिको भरमावत ॥ तुम रूपहि यहि | 


भाँति छिपायो काठ माँह ज्यों अग्नि दुरायो ॥ वहुदेव तुमको जानत नाहीं। और छोग 
बपुरे किन माही ॥ कोड न मानत कोड न जानत । कोऊ शत्रु मित्रकर मानत ॥ सब 
शक्ति तम सब अधार । तुम्हें भज सो उतरे पार ॥ जेसे नींद माहिं कोइ होय। बहुविधि 
सपनो पावे सोय ॥ पे तेहि वहाँ न कछ सम्हार । केहि देखत को देंखनहार ॥ त्यों जिय 


॥ रहे विंषे रस भोह । तेहिके सुद्धि बुद्धि नहिं कोइ॥ जापर कृपा तुम्हारी होह। रूप 


तुम्हारो जाने सोइ ॥ घटघटमांह तिहारो बास । सब ठोर ज्यों दीप प्रकाश ॥ इहि बिषि 
तुमको जाने जोइ । भक्त रु ज्ञानी कहिये सोइ ॥ नाथ कृपा अब हमपर कीजे। भक्ति 


| आपनी हमको दीजे ॥ 4म भक्ति बिन कृपा न होइ। सववे शाखम देखे जोह ॥ तपसी 
|| तुमको तपकरे पाव । सुनि भागवत गही गुण गावे ॥ कर्म योग करें सेवत कोई। 
। ज्यों सेंवे त्योंही गति होई ॥ ऋषि यहि विधि हरिके गुण गाइ। क्टड्मो होह आज्ञा 
| यदुराइ ॥ हरि तिनकी पुनि पूजा करी | कीरति सकल जगत विस्तरी। बेंद पुराण सब 


नको सार । व्यास कह्यो भागवत बिचार ॥ बिनु हरि नाम नहीं उद्धार। वेद प्राण 


| सबनको सार । सूर जानि यह भजों मुरार ॥ २७ ॥ 


अध्याय ॥ ८५ ॥ श्रीकृण देवका पट्॒पुत्र आनयन ॥ राग बिलावक ॥ श्रीगोपार तुम 


| कहो सो होइ । तुमहीं कत्ता तुमहीं हत्ता तुमते और न कोइ ॥ अबल्ें में तुमको नहीं 
| जान्यो पुत्रभावकरि मान्यो । तमहों देव सकल देवनके अब तुमको पहिचान्यो ॥ ग्रुरुछ्ुत 
| आनि दिये तुम जैस कृपाकरी यदुराई । मम सुतहूं जे कंस सहारे ते प्रभु देह जिवाई।मेरे 
| जिय यह बडी लालस। देखो नेनन जोई। दूध पिवाइ हृदयसों छावों पाछे होइ सो होइ॥यह 
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| हरि पाताल सिधारे जहां इंते बलिराइ। करि प्रणाम बेठारि सिंहासन हितकरि धोये | 
| पाइ ॥ तासों क्यो देवकीके सुत षष्ठ केस जे मारे। नेक मँगाइ देहुते हमको हैं वे लोक | 
| तुम्हारे ॥ तहँते आनि दिये हरि बालक माता छाड लडाये | सूरदास प्रभु दरस परसके | 
॥ ते बेकुंठ सिधाये ॥ २८ ॥ 


| अध्याय ॥ <९ ॥ वेद्स्तुति वणन ॥ राग बिछावल ॥ हरि हरि हारे हरि सुमिरन करो | | क्‍ 
| हरिचिरणारविन्द उर घरों । हरिके रूप रेख नहिं राजा। अरु हरि सम द्वितिया न | 
| बिराजा ॥ अछखरूप हरि कहो न जाई। देवन कछु वेद उक्ति बताई ॥ हज हरि 
यह आई । देवन सबन निरूप देखाई ॥ तीन॒डोक हरि करि बिस्तार। ज्योति अप ॥ 
॥ तिको कियो उनियार ॥ जैसे कोऊ गेंह संवार । दीपक बारिकरे उन्निआर ॥ त्यों हरि | 
|| ज्योति अपनी प्रगटाइ । घट घटमें सोई दरशाह ॥ तीन टोक सरगुण तनु जान्यो। 
| ज्योति स्वरूप आपनो मान्‍्यो ॥ श्वासा तासु भये श्रुतेचार | करि सो अस्तुति या | 
| परकार ॥ नाथ तुम्हारी ज्योति अभास | करत सकल जगमें परकास ॥ थावर जेंंगम | 
॥ जहँलों भयो । ज्योति तुम्हारी चेतन कियो ॥ तुम सब ठोर सबनते न्‍्यारे । को ठखि | 
सके चरित्र तम्हारे ॥ सो प्रकाश तुम साजे सदा। जीव“कम्मे करि बंधन बँधा ॥ सब | 
व्यापी तुम सब ठाहर ॥ तुमरह्हिं दूर जानत नर नोहर ॥ तुम प्रभु सबके अंतयोगी । || 
| बिसरि रह्मो जिव तुमको स्वामी ॥ तुम्हरी लीला अगम अपार। झुग प्रमान कीन्हो 

व्यवहार )) तुम्हरी माया जगत उपाया। जैसेको तैसे मगलाया ॥ अद्मुत सग्रण चरित्र 

| तुम्हारे । जो करिके सुवभार उतारे ॥ तेहिको समुझि सकत नहिं जोइ । निग्रृंण रूप लखे | 
क्यों सोइ ॥ नरतन भक्ति तुम्हारे होइ | जीव तनुमें जिव आसरे सोइ ॥ करिये भक्ति 

| उतरियि पार ॥ नमो नमो तुम्हें ब/रंार ॥ शुक जेसे वेद अस्तृति गाई। तैसेही में करि | 
॥ समुझाई ॥ जो पद अस्तुति सुने सुनाव । सूर सज्ञान भक्तिको पावे ॥ २९ || 


|. राग बिलावल ॥ नमो नमस्ते बारेबार । मदन छझुदन गोविन्द मुरार ॥ माया मोह | 
॥ लोम अरू मान । ए सब त्रयग्रण फांस समान ॥ काल सदा शर साधे रहें । क्‍यों करि | 

|| नर तुव सुमिरन कहे ॥ तुम नि्गुण उदय निराकार ' सूर अमर हम रहे पचिहार ॥ तुमरो | 

॥ मत न जाने सार । नर बपुगे क्‍यों करे विचार ॥ अरुण असित सित वषु उनहार। | 

|| करत जगतमें तुम अवतार ॥ सो जगको मिथ्या कहिजाइ । जहां तरे तुमरे गुण गाइ ॥ | 
| प्रेमभक्ति बिजु मुक्ति न होई | नाथ कृपाकरि दीम सोइ॥ और सकल हम देखों जो३ | | 
तुम्हरी कृपा होइ सो होइ ॥ इह तलुद प्र जैसे ग्राम । यामें शब्दादिक विश्राम ॥ अधि- || 
| छाता तुम हो भगवान । जान्यो जगत न तुम अस्थान | तुम श्वासाते पुहुमी नाथ। || 
दासरूप हम लख्यो न बात ॥ कहा कहि तुम्हरी अस्तुति करें । बाणी नमो नमो उच्चरें॥ | 
जगत पिता तुमहीं हौ ईश ' याते हम शिनवत जगदीश ॥ तुम सम द्वितिया और न | 
आएि | पटतर देहि नाथ हम काहि ॥ शुक जेसे वेदअस्तुति गाई । तैसेही में कही समझ || 


आह. अर, 


झाई ॥ सूर कह्मो श्रीमुख उच्चार। कहे झुने सो तरे भवपार ॥ ३० ॥| 
अिनिििकिमिााााााआ 
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िक्रमामाणल हे 


( ७६० ) ४8 सूरसागर । के 





||. नारद अस्तुति ॥ राग धनाश्री ॥ प्रभ्ु तुम मम समुझि नहिं परयो । जगसिरजत पालत " 
| सेहारत पुनि क्‍यों बहुरि करो ॥ ज्यों पानीमें होत ब॒दब॒दा पुनि तामाहें समा । त्योंही 
| सब जग कुट॒म्ब तुमते पुनि तममाहिं बिलाई ॥ माया जलधि अगाध महाप्रश्ठ॒ तारे न 
| सके तेहि कोई । नाम जहाज चढ़े जो कोई तुव॒षद पहुँचे सोई ॥ पापी तरयो तरचो सबही 

सम प्रभुजी नाहीं तासु निबाही । काठ उतारत वारि वोहिमे नाम तुम्हारों ताही ॥ पारस 
| परसि होत ज्यों कथन छोहपना मिट जाई। ज्यों अज्ञानी ज्ञानाहिं पावत नाम तुम्हारे 
॥ | गीई ॥ अमर होत ज्यों संशय नाशे रहत सदा सुखपाइ । याते होत अधिक सुख भक्तन 
॥ चरण कमल चितलाइ ॥ थावर जंगम सब तुम आश्रित सनक सनंदन बानी। ब्रह्मा 
| शिव अस्तुति न सके करि में बपुरों केहिमाही ॥ योग ध्यान करे देखत योगी भक्त 
| सदा मोहिं प्यारो । अजवनिता भज्यो भोहिं नारद में तहि पार उतारो ॥ नारद ज्यों 
| ही अस्तुति कीनी शुक्र त्यों कहिं समुझाई । सूर प्रेम भक्तिकी महिमा श्रीपति 
| श्रीमुख गाई ॥ ३१॥ 


अध्याय ।। ८७ ॥ सुभद्वाविवाहः वणन ॥ राग बिलावल ॥ भक्तवछल श्रीयादवराई। भक्त- 
| काज हरि कृत सुखदाई ॥ अजुन तीरथ यात्रा सिधाये । फिरत फिरत द्वारावति आये ॥ 
| सुन्यो बिचार करत बलयेइ । दुर्योधनहिं सुभद्रा देह ॥ तब अज्ञुनके मन यह आई। 
॥ याको में लेजाऊँ दुराई ॥ भेष तापसीको तिन गद्यों! चारि मास द्वारावति रहो ॥ 
| बलदेव ताको नेवत बुठायो । भोजन हेतु सो बल ग्रह आयो लख्यो सुभद्रा इृह सेन्‍्यासी 
राजकुवर कियो भेद उदासी ॥ मेरे मनमे यह उत्साह । मेरो या सँग होहि विवाह ॥ 
|| इक दिन सो हरिमेंदिर गई । वहां भेंट पारथसों मई ॥ देखि ताहि रथ ठाढो कियो। 
| हरि दोउकों चहरो लिखिलियो ॥ धनुष बाण अपनो तब दियो। अज्जुन सावधान होइ 
| लियो ॥ यह सुनिके हलघर उठि धायो । तब हरि अजुन नाम सुनायो ॥ बल कटह्मो जो 
| तुम मन ऐसी आई | तो तुम क्‍यों कीन्हीं न सगाइ ॥ हरि कह्यों अबहुँ ब॒लावहु ताहि 
॥ भी भांतिको करो विवाहि ॥ तब बल पारथ तुरत बुलायो । शुद्ध मुहरत लग्म धरायो ॥ 
|| करि विवाह अज्जुन घर आयो | सूरदास जन मंगल गायो ॥ ३२ ॥ 


||. राग नट ॥ बिनती करत गोविंद गोसाई । दे सब सौंज अनत लोकपति निपट रंककी 
| नाइ॥र्धारि घन धाम सजनके आगे श्याम सकुचिःकर जोरे । टहल योग यह कुँवरि सुभद्रा 
| तुमसम नाहीं कोरे ॥ इतनी खुनत पेडुनंदन कह यहे वचन प्रभु दीजे । सूरज दीनवन्धु 
अब इहि कुल कन्या जन्म न कीजे ॥ ३३ ॥ 


। व्याय ॥ ८८ ॥ जनकदेवमिलाप परमारथ ॥ हरि हरि हरि सुमिरहु सब कोई३। राव 
कि [3 0 कर हे ४५ _ 0 8 () 
| रंक हरि गनत न दोइ ॥ जो सुभिरे ताकी गति होई । हरि हरि हरि सुमिरहु सब कोई ॥ 
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४8 दशमस्कन्ध उत्तराद्धे-१०, है (७६१ ) 









| अ्रतदेव ब्राह्मण सुमिरयो हरि | ताकी भक्ति हृदयमें धवी ॥ राड जनक हरि रुमिरन ॥ 
कीन्हों ॥ हरिजू सोउ हृदय घरि लीन्हों ॥ तब हरि ऋषिहि पथिक संग किये। तिनके | 
॥ देश प्रीतिवश गये ॥ दोउ रूप हरि दोडनकों मिले । तोषि तेहि पुनि निजपुर चले ॥ || 
॥ हरिजीकों यह सहज सुभाव। रंक होइ भांवे कोड राव॥ जो हित करे ताहि हित करें।॥ 
॥ सूर प्रभू नहिं अन्तर धरे ॥ ३४ ॥ 





॥ राग कान्हरों ॥ घरही बैठे दोझः दास | ऋषि सिधि मुक्ति अभ्यपद्‌ दायक आइ मिले, || 
| प्रभु हरि अनयात्त ॥ आये सुने श्याम उपवनमें भेटलई भुज परम सुवातत ॥ चौंचत गात || 
चन्द्रमुख चितवत उर सरवर भयो कमल विगास ॥ भूपति चमर विप्र कर वस्तर करत || 
॥ वाउ अति अंग हुलास | आनंद उमँगि चल्यो नेनन जल सुरत देव द्विज नृप बहुलास ॥ || 
| जाको ध्यान धरत मुनि शंकर शीश्ष जदा दिगअम्बर तास । कामदहन गिरिकन्दर | 
॥ आसन वा मूरतिकी तऊ पिआस ॥ भक्तबछलता प्रगठ करी हे भयो दिप्र धरकर कलि- | 
॥ ग्रास । सूरदास स्वामी सुमिरन वश अछत निरंजन सेवा पास ॥ ३५ ॥ । 


| अध्याय ॥ ८९ ॥ भस्मासुर वध । राग बनाश्री ॥ तंऊ चुत कृष। तुम्हारी | जिनके | 
वश अनमुख अनेक गन अनुचर आज्ञाकारी ॥ महादेव वर दियो असुरको जब उन निज | 
| तनु जारयो। शिवके शीश घरन लाग्यों कर शिव वेकुण्ठ सिधारदरों ॥ विग्ररूप हर कह्यो ॥ 
॥ असुरसों इृह दर सत्य न होह । झ्िर अपने पर धरो असुर कर भस्म होइ गयो सोह॥ | 
॥ शिव कैछास गये अस्तुति करे आनंद उपज्यो भारी | सूरदास हरिको यश गायो | 
श्रीभागवत अनुसारी ॥ ३६ ॥ 


अध्याय ॥ ९० ॥ ञगुपरीक्षा अजुन निजरूपदशन । शंखचूढ़ पुत्रल्यावन राग बिलावल ॥ 
हरिसो ठाकुर और न जनको । तिददूं लोक भंग जाइ आइ क्ट्मों या बिधि सब छोग- 
॥ नको ॥ ब्रह्मा राजसग्रण अधिकारी शिव तामस अधिकारी । विष्णु सत्य केवल अधि- 
| कारी विप्रतात उरधारी ॥ गुख प्रसन्न शीतल सुभाउ नित देखत नेन सिराईं। इह जिय | 
॥ जानि भजो सब कोई सूर प्रभू यदुराह ॥ रे७ ॥ । 


राग बिरावरू ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारविन्द्‌ उर घरो ॥ हरि | 
इक दिन निज सभा मँझार । बैठे हते सहित परिवार ॥ अजुन हूं ता ठौर सिधाये । शेख || 
चूड तव वचन सुनाये ॥ द्वारावती बसत सब सुखी । महीं एक अह अरु निशि छुखी ॥ | 
॥ मेरे पुत्र होत हैं जबही। अन्तर्ष्यान होत सो तबहीं ॥ अजुन कट्मो द्वारका माही । ऐसो | 
| कोउ धनुधारी नाहीं ॥ जो तुअ सुतकी रक्षा करें । अरु तेरों पर दुख परे हरे ॥ में तुअ | 
॥ सुतकी रक्षा करों । अरु तेरो इह दुख परिहरों ॥ यह प्रतिज्ञा जो न निबाहीं । तो तन | 
॥| अपनो पावक दाह ॥ विप्र कह्मो तुम इयाम कि राम । के अद्यमन अनिरुद्ध अभिराम ॥ | 
॥ अजुन कट्मो में उनमें नाही। पे हों उनके दासन माही ॥ अर्जुन है मेरों निज नाम। | 
॥ धनुष काम दियो मम अभिराम ॥ तू निहचिन्त बैठ गृह जाइ । समे होय कह मोसों 
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आइ ॥ पुत्र प्रसूति समय जब आयो।। विश अजुनसों आनि सुनायो ॥ अजुन तब शर 
॥ पंजर कियो। पवन संचार रहत नह दियो ॥ गहको द्वारो राख्यो जहां । अजुन साव- 
धान भयो तहां ॥ ब्राह्मण कह्मो समय अब भयो | अज्जुन धनुष बाण तब गद्यो ॥ 
| बालक है भया अन्तर्धान । अर्जुन दै रहो चक्रत समान ॥ विम्न नारि तब गारी द३ई। | 
|| ढख्यों प्रतिज्ञा कहा हो गई ॥ तें पुरुषारथ कहांते पायो । मिथ्याही कहि वाद बंढायो॥ || 
| हरिसों दुःख अब कहिहों जाई। अजुन कहो तासों या भाई ॥ तेरे सुतको में अब | 
| ध्याऊं। तेरो सब सन्‍्ताप नशाऊं ॥ अज्जुन 7हिहूँ लोक फिरि आयो। ऐसो बाल्क कहेँ | 
॥ ने पायो ॥ अजुन वीर श्याम तन आय । हरि अज्जुनसों वचन सुनाय ॥ तुम्ह बालक 
|| काहीं नई राख्यो । सो वृत्तांत हमें तुम भाष्यों ॥ कह्मो जो में परतिज्ञा करी । सो मोसों | 
| पूरण नहीं परी ॥ बालक होत कौन ले गयो । मोको कह ज्ञान न भ यो ॥ में देख्यों | 
तेहि त्रिभुवन जाइ । पे ताकी कहूँ सुधि नहिं पाइ ॥ विप्रकाज अश्चु अब तुम करो । || 
| नातरु मोको जानो मरो हरि रथपर अज्जैन बैठाई३ । पहुँचे लोकालोकहि जाइ ॥ उत्हूँते | 
| जब आगे धाई। दारुक हरिसों वचन सुनाई ॥ अन्धकार मग नहीं दर्शाइ । याते रथ 
| नाई सकत चलाइ ॥ चक्र सुदड्नंन आगे कियो। कोटिक रवि परकाशित भयो ॥ तब हारे 
अजुन पहुँचे तहां । गति नाहीं काहुकी जहां ॥ तहां जाइ देख्यो इक रूप । तासम 
और न द्वितिय स्वरूप ॥ नेन निरखि चकृत होह गये । मन वाणी दोऊ थकिरिय ॥ | 
कहिबि योग होह तौ कहे। तहां कछू आकार न लहें ॥ शयन नागफन मुक्कुद स्थान । 
पैन प्रभा मानो कोटिक भान ॥ हरि अज्जुन कियो निरखि प्रणाम । सुन्‍्यों तहां एक 
शब्द अभिराम ॥ तुम्हरे हेतु चरित्र यह कियो । बोझ प्रथ्वीको हरवो भयों ॥ आवहु 
अब तुम अपने धाम । पूरण भये सुरनके काम ॥ दो पुत्र ब्ाह्मणके दील्हें । हरि 
अर्जुन प्रणाम तब कीनहें ॥ नहिं जानयो मैं कहां सिधायो । और यहां में कैसे आयो। 
हरि अर्जुनको निज जन जान | ले गये तहां न जहां शशि भान ॥ निज स्वरूप अपनो 
दरशायो । जो कछु देख्यो वा नहिं पायो ॥ ऐसे हैं त्रि्ुवनपति राह । कहा संके रसना 
मुण गाई ॥ ज्यों झुक ठृपसों कहि समुझायो । सूरदास ताही विधि गायो ॥ ३८ ॥ 
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इति श्रीमद्भागव्त सूरसागरे कविवरसूरदासकृते दशमस्कन्वो- 
त्तराद्धे: समाप्तः ॥ १० ॥ 





॥ श्री: ॥ 


ऋ/ अथ सूरसागर। (#* | 


एकादश सकन्‍्ध | 


च्ध्य्यनयडात: मु वी: शी: 


॥ राग नटनारायण ॥ तुम्हरो वचन न मेट्यो जाइ। प्राणनाथ कृपाड परम शुरु 
सुजान यादवराइ ॥ कहत पठवन बद्रिका मोहिं गृह ज्ञान सिखाइ । सकुच साहस करत 
मनमे चलत परत न पॉइ ॥ पताकाके देडलों मन लेत संग लगाइ। कहा करों चित 
चरण सन्मुख बसन सदश उडाय ॥ मेरेही या हृदयकी हारे कठिन रुक उपाहई। सूर | 
सुनत जु गयो तचहीं खंड खंड नशाइ ॥ १॥ 


राग सारंग ॥ हरिसों हों कहा कहीं । प्रश्रु अंत्यामी सब जानत यह सुनि सोचि रहों। 
विनु बुधि मनुज देह दयानिधि क्‍यों करि ले निबहों। समुझि आपनी करनी गोसाई 
काहे न झूल सहीों ॥ में यह ज्ञान छली ब्रजवनिता दियो सु क्‍यों न लहों। प्रकट पाप 
तनुताप सूर प्रभ केहिपर हठहि गहों ॥ २॥ 


राग नट ॥ कैसे करि आवत दयाम इती । मन क्रम वचन और नहीं मेरे पदरज 
त्यागि हिती ॥ अंतर्योमी यहौ न जानत जो मो उरहि बिती । ज्यों कुजवारि रस बीधि | 
| हारि गधु सोचतु पके चिती ॥ रहत अवज्ञा होइ गरुसाई चलत न दुखहि मिती । क्यों | 
विश्वास करहिगो कौरो स॒नि प्रभु कठिन कृती ॥ इतर नृपति जिहिे उचत निकट करि || 
देत न मूठि रिती । छुटत न अंश सु नितहि कृषिणके प्रीति न सूर रिती ॥ ३ ॥ ल्‍ 


राग केदारों ॥ क्यों करे सकों आज्ञा भंग | करुणामय पद कमझ लोचन नाहिन | 
छुटत संग ॥ यह रजायसु होत मोसन कहत बदरी जान | कहा करों मम पाप पूरण || 
सुनि न निकसत ग्रान ॥ में अपराधी बजवधू सों कहे वचन विष तल ॥ मोहिं तजि अवर || 
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। को विय सह ऐसे झूल ॥ अब न जो तुम जाहु ऊधो मिटे युग भ्त रीति ॥ हों जु तेरी | 
| सकल जानत महा मोसन प्रीति ॥ सकल ज्ञान प्रबोधि उनसों कहि कथा समुझाह । || 
| यादवनको प्रहय सुनि वे मर्रहिंगी अकुलाइ ॥ अति विषाद सुहृदय करे करि उठि | 
| चल्यो दे दीन । सूर प्रभु तू क्पासागर किन भग्रों हों मीन ॥ ४ ॥ । 


राग बिछावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो। हरि चरणारविंद उर धरो॥ 
| नारायण जब भये अवतार । कहों सो कंया सुनो चितथधार | धममं पिता अरू मूरति || 
|| माई । भय नारायण सुत तेहि आई॥ बद्रिकाश्रम रहे पुनि जाइ । योग अभ्यास || 
| समाधि लगाह ॥ उनके और कामना नाहिं। सुख पांव त्रियुवन मन नाहिं॥ सुरपति 
देखत गयी डेराइ ।क्ामसैन संग दियो पठाइ॥ ऋत वसंत फूली फुलवाह । मंद सुगंध 
बयार बहाइ ॥ करत गान गंधर्व सुहाह ॥ नृत्य भी अप्सरा देखाइ ॥ काम बाण पांचों 
| संधाने। नारायणते मर्नाह न आने ॥ तब तिन सबन तहां भय पायो | कह्मो इन्द्र हमें 
|| कहां पठायो ॥ तब नारायण आंख उधारी | उन सबकी कीनहीं मनुहारी ॥ तुम कछु 
| मनमे भय मति धरो । अमय हमारे आश्रम करो ॥ दोष तुम्हारों है क नाहिं। तुर्माहि 
| पठायो है सुरनाहिं ॥ इन्द्रहुको कछु दषण नाहीं | राजहेतु डरपत मनमाहीं॥ उन कर 
| जोर बीनती उचारी | नारायण हरि हरि बनवारी ॥ उधरत छोग तुम्हारे नाम। क्‍यों 
| करे मोह सके तुम काम । जे न शरण प्रभु तुम्हरे करें। तिनको अंतराइ हम करें ॥ 
| और संभारि मनोरथ धरें। ते सब हमको अहनिशि डरें ॥ कहूँ पुत्र मोह उपजाबे। कह 
| त्रियाके रूप लोभावे ॥ भूँख प्यास होइ कबहु संतापें । ऐसे विधि हम उनको व्यापें ॥ जो 
। कोउ तुम्हरे शरण न आंँबे | छुख संसार सकल बिसरावे॥ तासों हमरो' कछु न बसावे । 
| होय चेत सो तुमपे आवे ॥ नारायण तह्ाां धगट करी । इन्द्र अपसरासो भगिरी ॥ सहस 
| अप्सरा सुंदर रूप । एक एकते अधिक अनूप ॥ काम देखि चकृत होइ गयो। रूप 
| अबनि हम देख्यो नयो ॥ कौन जिंते सबहीं इन माहि | इनसम इन्द्रढोक कोउ नाहिं ॥ 
| तब नारायण आज्ञा करी । इनमें छेहु एक सुन्दरी ॥ पुनि प्रणाम हरिकों तिन कीरही । 
|| नाम उब्शी इक उन डीन्हीं॥ सो सुरपतिको दीन्हीं जाइ। क्यो सकल वृत्तांत सुनाइ ॥ 
|| पुनि भयो नारायण अवतार। सूर कह्यो भागवत अनुसार ॥ ५ ॥ 
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|. हँस अवतार वर्णन || राग बिलावड ॥ हरे हरि हरि हरि छुमिरन करो । हरि चरणारावेंद 
| उर घरों ॥ हरि ज्यों धरचो ६स अवतार । कहीं सो कथा सुनो चितधार ॥ सनकादिक 
| ब्ह्मापै गये । नमस्कार कर प्रूँछत भये ॥ किधों विषयको चित गहि रह्यो | की विषहीम 
|| चितको गद्यो ॥ नीर क्षीर ज्यों दोड मिलिगये। न्यारे होत न न्‍्यारे किये ॥ हमतो 
| जतन करी बहु भाहई । तुम अब कहो सो करें उपाइ ॥ बह्माको उत्तर नाहिं आयो। || 
|| तब सनकादिक गये बढायो ॥ ज्ञान हमारो अतिशय जोइ । जअह्मा रहो | 


लि पवार जी कि किम मिल 
जा. ००७०७, रण 
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निरउत्तर होइ ॥ ब्रह्मा हरिपद्‌ ध्यान लगाय । तब हरि हँस रूप धरि आय ॥ सबहिन | 
| रूप देखि सुख पायो | सबहिन उठिके माथो नायो ॥ सनकादिकन क्टल्मो या भाई। | 
|| हमको दीजे प्रभु समुझाइ ॥ को,तुम क्‍यों करि इहां पधारे। परमहंस तब वचन उचारे ॥ | 
| यह तो प्रश्न योग है नाहीं ॥ एकह आतम हम तुममाहीं॥ जो तुम देह देखिके पूछे। 
| तोहू प्रश्न तुम्हारे छूछे ॥ पंच भूतते सब तनु भए । कहा देखिके तुम अमिगए ॥ यह कहि | 
|| उनको गये निवारदों । बहुरो या विधि वचन उचास्यो ॥ विषय चिन्ता दोऊ है माया | ॥ 
|| दोऊ; चपरि ज्यों तरुवर छाया ॥ तरुवर डोडे डोले सो । त्यों जिव हगि चित चेत न | 
| होइ ॥ बहुरि चित चेत विष तनु जोवे । चित्त विषय संयोग तब होंगे। ऐसी भांति रहें | 
| दोड गोह । तिन्‍्हें न्‍्यारे करिसके न कोइ ॥ ज्यों सुपनेमें सुख दुख जोइ । जानि सत्य | 
राख चित लोह ॥ जब जागे तब मिथ्या जाने । ज्ञानी इनको नित यों माने ॥ विषय | 
| चित्त दोझ भ्रम जानो । आतमरूप सत्य करें मानो ॥ श्रवणादिकमें चित्त लगावहु | | 
| प्रेम सहित मम रूपहि ध्यावहु ॥ ऐसे करत विषयहू होह। अरु मम चरण रहें चित | 
॥ गोइ ॥ जो ऐसे विधि साधन करें। सो सहजहि मम पद अनुसरे ॥ और जो बीचहि ॥ 
|| तनु छुटिजाय | तौ ले जन्म भक्तगह आय ॥ वहांहू प्रेम भक्तिको थान । पावे मेरों परम | 
| स्थान ॥ सनकादिकसों काह यह ज्ञान | प्रमहस भय अतधान ॥ जो यह लीला सुन । 
| सुनावे । सूर सो प्रेम भक्तिको पावे ॥ ६ ॥ 


इति श्रीमद्भागव्त सूरसागरे कविवरसूरदासकृते एकादशः 
स्कन्वः समाप्त ॥ ११॥ 


अर रामअााााााभभाऊएघझध४७७७॥४४७७॥७७शएएछना 











॥ श्री३ ॥ 
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राग बिछझावछ ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरि चरणारविंद उर धरो॥ शुक- 
देव हरि चरणन शिरनाइ। राजासों बोल्यो या भाइ ॥ कहों हरि कथा सुनो चितलाय। 
सूर तरो हरिके गुण गाय ॥ १ ॥ 


बौद्धावतारवणन ॥ राग बिछुवल | हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । हरिचरणार्रविद 
उर धरो ॥ बौद्धरूप जेंसे हरि धारबो। अदिति सुतनकों कारज सार्थो ॥ कहीौं सो कथा 
सुनो चित धार ॥ कहे सुने सो तरे भवपार ॥ असुर एक समय शुक्रपे जाइ । कहो सुरन 
जीतें केहि भाइ ॥ शुक्र क्यो तुम जग विस्तरों । करिके यज्ञ सुरनसों लरो । याही विधि 
तुमरी जय होह ॥ या बिनु और उपाय न को३ ॥ असुर शुक्रकी आज्ञा पाहइ। ढागे 
करन यज्ञ बहु भाइ ॥ तव सुर सब हरिजू पे जाइ । कट्यो वृत्तात सकल शिर नाह। 
हरिज्रू तिनको दुःखित देख । कियो तुरत सेवरिको भेष ॥ असुरन पास बहुरि चलि 
गए । तिनसों वचन एसी विधि कए ॥ यज्ञमाहिं तुम पशुन यों मारत । दया नहीं आवत 
संहारत ॥ अपनोसो जीव सबनको जानि । कीजे नें जीवनकी हानि ॥ दया धम पाले 
जो कोह । मेरी मति ताकी जय होइ ॥ यह सुन अछुरन यज्ञै त्यागि ॥ दया धरम मारग 
अनुरागि ॥ या बिधि भयो बुद्ध अवतार । सूर कहद्यो भागवत अनुसार ॥ २३ ॥ 


भविष्य कल्‍की अवतार वणन ॥ राग बिलावल ॥ हरि हरि हरि हरि रुमिरन करो । हरि 
चरणारविंद उर धरो ॥ हरि करिंदें कलंक अवतार । जेहि कारण सो कहो चित धार ॥ 
कलिमे नृप हो हैं अन्याईं | कृषी आई लेहें बरिआईह ॥ झूठ नरसों लछेहिं अंकोर । 
लावहिं सांचे नरको खोर ॥ प्रजा धमरत होइ न कोइ । वरन धमें न पहिंचाने सोह ॥ 
दूरितीयन श्रम करि जाहिं । जहाँ हैं तहां लख्यो न ताहिं॥ जाके ग्हमें प्रतिमा 
होह । तिन तजि पूजे अनते सोह ॥ ब्राह्मण पूँछे जान्यो जाइ + संन्यासी फिर 
मेष बनाहइ ॥ ग्ृही न अपनो धम पहिंचाने । उन नहिं आए को सनन्‍्माने॥ दया सत्य 
सन्‍्तोष नश्ञाइ । दया धर्मकी रीति बिछाइ॥ फल खुधमको जाने सोइ। पे सुधमे 
को करें न कोइ ॥ पापनकों फल चाहे नाहों । अहनिशि पाप करतही जाहीं। 
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वषों समें न वर्षा होह। बिना अन्न दुख पाँव छोह॥ दान देहिंतो यशके काज | 
कलि न होई प्रथ्वीपति राज ॥ मन इन्द्रिय वश करें न लोग | ज्यों त्यों कीन्हों चाहें | 
भोग ॥ शत संवत आयुःकुछ होइ । सोऊ जीवे बिरछा कोह ॥ नृप ऐसे आयुर्दा पाइ । 
पृथ्वीहित नित करें उपाइ ॥ पृथ्वी देखि तिन हांसी करही । ऐसो को जो मोपर रहही ॥ || 
मुन्बंतर लगि कियो जेहि राज । तेऊ नृषति गये मोहि त्याज ॥ पृथुसे प्ृथ्वीपति जग | 
भए । तेऊ नृपति छांडि मोहिं गए ॥ तुच्छ आयु परिश्रम करत। आपु आपुमे लरि लरे 
मरत | इनहिं देखि मोहिं हांसी आवत । इनको इतनी समुझि न आवत ॥ सतयुग सत,| 
त्रेता जग करते । द्वापर पूजा मनमें धरते ॥ कलियुग एक बडो उपकार । जो हरि कहे 
सो उतरे पार ॥ कलिम पाप करे नित लोइ । कहँलगि कहिये अंत न होइ ॥ हरि हारे 
कहत पार पुनि जाइ | पवन ढागि ज्यों रूइह उडाइ ॥ अजामेल सुत हित हारे भाष्यो । 
यमदूतनते तेहि हरि राख्यो ॥ कलिमें राम कहें जो कोह । निश्चय भव जल तरिहे सोड़ ॥ || 
जबलगि बढ़े अधमे अपार । रहें विष्णुजस धर्म सतहार ॥ ताग्रह संभल कलकी होहइ। 
करें संहार दुष्ट नर लोइ ॥ पृथ्वी अकाप्त तहां रहिजाइ । राज देहि जो कुंभ बेठाइ ॥ || 
समट्ृष्टि होवे सब लोइ । दुष्ट भाव मन धरे न कोइ ॥ यों होहहे कंकि अवतार । कलिमें | 
राम नाम आधार ॥ शुक नृपसों कह्यो जा परकार ॥ सूर केह्यो ताही अनुसार ॥ ३ ॥ 


राजा परीक्षित हरिपद प्राप्ति वणन ॥ राग बिछावल ॥ हरि हरि हरि हरि सुमिरन करो । 
हरि चरणारविंद उर धारो ॥ बिठु हरिभक्ति मुक्ति नहिं होइ। कोटि उपाय करो किन 
कोइ ॥ रहट घरी ज्यों जग व्यवहार । उपजत बिनशत बारंबार ॥ उत्पति प्रछय होत जा 
भाह । कहां सुनो सो ठप चित्त लाइ ॥ राजा प्रय चतुविंव होइ । आवत जात चहूँ में 
लोइ ॥ युग परलूय तो तुम्सों कही । तीन और कहिबे को रही ॥ चतुसुगी बीते एक- 
हत्तर। करे राज तब लगि मन्वंतर ॥ चौदह.मन॒ ब्रह्मा दिन माहिं। बीतत तासों कल्प | 
कहाहिं ॥ रात कोर तब परलूय होइ | निशि मयादा दिन सम होइ ॥ शत भए जब ब्रह्मा 
जागै। बहुरो स॒द्ि करनक्ो छागे ॥ दिन सो तीन साठ जब जाहिं। सो बह्माको वरष | 
कहाहिं ॥ वर्ष पचाश परारध गए । प्रलय तीसरी या बिधि रूए॥ बहुरो ब्रह्मा सृष्टि | 
उपावे । जबलों परारध दजो आबे ॥ शत संवत भये ब्रह्मा मरे । महामलय नित अखुजू | 
करे ॥ माया मारहि नित्य लेपावे ॥ माया हरिपद माहिं समावे ॥ हरिको रूप क्यों नाई 
जाइ । अछख अखंड सदा इक भाई ॥ वहुरि जब हरिकी इच्छा होइ । देखें माया के | 
दिशि जोइ ॥ माया सब तचहीं उपजावे । अह्मा सों पुनि सृष्टि उपावे । तब हम प्रलय 
सदा पुनि होइ । जन्मे मरे सवाई लछोह ॥ हरिको भजे सो हरिपद पावे । जन्म मरण तेहि | 
ठौर न आग ॥ नृप में तोहिं भागवत सुनायो । और तो हिय माह बसायो॥ मुक्ति | 
माहिं संशय नहिं कोइ । सुने भागवतमें सोइ होइ ॥ सप्तम दिवस आजु है राउ। हरि | 
चरणारबिंद चित छाउ ॥ इह अछेद अमेद अविनाज्ञी । सर्व गति अरु सर्व उदासी ॥ 
दृष्टिहि दृष्टि सोइ दृष्टि टारि। काको दीजे को दिखहारि ॥ हरि स्वरूप सों रतिहि बिचारि। 
मिथ्या तनुको मोह पसारि ॥ नृप कह्मो तलुको मोह न कोह। याको जो भाव सो होइ॥ 
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॥ मोहि अब सर्व ब्रह्म दरशावे । तक्षक भय मनमें नहिं आवे ॥ तुम प्रसाद में पायो ज्ञान । | 
॥ छूटि अमिथ्या देह अमिमान॥अब में गहि दरिपद्‌ अठुराग।करिहीं मिथ्या तनुकों त्याग ॥ 
| शुक जान्यो तृपको जो ज्ञान । आज्ञा ले्करे कियो पयान ॥ तक्षक नप शरीरको डस्यो। | 
|| तब तनु तजिके पदमें बस्‍्यो॥ सूत शौनकनि कहि समुझायो। मैंहूँ ता अनुसार सुनायो ॥ | 


| अंत समय हरिपद्‌ चित लावे। सूरदास सो हरिपद पावे ॥ ४ ॥ 


॥  जन्मेजय कथा || राग विलावल ॥ हरि हरि हरि हरि छुमिरन करो । हरि चरणारविंद || 
उर धारो ॥ जन्मेजय जब पायो राज । एकबार निज सभा बिराज ॥ पिता बेर मनमे सो || 
बिचार । विभ्नसों यों कहो उचार ॥ मोको तुम अब यज्ञ करावहु । तक्षक कुटुंब समेत || 
॥ जरावहु ॥ विप्रन सेत कुली जब जारी । तब राजा तिनसों उच्चारी ॥ तक्षक कुछ समेत || 
॥ तुम जारों ॥ कट्मों इन्द्र निज शरन उबारो ॥ नृप कह्मों इन्द्रसहित तेहि जारो। विप्रनह | 
॥| इह मतो विचारों ॥ आसतीक तेहि अवसर आयो। राजासों यह वचन सुनायो ॥ कारण | 
॥ करनहार भगवान । तक्षक डसनहार मति जान ॥ बिनु हरि आज्ञा द्वितिय न बात। कौन || 
| सके काहू संताप ॥ हरि जो चाहे त्योंही होह । ठप तामे संदेह न कोइ ॥ नृपके मन यह | 
|| निश्चय आयो | यज्ञ छांडि हरिप्रृद्‌ चित लायो॥ सूत शौनकनि कहि समुझायो। सूरदास | 
| त्योहीं करि गायो ॥ ५ ॥ $ 


इति श्रीमद्धागवर्ते सूरसागरें कविवरसूरदासकृते द्वादशः 
स्कन्धः समाप्त ॥ १२॥ 


॥ इति श्रीसूरसागर संपूर्ण ॥ 
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